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सम्पादकीय 


ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रन्थभालामें अकलड्कीय वाड्मयक सम्पादन संशोधनके सा थ ही दूसरा कार्य 
चालू हू -तत्त्वार्थमूत्रकी अम॒द्वित टीकाओंका प्रकाशन | इसी काय्यंक्रममें श्रुतसागरसूरि विरचित तत्त्वार्थवृत्ति 
योगदेवविरचित तत्त्वार्थंसुखबोधवृतक्ति और प्रमाचन्द्रकृत तत्त्वा्थव॒ृत्तिटिप्पणका संपादन-संशोधन हो चुका हें । 
तत्त्वार्थवातिकका तीन ताड़पत्रीय तथा तीन कागजकी प्रतियोंके आधारसे सम्पादन हो रहा हैँ । 

बड़े बड़े ग्रन्थोंका अक्षरानुवाद जितना समय और घकित छेता हैँ उतनी उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं 
होती । कारण, संस्कृताभ्यासी तो मुलग्रन्थसे ही पदार्थवोध कर लेते हँ और भाषाभ्यासीके लिए अक्षरा- 
नुवादका कोई विशिष्ट उपयोग नहीं हूँ, अतः बड़े ग्रन्थोंका प्रकरणवार हिन्दी सार लिखा जाना व्यवहायं 
समझकर तत्त्वार्थवृत्ति ग्रन्थका, जो परिमाणमें “००० इल्तोक हें संक्षेपमं हिन्दी सार लिखा हे। इसमें 
तत्त्वार्थमूत्र पर श्रुतसागरसूरिका जो विवेचन हँ वह पूरा संगृहीत हें । 

दिगम्बर बाइमयक शुद्ध संपादनमें ताइपत्रीय प्रतियाँ बहुमूल्य सिद्ध हुई टें। न्‍्यायकुमुदचन्द्र और 
न्‍्यायविनिश्चय विवरणके सम्पादनमें ताड़पत्रीय प्रतियाँ ही पाठ्यूद्धि और संभोधनका मुख्य साधन रही हें। 
इसी तरह नत्त्वार्थवानतिकक्े अश्द्धिपुञुज संस्करणका शुद्ध सम्पादन भी दक्षिणकी लाइपन्रीय प्रतियोंसे ही हो 
सका हैं । 

इस तत्त्वार्थवत्तिके सम्पादनमें बनारस, आरा और दिल्लीकी प्राचीन कागजकी प्रतियोंका उपयोग तो 
किया ही गया है पर जो विशिष्ट प्रति हमें मिली और जिसके आधारसे यह संस्करण शुद्ध सम्पादित हुआ, वह हें 
मूड़बिद्रीकी ताड़पत्रीय प्रति। 

आरा जैन सिद्धान्त भवनसे प्राप्त हुई प्रतिकी आछ० संज्ञा है| प्राय: अण॒द्व है। 


बनारस स्याद्वाद विद्यालयसे प्राप्त हुई प्रतिकी ब० संजा हे। यह भी अण॒ुद्ध हैँ। 

दिल्लीकी प्रति श्री पन्नाठालजी अग्रवालकी कपास प्राप्त हुई है । इसकी संज्ञा द० है । यह अपेक्षा- 
कृत शुद्ध हैं । 

जैन मन्दिर बनारसकी प्रतिकी संज्ञा ज० है। यह्र प्राचीन और छ॒द्ध हेँ। 

मूडबिद्री जन मठकी ताइपत्रीय प्रतिकी संज्ञा ता० # | यह कनडी लिपि में ल्वल्खी हुई हैं और शद्ध 
है। इस तरह पाँच प्रतियोंके आधारस इसका सम्पादन किया गया है । 


ग्रन्थान्तरोंसे उद्थुत वाक्योंका मृल्स्थल निर्देश [ | इस ब्रेकिटमें कर दिया है। कुछ 
अथंबोधक टिप्पण सम्पादक द्वारा लिखें गए हे । ताइपत्ीय प्रतिमं भी कहीं कहीं टिप्पण उपलब्ध हुए हे 
उन्हें ता० टि०'क साथ छपाया हे 

इस ग्रन्थमें निम्नलिखित परिशिष्ट छगाए गए हें -१ नत्त्वार्थसत्रोंका अकाराह्रनक्रम, ० नत्ष्वार्थसत्रके 
शब्दोंकी सूची, ३ नच््वार्थवक्तिके उद्धृत वाक्योंकी सूची, ४ तच्वार्थवृुन्तिगत ग्रन्थ और ग्रन्थकार, 
५ तत्त्वार्थवृत्तिके विश्ेप गब्द, ६ ग्रन्थसंकेत विवरण । 

प्रस्तावनामें तत्त्व, तन्‍््वाधिगमके उपाय और सम्यग्दर्शन शीर्षकोंमें जैन तन्‍्वोंकों मुठ जनदृष्टिस 
देखनेका प्रयत्न किया हे। आजा हे इससे सांस्क्रतिक पदार्थोके निरूेपणकं स्ठलिए लवीनमार्ग मिल सकंगा। 
“तत्वाधिगमके उपाय प्रकरणमें स्याहद्राद और सप्तमंगीके संबंधर्मं श्वी राहुतूनजी, सर राधाकृष्णन, बलदेबजी 
उपाध्याय. आदि वनेमान दर्शनलिखकों की श्रान्‍्तत धारणाओंकी आलोचना भी की गई हे । 


( ८) 


दानवीर साहु शान्ति प्रसादजी और उनकी समरूपा बमंपत्नी सो०_ रमाजी जैन ने भारतीय ज्ञानकी 
अमूल्य निशियोंके अन्वेषण संशोधन और प्रकाशन निमित्त भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की हैँ । इसीक 
अन्तर्गत जैनग्रन्थोंके अनुसन्धान और प्रकाशनके लिए स्व०मातेह्वरी मूतिदेवीके स्मरणार्थ ज्ञानपीठ मूतिदेवी 
जैन ग्रन्थमाल्ण प्राकृत संस्क्रत अपभ्यण आदि भाषाओंमें प्रकाशित की गई हे। यह ग्रन्थ उसी ग्रन्थमाऊलाका 
चतुर्थ पृष्प हैं। इस भद्र दम्पतिकी यह मौलिक सांस्क्रतिक रुचि अनुकरणीय और अभिनन्दनीय हैं। 

सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीमान्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित 'श्रुतसागरसूरि' लेख ग्रन्थकार 
विभाग में उदधत है । 

श्री पं० राजकुमारजी शास्त्री साहित्याचार्यने इसके २॥ अध्यायके प्रारम्भिक पाठान्तर लिए थ। 
पं० देवकुमारजी गास्त्री ने कन्नडप्र तिका वाचन किया तथा पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने प्रूफसं- 
दहोधनमें सहयोग दिया हे । 

ज्ञानपीठने सम्पादनशिक्षणनिमित्त दो विशेषवृत्तियाँ प्रारम्भ की थीं। उनमें एक वृत्ति उदय- 
चन्द्र सर्वदर्शनाचायं बी.ए. को दी गई थी। प्रिय शिष्य श्री उदयचन्द्रजीने इस ग्रन्थके कुछ पाठान्तर 
लिये और हिन्दीसार लिखा है । मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि ये आगे चलकर अच्छे साहि- 
त्यसेत्री सिद्ध होंगे । पं० परमानन्दजी शाम्त्रीने कुछ अवतरणोंके मूलस्थलर खोजकर भेजे हेँ। उनके 
हारा लिखित “ब्रह्मश्रुतसागरका समय और साहित्य' जीपंक लेखकी पाण्डुलिपि भी मुझे प्राप्त हुई थी । 

श्री बाब पन्नालालजी अग्रवाल दिल्‍ली, पं० भूजबली शास्त्री मूइविद्री और पं० नेमिचन्द्रजी 
ज्योतिषाचार्यने अपने यहांके भण्डारोंकी प्रतियां भिजवाई। में इन सब विद्वानोंका आभारी हूँ। 
अन्तमें में पुनः: वही बात दुहराता हूँ कि-सामग्री जनिका कार्यस्य नंक॑ कारणम्‌'-अर्थात्‌ सामग्री कार्यको 
उत्पन्न करती हैँ, एक कारण नहीं । में सामग्रीका मात्र एक अंग ही हूँ । 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी -- 
माघ शुक्ल ५, वीर सं० २८४७५ |! महेन्द्रकुमार जन 
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अस्तावना 
ग्रन्थवि भाग 
[ तत्त्व ओर तत्त्वाधिगम के उपाय ] 
आजसे २५००-२६०० वर्ष पूर्व इस भारतभूमिके बिहार प्रदेशमें दो महान्‌ नक्षत्रोंका उदय हुआ* 
था, जिनकी प्रभासे न केवल भारत ही आलोकित हुआ था किन्तु सुदूर एशियाके चीन जापान तिब्बत आदि 
देश भी प्रकाशित हुए थे । आज भी विश्वमें जिनके कारण भारतका मस्तक गवरन्नत है, वे थे निर्गंठनाथ- 
पुल वर्धभान और शौद्धोदनि-गौतम बुद्ध । इनके उदयके २५० वर्ष पहले तीर्थंकर पाइवेनाथने काशी देछ्षमें 
जन्म लिया था और श्रमणपरंपरा के चातुर्याम संवरका जगत्‌को उपदेश दिया था। बुद्धने बोघधिलाभके 
पहिल्ले पा्र्वनाथकी परंपराके केशलुंंच, आदि उमग्रतपों को तपा था, पर वे इस मार्गमें सफल न हो सके 
ओर उनने मध्यम मार्ग निकाला । निग्गंठनाथपुत्त साधनोंकी पवित्रता और कठोर आत्मानशासनके पक्ष- 
पाती थे। बे नग्न रहते थे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका संग्रह उन्हें हिसाका कारण मालम होता था ॥ 
मात्र छोकसंग्रहके लिए आचारके नियमोंको म॒दु करना उन्हें इष्ट नहीं था। संक्षेपमें बुद्ध मातृहहृदय दया- 
मति थे और निग्गंठनाथपुत्त पितृचेतस्क साधनामय संशोधक योगी थे । बुद्धके पास जब उनके शिष्य आकर 
कहते थे---भन्ते, जन्ताघर की अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ञा दीजिए ' तो दयालु बुद्ध शिष्य- 
संग्रहके लिए उनकी सुविधाओंका ध्यान रखकर आचारको मृदु कर उन्हें अनुज्ञा देते थे । महावीरकी जीवनचर्या 
इतनी अनुशासित थी कि उनके संघके शिष्योंके मनमें यह कल्पना ही नहीं आती थी कि आचारके नियमोंको 
म॒दु करानेका प्रस्ताव भी महावीरसे किया जा सकता है । इस तरह महावीरकी संघपरंपरामें चुने हुए अनु- 
शासित दीर्घ तपस्वी थे, जब कि बुद्धका संघ मुदु मध्यम सुकुमार सभी प्रकारके भिक्षुओंका संग्राहक था | 
यद्यत्रि महावीरकी तपस्याके नियम अत्यंत अहिसक अन शासनबद्ध और स्वावलंबी थे फिर भी उस समय 
उनका संघ काफी बड़ा था । उसकी आचारनिष्ठा दीर्घ तपस्या और अनुशासन की साक्षी पाली साहित्य में 
पग पग पर मिलती हूं 
महावीर कालमें ६ प्रमुख संघनायकोंकी चर्चा पिटक साहित्य और आगम साहित्यमें आती है । बौद्ों 
के पाली ग्रंथोंमें उनकी जो चर्चा है उस आधारसे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हे--- 
(१) अजितकेशकम्बलि---भौतिकवादी, उच्छेदवादी । 
(२) मक्‍्खलिगोशाल---नियतिवादी, संसारशुद्धिवादी । 
(३) प्रण कश्यप--अक्रियावादी | 
(४) प्रक्रव कात्यायन--झाश्वतार्थवादी, अन्योंन्यवादी । 
(५) संजयबेलट्ठिपुत्त--मसंशयवादी, अनिश्चयवादी या विक्लेपवादी । 
(६) बुद्ध--अव्याकृतवादी, चतुरायंसत्यवादी, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी । 
(७) निग्गंठनाथपुत्त--स्याह्वादी, चातुर्यामसंवरवादी । 


(१) अजितकेशकम्बलिका कहना था कि-दान यज्ञ तथा होम सब कुछ नहीं हैँ । भक्ते बुरे कर्मो का 


फल नहीं मिलता । न इहलोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता हैं, न अयोनिज ( औपपातिक देव ) 


सत्व हैं, और न इहलोक में वैसे ज्ञानी और समथेश्रमण या ब्राह्मण हैं जो इस लोक और परलोकको स्वयं 
जानकर और साक्षात्कारकर कहेंगे । मन प्य पाँच महाभूतोंसे मिलकर बना हूँ । मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वा 


मं बने लेने जीन «पी ह के, पिन. -बन««+--- सफर >अन»- ० "ाइआा मामा कान-जन॥-व्नानाानकीत 
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१ देखो दीध निकाय समाजमब्ञफलसुत्त ९।२ । हिन्दी अनुवाद । 


१० तत्त्वार्थवृत्ति 


महापृथ्वीमें, जछ जलमें, तेज तेज में, वायु वायुमे और इंद्रियां आकाशझमें लीन हो जाती हैं । लोग मरे हए 
सनृष्यको खाटपर रखकर ले जाते हैँ, उसकी निन्दा प्रशंसा करते है । हडडियां उजली हो बिखर 
जाती हें और सब कुछ भस्म हो जाता है । मूर्ख लोग जो दान देते हे उसका कोई फल नहीं होता । आस्तिक- 
वाद झूठा है । मूर्ख और पंडित सभी दारीरके नष्ट होते ही उच्छेदको प्राप्त हो जाते हैं । मरनेके बाद 
कोई नहीं रहता ।” 

इस तरह अजितका मत उच्छेद या भौतिकवादका प्रस्यापक था । 
हैं (२) सक्‍खलिगोशालका सत--सत्त्वोंके क्लेशका कोई हेतु नहीं है,प्रत्ययः नहीं है । बिना हेलुके 
और बिना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेश पाते हेँ। सत्त्वों की शुद्धिका कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है । 
बिना हेतुके और बिना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होते हैं । अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहीं 
कर सकते हें, (कोई )पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता हैँ, बल नहीं है, वीय॑े नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अपने वश नहीं हें, निरबंल, निर्वी्यें, भाग्य और 
संयोगके फेरसे छ जातियोंमें उत्पन्न हो सुख और दुःख भोगते हैं । वे प्रमुख योनियाँ चौदह लाख छियासठ 
सौ हैँ । पांच सौ पांच कर्म, तीन अर्थ कर्म ( केवल मनसे थरीरसे नहीं ), बासठ प्रतिपदाएँ ( मार्ग ), 
बासठ अन्तरकल्प, छे अभिजातियाँ, आठ पुरुषभूमियाँ, उन्नीस सौ आजीवक, उनचास सौ परिब्राजक, उन- 
चास सो नाग-आवास, बीस सौ इंद्रियां, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधातु, सात संज्ञी ( होशवाले ) गर्भ 
सात असंज्ञी गर्भ, सात निग्नेन्थ गर्भ, सात देव, सात मनृष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात गाँट, सात 
सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न, और अस्सी लाख छोटे बड़े कल्प हैं, जिन्हें मूखं और पंडित जानकर और 
अनुगमन कर दुःखोंका अंत कर सकते हें । वहां यह नही है -इस शील या ब्रत या तप, ब्रह्मचर्येस में अपरिपकत 
कर्मको परिपक्व करूँगा । परिपक्व कमेंको भोगकर अन्त करूँगा । सुख दुःख द्रोण (-नाप) से तुले हुए 
हैँ, संसारमें घटना-बढ़ना उत्कर्ष, अपकर्ब नहीं होता । जसे कि सूतकी गोली फेंकनेपर उछलती हुई गिरती 
है, बेसे ही मूर्ख और पंडित दोड़कर-आवागमनर्म पड़कर, दुखका अन्त करेंगे ।” 

गोशालक पूर्ण भाग्यवादी था। स्वर्ग नरक आदि मानकर भी उनकी प्राप्ति नियत समझता था, 
उसके ल्लिए पुरुषार्थ कोई आवश्यक या कार्यकारी नहीं था। मनुष्य अपने नियत कार्यक्रमके अनुसार सभी 
योनियोंम पहुँच जाता हैं | यह मत पूर्ण निर्यातवादका प्रचारक था । 

(३) पुरण कह्यप--'“करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाले, शोक करते. 
परेशान होते, परेशान कराते, चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिये लेते, सेंध काटते, गांव लटते, चोरी 
करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता । छूरे से तेज चक्र 
द्वारा जो इस पृथ्वीके प्राणियोंका (कोई) एक मांसका खल्थियान, एक मांसका पुज्ज बना दे ; तो इसके 
कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते कराते, काठते, कटाते, पकाते 
पततवाले, गंगाके दक्षिण तीरपर भी जाये ; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं 
होगा । दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते, यदि गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके 
कारण उसको पुण्य नहीं, पृण्यका आगम नहीं होगा । दान दम संयमसे, सत्य वोलनेसे न पुण्य है, न 
यपुण्यका आगम है ।' 

पूरण कश्यप परलोकर्में जिनका फल मिलता हैँ ऐसे किसी भी कर्मको पुण्य या पापरूप नहीं 
समझता था। इस तरह प्रण कद्यव पूर्ण अक़ियाबादी था 

(४) प्रक्ृध कात्यायनका सत था-- यह सात काय ( समूह ) अक्ृत-अक्ृतविध-अनिर्मित 
-निर्माण रहित, अबध्य-कूटस्थ,स्तम्भवत्‌ (अचल) हँ । यह चल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते; 
न एक दूसरेको हानि पहुंचाते हें; न एक दूसरेके सुख, दुख या सुख-दुखके लिए पर्याप्त हे। कौनसे सात ? 


प्रस्तावना ११ 


पृथिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायु-काय,सुख,दुख और जीवन यह सात । यह सात काय अकृृत० सुख- 
दुखके योग्य नहीं हें । यहां न हन्ता (-मारनेवाला) है, न घातयिता (-हनन करनेवाला), न सुनने- 
वाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न जतलानेवाला । जो तीक्ष्ण शस्त्रसे शीश भी काटे (तो भी) कोई 
किसीको प्राणसे नहीं मारता । सातों कायोंसे अलग, विवर (-खाली जगह?) में शस्त्र ( -हथियार ) 
. गिरता है । 
यह मत अन्योन्यवाद या शाश्वतवाद कहलाता था। 
(५) संजय बेलट्टि पुत्तका मत था--'यदि आप पूछें,क्या परलोक है ”? और यदि में समझू कि 
प्रलोक है, तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है । में ऐसा भी नहीं कहता, में वैसा भी नहीं कहता, में दूसरी 
'हसे भी नहीं कहता, में यह भी नहीं कहता कि यह नहीं हैं, में यह भी नहीं कहता कि “यह नहीं नहीं है। 
परलोक नहीं है० । परलोक हैं भी और नहीं भी०, परलोक न हैं और न नहीं है० । अयोनिज (-औप- 
पातिक) प्राणी हैँ ०५ । आयोनिज प्राणी नहीं है, है भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हें० । अच्छे बुरे काम 
के फल हैँ, नहीं हैं, है भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हे० । तथागत मरनेके बाद होते हैं, नहीं होते 
हैं० । यदि मझे ऐसा पूछे और में ऐसा समझ्‌ कि मरनेके बाद तथागत न रहते हें और न नहीं रहते है 
तो में ऐसा आपको कहूँ । में ऐसा भी नहीं कहता, में बसा भी नहीं कहता ।' 


संजय स्पष्टत: संशयाल क्‍या घोर अनिरचयवादी या आज्ञानिक था। उसे तत्त्वकी प्रचलित चतुष्कोटियों 
मेंसे एकका भी निर्णय नहीं था । पालीपिटकर्में इसे अमराविक्षेपवाद' नाम दिया है। भले ही हमलोगोंकी 
समझमें यह विक्षेपवादी ही हो पर संजय अपने अनिदचयमें निश्चित था । ह 


(६) बुद्ध-अव्याकृतवादी थे। उनने इन दस बातोंको अव्याकृत” बतलाया है । (१) छोक 
दादइवत है ? (२) लोक अशाइवत है ? (३) लोक अन्तवान्‌ है ? (४) छोक अनन्त है ? (५) वही 
जीव वही शरीर है ? (६) जीव अन्य और दरीर अन्य है १( ७) मरनेके बाद तथागत रहते हें ? (८) मरने 
के बाद तथागत नहीं रहते ? (%) मरनेके बाद तथागत होले भी हे नहीं भी होते ? (१०) मरनेके बाद 
तथागत नहीं होते, नहीं नहीं होते ? 

इन प्रब्नोंम लोबा आत्मा और परलोक या निर्वाण इन तीन मुख्य विवादग्रस्त पदार्थोकों बद्धने अव्या- 

कृत कहा । दीघरनिकायके पोट्ठवादसुत्त में इन्हीं प्रश्नोंको अव्याकृत कहकर “अनेकांशिक कहा है। जो 
व्याकरणीय है उन्हें 'ऐकांशिक' अर्थात्‌ एक सुनिश्चितरूपरं जिनका उत्तर हो सकता है कहा है । जैसे दस्त 
आयंसत्य है ही ? उसका उत्तर हो हैं ही इस एक अंशरूपमे दिया जा सकता है । परन्तु लोक आत्मा और 
निर्वाणसंबंधी प्रह्न अनेकांशिक हँ अर्थात्‌ इनका उत्तर हां या न इन मेंसे किसी एकके द्वारा नहीं दिया जा सकता । 
कारण बुद्धने स्वयं बताया है कि यदि वही जीव वही शरीर कहते हूँ तो उच्छेदवाद अर्थात्‌ भीतिकवादका 
प्रसंग आता है जो बद्धको इप्ट नहीं और यदि अन्य जीव और अन्य शरीर कहने हैं तो नित्य आत्मवादका 
प्रसंग आता हे जो भी ब्‌ द्धको इष्ट नहीं था । बुद्ध ने प्रइनव्याकरण चार प्रकार का बताया है--(१) एकांश 
(है या नहीं एकम ) व्याकरण, प्रतिपुच्छाव्याकरणीय प्रदन, विभज्य व्याकरणीय प्रदन और स्थापनीय प्रइन । 
जिन प्रइनोंकों बुद्धान अव्याक्रत कहा हैं उन्हें अनंकांशिक भी कहा हैं अर्थात्‌ उनका उत्तर एक है या नहीं में 
१“सरसतों छोको इतिपि, असस्सतो लोको इतिपि, अन्तवा छोको इतिपि, अनन्त॒त्रा लोकी इतिपिं, तं जीब॑त सरीर' 
इतिपि, अच्ञं जीत अ्ज सरीर श्तिपि, होत्ति तथागतो परम्मरणा इतिप, दहोतिवच न च होति च तथागरतां पम्मरणा इतिविं, 

नेत्र दोति न नहोति तथागतो परम्भरणा इतिपि /?” --मज्म्विमनिं० चूलमालक्यसुत्त । 


“कतमे च ते पोट्टठपाद मया अने कंसिका धम्मा देखिता पन्‍्लत्ता १ सस्सतो लोको ति बा .पोह्पाद मय। अनैे्क॑- 
सिंक धम्मोीं देसितों पञ तो । असस्सतो लोको ति खो पोट्टठपाद मया अनेकंसिको - -?----दंघनि० पोट्टपादतुत्त । 


श्र तत्त्वायथंवृत्ति 


नहीं दिया जा सकता । फिर इन प्रश्नोंके बारेमें कुछ कहना सार्थक नहीं, भिक्षत्र्यके लिए उपयोगी नहीं 
और न निर्वेद, निरोध, शांति, परमज्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक है । 


इस तरह बुद्ध जब आत्मा, छोक, और निर्वाणके सम्बन्धर्म कुछ भी कहनेको अनूपयोगी बताते हैँ तो 
उसका सीधा अर्थ यही ज्ञात होता है कि वे इन तत्त्वोंके सम्बन्धमें अपना निश्चितत मत नहीं बना सके थे । 
शिथ्योंके तत्त्वज्ञानके झगड़ेमें न डालनंकी बात तो इसलिए समझमें नहीं आती कि जब उस समयका प्रत्येक 
मतप्रचारक इनके विषयमें अपने मतका प्रतिपादन करता था उसका समर्थन करता था, जगह जगह इन्‍्हींके 
विषयमें वाद रोपे जाते थे,तब उस हवासे शिष्योंकी बुद्धको अचलित रखना दःशक ही नहीं अशक्य ही था । 
बल्कि इस अव्याकृत कोटिकी सृष्टि ही उन्हें बौद्धिक हीनताका कारण बनती होगी । 


बुद्धका इन्हें अनेकांशिक कहना भी अर्थपूर्ण हो सकता है । अर्थात्‌ वे एकान्‍्त न मानकर अनेकांश 
मानते तो थे पर चूंकि निग्गंठनाथपुत्त ने इस अनेंकांशताका प्रतिपादन सियावाद अर्थात्‌ स्यादह्तादसे करना 
प्रारम्भकर दिया था, अतः विलक्षणशली स्थापनके लिए उनने इन्हें अव्याकृत कह दिया हो । अन्यथा अनेकांशिक 
और अनेकान्तवादमें कोई खास अन्तर नहीं मालूम होता । यद्यपि संजयवेलट्ठिपुत्त बुद्ध और निग्गंठनाथ- 
पुन्त इन तीनोंका मत अनेकांशको लिए हुए हे, पर संजय उन अनंक अंशोंके सम्बन्धर्म स्पष्ट अनिश्चयवादी 
हैं । वह साफ साफ कहता हैं कि'यदि में जानता होऊँ तो बताऊँ कि परलोक हे या नहीं हैं आदि”। बुद्ध कहले 
हैँ यह अव्याकृत है । इस अव्याकृति और संजय की अनिश्चितिमें क्‍या सूक्ष्म अन्तर है सो तो बद्धही जानें, पर 
व्यवहारत: शिष्योंके पल्‍ले न तो संजय ही कुछ दे सके और न बुद्ध छी । बल्कि संजयके शिष्य अपना यह मत 
बना भी सके होंगे कि-इन आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोॉका निकपचचय नहीं हो सकता, किन्तु बुद्धशिष्योंका 
इन पदार्थों के विषयमें बुद्धिभेंद आज तक बना हुआ हैं । आज श्री राहुल सांकृत्यायन बुद्धके मतको अभौतिक 
अनात्मवाद जैसा उभयप्रतिषेधी नाम देते हैं । इधर आत्मा शब्दसे नित्यत्वका डर है उधर भौतिक कहनेस 
उच्छेदवादका भय हैं । कितु यदि निर्वाणदश्षाममे दीपनिर्वाणकी तरह चित्तसन्ततिका निरोध्र हो जाता है तो 
भौतिकवादसे क्या विशेषता रह जाती है ? चार्वाक हर एक जन्ममें आत्माकी भूतोंसे उत्पत्ति मानकर उनका 
भूतविलय मरणकालम मान छेता हें। वृद्धने इस चित्तसन्ततिको पंचस्कंधरूप मानकर उसका बिलय हर 
एक मरणके समय न मानकर संसारके अन्तर्मे माना । जिस प्रकार रूप एक मौलिक तत्त्व अनादि अनन्त धारा- 
रूप है उस प्रकार चित्तवारा न रही, अर्थात्‌ चार्वाकका भौतिकत्व एक जन्मका है जब कि बुद्धका भौतिकत्तव 
एक संसारका । इस प्रकार बद्ध तत्त्वज्ञानकी दिशामें संजय या भौतिकवादी अजितके विचारोंमेंही दोलान्दो- 
लित रहे और अपनी इस दशार्मे सभिक्षुओंकी न डालनेकी शुभेच्छासे उनने इनका अव्याकृत रूपसे उपदेश 
दिया । उनने शिष्योंकोी समझा दिया कि इस वाद-प्रतिवादस निर्वाण नहीं मिलेगा,निर्वाणके छिए चार आयये- 
सत्योंका ज्ञान ही आवश्यक हँ । बुद्धने कहा कि दुःख, दुःखके कारण,दुःखनिरोध ओर दुःखनिरोधका मार्ग इन 
चार आयंसत्यों को जानो । इनके यथार्थ ज्ञानसे दुःखनिरोध होकर मुक्ति हो जायगी ॥ अन्य किसी ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं हें । 


निरगंठनाथपुत्त--निम्नेन्थ ज्ञातपुत्र महावीर स्यादह्वादी और सब्ततत्त्वप्रतिपादक थे । उनके विषयमें 
यह प्रवाद था कि निग्गंठनाथपुत्त सर्वेज्ञ सर्वंदर्शो हें, उन्हें सोते जागते हर समय ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता है । 
ज्ञातपुत्र वर्भभानने उस समयके प्रत्येक तीर्थकरकी अपेक्षा वस्तुतत्त्वका सर्वागीण साक्षात्कार किया था वे न 
संजयकी तरह अनिश्चयवादी थे और न ब्‌ द्की तरह अव्याकृतवादी और न गोशालक आदिकी तरह भूतवादी 
ही। उनने प्रत्येक वस्तुको परिणामीनित्य बताया । आजतक उस समयके प्रचलित मतवादियोंके तत्त्वोंका स्पष्ट 
पता नहीं मिलता । बुद्धने स्वयं कितने तत्त्व या पदार्थ माने थे यह आजभी विवादग्रस्त है. पर महावीरक 
तत्व आजतक निविवाद चले आए हैं । महावीरने बस्तुतत्त्वका एक स्पष्ट दशंन प्रस्तुत किया उनने कहा कि-इस 
जगतमें कोई द्रव्य या सत्‌ नया उत्पन्न नहीं होता और जो द्रव्य या सत्‌ विद्यमान हैं उनमें प्रतिक्षण परिवत्तेन 


प्रस्ता वना श्दे 


होनेपरभी उनका अत्यंत विनाश नहीं हो सकता । पर कोई भी पदार्थ दो क्षणतक एक पर्यायमें नहीं 
रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्याय उत्पन्न होती है पूर्व पर्याय विनष्ट होती हैँ पर उस मौलिक तत्त्वका आत्यन्तिक 
उच्छेद नहीं होता, उसकी धारा प्रवाहिद रहती है । चित्तसन्तति निर्वाणावस्थामें शुद्ध हो जाती हँ पर दीपककी 
तरह बुझकर अस्तित्वविहीन नहीं होती । रूपान्तर तो हो सकता है पदार्थान्तर नहीं और न अपदार्थ ही या 
पदार्थविकय ही । इस संसारमें अनन्त चेतन आत्माएँ अनन्त पुदूगल परमाणु, एक आकाश द्रव्य, एक धर्मंद्रव्य, 
एक अधर्मंद्रव्य और असंख्य कालपरमाणु इतने मौलिक द्रव्य हें । इनकी संख्यामें कमी नहीं हो सकती और 
न एक भी नूतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी संख्याऩें एककी भी वृद्धि कर सकता हूँ । प्रतिक्षण परिवतंन प्रत्येक 
द्रव्यका होता रहता हैं उसे कोई नहीं रोक सकता, यह उसका स्वभाव है । ह 


महावीरकी जो मातृकातिपदी समस्त दादशांगका आधार बनी, वह यह है-'उप्पन्नेइ वा विगमेह वा 
धवेइ बा अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है ,विनष्ट होता है, और ध्यू व है । उत्पाद और बिनाझमसे पदार्थ 
रूपान्तरको प्राप्त होता हैं पर श्रुवसे अपना मौलिक अस्तित्व नहीं खोता । जगन्‌से किसी भी 'सत्‌' का समूल 
विनाश नहीं होता । इतनी ही ध्रुवता हैं । इसमें न कटस्थनित्यत्व जेसे शाइवतवादका प्रसंग है और न सर्वथा 
उच्छेदवादका ही । मूलतः: प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और श्रोव्यरूप है । उसमें यही अनेकांशता या अने- 
कानतता या अनेकधर्मात्मकता हूँ । इसके प्रतिपादनकेल्िए महावीरने एक खास प्रकारकी भाषाशैली बनाई थी । 
उस भाषाशलीका नाम स्याद्वाद है| अर्थात्‌ अमुक निश्चित अपेक्षासे वस्तु श्रुव है और अमुक निश्चित अपेक्षासे 
उत्पादव्ययवाली । अपने मौलिक सच्त्वसे च्युत न होनेके कारण उसे श्रुव कहते हैं तथा प्रतिक्षण रूपान्तर होनेके 
कारण उत्पादव्ययवाली या अश्लुव कहते हैं । ध्रुव कहते समय अश्लुव अंशका लोप नहीं जाय ओर अध्रुव कहते समय 
थ्रव अंश का उच्छेद न समझा जाय इसलिए 'सिया या 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग करना चाहिए । अर्थात्‌ स्यात्‌ 
भ्रव है 'इसका अर्थ है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु ध्रुव हे, पर श्रुवमात्रही नहीं है इसमें श्लुवत्वके 
सिवाय अन्य धर्मं भी हे इसकी सूचनाके लिए स्यथात्‌ णब्दका प्रयोग आवश्यक हे । इसी तरह रूपान्तरकी 
दष्टिसे वस्तुमे अश्रवत्व ही हे पर वस्तु अश्रुवमात्र ही नहीं हँ उसमें अध्र॒व॒त्वके सिवाय अन्य धर्म भी विद्यमान 
हे इसकी सूचना स्यात्‌' पद देता हैँ । तात्पयं यह कि श्यात्‌ छब्द वस्तुमें विद्यमान अविवक्षित शेष धर्मों की 
सूचना देता हैँ। बद्ध जिस भाषाके सहजप्रकारको नहीं पा सके या प्रयोगमे नहीं लाय और जिसके कारण उन्हें 
अनेकांशिक प्रथ्नोंको अव्याकृत कहना पड़ा उस भाषाके सहज प्रकारकों महाबीरन दुृढ़ताके साथ व्यवहारमर 
लिया । पाली साहित्यमें स्यथात्‌' सिया शब्दका प्रयोग इसी निश्चित प्रकारकी सूचनाके स्टिए हुआ है । यथा 
मज्ञिमनिकायके महाराहुकोबादसुक्तमं आपोधातुका वर्णन करते हुए ल्वखि हैं कि--- “कतमसा च राष्ट्रुल 
आयोबातु ? आपोधातु सिया अज्झ्स्तिका सिया बाहिरा।” अर्थात्‌ आपोबातु कितन प्रकारकों है । एक 
आभ्यन्तर और दूसरी वाह्म | यहां आभ्यन्तर घातुके साथ सिया'-स्याद्‌ शब्दका प्रयोग आपाधातुके 
आश्यन्तरके सिवाय हितीय प्रकारकी सूचनाके न्टिए हैं । इंसी तरह बाह्यके साथ सिया गब्दका प्रयोग बाह्य 
के सिवाय आभ्यन्तर भेदकी सूचना देता है । तात्पयं यह कि न तो तेजोधातु बाह्यरूप ही है और न आशभ्यन्तर 
त। इस उभयरूपताकी सूचना 'सिया-स्यात्‌ दब्द देता हें। यहाँ न तो स्यात्‌ शब्दका शायद अथ हें 
पैर न संभवत: और न कदाचित्‌ ही, क्योंकि तेजो धातु शायद आभ्यन्तर और थायद बाह्य नहीं है और न संभवत 
आभ्यन्तर और बाह्य और न कदाचित्‌ आभ्यन्तर और कदाचित्‌ बाह्य, किन्तु सुनिश्चित रूपसे आभ्यन्तर 
और बाह्य उभय अंशवाली है । इसी तरह महावीरमने प्रत्येक धर्मके साथ सिया-स्यात्‌ शब्द जोड़कर अवि- 
वक्षित शेष धर्मोकी सूचना दी है । 'स्थात्‌' णब्दको शायद संभव या कदाचित्का पर्यायवाची कहना नितानन्‍्त 
अप्रमपूर्ण हैं । 


महावीरने वस्तुतत्वको अनन्तघर्मात्मक देखा और जाना। प्रत्येक पदार्थ अनन्त ही गुण पर्यायोंका 
अखण्ड आधार है । उसका विराट रूप पूर्णतया ज्ञानका विषय हो भी जाय पर दब्दोंके द्वारा तो नहीं ही कहा 


१४८ तर्वार्थबृत्ति 


जा सकता । कोई ऐसा शब्द नहीं जो उसके पूर्ण रूपको स्पर्श कर सके । शब्द एक निश्चित दृष्टिकोण से प्रयुक्त 
होते है और वस्तुके एक ही धर्मका कथन करते हूँ । इस तरह जब शब्द स्वभावत: विवक्षानुसार अमुक धर्मका 
प्रतिपादन करते है तब अविवक्षित धर्मोकी सूचनाके लिए एक ऐसा शब्द अवद्यही रखना चाहिए जो वक्‍ता 
या श्रोताको भूलने न दे । स्थात्‌' शब्दका यही काय हैँ, वह श्रोताको वस्तुके अनेकान्त स्वरूप का द्योतन करा 
देता है । यद्यपि बुद्धनें इस अनेकांशिक सत्यके प्रकाशनकी स्याह्रदवाणीको न अपनाकर उन्हें अव्याकृत 
कोटिमें डाला हैँ, पर उनका चित्त वस्तुकी अनेकरांशिकताको स्वीकार अवश्य करता था । 


तत्त्वनिरूपण- 
विद्वव्यवस्थाका निरूपण और तत्त्वनिरूपणके जुदा जदा प्रयोजन हे । विश्वव्यवस्थाका ज्ञान न 
नपर भी तत्त्वज्ञानसे म॒ुक्तिसाधनापथर्म पहुँचा जा सकता है । तत्त्वज्ञान न होने पर विश्वव्यवस्थाका 
समग्र ज्ञान निरर्थक और अनर्थक हो सकता है । मुमुक्षके लिए अवश्य ज्ञातव्य प्रदार्थ तक्त्वश्रेणीमें लिये जाते है । 
साधारणतया भारतीय परम्परा हेय उपादेय और उनके कारणभूत पदार्थ इस चतुर्व्यूहका ज्ञान आवश्यक 
मानती रही है। आयुर्वेदशास्त्र रोग रोगनिदान रोगनिवृत्ति और चिकित्सा इन चार भागोंमें विभक्‍त है । रोगीके 
न्दिए सर्वप्रथम आवश्यक हैं कि वह अपनेको रोगी समझे । जबतक उसे अपने रोगका भान नहीं होता तबतक वह 
चिककित्साके लिए प्रवृत्त ही नहीं हो सकता । रोगका ज्ञान होनेके बाद रोगीको यह विश्वास भी आवद्यक 
हैँ कि उसका यह रोग छूट सकता है । रोगकी साध्यताका जान ही उसे चिकित्सामें प्रवतंक होता है । रोगीको 
यह जानना भी आवश्यक है कि यह रोग अमुक कारणोंस उत्पन्न हुआ हैं । जिससे वह भविष्यमें उन अपथ्य 
आहार विहारों से बचा रहकर अपनेको नीरोग रख सके । जब वह भविष्यमे रोगके कारणोंसे दूर रहता है 
तथा मौजूदा रोग का औषधोपचारसे समूल उच्छेद कर देता हैं तभी वह अपने स्वरूपभूत स्थिर-आरोग्यको 
पा सकता है । अतः जसे रोगमुक्तिके छिए रोग रोगनिदान आरोग्य और चिकित्सा इस चतुर्ग्यूहका ज्ञान अत्या- 
वद्ययक है उसीतरह भवरोगकी निवृत्तिके छिए संसार संसारके कारण मोक्ष और उसके कारण इन चार मूलछ- 
तत्त्वोंका यथार्थज्ञान नितान्‍्त अपेक्षणीय है । बुद्धने कलेब्यमार्गेकेलिए चिकित्साशास्त्रकी तरह चार आर्यसत्यों 
का उपदेश दिया । वे कभी भी आत्मा क्‍या हैँ ? परलोक क्या हैँ ? आदिके दाह्निक बविवादमें न तो स्वयं 
गये और न शिष्यींको ही जाने दिया । उनने इस संबंध में एक ब हत उपयक्‍त उदाहरण दिया हे कि जसे किसी 
व्यक्तिको विपसे बच्चा हुआ तीर हगा हो । बन्‍्च॒जन जब उसके ती रको निकालनकेलिए विपषवंद्यको ब॒लाते हाँ, उस 
समय रोगीकी यह मीमांसा कि यह तीर किस छोटेसे बना है? किसने इसे बनाया ? कब बनाया? यह कब 
तक स्थिर रहेगा ? या जो यह वैद्य आया है वह किस गोत्रका हे ? आदि' निरथ्थंक हूँ उसोतरह आत्मा आदि 
तत्त्वोंका स्वरूपचितन न ब्रह्मचर्य साधनकेत्ठिण उपयोगी है न निर्वाणके छिए न शौन्तिके लिए और न बौधि 
प्राप्ति आदिके लिए ही । उनने मुमुक्षुके लिए चार आयंसत्योंका उपदेश दिया-दुःख, दुःखसमुदय, दुःख- 
निरोध, और दु:ःखनिरोधमार्ग । | 
दुःखसत्यकी व्याख्या ब॒द्धने इस प्रकार की हँ-जन्म भी दु:ख है, जरा भी दुःख है, मरण भी दुःख हैं, 
दोक, परिवेदन, मनकी विकछता भी दःख है, इष्ट वियोग, अनिष्टसंयोग, इष्टाप्राप्ति सभी दुःख हैँ । संक्षपम 
पांचा उपादान स्कन्‍्च ही दुःखरूप है । 


दुःखसमुदय--कामकी तृष्णा, भवकी तृष्णा और विभवकी तृष्णा दुःखका कारण है । जितने इंद्वियोंके 
प्रिय विषय हे प्रिय रूपादि हे वे सदा बने रहें उनका वियोग न हो इस तरह उनके संयोगके लिए चित्तकी 
अभिनन्दिनी वृत्तिको तृष्णा कहते हें और यही तप्णा समस्त दुःखोंका कारण हैँ । 

दुःखनिरोध---इस तष्णाके अत्यंत निरोध या विनाशको निरोध आयेंसत्य कहते हैं । 


हर जि नन «-- ७०-०० --५-.३००-०-०+- -०-००---००००- >«+ “वन -.»--अन्‍क->3-- ०»५०-----*०२७०७००-००- -+अ.»»»---अमकमफकर कार, 
'ज+कमककमक- अब..." समझ न. न जा “जीतना 53 >>+- + “>> फनी ओला जज जता “जननन जे अनममजओ न >वनिनकओ .। “मम किल्क 


३ दीघेनिं० महासतिपट्टान स॒त्त ! ह 


प्रस्तावना १५ 


दुःखनिरोधका मार्ग है आष्टांगिकमार्ग-सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यग्वचन, सम्यक कर्म, 
सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि । नैरात्म्यभावना मुख्य रूपसे मार्ग 
है । बुद्धने आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही मिथ्यादर्शन कहा है । उनका कहना है एक आत्माको शाइवत या 
स्थायी समझकर ही व्यक्ति उसे स्व और अन्यको पर समझता हूँ । स्व-पर विभागसे परियग्रह और देष हाते 
हैं और ये रागद्वेष ही समस्त संसार परम्पराके मलस्रोत हूँ । अत: इस सर्वानर्थेंभलिका आत्मदष्टिको नाशकर 
ने रात्म्यभावनासे दुःखनिरोध होता 

बद्धका दृष्टिकोण--उपनिषदका ' तत्त्वज्ञान जहाँ आत्मदर्शनपर जोर देता था और आत्मदर्शनकों ही 
तत्त्वज्ञान और मोक्षका परमसाधन मानता था और मुमुक्ष॒ुके लिए आत्मज्ञानको ही जीवनका सर्बोक्ष्चसाध्य सम- 
झता था वहाँ बद्धनें इस आत्मदर्शनकों ही स्वानर्थमूल माना । आत्मदुष्टि या सक्त्वदष्टिको ही बद्धने मिथ्या- 
दृष्टि कहा और नरात्म्यदशनको दुःखनिरोधका प्रधान हेतु बताया । यह औपनिषद तक्त्वज्ञानकी ओटमें जो 
याज्ञिक क्रियाकाण्डको प्रश्नय दिया जा रहा था उसीकी प्रतिक्रिया थी जो बुद्धको आत्म शब्दस ही चिढ़ हो गई 
थी । स्थिरात्मवादको उनने राग और द्वेषका कारण समझा, जब कि औपनिषदवादी आत्मदर्शनकों विरागका 
कारण मानते थे । बुद्ध और औपनिषदवादी दोनों ही राग हेष और मोहका अभावकर वीतरागता और वासना- 
निर्मुक्तिको ही अपना लक्ष्य मानते थे पर साधन दोनोंके जुदा जुदा थे और इतने जदे कि एक जिसे मोक्षका 
कारण मानता था दूसरा उसे संसारका मूल कारण । इसका एक कारण और भी था और वह था बद्धका 
दार्शनिक मानस न होना । बुद्ध ऐसे गोलगोल शब्दोंको बिलकुल हटा देना चाहते थे जिनका निर्णय न हो 
सके या जिनकी ओटटमें श्लवान्त धारणाओंकी सप्टि होती हो । आत्मा' उन्हें ऐसा ही मालूम हुआ । पर वेदवा- 
दियोंका तो यही मल आधार था । बुद्ध की नरात्म्यभावनाका उद्देश्य बोधिचर्यावतारमें इस प्रकार बताया है- 

“पतस्ततो बा5स्तु भय॑ यद्यह॑ नाम किज्चन । 
अहमेवब यदा न स्यां कुतो भीतिभंविष्यति ॥। 


अर्थात्‌-यदि 'में' नामका कोई पदार्थ होता तो उसे इससे या उससे भय हो सकता था पर जब मे 

की नहीं हे तब भय किसे होगा ? 
जिस प्रकार भोतिकवादरूपी एक अन्तकों खतरा समझते थे तो इस णशाइ्वत आत्मवाद रूपा 

दूसरे अन्तको भी उसी तरह खतरा सानले थे और इसलिए उनने इस आत्मवादको अव्याकृत अर्थाति 
अनेकांशिक प्रदन कहा । तथा भिक्षओंकों स्पष्टरूपस कह दिया कि इस आत्मवादके विपयर्म कुछ भी कहना या 
सुनना न बोधिके ल्थिए न बकह्लह्मचर्यके छिए और न निर्वाणके लिए ही उपयोगी हें । 

निग्गंठनाथपुत्त महावीर भी वैदिक क्रियाकाण्डको उतना ही निरर्थक और श्रेय:प्रतिरोधी मानने थे 
जितना कि बुद्ध, और आचार अर्थात्‌ चरित्रको ही वे मोक्षका अन्तिम साधन मानते थे । पर उनने यह साक्षात्‌ 
अनुभव किया कि जबतक विश्वव्यवस्था और खासकर उस आत्माके स्वरूपके संबंधर्मं शिप्प निश्िवत विचार 
नहीं बना लेता है जिस आत्माको दुःख होता हैं और जे दुःखकी निवृत्ति करके निर्वाण पाना है तबतक बह 
मानसवबिचिकित्सासे मक्‍त होकर साधना कर ही नं रउकता.' जब बाह्यजगत्क प्रत्येक झाकम यह आवाज 
गंज रही हो कि “आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न ? परलोक क्या हैं ? निर्वाण क्‍या हे ? और अन्यतीर्थिक 
अपना मत प्रचारित कर रहे हों, इसीकों छेकर बाद पे जाते हों उस समय शिष्योंको यह्‌ कहकर तत्वगल 
चुप तो किया जा सकता है कि क्या रखा है इस,विवादसे कि आत्मा क्‍या है, हमें तो दुःख निवृत्तिके लिए प्रयास 
करना चाहिए' परन्तु उनकी मानसदल्य और बृद्धिविचिकित्सा नहीं निकल सकती और वे इस बीढिक- 
इ्ीनता और विचारदीनताके हीनतर भावोंसे अनने जित्तकी रक्षा नहीं कर सकते । संघमे इन्हीं अन्यतीशधिकोंके 
शिष्य और खासकर वैदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते थे । जब ये सव पंचमेल व्यक्ति जो मूत्ठ आत्माके विषयमें 
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१६ तत्त्वार्थवृत्ति 


विभिन्न मत रखते हों और चर्चा भी करते हों, तो मानस अहिसक कैसे रहसकते हैं? जबतक उनका समाधान 
वस्तुस्थिति मूछकक न हो जाय तबतक वे कंसे परस्पर समता और अहिंसाका वातावरण बना सकते होंगे ? 


महावीरन तत्त्वका साक्षात्कार किया और उनने धर्मकी सीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित 
. ढोना--“बस्तुस्वभावो धम्मो''-जिस वस्तुका जो स्वरूप है उसका उस पूर्णस्वरूपमें स्थिर होना ही धर्म है । 
अग्नि यदि अपनी उष्णताको लिए हुए हैं तो वह धर्मस्थित है । यदि वह बायुके झोंकोंसे स्पन्दित हो रही है 
तो कहना होगा कि वह चंचल है अत: अपने निदचलस्वरूपसे च्यूत होनेके कारण उतने अंश धर्मेस्थित नहीं 
है । जल जबतक अपने स्वाभाविक शीतस्पशेमें है तबतक वह धर्मस्थित है । यदि वह अग्निके संसर्गसे स्वरूप- 
च्यूत हो जाता है तो वह अधर्मरूप हो जाता हूँ और इस परसंयोगजन्य विभावपरिण तिको हटा देनाही जरूकी 
मुक्ति है उसकी धर्मप्राप्ति हैं । रोगीके यदि अपने आरोग्यस्वरूपका भान न कराया जाय तो वह रोगको विकार 
क्यों मानेगा और क्‍यों उसकी निवृत्तिकेलिए चिकित्सामें प्रवृत्ति करेगा ? जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि 
मेरा तो स्वरूप आरोग्य हे । इस अपथ्य आदिसे मेरा स्वाभाविक आरोग्य विक्ृत हो गया है, तभी वह उस आ- 
रोग्य प्राप्तिके लिए चिकित्सा कराता हैं। भारतकी राष्ट्रीय कांग्रेसने प्रत्येक भारतवासीकों जब यह स्वरूप- 
अध कराया कि-- तुम्हें भी अपने देशमें स्वतंत्र रहनंका अधिकार हैँ इन परदेशियोंने तुम्हारी स्वतंत्रता विकृत 
कर दी है, तुम्हारा इस प्रकार शोषण करके पददलित कर रहे है । भारत सन्‍्तानों, उठो, अपने स्वातंत्य- 
स्वरूपका भान करो” तभी भारतने अंगड़ाई ली और परतंत्रताका बंधन तोड़ स्वातंत्य प्राप्त किया । स्वा- 
तंत््यस्वरूपका भान किये बिना उसके सुखदम्पकी झांकी पाए बिना केवल परतंत्रता तोड़नेकेल्छिए वह उत्साह 
और सन्नद्धत्ता नहीं आ सकती थी । अतः: उस आधारभूत आत्माके मूलस्वरूपका ज्ञान प्रत्येक मुम॒ुक्षको 
“प्रथम होना ही चाहिए जिसे बन्धनमुक्त होना हे । 


भगवान्‌ महावीरने मुमुक्षकेलिए दुःख अर्थात्‌ बन्च, दुःखके कारण अर्थात्‌ मिथ्यात्व आदि आख्रव, मोक्ष 
अर्थात्‌ दु:ःखनिवृत्तिपूर्वक स्वरूपप्राप्ति और मोक्षके कारण संवर अर्थात्‌ नूतन बन्धके कारणोंका अभाव और 
निर्जरा अर्थात्‌ पूर्वसंचित दुःखकारणोंका क्रम: विनाश,इस तरह बुद्धके चतुरायं सत्यकी तरह बन्ध, मोक्ष,आख्रव 
संबर और निजंरा इन पांच तत्त्दों के ज्ञानके साथ ही साथ जिस जीवको यह सब बन्ध मोक्ष होता है उस जीवका 
ज्ञान भी आवद्यक बताया । शुद्ध जीवकों बन्ब नहीं हो सकता । बन्‍्ब दो में होता है । अतः जिस कर्म- 
पुदूगलसे यह जीव बंधता हैं उस अजीब तत्त्वको भी जानना चाहिए जिससे उसमें रागद्रेंष आदिकी धारा आगे न 
चले । अतः मुमक्षकेलिएण जीव अजीब आख्ंव बन्च संबर निर्जना और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका ज्ञान 
आबद्यक हैं । 

जीव-आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है । अनन्त है | अमृत है । चैतन्यशक्तिवाल्य हैं। ज्ञानादि पर्यायोंका 
कर्ता है । कर्मफलका भोक्‍ता है । स्वयंप्रभु है । अपने घरीरके आकारवाला है । मुक्त होते ही ऊध्वंगमन कर 
तव्योकान्तमें पहुँच जाता है । | 

भारतीय दर्शनोंमें प्रत्येक ने कोई न कोई पदार्थ अनादि माने हूँ । परम नास्तिक चार्वाक भी पृथ्वी 
आदि महाभूतोंको अनादि मानता है । ऐस किसी क्षणकी कंल्पन/ नहीं आती जिसके पहले कोई क्षण न रहा हो ॥ 
समय कबसे प्ररंभ हुआ इसका निर्देश असंभव है । इसी तरह समय कब तक रहेगा यह उत्त रावधि बताना 
भी असंभव है । जिस प्रकार काल आनादि अनन्त है उसकी पूर्वावधि और उत्तरावधि निश्चित नहीं की जा 
सकती उसी तरह आकाश की कोई क्षेत्रकृत मर्यादा नहीं बताई जा सकती । सर्वेतो ह्यनन्तं तत्‌' सभी ओरसे वह 
अनन्त है । आकाश और कालकी तरह हम प्रत्येक सदके विषयमें यह कह सकते हैँ कि उसका न किसी खास 
लणमें नूतन उत्पाद हुआ हँ और न किसी समय उसका समूल विनाश ही होगा । “नाइसतो बविद्यते भाव: नाभावों 
बविद्यते सत:” अर्थात्‌ किसी असत्‌का सद्रूपसे उत्पाद नहीं होता और न किसी सत्‌का समूल विनाश ही हो 
सकता हैं । जितने गिने हुए सत्‌ हैँ उनकी संख्यामें वृद्धि नहीं हो सकती और न उनकी संख्यामेंसे किसी एककी 


३ तत्वनिरूपण १७ 


भी हानि ही हो सकती है । रूपान्तर प्रत्येकका होता रहता हैँ । यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वतंत्र सत्‌ है तथा पुदूगल परमाणु स्वतंत्र सत्‌ । अनादिसे यह आत्मा पुद्गलसे 
सम्बद्ध ही मिलता आया हैं । 

अनादिबद्ध माननेका क।रण----आज आत्मा स्थूछ शरीर और सूक्ष्म कर्मशरीरस बद्ध मिलता है । 
आज इसका ज्ञान और सुख यहां तक कि जीवन भी शरीराधीन है । शरीरमें विकार होनेसे ज्ञानतन्तुओंमें 
लीणता आते ही स्मृतिभ्र श आदि देखें ही जाते हैं । अतः आज संसारी आत्मा दारी रबद्ध होकर ही अपनी 
गतिविधि करता है । यदि आत्मा बुद्ध होता तो दरीरसम्बन्धका कोई हेतु ही नहीं था | शरीरसम्बन्ध या 
पुनर्जन्मके कारण हें--राग, ढेष,मोह, और कषायादिभाव । शुद्ध आत्मा में ये विभावभाव हो ही नहीं सकते । 
चंकि आज ये विभाव और उनका फल दारीरसम्बन्ध प्रत्यक्ष अनभवमें आ रहा है अतः मानना होगा कि 
ज्ाजनक इनकी अछुद्ध परंपरा चली आई है। 


दर 


भारतीय दर्शनोंमें यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विधिसुखसे नहीं दिया जा सकता | ब्रहाममें 
अविद्याका कब उत्पन्न हुई ? प्रकृति और पुरुषका संयोग कब हुआ? आत्मासे शरीरसम्बन्ध कब हआ ? 
इसका एकमात्र उत्तर हे-अनादिसे । दूसरा प्रकार है कि-यदि ये घद्ध होते तो इनका संयोगहो ही नहीं सकता 
था । शुद्ध होनेके बाद कोई एंसा हेतु नहीं रह जाता जो प्रकृतिसंसर्ग या अविद्योत्पत्ति होनें दे । उसी तरह 
आत्मा यदि छुद्ध हो जाता हैँ तो कोई कारण उसके अशद्ध होनेका या पुदंगलसंयोगका नहीं रह जाता । जब 


दा स्वतंत्र सत्ताक द्रव्य हें तब उनका संयोग चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो नष्ट किया जा सकता है और 
दोनोंकों पृथक्‌ पुथक्‌ किया जा सकता है । उदाहरणार्थ-खानिसे सर्वप्रथम निकाले गये सोनेमें कीट असंख्य- 
काल्ठसे लगी होगी पर प्रयोगरों चूंकि बह पृथक्‌ की जाती है,अत: यह निदचय किया जाता हर कि सुवर्ण अपने 
टुद्धरूपमें इस प्रकार है तथा कीट इस प्रकार । सारांध यह कि जीव और पुद्गलका बंध अनादि है ॥ 
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अक्रि बढ़ दो द्र॒व्योंका बन्ध हैं अतः स्वरूपबोध हो जानेपर वह प्रथक्‌ किया जा सकता हैं । 


आज जीवका ज्ञान दर्शन सुख राग द्वेंष आदि सभी भाव बहत कुछ इस जीवनपर्यायके अधीन हैँ । एक 
मनृष्य जीवन भर अपने ज्ञानका उपयोग विज्ञान या धमंके अध्ययनमे लगाता है । जवानीमं उसके मस्तिष्कमे 
भौतिक उपादान अच्छे थे, प्रचुर मात्रामें थे, तो वे ज्ञानतन्तु चेतन्‍्यको जगाएं रखते थे । ब॒ुदापा आने पर उसका 
मस्तिप्क शिथिल्ठ पड़ जाता हैँ । विचारशक्ति लुप्त होने छगती हें । स्मरण नहीं रहता । बढ़ी व्यक्ति अपनी 
जवबानीमें ल्टिखि गये लेखकों ब॒ढ्ापेमे पढ़ता हैं तो उसे स्वयं आश्चर्य होता है । वह विश्वास नहीं करता कि यह 
उसीने ल्िखिा होगा । मस्तिष्ककी यदि कोई भौतिक ग्रन्थि विगद जाती है तो मनृष्य पागल हो जाता है। दिमाग 
का यदि कोई पेंच कस गया या ढीला होगया तो उन्माद, सन्देह आदि अनेक प्रकारकी धद्गबूराएँ जीवनकों ही बदत्ल 
देती हे । मुझे एक ऐसे योगीका प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे शररीरकी नस्सोंका विशिष्ट ज्ञान था । वह मस्तिप्ककी 
एक किसी खास नसको दबाता था तो मनृष्यको हिसा और क्रोधकें भाव उत्पन्न हो जाते थे । दूसरे ही क्षणदूसरी 
नसके दवातेही अत्यन्त दया और कशणाके भाव होते थे और वह रोने लछूगता था । एक तीसरी नसके दबातेत्वे . 
लोभका तीम्र उदय होता था और यह इच्छा होती थी कि चोरी कर के । एक नसके दबाते ही परमात्मभक्तिकी 
ओर मनकी गति होने लगती थी । इन सबघटनाओंसे एक इस निश्चित परिणामपर तो पहुँच ही सकते हे कि 
हमारी सारी शक्तितियां जिनमें ज्ञान दर्शन सुख राग द्वेंष कपाय आदि हें,इस शरीर पर्यायकें अधीन है । शरीरके 
नष्ट होते ही जीवन भरमें उपासित ज्ञान आदि पर्यायशक्त्ितियां बहत कुछ नप्ट हो जाती है । परलोक तक इनके 
कुछ सूथ्म संस्कार जाते हें। । 

आज इस अजुद्ध आत्माकी दशा अर्धभौतिक जैसी हो रही है । इन्द्रियां यदि न हों तो ज्ञानकी शक्ति 
बनी रहने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता । आत्मामें सुननेकी और देखनेकी शक्ति मौजूद हैँ पर यदि आंखें फूट 
जाय॑ और कान फट जाँय तो वह शक्ति रखी रह जायगी और देखना सुनना नहीं हो सकेगा । विचारशक्ति 
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विद्यमान है पर मन यदि टीक नहीं है तो विचार नहीं किये जा सकते । पक्षाघात यदि हो जाय तो शरीर 
देखनेमे बैसा ही मालम होता है पर सब झनन्‍्य। निष्कर्ष यह कि अशद्ध आत्माकी दशा और इसका सारा विकास 
प्रदंगलके अधीन हो रहा है । जीवननिमित्तभी खान पान व्वासोच्छवास आदि सभी साधन भौतिक ही अपेक्षिल 
होते हैं । इस समय यह जीव जो भी विचार करता हैं देखता हे जानता है या क्रिया करता है उसका एक 
जातिका संस्कार आत्मापर पड़ता है और उस संस्कारकी प्रतीक एक भौतिक रेखा मस्तिष्कमे खिच जाती है । 
दूसरे तीसरे चौथे जो भी विचार या क्रियाएं होती हे उन सबके संस्कारोंकोी यह आत्मा धारण करता है 
और उनकी प्रतीक टेढ़ी सीधी गहरी उथली छोटी बड़ी नाना प्रकारकी रेखाएँ मस्तिप्कमें भरे हुए मक्खन 
जेसे भोतिक पदार्थ पर खिचती चली जाती हैँ । जो रेखा जितनी गहरी होगी वह उतने ही अधिक दिनोंतक 
उस विचार या क़ियाकी स्मति करा देती है । तात्पयं यह कि आजका ज्ञान शक्ति और सुख आदि सभी 
पर्यायशक्तियां हें जो इस घरीर-पर्याय नक ही रहतीहें । है 


व्यवहारनयस जीवको मूतिक माननेका अर्थ यही है कि अनादिसे यह जीव जारीरसम्बद्ध ही मिलता 
आया हैं । स्थल घरीर छाड्नेपर भी सूक्ष्म कर्म शरीर सदा इसके साथ रहता हैं । इसी स॒क्ष्म कर्मझ रीरके नाशको 
ही मुक्ति कहते हें । जीव पुद्गर दो द्रव्य ही ऐसे हैँ जिनमे क्रिया होती है तथा विभाव या अशुद्ध परिणमन 
होता है । पुदूगलका अशुद्ध परिणमन पुदूगल और जीव दोनों के निमित्तसे होता है जबकि जीवका अशुद्ध 
परिणमन यदि होगा तो पुद्गलके ही निम्ित्तस । चद्ध जीवर्म अशद्ध परिणमन न तो जीवके निर्मित्तसे हो सकता 
के और न पुदू्गलके निमित्तसे । अशुद्ध जीवके अजुद्ध परिणमनक्री घारामे पुदगल या पुदुंगलसम्वद्ध जीव निमित्त 
होता है । जन सिद्धान्त जीवको देहप्रमाण माना है । यह अनुभवसिद्ध भी है । शरीरके बाहर उस आत्माके 
अस्तित्व माननेका कोई खास प्रयोजन नहीं रह जाता और न यह तकंगम्य ही हैं । जीवके ज्ञानदर्शन आदि 
गण उसके णरीरमे ही उपलब्ध होते हें गरीरके बाहर नहीं । छोटे बड़े बरीरके अनसार असंख्यातप्रदेणी 
आत्मा संकोच-विकोचर करता रहता हैं। चार्वाकका देहात्मबाद तो देहकों ही आत्मा मानता है तथा देहकी 
परिस्थितिके साथ आत्माका भी विनाश आदि स्वीकार करता है । जनका देहपरिमाण-आत्मवबाद प्रदगत्क 
आत्मद्रतव्यकी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है | न तो देहकी उत्पनक्तिसे आत्माकी उत्पत्ति हाती हू और 
न देहके विनाशस आत्मविनाश । .जब कमंशरीरकी श्यंखलास यह आत्मा मुक्त हो जाता हें तब अपनी शछ् 
चैतन्य दछ्मामं अनन्तकाल तक स्थिर रहता हैं प्रत्येक द्रव्यमं एक अगरूलघ गण होता हे जिसके कारण उसमें 
प्रतिक्षण परिणमन होते रहन पर भी न तो उसमें गुरूुत्व ढ्षी आता हैं और न लघु्त्व ही । द्वत्य अपने स्वरू पर्मे 
सदा परिवतेन करते रहते भी अपनी अखण्ड मोब्लिकलाको भी नहीं स्ोता । 


आजका विज्ञुज़् भी हमे बताता है कि जीव जो भी विचारकरता है उसकी टेढ़ी सीधी उथलती ग 

रेखाएँ मस्तिष्कमें भरे हुए मक्खन जसे इवेत पदार्थम खिचती जाती हें और उन्हींके अनुसार स्मतितथा वासनाएँ 
द्ध होती हैं । जैन कम सिद्धान्त भी यही है कि-रागढ्ंष प्रव॒त्तिके कारण केवल संस्कार ही आत्मापर 
नहीं पड़ता कितु उस संस्कारकों यथासमय उदबुद्ध कराने वाले कमेद्रव्यक्रा संबंध भी होता जाता है | यह 
कर्मद्रव्य पटगल द्रव्यही है । मन वचन कायकी प्रत्येक क्रिया के अनसार शक्ल या कृष्ण कम पृदूगल आत्मास 
 सम्बन्धको प्राप्तहो जाते है। थे विद्येष प्रकारके कर्मपदगल बहत कुछ तो स्थ॒ल्ठ शरीरके भीतेर ही पड़े रहते हैं जो 
मनोभावोंके अनुसार आत्माके सूक्ष्म कर्मशरीरमें शामिल होते जाते हें, कुछ बाहिरसे भी आते हैं। ज॑से तपे 
हुए लोहेके गोलिकों पानीसे भरे हुए वरतनमें छोड़िये तो वह गोला जलके भरे हुए बहुतसे परमाणुओंकी जिस तरह 
अपने भीतर सोख लेता है उसी तरह अपनी गरमी औरभापसे बाहिरके परमाणुओंको भी खींचता है । लोहेका 
गोला जब तक गरम रहता हैं पानीमें उथल्ठ पुथल्ः पैदा करता रहता है, कुछ परमाणुओंको लेगा कुछ को 
निकालेगा कुछको भाष बनाएगा, एक अजीबसी परिस्थिति समस्त वातावरण मं उपस्थित कर देता है । उसी 
त्तरह जब यह आत्मा रागह्ेषादिसे उत्तप्त होता है तब गरीरमें एक अदभत हहलूनचलन उपस्थित करता है । 


तत्वनिरूपण १९ 


ऋोष आते ही आंखें लाल हो जाती हें, खनकी गति बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, नथुने फड़कने लगते है । 
काम वासनाका उदय होते ही सारे शरीरमें एक विलक्षण प्रकारका मन्थन शुरू होता है । और जब तक वह 
कपाय या वासना शांत नहीं हो छेती यह चहल्-पहल मन्थन आदि नहीं रुकता । आत्माके विचारोंके अनसार 
पुदगल द्र॒व्योंमें परिणमन होता हे और विचारोंके उत्तेजक पुद्गल द्रव्य आत्माके वासनामय सूक्ष्म कर्मशरीरमें 
दधामिल होते जाते हैं । जब जब उन कमंपुद्गलॉपर दबाव पड़ता हैं तब तब वे कमंपुद्गल फिर उन्हीं 
रागादि भावोंको आत्मामें उत्पन्न कर देते हे । इसी तरह रागादि भावोंति नए कमंपुद्गल कर्मशरीरमें शामिल 
होते हैँ तथा उन कर्मपुदुगलोंके परिषाकके अनुसार न॒ुतन रागादि भावोंकी सृष्टि होती हैं । फिर नए 
कर्मेपुद्गल बंबते हें फिर उनके परिपाकके समय रागादिभाव होते हें । इस तरह रागादिभाव और कर्म 
प्रदगलबन्धका चक्र बराबर चलता सरहता हैं जबतक कि चरित्रके द्वारा रागादि भावोंको रोक नहीं दिया 
जाता । इस बन्ध परम्पराका वर्णन आचाये अमतचन्द्रसूरि ने पुमुषार्थसिद्ध्युपायमं इस प्रकार किया हौ-- 

“जीवकृत॑ परिणासं नि्मित्रसात्र प्रपद्य पुनरन्ये । 

स्वयमेंत्र परिणमन्तेषत्र पुद्गला: कर्मभावेन ।। १२ ।॥॥ 

परिणममानस्य चितश्चिदात्मकं: स्वयमपि स्वकंभावत: । 


भवति हि निर्मित्तमात्र पौदर्गालक॑ कर्म तस्यापि ॥ १३॥ 


अर्थात्‌ जीवके द्वारा किये गए राग ढेष मोह आदि परिणामोंकों निमित्त पाकर पुदुगल्ठ परमाणु स्वत: 

ही कर्मरूपसे परिणत हो जाते हें । आत्मा अपने चिदात्मक भावों से स्वयं परिणत होता है, पुद्गलठ कर्म तो 
उसमे निमित्तमात्र हैं । जीव और पुृद्गल एुक दूसरेके परिण मनमें परस्पर निमित्त होने हें । 

सारांश यह कि जीवकी वासनाओं राग हेंपघ मोह आदि की और पुगल कर्मबन्धकी धारा बीजवक्षसन्तति 

का तरह अनादिसे चाल हैँ | पूर्वबद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग हंष आदि उत्पन्न हए है, इनमें जो जीवकी 

आस।कत और छगन होती है वह नूतन कर्मबन्ध करती हू । उस बद्धकर्के परिपाकर्के समय फिर 

रास द्वप होते हैं, फिर उनसें आसक्ति और मोह होनेसे नया कर्म बंधता ह्रै। यहाँ इस छंकाको कोई 


म््‌ 
प्र्डा 


स्थान नह कि-- जब पूर्वकर्मस रागढपदि तथा राग ठषादिस नतन कमंबन्ध क्लोता हें तब इस 
जअनका उच्छेद की नहीं हो| सकता, क्योंकि हर एक कर्म रागठ्ेष आदि उत्पन्न करेंगा और हर एक राग- 
ट्रंप. कर्म बन्धन करेगे ।। कारण यह हैँ कि पूर्वकर्मके उदयसे होनेबाल्े कर्मफलभूत रागद्रप बासना आदिका 
भोगना कमंबन्धक नहीं होता किन्तु भोगकालमें जो नुतन राग हेंपरूप अध्यवसान भाव होते है वे बन्धक होते 
॥ यही कारण हे कि सम्यर्दष्टिका कर्मभोग निर्जेराका कारण होता हे और मिशथ्यादप्टिका बन्धका 
कारण । सम्यर्द॒ष्टि जीव पूर्वकर्मके उदयकालमे होनेवाने राग द्ेप आदिको विवेकपूर्वक शानत तो करता है 

पर उनमें नतन अध्यवसान नहीं करता, अतः पराने कर्म तो अपना फल देकर निर्जीर्ण हो जाते है और नूतन 
आसक्ति न हहोनेके कारण नवीन बन्ध होता नहीं अतः सम्परस्दष्टि तो दोनों तरफसे छलका को चलता हैं 
जब कि भिथ्यादृष्टि कर्मफलक्े समय होनेवाल्ले राग द्वेष वासना आदिके समय उनमें की गई नित नई आसक्ति 
और लगनक परिणामस्वस्य नतन कर्ोतिं और भी दढ़लासे बांबता है. और इस नरह़ मिध्यादष्टि 
का कर्मंचक्र ओर भी तेजीसे चाल रहता जिस प्रकार हमारे. भौतिक मक्तिष्कपर अनभवकी असंख्य 
सीची टेंड्री गहरी उथली रेखाएँ पड़ती रहती हें, एक भ्बल रेखा आई मो उसने पहिलेकी निर्बल रेखाको 
साफ कर दिया और अपना गहरा प्रभाव कायम कर दिया, दूसरी रेखा पहिलुंकी रेखाको या तो 
गहरा कर देती है या साफ कर देती हू और इस तरह अन्‍्तर्म कुछ ही अनुभव रेखाएं अपना अस्तित्व काथम 
रखती हैं, उसी तरह आज कुछ राग टहेपषादि जन्य संस्कार उत्पन्न हुए कमंबन्धन हुआ, पर दूसरे ही क्षण 
बील् ब्रत संयम और श्वुत आदिकी पूत् भावनाओंका निर्मित मिल्ठा तो पुराने संस्कार बल जाँयगें या क्षीण 
हो जायेंगे, यदि दुबारा और भी तीब्र रागादि भाव हार तो प्रथमबद्ध कर्म पुदगलर्म और भी तीक्ष- 


भी! 


२० तत्त्वार्थ॑वृत्ति- प्रस्तावना 


फलदात्री अनुभागशक्ति पड़ जायगी । इस तरह जीवनक अन्तमें कर्मोका बन्ध नि्जेरा उत्कर्षण अपक- 
षंण आदि होते टहोते जो रोॉकड़ बाकी रहती है वही सूक्ष्म कर्मशरीरकं रूपमें परछोक तक जाती है । ज॑ंसे 
तेज अग्निपर उबलती हुई बटलोईमें दाल चावल शाक जो भी डालिए उसका ऊपर नीचे जाकर उफान लंकर 
नीचे बैठकर अन्तमें एक पाक बन जाता है, उसी तरह प्रतिक्षण बंधनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोमें शभभावोंसे 
शुभकर्मोमं रसप्रकर्ष और स्थितिवृद्धि होकर अशुभकर्मोर्मे रसापकर्ष और स्थितिहानि होकर अनेक प्रकार- 
के ऊंचनीच परिवर्तन होतें होते अन्तमें एक जातिका पाकयोग्य स्कन्ध बन जाता है, जिसके क्रमोदयसे रागादि 
सुखदु:खादि भाव उत्पन्न होते हे। अथवा, जैसे उदरमें जाकर आहारका मल मूत्र स्वेद आदि रूपसे कुछ 
भाग बाहर निकरू जाता हैं कुछ वहीं हजम होकर रकक्‍तादि धातु रूपसे परिणत होता है और आगे जाकर 
बीय[दिरूप बन जाता हैं, बीचमें चूरन चटनी आदिके योगसे रलूघ॒ुपाक दीघेपाक आदि अवस्थाएँ भी होती 
हैं पर अन्तमें होनेवाले परिपाकके अनुसार ही भोजनमे सुपाकी दुष्पाकी आदि व्यवहार होता है, उसी 
तरह करमंका भी प्रतिसमय होनेवाले शुभ अशुभ विचारोंके अनुसार तीढ्न मनन्‍्द मध्यम मद मदुतर आदि 
रूपसे परिवर्तन बराबर होता रहता है। कुछ कर्म संस्कार ऐसे हैँ जिनमें परिवर्तन नहीं होता और उनका 
'फल भोगना ही पड़ता हें, पर ऐ से कर्म बहुत कम है जिनमें किसी जातिका परिवर्तन न हो। अधिकांश 
कर्मोमं अच्छे ब्रे विचारों के अनुसार उत्कर्षण ( स्थिति और अनुभागकी वंद्धि ) अपकर्षण ( स्थिति 
और अनभागकी हानि ) संक्रमण (एकका दूसरे रूपमें परिवर्तन) उदीरणा (नियत समयसे पहिले उदयमें 
ने आना) आदि होते रहतें हें और अन्तमें शेष कमंबन्धका एक नियत परिपराकक्रम बनता है। उसमें भी 
प्रतिसमय परिवतेनादि होते हैं । तात्पयं यह कि यह आत्मा अपने भर बरे विचारों और आचारोंस 
स्वयं बन्धनमें पड़ता है और ऐसे संस्कारोंकोी अपनेमें डाल लेता हैँ जिनसे छुटकारा पाना सहज नहीं होता । 
जन सिद्धान्तनें उन बिन्नारोंके प्रतिनिधिभुत कमंद्रव्यका इस आत्मासे बंब माना है जिससे उस कमंद्रव्यपर 


बा 


आर पड़ते ही या उसका उदय आते ही वे भाव आत्मामें उदित होते हें। 
जगत्‌ भौतिक है ॥ वह पुदूगल और आत्मा दोनोंसे प्रभावित होता है । जब कमंका एक भौतिक पिण्ड, 

जो विशिष्ट शक्तिका कंन्द्र है, आत्मासे सम्बद्ध हो गया तब उसकी सूक्ष्म पर तीत्र शक्तिके अनुसार बाह्य 
पदार्थ भी प्रभावित होते हें। बाह्य पदार्थोक समवधानक अनुसार कर्मोका यथासंभवत्र प्रदेशोदय या 
फलकोदय रूपसे परिपाक होता रहता है। उदयकालमें होनेवाले तीत्र मन्द मध्यम शुभ अशुभ भाव्रोंके 
. अनुसार आगे उदय आनेवाले कर्मोके रसदानमें अन्तर पड़ जाता हैँ। तात्परय यह कि बहुत कुछ कर्मोका 
फल देना या अन्य रूपमें देना यान देना हमारे पृरुपार्थके ऊपर निर्भेर है । 


श्र 
इस तरह जेन दशंनम यह आत्मा अनादिसे अशुद्ध माना गया हो और वह प्रयोगसे शुद्ध हो सकता 
हैँ । शुद्ध होनेंके बाद फिर कोई कारण अशुद्ध होनेका नहीं रह जाता । आत्माक प्रदेशोंमें संकोच 
विस्तार भी कर्मके निमित्तसे ही होता है । अत: कर्म निर्मित्तके हट जानेपर आत्मा अपने अन्तिम आकार में रह 
जाता है और ऊध्व॑ छोकमें लोकाग्रभागमें स्थिर हो अपने अनन्त चैतन्यमें प्रतिष्ठित हो जाता हैं। 


१... इस आत्माका स्वरूप उपयोग है। आत्माकी चैतन्यशक्तिको उपयोग कहते है । यह चिति शक्ति 
बाह्य अभ्यन्तर कारणोंसे यथासंभव ज्ञानाकार पर्यायको और दर्शनाकार पर्यायकों धारण कश्ती है | जिस 
समय यह चैतन्यशक्ति ज्ञेयकों जानती हैं उस समय साकार होकर ज्ञान कहलाती हैं तथा जिस समय 
मात्र चैतन्याकार रहकर निराकार रहती है तब दर्शन कहलाती है । ज्ञान और दर्शन क्रमसे होनेवाली पर्याएँ 
हों। निरावरण दाम चैतन्य अपने शुद्ध चेतन्य रूपमे लोन रंहेता है। इस अनिर्वचननीय स्वरूपमात्र प्रति- 
ष्टित आत्ममात्र दशाको ही निर्वाण कहते हें। निर्वाण अर्थात्‌ वासनाओंका निर्वाण | स्वरूपसे अमृतिक 
होकर भी यह आत्मा अनादि कमेबन्धनबद्ध होनेंके कारण मूलिक हो रहा है और कमंबन्धन हटते हो 
फिर अपनी शुद्ध अमृतिक दशामें पहँच जाता है। यह आत्मा अपनी शुभ अशुभ परिणतियोंका कर्ता है। 


ततक््वनिरूपण १ 


के 


और उनके फलोंका भोक्‍ता है। उसमें स्वयं परिणमन होता है। उपादान रूपसे यही आत्मा रागद्वंप 


मोह अज्ञान क्रोध आदि विकार परिणामोंको धारण करता है और उसके फलोंको भोगता है। संसार 
दशामें कर्मके अनुसार नानाविध योनियोंमें शरीरोंका धारण करता है पर मुक्त होते ही स्वभावत: ऊध्वंगमन 
करता हैँ और लोकाग्रभागमें सिद्धलोकर्म स्वरूपप्रतिष्टित हो जाता है। 


अत: महावी रने बन्धर मोक्ष और उसके कारणभूत तत्त्वोंके सिवाय इस आत्मा, का भी ज्ञान आवश्यक 
बताया जिसे शुद्ध होना हैं तथा जो अशुद्ध हो रहा हैं। आत्माकी अजुद्ध दशा स्वरूपप्रच्युतिरूप है 
और यह स्वस्वरूपको भूलकर परपदार्थोमें ममकार और अहंकार करनेके कारण हुई है। अतः इस 
अशुद्ध दशाका अन्त भी स्वरूपज्ञानसे ही हो सकता हैं। जब इस आत्माको यह तत्वज्ञान होता है कि-- 
“मेरा स्वरूप तो अनन्त चेतन्यमय बीतराग निर्मोह निष्कषाय शान्त निशचल अप्रमत्त ज्ञानरूप हैं । 
इस स्वरूपको भूलकर पर पदार्थोर्में ममकार तथा शरीरकों अपना माननेके कारण राग ठेष मोह कषाय 


प्रमाद मिथ्यात्व आदि विकाररूप मेरा परिणमन हो गया हैं और इन कषायोंकी ज्वाल्यमें मरा रूप 
समल और चंचल हो रहा है| 


यदि पर पदार्थासि ममकार और रागादिभावोंस अहंकार हट जाय तथा 
आत्मपरविवेक हो जाय तो यह अचछाद्ध दशा ये वासनाएँ अपने आप क्षीण हो जाँयगीं ॥' तो यह बिकारों 
को क्षीण करता हुआ निविकार चंतन्यरूप होता जाता है। इसी शद्धविकरण को मोक्ष कहते हे । यह 
मोक्ष जबतक घगद्ध आत्मस्वरूपका बोध न हो तबतक कैसे हो सकता है ? 


श 


बुद्धके तत्त्वज्ञानका प्रारम्भ दुःखसे होता है और उसकी समाप्ति दुःखनिवत्ति में होती है । पर महा- 
बीर बन्ध और मोक्षके आधार भूत आत्माको ही मूलत: तन्वज्ञानका आधार बनाते है | बुडइको आत्मा शब्दसे 
ही चिढ़ हैं। वे समझते हे कि आत्मा अर्थात्‌ उपनिषद्वादियोंका नित्य आत्मा । और निनन्‍य आत्मासे 
स्नेह होनेके कारण स्व्रबुद्धि और दूसरे पदार्थोर्से परबवद्धि होने छगती है। स्व-पर विभागसे रागठ्वेष और 
राग द्वेषस यह संसार बन जाता हैं। अतः सत्रनिर्थभूल् यह आत्मद॒प्टि है । पर बे इस ओर ध्यान नहीं 


देते कि आत्मा की नित्यता या अनित्थता राग और विरागका कारण नहीं है। राग और विराग तो स्वरूपा- 
नवबोध और स्वस्पबोब से होते कह्ै। रागका कारण पर पदार्थोर्मे ममकार करना है । जब इस आत्माको 
समझाया जायगा कि “मखस्वे, तरा स्वसरूप तो निविकार अखण्ड चेलन्य हे 


है। तेरा इन स्त्री पुत्र णरीरादि में 
ममत्व करना विभाव हूँ स्वभाव नहीं ।' तब यह सहज ही अपने निवबिकार सहज स्वभावकी ओर दुृ- 


एिट डालेगा और इसी विवेक दण्टि या सम्यग्दर्शनस पर पदा्थोसे रागद्वेप हटाकर स्वरूपमें लीन होने छगेगा। 
इसीके कारण आख़ब रूकते हें और चित्त निराखब होता है। 


र्५ 


आत्मदृष्टि ही बन्धोच्छेदिका--विश्वका प्रत्यक द्रव्य अपने गुण और पर्यायोंका स्वामी हैं । जिस 
तरह अनन्त चेतन अपना प॒थक्‌ अस्तित्व रखते है उसी तरह अनन्त पृदगल परमाण एक श्रम द्रब्य (गति 
सहायक ) एक अभ्षमं द्रव्य (स्थिति सहकारी ) एक आकाणढ्रब्य (क्षेत्र ) असंख्य काल्याणु अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
रखते है । प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवरततित होता हे । परिवतेनका अथ विल्कक्षण परिणमन ही नहीं होता । 
धर्मद्रब्य अधमंद्रव्य आकाश और कालद्रब्य इनका विभाव परिण मन नहीं होता, ये सदा सदश परिण मन ही करते 
हैं। प्रतिक्षण परिवर्तन होनपर भी एक जंसे बने रहते हैं। इनका शुद्ध परिणमन ही रहता. है । रूप रस 
गन्ध और स्पर्शवाल पृदगल परमाणु प्रतिक्षण शुद्ध परिणमन भी करते हैं । इनका अशुद्ध परिणमन है स्कनन्‍्ध 
बनना । जिस समय ये शद्ध परमाण की दछ्याम रहते हैँ उस समय इनका छशद्ध परिणमन होता है और 
जब ये दो या अधिक मिलकर स्कन्ध बन जाते हें तब अशुद्ध परिणमन होता है । जीव जबतक ससा२ दश। में 
है और अनेकविध सूक्ष्म कमंशरीरसे बद्ध होसेके कारण अनेक स्थ॒ल्त छारीरोंकों धारण करता है तबतक 


इसका विभाव या विकारी परिणमन हैँ । जब स्वरूप-बोबके द्वारा पर पदा्थोॉसे मोह हटाकर स्वसूपमात्र- 


मगन होता है तब स्थूल णरीरक साथ ही सूक्ष्म कमंणरीरका भी उच्छेद होनेपर निविकार छुद्ध चैतन्य मात्र 


ब्क 


शी 


श्र तक्तवार्थवत्ति-प्रस्तावना 


रह जाता हैं और अनन्त कारूतक अपनी छुद्ध चिन्मात्र दक्षार्में बना रहता हैं। फिर इसका विभात्र 
या अशुद्ध परिणमन नहीं होता क्योंकि विभाव परिणमन की उपादानभूत रागादि सन्‍्तति उच्छिन्न हो चुकी 
ह। इस प्रकार द्रव्य स्थिति हैं । जो पर्याय प्रथमक्षणमें हे बह दूसरे क्षणमें नहीं रहती है। कोई भी पर्याय 
दो क्षण ठहरनेवाली नहीं हे । प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका उपादान है। दूसरा द्रव्य चाहे वह सजातीय 
हो या विजातीय निमित्त ही हो सकता हैं, उपादान नहीं । पुदूगलमें अपनी योग्यता ऐसी हैं जो दूसरे परमाणु- 
से सम्बन्ध करके स्वभावत: अशुद्ध बन जाता हें पर आत्मा स्वभावसे अशुद्ध नहीं बनता । एक बार 


शुद्ध होने पर वढ् कभी भी फिर अज॒द्ध नहीं होगा । 

इस तरह इस प्रतिक्षण परिवर्तनशील अनन्तद्रव्ययय लोकममे में एक आत्मा हँ। मेरा 
किसी दूसरे आत्मा या पृदुगल आदि द्र॒व्योंस कोई सम्बन्ध नहीं हे। में अपने चैतन्यका स्वामी हूँ 
मात्र चेतन्यरूप हूँ। यह णरीर अनन्त पुदूगल परमाणुओंका एक पिण्ड हँ, इसका मे स्वामी नहीं हूँ । 
यह सब पर द्रब्य हूँ । इसके लिए पर पदार्थोर्में इष्ट अनिष्ट बद्धि करना ही संसार है। में एक व्यक्त 
है । आजतक मेंसे पर परदार्थोको अपने अनुकूल परिणमन करानंकी अनधिकार चेंपष्टा की । मेने यह भी 
अनधिकार चेप्टा की कि संसारकें अधिकसे अधिक पदार्थ मेरे अधीन हों, जैसा में चाहूँ वैसा परिणमन 
करे । उनकी वन्ति मेरे अनुकूल हो । पर मूर्ख, लू तो एक व्यक्ति हैं । अपने पिणिमन पर अर्थात्‌ 
अपने विचारों पर और अपनी क्रियापर ही अधिकार रख सकता है, पर पदार्थों पर तेरा वास्तविक अधिकार 
क्या है? यह अनधिकार चेप्टा ही राग हेंषको उपत्पन्न करती हें। तू चाहता हैं कि-थरीर प्रकृति 
स्त्री पत्र परिजन आदि सब तेटे इश्ारेपर चलें, संसारके समस्त पदार्थ देरे अधीन हों, तू जैलोक्य- 
को इथारेपर नचानेबाल्या एकमात्र ईदइवर बन जाय । पर यह सब तेरी निरबधिकार चेप्टाएँ हें। तू जिस 
तरक् संसारके अधिकतम पदार्थोक्ों अपने अनुकूल परिणमन कराके अपने अधीन करना चाहता 
है. उसी तरह तेरेजस अनन्त म॒ृढ़ चेतन भी यही दुर्वासना लिए हैं और दूसरे द्रव्योंको अपने अधीन 
करना चाहने हें । इसी छीनाझपटीमे संघर्ष होता है, हिसा होती हे, राग ठ्ेष होता हैं और अन्ततः 
दुःख्ख । सुर और दुःखकी स्थुत्त परिभाषा यह है कि जो चाहे सो होवे इसे कहते हैं सुख और चाहे 
कुछ और होवें कुछ, या जो चाहे सो न हो' यही है दुःख | मनष्यकी चाह सदा यही रहती है कि मुझे 
संदा इष्टका संयोग रहे, अनिष्टका संयोग न हो, चाहके अनुसार समस्त भौतिक जगत्‌ और चेतन 
परिणत होते रहें, शरीर चिर यौवन रहे, स्त्री स्थिर्योवना हो, मृत्युनहो, अमरत्व प्राप्त हो, शरन धान्य 
हों, प्रकृति अनकन्द रहे, और न जाने कितनी प्रकारकी चाह इस छोखचिल्ली मानवकों होती रहती 
हें । उन सबका | निचोड यह है कि जिन्हें हम चाहें उनका परिणमन हमारे इशारे पर हो, तव इस भूद 
मानवको क्षणिक सखका आभास हों सकता हैं। वद्धने जिस दुःखको सर्वानुभत बताया वह सब अभाव- 
कत ही तोहे महावीरने इस तृष्णाका कारण बताया-स्वस्वरूपकी मर्यादाका अज्ञान | यदि मनुष्य- 
कोयह पता हो कि जिनकी में चाह करता हूँ. जिनकी तष्णा करता हूँ वे पदार्थ मेरे नहीं हैं, में तो एक चिन्मात्र 
है, तो उसे अनचित तष्णा ही उत्पन्न न होगी। कवि यंगवीरने बहुत सुन्दर लिखा है:-- 


“जगके पदार्थ सारे वत्ते इच्छानकूल जो तरा। 
तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता ॥। 
क्योंकि परिणमन उनका दाइवत उनके अधीन रहता है । 
जो निज अधोन चाहे वह ॒व्याकुल व्यर्थ होता हें ॥ 
इससे उपाय सुखका सच्चा स्वाधोन व॒त्ति है अपनो । 
रागहेबबिहीता क्षणमें सब दःख हरतो जो ॥” 


तत्त्वनिरूपण 


सारांश यह कि दुःखका कारण तृष्णा हर और तृष्णाकी उदभूति स्वाधिकार एवं स्वस्वरू 
के कारण होती है, पर पदार्थोकी अपना माननेक कारण होती हूँ । अतः उसका उच्छेंद +. 
के यथार्थ परिज्ञानसे या स्वपरविवेकसे ही हो सकता है । इस मानवने अपने आत्मा 
उसके अधिकारकी सीमाकों न जानकर सदा मिथ्या आचरण किया और पर पदार्थोकि 
जगतमें अनंक कल्पित ऊंच नीच भावोंकी सृष्टिकर मसिथ्या अहंंकारका पोषण किया। ६ 
या जीविकाश्चित ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णोको लेकर ऊंच नीच व्यवहारकी भंदक भित्ति:अ्ड़ी क 
मानवसे इतना जदा कर दिया जो एक उच्चाभिमानी मांसपि इस रेकी छायासे या दूसरे को छनरो 
अपवित्र मानने लगा । बाह्य परपदाथोंकि संग्रही और परिग्रही को सम्पादट राजा आदि संज्ञाएं 
नृष्णा की पूजा की । इस जगतसे जितने संघर्ष और हिसाएँ हुई हें वे सब पर पदार्थोकी छीना 
कारण ही हुई हैं। अत: जब नक मुमुक्षु अपने वास्तबिक रूपको तथा तृष्णाके मूल कारण परुत्र 
ब॒ंद्धि' को नहीं समझ लेता तब तक दुःखनिवृत्तिकी समुचित भूमिका ही तैयार नहीं हो सकती। 
संक्षेप्में पंच स्कनन्‍्धोंकों दुःख कहा है, पर महावीरने उसके भीतरी तत्तवज्ञानकों बताया-चूकि ये स्क 
आत्मरूप नहीं है अतः: इनका संसरग्ग ही अनंक रागादिभावोंका सर्जक है, अतः ये दुःखस्वरूप है। अतः #त- 
ले सुखका उपाय आत्ममात्रनिष्या और पर पदार्थोसे ममत्वका हटाना ही हैँ। इसके ल्ठिए आत्मदष्टि ही 
आवश्यक हेँ। आात्मदर्शनका उपर्यक्‍ता प्रकार परपदार्थोंम द्वेष करना नहीं सिखाता दिनत यह बनाला ह्लै 
कि इनमें जो तुम्हारी तष्णा फंल रही है बह अनधिकार चेष्टा है। वास्तविक अधिकार तो तुम्हारा अपने 
विचार और अपनी प्रवृत्ति पर ही है । इस तरह आत्माक वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान हुए बिना दुःखनिबृत्ति / 
या म॒क्ततिकी संभावना ही नहीं की जा सकती। अतः घर्मकीतिकी यह आझांंका भी निर्मल है कि-- ४ 
“आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परियग्रहद्वेषो । (रु 
अनयो: संप्रतिबद्धाः सर्दे दोष: प्रजायन्ते ॥”  [ प्रमाण वा० १॥२२१ ] 
अर्थात्‌ आत्माको माननंपर दूसरोंको पर मानना हाोगा। स्व और पर विभाग होते ही स्तवका परियग्रह 
और परसे द्वेष होगा। पर्ग्रह और द्वंपष होनेस रागद्रेषमलक सेकड़ों अन्य दाप उन्पन्न होते #£। द 
यहाँ तक तो ठीक है कि कोई व्यक्ति आत्माको स्व और आत्मेनरको पर मसानेगा। पर स्व-परविभागस 
पर्ग्रिह और ढ्प कंसे ढोंगे ? आत्मस्वरूपका परिग्रह कसा ? परिग्रह्व तो शरीर आदि पर पदार्थोक्रा और उसका 
सुखसाब्ननोंका होता हे जिन्हें आत्मदर्शी व्यक्ति छोड़ेगा ही ग्रहण नहीं करंगा। उसे तो जंसे स्त्री 
जादि सुखसाधन पर हैं वैसे घरीर भी। राग और द्रंपसी शरीरादिकं सुखसाथनां और असाधनोंम 
होते हे सो आत्मदर्णीकों क्यों होंगे ? उलटे आत्मद्प्टा शछरीरादिनिमित्तके यावत्‌ रागद्रप इन्द्रोंके 
त्यागका ही स्थिर प्रयत्न करंगा। हाँ,जिसन घरीरस्कनधकों क्ञी आत्मा माना # उसे अवध्य आत्म- 
दनसे दारीरदर्शन प्राप्त होगा और घारीरके इप्टानिष्टनिमित्तक पदाथोंसमिं परन्ग्रिह और द्वेष क्री सकते £ 
किन्तु जो शरीरको भी पर ही मान रहा हैं तथा दःखका कारण समझ रहा है वह्! क्‍यों उसमें तथा उसके 
घ्प्टानिष्ट साधनोंमें रागद्रेष करेगा ” अतः घरीरादिशा भिन्न आत्मस्वरूपका परिज्ञान ही रागद्रेपकी जड़को 
'काट सकता हैँ और बीतरागताको प्राप्त करा सकता हूँ | अतः बमंकीतिका आत्मदशे नकी -बुराइयोंका यह 
वर्णन भी नितान्‍्त भ्थ्रमपूर्ण है-- 
“य: पद्यत्यात्मानं तत्रास्याहसिति ज्ञाइवतः स्नहः । 
स्‍्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तथ्णा दोबांस्तिरस्कुरते ॥। 
गुणदर्शो परितृष्यन्‌ ममेत्रि तत्साघनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशों यावत्‌ तावत्‌ स संसारे ॥।” [ प्रमाणबा० १॥२१९-२० ] 


तच्वार्थ वृत्ति-प्रर्तावना 


र्थात्‌ जो आत्माको देखता हूँ उसे यहमेरा आत्मा है ऐसा नित्य स्नेह होता है । सने हसे आत्मसुखमें 
हैं। तृष्णास आत्माक अन्य दोषोंपर दृष्टि नहीं जाती, गण ही गण दिखाई देते हैं । आत्मसुख- 
उसे उसक साधनोंम॑ ममकार उत्पन्न होता है, उन्हें वह ग्रहण करता हें। इसतरह जब तक 
अभिनिवेग है तब तक संसार ढ़ी है। क्योंकि- | 
त्मदर्शी व्यकिति जहाँ अपने आत्मस्वरूपको उपादेय समझता है वहाँ यह भी तो समझता है 
रादि पर पदार्थ आत्माके हितकारक नहीं हैँ। इनमें रागद्रेष करना ही आत्माको बन्‍्धर्में 
छा हो । आत्माको स्वरूपमात्रप्रतिप्टारूप सुखक्रे छिए किसी साधनके ग्रहण करनेकी आवश्यकता 
किन्तु जिन दारीरादि परपदार्थोमें सुखसाधनत्वकी मिथ्यावद्धि कर रखी है वह मिथ्याबद्धि ही 
क्र । आत्मगुणका दर्शन आत्ममात्रमें लीनताका कारण क्ोगा न कि बन्धनकारक पर पदार्थोके 
॥। छारीरादि पर पदार्थोर्में होनवाल्य आत्मासिनिवेश अवश्य रागादिका सर्जक हों सकता 
न्तु शरीरादिसे भिन्न आत्मततक्त्वका दर्शन क्यों शरीरादिसे रागादि उत्पन्न करेगा ? यह तो धमर्मकीति 
श उनके अनयायिओंका आत्मतत्त्वक अब्याकृत होनेक्रे कारण दृष्टिव्यामोह है जो वे अंधेरे में उसका 
ह« ।रस्कन्धरूप की स्वरूप टटोल रहे हे और आत्मदपष्टिको मिथ्याहष्टि कहनेका दुःसाहस कर रहे हैें। 
एक ओर वे पथिवी आदि भूतोंसि आत्माकी उत्पक्तिका खंडन भी करते हैं दूसरी ओर रूप- 
बेदना सं ज्ञा सरकार और विज्ञान इन पांच स्कन्वोंसे व्यनिरिकत किसी आत्माकोी मानना भी नहीं चाहते। 
' इनमें वेंदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान यें चार रनन्ध चेतनात्मक हो सकते हें पर रूपस्कन्धकों चेतन 
किहना चार्वाकर्क भतात्मबाद से कोई विशेषता नहीं रखता । जब बढ स्वयं आत्माकों अध्याक्रतकोटियें 
ध्वल गा तो उनके शिष्योंका यक्तिमलक दाशंनिक क्षेत्रोंम भी आत्माक विषयमं परस्पर विरोधी 
दो (विचारों दोलित रहना कोई आदचर्यकी बात नहीं ह़े। आज राहुल सांकृत्यायन ब॒ुद्धके इन 
बविचारोंकों अभौतिकअनात्मवाद' जेसे उभयप्रतिपेंथक नामसे पुकारते हें । वे यह नहीं बता सकते 
कि आखिर फिर आत्मा का स्वरूप हे क्‍या ” क्‍या उसकी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्र सक्ता हें ? क्‍या बेदनाः 
संज्ञा संस्कार और विज्ञान ये स्कन्ध भी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्रसत्‌ हें ? और यदि निर्वाणमं चित्त- 
सनन्‍तति निम्द्ध हो जाती है तो चार्वोकर्क एकजन्मतक सीमित दे हात्मबादसे इस अनकजन्म-सीमित देहात्मवादमे 
क्या मौल्लिक विश्वेषता रहती है ? अन्तर्म तो उसका निरोब हआ ही । 


महाबीर इस असंगतिजालमे न तो स्वय पड़े और न शिष्योंकी हर उनने इसमें डाल्य। यही कारण 
हैं जो उन्होंने आत्माका पूरा पूरा निरूपण किया और उसे स्वतन्त्र द्रव्य माना। जैसा कि में पहिले 
लिख आया हेँ कि धर्मका लक्षण हैँ वस्तुका स्व-स्वभावमं स्थिर होना । आत्माका खाल्टिसि आत्मरूपमें लीन 
होना ही धर्म हे और मोक्ष है। यह मोक्ष आत्मतत्त्वकी जिज्ञासाक बिना हो ही नहीं सकता। 
आत्मा तीन प्रकारके हे-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। जो आत्माएँ दरीरादिको ही 
अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय साथनामें लगे रहने # वे बहिर्मस्ख बहिरात्मा हें । जिन्हें स्वपरविवेक या भेद- 
विज्ञान उत्पन्न हो गया हैं, शरीरादि बहिःपदार्थोसि आत्मदृष्टि हट गई हैँ वे सम्यग्दष्टि अन्तरात्मा हैं 
जो समस्त कर्ममल कलंकोंसे रहित होकर शुद्ध चिन्मात्र स्वमूपमें मग्न हे वे परमात्मा हैं। एक ही आत्मा 
अपने स्वरूपका यथार्थ परिज्ञान कर अन्तद ष्टि हो क्रण: परमात्मा बन जाता है । अतः आत्मधर्मंकी 
प्राप्तिक लिए या बन्धमोक्षक॑ छिए आत्मतत््वका परिज्ञान नितानन्‍्त आवश्यक हें। 
जिस प्रकार आत्मतत्त्वका ज्ञान अवश्यक हैं उसी प्रकार जिन अजीवबोंके सम्बन्धसे आत्मा विक्ृत होता 
उसमे विभावपरिणति होती है उस अजीवनत्त्वके जानकी भी आवश्यकता है । जब तक इस अजीवतत्त्वको 
नहीं जानेंगे तब तक किन दोमे बन्ध हुआ यह मूल बात ही अज्ञात रह जाती हैँ। अत: अजीवतत्त्वका ज्ञान 
जरूरी हैं । अजीवतत्तवर्म चाहे धर्म अधर्म आकाश और कारकूका सामान्‍य ज्ञान ही हो पर पुदूगलका किचित्‌ 
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विशेष ज्ञान अपेक्षित है । शरीर स्वयं पुदूगलपिड हे। यह चेतनक संसगंसे चेतनायमान हो रहा है । जगतूमें 
रूप रस गन्ध और स्पशंवाले यावत्‌ पदार्थ पौद्गलिक हे। पुथिवी जरू अग्नि वायु सभी पौद्गलिक हूं । 
इनमें किसीमें कोई गुण उदुभूत रहता है किसीमें कोई गुण ॥ अग्निर्मे रस अनुद्भूत है, वायुमें रूप अनुद्भत 
है जलमें गन्ध अनुदुभूत है । पैर, ये सब विभिन्न जातीय द्रव्य नहीं हूँ किन्तु एक पुद्गलद्रव्य ही हैँ । शब्द, प्रकाश, 
छाया, अन्धकार आदि पुदगलर स्कन्धकी पर्यायें हे। विशेषत: मुमुक्षक लिए यह जानना जरूरी है कि 
टरीर पुदुगल है और आत्मा इससे पृथक्‌ हूं । यद्यपि आज अशुद्ध दक्ा्ें आत्माका ९९ प्रतिशत विकास और 
प्रकाश बरीराधीन हो। शरीरक पुर्जकि बिगड़ते ही वर्तमान ज्ञानविकास स्क जाता हें और शरीरके 
नाथ होनेपर वर्तेमानदक्तियाँ प्रायः समाप्त हो जाती हं फिर भी आत्मा स्वतन्त्र और दारीरके अति- 
रिक्त भी उसका अस्तित्व परलोकर्क कारण सिद्ध हँँ। आत्मा अपने सूक्ष्म कार्मण घशरीरके अनुसार वर्तमान 
स्थुल्त वारीरक नष्ट हो जानेपर भी दूसरे स्थूल दरीरकों धारण कर लेता है । आज आत्माके सात्त्विक राजस 
या तामस सभी प्रकारके विचार या संस्कार शरीरकी स्थिति अनुसार विकसित होते हैं। अतः मुमुक्षु- 
के तिए इस दारीर प्रदूगलकी प्रकृतिका परिज्ञान नितान्त आवश्यक है जिससे वह इसका उपयोग 
आत्मबिकासमें कर सकं, छासमे नहीं। यदि उत्तेजक या अपथ्य आहार-विहार होता हैँ तो कितना ही 
पवित्र विचार करनेकरा प्रयत्न किया जाय पर सफलता नहीं मिल सकती । इसलिए बुरे संस्कार 
ओर विचारोंका शमन करनेके लिए या क्षीण करनेके लिए उनके प्रबल निमिन्तभुत शरीरकी स्थिति 
आदिका परिज्ञान करना ढी होगा।। जिन पर पदार्थॉसि आत्माकों विरक्‍त होना है या उन्हें पर समझ- 
कार उनके परिणमन पर जो अनधिकृत स्वामित्वकं दुर्भाव आरोपित हे उन्हें नष्ट करना है उस परका 
कुछ विशेष ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा विरक्िति किससे होगी ? सारांश यह कि जिसे बंधन होता 
है और जिससे बंधता है उन दोनों तत्त्वोंका यथार्थ दर्शन हुए बिना बन्ध परम्परा कट नहीं सकती । इस 
तत्त्वजानके बिना चारित्रकी ओर उत्साह ही नहीं हो सकता । चारित्रकी प्रेरणा विचारोंसे ही मिलती है । 


बन्ध-वन्धच दो पदाथकि विशिष्ट सम्बन्धकों कहते हें। बन्धर दो प्रकारका #-एक भावबन्ध 
ओर दूसरा द्रब्यबन्ध । जिन रागद्वेप मोह आदि विभावसे कर्मवर्गगाओंका बंध होता हे उन रागादि- 
भावोंकोी भाववध कहते हें और कर्मवर्गगाओंका आत्मप्रदेशोंसे सम्बन्ध होना द्वव्यबन्ध कहलाता है। 
द्रव्यवन्ध आत्मा और पुद्गलका हैं । यह्त निश्चित है कि दो द्रव्यॉका संयोग ही हो सकता हे तादात्म्य नहीं । 
पुदुगलद्भव्य परस्परमें बन्धको प्राप्त होते हे तो एक विशेष प्रकारके संयोगको ही प्राप्त करते ह्रे। उनमें 
स्निग्बता और रूखक्षता के कारण एक रासायनिक मिश्रण होता हें जिससे उस स्कनन्‍्धर्क अन्तर्गत सभी 
परमाणुओंकी पर्याय बदलती हैं और वे ऐसी स्थितिममें आ जाते हैं कि अमुक समय तक उन सबकी एक जंसी 
ही पर्याएँ होती रहती हे। स्कन्‍बके रूप रसादिका व्यवहार तदन्तर्गत परमाणुओंक रूपरसादिपरिणमन 
की औसतसे होता हैँ । कभी कभी एक ही स्कन्‍्धके अमुक अंशर्म रूप रसादि अमुक प्रकारक हो जाते हैं 
और दूसरी ओर दूसरे प्रकारके। एक ही आम स्कन्‍्त्र एक ओर पककर पीछा मीठा और सुगन्धित हो 
जाता है तो दूसरी और हरा खट्टा और विलक्षण गन्धवाल्श बना रहता हूँ ॥ इससे स्पष्ट है कि स्कन्‍्ध- 
में शिथिल्ल या दढढ़ बन्धर्क अनुसार तदन्तगंत परमाणुओंक परिणमनकी औसतसे रूपरसादि व्यवहार 
होले हें। स्कन्ध अपनेमें स्वतन्त्र कोई द्रव्य नहीं हैं । किन्तु वह अमुक परमाणुओं की विशेष अवस्था 
ही है । और अपने आधारभूत परमाणुओंक अधीन ही उसकी दया रहती है। पुदगलोंके बन्धमें यही रासा- 
यनिकता हैं कि उस अवस्थामें उनका स्वतन्त्र विलक्षण परिणमन नहीं हो सकता किन्तु एक जेसा परिणमन 
होता रहता है । परन्तु आत्मा और कमंपुद्गलोंका ऐसा रासायनिक मिश्रण हो ही नहीं सकता। यह 
बात जुदा है कि कर्मस्कन्धके आ जानेसे आत्मार्क परिणमनमें 3:20 ४ कण्ब्बंपूर आत्माक निमित्तसे 
कर्मस्कन्धकी परिणति विलक्षण हो जाय पर इससे आत्मा और कै लेन के, 
नहीं कह सकते । क्‍योंकि जीव और कर्मके बन्धर्म दोनोंकी एक जैसी ] 
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रूप होगी, पुदूगलकी अचेतनरूप | पुदूगलका परिणमन रूप रस गन्धादिरूप होगा, जीव का चैतन्यके विकार- 
रूप। हाँ, यह वास्तविक स्थिति है कि नूतन कर्मंप॒दगलोंका पुराने बंधे हुए कर्मशरी रके साथ रासायनिक मिश्रण 
हो और वह उस पुराने कमेपुदू्गलके साथ बंधकर उसी स्कन्‍्धर्मे शामिल हो जाय । होता भी यही है । पुराने 
कमंशरीरसे अतिक्षण अमुक परमाणु झरते हे और दूसरे कुछ नए जामिल होते हेँ। परन्तु आत्मप्रदेशोंस 
उनका बन्ध रासायनिक बिलकुल नहीं है । वह तो मात्र संयोग है। प्रदेशवन्धकी व्याख्या तत्त्वार्थ सत्र- 
कारने यही की है-नामप्रत्यवा: सर्वतो योगविद्येषात्‌ सूक्ष्मकक्षेत्रावगाहस्थिता: सर्वात्मप्रदेशेष्बनन्तानन्ट- 
प्रदेशा: ४” (तत्त्वाथंसूत्र ८४२४) अर्थात्‌ योगक॑ कारण समस्त आत्म प्रदेशोंपर सूक्ष्म पदुगल आकर 
एकक्षेत्रावगाही हो जाते हैँ । इसीका नाम प्रदेशवन्ध है | द्रव्यवन्ध भी यही है । अतः आत्मा और कर्मशरी रका 
एक्क्षेत्रावगाहके सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्रण नहीं होता । रासायनिक मिश्रण नवीन कम पुद- 
लोंका प्राचीन कमंएगूलोंसे ही हो सकता है, आत्म4देशोंसे नहीं । 
जीवक रागादिभावोंसे जो योगक्रिया अर्थात्‌ आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द होता है उससे कर्मे- 
चगंणाएँ खिचती हें । वें शरीरके भीरतसे भी खिचती हें बाहिरसे भी। खिचकर आत्मप्रदेशोंपर या 
प्राकबद्ध कमेंशरीरसे बन्बको प्राप्त होतीं हें। इस योगसे उन कमेबगेंणाओंमें प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव पड़ता 
हैँ । यदि वे कमंपुद्गल किसीके ज्ञानमें बाधा डालने रूप क्रियासे खिच हे तो उनमें ज्ञानावरणका स्वभाव पड़ेगा 
और यदि रागादि कषायसे तो उनमें चारित्रावरणका | आदि तात्पयें यह कि आए हुए कर्म परुदूगलोंको आत्म- 
अदेशोंसे एकक्षेत्रावगाह्ी कर देना और उनमें ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि स्वभावोंका पड़ जाना योगस होता 
है । इन्हें प्रदेशवन्ध और प्रकृतिबन्ध कहते है । कषायोंकी तीत्रता और मन्दता के अनुसार उस कमंपुद्गरूमें 
स्थिति और फल दनेकी दक्ति पड़ती है यह स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्धच कहलाता है। ये दोनों बन्ध 
कथायसे होते हैं । केवली अर्थात्‌ जीवन्म॒क्त व्यक्तिकों रागरादि कषाय नहीं होतीं अतः उनके योगकं द्वारा 
जो कमंपुद्‌गल आते हे वे छितीय समयमें झड़ जाते हें, उनका स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्च नहीं होता । 
बन्ब प्रतिक्षण होता रहता है और जेंसा कि म॑ पहिले लिख आया हूँ कि उसमे अनेक प्रकारका परिवर्तन प्रति- 
छणभावी कपायादिक अनुसार होता रहता हूं अन्तर कमंशरीरकी जा स्थिति रहती हैं उसके अनुसार 
फल मिलता है । उन कर्मनिषकोंके उदयसे बाह्य वातावरण पर वेसा वसा असर पड़ता हैं । अन्तरंगमे 
बसे वैस भाव होते हैँ । आयर्वधन्धर्क अनसार स्थुल्ठ शरीर छोड़नेपर उन उन योनियोंमें जीवकोा नया स्थल 
दरीर धारण करना पड़ता है । इस तरह यह बन्धचचक्र जबतक राग द्रेष मोह वासनाएँ आदि विभाव भाव 
हें. बराबर चलता रहता हें । ः | 
बन्धहेतु आस्रव--मभिशथ्यात्व अबिरति प्रमाद कषाय और योग ये पांच बन्धचके कारण हें। इन्हें आख्व- 
प्रत्यय भी कहते है । जिन भावोंक द्वारा कमोका आखसत्रव होता है उन्हें भावासरव कहते है और कम द्रव्यका आना 
द्रव्यालव कहलाता हैँ । पृद्गलोंम॑ कमंत्व प्राप्त हो जाना भी द्रव्यास्रव कहलाता हे। आत्मप्रदेशतक उनका 
आना द्रव्यास्रव हैं । जिन भावोंसे वे कर्म खिचते हँ उन्हें भावासत्रव कहते है । प्रथमक्षण भावी भावोंकों भावासत्रव 
कहते हें और अग्रिम क्षणभावी भावोंको भाव बन्ध । भावास््रव जैसा तीन्न मन्द मध्यमात्मक होगा तज्जन्य आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दसे बसे कर्म आयेंगे और आत्मप्रदेशोंसे बंधेंगे। भावबन्धर्क अनुसार उस स्कन्‍्धमें स्थिति और 
अनुभाग पड़ेगा। इन आख़वोंम॑ मुख्य अनन्तकमंबन्धक आखव हे मिथ्यात्व अर्थात्‌ मिथ्या दृष्टि। यह 
जीव अपने आत्मस्वरूपको भुलकर शरोीरादि पर द्रव्योंमें आत्मबंद्धि करता है और इसके समस्त विचार 
और क्ियाएँ उन्हीं शरीराश्वित व्यवहारोंम उलझी रहती हैं । कौकिक यशोल्गभ आदिकी दृष्टिसे ही यह 
धर्म जैसी क्रियाओंका आचरण करता हैँ। स्व-पर विवेक नहीं रहता । पदार्थोर्कि स्वरूपम भ्यान्ति बनी रहती 
हैँ । तात्पयं यह कि लक्ष्यभूत कल्याणमागर्ग में ही इसकी सम्यक्‌ श्रद्धा नहीं होती । वह सहज और गहीत दोनों 
प्रकारकी भिथ्या दृष्टियोंके कारण तत्त्वरुचि नहीं कर पाता। अनेक प्रकारकी देव गुरु तथा लछोकमूढताओंको 
धर्म समझता है । दारीर और शरीराश्िित स्त्री पुत्र कुटम्बादिक मोहमें उचित अनचितका विवेक किए बिना 
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भीषण अनर्थ परम्पराओंका सृजन करता हूँ । तच्छ स्वार्थके लिए मनुष्य जीवनको व्यर्थ ही खो देता है । 
अनेक प्रकारके ऊंच नीच भेदोंकी सृष्टि करके मिथ्या अहंकारका पोषण करता हैँ । जिस किसी भी देवको 
जिस किसी भी वेषधारी गुरुको जिस किसी भी शास्त्रको भय आशा स्नेह और लछोभसे माननेको तैयार हो जाता 
हँ । न उसका अपना कोई सिद्धान्त है और न व्यवहार । थोडेसे प्रकोभनसे वह सब अनर्थ करने को प्रस्तुत 
हो जाता हैँ। जाति, ज्ञान, पूजा, कुल, बल, ऋछधि, तप ओर घरीर आदिके करण मदमत्त होता हैं और 
अन्योंकों तचछ समझकर उनका तिरस्कार करता हूँ । भय, आकाइसक्षा, घृणा, अन्यदोषप्रकाशन आदि 
दुर्गुणोंबग कंन्द्र होता हैं। इसकी प्रव॒त्तिक मुलठम एक ही बात हैं और वह है स्व-स्वरूपविश्वम । उसे 
आत्मस्वरूपका कोई श्रद्धान नहीं । अतः वह बाह्य पदार्थो्से लभाया रहता हैं। यही मिथ्या दृष्टि सब 
दोषोंकी जननी है, इसीसे अनन्त संसारका बन्ध होता हैँ । दर्शनमोहनीय नामक कर्मके उदयमं यह 
दष्टिमूदता होती हे 
अविरति-चारित्रमोह नामक कमंके उदयसे मनुष्यकों चारित्र धारण करनेके परिणाम नहीं हो 
पाते । बह चाहता भी हाँ तो भी कषायोंका एंसा तीतन्न उदय रहता हैँ जिससे न तो सकल चारित्र धारण कर 
पाता हू और न देश चारित्र । कबाएंँ चार प्रकार की हें- 
(१) अनन्तानबन्धी क्रोध मान माया छोभ-अनन्त संसारका बंध करानवाली, स्वरूपाचरण 
चारित्रका प्रतिबन्ध करनेवाली, प्राय: मिथ्यात्वसट्चारिणी कषाय । पत्थ रकी रेखाके समान । 
(२) अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ-देश चारित्र-अणुब्रतोंको धारण करनेके भावोंको 
न होने दे ने वाली कषाय । इसके उदयसे जीव श्रावककं ब्रतोंकों भी ग्रहण नहीं कर पाता । 
मिट्टीके रंखाके समान । 
(३) प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ-संपूर्ण चारित्रकी प्रतिबन्धिका कपाय | इसके उदयसे 
जीव सकतठ त्याग करके संपूर्ण ब्रतोंकी धारण नहीं कर पाता । घूलि रखाके समान । 
(४) संज्वन क्रोध्र मान साया छोभ-पूर्ण चारित्रमें किचिन्मात्र दोष उपन्न करनेवाली कपाय ॥ 
यथाख्यात चारित्रकी प्रतिवन्धिका । जल्रेखाकरे समान । 
इस तरह इन्द्रियोंके विषयोर्म तथा प्राण्यसंयमर्म निर््गल्ठ प्रवुन्ति होनेसे कमंकिा आखब होता हैँ ॥ 
अविरतिका निरोध कर विरतिभाव आनेपर कर्मोका आख्रब नहीं होता । 
प्रमाद-असावथानीको प्रमाद कहने हैं । कुशल कममोर्मे अनादरका भाव होना प्रमाद है। पांचों 
इन्द्रियोंके बिषयोर्म लीन होने के कारण, राजकथा चोरकश्रा स्त्रीकथा और भोजनकथा इन चार विकथाओंगम 
रस लनेके कारण, क्रोध मान माया और छोभ इन चार कपायोंमें लिप्त रहनेके कारण, निद्रा और प्रणयमग्न 
होनेक कारण कर्तव्य पथर्मे अनादरका भाव होता है।इस असावधानी से कुघछकर्म के प्रति अनास्था तो होती 
ही हैं, साथही साथ हिसाकी भूमिका भी तैयार होने लगती हैं । हिसाक॑ मुख्य हेतुओंस प्रमादका स्थान ही 


टोल, 
प्रमुख है । वाह्ममें जीवका घात हो या न हो किन्तु असावधान और प्रमादी व्यक्तितकों हिसाका दोष सुनिश्चित 
हैं। प्रयत्नपूर्वक प्रवत्ति करनेवाले अप्रमत्त साधकर्क हारा बाह्य हिसा होनेपर भी वह अहिंसक हूँ । अत: 
प्रमाद आख्रवका मुख्य द्वार है। इसीलिए श० मसहावीरने वारबार गौतम गणबरको चेताया हैं कि “समय 
गोयस सा पसादए ।?? अर्थात्‌ गौतम, किसी भी समय प्रमाद न करा । 

कपाय-आत्माका स्वरूप स्वभावत: छान्‍त और निविकारी है। परन्तु क्रीव मान माया और लोभ 
ये चार कपाएँ आत्माकों कस देंती हूँ और इसे स्वरूपच्यत कर देती हें । ये चारों आत्माकी विभाव दशाएँ 
हे। क्रोधकपषपाय हेंष रूप हँ यह द्वेषका कार्य और द्वरेषकों उपन्न करती है । मान यदि क्रोधको उत्पन्न 
करता है तो 6ठंप रूप है। लोभ रागरूप हैं । माया यदि लोभको जागृत करती है तो रागरूप हैं। तात्पर्य* 
यह कि राग द्ेष मोह की दोषत्रिपुटीमें कषायका भाग ही मुख्य हें। मोहरूप मिथ्यात्व दूर हो जानेपर 


भी सम्यग्दष्टिको राग-द्वेष रूप कषायें बनी रहती हें। जिसमें लोभ कषाय तो पदप्रतिष्ठा ओर यशोलिप्साके 


ते 
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रूपमें बड़े बड़े मुनियोंकों भी स्वरूपस्थित नहीं होने देंती | यह राग द्वेष रूप इन्द्र ही समस्त अनर्थोका म्‌ल् हेतु 
है । यही प्रमुख आखव है। न्यायसूत्र, गीता और पालीपिटकोंमें भी इसी इन्द्को ही पापम्‌ल बताया है | जैन 
थास्त्रोंका प्रत्येक वाक्य कषायशमन का ही उपदेश देता है। इसीलिए ज॑नमतियाँ वीतरागता और 
अकिड्चनताकी प्रतीक होती हैं। उसमें नढंष का साधन आयध हैं और न रागका आधार स्त्री आदिका 
साहचये ही । वे तो परम वीतरागता और अकिचनताका पावन सन्देश देती है । 

इन कषायोंक सिवाय-हास्य रति अरति णोक भय जग॒प्सा (ग्लानि) स्त्रीवेद पुर्षवेद और नपुसक 
वेद यो ९ नोकपषायें हंं। इनके कारण भी आत्मामें विकार परिणति उत्पन्न होती है । अत: ये भी आख्रव हें 

योग-मन वचन और काय क॑ निमित्तसे आत्माक प्रदेशोंम जो परिस्पन्द अर्थात्‌ क्रिया होती है उसे योग 
कहते हूँ । योगकी साधारण प्रसिद्धि चित्तवृत्तिनिरोध रूप ध्यानर्क अर्थमें हैं पर जैन परम्परामें चुंकि मन 
वचन और कायसे होनेवाली आत्माकी क्रिया कमंपरमाणुओंसे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध करानेमें कारण होती हैं 
अत: इसे योग कहते हें और- योगनिरोधको ध्यान कहते हे। आत्मा सक्तिय है। उसके प्रदेशोंमें परिस्पन्द 
होता हैं । मन वचन और कायक  निमित्तसे सदा उसमें क्रिया होती रहती है । यह क्रिया जीवन्मुक्तको 
भी बराबर होती है । परमुक्तिसे कुछ समय पहिले अयोगकेवलि अवस्थामें मन वचन कायकी क्रियाका 
निरोध होता हँ और आत्मा निर्मल और निवचल बन जाता हैँ। सिद्ध अवस्थामें आत्माक पूर्ण शुद्धरूपका 
आविर्भाव होता है न उसमें कर्मजन्य मत्विनता रहती और न योगजन्य चंचलता ही । प्रधानरूपस आख़ब 
तो योग ही है। इसीके ढवारा कर्मोका आगमन होता ह्रै। शुभ योग पुण्यकर्मका आख्रव कराता हे तथा 
अद्युभ योग पापकमंक आख़वका कारण होता है। सबका शुभचिन्तन तथा अहिसक विचारधारा शुभ 
मनोयोग है । हित मित प्रिय सम्भाषण शुभ वचनयोग है । परको बाधा न देनेवाली यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति 
शुभ काय योग है । इस त्तरह इस आमख्रव तत्त्व का ज्ञान मुमुक्षु की अवदइय ही होना चाहिए। साधारण रूपस 
यह तो उसे ज्ञात कर ही छूना चाहिए कि हमारी अमुक प्रव॒ृत्तियोंसे शुभाखव होता है ओर अमुक प्रवृत्तियोंस 
अशुभाख्रव, तभी वह अनिष्ट प्रबृत्तियोंसे अपनी रक्षा कर सकंगा। 

सामान्यतया आखव दो प्रकारका होता है-एक तो कषायानरण्जित योगसे होनेवाला साम्प- 
रायिक आख्व जो बन्वका हेतु होकर संसारकी वंद्धि करता है तथा दूसरा केवल योगसे होनेवाला ईयापये 
आख्रव जो कषाय न होनेसे आगे बन्धनका कारण नहीं होता । यह आख्ब जीवन्मुक्त महात्माओंके वर्तेमान 
दरीरसम्बन्ध तक होता रहता है । यह जीवस्वरूपका विघानक नहीं होता । 

प्रथम साम्परायिक आसख्रव कषायानुरंजित योगसे होनेके कारण बन्चक होता हैं। कपाय और योग 
प्रवत्ति शुभरूप भी होती है और अज्ुभरूप भी। अतः शुभ और अशुभ योगक अनूसार आख्व भी जभाखत्र 
या पुण्याख्रव और अशुभाखव अर्थात्‌ पापास्वर्क भेद से दो प्रकारका हो जाता हैं। साधारणतया साता 
बंदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और जुभ गोत्र ये पुण्य कर्म है और ञेष ज्ञानावरण आदि घातिया और अ 
घातियाँ कमंप्रक्ृतियाँ पापरूप हे । इस आखस्रवमें कषायोंके तीन्नभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, आधार, 


सार बी । 


ओर शक्ति आदिकी दष्टिसे तारतम्य होता हैँ । संरम्भ (संकल्प) सामारंभ (सामग्री जू टाना ) आरम्भ (कार्यकी 
इुरूआत ) कृत (स्वयं करना) कारित (दूसरोंसे कराना) अनुमत (कार्यकी अनुभोदना करना) मन वचन 
कऋराय योग और क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाएँ परस्पर मिलकर ३७८३०७८३७८८४५७८१ ०८ प्रकारके हो जाते 
हैं। इनसे आख्रव होता हैं । आगे ज्ञानावरण आदि कमोंम प्रत्येकक आखस्रव कारण बताते हें- 

जानावरण दर्शनावरण-ज्ञानी और दर्शनयुक्त पुरुषकी या ज्ञान और दहाॉनकी प्रशंसा 
सुनकर भीतरी ढं षवश उनकी प्रद्यंसा नहीं करना तथा मनमें दुष्टभावोंका लाना, (प्रदोष) ज्ञानका और 
*ज्ञानकें साधनोंका अपलाप करना (निह्वूव) योग्य पात्रको भी मात्ससेवश जान नहीं देना, ज्ञानमें विध्न डालना, 
दूसरेक हारा प्रकाशित ज्ञानकी अविनय करना, ज्ञानका गुण कीर्तन न करना, सम्यग्जानको मिथ्याज्ञान कहकर 


ब्क« 


ज्ञानक नाशका अभिप्राय रखना आदि यदि ज्ञानके सम्बन्धम हैं तो ज्ञानावरण के आख्रवके कारण होते है और 
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यदि दर्शनक सम्बन्ध हेँ तो दर्शनावरणक आख्रवक कारण हो जाते हैं । इसी तरह आचाय॑ और उपाध्यायसे 
शत्रुता रखना, अकाल अध्ययन, अरुचिपूर्वक पढ़ना, पढ़नेमें आकृूस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना, 
तीथपिरोध, बहुश्नुतके समक्ष भी ज्ञानका गव॑ करना, मिथ्या उपदेश दे कर दूस रेक मिथ्या ज्ञानमें कारण बनना, 
बहुश्नुतका अपमान करना, लोभादिवश तत्त्कज्ञानके पक्षका त्याग करके अतत्त्वज्ञानीय पक्षकों ग्रहण करना, 
असम्बद्ध प्रलाप, सूत्र विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानाज न करना, शास्त्र विक्रय आदि जितने ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञानके 
साधनोंमें विध्न और द्वेषोत्पादक भाव और क्रियाएँ टोती हैं उन सबसे आत्मापर ऐसा संस्कार पड़ता है जो 
ज्ञानावरण कमेके आसखस्रवका हेतु होता हैं । 

देव गुरु आदिक दर्शन मात्सयं करना, दर्शनमें अन्तराय करना, किसीकी आंख फोड़ देना, इन्द्रि- 
योंका अभिमान करना, नेत्रोंका अहंकार करना, दीर्घ निद्रा, अतिएशीद्रा, आलस्य, सम्यरदप्टिमें दोषोदभावन, 
कुशास्त्र प्रशंसा, गुरूजुग"सा आदि द्शनके विघातक भाव और क्रिय्याएं दर्शानावरण का आख्रव कराती हैं । 

असातावेदनीक-अपनेसे परमें और दोनोंमें दुःख शोक -शदि उत्पन्न करनेसे आसातावेदनीयका 
आख्रव होता है । स्व पर या उभयमे दुःख उत्पन्न करना, इध्टवियोगमें - अत्यक्षिक वबिकलछता और झोक करना. 
निन्‍दा मानभंग या ककंशवचन आदिसे भीतरही भीतर जलूना, परितापर्क कारण अश्वुपरातपूर्व क बह विलाप 
करना, छाती कूटकर या सिर फोड़कर आकन्दन करना, दुःखसे आंखें फोड़ लेना या आत्महत्या कर लेना, ३ 
प्रकार रोना चिल्ल्शना कि सुननेवाले भी रो पड़े, शोक आदिसे लूंघन करना, अशुभ प्रयोग, परनिन्दा, पिशुनता. 
अजदया, अंग उपांगोंका छेदन भेदन ताड़न, ज्रास, अंगुली आदिसे तर्जन करना,वचनोंसे भत्सना करना, राधन, 
बंधन, दमन, आत्म प्रशंसा, क्लेशोत्पादन, वहुपरिग्रह, आकुछता, मन वचन कायकी कुटिल्ता, पाप कार्योसि 
आजीविका करना, अनर्थदण्ड, विषमिश्रण, बाण जाल पिजरा आदिका बनाना इत्यादि जितने कार्य स्वयं में 
परमें या दोनोंमे दुःख आदिक उत्पादक हूँ वे सत्र असाता वेदनीय कर्मके आखवमें कारण होते हें । 

सातावेदनीय-प्राणि मात्र पर दयाका भाव, मसि और क्षावकके ब्रत धारण करनेवाले ब्रतियोंपर 
अनुकम्पाक भाव, परोपकारार्थ दान देना, प्राणिरक्षा, इन्द्रियजय, क्षान्ति अर्थात्‌ क्राध मान मायाका त्याग, 
शोच अर्थात्‌ छोभका त्याग, रागपूर्वक संयम धारण करना, अकामनिजंरा अर्थात्‌ गरान्तिसे क्मेके फलका 
भसोगना, कायक्लेश रूप कठिन बाह्यतप, अहेत्पूजा आदि शुभ राग, मुनि आदिकी सेवा आदि सव॒ पर तथा 
उभयमें निराकुछता सुखके उत्पादक बिचार और क्रियाएँ सातावेदनीयक आख्रवका कारण होती हे । 

दशंनमोहनीय--जीवन्म॒क्त केवल्ली शास्त्र संत्र शर्म और देवोंकी निन्‍द्रा करना इनमें अवर्णबवाद 
अर्थात्‌ अविद्यमान दोषोॉंका कथन करना दर्शन मोहनीय अर्थात्‌ ग्थ्यात्व कमेका आखब करता हैं । केवर्ल्ती 
रोगी होते हैँ, कवन्टाह्ारी होते हें, नग्न रहते हैं पर बस्त्रयक्त दिखाई देंते हें, इत्यादि केव्टीका अवर्णवाद है । 
घास्त्रमें मांसाहार आदिका समर्थन करना श्रुतका अवर्णवाद है । शास्त्र सुनि आदि सल्िन है, स्नान नहीं करते, 
कलिकालक साधु हें इत्यादि संघका अवर्णवाद है । धर्म करना व्यर्थ है, अदिसा कायरता है आदि धर्मंका अवर्ण - 
बाद हैँ । देव मद्यपायी और मांसभक्षी होते हें आदि देवॉका अवर्णवाद है । सारांच यह कि देव गुरू धर्म संघ 
और श्रुतके सम्वन्धमें अन्यथा विचार और मिथ्या धारणाएँ मिथ्यात्वकों पोषण करती हूँ और इससे दर्शनमोह 
का आख्त्रव होता है जिससे यथार्थ तत्त्वरुचि नहीं हो पाती । 

चारित्र मोहनीय-स्वयं और परमें कपाय उत्पन्न करना, ब्रतणीलतवान्‌ पुरुषों दृषण लगाना, धर्मका 
नाश करना, धर्मर्मे अन्तराय करना, देश संयमियोंस व्रत और शीलका त्याग कराना, मात्सयादिसे रहित 
सज्जन पुरुषों मतिविभ्यम उपन्न करना, आर्त और रीद्र परिणाम आदि कषाय की तीजताक साधन कषाय 
चारित्र मोहनीयके आख्वर्क कारण हं। समीचीन क्षामिकोंकी हंसी करना, दीनजनोंकों देखकर हंसना, काम 
विकारक भावों पूर्वक हंसना, बहु प्रताप तथा निरन्तर भांड़ों ज॑सी हँसोड़ प्रवत्तिस हास्य नो कषायका आख्रव 
होता हैँ । नाना प्रकार क्रीड़ा, विचित्र क्रीड़ा, देशादिके प्रति अनौत्सुक्य, अत शील आदिमें अरुचि आदि 
जलि नोकथायक आखवक हेतु हे। दूसरोंसे अरति उत्पन्न करना, रतिका विनाश करना, पापशीलजनों 
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का संसर्ग , पाप क्रियाओंको प्रोत्साहन देना आदि अरति नोकथायक आख़व के कारण हँ । अपने और दूसरेमें 
शोक उत्पन्न करना, शोकयुक्तका अभिनन्दन, झ्ोकक वातारवणमें रुचि आदि शोक नोकषायके आखस्रवके कारण 
के । स्व और परको भय उत्पन्न करना, निर्दयता, दूसरोंको त्रास देना, आदि भयर्क आख्रवर्क कारण हैं । 
पुण्यक्रियाओंसें जुग्प्सा करना, पर निन्‍दा आदि जुमुप्साक आख्रवर्के कारण हैँ । परस्त्रीगमन, स्त्रीक स्वरूपको 
कारण करना, असत्य वचन, परवज्चना, परदोष दर्शन,बद्ध होकर भी यवकों जंसी प्रवृत्ति करना आदि स्त्रीवेद 
देः आख्रवके हेतु हें । अल्पक्रोध मायाका अभाव गर्वका अभाव, स्त्रियोंमें अल्प आसक्ति, ईर्षाका न होना, राग 
चघ क वस्तुओंमें अनादर, स्वदार सन्‍्तोप परस्त्रीत्याग आदि पु वेदक आसख्रवके कारण हैं। प्रचुर कषाय, 
गुह्येन्द्रियोंका विनाण, परांगनाका अपमान, *स्त्री या पुरुषोंम अनंग कीड़ा, ब्नतशीलयुकत पुरुषोंकों कष्ट उत्पन्न 
करना, तीत्रराग आदि नपु सक वें दनीय सोकवायंके आमख्नवक हेतु हें । 

नरकाय--बहुत आरम्भ और 'बहुपरिग्रह नरकायका आसख्रव कराते हं। भिशथ्यादर्शन, तीतव्रराग, 
मिथ्याभाषण, परद्रव्यहरण, निःशीलता, तीकज़ वर, परोपकार न करना, यलिविरोध, शास्त्रविरोध, कृष्णलेश्या 
रूप अतिताससपरिणाम, विषयोंसें अतितृप्णा, रोद्र ध्यान, हिसादि क्र कार्यो प्रवक्ति, बाल वद्ध स्त्री हत्या 


आदि ऋरकर्म नरकायु्क आख्रव्क कारण होते हें | 

तिर्यचाय---छल कपट आदि मायात्रार, मिथ्या अभिप्रायसे धर्मपिदेश देंना, अधिक आरम्भ, 
अधिक परियग्रह, निःशीलता, परवचूचकता, नीछ लेब्या और कपोत रूश्या रूप तामस परिणाम | मरणकालपें 
आतंध्यान, क््रकर्म, भेद करना, अनर्थोद्भावन, सोना चांदी आदिको खोटा करना, कृत्रिम चन्दनादि बनाना, 
जाति कुल शीलमें दृषण छूगाना, सदगुणोंका छोप, दोष दर्शन आदि पादयव भाव तिर्यचायुर्के आख्रवके कारण 
होते हें । 

मन॒प्याय---अल्प आरम्भ , अल्प परिग्रह, विनय, भद्र स्वभाव, निष्कपट व्यवहार, अल्पकपाय, मरण- 
कालमे संक्‍्ेश न होना, मिथ्यात्वी व्यक्तिमें भी नम्ग्रभाव, सुखबोध्यता, अहिसकभाब, अन्पक्राघ, दोप- 
रहिलता, क्र्रकर्मोमं अरूेचि, अतिथिस्वागततत्परता, मधुर बचन, जगत्‌म अल्प आसक्ति, अनसूया, अल्प- 
संक्लेण, गुरू आदि की पूजा, कापोत और पीतछंश्याके राजरा और अल्प सात्तविक भाव, निराकुछता आदि 
मानवभाव मनुष्यायूक आखवबक कारण होते हें। स्वाभाविक मृदता और निरशभिमान वन्ति मनष्यायूक 
धाखबके असाधारण हेतु हें । 

देवायु--सराग संयम अर्थात्‌ अभय दयर्क । कामना रहते हुए संबस वारण करना, श्रावकक जब्त, 
समता पूकेक कर्मोका फल भोगनारूप अकामनि्ज रा, सन्‍्यासी एकदण्डी त्रिदण्डी परमहंस आदि तापसोंका 
बाललप और सम्यकत्व आदि सातच्विक परिणाम देवायुक आखवबके कारण होते हें। 

नाम कर्म-मन वचन कायकी कुटिलता, विसंबादन अर्थात्‌ श्रेयोमार्गम अश्वद्धा उपन्न करके उससे 
च्युत करना, मिथ्यादर्शन, पेंशन्य, अस्थिरजित्तता, झूठे बांट तराजू गज आदि रखना, भिथ्या साक्षी देना, 
परनिन्दा, आत्मप्रसंसा, परद्रब्य ग्रहण, असत्यभापण, अधिक परियग्रह, सदा विलासीवेंद धारण करना, रूपमद, 
कठोरभाषण, असभ्य भाषण, आक्रोश, जान बूुझकर छंल छबीला वेश धारण करना, वशीकरण चूर्ण आदिका 
प्रयोग, मन्त्र आदिक प्रयोगसे दूसरोंम कुतृहल्द उत्पन्न करना, देवगुरु पूजाक बहाने गनन्‍्ध माला धूप आदि 
लाकर अपने रागकी पुष्टि करना, पर विडस्बना, परोयहास, इंटोंक भट्टे लगाना, दावानल प्रज्वलित कराना, 
प्रतिमा तोड़ना, मन्दिर ध्यंस, उद्यान उजाडइना. तीज क्रोध मान माया लोभ, पापजीविका आदि कार्योंसे 
अशुभ शरीर आदिके उत्पादक अशुभ नाम कर्म का आख्व होता हैं । 

इनसे विपरीत मन वचन कायकी सरलता, ऋण प्रवत्ति आदिसे सुन्दर शरीरोत्पादक शुभनाम 
कमंका आस््रव होता हैं । 

तीर्थंकर नाम--निमंल्त सम्यम्दर्शन. जगद्धितेषिता, जगत्‌क॑ तारनेकी प्रकृष्ट भावना, विनयसम्प- 
झता, निरतलिचार शीलब्नतपालन, निरन्तर ज्ञानोपयोग, संसार दुःखभीरुता, यथा शक्ति तप, यथाशक्ति त्याग, 
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समाधि, साधु सेवा, अहेन्त आचाय॑ बहुश्रुत और प्रवचनमें भक्ति, आवद्यक क्रियाओंमें सश्रद्ध निराल्‍ूस्थ 
प्रवत्ति, शासन प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य आदि सोलह भावनाएँ जगदुद्धारक तीर्थंकर प्रकृतिके आख़वका कारण 
होती है । इनमें सम्यर्दशंनक साथ होने वाली जगद॒ड़्ार की तीन्न भावना ही मख्य 

नीचगोत्र--परनिन्दा, - आत्मप्रशंसा, परगुणविल्तोप, अपनेमें अविद्यमान गुणोंका प्रख्यापन, जाति- 
सद, कुलमद, बरूमद, रूपमद, श्लुलमद, ज्ञानमद, ऐड्यर्यमद, तपोमद, परापमसान, परहास्यकरण, परपरि- 
बादन, गुरुतिरस्कार, गुरुओंसे टकराकर चलना, गुरू दोषोद्भावन, गुरु विभेदन, गरूओंकों स्थान न देना, 
भर्न्सेना करना, स्तुति न करना, विनय न करना, उनका अपमान करना, आदि नीचगोत्रक॑ आस््रवर्क कारण हे । 

« उच्चगोत्र--पर प्रशंसा, आत्मनिन्दा, पर सदगगणोद्भावन, स्वसद्गणाच्छादन, नीचैव क्ति--नम््रभाव 
-लमंद भाव रूप अनत्रोक, परका अपमान हास परिवबाद न करना, मदभाषण आदि उच्चगोत्रक आख्रवके 
रण होते है । 

अन्तराय--दूसरोंके दान लाभ भोग उपभोग और वीयंम विध्तन करना, दानकी निन्‍्दा करना. देवद्रव्य- 
का भक्षण, परवीर्यापहरण, ब्रर्मोच्छेद, अधर्माचरण, परनिरोध, वन्धन, कर्णछेदन, गह्यछदन, इन्द्रिय विनाप 
आदि विध्नकारक विचार और क्रियाएँ अन्तराय कर्मका आसख्रव कराती हैं 

सारांश यह कि इन भावोंसे उन उन कर्मोकों स्थितिबन्ध और अनभागवन्ध विशेष रूपसे होता हैं । 
बसे आयुर्के सिवाय अन्य सात कर्मोका आख्ब न्यूनाधिक भावसे प्रतिसमय होता रहता है । आयुका आख्र 
आयुके त्रिभागमें होता है। 

सोक्ष--बन्ध्रनमुक्तिको मोक्ष कहते हें। बन्धक कारणोंका अभाव होनेपर तथा संचित कर्मेकी 
निजरा होनेपर समस्त कर्मोका समल्ठ उच्छेद होना मोक्ष है । आत्माकी वैभाविकी छक्तिका संसार अवस्था 
विभाव परिणमन हो रहा था । विभाव परिणमनके निभित्त हट जानेसे .मोक्षदशाम्म उसका स्वभात्र परिणमन 
हो जाता हँ । जो आत्माके गुण विक्रत हो रहे थे वे ही स्वाभाविक दक्ामें आ जाते है । मिथ्यादर्णन सम्य- 
ग्दशन बन जाता है, अज्ञान ज्ञान और अचारित्र चारित्र | तात्पयं यह कि आत्मा का सारा नकथा ही बदल 
जाता हैं। जो आत्मा मिथ्यादर्शनादि रूपसे अनादिकालसे अशुद्धिका पुज बना हुआ था वही निमंल निश्ूचचल्द 
और अनन्त चेतन्यमय हो जाता हैं | उसका आगे सदा घ॒द्ध परिणमन ही होता हूँ । वह चैतन्य निविकत्प 
है । वह निस्तरंग सम॒द्रकी तरह निविकल्प निव्चल और निर्मल के । न तो निर्बाण दण्मार्मे आत्माका अभाव 
होता है और न वह अचेतन ही हो जाता है । जब आत्मा एक स्वनतन्त्र मौन्ठिक द्रव्य है तब उसका अभावहों ही 
नहीं सकता। उसमे परिर्वर्तन कितने ही हो जाय पर अभाव नहीं ही सकता। किसीकी भी यह सामश्थ्ये 
नहीं जा जगत्‌ के किसीभी एक सत्‌का समल उच्छेद कर सके | 

बुद्धसे जब प्रथन किया गया कि-मरनेक बाद तथागत होते हें था नहीं तो उनसे इस प्रथ्नकों अब्या- 
कृत कोटिमं डाल दिया था। यही कारण हुआ कि बृद्धके शिष्योंने निर्वाणक विपयमें दो तरहकी कल्पनाएं 
कर डालीं । एक निर्वाण वह जिसमे चित्त सन्‍तति निराखबव हो जाती हैँ और दूसरा निर्वाण वह जिसमें दीपकक 
समान चित्त सन्‍्तति भी बुझ जाती हूँ अर्थात्‌ उसका अस्तित्व क्री समाप्त हों जाता हेँ। रूस बेदना विज्ञान 
संज्ञा और संस्कार इन पाँच स्कन्ध रूप ही आत्माकों माननेका यह सहज परिणास था कि निर्बाण दास उसका 
अस्तित्व न रहे। आदइचये है कि बद्ध निर्वाण और आत्माके परल्लोकगामित्वका निर्णन बताए बिना 
हरी दुःख नित्रत्तिक उपदेशक सर्वांगीण औचित्यका समर्थन करते रहे। यदि निर्वाण्े चिक्तसल्ततिका 
निरोध हो जाता है, वह दीपक की तरह बह जाती हे अर्थात्‌ अस्तित्वशन्य ही जाती हूं ता उच्छदरवादक दोप- 
से बद्ध कंसे बचे २ आत्माक नास्तलित्वसे इनकार ता इसा भयस करत थ कि यदि आतन्माक्रा नास्ति कहते 
है तो उच्छेदवादका प्रसंग आता है और अस्ति कहते हैं! तो घाब्बतवादका प्रसंग आता है। निर्वाणा- 
बस्थामं उच्छेद मानने और मरणके बाद उच्छेद माननमें तक््वदष्टिस कोई विद्येप अन्तर नहीं है । बह्कि चार्वाक् 
का सहज उच्छेद सबको स॒कर क्या अयन्नसाध्य होनेसे सहजग्राह्य होगा और बढ्धका निर्वाणोत्तर उच्छेद 


श्र तत्वार्थव॒त्ति-प्रस्तावना 


अनेक प्रकारके ब्रह्मचर्यवास ध्यान आदिसे साध्य होनेंके कारण दुर्ग्राह्मय होगा। अत: मोक्ष अवस्थामें शुद्ध 
चित्त सन्‍ततिकी सत्ता मानना ही उचित है। तत्त्वसंग्रह पंजिकार्में ( पृ० १०४ ) आचाये कमलशीलने 
संसार और निर्वाणका प्रतिपादक यह प्राचीन इलोक उद्धत किया हैं--- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम्‌ ॥ 
तदेव तंविनिम क्त भवान्त इति कथ्यत ॥। 


अर्थात्‌ रागादिक्लेश-वासनामय चित्तको संसार कहते हैं और जब वही चित्त रागादि क्लेश वास- 

नाओसे मुक्त हो जाता है तब उसे भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हें । यह जीवन्मुक्तिका वर्णन नहीं हैँ किन्तु 
निर्वाणका । इस इलोकमें प्रतिपादित संसार और मोक्षका स्वरूप ही युक्तिसिद्ध और अनुभवगम्य है। चिक्तकी 
रागादि अवस्था संसार है और उसकी रागादिरहितता मोक्ष । अत: सर्वकर्म क्षयसे प्राप्त होनेवाला स्वात्मलाभ ही 
मोक्ष हैँ । आत्माका अभाव या चैतन्यक अभावको मोक्ष नहीं कह सकते । रोगकी निवृत्तिका नाम आस्टोग्य है 
कि रोगी की ही निवृत्ति या समाप्ति | स्वास्थ्यलाभ ही आरोग्य हैँ न कि मत्यु । 

मोक्षके कारण ---१ संबर--संवर रोकनकों कहते हें। सुरक्षाका नाम संवर है। जिन द्वारोंसे 
कर्मोका आख्व होता था उन द्वारोंक, निरोध् कर देना संवर कहल्शता है। आखस्रवका मू कारण योग 
है । अतः योगनिव॒त्ति ही मूलतः: संवरक पद पर प्रतिप्टित हो सकती है । पर,मन वचन कायकी प्रव॒त्तिको सर्वेथा 
रोकना संभव नहीं हैं। शारीरिक आवदश्यकताओंकी पूतिक लिए आहार करना मलरूमत्रका विसर्जन करना 
चलना फिरना बोलना रखना उठाना आदि क्रियाएँ करनी ही पड़ती हैँ । अत: जितने अंशोंमें मन वचन कायकी 
क्रियाओंका निरोत्र है उतने अंशकों गृपष्ति कहते हें। गृप्नि अर्थात्‌ रक्षा । मन वचन और कायकी अकु- 
झल्ठ प्रवत्तियोंसे रक्षा करना । यह गृप्ति ही संवरका प्रमुख कारण है । गृप्तिके अतिरिक्त समिति धर्म अनु- 
प्रेक्षा परीपहजय और चारित्र आदिसे संवर होता है । समिति आदिमें जितना निवृत्तिका भाग है उतना 
संवरका कारण होता हैँ और प्रवत्तिका अंश शुभवन्धका हेतु होता है । 

समिति-- सम्यक प्रवृत्ति, सावबानीसे कार्य करना। ईया समिति-देंखकर चलना । भाषा समिति- 
हिल मिल प्रिय बचन बोछना। एपणा समिति-विधिपूर्वक निर्दोष आहार लेना। आदान-निक्षेपण 
समिति-देख शोधकर किसी भी वस्तुका रखना उठाना। उत्सगें समिति-निर्जन्तु स्थानपर मल मृत्रका 
विसर्जन करना । 


धर्म--आत्मस्वरूपमें धारण करानंबारे विचार और प्रवृत्तियाँ धर्म हें । उत्तम क्षमा-क्रोचका त्याग 
करना । क्रोचक कारण उपस्थित होनेपर भी विवेकवारिसे उन्हें शान्त करना। कायरता दोष है और क्षमा 
गुण । जो क्षमा आत्मामें दीनता उत्पन्न करे वह बर्म नहीं । उत्तम मार्देब-मदुता, कोमलरूता, विनयभाव, मानका 
त्याग । ज्ञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप और शरीर आदिकी किचित्‌ विशिष्टताक कारण आत्मस्वरूप को न 
भूलना, इनका अहंकार न करना । अहंकार दोष है, स्वमान गुण है । उत्तम आजंव--ऋजूता, सरलता, मन वचन 
कायमें कुटिकता न छोकर सरलभाव होना। जो मनमे हो, तदनुसारी ही वचन और जीवन व्यवंहारका होना । 
माया का त्याग-सरलता गण हैँ भोंदपन दोष हें । उत्तम शौच---शुचिता, पवित्रता, निर्लोभ वृत्ति, प्रलोभनमें 
नहीं फंसना । छोभ कषायका त्यागकर मनमें पवित्रता छाना । शौच गुण है पर बाह्य सोला और चौकापन्थ 
आदिके कारण छू छ करक दूसरों से घृणा करना दोष है । उत्तम सत्य--प्रामाणिकता, विश्वास परिपालन, 
तथ्य स्पष्ट भाषण । सच बोलना धर्म हे परन्तु परनिन्दार्क लिए दूसरेक दोषोंका ढिढोरा पीटना दोष है । पर 
बाधाकारी सत्य भो दोष हो सकता है । उत्तम संयम--इन्द्रिय विजय, प्राणि रक्षण । पांचो इन्द्रियोंकी विषय 
प्रवत्ति पर अंकुश रखना, निरर्गल प्रवृत्तिको रोकना, वद्येन्द्रिय होना । प्रणियोंकी रक्षाका ध्यान रखते 
हुए खान-पान जीवन व्यवहारको अहिसाकी भूमिका पर चलाना। संयम गण हूँ पर भावशन्य बाह्य- 
क्रियाकाण्डमे का अत्यधिक आग्रह दोष हैँ । उत्तम तप--इच्छानिरोध । मनकी आशा तृष्णाओंको रोककर 


५ सवरतत्त्वनिरूपण झ्र्रे 


प्रायश्चित्त विनय वैयावृत््य ( सेवाभाव ) स्वाध्याय और व्युत्सर्ग ( परियग्रहत्याग ) में चित्तवत्ति लगाना | 
ध्यान-चित्तकी एकाग्रता । उपवास, एकाशन,रसत्याग,एकान्तसेवन, मौन, दरीरको सुकुमार न होने देना आदि 
वाह्यतप हैं | इच्छानिवृत्ति रूप तप गुण हैँ और मात्र बाह्य कायक्लेश, पंचारिन तपना, हठ योग की कटिन 
क्रियाएँ बालतप हें । उत्तमत्याग--दान देना,त्यागकी भूमिका पर आना । शक्त्यनुसार भूखोंको भोजन, रोगी 
को ओऔषधि, अज्ञाननिवृत्तिके लिए ज्ञानके साधन जुटाना और प्राणिमात्रकों अभय देना | समाज और देशके 
निर्माणके छिए तन धन आदि साधनोंका त्याग । लाभ पूजा नाम आदि के लिए किया जानेवाला दान उत्तम 
दान नहीं हे । उत्तम आकिल्न्चन्य-अकिल्चनभाव, बाह्मपदार्थोमे ममत्व भावका त्याग । धन धान्य आदि बाह्यप- 
व्ग्रिह तथा शरीरमें यह मेरा स्वरूप नहीं है, आत्माका घनतो उसका शुद्ध चैतन्यरूप हे नास्ति में किझ्चन - 
मेरा कुछ नहीं है आदि भावनाएँ आकिड्चन्य हैं। कत्तंव्यनिष्ठ रहकर भौतिकतासे दृष्टि हटाकर विशुद्ध आध्या- 
त्मिक दुष्टि प्राप्त करना । उत्तम ब्ह्मचर्य-ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मस्वरूपमें विचरण करना । स्त्रीसुखसे विरक्‍त होकर 
समस्त शारीरिक मानसिक आत्मिक शक्तियोंकों आत्मविकासोन्मुख करना । मन:शुद्धिके बिना केवल शारीरिक 
ब्रह्मचयं न तो शरीरकों ही लाभ पहँँचाता है और न मन और आत्मामे ही पवित्रता लाता है । 

अनुप्रेक्षा-सद्भावनाएँ आत्मविचार । जगतूमें प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है, सत्री पुत्र आदि पर पदार्थ स्व- 
भावत: अनित्य हें अतः: इनके विछड़नेपर क्लेश नहीं होना चाहिए । संसारमं मृत्युमुखसे बचानेंवाला कोई नहीं । 
बड्े बड़े सम्राट और साधनसम्पन्न व्यक्तियोंकों आयुकी परिसमाप्ति होते. ही इस नश्वर शरीरकों छोड़ देना 
होता है । अतः इस श्रुवम॒त्यसे घबड़ाना नहीं चाहिए । इस जगतूर्म कोई किसीको शरण नहीं है । इस संसारमें 
यह जीवनाना योनियोंमें परिभ्रमण करते हुए भी आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं करनेके कारण अनेक दुर्वासनाओंसे 
वासित रहकर रागद्रेष आदि द्रन्द्रमे उलझा रहा। म॑ं अकेल्ण हूँ, में स्वयं एक स्वतंत्र हूँ । सन्नी पुत्र धन 
धान्‍्य मकान यहां तक कि शरीर भी मेरा नहीं हं, हमारे स्वरूपसे जुदा है । यह शरोर मांस रधिर आदि 
सात धातुओंस बना हुआ हूँ । इसमे नव द्वारोंसे मब्द बहता रहता है । इसकी सेवा करते करते जीवन बीत 
गया । यह जब तक हे तब तक अपना और जगत॒का जो उपकार हो सकता हो, कर लेना चाहिये । जितने 
रागादि भाव और वासनाएं हे उनसे फिर दुर्भावोंकी सूप्टि होती हँ कमकिी आख्ब होता है, और उससे 
आत्माकी बन्धचनमे पड़ना पड़ता हूँ । अत: इन रागठ्पर आदि कपायोंको छोड देना चाहिए । सद्रिचार 
अहिसकबन्ति, समताभाव आदि आश्यात्मिक वुन्तियोंस रागादि कपायोंका झमन होता है, आगे होनेवान्दे 
कुभाव रोके जा सकते हें, सद्विचारोंकी सृष्टि की जा सकती हैं, पुराने दुविचारोंस और खोटी आदतोंस 
भीरे धीरे उद्धार हो सकता हूँ । यह अनन्तकछोक् अनन्त बिचित्रताओंसे भरा है। इसमें लिप्त होना 
मर्खता हूँ । व्यक्तिका उद्धार ही मुख्य हैँ । लछोकके प्राकृतिक रूपका तटस्थ भावस चिन्तन करनेसे रागादि 
व॒त्तियाँ अपने आप संकुचित होने लगती हूँ | साक्षी बननंमें जो आनन्द ह वह च्व्प्ति होने नहीं । 
संसारमसे सब पदार्थ सुलभ हें, बढ़ेसे जवान बननके साधन भी विज्ञानने उपस्थित कर दिये हैं, पर बोधि 
अर्थात सम्यग्जान-तच्वनिर्णय होना किन हूँ । जिससे आत्मा शान्ति और निराकुछताका छाभ 
करे वह बोधि अत्यंत दुर्लभ हूं । यह अहिसाकी भावना, मानवमात्र के ही नहीं प्राणिमाजके सुखकी 
आकांक्षा, जगत॒के हितकी पुृण्यभावना ही धरम हैँ । प्राणिमात्रमें मेत्रीभाव, गुणियोंके गणम प्रमोदभाव, दुःखी 
जीवोंके दुःखम सहानुभूति और संवेदनाके विचार तथा जिनसे हमारो चिक्तवृत्षिका मेल नहीं खाता उन विप- 
रीत पुरुषोंसे ठेष न होकर तटस्थ भाव ही हमारी आत्माकों तथा मानवसमाजको अहिसक तथा उच्च भूसिकापर 
ले जा सकते हैँ । ऐसी भावनाओंकों सदा चिक्तर्म भाते रहना चाहिये । इन विचारोंसे सुसंस्क्रत चित्त 
समय आनेपर विचलित नहीं हो सकता, सभी द्वन्द्रांसे समताभाव रख सकता हूँ और कर्मों के आखवकों 
रोककर संवरकी ओर ले जा सकता हैं । 

परीष हजय-साधकको भूख प्यास ठंड गरमी बरसात डांस मच्छर चलने फिरने सोनेमें आनेवाली कंकड़ 
आदि बाधाएँ, वध आक्रोश मल रोग आदिकी वाधाओंको शान्तिसे सहना चाहिए। नग्न रहते हुए भी स्त्री 


ड्ेढ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


आदिको देखकर अविकृत बने रहना चाहिए। चिरतपस्या करनेपर भी यदि कोई ऋद्धि सिद्धि प्राप्त न हो तो भी 
तपस्याके प्रति अनादर नहीं होना चाहिए। कोई सत्कार पुरस्कार करे तो हषं, न करे तो खेद नहीं करना 
चाहिए । यदि तपस्यासे कोई विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो अहंकार और प्राप्त न हुआ हो तो खेद नहीं 
करना चाहिए । भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए भी दीनताका भाव आत्मामें नहीं आने देना चाहिए । 
इस तरह परीषहजयसे चरित्रमें दढ़ निष्ठा होती है और इससे आखस्रव रुककर संवर होता है । 

चारित्र-चारित्र अनेक प्रकारका है| इसमें पूर्ण चारित्र मुनियोंका होता है तथा देश चारित्र 
क्रावकोंका । मुनि अहिसा सत्य अचौयं ब्रह्मचर्य और अपरियग्रह इन ब्रतोंका पूर्णरूपमें पालन करता 
ह तथा श्रावक इनको एक अंदसे | मुनियोंके महात्रत होते हैं तथा श्रावकोंके अणुकब्नत । इनके सिवाय 
सामायिक आदि चारित्र भी होते हे । सामायिक---समस्त पापक्रियाओंका त्याग, समताभावकी आराधना ॥ 
छेदोपस्थापना---यदि ब्रतोंम दृषण आ गया हो तो फिरसे उसमें स्थिर होना। परिहारविशुद्धि--इस 
चारित्रवाले व्यक्तिके शरीरमें इतना हलकापन आ जाता है जो सर्वत्र गमन करते हुए भी इसके शरीरसे 
हिंसा नहीं होती । सूक्ष्म साम्पराय--अन्य सब कषायोंका उपशम या क्षय होनेपर जिसके मात्र सूक्ष्म छोम- 
कषाय रह जाती है उसके सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता है । यथाख्यातचारित्र---जीवन्मुक्त व्यक्तिके 
समस्त कषायोंके क्षय होनेपर होता हू । जेंसा आत्माक। स्वरूप हैँ बसा ही उसका प्राप्त हो जाना यथाख्यात 
हँ । इस तरह गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीषहजय और चारित्र आदिकी किलेबन्दी होनेपर कमंशत्रुके 
प्रवेशका कोई अवसर नहीं रहता और पृर्णसंवर हो जाता हैं । 

निर्जरा-गुप्ति आदिसे स्वतः संवृत व्यक्ति आगामी कर्मोके आखवको तो रोक ही देता है साथ ही। 
साथ पूर्वबद्ध कमोकी निर्जरा करके क्रमशः मोक्षको प्राप्त करता है । निजेरा झड़नेंकों कहते हे । यह दा 
प्रकारकी होती हँ--(१) ओऔपक्रमिक या अविपाक निजंरा (२) अनौपक्रमिक या सविपराक निजंरा। 
लप आदि साधनाओंके हरा कर्मोको बलरात्‌ उदयमे लाकर बिना फल दिये ही झड़ा देना अविपाक 
निर्जरा है । स्वाभाविक क्रमसे प्रति समय कर्मोका फल देकर झड़ जाना सविपाक निजेरा है । यह सवि- 
पाक निर्जेरा प्रतिसमय हर एक प्राणीके होती ही रहती हैँ और न्‌तन कम बचते ज़ाते हैं। गुप्ति 
समिति और खासकर तपरूपी अग्निके द्वारा कमंकों उदयकालके पहिले ही भस्म कर देना अविपाक निजंरा 
या औपक्रमिक निर्णरा है । सम्यग्दृष्टि, श्रावक, मुनि, अनन्तानु बन्धीका विसंयोजन करनेवाल्यग, दशेनमोहका 
क्षय करनेवाला, उपजणान्तमोह गृणस्थानवाला, क्षपकश्नेणीवाले, क्षीणममोही और जीवन्मुक्त व्यक्ति क्रमश: 
अमसंख्यात गूणी कर्मोकी निर्जरा करते हँ । 'कर्मोकी गति टल नहीं सकती' यह एकान्त नहीं है । यदि आत्मामें 
पुरुषार्थ हो और वह साधना करे तो समस्त कर्मोको अन्तर्मुहतेंमें ही नष्ट कर सकता हैं। “नाभुकक्‍त क्षोयते 
कर्म कल्पकोटिशतेरपि ।” अर्थात सैकड़ों कल्पकाल बीत जानेपर भी बिना भोगे कर्मोका क्षय नहीं हो 
सकता-यह मत जंनोंको मान्य नहीं । जैन तो यह कहते हे कि “ध्यानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्करुत 
कणात_।' अर्थात्‌ ध्यानरूपी अग्नि सभी कर्मोको क्षण भरमें भस्म कर सकती है। ऐसे अनेक दुृष्टान्त 
मौजूद हे---जिन्‍्होंने अपनी प्राकृमाधनाका इतना बल प्राप्त कर लिया था कि साधुदीक्षा लेते ही उन्हें कैबल्य 
लाभ हो गया । पुरानी वासनाओंको और रागहंष आदि कुसंस्कारोंको नष्ट करनेका एकमात्र मुख्य साधन 
है ध्यान अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोंका निरोध करके उसे एकाग्न करना । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने बन्ध (दुःख ) बन्‍्धके कारण (आख्रव ) मोक्ष और मोक्षके कारण-संवर 
निर्जरा इन पांच तत्त्वोंके साथ ही साथ आत्मतत्त्वके ज्ञाकी भी खास आवश्यकता बताई जिसे बन्धन 
और मोक्ष होता हैं तथा उस अजीब तत्त्वके ज्ञानकी जिसके कारण अनादिसे यह जीव बन्धनबद्ध ही रहा है । 

सोक्षके साधन--वेैदिक संस्कृति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानती है जब कि श्रमण संस्कृति आचार 
अर्थात्‌ चारित्रको मोक्षका साधन स्वीकार करती है । यद्यपि वैदिक संस्कृतिमें तत्त्वज्ञाकेक साथ ही साथ 
जेराग्य और संनन्‍्यासको भी मुक्तिका अंग माना हैँ पर वैराग्य आदि का उपयोग तत्त्वज्ञानकी पुष्टिमें 
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होता है अर्थात्‌ बे राग्यसे तत्त्वज्ञान परिपूर्ण होता है और फिर मुक्ति । जेन तीर्थंकरोंन “सम्यग्दशेनशान- 
सरित्राणि सोक्षमार्ग:' (तत्त्वार्थंसत्र ११) सम्यग्दर्शन सम्यग्जान और सम्यकचारित्रको मोक्षका मार्गे 
कहा हैँ । ऐसा सम्यग्ज्ञान जो सम्यक्चारित्रका पोषक या वद्धंक नहीं है मोक्षका साधन नहीं हो सकता । 
जो ज्ञान जीवनमें उतरकर आत्मशोधन करे वही मोक्षका कारण है। अन्ततः सच्ची श्रद्धा और ज्ञानका 
फल चारित्रशुद्धि है । ज्ञान थोड़ा भी हो पर यदि उसने जीवनशड्ियें प्रेरणा दी हैँ तो वह सम्यग्ज्ञान है । 
अहिसा संयम और तप साधनात्मक वस्तुएँ हे ज्ञानात्मक नहीं । अत: जैनसंस्कृतिने कोरे ज्ञानको भार ही 
बताया हैं। तत्त्वोंकी सच्ची श्रद्धा खासकर धर्मकी श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है । आत्मधर्म अर्थात्‌ 
आत्मस्वभावका और आत्मा तथा शरीरादि परपदार्थोका रवरूपज्ञान होना-इनमें भेदविज्ञान होना ही 
सम्यरदर्शन हैँ । सम्यक्दर्शन अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका स्पष्ट दशेन, अपने रुृक्ष्य और कल्याण-मार्गकी 
दढ़ प्रतीति । भय आशा स्नेह और लोभादि किसी भी कारण से जो श्रद्धा चछ और मलिन न हो सके, 
कोई साथ दे या न दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी भी बाजी लगानेवाला परमावगाढ़ संकल्प हो 
वह जीवन्त श्रद्धा सम्पक्द्शन है । इस ज्योतिके जगते ही साधकको अपने तत्त्वका स्पष्ट दर्शन होने 
लगता हँ । उसे स्वानभति-अर्थात्‌ आत्मानभव प्रतिक्षण होता है । वह समझता है कि धर्म आत्मस्व- 
रूपकी प्राप्तिम हें, बाह्य पदार्थाश्िित क्रियाकाण्डमें नहीं । इसीलिए उसकी परिणति एक बिलक्षण प्रकारकी 
हो जाती है । उसे आध्मकल्याण, मानवजातिका कल्याण, देश और समाजके कल्याणके मार्गका स्पष्ट भान 
हो जाता हूँ । अपने आत्मासे भिन्न किसी भी परपदार्थंकी अपेक्षा ही दुखका कारण हँ ।॥ सुख स्वाधीन 
वृत्तिम हैं । अहिसा भी अन्तत: यही है कि हमारा परपदार्थसे स्वार्थलाधनका भाव कम हो ।ै जैसे स्वयं 
जीवित रहनेकी इच्छा हैं उसी तरह प्राणिमात्रका भी जीवित रहनेंका अधिकार स्वीकार करें । 
स्वरूपज्ञान और स्वाधिकार मर्यादाका जान सम्यग्जान हैँ । उसके प्रति दढ़ श्रद्धा सम्यर्द्शेन है 
ओर नतद्गूप होनेके यावत्‌ प्रयत्न सम्यक्चारित्र हैं। यथा--प्रत्येक आत्मा चैतन्यका धनी है। प्रतिक्षण 
पर्याय बदलने हुए भी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्तवकालतक चलती सरहेगी। उसका कभी समूल नाश न 
हींगा। एक द्रब्यक्रा दूसरे द्रबव्ययर कोई अधिकार नहीं हे। रागादि कपायें और बासनाएँ आत्माका 
निजरूप नहीं ह. बिकारभाव हें । शरीर भी पर है। हमारा स्वरूप तो चैतन्यमात्र है। हमारा अधि- 
कार अपनी गणपर्यायों पर हैं । अपने विचार और अपनी क्रियाओंकों हम जैसा चाहें बसा बना सकते 
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है । दूसरेकोी बनाना बिगाड़ना हमारा स्वाभाविक अधिकार नहीं है । यह अवद्य है कि दूसरा हमारे 
बनने बिगड़ने में निमित्त होता हूँ परनिमित्त उपादानकी योग्यताका ही विकास करता हैं । यदि उपादान कम- 
' जोर हूँ तो निमित्तके द्वारा अत्यधिक प्रभावित हो सकता | अत: बनना बिगड़ना बहुत कुछ अपनी भीतरी 
योग्यतापर ही निर्भर है ॥ इसतरह अपने आत्माके स्वरूप और स्वाधिकारपर अटल श्रद्धा होना और 


आचार व्यवहारमें इसका उल्लंघन न करनेकी दृढ़ प्रतीति होना सम्यग्वशेन हे । 


सम्यग्द्शनका सम्यग्दशन-- 


सम्यग्दशंनका अर्थ मात्र यथार्थ देखना या वास्तविक पहिचान ही नहीं है, कितु उस दर्शनके 
पीछे होनेवाली दुढ़ प्रतीति, जीवन्न श्रद्धा और उसको कायम रखनेकेलिए प्राणोंकी भी बाजी लगा देनेंका 
अट्ट विश्वास ही वस्तुतः सम्यग्दर्शनका स्वरूपार्थ हैँ । 

.. सम्यग्दर्शनर्म दो शब्द हैं सम्यक्‌ू और दर्शन । सम्यक्‌ शब्द सापेक्ष है, उसमें विवाद हो सकता 
है । एक मत जिसे सम्यक्‌ समझता हैं दूसरा मत उसे सम्यक्‌ नहीं मानकर भिथ्या मानता हैं। एक 
ही वस्तु परिस्थिति विशेषमें एक को सम्यक्‌ और दूसरेको मिथ्या हो सकती है । दर्शनका अर्थ देखना या 
निदचय करना है । इसमें भी भ्थान्तिकी सम्भावना है । सभी मत अपने अपने धर्मको दर्शन अर्थात्‌ सा- 
साक्षात्कार किया हुआ बताते हैं, अतः कौन सम्यक्‌ और कौन असम्यक्‌ तथा कौन दर्शन और कौन अद्ंन 
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ये प्रइन मानव मस्तिष्कको आन्दोलित करते रहते हूं | इन्हीं प्रशनोंके समाधानमें जीवन का लरूक्ष्य क्या है ? 
धर्मकी आवद्यकता क्‍यों हैं ? आदि प्रइनोंका समाधान निहित है । 

सम्यक्दर्शन एक क्रियात्मक शब्द हूं, अर्थात्‌ सम्यक्‌-अच्छीतरह दर्शन-देखना । प्रशन यह है कि- 
“क्यों देखना, किसको देखना और कंसे देखना । क्‍यों देखना' तो इसलिए कि मनृष्य स्वभावत: मननशीछ 
और दर्शनशील प्राणी होते हें । उनका मन यह तो विचारता ही है कि--यह जीवन क्या है ? क्‍या जन्मसे 
मरणतक ही इसकी धारा है या आगे भी ? जिन्दगीभर जो अनेक ढंद्“ों और संघर्षोसिे जूझना है वह किस- 
लिए ? अत: जब इसका स्वभाव ही मननशील हैं तथा संसारमे सेकड़ों मत प्रचारक मनुष्यकों बलछात्‌ वस्तु- 
स्वरूप दिखाते हुए. चारों ओर घूम रहे हैं, धर्म डबा, संस्क्रति डबी, धर्मकी रक्षा करो, संस्कृतिको 
बचाओ' आदि धर्मप्रचारकोंके नारे मनुष्यके कानके पढें फाड़ रहे हैं तब मनुष्यको न चाहने पर भी देखना तो 
पड़ेगा ही । यह तो करीब करीब निश्चित ही है कि मन॒ष्य या कोई भी प्राणी अपने लिए ही सब- 
कुछ करता हूँ , उसे सर्वप्रिय वस्तु अपनी ही आत्मा हैँ । उपनिषदोंसम आता है कि “आत्मनों वे कासाय 
सर्व प्रियं भवति ।  कुट्म्ब स्त्री पुत्र तथा शरीरका भी ग्रहण अपनी आत्माकी तुष्टिकेलिए किया जाता है । 
अत: किसको देखना” इस प्रदइन का उत्तर हैं कि सर्वप्रथम उस आत्माकों ही देखना चाहिए जिसकेलिए यह 
सब कुछ किया जा रहा हँ, और जिसके न रहने पर यह सब कुछ व्यथथं हँ, वही आत्मा द्रष्टव्य है, उसीका 
सम्यक्दर्शन हमेंकरना चाहिए । कैसे देखना इस प्रइन का उत्तर धर्म और सम्यग्दशन का निरूपण हे । 

जैनाचार्योने “वत्थुस्वभावो धम्सो' यह धर्मकी अन्तिम परिभाषा की हैं। प्रत्येक वस्तुका अपना 
निज स्वभाव ही धर्म हैं तथा स्वभावसे च्युत होना अधर्म हैँ । मनुष्यका मनुष्य रहना धर्म है पशु बनना 
अधर्म है । आत्मा जब तक अपने स्वरूपमे हूँ धर्मात्मा हैँ, जहाँ स्वरूपसे च्युत हुआ अधर्मात्मा बना । अतः 
जब स्वरूपस्थिति ही धर्म हँ तब धमंकेलिए भी स्वरूपका जानना नितान्त आवश्यक है । यह भी जानना 
चाहिए कि आत्मा स्वरूपच्युत क्‍यों होता हे ? यद्यपि जलका गरम होना उसकी स्वरूपच्युति है, एतावता 
वह अधरमं हँ पर जल चुंकि जड़ हैँ, अत: उसे यह भान ही नहीं होता कि मेरा स्वरूप नष्ट हो गया है । 
जैन तत्त्वज्ञान तो यह कहता हैँ कि जिस प्रकार अपने स्वरूपसे च्युत होना अधर्म है उसी प्रकार दूसरेकोा 
स्वरूपसे च्युत करना भी अधर्म हैं । स्व क्रोध करके जान्‍्तस्वरूपसे च्यूत होना जितना अधर्म है उतना 
ही दूसरे के शान्तस्वरूपर्मं विष्त करके उसे स्वमूपच्यूत करना भी अबमं हैँ । अतः ऐसी प्रत्येक विचार 
धारा, वचनप्रयोग और जारीरिक प्रव॒ुज्ञि अबर्म है जो अपनेको स्वरूपच्युत करती हो या दूसरेकी 
स्वरूपच्युतिका कारण होती हो ॥ 

आत्माके स्वरूपच्यूत होनेंका मुख्य कारण हँ-स्व्ररूप और स्वाधिकारकी मर्यादाका अज्ञान । 
संसारसें अनन्त अचतन और अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हें। प्रत्येक अपने स्वरूपमें 
परिपूर्ण है । इन सबका परिणमन मूलतः: अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निमित्तसे प्रभा- 
वित होता हे। अनन्त अचेतन द्रव्योंका यद्यपि संयोगोंके आधारसे स्वरसतः परिणमन होता रहता 
पर जड़ होनेके कारण उनमें बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती । जंसी जैसी सामग्री जुटती जाती हे 
वैसा वैसा उनका परिणमन होता रहता हे । मिट्टीम॑ यदि विष पड़ जाय तो उसका विषरूप परिणमन 
हो जायगा यदि क्षार पड़ जाय तो खारा परिणमन हो जायगा। चेतन द्रव्य ही एंसे हे जिनमे बुद्धिपूर्व क 
प्रतत्ति होती है । ये अपनी प्रवृत्ति तो बृद्धिपूर्वक करते ही हें साथ ही साथ अपनी बुद्धिके अनधिकार 
उपयोगके कारण दूसरे द्र॒व्योंकी अपने अधीन करनेकी कुचेष्टा भी करते हें। यह सही हैं कि जबतक 
आत्मा अशुद्ध या शरीरपरतन्त्र हँ तबतक उसे परपदार्थोकी आवश्यकता होगी और वह परपदार्थोके बिना 
जीवित भी नहीं रह सकता । पर इस अनिवायंस्थितिम भी उसे यह सम्यक्दर्शेन तो होना ही चाहिए 
कि-“यद्यपि आज मेरी अशुद्ध दशामें शरीरादिके परतन्त्र होनेंके कारण नितानत परवश स्थिति है और 
इसके लिए यत्किचित्‌ परसंग्रह आवश्यक हू पर मेरा निसगेतः परद्वब्योपर कोई अधिकार नहीं है 


अं 
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प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी हैँ ।” इस परम व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी उद्घोषणा जैन तक्‍्त्वज्ञानियोंने 
अत्यंत निर्भयतासे की है । और इसके पीछे हजारों राजकुमार राजपाट छोड़कर इस व्यक्तिस्वातन्त्यकी 
उपासनामे रूगते आए हूँ । यही सम्यग्दर्शनकी ज्योति है । 

प्रत्येक आत्मा अपनी तरह जगतमें विद्यमान अनन्त आत्माओंका भी यदि समान-आत्माधि- 
कार स्वीकार कर ले और अचेतन द्ृव्योंके संग्रह या परिग्रहको पाप और अनाधिकार चेष्टा मान ले तो 
जगतूम युद्ध संघर्ष हिसा ट्रेष आदि क्‍यों हों ? आत्माके स्वरूपच्युत होनेका मुख्य कारण हे परमसंग्रहाभि- 
ल्ाषा और परपरियग्रहेच्छा । प्रत्येक मिथ्यादर्शी आत्मा यह चाहता हैँ कि संसारके समस्त जीवधारी 
उसके इशारेपर चलें, उसके अधीन रहें, उसकी उच्चता स्वीकार करें। इसी व्यक्तिगत अनधिकार 
चप्टाके फलस्वरूप जगत्ूर्मे जाति वर्ण रंग आदिप्रयुक्‍त्त बेषम्यकी सृष्टि हुई हैं । एक जातिमें उच्चत्वका 
अभिमान होनेपर उसने दूसरी जातियोंको नीचा रखनेका प्रयत्न किया । मानवजातिके काफी बडे भागकों 
अस्पदय घोषित किया गया । गोरेरंगवालोंकी शासक जाति बनी । इस तरह जाति वर्ण और रंगके आधारसे 
गुट बने और इन गिरोहोंने अपने वर्गकी उच्चता और ल्थप्साकी पृष्टिकेलिर दूसरे मनष्योंपर अबर्ण- 
सनीय अत्याचार किए । स्त्रीमात्र भोगकी वस्तु रही । स्त्री ओर शाद्वका दर्जा अत्यन्त पतित समझा 
गया । जन तीर्थकरोंने इस अनधिकार चेप्टाकों मसिथ्यादर्शोन कहा और बताया कि इस अनधिकार 
चप्टाकी समाप्त किये बिना सम्यरदर्शनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः मसल्ठतः: सम्यर्दशेन-आत्म- 
स्वम्ह्पदशन ओर आत्माधिका रके ज्ञानमें ही परिसमाप्त है । थास्त्रोंमें इसका ही स्वानभव, स्वानभति, स्वरूपा- 
नुभव जसे शब्दोंस वर्णन किया गया हे ।जेन परम्परामे सम्यक दश्यनके विविधरूप पाए जाते हें (१ )तत्त्वार्थ- 
क्षद्धान (२)जिनदेव शास्त्र गुरूका श्रद्धान (३)आत्मा और परका अभंदज्ञान आदि । 

जैनदेव, जनथास्त्र और जेनगुरुकी श्रद्धाके पीछ भी वही आत्मसमानाधिकारकी बात है | जैनदेव 
परम वीतरागताके प्रतीक हू । उस वीतरागता और आत्ममात्रत्वके प्रति सम्पूर्ण निप्ञा रखे बिना शास्त्र 
ओर गुरुभक्ति भी अधूरी हैं । अतः जेनदेव छा7|4 और गृरुकी श्रद्धा का बास्तबिक अर्थ किसी व्यक्ति- 
विशेषकी श्रद्धा न होकर उन गुणोंके प्रति अटट श्रद्धा # जिन गणोंके वे प्रतीक हें । 

आत्मा और पदार्थोक्ा जिवेकज्ञान भी उसी आत्मद्शनकरी ओर इ्शारा करता है। दसीतरह 
नतन्वार्थ श्रद्धानमें उन्हीं आत्मा, आत्माको बन्ध करने बात्ल और आत्माकी मक्तिसे कारणभत तत्त्वोंकी 
श्रद्धा ही अपेक्षित है । इस विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यग्दर्शन जात्मस्वरूपदशन और आत्माघि- 
क्गरका परिज्ञान तथा उसके प्रति अटट जीव त श्रद्धारूप टी है । सम्यर्द्र प्टांक जीवनमे परियग्रहसंग्रह और 
हिसाका कोई स्थान नहीं रह सकता । वह लो सात्र अपनी आत्मापर ही अपना अधिकार समझकर जितनीं 
दूसरी आत्माओंको या अन्य जडदवब्योंकों अबीन करने की चेप्टाएँ हे उन सभीको अबर्मही मानता हैं । इस 
नरह यदि प्रत्येक मानवकों यह आत्मस्वरूप और आत्माधिकारका परिजञान हो जाय और वह जीवनमें इसके 
प्रति निष्ठावान हो जाय तो संसारमसे परम छान्ति और सहृयोगका साम्राज्य स्थापित हो सकता ठ्रै। 

सम्यरदर्शनके इस अन्तरस्वरूपकी जगह आज बाहरी पृजा-पाठने ले ली है । अमुक पद्धतिस 
पूजन और अम॒क प्रकारकी द्रव्यमे पुजा आज सम्यकत्व समझी जाती हे । जो महावीर और सझप्रभु वीतरागनता 
के प्रतीक थे आज उनकी पूजा व्यापारल्काभ, पृत्रप्राप्ति, भूतवाबाणान्ति ज॑सी क्षृद्र कामनाओंकी पूर्तिके 
न्ठिए ही की जाने लगी है | इतना ही नहीं इन तीर्थकरोंका सच्चा दरबार' कहस्लाता हैं | इनके मन्दिरोंम 
घासनदेवता स्थापित हुए हैं और उनकी पूजा और भक्रितने ही मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है । और 
यह सब हो रहा है सम्यग्दर्शनके पत्रित्र नामपर । 

जिस सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न चाण्डालको स्वामी समन्तभद्वने देवके समान बताया उसी सम्यग्दशेनकी 
ओटमें और थणास्त्रोंकी ओटमें जातिगत उच्चत्व नीचत्वके भावका प्रचार किया जा रहा हैं। जिस 
वाह्यपदार्थाश्रित या शरीराश्वित भावोंके विनाणकेल्णि! आत्मदर्शनरूप सम्यग्द्शनका उपदेश दिया गया 
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था उन्हीं घरीराश्चित पिण्डशुद्धि आदिके नामपर ब्राह्मणधर्मकी वर्णाश्रमव्यवस्थाको चिपटाया जा रहा 
है । इसतरह जबतक हमें सम्यग्दर्शनका ही सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होगा तबतक न जाने क्‍या क्‍या अलाय-बलाय 
उसके पवित्र नामसे मानवजातिका पतन करती रहेगी । अत: आत्मस्वरूप और आत्माधिकारकी मर्यादाको 
पोषण करने वाली धारा ही सम्यग्दर्शन हैं अन्य नहीं । यही धर्म है । 

दो सिथ्यादशेन-मेने आगे संस्कृतिके सम्यग्दर्शन' प्रकरणमें लिखा है कि-गर्भस्थ बालकके ९० 
प्रतिशत संस्कार मां बापके रजोवीयंके परिपाकानुसार होते है और १० प्रतिशत संस्कार जन्मान्तरसे 
आते हूँ । उन १० प्रनिशतमें भी जो मन्द संस्कार होंगे वे इधरकी समग्रीसे प्रभावित होकर अपना 
अस्तित्व समाप्त कर देते हँ । अतः जिन संस्कारोंमें बालककी अपनी बुद्धि कोई कार्य नहीं कर सकती 
वे सब मां बाप और समाजव्यवस्थाकी देन हूँ अर्थात्‌ अगृहीत संस्कार हैँ। जिन संस्कारोंको या 
विचारोंको बालक स्वयं शिक्षा उपदेश आदिसे वद्धिपूर्वक ग्रहण करता है वे गृहीत संस्कार हैं । अब 
विचारिए कि १८ या २० वर्षकी उमर तक, जबतक बालक शिष्य है तबतक मां बाप, समाजके बड़ेब॒ढ़े 
अर्मगुरु, धमंप्रचारक, शिक्षक सभी उस मोमको अपने सांचेमें ढालनेका प्रयत्न करते हैं । बालक सफंद 
कोरा कागज हैँ । ये सब मां-बाप, शिक्षक और समाज आदि उस कोरे कागजपर अपने संस्कारानुसार 
काछे लाल पीछे धब्ब॑प्रतिक्षण रूगाते रहते हैँ और उसकी स्वरूपभूत सर्फंदीको रंचमात्रभी अवशिष्ट 
नहीं रहने देना चाहते । जब वह बालिग होता है और अपने स्वरूपदर्शनका प्रयत्न करता है तो अपन 
मनरूपी कागजको पंचरंगा पाता हैँ. दूसरे रंग तो नाममात्रको हैँ काला ही काला रंग है। सारा 
जीवन उन घब्बों को साफ करनेमें ही बीत जाता है। सारांश यह कि-यह अगृहीत मिथ्यात्व जो 
माँ बाप शिक्षक समाजव्यवस्था आदिसे कच्ची उमरमें प्राप्त होता है दुर्निवार है । गृहीत-मिथ्यात्वकों तो 
जिसे कि वह बुद्धिपूर्वक स्वीकार करता है बुद्धि पूर्वक तुरंत छोड़ भी सकता है । अतः पहिली आवश्यकता 
हैं-माँ बाप समाज और शिक्षकवर्गकों सम्यरू्रष्टा बनानेकी । अन्यथा ये स्वयं तो मिथ्यादष्टि बने ही हें पर 
आगेकी नवपीढ़ीको भी अपने काले विचारोंसे दृषित करते रहेंगे । 

जिस प्रकार मिथ्यादर्शन दो प्रकारका है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भी निसर्गज-अर्थात्‌ 


बुद्धिपूर्वक प्रयत्नके बिना अनायास प्राप्त होनेवाछा और अधिगमज अर्थात्‌ बुद्धिपृ्वंक-परोपदेशसे सीखा 
हुआ, इस प्रकार दो भेद हें । जन्मान्तरसे आये हुए सम्यग्दर्शन संस्कारका निसगगेंजमें ही समावेश है। 
अत: जबतक माँ बाप, शिक्षक, समाजके नेता, धर्मगुद और धर्म प्रचारक आदिको सम्यग्दर्शनका सम्यग्दर्शन 
न होगा तबतक ये अनेक निरथेक क्रियाकाण्डों और विचारशून्य रूढ़ियोंकी शराब धर्म और सम्यग्दशेंनके 
नामपर नूतनपीढ़ीको पिलाते जायंगे और निसर्गमिथ्यादृष्टियोंकी सुष्टि करते जायंगे । अतः नई पीढ़ीके 
सुधारकेलिए व्यक्तिको सम्यग्दशंन प्राप्त करना होगा । हमें उस मूलभूत तत्त्व-आत्मस्वरूप और आत्मा- 
धिकारको इन नेंताओंकों समझाना होगा और इनसे करबद्ध प्रार्थना करनी होगी कि इन कच्चे बच्चोंपर 
दया करो, इन्हें सम्यग्दशंन और धर्मके नामपर वाह्मगत उच्चत्वनीचत्व शरीराश्नित पिण्डशुद्धि आदियें 
न उल्झाओ, थोड़ा थोड़ा आत्मदशंन करने दो । परम्परागत रूडढ़ियोंको धर्मका जामा मत पहिनाओ । 
बुद्धि और विवेककों जाग्रत होने दो । श्रद्धाके नामपर बुद्धि और विवेककी ज्योतिको मत बझावों । अपनी 
प्रतिष्ठा स्थिर रखनेकेलिए नई पीढ़ीके विकासको मत रोको । स्वयं समझो जिससे तुम्हारे संपर्कमें आने 
वाले लोगोमें समझदारी आवबे | रूढ़िचक्रका आम्नाय परम्परा आदिके नामपर आंख मूंदकर अनुसरण न 
करो । तुम्हारा यह पाप नई पीढ़ीकों भोगना पड़ेगा | भारतकी परतन्त्रता हमारे पूर्वजोंकी ही गलती या 
संकुचित दुष्टिका परिणाम थी, और आज जो स्वतंत्रता मिली वह गान्धीयुगके सम्यग्द्रष्टाओंके पुरुषार्थका 
फल हे। इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दुत्व, धर्म और संस्क्ृतिके नामपर फिर तमःछन्न मत करो। 

सारांश यह कि आत्मस्वरूप और आत्माधिकारके पोषक उपब्‌हक परिवर्धव और संशोधक 
कर्तंव्योंका प्रचार करो जिससे सम्यग्दर्शनकी परम्परा चले । व्यक्तिका पाप व्यक्तिको तो भोगना ही 


परम्पराका सम्यग्दशेन ९्‌ 


ही 


पड़ता है पर उसका सूक्ष्म विष समाजशरीरमें व्याप्त होता है, जो सारे समाजको ही अज्ञातरूपसे नष्ट 


कर देता हैं। तुम तो समझ सकते हो पर तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे नामपर न जाने क्या क्या करते जायंगे । 
अतः उसको खातिर स्वय सम्यर्द्रष्टा बननेका स्थिर प्रयत्न करो । 


परम्परा का सम्यर्द शन--- 
प्राजोन नवीन या समीचीन ? 


मनुष्यमें प्राचीनताका मोह इतना दृढ़ हैं कि अच्छी से अच्छी बातको वह प्राचीनताके 
अस्त्रसे उड़ा देता है और बुद्धि तथा विवेककों ताकर्मे रख उसे 'आधनिक' कहकर आग्राह्म बनानेका दुष्ट 
अ्रयत्न करता हूँ । इस मृढ़ मानवको यह पता नहीं है, कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार अच्छा और 
नवीन होनसे ही कोई बुरा नहीं कहा जा सकता | मिथ्यात्व हमेशा प्राचीन होता है, अनादिसे आता 
है और सम्यग्द्शन नवीन होता है पर इससे मिथ्यात्व अच्छा और सम्यक्त्व ब्रा नहीं हो सकता | 
आचाय॑ समनन्‍्तभद्वने धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा करते हुए लिखा है-दिशयासि समोचीन धर्म कमें- कु 
निवहंणम्‌ । इसमें उनने प्राचीन या नवीन धर्मके उपदेश देनंकी बात नहीं कही है कितु वे 'समीचीन!' 
धर्मका उपदेश देना चाहते है । जो समीचीन अर्थात्‌ सच्चा हो बुद्धि और विवेकके हारा सम्यक्‌ सिद्ध 
हुआ हो, वही ग्राह्मय हँ न कि प्राचीन या नवीन | प्राचीनमें भी कोई बात समीचीन हो सकती है और 
नवीनमं भी कोई बात समीचीन । दोनोंम॑ असमीचीन बातें भी हो सकती हैं । अत: परीक्षा कसौटीपर 
जो खरी समीचक्षीन उतरे वही हमें ग्राह्मय हैं। प्राचीनताके नामपर पीतल ग्राह्य नहीं हो सकता और 
नवीनताके कारण सोना त्याज्य नहीं । कसौटी रखी हुई है, जो कसनेपर समीचीन निकले वही ग्राह्म है। 

आचार्य' सिद्धसेन दिवाकरने बहुत खिन्न होकर इन प्राचीनता-मोहियोंकों सम्बोधित करते हुए छठवीं 
हात्रिशतिकार्म' बहुत मासिक चेतावनी दी हे, जो प्रत्येक संशोधकको सदा स्मरण रखने योग्य हैं--- 


यदरशिक्षितपण्डितो जनो विदुषासिच्छति वकक्‍तुमग्रतः । 
नच तत्क्षणमेव शोयंते जगत: कि प्रभवन्ति देवता: ॥। 
समीक्षक विह्ानोंके सामने प्राचीनरूढ़िवादी बिना पढ़ा पंडितम्मन्य जब अंटसंट बोलनेका साहस 
करता है, वह तभी क्यों नहीं भस्म हो जाता ? क्‍या दुनियार्म कोई न्याय-अन्यायको देखनेवाले देवता 
नहीं हे ? 
पुरातनर्या नियता व्यवस्थितिस्तथंव रा कि परिच्न्त्य सेत्स्यति । 
तथेति वकक्‍तु मतरूढगंरबादहूं न जात: प्रथयन्तु विद्विष:॥। 
पराने परुषोंने जो व्यवस्था निब्चित की हँ वह विचारनेपर क्या बैसी ही सिद्ध हो सकती है ? 
यदि समीचीन सिद्ध हो तो हम उसे समीचीनताके नामपर मान सकते हें, प्राचीनताक नामपर नहां। 
यदि वह समीचीन सिद्ध नहीं होती तो मरे हुए प्रषोंके झठझ गौरवके कारण 'तथा' हाँ में क्ाँ मिलानक 
ल्ठिए में उत्पन्न नहीं हुआ हैँ । मेरी इस समोचीनप्रियताके कारण यदि विराधी बढ़ते है ता बढ़ । श्रद्धावश 


कबरपर फल तो चढ़ायं जा सकते हे पर उनको हृूर एक बातका जअन्धानसरण नहा किया जा सकता । 


बहुप्रकारा: स्थि तय: परस्थरं विरोधयकता: कथमाहशु निईुजयः | 
विशेषसिद्धावियमेव नेति वा पुरातनप्रेमजडस्य युज्यते ॥। 


.. 


प्रानी परम्पराएँ बहत प्रकारकी है, उनमे परस्पर पूर्व-पश्चिम जंसा विरेध भी हूँ। अतः 
विना विचारे प्राचीनताके नामपर चटसे निर्णय नहीं दिया जा सकता । किसी कार्यविशेषकी सिद्धिक 
लिए “यही व्यवस्था हूँ, अन्य नहीं' यही पुरानी आम्नाय हँ' आदि जड़ताकी बातें पुरातनप्रेमी जड़ ही कह 


सकते हैं । 


ँिर्सिया 


###+ बादाह 


७० तत्त्वार्थव त्ति-प्रस्तावना 


जनो5यमन्यस्य स्वयं पुरातनः पुरातनेग्व समो भविव्यति ६ 
पुरातनेव्यित्यनवस्थितेवु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत ॥। 


आज जिसे हम नवीन कहकर उड़ा देना चाहते हँ वही व्यक्ति मरनेके बाद नई पीढ़ीकेलिए 
पुराना हो जायगा और पुरातनोंकी गिनतीम शामिल हो जायगा | प्राचीनता अस्थिर हैँ । जिन्हें आज 
हम पुराना कहते हें वे भी अपने जमानेमें नए रहे होंगे और जो उस समय नवीन कहकर दुरदुराये जाते 
होंगे वे ही आज प्राचीन बने हुए हैे। इस तरह प्राचीनता और परातनता जब कालकृत हैं और 
कारूचक्के परिवर्तेनके अनसार प्रत्येक नवीन पुराननोंकी राशिमें सम्मिलित होता जाता है तव कोई भी 
विचार बिना परीक्षा किये इस गड़बड़ पुरातनताके नामपर कैसे स्वीकार किया जा सकता हैं 
विनिदचयं नेति यथा यथारूसस्तथा तथा निश्चितवत्प्रसोदति । 
अवन्ध्यध्ाक्या गुरब5£सल्पधीरिति व्यवस्यन स्वचूधाय घावति ॥। 
प्राचीनतामूढ़ आलसी जड़ निर्णयकी अजगक्ति होनेंके कारण अपने अनिर्णयमें ही निर्णयका 
भान करके प्रसन्न होता हैँ । उसके तो यही अस्त्र हैं कि अवद्य ही इसमें कुछ तत्त्व होगा ? हमारे 
पुराने गृह अमोघवचन थे, उनके वाक्य मिथ्या हो नहीं सकते, हमारी ही बुद्धि अल्प है जो उनके वचनों तक 
नहीं पहुँचती आदि | इन मिद्धावृुत आलूसी पृुराणप्रेमियोंकी ये सब बुद्धिहत्याके सीधे प्रयत्न हैं और 
इनके द्वारा वे आत्मविनाशकी ओर ही तेजीसे बढ़ रहे हे । 
मनुृष्यवृत्तानि सनुष्यलक्षगर्स नुष्यहेतोंनियतानि ते: स्वयम्‌ । 
अलब्धपाराण्यलूसेष कर्णवानगाघपाराणि कथं ग्रहीष्यति ॥॥ 
जिन्हें हम पुरातन कहते हें वे भी मनृप्य ही थे और उन्होंने मनुष्योंकेलिए ही मनृष्यचरित्नोंका 
वर्णन किया हैँ । उनमें कोई दंवी चमत्कार नहीं था। अत: जो आलछलूसी या बढिजड़ हैं उन्हें ही वे 
अगाध गहन या रहस्यमय मालूम हो सकते हेँँ पर जो समीक्षकचेता मनस्त्री है वह उन्हें आंख मुंदकर 
गहन रहस्य के नामपर कंसे स्वीकार कर सकता हे । 
यदेव फिडिित्‌ विषमप्रकल्पितं पुरातनैरुक्तमसिति प्रदास्यते 
विनिश्चिताप्यद्य सनुष्यवाक्कृतिनं पठयते यत्स्मतिसोह एव सः ॥। 
कितनी भी असम्बद्ध और असंशत बातें प्राचीनताके नामपर प्रशंसित हो रही हैं और चल रही है । 
उनकी असम्बद्धता 'पुरातनोक्त और हमारी अद्यक्ति! के नामपर भूषण बन रही है तथा मनुष्यकी प्रत्यक्षसिद्ध 
बोबगम्य और य्‌ क्तिप्रवण भी रचना आज नवीनताके नामपर दुरदुराई जा रही है । यह तो प्रत्यक्षके ऊपर 
स्मृतिकी विजय हैँ। यह मात्र स्मृतिमूढ़ता है । इसका विवेक या समीक्षणसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
न गोौरवाक़ान्तमतिबिंगाहते किसत्र शुक्‍त' किसयुक्तसर्थतः । 
गुणावबोधप्रभव॑ हि गौरव कुलाहुगनावसतमतोउन्यथा भवेत ॥ 


.ज!५ 


पुरातननके मिथ्यागोरवका अभिमानी व्यक्ति युक्त और अयुक्तका विचार ही नहीं कर सकता । 
उसकी बुद्धि उस थोथथे बड़प्पनसे इतनी दब जाती है कि उसकी विचारशक्ति सर्वथा रुद्ध हो जाती है । 
अन्तर्मं आनक्षार्य लिखते हूँ कि गौरव गुणकृत हैँ । जिसमें गुण है वह चाहे प्राचीन हो या नवीन या मध्य- - 
युगीन, गीरवके योग्य हैं। इसके सिवाय अन्य गौरवके नामका ढोल पीटना किसी कुरूकामिनीके अपने 
कुलके नामस सतीत्वकों सिद्ध करनेके समान ही हैं । 

कवि कालिदासने भी इन प्राचीनतावद्धबुद्धियोंको परप्रत्ययनंयब॒द्धि कहा हैं । वे परीक्षकमतिकी 
सराहना करते हुए लिखते हें- 


पुराणसित्येब न साथु सर्वंन चापि काव्य नवसित्यवदास । 
सन्‍त: परीक्ष्यान्यतरद भजन्त मूढः परप्रत्ययनेयबद्धि: ॥। 


द संस्कृति का सम्यग्दशेन ही 


अर्थात्‌ सभी पुराना अच्छा और सभी नया बुरा नहीं हो सकता । समझदार परीक्षा करके उनमेंसे 
समीचीनको ग्रहण करते हें । मृढ़ ही दूसरोंके बहकावेमें आता हूँ । 

अतः इस प्राचीनताके मोह और नवीनताके अनादरको छोड़कर समीचीनताकी ओर दृष्टि रखनी 
चाहिए तभी हम नूतन पीढ़ीकी मतिको समीचीन बना सकेंगे । इस प्राचीनताके मोहने असंख्य अन्धविध्वासों, 
कुरूढ़ियों, निरर्थक परम्पराओं और अनर्थक कुलाम्नायोंको जन्म देकर मानवकी सहजबद्धिको अनन्त भ्रमोंमें 
डाक दिया है । अतः इसका सम्यग्द्शन प्राप्करर जीवनको समीक्षापूर्ण बनाना चाहिए । 


७  भ्जु 
संस्कृति का सम्यग्दशन--- 


मानवजातिका पतन-आत्म स्वरूपका अज्ञान ही मानवजातिके पतनका मुख्य कारण हैं । मनष्य एक 
सामाजिक प्राणी है । यह अपने आसपासके मनुष्योंको प्रभावित करता हैं ॥ बच्चा जब उत्पन्न होता है तो 
बहुत कम संस्कारोंको छेकर आता हूँ । उत्पत्तिकी बात जाने दीजिये । यह आत्मा जब एक देहको छोड़कर 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिए किसी स्त्रीके गर्भम पहुंचता है तो बहुत कम संस्कारोंको केकर जाता हैं । 
पूृर्त जन्मकी यावत्‌ छशक्तितयाँ उसी पर्यायके साथ समाप्त हो जाती हे, कुछ सूक्ष्म संस्कार ही जन्मान्तर तक 
जाते है । उस समय उसका आत्मा सूक्ष्म कार्मंण शरीरके साथ रहता है | वह जिस स्त्रीके गर्भ पहुँचता हैं 
बहाँ प्राप्त बीयंकण और रज:कणसे बने हुए कलछलपिण्डमं विकसित होने रूगता हैं । जंसे संस्कार उस रज:- 
कण और बवीय॑कणमें होंगे उनके अनुसार तथा माताके आहार-विहार-विचा रोंके अनुकूल वह बढ़ने छगता हैं । 
वह् तो कोमल मोमके समान हैं ज॑सा सांचा मिल जायगा वैसा ढल जायगा। अतः उसका ९९ प्रति- 
दल विकास मातापिताके संस्कारोंके अनुसार होता हैं। यदि उनमें कोई शारीरिक या मानसिक 
बीमारी है तो वह बच्चेम॑ अवश्य आजायगी । जन्म लेनेके बाद वह मां बापके गब्दोंकों सुनता है 
उनकी क्रियाओंकों देखता है । आसपासके लोगोंके व्यवहारके संस्कार उसपर क्रमण:ः पड़ते जाते हे । 
एक ब्राह्मणसे उत्पन्न बालकको जन्मते ही यदि किसी मुसलमानके यहां पालछनेको रख दिया जाय तो उसमें 
सलाम दुआ करना, मांस खाना, उसी पात्रसे पानी पीना उसीसे टट्टी जाना आदि सभी बातें म्‌ सछ- 
मानों जैसी होने लगती हैँ । यदि वह् किसी भेडियेकी मांदम चला जाता हे तो वह् चीपायोंकी तरह 
चल्दने छूगता है, कपड़ा पहिनना भी उसे नहीं सुहाता, नाखनसे दूसरोंको नोचता हँ, शरीरके आकारके 
सिवाय सारी बातें भेड़ियों जैसी हो जाती हैं । यदि किसी चाण्डाक्का बालक ब्राह्मणके यहां पलछे तो उसमें 
वहन कुछ संस्कार ब्राह्मणोंके आ जाते हूँ। हां, नो माह तक चाण्डालीके शरीरसे जो ससस्‍्कार उसमें 
पड़े है वे कभी कभी उद्ब॒द्ध होकर उसके चाण्डालत्वका परिचय करा देते हैं । तात्पयं यह कि मानवजाति 
की नतन पीढ़ीकेलिए बहुत कुछ मां बाप उत्तरदायी हे । उनकी बरी आदतें और खोटे विचार नवीन 
पीढ़ीम॑ अपना घर बना लेते हैं । ु 
आज जगतामें सब चिल्ल्ग रहे हें कि-संस्क्रतिकी रक्षा करो, संस्क्रति डूबी, संस्क्रति इत्री उसे बचाओ । 
इस संस्क्ृति नामपर उसके अजायबघरमें अनेक प्रकारकी चेहदगी भरी हुई है । कल्पित ऊँच-नीच भाव, अम॒क- 
प्रकारके आचार-विचार, रहनसहन, बोलना-चालना, उठना बैठना आदि सभी शामिल्दर हैं । इस तरह जब 
चारों ओर से संस्क्रतिरक्षाकी आवाज आ रही हक और यह उचित भी है, तो सबसे पहिले संस्कृतिकी ही 
परीक्षा होना जरूरी हाँ । कहीं ससक्रतिके नामपर मानवजानिके बविनाणके साधनोंका पोषण तो नहीं 
किया जा रहा हैं | ब्रिटेनमें अंग्रेज जाति यह प्रचार करती रही कि गोरी जातिको ईश्वरने काली जातिपर 
शासन करनेकेलिए ही भूतलू पर भेजा है और इसी कुसंस्क्रृतिका प्रचार करके वे भारतीयोंपर णासन 
करते रहे । यह तो हम लोगोंने उनके ईश्वरकों बाध्य किया कि वह अब उनसे कह दे कि अब झासन करना 
छोड़ दो और उनने बाध्य होकर छोड़ दिया। जमंनीने अपने नवयुवकोंमें इस संस्कृतिका प्रचार किया 


था कि--जर्मन एक आर्यरक्‍्त है । वह सर्वोत्तम हैँ । वह यहूदियोंके विनाशकेलिए हैँ और जगतमें शासन 
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करनेकी योग्यता उसीमें है । यह भाव प्रत्येक जर्मनयुवकमें उत्पन्न किया गया | उसका परिणाम द्वितीय 
महायूद्धके रूपमें मानवजातिको भोगना पड़ा और ऐसी ही कुसंस्क्ृतियोंके प्रचारसे तीसरे महायद्धकी 
सामग्री इकट्ठी की जा रही है ॥ 

भारतवर्ष में सहस्नों बबंसे जातिगत उच्चता नीचता, छआछत, दासीदासप्रथा और स्त्रीकों पददलित 
करनेकी संस्क्ृतिका प्रचार धर्मके ठेकेदारोंने किया और भारतीय प्रजाके बहुभागको अस्पृश्य घोषित किया, 
स्त्रियोंको मात्र भोगविलासकी सामग्री बनाकर उन्हें पशुस भी बदतर अवस्थामें पहुँचा दिया | रामायण ज॑से 
अर्मे- ग्रन्थमं “ढोल गवांर शद्र पशु नारी ये सब ताइनके अधिकारी । जंसी व्यवस्थाएँ दी गयी हूँ और 
मानवजातिमं अनेक कल्पित भेंदोंकी सूप्टि करके एक वर्गके शोषणको वर्गेविशेंपके शासन और विलासको 
प्रोत्साहन दिया, उसे पृण्यका फलछ बताया और उसके उच्छिष्ट कणोंसे अपनी जीविका चल्शाई | नारी 
और हाुद्र पशुके समान करार दिये गये और उन्हें ढोलकी तरह ताड़नाका पात्र बनाया । इस धर्ंब्यवस्था 
को आज संस्कृतिके नामसे पुकारा जाता हें । जिस पुरोहितवर्गकी धर्मसे आजीविका चलती है उनकी 
पूरी सेना इस संस्क्रतिकी प्रचारिका है। पशुओंको ब्रह्माने यज्षके लिए उत्पन्न किया है अतः त्रह्माजीके 
नियमके अनुसार उन्हें यज्ञमें झोंकी । गौकी रक्षाके बहाने मुसल्मानोंको गाल्यां दी जाती हें पर 
इन याज्षिकोंकी यजलालार्म गोमेश्र यज्ञ धर्ंके नामपर बराबर होते थे। अतिथि सत्कारके लिए इन्हें 
गायकी बछियाका भर्ता बनानेमें कोई संकोच नहीं था। कारण स्पष्ट था-“ब्राह्मण ब्रह्माका मुख है, 
धर्मशास्त्रकी रचना उसके हाथमें थी ।! अपने वर्गके हिलकेलिए वे जो चाहें न्वखि सकते थे। उनने तो 
यहांतक लिखनेका साहस किया हैँ कि-“ब्रह्माजीन सप्टिको उत्पन्न करके ब्राह्मणोंको सौंप दी थी 
अर्थात्‌ ब्राह्मण इस सारी सृष्टिके ब्रह्माजीसे नियुक्त स्वामी हूँ । ब्राह्मणोंकी असावधानीसे ही दूसरे छोग 
जगत्‌के पदार्थोके स्वामी बने हुए हैं। यदि ब्राह्मण किसीको मारकर भी उसकी संपत्ति छीन लेता है 
तो वह अपनी ही वस्तु वापिस छेता है । उसकी वह छूट सत्कार्य है । वह उस व्यक्तिका उद्धार करता 
हैं । इन ब्रह्ममुखोंने ऐसी ही स्वार्थपोषण करनेवाली व्यवस्थाएँ प्रचारित कीं, जिससे दूसरे लोग 
ब्राह्मणके प्रभुत्वककों न भूले । गर्भंसे लेकर मरणनक सैकड़ों संस्कार इनकी आजीबिकार्केलछिएणि कायम 
हुए । मरणके बाद श्राद्ध, वार्षिक तजैवाधिक आदि श्राद्ध इनकी जीविकाके आधार बने। प्राणियंके 
नेसगिक अधिकारोंको अपने आधीन वनानेके आधारपर संस्क्रतिके नामसे प्रचार होता रहा है । 
ऐसी दशामें इस संस्क्रतिका सम्यग्दशन हुए बिना जगत्‌र्मे छान्ति और व्यक्तिकी मृक्रित केसे हो सकती 
हैँ ? वर्गंविशेषकी प्रभुताके लिए किया जानेबालू यह विषैला प्रचार ही मानवजातिके पतन और 
भारतकी परावीनताका कारण हुआ है । आज भारतमं स्वातन्त्योदय होनेपर भी वही जहरीली धारा 
संस्कृतिरक्षा' के नामपर युवकोंके कोमरू मस्तिष्कोंमे प्रवाहित करनेका पूरा प्रयत्न वही वर्ग कर रहा है । 

हिंदीकी रक्षाके पीछे वही भाव हें । पुराने समय इस वगेने संस्क्रतकों महत्ता दी थी और 
संस्क्ृतके उच्चारणको पुण्य और दूसरी जनभाषा-अपभ्य शके उच्चारणकों पाप बताया था। नाटकोंमें स्त्री 
और शाुद्रोंसे अपभ्य श या प्राकृत भाषाका ब॒लवाया जाना उसी भाषाधारित उच्चनीच भावका प्रतीक हैे। 
आज मसंस्कृतनिष्ठ हिन्दीका समर्थन करनेवालोंका बड़ा भाग जनभाषाकी अवहेलनाके भावस ओतप्रोत 
हैं । अत: जबतक जगतके प्रत्येक द्रव्यकी अधिकारसीमाका वास्तविक यथार्थदर्शेन न होगा तबतक यह 
धाँधली चलती ही रहेगी । धर्मरक्षा, संस्कृतिरक्षा, गोरक्षा, हिन्दीरक्षा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संत्र, धर्मे संत्र 
आदि इसके आवरण हें। 

जैन संस्कृतिनं आत्माके अधिकार और स्वरूपकी ओर ही सर्वप्रथम व्यान दिलाया और कहा कि 
इसका सम्यग्दर्शन हुए बिना बन्धनमोक्ष नहीं हो सकता । उसकी स्पप्ट घोषणा ६-- 

(१) प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है उसका मात्र अपने विचार और अपनी क्रियाओंपर अधिकार हूँ, वह 

अपने दही गण पर्यायका स्वामी हैँ । अपने सुधार-बिगाड़का स्वयं जिम्मेदार है । 
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(२) कोई ऐसा ईइवर नहीं जो जगत्‌के अनन्त पदार्थोपर अपना नैसगिक अधिकार रखता हो, पुण्य 
पापका हिसाब रखता हो और स्वर्ग या नरकमें जीवोंको भेजता हो, सृष्टिका नियन्‍्ता हो । 

(३) एक आत्माका दूसरी आत्मापर नथा जड़ द्रव्यॉपर कोई स्वभाविक अधिकार नहीं 
हँ । दूसरी आत्माको अपने अधीन बनानेकी चेष्टा ही अनधिकार चेष्टा अत एवं हिंसा 
और मभिशथ्या दृष्टि हैँ । 

(४) दूसरी आत्माएँ अपने स्वयंके विचारोंसे यदि किसी एकको अपना नियन्ता छोक- 
व्यवहारकेलिए नियुक्त करती या चनती हे तो यह उन आत्माओंका अपना अधिकार 
हुआ न कि उस चुने जानेवाले व्यक्तिका जन्मसिद्ध अधिकार | अत: सारी छोक- 
व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर ही निर्भर है न कि जन्मजात अधिकारपर । 


(५) ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णव्यवस्था अपने गुणकर्मके अनुसार है जन्मसे नहीं । 

(६) गोत्र एक जन्ममें भी बदलता है, वह गुण-कर्मके अनुसार परिवर्तित होता है । 

(७) परद्रव्योंका संग्रह और परियग्रह ममकार और अहंकारका हेतु होनसे बन्धकारक हैं। 
(८) दूसरे द्रब्योंको अपन अधीन बनानकी चेप्टा ही समस्त अशाल्ति दुस् संघर्ष और हिसाका 


मूल हैँ। जहां तक अचेतन पदार्थोकि परिग्रहका प्रश्न है यह छीनाझपटीका कारण 

होनेसे संक्लेशकारक हे, अत: हेय हे । ५ 
(९) स्त्री हो या पुरुष धर्म उसे कोई रुकावट नहीं । यह जुदी बात है कि स्त्री अपनी झारी- 

रिक मसर्यादाके अनुसार ही विकास कर सकती हो। 
(१०) किसी वर्गविशेपक्रा जन्मजात कोई धर्मका ठेका नहीं है । प्रत्येक आत्मा धर्मका अधिकारी 

हैं । ऐसी कोई किया धर्म नहीं हो सकती जिसमें प्राणिमात्र का अधिकार न हो । 

(११) भाषा भावोंकोी दूसरेतक पहुँचानेंका माध्यम हँ । अत: जनताकी भाषा ही ग्राह्य हे । 

(१२) वर्ण जाति रंग और देश आदिके कारण आत्माधिकारमें भेद नहीं हो सकता, ये सब शरी- 

राश्चित हे । 

(१३) हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि पन्थभेद भी आत्माधिकारके भेंदक नहों हे | 

(१४) वस्तु अनेकधर्मात्मक हैँ उसका विचार उदारदष्टिगे होना चाहिए। ह 

सीधी वाल तो यह हे कि हमें एक ईइवरबादी शासकसंस्क्तिका प्रचार इष्ट नहीं हे । हमें नो प्राणि- 
मात्रकों समुन्नत बनानेका अधिकार स्वीकार करनेवाली सर्वसमभावजी संस्कृतिका प्रचार करना है । 

जबतक हम इस सर्वसमानाधिका रवाली.- सर्वसमा संस्क्रतिका प्रचार नहीं करेंगे तबतक जातिगत 
उच्चन्व नीचन्ब, वाह्माश्वित तछत्व आदिके दुषित विचार पीढ़ी दरपीढ़ी मानवसमाजकों पतनकी ओर ले 
जयगे। अतः मानव समाजकी उलन्नतिर्क छिए आवध्यक ह# कि संस्क्रेत और धर्म विषयक दर्शन स्पष्ट 
और सम्यक्‌ हो। उसका आधार सवभूतमंत्री हो न कि बर्ग विशेषका प्रभुत्व या जाति विद्येषका उच्चत्व । 

इस तरह जब हम इस आध्यात्मिक संरकृतिर्क विपयमे स्वयं सम्यग्दर्णन प्राप्त करेगे लभी हम 
मानवजातनिका विकास कर सकेंगे। अन्यथा यदि हमारी दप्टि मिथ्या हुई तो हम तो पलतित हेंही 
अपनी सन्‍तान और मानव जातिका बड़ा भारी अहित उस बिपराक्त सर्वकपा झुंस्क्रतिका प्रचार करके 
करेंगे । अत: मानवसमाजके पतनका मुख्य कारण मिश्यादर्शन और उत्थानका सुख्य साधन सम्यर्दर्शन 
ही हो सकता हूँ । जब हम स्वयं इन सर्वसमभावी उदार भावोंसे सुरसंस्क्रत होंगे तो वही संस्कार रकतद्वारा 
हमारी संनन्‍्तानर्म तथा विचारप्रचार द्वारा पास पड़ीसके मानवसन्तानोंसे जाँयगें और इस तरह हम 
ऐसी नुतन पीढ़ीका निर्माण करने में समर्थ होंगे जा अहिसक समाज रचनाका आधार बनेगी। यही 
भारतभूमिकी विद्यपता है जो इसने महावीर और बुद्ध ज॑से श्रमणसन्तों द्वारा इस उदार आशध्यात्मिकताका 
सन्देश जगत्‌को दिया। आज विश्व भौतिकविषमतासे त्राहि ताहि कर रहा है । जिनके हाथमें बाह्य 


डेंड तत्त्वाथेंदृत्ति -प्रस्तावना 


..] 


. साधनोंकी सत्ता हूँ अर्थात्‌ आध्यात्मिक दृष्टिसे जो अत्यधिक अनधिकार चेष्टा कर पर द्रव्योंको 
हस्तगत करनेके कारण मिथ्यादृष्टि और बंधवान्‌ हैँ वे उस सत्ताका उपयोग दूसरी आत्माओंको कुचलू- 
नेमें करना चाहते हें, और चाहते हे कि संसारक॑ अधिकसे अधिक पदार्थॉपर उनका अधिकार हो 
और इसी लिप्साके कारण वे संघर्ष हिसा अशान्ति ईर्षा यद्ध जेसी तामस भावनाओंका सजन कर 
विश्वकोी कल॒ुषित कर रहे है। धन्य है, इस भारतको जो उसने इस बीसवीं सदीमें भी हिसा बर्बरता 
क्‌ इस दानवय॒शमें भी उसी आध्यात्मिक मानवताका संदेश देनेके लिए गान्धी जेसे सन्‍तको उत्पन्न किया। 
पर हाय अभागे भारत, तेरे ही एक कपूतने, कपूतने नहीं, उस सबेकषा संस्कृतिने जिसमें जातिगत उच्चत्व 
आदि कुभाव पृष्ट होते रहे हैं और जिसके नाम पर करोड़ों धर्मजीव्री लोगोंकी आजीविका चलती 
हैं, उस सन्‍्तके शरीरकों गोलीका निशाना बनाया। गान्धीकी हत्या व्यक्तिकी हत्या नहीं है यह तो 
उस अहिसक सर्वंसमा संस्कृतिक हृदयपर उस दानवी, साम्प्रदायिक, हिन्दूकी ओटमें हिसक विद्वेषिणी सबे- 
कषा सस्क्रतिका प्रहार हैं । अत: मानवजातिक विकास और समुत्थानके लिए हमें संस्क्ृति विषयक 
सम्यग्दशेन प्राप्त करना ही होगा और सवसमा आध्यात्मिक अहिंसक संस्क्रतिक द्वारा आत्मस्वरूप 
ओर आत्माधिकारका सम्यग्जान काभ करके उसे जीवनमें उतारना होगा तभी हम बन्धनमुकत हो 
सकेंगे, स्वयं स्वतन्त्र रह सकेंगे और दूसरोंको स्वतन्त्र रहनेकी उच्चभमिका तैयार कर सकेंगे। 

सारांश यह कि पतनका, चाहे वह सामाजिक हो राष्ट्रीय हो या वैयक्तिक-म छ कारण मिथ्यादर्शन 
अर्थात्‌ दृष्टिका मिथ्यापन-स्वरूपविभ्यम ही है । दृष्प्टिमिथ्यात्वकं कारण ज्ञान मिथ्या बनता है और फिर 
समस्त क्रियाएँ और आचरण मिथ्या हो जाते हें । उत्थानका क्रम भी दष्टिके सम्यक्त्व अर्थात्‌ सम्यग्दशेनस 
प्रारम्भ होता हे। सम्यग्दशंन होते ही ज्ञानकी गति सम्यक हो जाती है और समस्त प्रवत्तियाँ सम्यकत्वको 
प्राप्त हो जाती है। इसप्रकार बन्धनका कारण मिथ्यात्व और मक्तिका कारण सम्यक्‍त्व होता 


अध्यात्म ओर नियतिवाद का सम्यगृदशन- 

दःथस्थिति-“नाइसतो विद्वते भावो नाइभावो विद्यते सत: '--जगतमें जो सत्‌ है उसका सर्वथा विनाश 
नहीं हो सकता और सर्वेथा नए किसी असत्का सद्रपमें उत्पाद नहीं हो सकता । जितने मौलिक द्रव्य इस जगतमें 
अनादिसे विद्यमान हे वे अपनी अवस्थाओंमें परिवलित होते र । अनन्त जीव, अनन्तानन्त पृदगल अण, 
एक धर्मंद्रव्य, एक अधर्मंद्रव्य, एक आकाश और असंख्य कालाण इनसे यह लोक व्याप्त हैँ ॥ ये छह जातिके 
द्रव्य मौलिक हें, इनमेंसे न तो एक भी द्रव्य कम हो सकता है और न कोई नया उत्पन्न होकर इनकी संख्यामें 
वद्धि ही कर सकता हें । कोई भी द्रव्य अन्यद्रव्यरूपसें परिणमन नहीं कर सकता । जीव जीव ही रहेंगा 
पुदुगल नहीं हो सकता । जिस तरह विजातीय द्र॒व्यकू्पर्मे किसी भी द्रव्यका परिणमन नहीं होता उसी तरह एक 
जीव दूसरे सजातीय जीवद्रव्यरूप या एक पुदुगल दूसरें सजातीय पुदुगलद्गरव्यरूपमें परिणमन भी नहीं कर 
सकता । प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों-अवस्थाओंकी धारामें प्रवाहित हे । वह किसी भी विजातीय या सजातीय 
द्रव्यान्तरकी धारामें नहीं मिल्ल सकता । यह सजातीय या विजातीय द्र॒व्यान्तरमें असंक्रान्ति ही प्रत्येक द्रव्यकी 
मौलिकता हैं। इन द्रव्योंमें धर्मंद्रव्य, अधमेंद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्योंका परिणमन सदा शुद्ध ही रहता 
है, इनमें विकार नहीं होता, एक जेसा परिणमन प्रतिसमय होता रहता है । जीव और पुदूगल इन दो द्रब्योंम 
शडद्धपरिणमन भी होता है तथा अछद्ध परिणमन भी। इन दो द्रबव्योंसें क्रियाशक्ति भी जिससे 
इनमें हहलन-चलन, आना-जाना आदि क्रियाएँ होती हंँ । शंष द्रव्य निष्किय हे, वे जहाँ है वहीं रहते 
है। आकाश सर्वेब्यापी है। धर्म और अधर्म लोकाकाशर्क बराबर हें। पुदूुगलल और काल अणुरूप 


हैं। जीव असंख्यातप्रदेशी है और अपने शरीरप्रमाण विविध आकारोंमें मिलता हें। एक पृद्गलद्रव्य 
ही ऐसा है जो सजातीय अन्य पुद्गलद्रव्योंसे मिलकर स्कन्त्र बन जाता है और कभी कभी इनमें इतना 
रासायनिक मिश्रण हौ जाता हैं कि उसके अणओंकी प॒थक्‌ सत्ताका भान करना भी कठिन होता 


है। तात्पयं यह कि जीवद्रव्य और प्द्गलद्रग्यमें अशुद्ध परिणमन होता है और वह एक दूसरे 


अध्यात्म और नियतिवादका सम्यरदर्शन डण्‌ 


के निमित्तसे। पुद्गऊमें इतनी विशेषता है कि उसकी अन्य सजातीय पुद्गलोंसे मिलकर स्कन्ध-पर्याय 
भी होती है पर जीवकी दूसरे जीवसे मिलकर स्कन्‍ध पर्याय नहीं होती। दो विजातीय द्रव्य बंँधकर 
एक पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते । इन दो द्रब्योंके विविध परिणमनोंका स्थूलरूप यह दश्य 


है दश्य जगत्‌ है । 
द्रव्य-परिणसन-प्रत्येक द्रव्य परिणामीनित्य हैँ । पूत्रपर्याय नष्ट होती है. उत्तर उत्पन्न होती 


है पर मूलद्रव्यकी बारा अविच्छिन्न चलती हूँ। यही उत्पादयय-ध्य व्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी 
स्वरूप है। धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्योंका सदा शुद्ध परिणमन ही होता है । जीबद्रब्यमें 
जो मुक्त जीव हैँ उनका परिणमन छुद्ध ही होता हूँ कभी भी अशुद्ध नहीं होता । संसारी जीव और 
अनन्त प्‌दगलद्रव्यका शुद्ध और अजुद्ध दोनों ही प्रकारका परिणमन होता हे। इतनी विशेषता है 
हँ कि जो संसारी जीव एकबार मुक्त होकर खुद्ध परिणमनका अधिकारी हुआ वह फिर कभी भी 
अशुद्ध नहीं होगा, पर प्द्गलद्रव्यका कोई नियम नहीं हैं। वें कभी स्कन्‍्ध बनकर अचुद्ध परिणमन 
करते हे तो परिमाणरूप होकर अपनी शुद्ध अवस्थामें आ जाते हैं फिर स्कन्‍्ध बन जाते हें इस तरह 
उश्का विविध परिणमन होता रहता है। जीव और पृदुगलूमें बैभाविक्री शक्ति हैं, उसके कारण 
विभाव परिणमनक्रों भी प्राप्त होते हें । 

द्रब्यमगतशक्ति-चर्म, अधर्म, आकाश ये तीन द्रब्य एक एक एक हक्ले। काछाणु अमंख्यात हे । 
प्र्यंक कालाणमें एक-जसी शणाक्रितयाँ हें। वर्तना करनेकी जितने अविभागप्रतिच्छेदबाली शक्ति एक 
कालाणुमें है वैसी ही दूसरे कालाणमें । इस तरह काल्शणुओंमें परस्पर शक्ति-विभिन्नता या परिणमनविभिन्नता 


नहीं हैँ । पुदुगलद्रव्यकें एक अणुमें जितनी जक्तियाँ हें उतनी ही और वबँसी ही णक्तियाँ परिणमन- 
योग्यताएँ अन्य पुद गलाणुओंमें है । मूलतः पुदगलू-अण्‌द्रव्योम शक्तिरभेद, योग्यताभंद या स्वभावभेद नहीं 
है । यह तो सम्भव है कि कुछ पुद्गलाण मूलतः स्निग्ध स्पर्णवाले हों और दूसरे मूलत: रूझक्ष, कुछ 
शीत और कुछ उष्ण, पर उनके ये गुण भी नियत नहीं है, रूक्षणणवाल्ता भी अणु स्निग्बगूणवाला बन सकता हे 
तथा स्निग्धगणवाला भी रूक्ष, शीत भी उप्ण बन उकता हैं उप्ण भी शीत । तात्पर्य यह कि प्दुगलाणु- 
ओआंमें ऐसा कोई जातिभेद नहीं है जिससे किसी भी प्दुगल्यणुका पुदगलसम्बन्धी कोई परिणमन न 
हो सकता हो। पुदुगलद्रव्यके जितने भी प्रिणमन हो सकते हे उन सबकी योग्यता और शक्ति 
प्रत्येक प्रदरगकाणमें स्वभावत:ः है । यहीं द्रव्यश्ञक्ति कहत्ठाती है। रसकन्‍ध्र अवस्था पर्यायशक्तियां विभिन्न 
हो सकती हें। जैसे किसी अग्निस्कन्थमें सम्मिल्ठित परमाणुका उप्णस्पर्श और तेजोरूप था, पर यदि 
वह अग्निस्कन्धसे जुदा हो जाय तो उसका झीतस्पर्श तथा क्ृष्णरूप हो सकता हें, और यदि वह 
स्कन्ध ही . भस्म बन जाय तो सभी परमाणुओंका रूप और रपर्ण आदि बदल्द सकते हे । 


सभी जीवद्रव्योंकी मठ स्वभावशक्तियाँ एक जैसी हैं, जानादि अनन्तगुण ओर अनन्त चैतन्य- 
परिणमनकी शक्तिति मूलतः प्रत्येक जीवद्रव्यमें है। हाँ, अनादिकालीन अजुद्धताक॑ कारण उनका विकास 
विभिन्न प्रकारस होता हैं। चाहे भव्य हो या अभव्य दानों ही प्रकारकं प्रत्यक जीव एक-जसी शक्तियाक 
आधार हैं। शद्ध दशामें सभी एक जैसी शक्तियोंव स्वामी बन जातें हैं और प्रतिसमथ अखण्ड शुद्ध 
परिणमनमें लीन रहते हैं। संसारी जीवोंमें भी मूलतः सभी शक्तियाँ हैं । इतना बिशप हैं कि अभव्यजीवांम 
बरेवल झानादि शक्तियोंके आविर्भावकी शक्तित नहीं मानी जाती । उपयु कत विवेचनस एक बात निविादसूपस 
स्पष्ट हो जाती है कि चाहे द्रव्य चेतन हो या अज्ेतन, प्रत्येक मू लत: अपनी अपनी चतेनतअवितन शाक्तियोंका 
घनी है उनमें कहीं कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं है । अणग॒द्ध दक्षाम अन्य पर्यायथ कितियाँ भी उत्पन्न होती हें 
और बिलीन होती रहती ह ! क्‍ ्े 

परिणसनके नियतत्वकी सीमा--उपर्यक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हैं कि द्वव्याम परिणमन होनेपर 
भी कोई भी द्रव्य सजातीय या विजातीय द्॒व्यान्तरख्पर्में परिणमतल नहीं कर सकता। अपनी धारामे 
सदा उसका परिणमन होता रहता हे ।द्रब्यगत मुझ स्व्रभ वकी अपक्षा प्रत्येक द्रब्यके अपने परिणमन 


4) क दर दे न्ध्ध ० 5 छ् सकः हव्म न अं टला या 
नियत हेँँं। किसी भी प॒रदूगलकाणुक व सभा पुदुगवसस्वन: परिणमन यथासमय हो के है ञी 
किसी भी जीवक जीवसम्वबन्धी अनन्त परिणमन। यह तो सम्भव हैं कि कुछ पर्यायशाक्तियोंसे सीधा 


४६ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


सम्बन्ध रखनेवाले परिणमन कारणभूत पर्यायशक्तिके न होने पर न हों। जैसे प्रत्येक पुदूगलपरमाणु 
यद्यपि घट बन सकता है फिर भी जबतक अमुक परमाणु मिट्टी स्कन्धरूप पर्यायको प्राप्त न होंगे तब तक 
उनमे मिट्टीरूप पर्यायशक्तिके विकाससे होनेवाली घटपर्याय नहीं हो सकती। परन्तु मिट्टी पर्यायसे 
होनेवाल्ली घट सकोरा आदि जितनी पर्यायें सम्भवित हें वे निमित्त के अनुसार कोई भी हो सकती 
हे। जंसे जीवमें मनष्यपर्यायमें आँखस देखनंकी योग्यता विकसित हे तो वह अमक समयमें जो भी 
सामने आयगा उसे देखेंगा। यह कदापि नियत नहीं हें कि अमक समय अमुक पदार्थकों ही देखनेकी 
उसमें योग्यता हैं शोषकी नहीं, या अम॒ृक पदार्थंम उस समय उसकं द्वारा ही देखे जानेकी योग्यता हें 
अन्यक द्वारा नहीं। मतलरूब यह कि परिस्थितिबणश जिस पर्यायथणक्तिका द्रव्यमें विकास हुआ है उस शक्तिसे 
होनेवाल यावत्कायोमेंस जिस कार्यकी सामग्री या बल्वान्‌ निमित्त मिलेंगे उसके अनुसार उसका 
वेंसा परिणमन होता जायगा। एक मन्‌ष्य गद्वीपर बैठा हे उस समय उसमें हंसना-रोना, आइचये करना, 
गम्भीरतासे सोचना आदि अनेक कार्योकी योग्यता है। यदि बहुरूपिया सामने आजाय और उसकी 
उसमे दिलचस्पी हो तो हँसनेरूप पर्याय हो जायगी। कोई शोकका निमित्त मिल जाय तो रो भी 
सकता है। अकस्मात्‌ बात सुनकर आइद्चर्यंमें डूब सकता है और तत्त्वचर्चा सुनकर गम्भीरतापूर्वक 
सोच भी सकता है । इसलिए यह समझना कि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत हैं उसमें 
छ भी हेर-फेर नहीं हो सकता और न कोई हेर-फंर कर सकता है' द्रव्यके परिणमनस्वभावकों गम्भीरतासे 
न सोचनेके कारण भ्थमात्मक हें। द्रव्यगत परिणमन नियत हेँ । अमुक स्थूलपर्यायगत शक्तियोंके 
परिणमन भी नियत हो सकते हें, जो उस पर्यायशक्तिर्क सम्भावनीय परिणमनोंमेंस किसी एकरूपमें निमि- 
त्तानुसार सामने आते हें। जेंसे एक अंगुली अगर्ल समय टेडी हो सकती है, सीक्षी रह सकती है, ट्ट सकती 
हैँ, घूम सकती हूँ, ज॑सी सामग्री और कारण-कल्छाप मिलेंगे उसमें विद्यमान इन सभी योग्यताओंमेंस 
अनुक्ल योग्यताका विकास हो जायग।। उस कारणशणशक्तिस वह अमुक परिणमन भी नियत कराया 
जा सकता हैं जिसकी पूरी सामग्री अविकल हो और प्रतिबन्बक कारणकी सम्भावना न हो, ऐसी अन्तिम- 
क्षणप्राप्त शक्तिस वह कार्य नियत ही होगा, पर इसब्ाा यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक द्वव्यकाः 
प्रतिक्षषका परिणमन सुनिश्चित है उसमें जिसे जो निमित्त होना है नियतित्रक्रक पेंट्में पड़कर ही 
बह उसका निमिन्ष बनेगा ही। यह अतियसुनिश्चित हैँ कि हरएक द्रब्यका प्रतिसमय कोई न कोई परिणमन 
होना ही चाहिए। पुराने संस्कारोंके परिणामस्वरूप कुछ एऐसे निश्चिचलत कार्यकारणभाव बनाए जा सकते 
जिनसे यह नियत क्रिया जा सकता हैं कि अम॒क समयमें इस द्रव्यका ऐसा परिणमन होगा ही, पर इस 
कारणताकी अवश्यभाबिता सामग्रीकी अविकव्कता तथा प्रतिवन्धक-कारणकी जुन्यता पर ही निभर हैं।जस 
हल्दी ऑर चूना दोनों एक जलपात्रसें दारू गये तो यह जवदयंभावी है कि उनका लछालरंगका परिणमन हो । 
एक बात यहाँ यह खासतोौरसे ध्यानमें रखनेकी है कि अचतन परमाणुओंमें बद्धिपूवक क्रिया नहीं हो सकती | 
उनमें अपने संयोगोंक आधारसे ही क्रिया होती हैं, भ्ठे ही वे संयोग चेतन द्वारा मिलाए गए हों 
या प्राकृतिक कारणोंसे मिले हों। जेंसे पृथिवीमं कोई बीज पड़ा हो तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर 
उसमें अंकुर आ जायगा और वह पल्लवित पृुष्पित होकर पुनः बीजको उत्पन्न कर देंगा । गरमीका 
निमिच पाकर जले भाष वन जायगा। पुनः सरदीका निमित्त पाकर भाप जलके रूपमे बरसकर 
प्थिवीको दस्यव्यामल बना देंगा। कुछ ऐसे भी अचेतन द्रव्योंके परिणमन हैँ जो चेतन निमित्तसे होते हे 
जेस मिट्टीका घड़ा बनना या रुईका कपड़ा बनना । तात्पवयें यह कि अतीतके संस्कारवणश वर्तमान क्षणमें 
जितनी और जेँसी योग्यताएँ विकसित होंगी और जिनके विकासक अनुकछ निमित्त मिलेंगे द्रव्योंका वैसा वेसा 
परिणमन होता जायगा। भविष्यका कोई निश्चित कार्यक्रम द्रव्योंका बना हुआ हो और उसी सुनिश्चित अनन्त 
ऋमपर यह जगत चल रहा हो यह वारणा ही भ्रमपूर्ण हे । 
नियताइनियतत्ववाद---जै न दुृष्टिसे द्रब्यगत दशक्तियाँ बियत हें पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन 


अनिवाये होकर भी अनियत हे । एक द्रव्यकी उस समयकी योग्यतासे जितने प्रकारक॑ परिणमन हो सकते हैं 
उनमेंसे कोई भी परिणमन जिसके निमित्त और अनुकूल सामग्री मिल्त जायगी हो जायगा। तात्पयं कियह 


अध्यात्म और निम्रतिवादका सम्यग्दशन डे 


भ्रत्येक द्र्यकी शक्तियाँ तथा उनसे होनेवाले परिणमनोंकी जाति सुनिश्चित हैं। कभी भी पुदुगलके 
परिणमन जीवमे तथा जीवके  परिणमन प्रुदुगरूमें नहीं हो सकते । पर प्रतिसमय कींसा परिणमन होगा यह 
अनियत हें। जिस समय जो शक्ति विकसित होगी तथा अनुकूल निमित्त मिल जायगा उसके बाद वैसा 
परिणमन हो जायगा। अतः नियतत्व और अनियनत्व दोनों धर्म सापक्ष हैं, अपेक्षा भेदसे सम्भव हैं । 

जीवद्रव्य और पुदुगल द्रव्यका ही खेल यह जगत हैं । इनकी अपनी द्रव्यशक्तियाँ नियन हे । 
संसारमें किसीकी शक्ति नहीं जो द्रव्यणक्तिसोमेंसे एककों भी कम कर सके या एककों बढ़ा सके । इनका 
जाविर्भाव और तिरोभाव पर्यायके कारण होता रहता है । जैसे भिट्टी पर्यायको प्राप्त पुदूगलसे तेल नहीं 
“निकल सकता, बह सोना नहीं वन सकती, यद्यपि तेन्श और सोना भी पुदुगल ही बनता हं, क्योंकि मिट्टी 
पर्यायवाले पुदगलोंकी वह योग्यता तिरोभूत है, उसमें घट आदि बनने की, अंकुरको उत्पन्न करनेकी, 
बर्ननोंके शुद्ध करनेकी, प्राकृतिक चिकित्सामें उपयोग आनेकी आदि पच्ासों पर्याय योग्यताएँ विद्यमान 
हैं । जिसकी सामग्री मिलेगी अगले क्षणमें वही पर्याय उत्पन्न होगी | रेत भी पृदगल है पर इस पर्यायमें 
घड़ा बननेकी योग्यता तिरोभूत है, अप्रकट हे, उसमें सीमेंटके साथ मिलकर दीवालपर पुष्ट छेप करनेकी 
योग्यता प्रकट हे, वह कांच बन सक्रती है या वही पर स्टि जानेवाली काली स्यथाहीका शोषण कर सकती 
है । मिट्टी पर्यायमें ये योग्यताएँ अप्रकट हेँ। तात्पयें यह कि :-- 

(१) प्रत्येक द्रव्यकी मूलद्गरव्यशक्तियाँ नियत हैं. उनकी संख्यामें न्‍्यूनाधिकता कोई नहीं कर 
सकता । पर्यायक्रे अनुसार कुछ दछाकितयां प्रकट रहती हें और कुछ अप्रकट । उन्हें पर्याय योग्यता कहते 
हैं। (०५) यह नियत हैं कि चतन का अनलेतनकग से तथा अजेतनका चतनरूपसे परिणमन नहीं 
हो सकता। (३) यह भी नियत हूँ कि एक चतन या अचेलन द्वव्यका दूसरे सजातीय चेतन या अन्नतन 
द्रत्य रूपसे परिणमन नहीं हो सकता। (४) यह भी नियत हे कि दो चेतन मिलकर एक संयुक्त सदझ 
पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकते जैसे कि अनेक ह 


अचतन परमाणु भिलकर अपनी संयकत सदश घट पर्याय 
उत्पन्न कर लेते हैं । (५) यह भी नियत हे कि >व्यमें उस समय जितनी पर्णशाय योग्यताएँ हे उनमें जिसके 
अनुकूल नि्ित्त मिलेंगे वही परिणमन आगे 


होगा, छोप योग्यताएँ केवल सदभावमं रस्हेंगी। (६)यह़ 
भी नियत हे 


कि प्रत्येक द्ब्यका कोई न कोई परिणमन अगले क्षणमें अवच्य ह्ोगा। यह परिणमन 
द्रव्यगत मूल योग्यताओं ओर पर्यायगन प्रकट योग्यताओंकी सीमाके भीतर ही होगा बाहर कदापि नहीं । 
(७) यह भी नियत हे कि निम्ित्त उपादान द्रव्य की योग्यताका हो विकास करता हैं, उसमे न्‌तन- 
सर्वथा असदभूत परिणमन उपस्थित नहीं कर सकता। (८) यह भी नियत हे कि प्रत्येक द्रव्य अपने 
अपने परिणमनका उपादान होता हें । उस समयकी पर्याययोग्यतारुप उपादानशक्ितिकी सीमाके बाहिरका 
कोई परिणमन निमित्त नहीं छा सकता। परनन्‍्तु-- 


(१) यही एक बाल अनियत हैँ कि 'अमुक समयम्त असक परिणमन ही होगा । मिट्टीकी पिड- 
पर्यायर्में घड़ा सकोरा सुराई दिया आदि अनेक पर्यायोंके प्रकटानेकी योग्यता हैं । कुम्हारकी इच्छा और 
क्रिया आदिका निम्ित्त मिलनेपर उनमेंस जिसकी अनकूत्ता होगी बह पर्याय अगनन्‍द क्षणमें उत्पन्न हो जायगी । 

ह कहना कि उस समय मिट्टीकी यही पर्याय ह्वीनी थी, उनका मल भी सद॒भाव रूपस होना था, 
पानीकी यही पर्याय होनी थी' द्वव्य और पर्यायगल याोग्यताके अज्ञानबगा फल्ड हें । 


नियतिवाद नहीं-जो होना होगा बह होगा ही, हमारा कुछ भी पृरूपार्थ नहीं है, इस प्रकारके 
निष्क्रिय नियतिवादर्क बिचार जेनतत्वस्थितिकं प्रतिक्‌ लू हूे। जो हब्यगत दक्तियाँ नियत हे उनमें 
हमारा कोई परुषार्थ नहीं, हमारा प्ररुषार्थ तो कोयलेका हीरापयायर्क विकास करानेमें है। यदि कोयलेक 
लिए उसकी हीरापर्यायक विकासके न्ठिए आवध्यक सामग्री न मिलते नो या तो वह जल्वार भस्म बनेगा 
या फिर खानिमें ही पड़े पड़े समाप्त हो जायगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसमें उपादान शक्तित नहीं 
है उसका परिणमन भी निमित्तसे हो सकता है या निर्मित्तमं यह शक्तित है जो निरुपादानकोो परिणमन करा सके । 


४८ , | तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


नियतिवाद-दृष्टिविष-एकबार ईश्वरवाद के विरुद्ध छात्रोंने एक प्रहसन खेला था। उसमें एक 
ईद्वरवादी राजा था, जिसे यह विश्वास था कि ईइ्वरनें समस्त दुनियाके पदार्थोका कार्यक्रम निश्चित कर 
दिया हैं । प्रत्येक पदार्थकी अमुक समयमें यह दद्या होगी इसके बाद यह,सब सुनिश्चित है । कोई अकार्य होता 
तो राजा सदा यह कहता था कि-- हम क्‍या कर सकते हैं ? ईहवरने ऐसा ही नियत किया था। ईदवरके 
नियतिचत्रमें हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं ईश्वरकी मर्जी” । एकबार कुछ गुण्डोंने राजाके सामने ही रानीका 
अपहरण किया। जब रानीने रक्षार्थ चिल्लाहट शुरू की और राजाको क्रोध आया तब गुण्डोंके सरदारने 
जोरसे कहा-ईदवरकी मर्जी ”। राजाके हाथ ढीले पड़ते हैँ और वे गृण्डे रानीको उसके सामने ही उठा ले 
जाते हें । गुण्डे रानीकों भी समझाते हैँ कि ईदवरकी मर्जी यही थी” रानी भी “विधिविधान” में अटल 
विश्वास रखती थी और उन्हें आत्म समर्पण कर देती हँ । राज्यमें अव्यवस्था फैलती है और परचक्रका आक्र- 
मण होता हैँ और राजाकी छातीमें दुश्मनकी जो तलवार घुसती ह॑ वह भी ईश्वरकी मर्जी' इस जहरीले 
विश्वासविषसे बुझी हुई थी और जिसे राजाने विधिविधान मानकर ही स्वीकार किया था। राजा 
ओर रानी गुण्डों और गत्रुओंके आक्रमणके समय “ईइदवरकी मर्जी” “विधिका विधान” इन्हीं ईश्वरास्त्रोंका 
प्रयोग करते थे और ईश्वरसे ही रक्षाकी प्रार्थना करते थें। पर न मालूम उस समय ईइवर क्या कर रहा था ? 
ईश्वर भी क्‍या करता ? ग्‌ण्डे और वत्रुओंका कार्यक्रम भी उसीने बनाया था और वे भी 'ईरब रकी 
मर्जी और विधिविधान'की दुहाई दे रहे थ्रे। इस ईद्वरवादमें इतनी गुंजाइज थी कि यदि ईइवर चाहता 
तो अपने विधानमें कुछ परिवर्तन कर देता । आज श्री कानजी स्वामीकी “वस्तुविज्ञानसार' पुस्तकको पलटने 
समय उस प्रहसनकी याद आ गई और ज्ञात हुआ कि यह नियतिवादका कालकूट ईश्वरवाद'से भी भयंकर 
हैं । ईश्वरवादसें इतना अवकाश है कि यदि ईब्वरकी भक्तिकी जाय या सत्कार्य किया जाय तो ईव्वरके 
विधानमें हेरफेर हो जाता हैँ । ईब्वर भी हमारे सत्कर्म और दृष्कर्मोंके अनुसार ही फलका विधान करता 
हैं । पर यह नियतिवाद अभेद्य है । आच्चर्य तो यह है कि इसे “अनन्त पुरुषार्थे का नाम दिया जाता है । 
हे कालकूट कुन्दकुन्द, अध्यात्म, सर्वेज्ञ, सम्यग्दर्शन और घ्र्मकी गक्‍करमें लपेट कर दिया जा गहा है । 
ईश्वरवादी सांपके जहरका एक उपाय (ईश्वर) तो है पर इस नियतिवादी कालकटका इस भीषण 
दृष्टिविषका कोई उपाय नहीं ; क्‍योंकि हर एक द्रव्यकी हर समयकी पर्याय नियत है । 
; मर्मान्‍नत वेदना तो तब होती है जब इस मिथ्या एक्रांत विषको अनेकान्त अमृतके नामसे कोमलूमति 
नई पीढ़ीको पिछाकर उन्हें अनन्त पुरुषार्थी कहकर सदाके लिए पृरुषार्थसे विमुख किया जा रहा है। 

ह पुण्य और पाप क्‍्यों?-जब प्रत्येक जीवका प्रतिसमयका कार्यक्रम निश्चित है, अर्थात्‌ परकत्‌ त्व तो 
हैं ही नहीं, साथ ही स्वकत्‌ त्व भी नहीं हैँ तब क्या पृष्य और क्या पाप ? किसी मुसलमानने जैनप्रतिमा 
तोड़ी , तो जब मुसलछमानको उस समय प्रतिमाकों तोड़ना ही था, प्रतिमाको उस समय ट॒टना 
ही था, सब कुछ नियत था तो विचारे मुसलमान का क्‍या अपराध ? वह तो नियतिचक्रका 
दास था। एक याज्ञिक ब्राह्मण बकरेकी बलि चढ़ाता हैं तो क्‍यों उसे हिसक कहा जाय---दिवीकी 
ऐसी ही पर्याय होनी थी, बकरेके गलछेकी कटना ही था, छरेकों उसकी गर्दनके भीतर घुसना ही था, 
ब्राह्मणके मुंहमें मांस जाना ही था, वेदमें ऐसा लिखा ही जाना था ।' इस तरह पूर्वेनिश्चित योजनानूसार जब 
घटनाएँ घट रही हें तव उस विचारेको क्‍यों हत्यारा कहा जाय ? हत्याकाण्ड रूपी घटना अनेंक द्रव्योंके 
सुनिहिचित परिणमनका फल हें। जिस प्रकार ब्राह्मणके छरेका परिणमन बकरेके गरेके भीतर घुसने का 
नियत था उसी प्रकार बकरेके गलेका परिणमन भी अपने भीतर छुरा घुसवानंका निश्चित था। जब इन 
दोनों नियत घटनाओंका परिणाम बकरेका बलिदान हैँ तो इसमें क्‍यों ब्राह्मणको हत्यारा कहा जाय ? 
किसी स्त्रीका शील भ्रष्ट करनेवाला व्यक्ति क्‍यों दुराचारी गृण्डा कहा जाय ? स्त्रीका परिणमन एंसा 
ही होना था और पुरुषका भी ऐसा ही, दोनों के नियत परिणमनोंका नियत मेलरूप दुराचार भी नियत 
ही था फिर उसे गृण्डा और दुराचारी क्‍यों कहा जाय ?इस तरह इस श्रोत्र विषरूप (जिसके सुननेसे ही 


७ अध्यात्म और नियतिवादका सम्यर्दर्शन ४९ 


पुरुषार्थही नताका नशा आता हूँ ) नियतिवादमें जब अपने भावोंका भी कत त्व नहीं है अर्थात्‌ ये भाव 
सुनिश्चित हे तब पुण्य-पाप, हिंसा-अहिंसा, सदाचार-दुराचार, सम्यग्दशंन और मिथ्यादर्शन क्‍या ? 

गोडसे हत्यारा क्‍यों? -यदि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, भले ही वह हमें न मालूम 
हो, तो किसी कार्येकों पुण्य और किसी कार्यको पाप क्‍यों कहा जाय ? नाथ्राम गोडसेने महात्माजीको 
गोली मारी तो क्‍यों नाथूरामको हत्यारा कहा जाय ? नाथरामका उस समय वैसा ही परिणमन होना 
था महात्मा जीका भी वैसादी होना था और गोलीका और पिस्तौलका भी वैसा ही परिणमन निश्िचत था। 
अथांत्‌ हत्या नाथूराम, महात्माजी, पिस्तौल और गोली आदि अनेक पदार्था्कि नियत कार्यक्रमका परिणाम 
है । इस घटनासे सम्बद्ध सभी पदार्थोके परिणमन नियत थे। और उस सम्मिलित नियतिका परिणाम 
हत्या है। यदि यह कहा जाता हैँ कि नाथराम महात्माजीकं प्राणवियोगरूप परिणमनमं निमित्त 
हुआ हैं अत: अपराधी हैं तो महात्माजीको नाथूरामक गोली चलानेमें निमित्त होनेपर क्‍यों न अपराधी 
ठहराया जाय? जिस प्रकार महात्माजीका वह परिणमन निश्चिवत था उसी प्रकार नाथूरामका भी | 
दोनों नियतिचक्रके सामने समानरूपसे दास थे । सो यदि नियतिदास नाथूराम हत्याका निमित्त होनेसे 
दोषी हे तो महात्माजी भी नाथूरामकी गोली चलाने रूप पर्याय निमित्त होनेसे दोषी क्‍यों नहीं ? इन्हें 
जाने दीजिए, हम तो यह कहते हें कि-पिस्तौलसे गोली निकलनी थी और गोलीकों गाँधीजीकी छातीमें 
घुसना था इसलिए नाथूराम और महात्माजीकी उपस्थिति हुई । नाथूराम तो गोली और पिस्तौलके उस 
अवश्यम्भावी परिणमनका एक निमिक्ष था जो नियतिचक्र के कारण वहाँ पहुँच गया। जिनकी नियतिका 
परिणाम हत्या नामकी घटना है वे सब पदार्थ समानरूपस नियतिचक्रसे प्रेरित होकर उस घटनामो)ं 
अपने अपने नियत भवितव्यके कारण उपस्थित हे । अब उनमें क्‍यों मात्र नाथरामको पकड़ा जाता है ? बल्कि 
हम सबकी उस दिन ऐसी खबर सुननी थी और श्री आत्माचरणकों जज बनना था इसलिए वह सत्र हुआ। 
अल: हम सबको और आत्माचरणको ही पकडना चाहिए । अतः इस नियतिवादमें न कोई पृण्य है न 
पाप, न सदाचार न दुराचार । जब कत्‌ त्व ही नहीं तब क्या सदाचार क्या दुराचार ? नाथूराम गोडसेको 
नियतिवादक आधारपर ही अपना बचाव करना चाहिए था, और सीधा आत्माचरणकं ऊपर टूटना 
चाहिए था कि-चू कि तुम्हें हमारे मुकदर्मका जज होना था इसलिए इतना बड़ा नियतिचक्र चला और 
हम सब उसमें फंसे। यदि सब चे तनोंकों छुड़ाना हैं तो. पिस्तोौल के भवितव्यको दोष देना चाहिए-न 
पिस्तौल का उस समय बैसा परिणमन होना होता, न वह गोडसेके हाथसमें आली और न गाँधीजीकी छाती 
छिदती । सारा दोप पिस्तौलछके नियत परिणमनका हैं। तात्पर्य यह कि इस नियनिवादसें सब सा.फह़े। 
व्यभिचार, चोरी, द.गाबाजी और हत्या आदि सबकुछ उन उन पदार्थोके नियत परिणमनक परिणाम हैं 
इसमें व्यक्तिविशेषका क्या दोष ? अतः इस सत्‌-असत्‌ लछोपक, पुरूषार्थ-विघातक नियतिवादके विषसे रक्षा 


करनी चाहिए । त 
नियतिवादमों एक ही प्रदन एक हो उत्तर--नियतिवादमें एक उत्तर है--'ऐसा हीहाना था, जो होना 
होगा सो होगा ही' इसमें न कोई तर्क है, न कोई पुरुषार्थ और न कोई बुद्धि । वस्तुव्यवस्थाम इस प्रकारक सुत 
विचारोंका क्‍या उपयोग ? जगतमें विज्ञानसम्मत कार्यकारणभाव है। जैसी उपादान योग्यता और जो निम्ित्त 
होंगे तदनसार चेतन-अचेतनका परिणमन होता है। पुरुषपार्थ निमिन और अनुकूल सामग्रीके जुटानमें हैं। । 
एक अग्नि है, परुषार्थी यदि उसमें चन्दनका चूरा डाल देता है तो सुगन्धित पुआँ निकरूकर कमरेको सुवासित 
कर देता है यदि वाल आदि पड़ते है तो दर्गन्धित धुआँ उत्पन्न हो जाता है । यह कहना अत्यन्त भ्रान्त है कि 
चराको उसमें पडना था, प्रर्षको उसमें डालना था, अग्निको उसे ग्रहण करना हो था। इसमें यदि कोई 
र-फेर करता है तो नियतिवादीका वही उत्तर कि ऐसा ही होना था । मानों जगत्‌के परिणमनोंक्ोी ऐसा 
हीहोना था' इस नियति-पिशाचिनीने अपनी गोदमें के रखा हो * 
नियतिवादमें स्वपुरुदार्थ भी नहीं --नियतिवादमें अनन्त परुरुषार्थकी बात तो जाने दीजिये स्वपुरु- 
गरी नहीं हैं । विचार तो कीजिये जब हमारा श्रत्यक क्षणका कायक्रम सुनिश्चित हैं और अनन्तकालका, 


षाः | 
तब हमारा पु रुषार्थ कहां ” और कहां हमारा सम्यर्दर्शंन 


उसमें हेरफेरका हमको भी अधिकार नहीं 


५० तत्त्वार्थवत्ति- प्रस्तावना 


हम तो एक महानियित चक्रके अंश हें और उसके परिचलनके अनुसार प्रतिक्षण चल रहे हें। यदि हिसा 
करते हैँ तो नियत हे, व्यभिचार करते हें तों नियत है, चोरी करते हें तो नियत है, पापचिन्ता करते हैं तो 
नियत हूँ। हमारा पुरुषार्थ कहां होगा? कोई भी क्षण इस नियतिभूतकी मौजूदगीसे रहित नहीं है, जब 
हम सांस लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर सकें । 


भविष्य निर्माण कहाँ ? इस नियतिवादमें भविष्य निर्माणकी सारी योजनाएँ हवा हैँ । जिसे 
हम भविष्य कहते हे वह भी नियतिचक्रमें सुनिश्चित है और होगा ही । जैन दृष्टि तो यह कहती हे 
कि--तुममें उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे और ब रे बननेकी, सत्‌ और असत्‌ होनेकी है, जैसा 
पुरुषार्थ करोगे, जैसी सामग्री जुटाओगे अच्छे बरे भविष्यका निर्माण स्वयं कर सकोगे।” पर जब 
नियतिचक्र निर्माण करनेकी वात पर ही कुठाराघात करके उसे नियत या सुनिश्चित कहता हूँ तव 
हम क्या पुरुषार्थ करें ? हमारा हमारे ही परिणमनपर अधिकार नहीं हँ वयोंकि वह नियत हैं । पुरुषार्थे- 
अ्रष्टताका इससे व्यापक उपदेश दूसरा नहीं हो सकता। इस नियतिचक्रमें सबका सव कुछ नियत हैं उसमें 
अच्छा क्‍या ? बूरा क्या ? हिसा अहिसा क्‍या ? 


सबसे बड़ा अस्श्न सर्वेज्षञच--नियतिवादी या तथोक्‍त अध्यात्मवादियोंका सबसे बड़ा तक॑ है कि- 
'सर्वज्ञ है या नहीं ? दि सर्वज्ञ हें तो वह त्रिकालज्ञ होगा अर्थात्‌ भविष्यज्ञ भी होगा । फलत: वह प्रत्येक 
पदार्थका अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जो होना हैं उसे ठीक रूपमें जानता हैं। इस तरह प्रत्येक परमाणकी 
प्रतिसमयकी पर्याय सुनिश्चित है उनका परस्पर जो निमित्तन॑मित्तिकजाल है वह भी उसके ज्ञानक्रे 
बाहिर नहीं हे ।। सर्वज्ञ भाननेका दूसरा अर्थ है नियतिवादी होना। पर, आज जो सर्वज्ञ नहीं मानते 
उनके सामने हम नियतितन्त्रको कैसे सिद्ध कर सकते हैं ? जिस अध्यात्मबवादके मूलमें हम नियतिवादकों 
पनपाते हँ उस अध्यात्मदृष्टिसे सर्वज्ञतवा व्यवहारनयकी अपेक्षासे है। निरचयनयसे तो आत्मज्ञतामें ही 
उसका पयेवसान होता हू, जेंसा कि स्वयं जाचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार (गा. १५८) में लिखा है-- 


“जाणदि पस्सदि सब्द ज्ववहारणएण केवली भगवं । 
केवलणाणी जाणदि फ्स्सदि जियसेण अप्पाणं ॥।” 
अर्थात्‌-केवली भगवान्‌ व्यवहारनयसे सब पदार्थोको जानते देखते हैं । निशचयसे केबलज्ञानी अपनी 
आत्माको दही जानता देंखनता है । । 
अध्यात्मशास्त्रगत निश्चयनयकी भूतार्थता और परमार्थता तथा व्यवहारनयकी अभूतार्थता और 
अपरभाथता पर विचार करनेसे तो अध्यात्मशास्त्रमें 2र्णज्ञानका पर्यवसान अन्तत: आत्मज्ञानमें ही होता है। 
अत: सर्वज्ञत्वकी दलीरूका अध्यात्मचिन्ननमुकक पदार्थव्यवस्थामें उपयोग करना उचित नहीं है । 
समभ्र ओर अभ्रतिबद्ध क रण ही हेत-अकलंक देवने उस कारण को हेतु स्वीकार किया है जिसके 
द्वितीयक्षणमें नियमसे कार्य उत्पन्न हो जाय । उसमें भी यह छरतें है कि जब उसकी शक्तिमें कोई प्रतिबन्ध 
उपस्थित न हो तथा सामग्रयन्तर्गत अन्य कारणोंकी विकलछता न हो। जैसे अग्नि धमकी उत्पत्तिमें अनकल 
कारण है पर यह तभी कारण हो सकती हैं जब इसकी शक्ति किसी मन्त्र आदि प्रतिबन्धकने न रोकी 
हो तथा धृमोत्पादक सामग्री-गीला ईंधन आदि पूरे रूपसे विद्यमान हो। यदि कारणका अमक कार्यरू पमें 
परिणमन नियत हो तो प्रत्येक कारण को हेतु बनाया जा सकता था। पर कारण तबतक कार्य उत्पन्न 
नहीों वःर सकता जबतक उसकी सामग्री पूर्ण न हो और शक्तित अश्रतिबद्ध न हो। इसका स्पष्ट अर्थ है 
कि शक्तिकी अप्रतिबद्धता और सामग्री की पूर्णता जबतक नहीं होगी तबतक अमक अनकल भी कारण 
अपना अमुक परिणमन नहीं कर सकता । अग्निममें यदि गीझा ईंघन डाला जाय तो ही धम उपन्न होगा 
अन्यथा वह धीरे २ राख बन जायगी। यह बिल्कल निदर्िचित नर्ह कि उसे उस समय राख बनना 


ही है या धूम पेदा करना ही है। यह तो अनुकूल सामग्री जुटाने की बात है ।. जिस परिणमनकी सामग्री जटठेगी 
बही परिणमन उसका होगा । 


अध्यात्म और नियतिवादका सम्यग्दशन ५१ 


रागादिका पुद्गलूत्व-अध्यात्म शास्त्रमें रागादिकों परभाव और पौदगलिक बताया है । इसका 
का्ंण भी यह बताया गया है कि चूंकि ये भाव पुद्गलनिमित्तसे होते हें अतः पुद्गलावरूम्बन होनेंसे 
। पं 2 हैं। सर्वार्थसिद्धिमें भावमनको इसीलिए पौद्गलिक बताया है कि वह पुद्गलनिमित्तक या पुदू- 
 गाट हैं। रागादि या भावमनम उपादान तो आत्मा ही हे, आमा ही का परिणमन रागादि 
| ऋपसे होता है। यहाँ स्पष्टल: पुद्गलका या पर द्रव्य का सबलनिमित्तत्व स्वीकृत है। पर को निमित्त हुए 
ह सिना रागादिको परभाव कैसे कहा जा सकता है ? अत: अध्यात्मभी उभयकारणोंसे कार्य होता है इस सर्वे- 
'. मम्मत कार्यकारणभावका निषेध नहीं करता। “सामग्री जनिका कार्यस्य नेक कारणम[' अर्थात्‌ सामग्रीसे 
कार्य होता हैं एक कारणसे नहीं, यह अनभवसिद्ध कार्यकारणव्यवस्था है। कार्य उभयजन्य होनेपर 
भी चुकि अध्यात्म उपादानका सुधार करना चाहता है अतः उपादानपर ही दृष्टि रखता है, और वह 
प्रति समय अपने मूलस्वरूप की याद दिलाता रहता है कि तेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध हैं, यह रागादि- 
कुभाव परनिमित्त से उत्पन्न होते हैं अतः: परनिमित्तोंको छोड़ । इसीमें अनन्त पुरुषार्थ हैं नकि नियत्ति- 
वादकी निष्क्रियतामे । 
उभय कारणोंसे काय-कार्योत्पत्तिके लिए दोनों ही कारण चाहिए उपादान और निमित्त; ज॑ंसा 
कि अनेकान्तदर्शी स्वामी समन्‍्तभद्वनें कहा हे कि यथा कार्य बहिरन्तरुपाधिभि:' अर्थात्‌ कार्य बाह्य-अभ्या 
न्तर दोनों कारणोंसे होता है । वे बृहत्स्वयंभू स्तोत्रकें वासुपूज्य स्तबनमें और भी स्पष्ट लिखते हें कि-- 
“यहस्तु बाहचं गणदोषसुतेनिमित्तमभ्यन्तरम्‌लहेतो: । 
अध्यात्मवत्तस्थ तदंगभूतसभ्यन्तरं केवलमप्यलं न ॥। 
अर्थात्‌ अन्तरंगमें विद्यमान मूलकारण अर्थात्‌ उपादान योग्यताके गुण और दोषको प्रकट करनेंमें जो 
बाह्य वस्तु कारण होती हैँ वह उस उपादानके लिये अंगभूत अर्थात्‌ सहकारी कारण हे । केवल अभ्यन्तर 
कारण अपने गृणदोषकी उत्पत्तिमें समर्थ नहीं हैं । भले ही अध्यात्मवत्त पुरुषके लिए बाह्यनिम्ित्त गौण 
हो जाँय पर उनका अभाव नहीं हो सकता । वे अन्तमे उपसंहार करते हुए और भी स्पष्ट लिखते हे--- 
“बाहचेतरोपाधिसमग्रतेयं कार्य ते द्रव्यगतः स्वभाव: । 
नेवान्यथा सोक्ष विधिश्च तेनाभिवन्यस्त्वमणिब धानाम्‌ ।। 
अर्थात्‌ कार्योत्पिक्तिके त्लिए बाह्य और आशभ्यन्तर, निमित्त और उपादान दोनों कारणोंकी समग्रता 
पूर्णता ही द्रब्यगता निजस्वभाब हेँ । इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। 
इस उभयकाणोंकी स्पष्ट घोषणाके रहते हुए भी केवल्ेॉत नियतिवादेकान्तका पोषण अनेकान्त 
दर्मान और अनन्त पुरुषार्थका रूप नहीं के सकता। 
यही अनाअनन्‍्त वेज्ञानिक कारण-कार्यबारा दही द्रव्य हे जिसमें पूर्वपर्याय अपनी सामग्रीक 
अनुसारः सदुश, विसदर्श, अशेसदृधय, अल्पसदृण आदिरूपस अनेक पर्यायोंकी उत्पादक होती हें। मान 
लीजिए एक जलबिन्दु हँ उसकी पर्याय बदल रही है, वह प्रतिक्षण जलबिन्दु रूपसे परिणमन कर रही हे पर यदि 
गरमीका निर्मित्त मिलता हैँ तो तुरन्त भाष बन जाती हे । किसी मसिदट्टीस यदि पड़ गई तो सम्भव हरे पथिवी 
बन जाय | यदि साँपके मुहमे चली गई तो जहर बन जायगी। तात्पय यह कि एकघारा पूर्व-उत्तर पर्यायों 
की बहती है उसमें जैसे जेसे संयोग होते जाँयगे उसका उस जातिमें परिणमन हो जायगा। गंगाकी धारा 
हरिद्वारमें जो है बह कानपुरमें नहीं । वह और कानपुरकी गटर आदिका संयोग पाकर इल्हाहाबादमें बदली और 
इलाहाबादकी गन्दगी आदिके कारण काज्ीकी गंगा जुदी ही हो जाती हे । यहाँ यह कहना कि “गंगाक॑ जलके 
प्रत्येक परमाणका प्रतिसमयका सुनिश्चित कार्यक्रम बना हुआ है उसका जिस समय जो परिणमन होना 
है वह होकर ही रहेगा ” द्रव्यकी विज्ञानसम्मत कार्यकारणपरम्पराके प्रतिकूल हैं । 
समयसा रमें निरसित्ताधीन उपादान परिणमन-समयसार (गा० ८६।८८) में जीव और कमंका 
परस्पर निमित्तनैमित्षिक सम्बन्ध बताने हुए स्थ्खि है कि--- 


५२ | तच्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


“जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुर्गला परिणमंति 
पुगर्गलकस्मणि सित्तं तहेव जीतबो थि परिणमदि ७ 
ण वि कुब्वदि कम्सग्ण जोबयो कम्मं तहेव जीवगुण । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ॥॥ 
पुरगलकस्मकदा्णं ण दु कत्ता सबग्वभावाणं । 
अथात्‌-जीवके भावोंक निमित्तसे पुदूगलोंकी कर्मरूप पर्याय होती है और पुदूगलकर्मोके निमित्तसे जीव 
रागादिरूपसे परिणमन करता है। इतना समझ लेना चाहिए कि जीव उपादान बनकर पुद्गलके गुणरूपसे 
परिणमन नहीं कर सकता और न पुदूगल उपादान बनकर जीवके गुणरूपसे परिणति कर सकता हैं। 
हाँ, परस्पर निमित्तनेमित्षिक सम्वन्धके अनुसार दोनोंका परिणमन होता है। इस कारण उपादान दृष्टिसे 
आत्मा अपने भावोंका कर्त्ता है पुदुगलक ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मात्मक परिणमनका कर्त्ता नहीं है । 
इस स्पष्ट कथनसे कुन्दकुन्दाचार्यकी कनत्‌ त्व-अकत्‌ त्वकी दृष्टि समझमें आ जाती है । इसका 
विशद अं यह हैँ कि-प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनमे उपादान है, दूसरा उसका निमित्त हो सकता हैं उपा- 
दान नहीं। परस्पर निर्ित्तसे दोनों उपादानोंका अपने अपने भावरूपस परिणमन होता है। दसमें 
निमित्त-नेमित्तिकभावका निषेध कहाँ हैं ? निरचयदृष्टिसे परनिरपेंक्ष आत्मस्वरूपका विचार है । उसमें 
कर्तृ त्व अपने उपयोगरूपमें ही पर्यवसित होता है। अतः कुन्दकुन्दके मतसे अध्य त्ममें द्रव्यस्वरूपका 
वही निरूपण हैं जो आगे समन्तभद्रादि आचायोंने अपने ग्रन्थोंमें किया है । 
सूलसें भूल कहां ?--इसमें कहाँ मूलमे भूल हैं ” जो उपादान है वह उपादान ही है, जो निमित्त हैं 
वह निमित्त ही है। कुम्हार घटका कर्ता हैं यह कथन व्यवहार हो सकता है ; कारण, कुम्हार वस्तुत: अपनी 
हलन-चलनक्रिया तथा अपने घट बनानेके उपयोगका ही कर्त्ता है, उसके निमित्तसे मिट्टीके परमाणुओंमें 
वह आकार उत्पन्न हो जाता है । मिट्टीको घड़ा बनना ही था और कुम्हारके॑ हाथको वैसा होना 
ही था और हमें उसकी व्याख्या एसी करनी ही थी, आपको एसा प्रइ्न करना ही था और हमें यह 
उत्तर देना ही था। ये सब बातें न अनुभवसिद्ध कार्यंकारणभावक अनुकूल ही हैं और न तकंसिद्ध ही । 
परम स्वपुरुषार्थो कुन्दकुन्दका अध्यात्म--आए०७ कुन्दकुन्दन अपने आध्यात्ममें यह बताया हैँ कि 
यद्यपि कार्य निमित्त और उपादान दोनोंसे होता है पर निमित्तको यह अहंकार नहीं करना चाहियें कि “मिंने 
ऐसा किया ।' यदि उपादानकी योग्यता न होती तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता था । पर केवल उपादान 
की योग्यता भी निम्ित्तके बिना अविकसित रह जाती हैँ । प्रतिसमय विकसित होनेंकोा सैकड़ों योग्यताएँ 
हैं। जिसका अनुकूल निर्मित्त जुट जाता है उसका विकास हो जाता है । यही पुरुषार्थ हे । श्री कुन्दकुन्द 
उस निमित्तपनेके अहृंकारको निकालनेके लिए पर-अकत्‌ त्वकी भावना पर जोर देते है । पर यह नियतिवाद ' 
का भूत स्वकतु त्वको भी समाप्त कर रहा हैँ। कुन्दकुन्द यह तो कहते ही हें कि जीव अपने गुण- 
पर्यायोंका कर्ता हैँ। पर इस नियतिवादमें जब सब सुनियत हैँ तब रंचमात्र भी स्वकतृ त्वको अवकाणअ 
. नहीं है। कुन्दकुन्द जहां चरित्र दशेन शील आदि पृरुषार्थों पर भार देकर यह कहते हैं कि इनके द्वारा 
अपनी आत्मामें बद्ध प्राचीन कर्मोकी निर्जेरा करके शीघ्य मुक्त हो सकते हें । वहां यह नियतिवाद कहता 
हँ--कि “'शीघष्यताकी बात न करो, सब नियत है, होना होगा, हो जायगा ।” कुन्दकुन्दकी दृष्टि तो यह 
हैं कि हम परकत्‌ त्वका आरोप करकेही राग द्वेष मोहकी सृष्टि करते हें । यदि हम यह समझ ले कि हम 
यदि किसीके परिणमनमें निर्मित्त हुए भी हे तो इतने मात्रसे उसके स्वामी नहीं हो सकते, स्वामी तो उपादान 
ही होगा जिसका कि विकास हुआ हँ तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाँय । पर इसका यह अर्थ तो कदापि 
नहीं हँ जो स्वपु रुषार्थ या स्वकत॒ त्व की भी स्वतन्त्रता नहीं है । 
अध्यात्मकी अकत्‌ त्व भ/वनाका उपयोग-तव अध्यात्मज्षास्त्रकी अकत्‌ त्वभावनाका क्या अर्थ है ? 
अध्यात्ममं समस्त वर्णन उपादानयोग्यताक आधारसे किया गया है। निमित्त मिलानेपर भी यदि उपादान- 
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5 
योग्यता विकसित नहीं होती,तो कार्य नहीं हो सकेगा । एक ही निर्मित्तभमृूत अध्यापकसे एक छात्र प्रथम श्षेणी- 
का विकास करता है जबकि दूसरा हितीय श्रेणीका और तीसरा अज्ञानीका अज्ञानी बना रहता है। अतः 
अन्तत: कायें अन्तिमक्षणवर्ती उपादानयोग्यतासे ही होता है हाँ निमित्त उस योग्यताको विकासोन्मुख बनाते 
है। ऐशी दशामें अध्यात्मशोस्त्रका कहना है कि निम्मित्तको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने उसे 
ऐसा बना दिया। निमित्तकारणकों सोचना चाहिए कि-इसकी उपादानयोग्यता न होती तो में क्‍या कर 
सकता था । अत: अपनेंमें कत्‌ त्वजन्य अहंकारकी निवृत्तिके लिए उपादानमें कत्‌ त्वकी भावनाको दुृढ़मूल करना 
चाहिए, ताकि परपदार्थ के कत्‌ त्वका अहंकार हमारे चित्तमें आकर रागद्वेषको सृष्टि न करे। बड़ेसे बड़ा कार्य 
करके भी मनष्यको यही सोचना चाहिए कि "मेने क्या किया ? यह तो उसकी उपादानयोग्यता का ही विकास 
है, में तो एक साधारण निमित्त हं ।! “क्रिया हि द्रव्य॑ विनयति नाद्रव्यम' अर्थात्‌-क्रिया योग्यमें परिणमन 
कराती है अयोग्यमें नहीं । इस तरह अध्यात्मकी अजकने त्व भावना हमें वीतरागताकी ओर ले जानेके लिए 
है, न कि उसका उपयोग नियलिबादकोे परुषार्थ विन्‍्लीन कुमार्गपएर ले जानेंकोी किया जाय । 
ज॑ जस्स जम्मि' आदि भावनाएं है-स्वामिकानिकेयानुप्रेक्षामें सम्यग्दृष्टिके धर्म भावनाके चिन्तनमें ये 
दो गाथाएँ लिखी हे--- 
“जं जगस्स जम्मि देसे जेण विहाणेंण जम्मि कालम्सि | 
णाद॑ जिणण णियदं जम्मं व अह॒ब मरणं वा ।॥ ३२१ ॥॥। 
त॑ तस्स तम्मि देसे तेण विशर्णंण तमस्सि कालूस्सि । 
को चालेदु सक्‍को इंदो वा अह जिणिदों वा ॥ ३२२ ॥ 
अर्थात जिसका जिस समय जहाँ जैसे जन्म या मरण होना है उसे इन्द्र या जिनेन्द्र कोई भी नहीं टाल 
सकता, वह होगा ही । पं० दौलतरामजीन भी छहढालाम॑ यही लिखा हें 
“सुर असुर खगधिप जेते, म॒ग ज्यां हरि काल बले ते । 
सणिमन्त्र तन्त्र बह होई, मसरतें न बचाबे कोई ॥' 
इस तरह मूल्यभय से साधकको निर्भय होकर पुरुपार्थी बननेके स्थिए नियतत्वकी भावनाका उप- 
देण हो न कि प्रस्षारथस बिमस् होकर नियतिचक्रके निष्क्रिय कुमा्गंपर पहचनेके स्तिए । 
उक्त गाथाओंका भावनीयाथ यही है कि-जो जब होना हूँ ह्वागा उसमें कोई किसीका छरण नहीं है, 
आत्मनिभर रह्कर जा आाब उस सहना जाहलिए ॥। म॒त्युक्षा कतार लीं टात्य सका। इस लतरहक्न चिक्तसमाधानकें 
न्ठिए भाई जानेबाली भमावताओंस बस्त॒ुब्यवस्था नहीं छी राकती । अनित्य भावनामें हो कहते हे कि--'जगत 
स्वप्नवत है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि शुन्यवादियांकोी तरह जगत्‌ पदार्थोकी सत्तास ण॒न्‍्य है। बल्कि 
उसका यही तात्पयं है कि स्वप्नकी तरह बह आत्मद्ितके स्थिर वास्तबिक कार्यकारी नहीं है। यहाँ 
सम्यर्दुप्टिकी चिन्तन-भावनामें स्वावलूम्बनका उपदेश हे, उससे पदार्थब्यतस्था नहीं की जा सकती। ह 
निःचय और व्यवहार--निवच्रयनय वस्तुकी परनिसरपेक्ष स्वभूत दाका वर्णन करता हैं। बहयह 
बताता हूँ कि प्रत्येक जीव स्वभावस अनन्तज्ञान-दर्शन या अस्ण्ड चैतन्यका पिण्ड है। आज यद्यपि वह 
कर्मनिमित्तसे विभाव परणमन कर रहा है सर उनमें स्वभावभूत छशक्ति अपने अखण्ड निविकार 
चैतन्य होनेकी है। व्यवह्ाारनय परसाक्षेप अवस्थाआका वर्णन करता है। वह जहाँ आत्माकों पर- 
घटपटादि पदार्थोके कर्त त्वके वर्णनसम्वन्धी ल्म्ब्री उड़ान लेता है वहाँ निद्चयनय रागादि भावोंके कर्ता- 
त्वको भी आत्मकोटिसे बाहर निकाल देता है और आत्माक्रो अपने शुद्ध भावोंका ही कर्ता बताता हैं, 
अद्यद्ध भावोंका नहीं । निश्वयनयकी भूतार्थताका तापर्य यह है कि वही दमा आत्मा्क छिए वास्तविक उपादेय 
है, परमार्थ हें । जो रागादिरूप विभावपरिणति है वह अभृतार्थ हैं अर्थात्‌ आत्माके छिए उपादेय नहीं है, 
इसके लिए वह अपरमार्थ हें, अग्राह्म ह 
निरचयनयका वर्णन हमारा लक्ष्य हँ-निदच्रयनय जो वर्णन करता है कि में सिद्ध हूँ, बुद्ध हैँ, निविकार 


रद है 


हूँ, निष्षषाय हूँ, यह सब हमारा छरूक्ष्य है। इसमें हूँ के स्थानमें “हो सकता हूँ! यह प्रयोग भ्व्रम उत्पन्न नहीं 


पड तत्त्वार्थवृत्ति प्रस्तावना 


करेगा। यह भाषाका एक प्रकार है। साधक अपनी अन्‍्तर्जल्प अवस्थामें अपने ही आत्माको सम्बोधन करता है 
कि--हें आत्मन्‌, तू तो स्वभावसे सिद्ध है, बुद्ध है, वीतराग है, आज फिर यह तेरी क्‍या दशा हो रही है? तू 
कषायी ओर अज्ञानी बना है। यह पहला 'सिद्ध हे बुद्ध है| वाला अंश दूसरे आज फिर तेरी क्‍या दशा हो रही 
है, तू कषायी अज्ञानी बना है'इस अंद्यसे ही परिपूर्ण होता हैं। 

इस लिए निरचयनय हमारे छिए अपने द्रव्यगत मृलस्वभावकी ओर संकेत करता है जिसके 
बिना हम कषायपंकसे नहीं निकल सकते। अतः निशचयनयका सम्पूर्ण वर्णन हमारे सामने कागजपर 
मोर्ट मोटे अक्षरोंमं लिखा हुआ टंगा रहे ताकि हम अपनी मूलभूत उस परमदशाको प्राप्त करनेकी दिश्षामें 
प्रयत्नशील रहें। न कि 'हम तो सिद्ध हें, कमोसे अस्पृष्ट हैं" यह मानकर मिथ्या अहंकारका पोषण करें और 
जीवन्तवारितव्यसे विमुख हो निश्चयेकान्तरूपी मिथ्यात्वको बढ़ावें। 

निवेदन--मे रा यही निवेदन हूं कि, हम सब समन्तभद्रादि आचार्यों ढ्वारा प्रतिपादित उभयमुखी 
तत्त्वव्यवस्थाकोी समझें। कुन्दकुन्दके अध्यात्मसे अहंकार और परकर्त त्व भावकों नष्ट करें, कारतिक्रेयकी 
भावनासे निर्भयता प्राप्त करें और अनेकान्त दुष्टि और अहिसाके पुरुषार्थ द्वारा शीघक्ष ही आत्मोन्नतिके 
असीम पुरुषार्थ्में जुटे। भविष्यको हम बनाएंगे, वह हमारे हाथमें हैं। कर्मोके उत्कर्षण अपकर्षण 
उदीरणा संक्रमण उद्वेलन आदि सभी हम अपने भावोंके अनुसार कर सकते हैं और इसी परम स्वपुरु- 
पार्थकी घोषणा हमें इस छन्दर्में सुनाई देती हँ--- 

“कोटि जन्म तप ते ज्ञानबिन कर्म झड़ें जे । ज्ञानीके क्षणमें त्रिगुप्तितें सहज टरें ते ॥” 

यह त्रिगुप्ति स्वपुरुषार्थंकी सूचना हँ । इसमें स्वोदयका स्थिर आश्वासन है । नियतिवाद 
एक अदाशनिक सिद्धांतोंगे समृत्पन्न काल्पनिक भूत हैँ । इसकी डाढ़ी पकड़कर हिला दीजिये और तत्त्व- 
व्यवस्थाके दार्शनिक सिद्धांतोंके आधारस इस श्रोज्रविषस नई पीढ़ीकों बचाइये । यह बड़ा सीधा उपाय 
है। न इसमें कुछ करना है न विचारना हैं एक ही बात याद कर लो “जो होना होगा सो होगा ही" भाई, 
इस बातका भी उपयोग जब तुम्हारा पुरुषार्थ थक जाय तो सांस लेनेके छिए कर लो, कुछ हर्ज नहीं, पर यह धर्म 
नहीं है । धर्म हे-स्वपुरुषार्थ, स्वसंशोधन और स्वदृष्टि । 


महावीरक समयमें मकक्‍्खलिगोशाल इस नियतिवादका प्रचारक था। आज सोनगढ़से नियतिवादकी 
आवाज फिरसे उठी हैं और वह भी कुन्दकुन्दके नामपर। भावनीय पदार्थ जुदा हें उनसे तत्त्वव्यवस्था 
नहीं होती यह में पहले ल्िखि चुका हूँ।यों ही भारतवर्षने नियलिवाद और ईइ्वरवादके कारण तथा 
कर्मवादक॑ स्वसूपको ठीक नहीं समझनेक क्रारण अपनी यह नितान्त परतन्त्र स्थिति उत्पन्न कर ली 
थी। किसी तरह अब नव-स्वातन्त््योदय हुआ हे । इस युगमें वस्तुतत्त्वका वह निरूपण हो जिससे सुन्दर 
समाजव्यवस्था-घटक व्यक्तिका निर्माण हो। धर्म और आध्यात्मके नामपर और कुन्दकुन्दाचार्यके 
सुनामपर आलस्य-पोषक पुण्य-पापक्रोपक नियलिवादका प्रचार न हो। हम सम्यक तत्त्वव्यवस्थाको समझें 
और समनन्‍्तभद्वरादि आचार्योके द्वारा परिणीछित उभयम्‌खी तत्त्वव्यवस्थाका मनन करें । 


निश्चय ओर व्यवहार का सम्यग्दशंन- 

“बस्सात_ क्रिया: प्रतिफलन्ति ले भावशून्धा:' अर्थात्‌ भावशून्य क्रियाएँसफल नहीं होती। यह भाव 
क्या है ? जिसके बिना समस्त क्रियाएं निषप्फल हो जाती हँ? यह भाव है निश्चयदृष्टि । निरचय 
नय परनिरपेक्ष आत्मस्वरूपकों कहता हैँ । परमवीसरागता पर उसकी दृष्टि रहती हैं । जो कत्ियाएँ 
इस परमवीतरागताकी साधक और पोषक हों वे ही सफल हूं । पुरुषार्थसिद्धथुपायमें बताया है कि 
“निदजयसिह भूतार्थ व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थभ्‌। ' अर्थात्‌ निदपचयनय भूतार्थ है और व्यवहारनय अभू- 
तार्थ। इस भूतार्थता और अभूतार्थताका क्‍या अर्थ है ? “जब आत्मामें इस समय रागढ्रेष मोह 
आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आत्मा इन भावों रूपसे परिणमन कर रहा है, तब परनिरपेक्ष सिद्धवत्‌ 
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स्वरूपक दर्शन उसमें कैसे किए जा सकते हें?” यह शंका व्यवहार्य है, और इसका समाधान भी सीधा 
और स्पष्ट है कि-प्रत्येक आत्मामें सिद्धके समान अनन्त चैतन्य है, एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी नन्‍्यूनता 
किसी आत्माक चैतन्यमें नहीं है। सबकी आत्मा असंख्यातप्रदेशवाली हैँ, अखण्ड द्रव्य है। मूल द्रव्य- 
दष्टिसिे सभी आत्माओंकी स्थिति एकप्रकारकी हैँ । विभाव परिणमनकक कारण गणोंके विकासमें 
न्‍्यनाधिकता आ गई है। संसारी आत्माएँ विभाव पर्यायोंको धारण कर नानारूपमें परिणत हो रही हैं। इस 
परिणमनमें मूल द्रव्यकी स्थिति जितनी सत्य और भूताथ्थ हैं उतनी ही उसकी विभावपरिणतिरूप व्यवहार 
स्थिति भी सत्य और भताथ्ें है । पदार्थ परिणमनक्री दष्टिसे निश्चय और व्यवहार दोनों भूतार्थ और 
सत्य हैं । निश्चय जहाँ मल द्रव्यस्वभावकों विबय करता हैँ, वहाँ व्यवहार परसापेक्ष पर्यायकों 
विषय करता है, निविबय कोई नहों हैं। व्यवहारकी अभूतार्थता इतनी ही है कि वह जिन विभाव पर्यायोंकोी 
विषय करता हैँ वे विभाव पर्याएँ हेय हेँ, उपादेय नहीं, शुद्ध द्रव्यस्वरूप उपादेय है, यही निश्चयकी भूतार्थता 
हँ । जिस प्रकार निदचय द्र॒व्यके म॒ व स्वभावको विषय करता है उसी प्रकार शुद्ध सिद्ध पर्याय भी निदचय 
का विषय है। तात्पर्य यह कि परनिरपेक्ष द्रव्य स्वरूप और परनिरपेक्ष पर्याएँ निश्चयक्रा विषय हैं और 
परसापेक्ष परिणमन व्यवहारक विषय हँ । व्यवहारकी अभतार्थता वहाँ हे जहाँ आत्मा कहता है कि में 
राजा हँ, में विद्वान्‌ हूँ, म॑ स्वस्थ हूँ, में ऊंच हैँ, यह नीच है, मेरा धर्माधिकार है, इसका धर्माधिकार नहीं है 
आदि' नब अन्‍न्तं दृष्टि कहता है कि राजा विद्वान्‌ स्वस्थ ऊंच नीच आदि बाह्यापेक्ष होनेंसे हेय हैं इन रूप 
तुम्हारा मुल्स्वरूप नहीं हैं, वह तो सिद्धके समान दछद्ध है, उसमें न कोई राजा हे न रंक, न कोई ऊंच 
न नीच, न कोई रूपवान्‌ न कुरूपी । उसकी दुृष्टिमं सब अखण्ड चैतन्यमय समस्वरूप समाध्रिकार हे। 
इस व्यवहारमे अहंकारको उत्पन्न करनेका जो जहर है, भेद खड़ा करनेकी जो क॒टेव है निश्चय उसीको 
नष्ट करता हे और अभंद अर्थात्‌ समत्वकी ओर दुष्टिको ले जाता हू और कहता हूँ कि-मर्ख, क्या सोच र 
जिसे तू नीच और तुच्छ समझ रहा है वहभी अनन्त चैतन्पका अखण्ड मौलिक द्रव्य है,परक्रत भेदसे तू अहंकारकी 
सृष्टि कर रहा हैं और भेदत्रा पोषण कर रहा है, घरीराश्ित ऊंचनीचभावकी कल्पनासे धर्माधिकार 
जैसे भीषण अहंकारकी वात बोलता हूँ ? इस अनन्त विभिन्नतामय अहंकारपूर्ण व्यवहारसंसारम निश्चय 
ही एक अमतणल्ववा है जो दुष्टिसें व्यवहारका भसंदविष नहीं चढ़ने देती। 
पर ये निशच्यक्री चरचा करने वाले ही जीवनमें अनन्त भेदोंको कायम रखना चाहते हें। 
व्यवहारलोपका भय पग प्गपर दिखाते हूँ । यदि दससा मंदिर्म आकर पूजा कर लेता हू तो इन्हें व्यवहार- 
लोपका भय व्याप्त हो जाता है भाई, व्यवहारका विप दूर करना ही तो निड्चसका कार्य है । जब निशचयके 
प्रयारका अवसर आता हैँ तो क्योां व्यवहारत्यरोपस इरते हो ? कबतक इस हेय व्यवहारसे चिपर्ट रहोंगे 
और धर्मके नामपर भी अहंकारका पोषण करते रहोगे ? अहंकारकेलिए और क्षेत्र पड़े हुए हे, उन कुक्षेत्रोंमे 
तो अहंकार कर ही रहे हो ? बाह्य विभतिके प्रदर्शनस अन्य व्यवहारोंमें दस रोसे श्रेष्ठ बनने का अभिमान 
पुष्ट कर हो रूत हो, इस धर्मेक्षेत्रतो तो समताकी भूमि बनने दो । भर्मके छलेत्रकों तो धनके प्रभत्वसे अछता 
'हन दो । आखिर यह अहंकारकी विपबेल कहां तक फैल्ञओंगे ? आज बिदश्व इस अहँकारकी भीषण ज्वाल्ठाओं में 
भस्मसात्‌ हुआ जा रहा है । गोरे कालेका अहंकार, हिन्दू मुसदमानका अहंकार, धनी निर्भनका अहंकार, सत्ताका 
अहंकार,ऊंचनीचका अहंकार,आदि छत अछतका अहंकार,आ दिइस सहख्र जिह्अहंका रनागकी नागदमनी आऔषदश्ि 
निरचयदृष्टि ही है । यह आत्ममात्रको समभूमिपर लाकर उसकी आंखें खोछती हेँ कि-देखो, मूलमे 
तुम सब कहाँ भिन्न हो ? और अन्तिम रणम्ष्य भी तुम्हारा वही समस्वरूपस्थिति प्राप्त करना हैं तब 
क्यों बीचके पड़ाबोंमे अहंकारका सर्जन करके उच्चन्वकी मिथ्या प्रतिष्ठोकेलिएण एक दूसरेके खूनके 
प्यासे हो रहे हो ? धर्मंका क्षेत्र तो कमसे कम ऐसा रहने दो जहां तुम्हें स्वयं अपनी म्‌ रूदशाका भान हो 
और दूसरे भी उसी समदणझ्याका भान कर सके । 'सम्मोलने नयनयों: न हि किचिदस्ति-आंख मुंदजाने 
पर यह सब 'भेद तुम्हारे लिए कुछ नहीं हैं । परलोकमें तुम्हारे साथ वह अहंकारविष तो चला जायगा 
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पर यह जो भेदसृष्टि कर जाओगे उसका पाप मानवसमाजको भोगना पड़ेगा । यह मूढ़ मानव अपने 
पुराने पुरुषों ढ्वारा किये गये पापको भी बापके नामपर पोषता रहना चाहता हैं। अतः मानवसमाजकी 
हितकामनासे भी निदचयदृष्टि-आत्मसमत्वकी दृष्टि को ग्रहण करो और पराश्चित व्यवहारको नष्ट करके 
स्वयं शान्तितभभ करो और दूसरोंको उसका मार्ग निष्कंटक कर दो। 

समयसारका सार यही हैं । कुन्दकुन्दकी आत्मा समयसारके ग्‌ूणगानसे, उसके ऊपर अधघे चढ़ानेसे, 
उसे चांदी सोनेंम मढ़ानेसे सनन्‍्तृष्ट नहीं हो सकती। वह तो समयसारकों जीवनमें उतारनेसे ही प्रसन्न हो 
सकती है । यह जातिगत ऊँचनीच भाव, यह धर्मंस्थानोंमें किसीका अधिकार किसीका अनधिकार इन 
सब विषोंका समयसारके अमृतके साथ क्‍या मेल ? यह निडचयमिथ्यात्वी निश्चयको उपादेय और भूतार्थ 
तो कहेगा पर जीवनमें निदइचयकी उपेक्षाके ही कार्य करेगा, उसकी जड़ खोदने का ही प्रयास करेगा । 

निशचयनयका वर्णन तो कागजपर न्व्खिकर सामने टांग लो । जिससे सदा तुम्हें अपने ध्येयका भान 
रहे । सच पूछो तो भगवान्‌ जिनन्द्रकी प्रतिमा उसी निग्वयनयकी प्रतिकृति हैँ । जो निपट वीतराग ८ 
होकर हमें आत्ममात्रसत्यता सर्वात्मसमत्व और परमवीतरागताका पावन सन्देश देती हैँ । पर व्यवहारम॒ढ़- 
मानव उसका मात्र अभिषेक कर बवाह्मपूजा करके ही कत्तंव्यकी इतिश्री समझ छेता है | उलटे अपनेमें 
मिथ्या धर्मात्मत्वके अहंकारका पोपण कर मंदिरमे भी चौका लगानेका दुष्प्रयत्न करता हैं । अमुक मन्दिर 
में आ सकता हैँ अमुक नहीं इन विधिनिषेघोंकी कल्पित अहंकारपोषक दीवारें खड़ी करके धर्म, शास्त्र 
और परम्पराके नामपर तथा सस्क्ृतिरक्षाके नामपर सिरफुड़ीवड और म॒कदमेबाजीकी स्थिति उत्पन्न 
की जाती हैं और इस तरह रौद्रानन्दी रूपका नग्न प्रदर्शन इन धर्मस्थानोंमें आये दिन होता रहता है। 

निदचयनयावलरूम्बियोंकी एक मोटी अ्रान्त धारणा यह है कि ये द्रव्यमं अशुद्धि न मानकर पर्यायको 
अछुद्ध कहते हें और द्रव्यको सदा छ॒द्ध कहने का साहस करते हें । जब जेनसिद्धान्तमें द्रव्य और पर्यायकी 
पृथक सत्ता ही नहीं हैँ तब केवछ पर्याय ही अशुद्ध कैसे हो सकती हैं ? जब इन दोनोंका तादात्म्य है तब दोनों 
ही अशुद्ध हे । दूसरे शब्दोंम द्रव्य ही पर्याय बनता हैँ । द्रव्यशून्य पर्याय और पर्यायशुन्य द्रव्य हो ही नहीं सकता । 
जब इस तरह दोनों एकसत्ताक ही हें तब अशुद्धि पर्याय तक सीमित रहती हैं द्वव्यमें नहीं पहुँचती यह 
कथन स्वतः निः:सार हो जाता हैँं। पर्यायके परिवत्तेन होनेपर द्रव्य किसी अपरिवर्तित अंशका नाम नहीं 
है और न ऐसा अपरिवर्तिष्णु कोई अंञ्न ही द्रव्यमें हैँ जो परिवर्तनस सर्वधा अछूता रहता हो किन्तु द्रव्य 
अखण्डका अखण्ड परिवतित होकर पर्याय नाम पाता हेँ। उसकी परिवर्तित घारा अनाद्वनन्तकारू तक चाल 
रहती है, इसीको द्रव्य या ओव्य कहते हूँ । अतः 'पर्याय अशुद्ध होती है और द्रव्य शुद्ध बना रहता है! 
यह धारणा द्रव्यस्वरूप के अज्ञानका परिणाम हे । 

इसी धारणावद निद्चयमूद म॑ सिद्ध हूँ, निविकार हूँ, कर्मवन्‍्धनमुक्त हँ” आदि वर्तमानकालीन 
प्रयोग करने रूगते हैं । और उसका समर्थन उपर्युक्त भ्थान्तधारणाके कारण करने रूगते हैँ । पर कोई भी 
समझदार आजकी नितान्‍्त अशुद्ध दशामें अपनेको शुद्ध माननेका भ्रान्त साहस भी नहीं कर सकता । यह 
कहना तो उचित हैं कि मुझमें सिद्ध होनंकी योग्यता हैँ, में सिद्ध हो सकता हूँ, या सिद्धका मूल द्रव्य 
जितने प्रदेशवाला जितने गरृुणधममंवाल्था है उतने ही प्रदेशवाला उतने ही गुणधर्मवाला मेरा भी है । अन्तर 
इतना ही हैं कि सिडके सब गण निरावरण हे और मेरे सावरण । इस तरह शक्ति प्रदेश और अविभाग 
प्रतिच्छेदोंकी द्‌ प्टिसे समत्व कहना जदी बात हैं । वह समानता तो सिद्धके समान निगादियासे भी 
पर इससे मात्रद्रव्योंकी मौलिक एकजातीयनाका निरूपण होता हैँ न कि वर्तमान काछीन पर्यायका । वर्तेमान 
पर्यायोंमें तो अन्तरं महदन्तरम्‌ है । 

इसीतरह निरचयनय केवल द्रव्यकों विषय करता है यह धारणा भी मिथ्या हैं । वह तो पर निर- 
पेक्ष स्वभावकोीं विषय करनेवाला है चाहे वह द्रव्य हो या पर्याय | सिद्ध पर्याय परनिरपेक्ष स्वभावभूत 

/ उसे निदचयनय अवदय विषय करेगा । जिस प्रकार द्रव्यके मूलस्वरूपपर दृष्टि रखनेसे आत्मस्वरूपकी प्रेरणा 


८ परलोकका सम्यग्दशंन ५ 


मिलती हँ उसी तरह सिद्ध पर्यायपर भी दृष्टि रखनेसे आत्मोन्मुखता होती है । अत: निश्चय और व्यव- 
हारका सम्यर्दर्शन करके हमें निद्चयनयके लक्ष्य-आत्मसमत्वको जीवनव्यवहारमें उतारनेका प्रयत्न करना 
चाहिए । धर्म-अधमंकी भी यही कसौटी हो सकती हँ । जो क्रियाएँ आत्मस्वभावकी साधक हों परमवीत- 
रागता और आत्मसमताकी ओर ले जाँय वे धममं हें शेष अधमं । 


श्ः 
परकोक का सम्यर्दशन--- 


धर्मक्षेत्रम॑ सव ओरसे परलोक सुधारोकी आवाज सुनाई देती हैं। परलोकका अर्थ हे मरणोत्तर 


जीवन । हरएक धर्म यह दावा करता है कि उसके बताए हुए मार्गपर चलनेसे परलोक सुखी और 
समझ्ध होगा। जेनथर्ममें भी परलोकक सुखोंका मोहक वर्णन मिलता है। स्वर्ग और नरकका सांगोपांग 
विवेचन सर्वेत्र पाया जाता हैं। संसारमें चार गतियाँ ह-मनुष्यगति, तियेंड्चगति, नरकगति और देवगति। 
नरक अत्यन्त दुःखके स्थान हें और स्वर्ग सांसारिक अभ्युदयके स्थान। इनमें सुधार करना मानवशक्तिके 
बाहरकी बात हैं। इनकी जो रचना जहाँ हैं सदा वैसी रहनेवाली हैँ। स्वगंम एक दे वको कमसे 
कम सदायाौवना वन्तीस देंवियाँ अवश्य मिलती हें। शरीर कभी रोगी नहीं होता । खाने-पीनकी चिन्ता 
नहीं । सब मनः:कामना होते ही समृपस्थित हो जाता है। नरकमें सब दुःख ही दुःखकी सामग्री है । 

यह निश्चित है कि एक स्थूल शरीरको छोड़कर आत्मा अन्य स्थूछ घरी रको धारण करता हैं। यही पर- 
लोक कहलाता हूँ । में यह पहिले विस्तारसे बता आया हूँ कि आत्मा अपने पूवंशरीरके साथ ही साथ उस 
पर्यायर्मं उपाजित किये गए ज्ञान विज्ञान शक्ति आदिको वहीं छोड़ देता हैं, मात्र कुछ सूक्ष्म संस्कारोंके साथ 
परलोकमें प्रवेश करता हैं। जिस योनिमें जाता है वहाँके वातावरणक अनुसार विकसित होकर बढ़ता 
है। अब यह विचारनेकी बात है कि मनुष्यके छिए मरकर उपन्न होनेके दो स्थान तो ऐसे हें जिन्हें मनुष्य 
इसी जन्ममें सुधार सकता है, अर्थात्‌ मनुष्य योनि और पशु योनि इन दो जन्मस्थानोंके संस्कार और 
'बातावरणको सुधारना तो मनुष्यक हाथमें हैं ही। अपने स्वार्थकी दृष्टिसे भी आधे परलकोकका सुधारना 
हमारी रचनात्मक प्रव॒त्तिकी मर्यादामें हैं । बीज कितना ही परिपुष्ट क्‍यों न हो यदि खेत ऊबड़ खाबड़ है, 
उसमें कास आदि हैं, सांप चुहे छछंदर आदि रहते है तो उस बीजकी आधी अच्छाई तो खेतकी खराबी और 
गन्दे वातावरणसे समाप्त हो जाता है। अत: जिसप्रकार चतुर किसान बीजकी उत्तमत्ताकी चिन्ता करता हैं उसी 
प्रकार खेंतकों जोतने बग्वसरने,उसे जीवजन्लुरहित करने, घास फूस उखाड़ने आदिकी भी पूरी पूरी कोशिश 
करता ही है, तभी उसकी खेती समुद्ध और आजशातीत फलघप्रसू होती हैं। इसी तरह हमें भी अपने परलोकके 
मनृप्यसमाज और पद्युसमाज रूप दो खेतोंकों इस योग्य बना लेना चाहिए कि कदाचित्‌ इनमें पुनः शरीर 
धारण करना पड़ा तो अनुकूल सामग्री और सुन्दर वातावरण तो मिल्ठ जाय । यदि प्रत्येक मनुष्यको यह दृढ़ 
प्रतीति हो जाय कि हमारा परलोक यही मनृष्य समाज है और परकोक सुधारनेका अर्थ इसी मानव समाजको 
सुधारना हैं तो इस मानवसमाजका नकणा ही बदल जाय । इसी तरह पशुसमाजके प्रति भी सदभावना उत्पन्न 
हो। सकती हँ और उनके खानेपीने रहने आदिका समुचित प्रबन्ध हो सकता हें। अमेरिकाकी गाएँ रेडियो 
सुनती है और सिनेमा देखती हे । वहाँकी गोणाल्टाएँ यहाँके मानव्घोंसलोंसे अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हें ॥ 

परलोक अर्थात्‌ दूसरेलोग, परलोकका सुधार अर्थात्‌ दूसरे लछोगोंका-मानवसमाजका सुधार । 
जब यह निश्चित है कि मरकर इन्हीं पशुओं और मनुष्योंमें भी जन्म लेनेकी संभावना है तो समझदारी 
और सम्यग्दर्शनकी बात तो यह हरे कि इस मानव और पश्म समाजमें आए हुए दोषोंको निकारूकर इन्हें 
निर्दोष बनाया जाय । यदि मनुष्य अपने कुकृत्योंसे मानवजातिमें क्षय, सुजाक, कोढ़, मृगी आदि रोगोंकी 
स॒ुप्टि करता हैं, इसे नीतिश्प्रष्ट, आचारविहीन, कलह केन्द्र, और शराबखोर आदि बना देता है तो 
वह कैसे अपने मानव परलोकको सुखी कर सकंगा। आखिर उसे भी इसी नरकभूत समाजमें जन्म लेना 
पड़ेगा । इसी तरह गाय भैंस आदि पशुओंकी दशा यदि मात्र मनुष्यक ऐंहिक स्वार्थक ही आधारपर चली तो 


५८ तत्त्वार्थंव त्ति-प्रस्ता वना 


उनका कोई सुधार नहीं हो सकता। उनके प्रति सदभाव हो। यह समझ कि कदाचित्‌ हमें इस योनिममें जन्म 
लेना पड़ा तो यही भोग हमें भोगना पड़ेंगे । जो परम्पराएँ हम इनमें डाल रहे हें उन्हींके चक्रमें हमें भी 
पिसना पड़ेगा। ज॑सा करोगे वैसा भरोगे, इसका वास्तविक अर्थ यही हूँ कि यदि अपने कुकृत्योंसे इस 
मानव समाज ओर पश्‌ समाजको कलंकित करोगे तो परलोकमें कदाचित्‌ इन्हीं समाजोंमें आना पड़ा 
तो उन अपने कुकृत्यों का भोग भोगना ही पड़ेगा । 

मानव समाजका सुख दुःख तत्कालीन समाज व्यवस्थाका परिणाम हैं । अतः परलोकका सम्यग्दर्शन 
यही है कि जिस आधे परलोकका सुधार हमारे हाथमें है उसका सुधार ऐसी सर्वोदयकारिणी व्यवस्था करके 
करें जिससे स्वगंमें उत्पन्न होनेकी इच्छा ही न हो । यही मानवरकोक स्वर्गलोकसे भी अधिक सर्वाभ्युदय कारक 
बन जाय। हमारे जीवनके असदाचार असंयम कुटेव बीमारी आदि सीधे हमारे वीयंकणको प्रभावित 
करते हे और उससे जन्म लेनवाली सनन्‍्तततिक द्वारा मानबसमाजमें वे सब वीमारियाँ और चरित्रश्नष्टताएँ 
फंल जाती हैं । अत: इनसे परलोक बिगड़ता हैं । इसका तात्पर्य यही हूँ कि खोट संस्कार सन्‍्तति द्वारा उस 
मानवजातिमें घर कर लंते हें जो मानवजाति कभी हमारा पुन: परलोक वन सकती है । हमारे कुकृत्यों- 
से नरक बना हुआ यही मानवसमाज हमारे पुनर्जन्मका स्थान हो सकता है । यदि हमारा जीवन मानव- 
समाज और पशुजातिकं सुधार और उद्धारमं लग जाता है तो नरकमें जन्मलेनेका मौका ही नहीं आ सकता । 
कदाचित्‌ नरकमे पहुँच भी गए तो अपने पूर्व संस्कारबश नारकिय को भी सुधारनेका प्रयत्न किया जा सकता 


बज 


है । तात्पयं यह कि हमारा परलोक यही हमसे भिन्न अखिल मनुष्य समाज और पश्ुजाति हैं जिनका सुधार 
हृमारे परकोकका आधा सुधार हें। 

दूसरा परलोक हे हमारी सलन्‍्तति। हमारे इस शरीरसे होनेवाले यावत्‌ सत्कर्म और दुष्कर्मोके 
रकतद्वारा जीवित संस्कार हमारी सन्‍्ततिम आते हें । यदि हममें कोढ़ क्षय या सुजाक जैसी संक्रामक बीमारियां 
हैं तो इसका फल हमारी सन्‍ततिको भोगना पड़ेगा । असदाचार और शरावबखोरी आदिस होनेवाले पापसंस्कार 
रक्तहारा हमारी सन्ततिर्म अंकुरित होंगे तथा बाककर्क जन्म लेनेके बाद वे पतल्लबित पुष्पित और फल्टित 
होकर मानवजातिकों नरक बनाएँगें। अतः परलोककों सुधारनंका अर्थ हूँ सन्‍ततिकों सुबारना और सनन्‍्ततिकों 
सुधारनेकरा अर्थ हैं अपनेको सुधारना । जबतक हमारी इस प्रकारकी अन्तर्मृंखी दुष्टि न होगी लबतक हम 
मानवजातिक भावी प्रतिनिधियोंक जीवनम॑ उन असंख्य काली रेखाओंकों अंकित करते जाँयगें जो सीधे 
हमारे असंयम ओर पापात्रार॒का फल हैं 

एक परलोक हँ-शिष्य परम्परा । जिस प्रकार मनप्यका प्रनर्जेन्म रक़्तद्वारा अपनी सन्‍्ततिमें 
होता है उसी तरह विचारों द्वारा मनुष्यका पुनर्जन्म अपने शिष्योंमें या आसपासके लोगोंगे होता हे । 
हमा रे जेसे आचार-विचार होंगे, स्वभावत: शिष्योंके जीवनर्मं उनका असर होगा ही । मन॒ष्य इतना सामाजिक 
प्राणी है कि बह जान या अनजानमे अपने आसपासके लोगोंकोी अवश्य ही शभावित करता है । बापकों बी डी 
पीता दे खकर छोटे बच्चोंकी झूठे ही लकड़ीकी बीड़ी पीनेका शौक होता है और यह खेल आगे जाकर व्यसन 
का रूप रे लता है । शिष्यपरिवार मोमका पिंड है। उसे जेसे सांचेमें ढाल्या जायगा दल जायगा । अतः मनु- 
प्यके ऊपर अपने सुधार-बिगाड़की जबाबदारी तो हैं ही साथ ही साथ मानव समाजक उत्थान और पतनमें 
भी उसका साक्षात्‌ और परम्परया खास हाथ है। रक़्तजन्य सन्‍्तति तो अपने पुरुषार्थदारा कदाचित्‌ पित- 
जन्य कुसंस्कारोंसे मुक्त भी हो सकती हैं पर यह् विचारसन्तति यदि जहरीली विचारधारासे बेहोश हुई तो 
इसे होशमे लाना बड़ा दृष्कर कार्य है। आजका प्रत्येक व्यक्ति इस नृतनपीढ़ी पर ही आंख गड़ाए हुए है। 
कोई उसे मजह-बकी दाराव पिलाना चाहता हू तो कोई हिन्दुत्व की तो कोई जातिकी तो कोई अपनी कुछ 
परम्परा की । न जाने कितने प्र कारकी विचारधाराओंकी रंग बिरंगी शराबे मनुष्यकी दुर्ब॑द्धिने तैयार की हैं और. 
अपने वर्गंका उच्चत्व, स्वसत्ता स्थायित्व और स्थिर स्वार्थोकी संरक्षाक लिए विविध प्रकारक धामिक सांस्क्रतिक 
सामाजिक और राष्ट्रीय आदि सुन्दर मोहक पात्रोंमें ढाल ढाल्कर भोली नतन पीढ़ीको पिलाकर उन्हें 


कर्म सिद्धान्त का सम्यग्दर्श न ५्र्‌ 


स्वरूपच्युत किया जा रहा है । वे इसके नशोंमें उस मानवसमत्वाधिकारको भूलकर अपने भाइयोंका 
खून बहानेमे भी नहीं हिचकिचाते । इस मानवसंहारयुगर्में पशुओंके सुधार और उनकी सुरक्षाकी बात तो 
सुनता ही कौन है ? अत: परलोक सुधारक लिए हमें परलोकके सम्यग्दरनकी अवद्यकता है । हमें समझना 
होगा कि हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार उस परलोकको सुधार सकता है । ह 

परलोकर्में स्वर्गके सुखादिक लोभसे इस जन्म कुछ चारित्र या तपश्चरणको करना तो लम्बा 
व्यापार है । यदि ३२ देवियोंके महासुखकी तीत्रकामनासे इस जन्ममें एक बढ़ी स्त्रीको छोड़कर ब्रद्मचर्य 
बारण किया जाता है तो यह कंवल प्रवजञ्तचना है। न यह चारित्रका सम्यग्दशंन हे और न परलकोकका | 
यह तो कामनाका अनुचित पोषण हैं, कषायकी पूतलिका दुष्प्रयत्न हैं। अतः परलोक सम्बन्धी सम्यग्दशेन 
, साधकके ल्डिए अत्याव्यक हे । 

कमंसिद्धान्तका सम्यग्दशन- 

जैन सिद्धान्तन॑ सर्वग्रासी ईदइवरसे जिस किसी तरह म॒ुक्तित दिखाकर यह घोषणा की थी कि 
प्रयेक जीव स्वतन्त्र हैं। वह स्वयं अपने भाग्यका विधाता है। अपने कर्ंका कर्त्ता और उसके 
फल्का भोकता हैं। परन्तु जिस पक्षी की चिरकालसे पिजरेमें परतन्त्र रहनेके कारण सहज उड़नेक्ती शक्ति 
कुटित हो गई है उसे पिजडेसे बाहर भी निकाल दीजिए तो वह पिजड़ेकी ओर ही झपटता हैं। इसीतरह 
यह जीव अनादिसे परनतन्त्र होनेके कारण अपने मूल स्वालैन्स्य-आत्मसमानाधिकारको भूछा हुआ है। 
उसे इसकी याद दिलाते हें तो कभी वह भगवान्‌का नाम छेता हैं, तो क्रमी किसी देवी देवता का। और कुछ 
नहीं तो 'करमगति टाली नाहि टर्ुल' का नारा किसीने छीन ही नहीं छिया। विधिका विधान' भवितव्यता 
अमिट है आदि नारे बच्चे से बढ़ेतक सभीकी जबानपर चढ़े हुए हें। ईव्वरकी गुलामीसे हटे तो यह कर्मकी 
गुल्ममी गले आ पड़ी। 

मेने बन्धतत्त्वक विवेचनमें कर्मका स्वरूप विस्तारसे लिखा हे। हमारे विचार, वचन व्यहार 
और जारीरिक क्रियाओंक संस्कार हमारी आत्मापर प्रतिक्षण पड़ते हें और उन संस्कारोंको प्रवोध देनेवाले 
पुदुगल्य स्कन्‍्ध आत्मास सम्बन्धका प्राप्त हो जानें ढे । आजका किया हुआ हमारा कर्म कल दैव बन जाता है । 
पुराक्रत कर्मको ही देव बिधि भाग्य आदि जब्दोंसे कहते हें । जो कम हमने किया हैं, जिसे हमने बोया है उसे 
तजाहेतो दूसरे क्षण ही उखाडुकर फेंक सकते हे । हमारे हाथर्मे कर्मोंकी सत्ता है। उनकी उदीरणा-समयसे 
पहिले उदयमें लाकर झड़ा देना, संक्रमणग-साताको असाता और असाताको साता बना देना, उत्कषं ण-स्थिति 
और फल देनेंकी छक्तिर्म बृद्धि कर देना, अपवकर्षण--स्थिति और फलछदानणशक्तिका हुसस कर देना, उपशम 
“>उदयमें न आने देना, क्षय-नाश करना, उद्वेलन क्षयोपणम आदि विविध दवाएँ हमारे पुरुषार्थके अधीन 
हैँ । अमुक कोई कर्म बंधा इसका अर्थ यह कदावि नहीं कि वह वज्वजलेप हो गया। बंधनेके बाद भी हमारे अच्छे 
बुरे विचार और प्रव॒क्षियोंस उसकी अवस्थाम सैकड़ों प्रकारक परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, कुछ कर्म ऐसे 
जरूर बंध जाते हें जिन्हें टालना कठिन होता है उनका फल उसीरूपमें भोगना पढ़ता है । पर ऐसा कर्म 
सौ म॑ एक ही शायद होता हे । 

सीधीसी बात ह-पुराना संस्कार और पुरानी वासना हमारेद्वारा ही उत्पन्न की गई थी । यदि आज 
हमारे आचार-ब्यवहारमें घुद्धि आती है तो पुराने संस्कार धीरे बीरे या एकही झटके समाप्त हो ही 
जायेंगे । यह तो बाबर की बात है । यदि आजकी तैयारी अच्छी है तो प्राचीनको नष्ट किया जा सकता है, 
यदि कमजोरी है तो पुराने संस्कार अयना प्रभाव दिखाएँगे ही। ऐसी स्व॒नतन्त्रस्थितिमें में 'कर्मंगति टाली 
नहीं टर्ूू जैसे क्लीबविचारों का क्‍या स्थान है ? ये विचार तो उस समय जान्ति देनेंके लिए है जब पुरुषार्थ 
करनेपर भी कोई प्रबल्ल आघात आ जावे, उस समय सान्त्वना और सांस छंनेके छिए इनका उपयोग है। 
कर्म बलवान था, पुरुषा्ं उतना प्रबल नहीं हो सका अतः फिर पुरुषार्थ कीजिए । जो अवश्यंभावी बातें हें उनके 
द्वारा कर्मकी गतिको अटल बताना उचित नहीं हे । एक घरीर बारण किया है, समयानुसार वह जीर्ण शीर्ण 


। 
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होगा ही। अब यहाँ यह कहना कि कितना भी पृुरुषार्थ कर लो मृत्युसे बच नहीं सकते और इसलिए 
कमंगति अटल है” वस्तुस्वरूपक अज्ञानका फल हैं। जब वह किचित्काल स्थायी पर्याय है तो आगे पीछे 
उसे जी शीर्ण होना ही पड़ेगा। इसमें पुरुषार्थ इतना ही है कि यदि यूक्त आहार-विहार और संयमपूर्वक 
चला जायगा तो जिन्दगी रूम्बी और सुखपूर्वक चलेगी । यदि असदाचार और असंयम करोगे तो शरीर क्षय 
आदि रोगोंका घर होकर जल्दी क्षीण हो जायगा । इसमे कमंकी क्या अटलता हैं ? यदि कर्म वस्तुतः 
अटल होता तो ज्ञानी जीव त्रिगु प्ति आदि साधनाओं द्वारा उसे क्षणभरम काटकर सिद्ध नहीं हो सकेंगे। 
पर इस आशयकी पुरुषार्थप्रवण घोषणाएँ मूलतः शास्त्रोंमं मिलती ही हैं । 

स्पष्ट वात हैं कि कमं हमारी क्रियाओं और विचारोंके परिणाम हैं। प्रतिकूल विचारोंके हारा 
पूर्व॑संस्कार हटाए जा सकते हें । कर्मकी दशाओंमें विविध परिवतंन जीव भावोंके अनुसार प्रतिक्षण होते 
ही रहते हें। इसमें अटलूपना क्‍या हैं। कमजोरक लिए कमंही क्या, कुत्ता भी अटल है, पर सबलूके लिए 
कोई भी अटलर नहीं है। परन्तु कमंको टालने के छिए शारीरिक बरूकी आवद्यकता नहीं हे, इसके ल्टियि 
चाहिए आत्मवकू। चूंकि कमंके बन्ध्नन आत्मार्क हो विकारी भावोंसे, आत्माकी ही कमजोरीसे हुए 
थे अत: उसकी निवृत्ति भी आत्माके ही स्वभावोंसे, स्वसंगोधनसे ही हो सकती है । यही आत्मवल यदि है 
तो फिर किसी करममकी ताकत नहीं जो तुम्हें प्रभावित कर सके। 

श्री पंडित टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशर्म काल लब्बि और भवितब्यक सम्बन्धर्म स्पष्ट लिखा हैं 
कि-काललूध्धि और होनहार तो किछ वस्तु नाहीं । जिस काल वि कार्य बने सोई कालूलब्धि और जो 
कार्य भया सो होनहार ।” में अध्यात्मके विवेचनमें बता आया हूँ कि प्रतिक्षण वस्तुमें अनेक परिणमनोंकी 
तरतमभूत योग्यताएँ रहती हें। जेसे निर्मित्त और जैसी सामग्री जुट जायगी तदनुऋल योग्यताका परि- 

णमन होकर उसका विकास हो जायगा। इसमें स्वपुरुपार्थ और स्वशक्तिकों पहिचानेंकी आवश्यकला 

हँ। जिस जेनधर्मने ईश्वर जैसी दृढ़मूल समर्थ और बहुप्रचलित कल्पनाका उच्छेद करके जीवस्वातन्त्य- 
का स्वावलरूम्बी उपदेश दिया उसमें कर्म अमिट और विधिविधान अटछ कंसे ही सकता है ” जो हमारी 
गलती हैं उसे हम कभी भी सुधार सकते हें । यह अवश्य है कि जितनी पुरानी भूलें और आदतें होंगी उन्हें 
हटानेके न्शिए उतना ही प्रबल पुरुषार्थ करना होगा । इसक॑ लि/ समय भी अपेल्लित हो सकता हं। इसका 
अर्थ पृरुषार्थम अविश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। 

कमंक सम्बन्बर्म एक भ्रम यह भी है कि कमंके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संसारकं अनेकों कार्य 
अपने अपने अनुकूल प्रतिकूल संयोगोंसे होते रहते हैं । उन उन पदार्थोके सन्निधानमें जीवके साता और असाता का 
परिपाक होता हूँ । जंसे ठंडी हवा अपने कारणोंसे चल रही है । स्वस्थ पुरुष की सातामें वह नोकमं हो जाती 
हैं और निमोनियाँ रोगीक असातामें नोंकम॑ बन जाती हैं। यह कहना कि हमारे साताक॑ उदयने हवाकों 
चला दिया और रोगीक असाताक॑ उदयने, भूल है। ये तो नोकरम्म हैं। इनकी समुत्पत्ति अपने कारणोंसे 
होती हैं । और ये उन कमॉके उदयकी सामग्री बन जाते हें। यह भी ठीक है कि द्रब्य क्षेत्र कालभावकी 
सामग्रीक॑ अनुसार कर्मोके उदय्रमें-उसकी फलदान शक़्तिमें तारतम्य हो जाता है। लछाभानन्‍्तरायका 
उदय लाभको रोकता है और उसका क्षयोपशम लाभका कारण हूँ इसका आन्तरिक अर्थ तो यही है कि जीवमें 
उसके क्षयोपशमसे उस लाभको अनुभवनकी योग्यता होती हूँ । वाह्य पदार्थोका मिलना आदि उस योग्यता- 
जन्य पुरुषार्थ आदिक फल हें । 

यह भी निश्चित हैं कि आत्मा भौतिक जगत्‌॒को प्रभावित करता हैं। आत्माके प्रभावक साध्ली 
मैस्मरेजिम, हिप्नाटिज्म आदि हैं । अत: आत्मपरिणामोंके अनुसार भौतिक जगतूमें भी परिवतेन प्राय: 
हुआ करते हे । पर नैयायिकोंकी तरह जैनकर्म अमेरिकामें उत्पन्न होनेवाली हमारी भोग्य साबुनमें 
कारण नहीं हो सकता। कर्म अपनी आसपासकी सामग्रीको प्रभावित करता हैं । अमेरिका उत्पन्न 
साबुन अपने कारणोंसे उत्पन्न हुई हैं । हाँ, जिससमय वह हमारे संपक॑ में आ जाती है तबसे हमारी 
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सातामें नोकमं हो जाती हैँ। रास्तेमें पड़ा हुआ एक पत्थर सैकड़ों जीवोंके सैकड़ों प्रकारके परिणमन- 
में तत्काल निमित्त बन जाता हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उस पत्थर को उत्पन्न करनेमें उन सैकड़ों 
जीवोंक पुण्य-पापने कोई कार्य किया है । संसारके पदार्थोकी उत्पत्ति अपने-अपने कारणोंसे होती है। उत्पन्न 
पदार्थ एक दूसरेकी साता असाताके लिए कारण हो जाते हैँ । एक ही पदार्थ समयभेदसे एकजीव या नाना- 
जीवोंक राग देष और उदेक्षाका निमित्त होता रहता हैं। किसीका त्रेकालिक रूप सदा एकसा नहीं रहता। 
अल: कर्मका सम्यर्दर्शन करके हमें अपने पुरुषार्थको पहिचान कर स्वात्मद्ष्टि हो तदनुकूल सत्पुरुषार्थमं लगना 
चाहिए । वही पुरुषार्थ सत्‌ है जो आत्मस्वरूप का साधक हो और आत्माधिकारकी मर्यादाको न लांघता हो । 

संसारके अनन्त अचेतन पदार्थोका परिणमन यद्यपि उनकी उपादान योग्यता अनुसार होता 
हैं पर उनका विकास पुरुष निमित्तसे अत्यधिक प्रभावित होता हैं । प्रत्येक परमाणुमें पुदूगलकी वे 
सब शक्तियाँ हैं जो किसी भी एक पुदुगलाणु द्वव्यमं हो सकती हैं अतः उपादान योग्यताकी कमी 


हे 
तो किसीमें भी नहीं है। रह जाती है पर्याययोग्यता, सो पर्याययोग्यता परिणमनोंके अनसार बदल 
जायगी। रेत पर्यायसे मामूली कुम्हार आदि निमित्तोंसे घटरूप परिणमनका विकास नहीं हो सकता 
ज॑से कि मिट्टठीका हो जाता है पर कांचकी भट्टीमें या चीनी मिट्टीके कारखानेमें उसी रेत पर्यायका कांचके 
घड़े रूपसे और चीनी मिट्टीके घई मरूपसे स्थिरतर सुन्दर परिणमन विकसित हो जाता है । अचेतन 
पदार्थोके परिणमन जैसे स्वत: बछिशुन्य होनेके कारण संयोगाधीन हें वैसे चेतन पदार्थोके परिणमन मात्र 
संयोगाधीन ही नहीं हैं । जवतक यह आत्मा परतन्त्र हे तबतक उसे कुछ संयोगाधीन परिणमन करना भी 
पड़ते हों फिर भी वह उन संयोगोंसे मुक्त होकर उन परिणमनोंसे मुक्ति पा सकते है। चेतन अपनी 
स्वणक्तिकी तरतमताके अनूसार अपने परिणमनोंमे स्वाधीत वन सकता हें । उसमें कर्म अर्थात्‌ हमारे 
पुराने संस्कार तभी तक वाधक हो सकते हैं जबतक हम अपने प्रयोगों द्वारा उनपर विजय नहीं पा लेते । 
उन पुराने संस्कार और विकारोंसे जो प्द्गलद्वव्य हमारी आत्मासे बंधा था, उसकी अपनी स्वतः सामर्थ्य 
कुछ नहीं है उसे बल तो हमारे संस्कार और हमारी बासनाओंसे ही प्राप्त होता है । 

इसके सम्बन्धर्मं सांख्यकारिकार्म बहुत उपयुक्त दप्टान्त वेश्या का दिया हैं। जिस प्रकार वेश्या 
हमारी वासनाओंका बल्द पाकर ही हमें नानाप्रकारसे नचाती है, हम उसके इश्ारपर चलते हैं, उसे ही 
अपना सर्वेस्व मानते हें, चूमते हें, चाँटते हैं, जसा वह कहती है बैसा करते क्रे। पर जिस समय हम स्वयं 
बासनानिमर्मुक्त होकर स्वरूपदर्शी होते है उस समय बेच्या का बत्ठ समाप्त हो जाता हे और वह हमारी 
गुलाम होकर हमें रिझ्ञानंकी चेष्टा करती है, पुन: वासना जाग्रत करनेका प्रयत्न करती हैं। यदि हम 
पत्रके रहे तो वह स्वयं असफल प्रयत्न होकर हमें छोड़ देती हुँ, और समझती है कि अब इनपर रंग नहीं जम 
सकता । यही हाछत कमंपुद्गलकी हे। वह तो हमारी वासनाओंका बल्ठ पाकर ही सस्पन्द होता हैँ । 
बंधबा भी हमारी वासनाओंक कारण ही था और छुटेगा या नि:ःसार होगा तो हमारी वासनानिर्मक्त 
परिणतिसे ही । कर्मका बल हमारी वासना हैं और वह यदि निर्बंत हागा तो हमारी बीतरागतास ही । घास्त्रोमें 
मोहनीयको कर्मोका राजा कहा है और ममकार तथा अहंकारको मोहराजका मन्‍्त्री । मोह अर्थात्‌ 
मिथ्यादर्शन, राग और द्वेष। बाह्य पदार्थोर्मे ये 'मेरे हें इस ममकारसे तथा में जानी हूँ रूपवान' हें 
इत्यादि अहंकारसे राग इेषकी स॒प्टि होती हे और मोहराज की सेना तैयार हो जाती है। जिस समय इस 
मोहराजका पतन हो जाता है उस समय सेना अपने आप निर्वर्य होकर तितर वितर हो जाती है । 
साथ रह गया इन कुभावोंके साथ बंबनेवाल्श पुदंगल | सो बह तो विचारा पर द्रव्य है। वह यदि आत्मामें 
पड़ा भी रहा तो भी हानिकारक नहीं। सिद्धशिल्यापर भी सिद्धोंके पास अनन्त पुदुगलाणु पड़े होंगें पर 
वे उनमें रागादि उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भीतरस वे कुभाव नहीं हैं। अतः मोहनीयक नष्ट 
होते ही, वीतरागता आते ही वह बंधा हुआ द्रव्यभी झड़ जायगा, या न भी झड़ा वहाँ ही बना रहा 
तो भी उसमें जो कर्मपना आया है वह समाप्त हो जायगा, वह मात्र पुदूगरूपिड रह जायगा। कमंपना 


ढे 
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तो हमारी ही वासनासे उसमें आया था सो समाप्त हो जायगा। “करम विचारे कौन, भूल सेरी अधिकाई । 
अग्नि सहे घनधघात लोहकी संगति पाई +'” यह स्तुति हम रोज पढ़ते हें। इसमें कमंशास्त्रका 
सारा तत्त्व भरा हुआ है। तात्पर्य यह कि-कर्म हमारी रूगाई हुई खेती हैँ उसे हमीं सींचते हैं । चाहें तो 
उसे निर्जीव कर दें चाहें तो सजीव। पर पुरानी परतन्त्रताके कारण आत्मा इतना निर्बेल हो गया 
है कि उसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं रह गई है । आत्मासें जितना सम्यर्दर्शन और स्वरूप-स्थितिका 
बल आयगा उतना ही वह सबल होगा और पुरानी बासनाएँ समाप्त होतीं जाँयगीं। इस तरह कमेंके 
यथार्थ रूपको समझ कर हमें अपनी शक्तिकी पहिचाद करनी चाहिए और उन सदगुणों और सत्प्रवृत्तियोंका 
संवर्धन तथा पोषण करना चाहिए जिससे पुरानी कुबवासनाएँ नष्ट होकर वीतराग चिन्मय स्वरूपकी 
पुन: प्रतिष्ठा हो । 


शाख्त्रका सम्यस्दर्शन-- 


वैदिक परम्परा और जे॑नपरम्परामें महत्त्वका मौन्ठिक भेद यह हैँ कि वैदिक परम्परा 
धर्म-अधर्मव्यवस्थाके लिए वेदोंको प्रमाण मानती हँ जब कि जैन परम्पराने वेद या किसी शास्त्रकी 
केवल शास्त्र होने के ही कारण प्रमाणता स्वीकार नहीं की हैं । धर्म अधममंकी व्यवस्थाके लिए 
पुरुषके तत्त्वज्ञानमूलक अनुभवको प्रमाण माना हें। वदिक परम्परामें स्पष्ट घोषणा है कि--- धर्म चोदनेव 
प्रमाणम्‌' अर्थात्‌ धर्मंव्यवस्थार्में अन्तिम प्रमाण वेद हैँ । इसीलिए वेदपक्षबादी मीमांसकरन पुरुषकी 
जता ही इनकार कर दिया हैं। वह धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थॉके सिब्राय अन्य पदार्थोका यथासंभत्र 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ज्ञान मानता है, पर धर्मका ज्ञान वेद के ही द्वारा मानता है । जब कि जैन परम्परा 
प्रारम्भसे ही वीतरागी पुरुषके तत्त्वज्ञानमूलक वचनोंकों धर्मादिमे प्रमाण मानती आई है| इसीलिए इस 
परम्परामें पुरुषकी सर्वज्ञता स्वीकृत हुई है । बस विवेचनसे इतना स्पष्ट हैं कि कोई भी जास्त्र मात्र 
जास्त्र होनेके कारण ही ज॑न परम्पराको स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक कि उसके वीतराग-यथार्थ- 
वेदिप्रणीतत्व का निक्चय न हो जाय । साक्षात्‌ सर्वज्ञनकृतत्वके निव्चय या सर्वेज्नेप्रणीत मूल-परम्परागनत्व 
के निशचयके बिना कोई भी शास्त्र धर्मके विषयमें प्रमाणकोटिसें उपस्थित नहीं किया जा सकता । 


वेदकी गुलामीको जैन तत्त्वज्ञानियोंन हमारे ऊपरसे उतारकर हमें पुरुषानुभवमूलक पौरुषेय 
वचनोंको परीक्षापूर्वक माननेकी राय दी हैँ । पर शास्त्रोंके नामपर अनेक मूल परम्परामें अनिदिष्ट 
विषयोंके संग्राहक भी जास्त्र तेयार हो गये है । अतः हमें यह विवेक तो करना ही होगा कि इस शास्त्रके 


का. 


द्वारा प्रतिपाथ विषय मूल अहिसापरम्परास मेल खाते हे या नहीं ? अथवा तत्कालीन ब्राह्मणभ्रमंके 


प्रभावसे प्रभावित हुए हैं। शक्षी पंडित जुगुलकिशोरजी मुख्तारन ग्रन्थपरीक्षाके तीन भागोंमें अनेक ऐसे 
ही ग्रन्थोंकी आलोचना की हूँ जो उमास्वामी और पूज्यपाद जंसे युगनिर्माता आचायेके सामपर बनाए 
गए हूं । जिस जन्मना जातिव्यवस्थाका जैन संस्कृतिन अस्वीकार किया था कुछ पुराणग्रन्थोंमें वही अनेक 
संस्कार और परिकरोंके साथ विराजमान हँ । जेनसंस्कृति बाह्य आडम्बरोंसे शून्य अध्यात्म-अहिंसक 
संस्क्रति हूँ । उसमे प्राणिसात्रका अधिकार हैं। ब्राह्मणवर्मंमं धर्मका उच्चाधिकारी ब्राह्मण है जब कि 
जैन संस्क्तिने धर्मका प्रत्येक दार मानवमात्रकेत्णिए उन्मुक्त रखा हूँ । किसी भी जातिका किसी भी वर्णंका 
मानव धर्मके उच्च स्तर तक बिना किसी रुकावटके पहुँच सकता हूँ । पर कालक्रमसे यह संस्कृति ब्राह्मणधर्मंसे 
पराभूत हो गई हैँ और इसमें भी वर्णव्यवस्था और जातिगत उच्चनीच भाव आदि शामिल हो गये हैं । 
तर्वण श्षाद्ध उपाध्यायप्रथा आदि इसमें भी प्रचलित हुए है । यज्ञोपवीतादि संस्कारोंने जोर पकड़ा हूँ । दक्षिण 
में तो जन और ब्राह्मणर्म फर्क करना भी कठिन हो गया है। तदनुसार ही अनेक ग्रन्थोंकी रचनाएँ हुई और 
सभी जास्त्रके नामपर प्रचलित हेँ। जिवर्णाचार और चर्चासागर जैसे ग्रन्थ भी शास्त्रके खातेमें खत- 
याए हुए हैं। शासन देवताओंकी पूजा प्रतिष्ठा दायभाग आदिके शास्त्र भी बने हैं। कहनेका तात्पये 


तत्त्वाधिगम के उपाय ६३ 


यह कि मात्र शास्त्र होनेके कारण ही हर एक पुस्तक प्रमाण और ग्राह्म नहीं कही जा सकती । अनेक टीका- 
कारोंनेभी मूलग्रन्यका अभिप्राय समझनेमें भूलें की हँ। अस्तु | 
हमें यह तो मानना ही होगा कि शास्त्र पुरुषकृत हें । यद्यपि वे महापुरुष विशिष्ट ज्ञानी और 
लोक कल्याणकी सदभावनावाले थे पर क्षायोपशमिकज्ञानवश या परम्परावश मतभेदकी गुंंजायश तो हो ही 
सकती हैँ । ऐसे अनेक मतभेद गोम्मटसार आदियमें स्वयं उल्लिखित हें । अतः शास्त्र विषयक सम्यग्दर्शन 
भी प्राप्त करना होगा क्रि शात्रमें किस युगर्म किस पात्रकें किए किस विवक्षासे क्या बात लिखी गई है ? 
उनका एऐलिहासिक पयंवेक्षण भी करना होगा । दर्शनथास्त्रके ग्रन्थोंमें खण्डन मण्डन के प्रसंगमें तत्कालीन 
या प्रर्वंकालीन ग्रन्थोंका परस्परमें आदान-प्रदान पर्याप्त रूपसे हुआ है। अतः आत्म-संशोधकको ज॑न 
संस्क्ृतिकी शास्त्र विषयक दृष्टि भी प्राप्त करनी होगी । हमारे यहां गृुणकृत प्रमाणता है । गुणवान्‌ वक्‍ताके 
हारा कहा गया वह झास्त्र जिसमें हमारी मूलधारासे विरोध न आता हो, प्रमाण है । 
इसीनरह हमें मन्दिर, संस्था, समाज, शरीर, जीवन, विवाह आदिका सम्यग्दशन करके सभी प्रव- 
. न्ियोंकी पुनारचना आत्मसमत्वके आधारसे करनी चाहिए तभी मानव जातिका कल्याण और व्यक्तिकी 
मुक्ति हो सकेगी । 
तक्वाधिगस के उपाय- 
“ज्ञान प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इप्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितो5थंपरिग्रह: ॥-लघीय ० । 


>] 


अकल्करदेवने लूघीयस्त्रय स्ववृत्तिमें बताया है कि जीवादि तक्‍क्त्वोंका सर्वेप्रथम निश्षेपोके द्वारा 
न्यास करना चाहिए, तभी प्रमाण और नये उनका यथावत्‌ सम्यगर्ज्ञान होता है । ज्ञान प्रमाण होता है । 
आजा मादिको रखनेंका उपाय न्यास हें। ज्ञाताके अभिप्रायकों नय कहते हे । प्रमाण और नय ज्ञानात्मक 
उपाय हैँ और निक्षेप वस्तुरूप हे। इसीलिए निमश्लेपोर्मे नययोजना कपायपाहुडचरणि आदिमें की गई है 


कि अमुक नय अम॒क निशक्षेपकों त्रियय करता हैं । 


.... निक्केप-निक्षेपका अर्थ ट॑ रखना अर्थात्‌ वस्तुका विद्लेषण कर उसकी स्थितिकी जितने प्रकारकी 
संभावनाएँ हो सकती है उनको सामने रखना ॥जेंस “राजाकों बताओ यहाँ राजा ओर बुलानाइन दो 


प्दोंका अर्थव्रोध्र करना है । राजा अनंक प्रकारके होते के यथा राजा इस णब्दको भी राजा कहने हैं 


न 


पट्टीपर लिखे हुए “राजा' इन अक्षरोंकों भी राजा कहते हें, जिस व्यक्तिका नाम राजा है उसे भी राजा 
कहते है, राजाके चित्रकों या मूतिकों भी राजा कहते हें, घतरंजके मुहरों में भी एक्र राजा होता है , 
जो आगे राजा होनेवाला है उसे भी लोग आजसे ही राजा कहन लगते हें, राजाके ज्ञानकों भी राजा 
कहते हैं, जो वर्तमानमें शासनाधिकारी है उसे भी राजा कहते हैं । अतः हमें कौम राजा विवक्षित हे ? 
बच्चा यदि राजा माँगता हैं तो उस समय किस राजाकी आबच्यकतला होगी, छतरंजके समय कौन राजा 
अपेक्षित होता हैँ । अनेक प्रकारके राजाओंसे अप्रस्तुतका निराकरण करके बिवक्षित राज़ाका ज्ञान 
करा देना निर्केपका प्रयोजन हैं । राजाविपयका संथयका निराकरण कर बिवक्षित राजाविपयक यथार्थवोचन् 
करा देना ही निशक्षेपका कार्य है । इसी तरह बुल्ाना भी अनेक प्रकारका होता है। तो “राजाकों ब॒ुल्माओ' 
इस वाक्यमें जो वर्तमान गासनाधिकारी हैं वह भावराजा विवक्षित है, न शब्दगाजा, न ज्ञानराजा न लिपि- 
राजा न मूतिराजा न भावीराजा आदि । पुरानी परम्परामें अपने विवक्षित अर्थका सटीक ज्ञान 
करानेकेलिए प्रत्येक शव्दके संभावित वाच्याथोकों सामने रखकर उनका विश्लेषण करनेक्री परिपाटी थी । 
आगमोंमें प्रत्येक शब्दका निक्षेप क्रिया गया है | यहां तक. कर ेष! णब्द और 'च”? छाब्द भी निक्षेप विधिमें 


हा] 


भुलाये नहीं गये हैं| शब्द ज्ञान और अर्थ तीन प्रकारस व्यवहार चलते हैँ । कहीं शब्दव्यवहारसे कार्य चलछता 


६४ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


है तो कहीं ज्ञानसे तो कहीं अर्थसे । बच्चेको डरानके लिए शर शब्द पर्याप्त हैं। शोरका ध्यान करनेके 
छिए शेरका ज्ञान भी पर्याप्त हैं । पर सरकसमें तो शोर पदार्थ ही चिघधाड़ सकता है। 


न 


विवेचनीय पदार्थ जितने प्रकारका हो सकता है उतने सब संभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तुतका 
निराकरण करके विवक्षित पदार्थकों पकड़ना निश्षेप हैँ । तत्त्वार्थसूत्रकारने इस निक्षेपकों चार भागोंमें 
बाँटा है-दब्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेप है, इसमें वस्तुर्मे उस प्रकारके गुण जाति क्रिया आदिका 
होना आवश्यक नहीं है जैसा उसे नाम दिया जा रहा है । किसी अन्धेका नाम भी नयनसुख हो सकता है 
और किसी सूखकर काँटा हुए दुर्ब व्यक्तिको भी महावीर कहा जा सकता हैं। ज्ञानात्मक व्यवहारका 
प्रयोजक स्थापना निक्षप हैं । इस निश्चेंपमें ज्ञानके द्वारा तदाकाई या अतदाकार में विवक्षित वस्तुकी 
स्थापना कर ली जाती हैँ और संकेत ज्ञानके द्वारा उसका बोध करा दिया जाता है । अर्थात्मक निक्षेप 
द्रब्य और भावरूप होता हैं । जो पर्याय आगे होनेवाली हैं उसमें योग्यताके बलछपर आज भी वह व्यव- 
हार करना अथवा जो पर्याय हो चुकी है उसका व्यवहार वतेमानमें भी करना द्रव्यनिक्षेप है जंसे युवराजको 
राजा कहना और राजपदका जिसने त्याग कर दिया हैं उसको भी राजा कहना । वतंमानमें उस पर्यायवाले 
व्यक्तिमें ही वह व्यवहार करना भावनिक्षेप है, जेसे सिहासनस्थित शासनाधिकारीको राजा कहना । आगमोंमें 
द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिको मिल्तकाकर यथासंभव पांच, छह और सात निक्षेप भी उपलब्ध होते हैं परन्तु इस 
निक्षेपका प्रयोजन इतना ही है कि शिष्यकों अपने विवक्षित पदार्थका ठीक ठीक ज्ञान हो जाय । धवला 
टीकामें ( पृ० ३१ ) निषक्षेपके प्रयोजनोंका संग्रह करनेवाली यह प्राचीन गाथा उद्धत है-- 

“अवगयनिवारणट्‌< पयदस्स परूवणाणिमित्तं च। 


मै 


संसयविणासणट॒टट तच्चत्थवधारणटठ च ॥। 


अर्थात्‌-अप्रकृतका निराकरण करनेके छिए, प्रकतका निरूपण करनके लिए, संशयका विनाश करनेके 
लिए और तत्त्वार्थका निर्णय करनेके लिए निक्षेपकी उपयोगिता हैें। 


प्रमाण, नय और स्याह्ाद--निक्षेप विधिसे वस्तुकों फैलाकर अर्थात्‌ उसका विश्लेषण कर प्रमाण 
और नयके द्वारा उसका अधिगम करनंका क्रम जञास्त्रसम्मत और व्यवहारोपयोगी हैँ । ज्ञानकी गति दो 
प्रक, रसे वस्तुको जाननेकी होती हैं । एक तो अमुक अंशके द्ारा पूरी वस्तुकों जाननेकी और दूसरी उसी 
अमक अंदको जाननेकी । जब ज्ञान पूरी बस्तुकों ग्रहण करना हैं तब वह प्रमाण कहा जाता है तथा जब वह 
एक अंणकों जानता है तव नय । पर्वतके एक भागके द्ारटरा पूरे पर्वंतका अखण्ड भावसे ज्ञान प्रमाण है और 
उसी अंथ का ज्ञान नय हैं। सिद्धान्तमें प्रमाणकों सकलादेशी तथा नयको विकलादेशी कहा है उसका यही 
तात्पयं है कि प्रमाण ज्ञात वस्तुभागके द्वारा सकल वस्तुकों ही ग्रहण करता हैं जब कि नय उसी विकल अर्थात्‌ 
उक अंणको ही ग्रहण करता हैं। जेंस आंखसे घटके रूपको देखकर रूपम्खेन पूर्ण घटका ग्रहण करना सकला- 
देश है और घटमे रूप हैँ इस रूपांशकों जानना विकल्शदेश अर्थात्‌ नय हैं । अनन्तधर्मात्मक बस्तुका 
य वत्‌ विशेषोंके साथ संपूर्ण रूपसे ग्रहण करना तो अल्पज्ञानियोंके बशकी बात नहीं है वह तो पूर्ण ज्ञानका 
कार्य हो सकता हैं| पर प्रमाणज्ञान तो अल्पज्ञानियोंका भी कहा जाता है अतः प्रमाण और नय की भेदक 
रेखा यही है क्रि जब ज्ञान अखंड वस्तु पर दृष्टि रखे तव प्रमाण तथा जब अंशपर दृष्टि रखे तब नय । 
वस्तुमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकारके धर्म पाए जाते है । प्रमाण ज्ञान सामान्यविद्येषात्मक पूर्ण वस्तुको 
ग्रहण करता है जब कि नय केवल सामान्य अंणको या विशेष अंशको । यद्यपि केवल सामान्य और केवल 
विशेपरूप वस्तु नहीं हें पर नय वस्तुको अंशर्भेद करके ग्रहण करता है । वकक्‍ताके अभिप्रायविशेषकों ही नय 
कहते हूँ । नय जब विवक्षित अंशकों ग्रहण करके भी इतर अंशोंका निराकरण नहीं करता उनके प्रति 
तटस्थ रहता हैं तब सुनय कहलाता है और जब बही एक अंदशका आग्रह करके दूसरे अंशोंका निराकरण करने 
लगता है तब दुर्नंय कहलाता है । 


९, नयथ निरूपण . ६५७ 


नय---विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोंमें बाँटे जा सकते हें---- १ ज्ञानाअ्रयी, २ अर्थाश्रयी, 
३ शब्दाश्रयी । अनेक ग्राम्य व्यवहार या लौकिक व्यवहार संकल्पके आधारसे ही चलते हैं । जेसे रोटी 
बनाने या कपड़ा बुननेकी तैयारी के समय रोटी बनाता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, इत्यादि व्यवहारोंमें 
संकल्पमात्रमें ही रोटी या कपड़ा व्यवहार किया गया हैं । इसी प्रकार अनेक प्रकार के औपचारिक व्यवहार 
अपने ज्ञान या संकल्पके अनुसार हुआ करते हेँ। दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्नयी होते हे--अर्थमें एक 
ओर एक नित्य व्यापी और सन्‍्मात्रूपसे चरम अभेदकी कल्पना की जा सकती है तो दूसरी ओर क्षणि- 
कत्व परमाणुत्व और निरंशत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी । इन दोनों अन्तोंके बीच अनेक अवान्तर 
भेद और अभेदोंका स्थान हैं । अभेद कोटि औपनिषद अद्वेतवादियोंकी है। दूसरी कोटि वस्तुकी 
सूक््मतम बतंमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनंवाले क्षणिकनिरंश-परमाणुवादी बौद्धोंकी है । 
तीसरी कोटियमें पदार्थको अनेक प्रकारसे व्यवहारमें लछानेवाले नैयायिक वैशेषिक आदि दर्शन हैं । तीसरे 
प्रकारके शब्दाश्नचित व्यवह,रोंमें भिन्न कालवाचक, भिन्न कारकोंमें निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्न पर्याय- 
बारे, और विभिन्न क्रियावाचक शब्द एक अर्थको या अर्थकी एक पर्यायकों नहीं कह सकते । शब्दभेदसे अर्थे- 
भेद होना ही चाहिए । इस तरह इन ज्ञान अथेंं और दब्दका आश्रय लेकर होनेवाले विचारोंके समन्वयके 
लिए नयदृष्टियोंका उपयोग है । 

इसमें संकल्पाधीन यावत्‌ ज्ञानाश्वित व्यवहारोंके ग्राहक नेगमनयको संकल्पमात्रग्राही बताया हैं । 
तत्त्वार्थभाष्यमें अनेक ग्राम्य व्यवहारोंका तथा औपचारिक लोकव्यंवहारोंका स्थान इसी नयकी विषयमर्यादा 


में निश्चित किया है । 
आ० सिद्धसेनन अभेदग्राही नंगमका संग्रहनयमें तथा भेदग्राही नेगमका व्यवहार नयमें अन्तर्भाव 


किया है । इससे ज्ञात होता है कि वे नेंगमको संकल्पमात्रग्राही मानकर अर्थग्राही स्वीकार करते हे । 
अकलड्देवने यद्यपि राजवातिकरमोें पुृज्यपादका अनुसरण करके नेगमनयको संकल्पमात्रग्राही लिखा है 
फिर भी लघीयस्त्रय (का० ३९) में उन्होंने नैेगमनयको अर्थके भेदको या अभेदको ग्रहण करनेवाला भी बताया 
है । इसीलिए इन्होंने स्पष्ट रूपसे नेगम आदि ऋजुसूत्रान्त चार नयोंको अर्थनय माना है । 
अर्थाश्चित अभेदव्यवहारका, जो “आत्मंबेदं सर्वभ्‌” आदि उपनिषद्वाक्योंसे व्यक्त होता है, पर- 
संग्रहनयमे अन्तर्भाव होता है। यहाँ एक बात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य हैं कि जैनदर्शेनमें दो या अधिक 
द्रव्योग अनुस्यूत सत्ता रखनेवाला कोई सत्‌ नामका सामान्यपदार्थ नहीं है। अनेक द्रव्योंका सद्गूपसे 
जो संग्रह किया जाता है वह सत्सादुश्यके निर्ित्तसे ही किया जाता है न कि सद्रेकत्वकी दृष्टिसे.। हां, 
सदेकत्वकी दृष्टिसे प्रत्येक सत्की अपनी क्रमवर्ती पर्यायोंका और सहभावी गुणोंका अवश्य संग्रह हो सकता 
हें; पर दो सतूर्म अनुस्यूत कोई एक सत्त्व नहीं है । इस परसंग्रहके आगे तथा एक परमाणुकी वर्तमान- 
कालीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होनेवाले यावत्‌ मध्यवर्ती भेदोंका व्यवहारनयमें समावेश होता है # 
इन अवान्तर भेंदोंको न्‍्यायवेश्रेषिक आदि दरशॉन ग्रहण करते हें । अर्थकी अन्तिम देदकोटि परमाणु- 
रूपता तथा चरमकालकोटि क्षणमात्रस्थायिताको ग्रहण करनेवाली बौद्ध दृष्टि ऋजुसूत्रकी परिधिमें 
आती हैं । यहाँतक अर्थकों सामने रखकर भेद तथा अभेद ग्रहण करनेवाले अभिप्राय बताये गये है। 
इसके आगे दब्दाश्वित विचारोंका निरूपण किया जाता है । 
काल, कारक, संख्या तथा घातुके साथ लछगनेवाले भिन्न भिन्न उपसर्ग आदिकी दृष्टिसे प्रयुक्त 
होनेंवाले शब्दोंके वाज्य अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं, इस कालादिभेदसे शब्दभेंद मानकर अर्थभेद माननेवाली 
दृष्टिका शब्दनयमें समावेश होता है। एक ही साधनमें निष्पन्न तथा एक कालवाचक भी अनेंक पर्याय- 
वाची दब्द होते हे ; इन पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे अर्थभेद माननेवाला समभिरूढनय है । एवम्भूतनय 
कहता है कि जिस समय जो अर्थ जिस क्रियामें परिणत हो उसी समय उसमें तत्क्रियासे निष्पन्न शब्दका 
प्रयोग होना चाहिए। इसकी दुष्टिसे सभी हाब्द क्रियावाची हें । गुणवाचक शुक्लदब्द भी शुचिभवन- 
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रूप क्रियासे, जातिवाचक अश्वशब्द आशुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचक चलति शब्द चलनेरूप क्रियासे 
नामवाचक यदृच्छाशब्द देवदत्त आदि भी देवने इसको दिया' इस क्ियासे निष्पन्न हुए हें। इस तरह 
ज्ञान, अर्थ ओर शब्दको आश्रय लेकर होनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायोंका समन्वय इन नयोंमें किया गया है । 
यह समन्वय एक खास शर्ेंपर हुआ हैँ । वह शर्त यह है कि कोई भी दृष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी 
अभिप्रायका निराकरण नहीं कर सकेगा। इतना हो सकता है कि जहाँ एक अभिप्रायकी मुख्यता रहे 
वहाँ दूसरा अभिप्राय गौण हो जाय । यही सापेक्षभाव नयका प्राण है, इसीसे नय सुनय कंहलाता है । 
आ० समन्‍्तभद्र आदिने सापेक्षको सुनय तथा निरपेक्षको दु्नेय बतलाया हैं । 

इस संक्षिप्त कथनमें सूक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्टियाँ ही मुख्यरूपसे कार्य करती हैं 
एक अभेद दृष्टि और दूसरी भेददृष्टि । इन दृष्टियोंका अवरूम्बन चाहे ज्ञानहोया अर्थ अथवा शब्द, 
पर कल्पना भेद या अभेद दो ही रूप से की जा सकती है । उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक, देशिक या 
स्वारूपिक कुछ भी क्‍यों न हो । इन दो मल आधारभूत दृष्टियोंको द्रव्यनय और पर्यायनय कहते हैं 
अभेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिकनय हैँ तथा भेंदग्राही पर्यायाथिकनय है। इन्हें मूलनय कहते 
हैं, क्‍योंकि समस्त नयोंके मूल आधार यही दो नय होते हे । न॑गमादिनथ तो इन्हींकी शाखा-प्रशाखाएँ 
हैं। द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, निरचयनय, शुद्धनय आदि छाब्द द्रव्याथिकके अर्थमें तथा उत्पन्नास्तिक, 
पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अशुद्धनय, आदि पर्यायाथिकके अर्थंमें व्यवहत होते हे । 

इन नयोंमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं अल्पविषयता हैँ । नंगमनय संकल्पग्राही होनेसे सत्‌ असत्‌ 
दोनोंको विषय करता था इसलिए सन्मात्रग्राही संग्रहनय उससे सूक्ष्म एवं अल्पविषयक होता है ॥। 
सन्‍्मात्रग्राही संग्रहनयसे सहिशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एवं सूक्ष्म हुआ । त्रिकालवर्ती सद्विशेष- 
ग्राही व्यवहारनयसे वर्तमानकालीन सह्विशेष-अर्थपर्यायग्राही ऋजसूत्र सूक्ष्म है। दब्दभेद होनेपर भी 
अभिन्नार्थग्राही ऋजुसूत्नसे कालादि भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थेको ग्रहण करनेवाला दब्दनथ सूक्ष्म है । 
पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाले शब्दनयसे पर्यायवाची इरब्दोंके भेंदसे अ्थंभेंदग्राही 
समभिरूद्दर अल्पविषयक एवं सूक्ष्मतर हुआ। क़्ियाभेदसे अर्थभेद नहीं माननेवाले समभिरूढसे क्रिया- 
भेद होनेपर भी अ्थंभेदग्राही एवम्भूत परमसूक्ष्म एवम्‌अत्यल्पविषयक है । 

नय-दुनेय---नय वस्तुके एक अंशको ग्रहण करके भी अन्य धर्मोका निराकरण नहीं करता उन्हें 
गोण करता हूँ । दुनेय अन्यधर्मोंका निराकरण करता हैँ । नय साक्षेप होता हैं दुनेंगय निरपेक्ष । प्रमाण 
उभयधर्मग्राही हें । अकलूद्भुदेवनें बहुत सुन्दर लिखा हँु---“धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्व(त्‌ प्रभमाण- 
नयदुनयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात्‌ तवतत्स्वभावप्रतिपत्ते: तत्पतिपत्ते: तदन्यनिराकृतेइच' (अष्टा- 
श० अष्टसह० पृ० २९०) अर्थात्‌ प्रमाण तत्‌ और अतत्‌ सभी अंशोसे पूर्ण वस्तुको जानता हैं, 
नयसे केवल तत्‌-विवक्षित अंशकी प्रतिपत्ति होती हैं और दुर्नेय अपने अविषय अंशोंका निराकरण करता 
है । नय धर्मान्तरोंकी उपेक्षा करता हैँ जबकि दुनंय धर्मान्तरोंकी हानि अर्थात्‌ निराकरण करनेकी 
दुष्टता करता हैँ। प्रमाण सकलादेशी और नय विकलादेशी होता है । यंद्यपि दोनौंका कथन शब्दसे 
होता हे फिर भी दृष्टिमेद होने से यह अन्तर हो जाता हैं। यथा, 'स्यादस्ति घट: यह वाक्य जब सकला- 
देशी होगा तब अस्तिके द्वारा पूर्ण वस्तुको ग्रहण कर लेगा । जब यह विकालदेशी होगा तब अस्तिको मुख्य- 
तथा हशेषधर्मोंकी गौण करेगा। विकलादेशी नय विवक्षित एक धर्मको मुख्यरूपसे तथा शेषको गौणरूपसे | 
ग्रहण करते हैं जबकि सकलादेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पूर्ण वस्तुको समानभावसे ग्रहण करता है । 
सकलादेशी वाक्योंमें भिन्नताका कारण हैँ-शब्दोज्चारणकी मुख्यता। जिस प्रकार एक पूरे चौकोण 
कागजको क्रमश: चारों कोने पकड़कर पूराका पूरा उठाया जा सकता हूँ उसी प्रकार अनन्तधर्मा वस्तुके 
किसी भी धर्मेके द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण की जा सकती है। इसमें वाक्योंमें परस्पर भिन्नता इतनी 
ही है कि उस घमंके द्वारा या तहाचक शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे हें। इसी शब्दप्रयोगकी मुख्यता 
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से प्रमाणसप्तभंगीका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता हैं। नयसप्तभंगीमें एक धर्म प्रधान होता है तथा 
अन्यधर्म गौण । इसमें मख्यधर्म ही गृहीत होता हैं, शेषका निराकरण तो नहीं होता पर ग्रहण भी नहीं 
होता । यही सकलादेश और विकलादेशका पार्थक्य हैँ । स्यात्‌ शब्दका प्रयोग दोनोंमें होता हे । 
सकलादेक्षमें प्रयुक्त होनेवाला स्यात्‌ शब्द यह बताता हे कि जसे अस्तिमुखेन सकलरू वस्तुका ग्रहण 
किया गया है वैसे नास्ति” आदि अनन्त मुखोंसे भी ग्रहण हो सकता हैं । विकलादेशका स्यात्‌ शब्द 
विवक्षित धर्मके अतिरिक्त अन्य शेष धर्मोका वस्तुमें अस्तित्व सूचित करता है। 


स्याह्बाद 
स्थाह्राद-जैनदर्शनने सामान्यरूपसे यावत्‌ सत्को परिणामीनित्य माना हें। प्रत्येक सत्‌ अनन्त धर्मा- 


त्मक है । उसका पूर्णरूप वचनोंके अगोचर है । अनेकान्तात्मक अर्थका निर्दुष्ट रूपसे कथन करनेवाली भाषा 
स्याद्गाद रूप होती हैं। उसमें जिस धर्मका निरूपण होता है उसके साथ स्यात्‌' शब्द इसलिए छरूगा दिया 
जाता है जिससे पूरी वस्तु उसी धर्मरूप न समझ ली जाय । अविवक्षित दोष धर्मोका अस्तित्व भी उसमें 
है यह प्रतिपादन 'स्यथात' शब्दसे होता हैं । 

स्याद्यादका अर्थ हँ-स्यात्‌-अमुक निश्चित अपेक्षासे । अमुक निश्चित अपेक्षासे घट अस्ति ही हूँ 
और अमुक निश्चित अपेक्षासे घट नास्ति ही है। स्यात्‌का अर्थ न शायद हूँ न सम्भवत: और न कदाचित्‌ . 
ही । स्यात्‌” शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणका प्रतीक हैँ । इस शब्दके अर्थेको पुराने मतवादी दाशंनिकोंने 
ईमानदारीसे समझनेका प्रयास तो नहीं ही किया था कितु आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकी दुह्ाई देनेवाले 
दर्शनलेखक उसी भ्रान्त परम्पराका पोषण करते आते हैं। 


स्याह्ाद-सुनयका निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति हेँ। ्यात्‌” शब्द यह निश्चितरूपसे 

बताता हूँ कि वस्तु केवछ इसी धर्मवाली ही नहीं हे उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हे । 
तात्पर्य यह कि-अविवक्षित छोष घधर्मोका प्रतिनिधित्व स्यात्‌ शब्द करता हे। “रूपवानू घट:” यह 
वाक्य भी अपने भीतर स्यात्‌” शब्दको छिपाए हुए हे। इसका अर्थ हे कि 'स्यात्‌ रूपवान्‌ घट: अर्थात्‌ 
चक्षु इन्द्रियके द्वारा ग्राह्म होनेसे या रूप गुणकी सत्ता होनेंसे घड़ा रूपवान है, पर रूपवान ही 
नहीं हैँ उसमें रस गन्ध स्पर्श आदि अनंक गुण, छोटा, बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान हैं । इन अबि- 
. बक्षित गरुणधर्मोके अस्तित्वकी रक्षा करनेवाला *स्यात्‌' शब्द है । स्यात्‌' का अर्थ शायद या सम्भावना 
नहीं हे किन्तु निदचय है। अर्थात्‌ घड़े में रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूपवान्‌ गदब्द दे ही रहा है । 
पर उन उपेक्षित शेष धर्मोके अस्तित्वकी सूचना स्यात्‌' शब्दसे होती है। सारांश यह कि 'स्यात्‌ 
शब्द रूपवानके साथ नहीं जुटता हे, किन्तु अविवक्षित धर्मोके साथ। वह “रूपवान्‌'को पूरी वस्तु पर 
अधिकार जमानेसे रोकता हैँ और कह देता हैं कि वस्तु बहुत बड़ी हैँ उसमें रूप भी एक है। ऐसे 
अनन्त गुणधर्म वस्तुर्में लहरा रहे हें। अभी रूपकी विवक्षा या उसपर दृष्टि होनेसे वह सामने है या 
दब्दसे उच्चरित हो रहा. हें सो वह मुख्य हो सकता हूँ पर वही सब कुछ नहीं हैं । दूसरे क्षणमें रसकी 
मुख्यला होनेपर रूप गौण हो जायगा और बह अविवक्षित शेष धर्मोकी राशिमें शामिल हो जायगा । 
.._'स्थात' शब्द एक पभ्रहरी है, जो उच्चरित धरंको इधर उधर नहीं जाने देता । वह उन अबि- 
वक्षित धर्मोका संरक्षक हैं । इसलिए रूपवान्‌ के साथ स्यात्‌' शब्दका अन्वय करके जो छोग घड़ेमें 
रूपकी भी स्थितिको स्यात्‌का शायद या संभावना अर्थ करके संदिग्ध बनाना चाहते ह वे भ्न्रममें ठे। 
इसीतरह स्यादस्ति घट: वाक्यमें घट: अस्ति यह अस्तित्व अंग घटमें सुनिश्चितरूपसे विद्यमान 
है । स्थात्‌ शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थितिकी 
सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मोके सद्भावका प्रतिनिधित्व करता हैँं। सारांश यह कि सस्यात्‌” पद 
एक स्वतंत्र पद हैँ जो वस्तुके दोेषांशक। प्रतिनिधित्व करता है । उसे डर हैँ कि कहीं अस्ति नामका धर्म, 
जिसे शब्दसे उच्चरित होनेके कारण प्रमुखता मिली है, पूरी वस्तुको न हड़प जाय, अपने अन्य नास्ति 
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आदि सहयोगियोंके स्थानकों समाप्त न कर दे । इसलिए वह प्रतिवाक्यमें चेतावनी देता रहता हैं 
कि हे भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अंद्य हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाईइयोंके हकको हड़पनेकी 
चलैब्टा नहीं करना। इस भयका कारण हे-नित्य ही है, अनित्य ही है' आदि अंशवाक्योंने अपना 
पूर्ण अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिकार चेष्टा की हैं और जगतूमें अनेक तरह से वितण्डा और 
संघर्ष उत्पन्न किये हैँ । इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हुआ ही है. पर इस वाद-प्रतिवादने 
अनेक मतवादोंकी सृष्टि करके अहंकार हिसा संघर्ष अनुदारता परमतासहिष्णुता आदिसे विश्वको अश्ञान्त 
और आकुलतामय बना दिया हैं । स्यात्‌” शब्द वाक्यके उस जहरको निकाल देता है जिससे अहंकारका 
सर्जन होता है और वस्तुके अन्य धर्मोॉके सदभावसे इनकार करके पदार्थके साथ अन्याय होता हैं । 

'स्थात' शब्द एक निश्चित अपेक्षाको द्योतन करके जहाँ “अस्तित्व” धर्मकी स्थिति सुदृढ़ और 
सहेतुक बनाता हे वहाँ उसकी उस सर्वेहरा प्रवृत्तिको भी नष्ट करता हैं जिससे वह पूरी वस्तुका मालिक 
बनना चाहता हैं। वह न्यायाधीशकी तरह तुरन्त कह देता हैँ कि-हे अस्ति, तुम अपने अधिकारकी 
सीमाको समझो । स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी दृष्टि से जिस प्रकार तुम घटमें रहते हो उसी तरह पर 
द्रव्यादिकी अपेक्षा नास्ति' नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटमसें हूँ । इसी प्रकार घटका परिवार 
बहुत बड़ा हैं। अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है, इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय तुमसे काम 
है, तुम्हारा प्रयोजन हे, तुम्हारी विवक्षा हैं । अत: इस समय तुम मुख्य हो । पर इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं हैँ कि--तुम अपने समानाधिकारी भाइयोंके सद्भावकों भी नष्ट करनेका दुष्प्रयास करो । वास्तविक 
बात तो यह है कि यदि 'पर'की अपेक्षा नास्ति' धर्म न हो तो जिस घड़ेमें तुम रहते हो वह घड़ा घड़ा ही न 
रहेगा कपड़ा आदि पररूप हो जायगा। अत: जंसी तुम्हारी स्थिति हैं वैसी ही पररूपकी अपेक्षा 
नास्ति' धर्मकी भी स्थिति हैं । तुम उनकी हिसा न कर सको इसके लिए अहिसाका प्रतीक स्यात्‌' 
दाब्द तुमसे पहिले ही वाक्यमें लगा दिया जाता हें । भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं हैँ । तुम तो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्त भाइयोंको वस्तुमें रहने देते हो और बड़े प्रेमसे सबके सब अनन्त 
धघमंभाई हिलमिलूकर रहते हो पर इन वस्तुदर्शियोंकी दुष्टिको क्या कहा जाय ! इनकी दृष्टि ही एकांगी हैं । 
ये शब्दके हारा तुममेंसे किसी एक “अस्ति” आदिको मुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहंकारपूर्ण कर देना 
चाहते हे जिससे वह “अस्ति” अन्यका निराकरण करने रूग जाय । बस, 'स्यात्‌' दाब्द एक अज्जन हे: 
जो उनकी दृष्टिको विकृत नहीं होने देता और उसे निर्मल तथा पूर्णदर्शी बनाता है । इस अविवक्षित- 
संरक्षक, दुृष्टिविषहारी, शब्दको सुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त 
न्‍्यायरूप, सुनिद्चिवत अपेक्षाद्योतक स्यात्‌” छब्दके स्वरूपके साथ हमारे दा्शनिकोंने न्याय तो किया ही 
नहीं किन्तु उसके स्वरूपका शायद, संभव है, “कदाचित्‌ जैसे अप्रष्ट पर्यायोंस विक्ृृत करनेका दुष्ट प्रयत्न 
अवश्य किया हैं तथा अभी भी किया जा रहा है । 

सबसे थोथा तक॑ तो यह दिया जाता हैँ कि-“घड़ा जब अस्ति हैँ तो नास्ति कैसे हो सकता हैं, 
घड़ा जब एक हूँ तो अनेक कंसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है' पर विचार तो करो घड़ा घड़ा 
ही है, कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, टेबिल नहीं, गाय नहीं, घोड़ा नहीं तात्पयं यह कि वह घटमिन्न अनन्त 
यदार्थरूप नहीं हैं। तो यह कहनेमें आपको क्‍यों संकोच होता हें कि 'घड़ा अपने स्वरूपसे अस्ति हैं, 
घटभशिन्न पररूपोंसे नास्ति हैँ। इस घड़ेमें अनन्त पररूपोंकी अपेक्षा नास्तित्व' धर्म हैं, नहीं तो 
दुनियामें कोई शक्ति घड़ेको कपड़ा आदि बननेसे रोक नहीं सकती थी । यह नास्ति” धर्म ही घड़ेको 
घड़े रूपमें कायम रखनेका हेतु हैँ। इसी नास्ति धर्मकी सूचना “अस्ति के प्रयोगके समय सस्यात्‌' 
शब्द दे देता है । इसी तरह घड़ा एक हैं। पर वही घड़ा रूप रस गन्ध स्पर्श छोटा बड़ा हलका भारी 
आएदि अनन्त दक्तियोंकी दुष्टिसे अनेक रूपमें दिखाई देता है या नहीं ? यह आप स्वयं बठावें । यदि अनेक 
रूपमें दिखाई देता है तो आपको यह कहनेमें क्‍यों कष्ट होता हैं कि-'घड़ा द्रव्य-रू्पसे एक है, पर अपने 
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गुण धर्म और शक्ति आदिकी दृष्टिसे अनेक है ।' कृपा कर सोचिए कि वस्तुसें जब अनेक विरोधी धर्मोंका 
प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी क्रीड़ास्थल हैँ तब हमें उसके 
स्वरूपको विक्ृत रूपमें देखनकी दुदुष्टि तो नहीं करनी चाहिए । जो स्यात्‌' शब्द बस्तुके इस पूर्ण- 
रूप दर्शनकी याद दिलाता हैं उसे ही हम “विरोध संशय' जैसी गालियोंसे दुरदुराते हें। किमाइचयेमत: 
परम्‌ । यहाँ धर्मकीतिका यह इलोकांश ध्यानमें आ जाता हैं कि- 
“यदीयं स्वयमर्थभ्यो रोचते तन्र के वयम्‌'' 

अर्थात्‌-यदि यह अनेकधमंरूपता वस्तुको स्वयं पसन्द हैँ, उसमें हूँ, वस्तु स्वयं राजी है तो हम बीचमें 
काजी बननेवाले कौन ? जगत्‌॒का एक एक कण इस अनन्तधर्मताका आकर हें। हमें अपनी दृष्टि 
निर्मल और विशाल बनानेकी आवश्यकता हें। बवस्तुमें कोई विरोध नहीं हे । विरोध हमारी दृष्टिमें 
हैं । और इस दृष्टिविरोधकी अमृता(गुर बेल) स्यात्‌' शब्द है, जो रोगीको कदु तो जरूर मालूम होती है 
पर इसके बिना यह दृष्टिविषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता। 

प्रोण बलदेव उपाध्यायने भारतीय दर्शन (पृ० १५५) में स्याद्वादका अर्थ बताते हुए लिखा हूं 
कि-स्‍्यथात्‌ (शायद, सम्भवत:) शब्द अस्‌ धातुके विधिलिगके रूपका तिड-्त प्रतिरूपक अज्यय 
माना जाता हँ। घड़ेके विषयमें हमारा परामर्श 'स्यादस्ति-संभवत: यह विद्यमान हैं! इसी रूपमें 
होना चाहिए ।” यहाँ स्यात्‌' शब्दको शायदका पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
चाहते । इसीलिए वे शायद शब्दको कोष्टकमें लिखकर भी आगे संभवत: शब्दका समर्थन करते हे । 
वैदिक आचार्योमे शंकराचार्यने झांकरभाष्यमे स्याह्रादको संशयरूप लिखा हैं इसका संस्कार आज भी 
कुछ विद्वानोंके मार्थेमं पड़ा हुआ हैँ और वे उस संस्कारवश स्यात्‌का अर्थ झायद लिख ही जाते हें । 
जब यह स्पष्ट रूपसे अवधारण करके कहा जाता हैं कि-'घट: स्यादस्ति अर्थात्‌ घड़ा अपने स्वरूपसे 
हैं ही। 'घट: स्यान्नास्ति-घट स्वभिन्न पर रूपसे नहीं ही हे! तब संशयको स्थान कहाँ हैं ? स्यात्‌ शब्द 
जिस धममंका प्रतिपादन किया जा रहा हैं उससे भिन्न अन्य धर्मोके सदभावकों सूचित करता है । वह 
प्रति समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता हैं कि वकक्‍ताके शब्दोंसे बस्तुके जिस स्वरूपका निरूपण 
हो रहा हैं वस्तु उतनी ही नहीं है उसमें अन्य धर्म भी विद्यमान हैं। जब कि संदय और शायदमें एक 
धर्म निश्चित नहीं होता । जेनके अनेकान्तमें अनन्त ही धर्म निश्चित हें, और उनके दृष्टिकोण भी निश्चित 
हैँ तब संशय और शायदकी उस व्रान्त परम्पराको आज भी अपनेको तटस्थ माननेवाले विद्वान भी 
चलाए जाते हैं । यह रूढ़िवादका ही माहात्म्य है ! 

इसी संस्कारवश प्रो० बलरलूदेवजी स्यात्‌के पर्यायवात्तियोंमें शायद शब्दको लिखकर (पृ०१७३) 
जन दर्शनकी समीक्षा करते समय शंकराचार्यकी वकालत इन इदाब्दोंमें करते हे कि-यह निश्चित ही 
हैँ कि इसी समन्वय दृष्टिसे वह पदार्थोके विभिन्न रूपोंका समीकरण करता जाता तो समग्र विद्वर्म 
अनुस्यूत परम तत्त्व तक अवश्य ही पहुँच जाता । इसी दृष्टिको ध्यानमें रखकर शॉंकराचार्यने इस 
_सस्याद्वादंका सासिक खण्डन अपने शारीरिक भाष्य (२१२॥३३२) में प्रबल युक्तियोंके सहारे किया है । 
यर उपाध्यायजी, जब आप स्यात॒क।ा अर्थ निश्चित रूपसे संशय नहीं मानते तब शंकराचायेके खंण्डन 
का मार्भसिकत्व क्या रह जाता है? आप कृपाकर स्‍्व० मसहामहोपाध्याथ डॉ० गंगानाथझाके इन 


वाक्योंको देखें--- 

“जबसे मेने शंकराचार्य ढारा ज॑न सिद्धान्तका खंडन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ हैँ कि इस 
'सिद्धान्तमें बहुत कुछ हैँ जिसे वेदान्तके आचार्यों ने नहीं समझा । 

की फरणिभ्षण अधिकारी तो और स्पष्ट लिखते हें कि-“जेनअर्मके स्याह्द सिद्धान्तको 
पजितना गलत समझा गया हैँ उतना किसी अन्य सिद्धान्तको नहीं । यहाँ तक कि शांकराचार्य भी इस 
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दोषसे मुक्त नहीं हे । उन्होंने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया हैँ । यह बात अल्पज्ञ पुरुषोंके लिए 
क्षम्य हो सकती थी । किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो में भारतके इस महान्‌ विद्वान्‌के लिए तो 
अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि में इस महषिको अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हों। ऐसा जान पड़ता 
है कि उन्होंने इस धर्मके दर्शनशास्त्रके मूलग्रन्थोंके अध्ययनकी परवाह नहीं की ।” 

जन दर्शन स्याह्गाद सिद्धान्तके अनुसार वस्तुस्थितिके आधारसे समन्वय करता हैँं। जो धर्म 
वस्तुम विद्यमान हें उन्हींका समन्वय हो सकता हे । जैनदशंनको आप वास्तव बहुत्ववादी लिख आये 
हैं। अनंक स्वतंत्र सत्‌ व्यवहारके लिए सद्रपसे एक कहे जायें पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं हो 
सकता ? यह कैसे सम्भव हैं कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सतके प्रातिभासिक विवतं हों ? 
जिस काल्पनिक समन्‍्वयकी ओर उपाध्यायजी संकेत करते हें उस ओर भी ज॑न दाझंनिकोंने 
प्रारम्भसे ही दृष्टिपात किया है। परमसंग्रह नयकी दृष्टिसे सद्रूपसे यावत्‌ चेतन अचेतन द्रव्योंका 
सग्रह करके एक सत्‌' इस इदब्दव्यवहारके करनेमें जेन दाशंनिकोंको कोई आपत्ति नहीं हें। सैकड़ों 
काल्पनिक व्यवहार होते हें, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक 
राष्ट्र अपनेमें क्‍या वस्तु हैं ? समय समय पर होनेवाली बृुद्धितत दैशिक एकताके सिवाय एक देश या 
एक राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व ही कया हैं ? अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डोंका अपना है । उसमें व्यवहारकी 
सुविधाके लिए प्रान्‍्त और देश संज्ञाएँ जैसे काल्पनिक हें व्यवहारसत्य हें उसी तरह एक सत्‌ या एक 
ब्रह्म काल्पनिकसत्‌ होकर व्यवहारसत्य तो बन सकता है और कल्पनाकी दौड़का चरम बिन्दु भी हो सकता 
हैँ पर उसका तत्त्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव है । आज विज्ञान एटम तकका विश्लेषण 
कर चुका है और सब मौलिक अणुओंकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता हैं। उनमें अभेद और इतना 
बड़ा अभेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जायेँ कल्पनासाम्राज्यकी अन्तिम कोटि है $ 
और इस कल्पनाकोटिको परमार्थसत्‌ न मानने के कारण यदि जैन दर्शनका स्याह्वाद सिद्धान्त आपको 
मूलभूत तत्त्वके. स्वरूप समझानेमें नितान्त असमर्थ प्रतीत होता हैँ तो हो, पर वह वस्तुसीमाका उल्लंघन 
नहीं कर सकता और न कल्पनालोककी रूबी दौड़ ही छूगा सकता हैं| 

स्यात्‌ शब्दको उपाध्यायजी संशयका पर्यायवाची नहीं मानते यह तो प्रायः निश्चित हैं क्योंकि 
आप स्वयं लिखते है ( पृू० १७३ ) कि--“यह अनेकान्तवाद संशयवादका रूपान्तर नहीं हे” पर 
आप उसे संभववाद अवद्य कहना चाहते हें। परन्तु स्यात्‌का अर्थ संभवत: करना भी' न्याय संगत 
नहीं है क्योंकि संभावना संशयमें जो कोटियां उपस्थित होती हैं उनकी अधेनिश्चितताकी ओर संकेत 
मात्र है, निर्वय उससे भिन्न ही हें। उपाध्यायजी स्याद्रादको संशयवाद और निश्चयवादके बीच संभा- 
वनावादकी जगह रखना चाहते हें जो एक अनध्यवसायात्मक अनिश्चयके समान हैं । परन्तु जब स्याद्वाद 
स्पष्टरूपसे डंकेकी चोट यह कह रहा हैं कि-घड़ा स्यादस्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने 
काल और अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है। घडड़ा स्कसे भिन्न 
यावत्‌ परपदार्थोकी दृष्टिसे नहीं ही है यह भी निश्चित अवधारण हूँ। इस तरह जब दोनों धर्मोका अपने 
अपने दृष्टिकोणसे घड़ा आअविरोधी आंधार है तब घड़ेको हम उभयदृष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित 
ही कहते हें। पर शब्दमें यह सामथ्य नहीं हे कि घटके पूर्णंखहपको-जिसमें अस्ति-नास्ति जेसे एक्र-अनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगरू-धर्म लहरा रहे हे-कह सर, अत: समग्रभावसे घड़ा अवक्तव्य है । इस 
प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित दृष्टिकोणोंसे तत्तत्‌ धर्मॉके वास्तविक निश्चयकी घोषणा करता 
हैं तब इसे संभावनावादमें कैसे रखा जा सकता है ? स्यात्‌ शब्दके साथ ही एवकार भी छगा रहता है जो 
निर्दिष्ट धर्मके अवधारणको सूचित करता हैं तथा स्यात्‌ शब्द उस निदिष्ट धर्मंसे अतिरिक्त अन्य धर्मोंकी 
निश्चित स्थितिकी सूचना देत। है। जिससे श्रोत। यह न समझ ले कि वस्तु इसी धर्मरूप है । यह स्थाद्वाद 


स्याद्वाद 3१ 


कल्पित धर्मों तक व्यवहारके लिए भले ही पहुँच जाय पर बस्तुव्यवस्थाके लिए बसतुकी सीमाको नहीं 
रूाँचता । अत: न यह संशयवाद है, न अनिश्चयवाद है और न संभावनावाद ही, कितु खरा अपेक्षा- 


भ्रयुक्त निरचयवाद है । 

इसी तरह डाँ० वेवराजजीका पूर्वी और पश्चिमी दर्शन (पृ० ६५ ) में किया गया स्यात्‌ शब्द का 
“कदाचित्‌” अनुवाद भी भ्थामक हैं| कदाचित्‌ शब्द कालापेक्ष है। इसका सीधा अर्थ है किसी समय | 
और प्रचलित अथ्थेमें यह संशयकी ओर ही झुकता है । स्यात्‌ का प्राचीन अर्थ हें कथड्चित्‌-अर्थात्‌ 
किसी निश्चित प्रकारसे, स्पष्ट शब्दोंमें अमुक निश्चित दृष्टिकोणसे । इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्त निशचय- 
वाद ही स्याह्ादका अश्यान्त वाच्यार्थ हैं । 

महापंडित राहुल सांकृत्यायनन तथा इत: पूर्व प्रो० जेकोबी आदिने स्याह्ादकी उत्पत्तिको 
संजयवेलट्ठिपुत्तके मतसे बतानेका प्रयत्न किया है। राहुलजीने दर्शन-दिग्द्दन (१० ४९६) में लिखा 
हैँ कि “आधुनिक जेनदर्शनका आधार स्याह्ाद हे । जो मालूम होता है संजयवेलट्ठिपूत्तके चार अंग 
वाले अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अंगवाला किया गया हें। संजयने तत्त्वों (परलोक देवता) के 
बारेमें कुछ भी निरचयात्मक रूप से कहनेसे इनकार करते हुए उस इनकारको चार प्रकार कहा है- 

१ हैं? नहीं कह सकता । 

२ नहीं हैं ? नहीं कह सकता । 

३ हैं भी और नहीं भी ? नहीं कह सकता। 

४ न हैं और न नहीं हैं ? नहीं कह सकता । 

इसकी तुलना कीजिए जंनोंके सात प्रकारके स्याह्वादसे--- 

१ हैं? हो सकता है (स्याॉदस्ति) 

२ नहीं हूँ ? नहीं भी हो सकता है (स्यान्नास्ति) 

३ है भी और नहीं भी ? हैं भी और नहीं भी हो सकता (स्यादस्ति च नास्ति च) 

उक्त तीनों उत्तर क्‍या कहे जा सकते हें (-वक्तव्य हे) ”? इसका उत्तर जैन नहीं"'में देते हैं-- 

४ स्याद्‌ (हो सकताहे ) क्‍या यह कह। जा सकता है (-वक्‍तव्य) है ? नहीं, स्याद्‌ अ-बक्तव्य हे । 

५ 'स्यादस्ति' कया यह बकक्‍तव्य हैं ? नहीं, स्याद अस्ति” अवक्लव्य है । 

६ 'स्याद नास्ति' क्या यह वक्तव्य हैं ? नहीं, स्यथाद नास्ति' अवक्तव्य है । 

७ 'स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च' क्‍या यह वक्‍तब्य हैँ ? नहीं 'स्थादस्ति च नास्ति च' अ-व क्त व्य है ॥ 

दोनोंके मिलानसे मालूम होगा कि जनोंने संजयके पहिलेवाले तीन वाकयों (प्रशइन और उत्तर दोनों) 

'को अरूग करके अपने स्याह्ाकी छह भगियाँ बनाई है और उसके चौथे वाक्य न हैं और न 
नहीं हे” को जोड़कर 'सद्‌” भी अवक्तव्य है यह सातवाँ भंग तैयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की।..... 
'इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (-स्याद) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद था, उसीको संजयके 
अन॒यायियोंके लुप्त हो जानेपर जनोंने अपना लिया और उसके चतुरभंगी न्‍्यायको सप्तभंगीमें परिणल 


कर दिया। 
राहुलजीन उक्त सन्दर्भमें सप्तभंगी और स्थाह्वाकोी न समझकर कंवल दाब्दसाम्य से एक 
'नये मतकी सृष्टि की हे। यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोरसे क्या तुम अमुक जगह गये थे? यह 


'पूछनेपर वह कहे कि “में नहीं कह सकता कि गया था” और जज अन्य प्रमाणोंसे यह सिद्धकर दे कि 
जोर अमुक जगह गया था। तब इहब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जजका फैसला चोरके बयानसे 


पनिकला है । 
संजयवेलट्ठिपुत्तके दर्शनका विवेचन स्वयं राहुलजीनं (पृ० ४९१) इन छशछब्दोंमें किया है- 


७२ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


“यदि आप पूछें-क्या परलोक हैं ?' तो यदि में समझता होऊँ कि परलोक है तो आपको बतलाऊँ कि 
५रलोक है । में ऐसा भी नहीं क ता, वैसा भी नहीं क ता सरी ८रहसे भी नहीं कहता । में यह 
भी नहीं कहता कि वह नहीं है। में .यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं है। परलोक नहीं है । परछोक 
नहीं नहीं है। परलोक हैँ भी और नहीं भी हैं। परलोक न हैँ और नहीं हैं।” 

संजयक परलोक, देवता, कर्मेफल और मुक्तिके सम्बन्धके ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवादके 
हैं। वह स्पष्ट कहता हैं कि-यदि में जानता होऊ तो बताऊँ।” संजयको परलोक मुक्ति आदिके स्वरूप 
का कुछ भी निदचय नहीं था। इसलिए उसका दर्शन वकौल राहुलुज़ीक मानवकी सहजबुद्धिको भ््रममें 
नहीं डालना चाहता और न कुछ निशरचयकर भ्रान्त धारणाओंकी पुष्टि ही करना चाहता है। तात्पयं 
यह कि संजय घोर अनिश्चयवादी था। 

बुद्ध और संजय-बुद्धने लोकनित्य हें, अनित्य हें,नित्य-अनित्य हँ,न नित्य न अनित्य हैं, छोक अन्तवान्‌ 
है, नहीं है, हँ-नहीं है, न हैं न नहीं है, निर्वाणके बाद तथागत होते हें, नहीं होते, होते-नहीं होते, न होते 
न नहीं होते, जीव शरीरसे भिन्न हें, जीव दरीरसे भिन्न नहीं है ।” (माध्यमिक वृत्ति पृ० ४४६) इन चौदह 
वस्तुओंको अब्याकृत कहा हैं। मज्झिमनिकायर्ें (२।२३) इनकी संख्या दश हैं। इसमें आदिके दो 
प्रश्नोंसें तीसरा और चौथा विकल्‍प नहीं गिनाया गया हँ। इनके अव्याकृत होनेंका कारण बुद्धनें बताया 
हैं कि इनके बारेमें कहना सार्थक नहीं, भिक्षुचर्यके लिए उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शान्ति 
परमज्ञान या निर्वाणक लिए आवश्यक हँ। तात्पयं यह कि बुद्धकी दृष्टिमें इनका जानना मुमुक्षुके लिए 
आवश्यक नहीं था। दूसरें शब्दोंमें बुद्ध भी संजयकी तरह इनके बारेमें कुछ कहकर मानवकी सहज 
ब॒ुद्धिको भ्वमर्म नहीं डालना चाहते थे और न भ्रान्त धारणाओंको पुष्ट ही करना चाहते थे। हाँ 
संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्चयको साफ साफ छब्दोंमें कह देता है कि यदि में जानता होऊं. 
तो बताऊँ, तब बुद्ध अपने जानने न जाननेका उल्लेख न करके उस रहस्यको दिष्योंके लिए अनुपयोगी, 
बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हें। किसी भी ताकिकका यह प्रइन अभी तक असमाहित ही रह जाता 
है कि इस अव्याकृतता और संजय अनिदचयबादमें क्या अन्तर है ? सिवाय इसके कि संजय फकक्‍कड़- 
की तरह खरी खरी बात कह देता है और बुद्ध बड़े आदमियोंकी शालीनताका निर्वाह करते हैं । 

बुद्ध और संजय ही क्‍या, उस समयके वातावरणमें आत्मा लोक परलोक और मुक्तिके 
स्वरूपक सम्बन्धर्मं--है (सत्‌ ), नहीं (असत ) हँे-नहीं (सत्‌असत्‌ उभय), नहें न नहीं हैं (अवक्तव्य या 
अनुभय)' ये चार कोटियाँ गज रही थीं। कोई भी प्राहिनक किसी भी तीर्थंकर या आचायेसे बिना 
किसी संकोचके अपने प्रइनको एक साँसमें ही उक्त चार कोटियोंमें विभाजित करके ही पूछता था। जिस 
प्रकार आज कोई भी प्रइन मजदूर और पूजीपति, शोषक और शोष्यकके इन्हकी छायामें ही सामने आता 
हैं, उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोंके प्रशन सत्‌ असत्‌ उभय और अनुभय-अनिर्वेचनीय 
इस चतृष्कोटिमें आवेष्टित रहते थे। उपनिषद्‌ और ऋग्वेद में इस चतुष्कोटिके दर्शन होते हें ।॥ विश्वके 
स्वरूपके सम्बन्धरमें सत्से असत्‌ हुआ ? या सतसे सत्‌ हुआ ? विश्व सत्‌ रूप है ? या असत्‌ रूप हैं, 
या सदसत्‌ उभयरूप हँ या सदसत्‌ दोनों रूपसे अनिर्वंचनीय है ? इत्यादि प्रश्न उपनिषद्‌ और बवेदमें 
बराबर उपलब्ध होते हँँ? ऐसी दशामें राहुलजीका स्याद्गादके विषयमें यह फतवा दे देना कि 
संजयक प्रश्नोंके शाब्दोंसे या उसकी चंतुर्भगीको तोड़मरो; कर सप्तभंगी बनी-कहाँतक उचित हैं 
यह वे स्वयं विचारे। ु 

बुदके समकालीन जो छह तीथथिक थे उनमें निग्गण्ठ नाथपुत्र महावीरकी, सर्वेज्ष और सर्वंदर्शी 
के रूपमें प्रसिद्धि थी | वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समयकी चरचा का विषय 
नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारक थे और किसी भी प्रशनको संजयकी तरह अनिश्चयकोटि या 
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विक्षेपकोटिमें और बुद्धकी तरह अब्याकृत कोटिमें डालने वार नहीं थे और न शिष्योंकी सहज जिज्ञासा 
को अनुपयोगिताक भयप्रद चक्‍करमें डुबवा देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि संघके पचमेल व्यबित 
जब तक वस्तुतत्वका ठीक निर्णय नहीं कर लंते तबतक उनमें बौद्धिक दृढ़ता और मानसबल नहीं आ सकता। 
वे सदा अपने समानशील अन्य संघके भिक्षओंके सामने अपनी बौद्धिक दीनताक कारण हतप्रभ रहेंगे और 
इसका असर उनके जीवन और आचार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्योंको पर्देबन्द पह्मिनियोंकी 
तरह जगतके स्वरूप विचारकी बाह्य हवासे अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक 
मानव अपनी सहज जिजासा और मननदशक्तिको वस्तुर्क यथार्थ स्वरूपके विचारकी ओर लगावे। 
न उन्हें बुद्धक्ी तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्माके सम्बन्ध हें कहते हैं तो शाइवतवाद 
अर्थात उपनिषद्वादियोंकी तरह लोग नित्यत्वकी ओर झूक जायेंगे और "नहीं है” कहनेसे उच्छेदवाद 
अर्थात चार्वककी तरह नास्तिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा, अतः इस प्रश्नको अव्याकृत रखना ही 

चाहतें श्र कि मौजूद तकोॉका और संशयोंका समाधान वस्तुस्थितिके आधारसे होना 
ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूपका अनुभव कर यह बताया कि जगत्‌का प्रत्येक सत्‌ 
चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशील हें । वह निसर्गंत: प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
डे । उसकी पर्याय बदलती रहती हें । उसका परिणमन कभी सदृश भी होता हैं कभी विसदश भी। पर 


ब््ट 
ल्‍्् 


परिणमनसामान्यके प्रभावसे कोई भी अछुता नहीं रहता। यह एक मौलिक नियम हैं कि किसी भी सत्‌ 
का सर्वथा उच्छेद नहीं हा सकता, वह परिवर्तित होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ताको नहीं 
खो सकता। एक परमाणु है वह हाइड्रोजन बन जाय, जल बन जाय, भाप बन जाय, फ्रिर पानी हो जाय, 
पृथित्री बन जाय, और अनन्त आक्ृतियों या पर्यायोंकोी धारण कर छे, पर अपने द्रव्य-व या मौल्लिकत्व को 
नहीं खो सकता। किसीकी ताकत नहीं जो उस परमाणकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके तात्पर्य यह 
कि जगत्‌में जितने सत्‌' है उतने बने रहेंगे, उनमेंस एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे में विलीन 
नहीं हो सकता। इसी तरह न कोई नया सत्‌' उत्पन्न हो सकता हैं। जितने हें उनका ही आपसी 
संयोग वियोगॉके आवारसे यहक्र विश्व जगत (गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपोंकों प्राप्त होना) 


ब्िि चर 
व्ृप्ट ज्ञ | व 


बनता रहता हैं । 
तात्पय यह कि-विश्वमें जितने सत्‌ हें उनमें से न तो एक कम्त हो सकता है और न एक बढ़ 
सकता है । अनन्त जड़े परमाणु, अनन्त आत्माएँ, एक धर्मंद्रव्य, एक अबर्म द्रव्य, एक आकाश और असंख्य 
कालाण इतने सन्‌ हं। इनमें धर्म अधर्म आकाण और काल अपने स्वाभाविक रूपमें सदा विद्यमान 
रहते हें उनका विलक्षण परिणमन नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कूटस्थ निन्‍थ हैं किन्तु इनका 
प्रतिक्षण जो परिणमन होता है, वह सदशश स्वाभाविक परिणमन ही होता है । आत्मा और पुदगरू ये दो 
जिस समय आत्मा जुद्ध ही जाता है उस समय वह भी अपने 


द्रव्य एक दूसरेको प्रभावित करते हैं । 
रहता हैं, उसमें विलक्षण परिणति नहीं 


प्रतिक्षणमभावी स्वाभाविक परिगमनका ही. स्वामो 
होती । जबतक आत्मा अशुद्ध हैं तबतवः ही इसके परिणगमनवर सजातीय जीवान्तरका और विजा- 
तीय पृदगछका प्रभाव आनेसे विलक्षणता आती है। .हदकी नातारूपता प्रत्येककों सवा नभवसिद्ध हैं 

जद पृदगल ही एक ऐसा विलक्षण द्रव्य हैं जो सदा सजातीय से भी प्रभावित होता है और विजातीय 
चेतलनसे भी । इसी पुदुगल द्रब्यक चमत्कार आज विज्ञानकं द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत हें। 
इसीक हीनाधिक संयोग-वियोगोंके फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे हँ। विद्यत शब्द आदि इसीके 
रूपान्तर हैं, इसीकी शक्तितयाँ हे । जीवकी अशद दण्शा इसीक संपकंसे होती हे । अनादिसे जीव और परदगन्‍्ठ 
का ऐसा संयोग है जो पर्यायान्तर लेनेपर भी जीव इसके संयोगशी म॒क्‍त नहीं हो पाता और उसमें विभाव 
परिणमन-राग इंप मोह अज्ञानरूप दगशाएँ होती रहती हें। जब यह जीव अपनी चारित्रसाधना 
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डारा इतना समर्थ और स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता है कि उस पर बाह्य जगत्‌का कोई भी प्रभाव न 
पड़ सके तो वह मुक्त हो जाता हैं और अपने अनन्त चेतन्यमें स्थिर हो जता हैं। मुक्त जीव अपने 
अतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चेतन्यमें लीन रहता हैं। फिर उसमें अशुद्ध दशा नहीं होती। अन्ततः 
पुदूगल परमाणु ही ऐसे हैं जिनमें शुद्ध या अशुद्ध किसी भी दशामें दूसरे संयोगक आधारसे नाना आकु- 
तियाँ और अनेक परिणमन संभव हें तथा होते रहते हें। इस जगत्‌ व्यवस्थामें किसी एक ईदवर जैसे 
नियन्ताका कोई स्थान नहीं है । यह तो अपने अपने संयोग-वियोगोंसे परिणमनशील है। प्रत्येक पदार्थका अपना 
सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चालू हैं। यदि कोई दूसरा संयोग आ पड़ा और 
उस द्रब्यने इसके प्रभावकों आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तत्प्रभावित हो जायगा, अन्यथा वह अपनी 
गतिसे बदलता चला जायगा। हॉइड्रोजजका एक अणू अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूपमें बदल 
रहा है। यदि ऑक्सीजनका अणु उसमें आ जुटा तो दोनों का जलरूप परिणमन हो जायगा। वे दोनों 
एक जलूबिन्दु रूपसे सदृश संयुक्त परिणमन कर लेंगे। यदि किसी वैज्ञानिक विदलेषणप्रयोगका निमित्त 
मिला तो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकते हैं। यदि अग्निका संयोग मिल गया तो भाप बन जायू॑गे। 
यदि सांपके मुखका संयोग मिला विषबिन्दु हो जायेंगे । तात्पयं यह कि यह विश्व साधारणतया पुद्गल और 
अशुद्ध जीवक॑ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका वास्तविक उद्यान हैं। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य 
चढ़ा हुआ है। वह अपनी अनन्त योग्यताओंके अनुसार अनन्त परिणमनोंकों क्रमशः धारण करता हे । 
समस्त सत्‌ के समुदायका नाम लछोक या विश्व है। इस दुष्टिसि अब आप लोकके शाइवत और 
अशादश्वत वारू प्रइनको विचारिए--.. 

(१) क्‍या लोक शाश्वत है ? हाँ, लोक शाइवत है। द्वव्योंकी संख्या की दुष्टिसे, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमें हे उनमेंका एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता और न उसमें किसी नये सत्‌की वृद्धि ही हो सकती हैं । 
न एक सत्‌ दूसरेमें विलीन ही हो सकता हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभूत द्रव्योंका 
लोप हो या वे समाप्त हो जाँय। 

(२) क्‍या लोक अशाश्वत हे ? हाँ, लोक अशाइ्वत है, अंगभूत द्रव्योंके प्रतिक्षण भावी परिणमनों 
की दृष्टि से ? अर्थात्‌ जितने सत्‌ हें वे प्रतिक्षण सदुश या विसदृश परिणमन करते रहते हैं । इसमें दो क्षण 
तक ठहरनेवाला कोई परिणमन नहीं हैँ । जो हमें अनेक क्षण ०हरनेवाला परिणमन दिखाई देता है वह प्रति- 
क्षणभावी सदृश परिणमनका स्थूल दृष्टिसे अवलोकनमात्र हें। इस तरह सतत परिवर्ततशील संयोग- 
वियोगोंकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो लोक अद्याश्वत है, अनित्य हैं, प्रतिक्षण परिवरतित है। 

(३) क्या लोक शाइवत और अशाइवत दोनों रूप है ? हाँ, क्रमश: उपर्युक्त दोनों दुष्टियोंसे विचार ु 
कीजिए तो लोक शाहवत भी है (द्रव्य दृष्टिसे) अशाइवत भी (पर्याय दुष्टिसे) । दोनों दृष्टि कोणों 
को क्रमश: प्रयुक्त करनेपर और उन दोनों पर स्थूछ दुष्टिसे विचार करनेपर जगत्‌ उभयरूप ही 
अतिभासित होता हैं । 


(४) क्या लोक शाइवत और अशाद्वत दोनों रूप नहीं हैं? आखिर उसका पू्णरूप क्‍या हैं? 
हाँ, लोकका पूर्णरूप अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता। कोई दब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाश्वत और 
अज्ञाइवत इन दोनों स्वरूपोंको तथा उसमें विद्यमान अन्य अन त धर्मोको युगपत्‌ कह सके। अत: शब्दकी 
-असामथ्यंके कारण जगत्‌का पूर्णरूप अवक्तव्य है, अनुभय हूँ, वचनातीत हैं । 

इस निरूपणमें आप देखेंगे कि वस्तुका पूर्णरूप वचनोंके अगोचर है, अनिर्वेचनीय या अब- 
क्तव्य है। यह चौथा उत्तर बस्तुके पूर्णरूपको युगपत्‌ कहनेकी दृष्टिसे हैं। पर वही जगत्‌ शाइवत 
कहा जाता है द्रव्यदृष्टिसि, अशाइवत कहा जाता है पर्यायदृष्टिसि। इस तरह मूलत: चौथा, पहिल्य 
और दूसरा ये तीन प्रदन मौलिक हें। तीसरा उभयरूपताका प्रश्न तो प्रथम और द्विंतीयके संयोगरूप 


स्याह्वाद प्‌ 


है। अब आप विचारें कि संजयने जब लछोकके शाश्वत और अशाइवत आदिके बारेमें स्पष्ट कह दिया 
कि में जानता होऊँ तो बताऊँ और बुद्धनें कह दिया कि इनके चक्‍करमें न पड़ो, इसका जानना उपयोगी 
नहीं हँ, तब महावीरने उन प्रइ्नोंका वस्तुस्थितिके अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्योंकी जिज्ञासा का 
समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे त्राण दिया। इन प्रइनोंका स्वरूप इस प्रकार हँ-- 
प्रइन संजय बुद्ध महावीर 
१. क्‍या लोक शादइवत है ? में जानता होऊँ तो इसका जानना अनु- हाँ, लोक द्रव्य दष्टिसे 
बताऊँ, (अनिश्चय, पयोगी हूँ (अव्याकृत श्ञाइवत हैं, इसके किसी भी 
विक्केप ) अकथनीय ) सतका सर्वेथा नाश नहीं 
हो सकता । 
हाँ, लोक अपने प्रतिक्षण 
भावी परिवर्तनोंकी दृष्टिसे 
अशाश्वत है, कोई भी 
परिवतेन दो क्षणस्थायी नहीं 
३. क्यालोक छशादवत और अ- हु ३ हैं। हाँ, दोनों दृष्टिकोणोंसे 
दाइवत है ? क्रमश: विचार करने पर 
लोकको शाश्वत भी कहते है 
और अद्याइवत भी । 


२. क्‍या लोक अद्याश्वत हैं ? फ | ४ 


४. क्या लोक दोनों रूप नहीं है के मु हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो 
अनुभय है ? लोकके परिपूर्ण स्वरूपको 


एक साथ समग्र भावसे कह 
सके । अतः पूर्णरूप से 
वस्तु अनुभय है, अवब- 
क्तव्य हैँ, अनिरवंचनीय हैं । 


संजय ओर बुद्ध जिन प्रशनोंका समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कहकर अपना पिण्ड 
छूड़ा लेते हैं, महावीर उन्हींका वास्तविक यूक्तिसंगत समाधान करते हें। इस पर भी राहुलूजी,. 
और स्व० धर्मानन्द कोसम्बी आदि यह कहनेका साहस करते हें कि संजयक अनगायियोंक लप्त हो जानेपर 
संजयक वादकों ही जेनियोंने अपना लिया।' यह तो ऐसाही है जैसे कोई कह्टे कि “भारतमें रही' पर- 
तन्त्रताको ही परतन्त्रताविधायक अंग्रेजोंके चले जानेपर भारतीयोंने उसे अपरन्त्रता (स्वतन्त्रवा) रूपसे 
अपना लिया है, क्योंकि अपरतन्त्रतामें भी पर तनन्‍त्रता' ये पाँच अक्षर तो मौजूद हैं ही। या हिसाको 
ही बुद्ध और भमहावीरने उसके अनुयायियोंक लुप्त होनेपर अहिंसारूपसे अपना लिया है क्योंकि अहिंसा 
में भी हिंसा' ये दो अक्षर हें ही।'” यह देखकर तो और भी आइचर्य होता है कि-आप (पृ० 
४८४) अनिश्चिततावादियोंकी सूचीमें संजयके साथ निग्गंठ नाथपुत्र (महावीर) का नाम भी लिख जाते हें, 
तथा (प० ४९१) संजयको अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धर्मकीतिक शब्दोंमे 'धिग्‌ व्यापक तमः' नहीं कहा 
जा सकता ? 

स्यात्‌” शब्दके प्रयोगसे साधारणतया छलोगोंको संशय अनिश्चय या संभावनाका भ्रम होता 
है । पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली है उस प्र संगकी, जहाँ एक वादका स्थापन नहीं होता । एकाधिक भेद 
या विकल्पकी सूचना जहाँ करनी होती है वहाँ स्यात्‌' पदका प्रयोग भाषाकी शैलीका एक रूप रहा है जँसा कि 
मज्िमनिकायक॑ महाराहुलोवाद सुत्तके निम्नलिखित अवतरणसे ज्ञात होता हे-“कतसा राहुल चर तेंजो- 


७६ तत्त्वार्थवत्ति प्रस्तावना 


घातु ? तेजोधातु सिया अज्मक्तिका सिया बाहिरा ।” अर्थात्‌ तेजो धातु स्यात्‌ आध्यात्मिक है, स्यात्‌ बाह्य 
हैं। यहाँ सिया (स्यात्‌ ) शब्दका प्रयोग तेजो धातुके निश्चित भेदोंकी सूचना देता है न कि उन भेदौंका 
संशय अनिइचय या संभावना बताता है । आध्यात्मिक भेद के साथ प्रयुक्त होनेंवाला स्यात्‌ शब्द 
इस बातका द्योतन करता है कि तेंजो धातु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं हैँ किन्तु उससे व्यतिरिवत वाह्य 
भी हैं। इसी तरह स्यादस्ति'में अस्तिके साथ लगा हुआ सस्यात्‌' शब्द सूचित करता है कि अस्तिसे 
भिन्न धर्म भी वस्तुमें है केवल अस्तिधर्मरूप ही वस्तु नहीं है। इस तरह 'स्यात्‌” शब्द न शायदक्रा 
न अनिदचयका और न सम्भावनाका सूचक है किन्तु निदिष्ट धर्मके सिवाय अन्य अशेष धर्मोकी सूचना देता है 
जिससे श्रोता वस्तुकों निदिष्ट धर्ममात्र रूप ही न समझ बेठे। 


सप्तभंगी---वस्तु मूलतः: अनन्तधर्मात्मक हैं। उसमें विभिन्न दृष्टियोंसे विभिन्न विवक्षाओंसे अनन्त 


धर्म हैं। प्रत्येक धर्मका। विरोधी धर्म भी दृष्टिभेदसे वस्तुर्मं सम्भव है। ज॑से 'घट: स्यादस्ति' में घट है अपने 
द्रव्य क्षेत्र काल भावकी मयदासे। जिस प्रकार घटमें स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तित्व धर्म है उसी 


तरह घटबव्यतिरिक्त अन्य पदार्थोका नास्तित्व भी घटमें हें। यदि घटमिन्न पदार्थोका नास्तित्व 
घटमें न पाया जाय तो घट और अन्य पदार्थ मिलकर एक हो जायेँँगे। अतः घट स्यथादस्ति और 
स्यान्नास्ति रूप हैं। इसी तरह वस्तुमें द्ृव्यद्ष्टिसे नित्यत्व और पर्यायद्ष्टिसे अनित्यत्व आदि अनेकों 
विरोधी युगल बर्म रहते हें। एक बस्तुमें अनन्त सब्तभंग बनते हें। जब हम घटके अस्तित्वका विचार 
करते हे तो अस्तित्वविधयक सात भंग हो सकते है। जैसे संजयके प्रदनोत्त र या बुद्धके अव्याक्ृत प्रष्नोत्त रमें हम 
चार कोटि तो निश्चित रूपसे देखते हूँ ---सत्‌ असत्‌ उभय और अनूनय । उसी तरह गणित के हिसावसे तीन 
मूल भंगोंकोी मिलानपर अधिकसे अधिक सात अथुनरुक्त भंग हो सकते हैं। जेसे घड़ेके अस्तित्वका वितार 
प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व, धर्म दूसरा तद्विरोधी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अवक्‍क्तब्य जो वस्तुक 
पूर्ण रूपकी सूचना देता है कि वस्तु पूर्णरूपसे वचनक अगोचर हे, उसके विराट रूपको शब्द नहीं छू सकते । 
अवक्तव्य बर्मं इस अपेक्षासे है कि दोनों धर्मोको युगपत्‌ कहनंवाल। ठाबद संसारमें नहीं हे | अतः वस्तु यथार्थ त: 
बचनातीत है, अवक्तत्य है। इस तरह मूलमें तीन भंग हे -- 
१ स्यथादस्ति घट: » स्यान्नास्ति घट: ३ स्यादवक्तव्यों घट: 
अवक्तव्यके साथ -सस्‍्यात्‌ पद लगानेका भी अर्थ हैँ कि बस्तु युगपत्‌ पूर्ण रूपसमें यदि अवक्तव्य 
तो क्रमश: अपने अपूर्ण रूपमें वक्‍तव्य भी है और वह अस्ति नास्ति आदि रूपसे वचनोंका विषय भी होती 
। अतः वस्तु स्थाद्‌ अवक्तव्य हैं। जब मूल भंग तीन है तब उनके ट्विसंयोगी भंग भी तीन होंगे तथा त्रि- 
संयोगी भंग एक होगा । जिस तरह चतुष्कोटिसें सत्‌ ऑर असत्‌को मिलाकर प्रश्न होता हें कि क्‍या सत््‌ 
होकर भी वस्तु असत्‌ हैं ?” उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि-१ क्‍या सत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य 
है? २ क्‍या असत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य हैं ? ३ क्या सत्‌असत्‌ होकर भी वस्तु अववतब्य हे ? 
इन तीनों प्रइनोंका समाधान संयोगज चार भंगोंमें हें। अर्थात्‌ -- 
(८४) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु है-स्वचतुष्टय अर्थात्‌ स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावःऔर परचतुध्टय 
पर क्रमश: दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु हें-प्रथम समयमे स्वचतुष्टय और द्वितीय समयमें युगपत्‌ स्वपरचतृष्टय 
पर क्रमश: दृष्टि रखनेंपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर | 
(६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु हँ-प्रथम समयमें परचतुष्टय और हितीय समयमें युगपत्‌ स्वगर 
चतुष्टयकी क्रमश: दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु हँ-प्रथम समयमें स्वचतुष्टय, द्वितीय समयमें परचत्ष्टय तथा 
तृतीय समयमें युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय पर क्रमश: दृष्टि रखने पर और तीनोंकी सामूहिक 
विवक्षा रहने पर । 


कफ 3७ 


रूप्तभंगी | 


जब अस्ति और नास्ति की तरह अवक्तव्य भी बस्तुका धर्म है तब ज॑से अस्ति और नास्तिको 
मिलाकर चौथा भंग बन जाता हूँ वैसे ही अवक्तव्यर्क साथ भी अस्ति, नास्ति और अस्तिनास्तिकोमिलाकर 
पाँचवें छठवें और सातवें भंगकी सृष्टि हो जाती है। 

इस तरह गणितके सिद्धान्तके अनुसार तीन मूल वस्तुओंक अधिकसे अधिक अपुनरुक्त सात ही भंग हो 
सकते ह। तात्पय॑ यह हैँ कि वस्तुके प्रत्येक धर्मंको लेकर सात प्रकारकी जिज्ञासा हो सकती हैं, सात प्रकारके 
प्रश्न हो सकते हें अत: उनके उत्तर भी सात प्रकारके ही होते हे 

दशशनदिग्दर्शनमें श्री राहुलजी ने पाँचवें छठवें और सातवें भंगको जिस भ्रष्ट तरीकंसे तोड़ा- 
मरोड़ा हैं वह उनकी अपनी निरी कल्पना और अतिसाहस हैं। जब वे दर्शनोंको व्यापक नई और वैज्ञानिक 
इष्टिसे देखना चाहते हैं तो किसी भी दर्शनकी समीश्शा उसके स्वरूपको ठीक समझ कर ही करनी चाहिए। 
वे अवक्तव्य नामक धर्मको, जो कि सत्के साध स्व॒तन्त्रभावसे हिसंयोगी हुआ है, तोड़कर अ-वक्‍्तव्य करके 
संजयके नहीं' के साथ मेल बैठा देते हैं और 'संजय '' के घोर अनिद्चयवादको ही अनेकान्तवाद कह देते हैं ! 
किमाइचय मत: परम 

श्री सम्पूर्णानन्‍न्दजी जंनधर्म' पुस्तककी प्रस्तावना (पृ० ३) में अनेकान्तवादकी ग्राह्यता स्वीकार 
करके भी सप्तभंगी न्‍्यायकों बालकी खाल्ल निकाछलनके समान आवश्यकतासे अधिक बारीकीमें जाना 
समझते हें। पर सप्तभंगीको आजसे ढाई हजार बर्ष पहिलेके वातावरणमें देखनेपर वे स्वयं उसे 
समयकी माँग कहे बिना नहीं रह सकते । अढ़ाई हजार व्षे पहिले आबाल गोपाल प्रत्येक प्रशनको सहज 
तरीकेसे 'सत्‌ असत्‌ उभय और अनूभय' इन चार कोटियोंसे गूथ कर ही उपस्थित करते थे और उस समयके 
भारतीय आतचाये उत्तर भी चतुष्कोटिका ही, हाँ या ना में देते थे, तब तीर्थकर महावीरने मल तीन 
भंगोंके गणितके नियमानुसार अधिकसे अधिक सात प्रदन बनाकर उनका समाधान सप्तभंगी छारा 
किया जो निश्चितरूपसे वस्लुक्री सीमा्क भीतर ही रहा हैं । सात भंग बनाने का उद्देश्य यह है कि- 
वस्तुर्में अधिकसे अधिक सात ही प्रश्न हो सकते हैं । अवक्तव्य वस्तुका मूलरूप हैँ, सत्‌ और असत्‌ थे दो 
बर्म इस तरह मूल धमम तीन हैं । इनके अधिकसे अधिक मिला जड़ाकर सात ही प्रइन हो सकते है । इन 
सलत्र संभव प्रश्नोंका समाधान करना ही सप्तमभंतरी न्‍्यायका प्रयोजन है । यह तो जैसे को तेसा उत्तर हे अर्थात्‌ 
यदि तुम कल्पना करके सात प्रश्नों की संभावना करते हो तो उरी तरह उत्तर भी वास्तविक तीन धर्मोको 
मिलाकर सात हो सकते हँ । इतना ध्यानमे रहना चाहिए कि एक एक धर्मको लेकर ऐसे अनन्त सात 
भंग वस्तुमें बन सकते हैं । अनकान्तवादने जगत्‌के वास्तबिक अनेक सतका अपल्छाप नहीं किया और 
न वह कंवल कल्पनाके क्षेत्रमें विचरा हैं । 

मेरा उन दाशंनिकोंसे निवेदन हूँ कि भारतीय परम्परामें जो सत्यकी धारा है उसे दर्शनग्रन्थ' 
लिखते समय भी कायम रखें और समीक्षाका स्तम्भ तो बहुत सावधानी और उत्तरदायित्वरक साथ 
लिखनेकी कृपा करें जिससे दर्शन केवल विवाद और '»वप्रान्त परम्पराजोंका अजायबधर न बनें, वह जीवन 
में संवाद लावे और दर्शनप्रणेताओंकोी समचित न्याय दे सकं। 

इस तरह जैनदश्शनने दर्शन दाब्दकी काल्पनिक भूमिकासे निकलकर वस्तु सीमापर खःई 
होकर जगत्‌में वस्तुस्थितिके आधारसे संवाद समीकरण और यथार्थ तत्त्वज्ञानकी दृष्टि दी। जिसकी 
उपवासनासे विश्व अपने वास्तविक रूपको समझकर निरथेक्र विवादसे बचकर सच्चा संवादी बन 
सकता हूँ। 


१ जैन कथाथनधोमें महःवी के वालजीवनक॑' एक घटनाका वर्णन आता है कि-'संज॥ और विजय नामके दो साधु- 
ऑका संशय महद्वावीरको देखते ही नष्ट हो गया था, इसलिए इनका नाम सनन्‍्मति रखा गया था . सम्भव दे यद्द संजय-विजय 
संजयवेलट॒ठि पुत्त दो हों और इसीके संशय या अनिश्चयका नाक्ष मढ़ाव्रीरके सप्तनंगीन्यायले छुआ हो | यहाँ वेलटटिपुत्त 
विशेषग अष्ट होंकर त्िजय नामका दूसरा साधु बन गया है | 


७८ तत्त्वार्थेवृत्ति-प्रस्तावना ४ 


अनेकान्तदशनका सांस्कृतिक आधार--- 

भारतीय विचार परम्परामें स्पष्टत: दो धाराएँ हें। एक धारा वेदको प्रमाण मानने वाले बैंदिक 
.दर्शनोंकी हैं ओर दूसरी वेदको प्रमाण न मानकर पृुरुषानुभव या पुस्षसाक्षात्कारको प्रमाण माननेवाले 
श्रमण सन्तोंकी । यद्यपि चार्वाक दर्शन भी वेंदको प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व 
जन्मसे मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया हैँ। उसने परलोक, पुण्य, पाप, और मोक्ष ज॑से आत्मप्रतिष्टित तत्त्वों 
को तथा आत्मसंशोधक चारित्र आदिकी उपयोगिताको स्वीकृत नहीं किया हैं। अत: अवेैदिक होकर भी 
वह श्रमणधारामें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। श्रमणधारा वैदिक परम्पराको न मानकर भी आत्मा, 
जड़भिन्न ज्ञान सन्‍्तान, पुण्य-पाप, परलोक निर्वाण आदिम विश्वास रखती है, अत: पाणिनिकी परिभाषा 
के अनूसार आस्तिक हैें। वेदकों या ईदवरको जगत्कर्ता न माननेके कारण श्रमणधाराको नास्तिक 
कहना उचित नहीं है, क्‍योंकि अपनी अम॒ुक परम्पराको न माननेके कारण यदि श्रमण नास्तिक हूं 
तो श्रमणपरम्परा को न माननेके कारण बंदिक भी मिथ्यादृष्टि आदि विशेषणों से पुकारे गये हैं । 

श्रमणधाराक्रा सारा तत्त्वज्ञान या दशंनविस्तार जीवन-शोधन या चारित्रय वृद्धिके लिए हुआ था । 
वैदिक परम्परामे तत्त्वज्ञानको मुक्तिका साधन माना हैं, जब कि श्रमणधारामें चारित्र को । वेदिकपरम्परा 
व राग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करती है, और विचारशुद्धि करक मोक्ष मान लेती हैं जब कि श्रमणपरम्परा कहती 
हैं कि उस ज्ञान या विचारका कोई मल्य नहीं जो जीवनमें न उतरे । जिसकी सुवाससे जीवनशोधन न हो वह 
ज्ञान या विचार मस्तिष्कके व्यायामसे अधिक कुछ भी महत्त्व नहीं रखते। जन परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रका 
आदायसूत्र हुें“--“सम्यग्वशेतज्ञानचारित्राणि सोक्षमार्ग:” (तत्त्वार्थमत्र १) अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान 
और सम्यक्चारित्रकी आत्मपरिणति मोक्षका मार्ग हैं । यहाँ मोक्षका साक्षात्‌ कारण चारित्र हैं। सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यग्ज्ञान तो उस चारित्रके परिपोषकहें। बौद्ध परम्पराका अष्टांग मार्ग भी चारित्रका ही विस्तार 
हैं । तात्पय यह कि श्रमणधारामें ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्व रहा है और प्रत्येक विचार और 
ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्मशोधन या जीवनमें सामञ्ज्जस्य स्थापित करनेके लिए किया गया हैं । 
श्रमण सन्‍्तोंने तप और साधनाके द्वारा वीतरागता प्राप्त की और उसी परमवीतरागता, समता या अहिसा 
की उत्कृष्ट ज्योतिको विश्वमें प्रचारित करनेके लिए विद्वतत्त्वोंका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार 
नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारित्र्य थां, वाग्विछझास या शास्त्रार्थ नहीं, जीवनशुद्धि और संवाद था । 


अहिसाका अन्तिम अर्थ हँ-जीवमात्रमें (चाहे वह स्थावर हो या जंगम, पशु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो या 
क्षत्रिय, वेश्य हो या शूद्र, गोरा हो या काला, एतद्देशीय हो या विदेशी ) देश, काल, शरीराकार, वर्ण, जाति, 
रंग आदिके अवरणोंसे परे होकर समत्व दर्शन । प्रत्येक जीव स्वरूपसे चैतन्य शक्तिका अखण्ड शाश्वत आधार है ॥ 
वह कर्म या वासनाओंके कारण व्‌ क्ष, कीड़ा-मकोड़ा, पशु और मनुष्य आदि शरीरोंको धारण करता है, पर अखण्ड 
चैतन्यका एक भी अंश उसका नष्ट नहीं होता। वह वासना या रागहेषादिक द्वारा विक्ृृत अवश्य हो जाता है । 
मनुष्य अपने देश काल आदि निमित्तोंसे गोरे या काले किसी भी शरीरको धारण किए हो, अपनी वृत्ति या कमेंके 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झाद्र किसी भी श्रेणीमें उसकी गणना व्यवहारतः की जाती हो, किसी भी 
देदामें उत्पन्न हुआ हो, किसी भी सन्‍तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोंसे ऊंच या नीच नहीं 
हो सकता। किसी वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण ही वह धमंका ठेकेदार नहीं बन सकता। मानवमात्र 
के मूलत: समान अधिकार हूँ, इतना ही नहीं किन्तु पश्ु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियोंके भी। 
अम॒क प्रकार की आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकारसे वंचित नहीं हो 
सकता । यह मानवसमत्वभावना, प्राणिमात्रमें समता और उत्कृष्ट सत्त्वमैत्री अहिसाके ही विकसित रूप 
हैं। श्रमणसन्तोंने यही कहा हैं कि-एक मनुष्य किसी भूखण्डपर या अन्य भौतिक साधनोंपर अधिकार कर 
लेनेके कारण जगतूमें महान्‌ बनकर दूसरोंक निर्देलनका जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता। किसी 
वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण दूसरोंका शासक या धम का ठेकेदार नहीं हो सकता। भौतिक साधनों 


० ढः ५  च न्‍ 
अनेकान्तदशेन का सांस्कृतिक आधार । ७९, 


की प्रतिष्ठा बाह्यमें कदाचित्‌ हो भी पर धर्मक्षेत्रमें प्राणिमात्रकों एक ही भूमिपर बेठना होगा। हर 
एक प्राणीको धर्मंकी शीतल छायामें समानभावसे सन्‍्तोषकी साँस लेनेका सुअवसर है। आत्मसमत्व, 
बीतरागत्व या अहिसाके विकाससेही कोई महान्‌ हो सकता हे न कि जगतूमें विषमता फैलानेवाले हिसक परि..... 
ग्रहके संग्रहसे । आदर त्याग हैं न कि संग्रह । इस प्रकार जाति, वर्ण, रंग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि 
विषमता और संघषंके कारणों से परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिसा और वीतरागताका पावन सन्देश 
इन श्रमणसन्तोंने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वर्ग विशेषकी जीविकाक साधन बने हुए थे। 
कुछ गाय, सोना और स्त्रियोंकी दक्षिणासे स्वर्गके टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धर्मके नामपर गोमेघ अजामेध क्वचित्‌ 
नरमेंघतक का खुला बाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्वका विष समाजशरीरको दग्ध कर रहा था, अनेक 
प्रकारसे सत्ताको हथियानं के षड़यन्त्र चालू थे। उस बबेर युगमें मानवसमत्व और प्राणिमैत्रीका उदारतम 
सन्देश इन युगधर्मी सन्‍्तोंने नास्तिकताका मिथ्या लांछन सहते हुए भी दिया और भ्रान्त जनताको सच्ची 
सुमाजरचनाका मूलमन्त्र बताया। 


पर, यह अनुभवसिद्ध बात हे कि अहिंसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मनःशुद्धि और वचनशुद्धिके बिना 
नहीं हो सकती । हम भले ही शरीरसे दूसरे प्राणियोंकी हिसा न करें पर यदि बचन व्यवहार और चित्तगत- 
विचार विषम और विसंवादी हे तो कायिक अहिसा पल ही नहीं सकती । अपने मनके विचार अर्थात्‌ 
मतको पुष्ट करनेके लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायेगे और फलत: हाथापाईका अवसर आए बिना न 
रहेगा। भारतीय शास्त्रार्थोका इतिहास ऐसे अनेक हिंसा काण्डोंके रक्‍्तरड्न्जित पन्नोंसे भरा हुआ हैं। अतः 
यह आवश्यक था कि अहिसाकी सर्वागीण प्रतिष्ठाके लिए विश्वका यथार्थ तत्त्वज्ञान हों और विचार 
जशुद्धिमूलक वचनशुद्धिकी जीवनव्यवहारमं प्रतिष्ठा हो। यह सम्भव ही नहीं है कि एक ही बस्तुके विषय 
' में परस्पर विरोधी मतवाद चलते रहें, अपने पक्षके समर्थतके लिए उचित अनचित शास्त्रार्थ होते रहें, 
पक्षप्रतिपक्षोंका संगठन हो, जास्त्रार्थ में हारनंवाऊकेकोी तैलकी जलती कड़ाहीमें जीवित तल देने जेसी 
हिंसक होड़ें भी लगें, फिर भी परस्पर अहिसा बनी रहे ! 

भगवान्‌ महावीर एक परम अहिसक सन्‍त थे। उनने देखा कि आजका सारा राजकारण 
धर्म और मतवादियोंके हाथमें हैं। जब्रतक इन मतवारदोंका वस्तुत्थितिके आधारसे समन्वय न होगा तब- 
लक हिसाकी जड़ नहीं कट सकती । उनने विद्वके तत्त्वोंका साक्षात्कार किया और बताया कि विश्वका 
प्रत्येक चेतत और जड़ तत्त्व अनन्त धर्मोका भण्डार है। उसके विराट्‌ू स्वरूपको साधारण मानव 
परिपूर्ण रूपमें नहीं जान सकता। उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तुके एक एक अंशको जानकर अपनेमें पृर्णंता 
का दुरभिमान कर बेंठा हैं। विवाद बस्तुमें नहीं हँ । विवाद तो दं खनेवालोंकी दृष्टिमें हैं। काश ये 
वस्तुके विराट्‌ अनन्त-धर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूपकी झाँकी पा सकते । उनने इस अनंकान्तात्मक 
तत्त्वशानकी ओर मतवादियोंका ध्यान खींचा और बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गण पर्याय और 
धर्मोका अखण्ड पिण्ड हें। यह अपनी अनाचद्यनन्त सन्तानरूप स्थितिकी दृष्टिसे नित्य हैं । कभी भी ऐसा 
समय नहीं आ सकता जब विदश्वके रंगमजञज्चसे एक कणका भी सम्‌ल विनाश हो जाय । साथ ही प्रति- 
क्षण उसकी पर्यायें बदल रही है, उनके गुण-धर्मो्में भी सदूश या विसदुृश परिवर्तन हो रहा हैं, अतः 
वह अनित्य भी हैं। इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय और धर्म प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पत्ति हैं। 
'इनमेंसे हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक एक अंशको विबय करके क्षुद्र मतवादोंकी सृष्टि कर रहा है। आत्मा 
को नित्य सिद्ध करनेवालोंका पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्माको अनित्य सिद्ध करने वालोंकी उखाड़ 
पछाड़में लगा रहा हे तो अनित्यवादियोंका गुट नित्युवादियोंको भला बुरा कह रहा हैं । ह 

महावीरको इन मतवादियोंकी बुद्धि और श्रवृत्ति पर तरस आता था। वे बुद्धकी तरह आत्म- 
'नित्यत्व और अनित्यत्व, परछोक और निर्वाण आदिको अव्याकृत (अकथनीय) कहकर बौद्धिक तमकी 


। ही ेल्‍ 
८० तत्त्वाथव॒त्ति-प्रस्तावना 


सृष्टि नहीं करना चाहते थे। उनने इन सभी तत्वोंका यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्योंको प्रकाशमें लाकर 
उन्हें मानस समताकी समभूमिपर छा दिया। उनने बताया कि वस्तुको तम जिस दृष्टिकोणसे देख रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं हे,उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोणोंस देख जानेंकी क्षमता है, उसका विराट स्वरूप 
अनन्त धर्मात्मक है । तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता हैँ उसका ईमानदारी से विचार करो, वह 
भी वस्तुमें विद्यमान हैँ। चित्तसे पक्षपातकी दुरभिसन्धि निकालो और दूसरेक दृष्टिकोणको भी उतनी ही 
प्रामाणिकतासे वस्तुर्मे खोजो, वह वहीं छझहरा रहा हैं । हाँ, वस्तुकी सीमा और मर्यादाका उल्लंघन 
नहीं होना चाहिए। तुम चाहो कि जड़मे चेतनत्व मिल जाय या चेतनमें जडत्व, तो नहीं मिल सकता 
क्योंकि प्रत्येक पदार्थँके अपने निजी धर्म निश्चित हँ। मं प्रत्येक वस्त॒कों अनन्तधर्मात्मक कह रहा हूं, 
सर्वधर्मात्मक नहीं। अनन्त धर्मोमें चेतनके सम्भव अनन्त धर्म चेतनमें मिलेंगे तथा अचेतनगत 
बर्म अचेतनम । चेतनके गृण-धर्मं अचेतनर्म नहीं पाये जा सकते और न अचेतन कं चेतन में । हाँ, कुछ 
ऐसे सामान्य धर्म भी हैँ जो चेतन और जच्ेतन दोनोंमं साधारण रूपसे पाए जाते हे । तात्पर्य सहँ 
कि वस्तुम॑ बहुत गुंजाइश हें। वह इतनी विराट हैं, जो तुम्हारं अनन्त दृष्टिकोणोंसे देखी और 
जानी जा सकती है। एक क्षुद्र-इप्टिका आग्रह करके दूसरेकी दृष्टिका तिरस्कार करना या अपनी दृष्टिका 
अहकार करना वस्तुके स्वरूपकी नासमझीका परिणाम है । हरिभद्रसूरिन बहुत सुन्दर लिखा है कि--- 
४“ आग्रही बत निनीषति य कतिं तत्र यत्र सतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियंत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥”  (लोकतत्त्वनिण्णय ) 

अर्थात्‌-आग्रही व्यक्ति अपने मतपोषणके छिए युक्‍क्तियाँ ढड़ता है, युकतियोंको अपने मतकी और 
ले जाता हैं, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यक्त युक्तितससिद्ध वस्तुस्वरूपको स्वीकार करनेमें ही अपनी मति 
की सफलता मानता हैं। | 

अनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता हें कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूपकी ओर अपने मतको रूमाओ 
न क्ति अपने निश्चित मतकी ओर वस्तु और युक्तिकी खींचातानी करके उन्हें बिगाड़नेका दुष्प्रायास 
बारां, और न कल्पनाकी उड़ान इतनी लम्बी लो जो वस्तु की सीमाको ही लाँघ जाय। तात्पर्य यह है कि 
मानससमताक लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनंकानत नतत्त्वज्ञान अत्यावश्यक हें । इसके हारा इस नरतन- 
धारी को ज्ञात हो सकेगा कि वह किनने पानीमें हे, उसका ज्ञान कितना स्वल्प है, औ र वह किस दुरभिमानसे 
हिसक सतवादका सर्जन करके मानवसमाजका अहित कर रहा हें । इस मानस अहिसात्मक 
अनकान्त दर्शनसे विचारोंमें या दृष्टिकोणोंसें कामचकाऊ समन्वय या दढीलाढाला समझौता नहीं होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूपर्क आधाररे यथार्थ तत्त्वज्ञानमूछक संवाद दृष्टि प्राप्त होती हैं। 


डॉ० सर राधाकृष्णन इण्डियन फिलासफी (जिल्द १ पृ० ३०७५-६ ) में स्याद्वादर्क ऊपर अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखते हैं कि--- इससे हमें केवल आपेक्षिक अथवा अधंसत्यका ही ज्ञान हो सकता हैं, 
स्याह्यादस हम पूर्ण सत्यको नहीं जान सकते | दूसरे णब्दोंमें-स्याद्वाद हमें अर्धसत्योंके घास लाकर पटक 
देता है और इन्हीं अधंसत्योंकों पूर्ण सत्य मान लेनेकी प्रेरणा करता हैं। परन्तु केवछ निश्चित अनिश्चित 
अधेसत्योंकों मिलाकर एक साथ रख देनेसे वह पू्णसत्य नहीं कहा जा सकता ।” आदि। 

क्या सर राधाकृष्णन्‌ यह बतानेकी कृपा करेंगे कि स्याह्वादने निश्चित अनिश्चित अधर॑सत्योंको पूर्ण 
सत्य माननकी प्रेरणा कैसे की है ? हाँ, वह बेदान्तकी तरह चेतन और अचेतनके काल्पनिक अभेदकी 
दिमागी दीड़मे अवदय शामिल नहीं हआ, और न वह किसी ऐसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह 
दला है जिसमे वस्तुस्थितिकी उपेक्षा की गई हो। सर राधाक्ृष्णन्‌को पूर्णसत्य रूपसे वह काल्पनिक अभेद 
या ब्रह्म इष्ट हैँ जिसमें चेतन अचेतन मर्त अमतं सभी काल्पनिक रीतिसे समा जाते हैं। वे स्याह्ादकी 
समन्वयदृष्टिकों अर्धंसत्योंके पास लाकर पटकना समझते हैं, पर जब प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः: अनन्तधर्मात्मक 
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हैं तब उस वास्तविक नतीजेपर पहुँचनेको अर्धसत्य क॑से कह सकते हें ? हाँ, स्याद्राद उस प्रामाणविरुद्ध 
काल्पनिक अभेंदकी ओर वस्तुस्यितिमूलक दृष्टिसे नहीं जा सकता। बैसे, संग्रहनयकी एक चरम 
अभेदकी कल्पना जेनदर्शनकारोंने भी की हूँ और उस परम संग्रहनयकी अभेद दृष्टिसे बताया हे 
कि- सर्वेमेकं सदविशेषात्‌' अर्थात्‌-जगत्‌ एक है, सद्रपसे चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं हें। पर 
यह एक कल्पना हैं, क्योंकि ऐसा एक सत्‌ नहीं है जो प्रत्येक मौलिक द्रग्यमें अनुगत रहता हो। अतः 
यदि सर राधाकृष्णनको चरम अभंदकी कल्पना ही देखनी हो तो वे परमसंग्रहनयक दृष्टिकोणमें देख सकते 
हैं, पर वह केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं। पूर्णसत्य तो वस्तुका अनंकान्तात्मक रूपसे दर्शन 
ही है न कि काल्पनिक अभेदका दशोन । 


इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्वादसे प्रभावित होकर भी सर राधाकृष्णनका अनु- 
सरण कर स्याह्वादको मूलभूततत्त्व (एक ब्रह्म ?) के स्वरूपके समझनेमें नितान्त असमर्थ बतानेका 
साहस करते हे । इनने तो यहाँ तक लिख दिया हैँ कि-- इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थक बीचों- 
बीच तत्त्वविचारको कतिपय क्षणक लिए विस्रम्भ तथा विराम देनेवाले विश्रामगहसे बढ़कर अधिक महत्त्व 
नहीं रखता ।” (भारतीय दर्शनप्‌ ० १७३) । आप चाहते हें कि प्रत्येक दशंनको उस काल्पनिक अभेदतक 
पहुँचना चाहिए । पर स्याह्वाद जब वस्तुविचार कर रहा हैँ तब वह परमार्थंसत्‌ वस्तुकी सीमाको कंसे लाँघ 
सकता है ? ब्रह्मेकवाद न कंवल य क्तिविरुद्ध ही हैँ किन्तु आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक 
मल्य सिद्ध नहीं होता । विज्ञाननें एटमका भी विद््ंषण किया है और प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार 
की हे । अत: यदि स्याद्वाद वस्तुकी अनेकान्तात्मक सीमा पर पहुँचाकर बुद्धिको विराम देता है तो यह 
उसका भूषण ही हैं। दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञज्जनसे अधिक महत्त्वकी 
बात नहीं हो सकती । 


इसी तरह श्रीयुत हनुमन्तराब एस. ए. ने अपने “शंत् ॥950एकाल्/शपनों. 6077 
०६ 7009/202८'नामक लूुखर्म लिखा हैं कि--स्याह्राद सरल समझौतेका मार्ग उपस्थित करता है, वह 
पूर्ण सत्य तक नहीं ले जाता।” आदि। ये सब एक ही प्रकारक विचार हूं जो स्याद्वादके स्वरूपको न सम- 
झनेक या वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेके परिणाम हें। में पहिले लिख चुका हूँ कि-महावी रने देखा कि-वस्तु 
तो अपने स्थानपर अपने विराट रूपमें प्रतिष्ठित है, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर विरोधी मालूम होते है 
अविरुद्ध भावसे विद्यमान हें, पर हमारी दृष्टिमें विरोध होनेसे हम उसकी यथार्थ स्थितिको नहीं समझ 
पा रहे हें। 

जन दर्शन वास्तव-बहुत्ववादी हँ। वह दो पृथक्‌ सत्ताक वस्तुओंको व्यवहारके लिए कल्पनासे 
अभिन्न कह भी द॑ , पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करना चाहता । जैन दर्शन एक व्यक्तिका अपने 
गुण-पर्यायोंसे वास्तविक अभेद तो मानता है, पर दो व्यल्तियोंमें अवास्तविक अभेदको नहीं मानता । इस 
दर्शनकी यही विशेषता हैँ, जो यह परमार्थ सत्‌ वस्तुकी परिधिको न राँघकर उसकी सीमामें ही विचार 
करता है और मनुष्योंकों कल्पनाकी उड़ानसे विरत कर वस्तुकी ओर देखनेंको बाध्य करता हैं। 
जिस चरम अभेद तक न पहुँचनेक कारण अनेकान्त दशेनको सर राधाकृष्णन्‌ जंसे विचारक अर्धसत्योंका 
समुदाय कहते हें उस चरम अभेदको भी अनेकान्त दर्शन एक व्यक्तिका एक धर्म मानता हैं। वह उन 
अभेंदकल्पकोंको कहता हूँ कि वस्तु इससे भी बड़ी हे अमेद तो उसका एक धर्म हे। दृष्टिकों और उदार 
तथा विज्ञाल करके वस्तुके पूर्ण रूपको देंखो, उसमें अभेंद एक कोनेमें पड़ा होगा और अभेदके अनन्तों 
भाई-बन्धु उसमे तादात्म्य हो रहे होंगे। अत: इन ज्ञानलवधारियोंको उदारदृष्टि दे नेवाले तथा वस्तुकी झाँकी 
दिखालनेवाले अनेकान्तदशशंन ने वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खींची है, और यह सब हुआ है मानससमता- 
मूलक तत्त्वज्ञानकी खोजसे । जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्तधर्मात्मिका है तब सहज 


<२ तच्ष्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


ही मनृष्य यह सोचने रूगता हे कि दूसरा वादी जो कह रहा है उसकी सहानुभूतिसे समीक्षा होनी चाहिये और 
वस्तुस्थिति मूलक समीकरण होना चाहिये । इस स्वीयस्वल्पता और वस्तुकी अनन्तधरंताक वातावरणसे निरर्थंक 
कल्पनाओंका जार टूटेगा और अहंकारका विनाश होकर मानससमताकी सृष्टि होगी, जो कि अहिसा- 
का संजीवन बीज हैं । इस तरह मानस समताके लिए अनेकान्तदर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता हे । 
जब अनेंकान्त दद्योनसे विचारशुद्धि हो जाती है तब स्वभावत: वाणीमें नम्प्रता और परसमन्वयकी वत्ति 
उत्पन्न हो जाती हैं। वह वस्तुस्थितिको उल्लंघन करनेवाले शब्दका प्रयोग ही नहीं कर सकता। इसीलिए 
जनाचार्योने वस्तुकी अनेकधर्मात्मताका द्योतन करनेक लिए स्यात्‌' शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता बताई हूँ । 
दब्दोंसें यह सामथ्यं नहीं जो कि बस्तुके पूर्णरूपको युगपत्‌ कह सक॑ । वह एक समयमें एक ही धर्म को कह सकता 
हैं। अतः उसी समय वस्तुमें विद्यमान शेष धर्मों की सत्ताका सूचन करनेके लिए 'स्यात्‌” शब्दका प्रयोग 
किया जाता हैं । स्यात्‌'का सुनिश्चित दृष्टिकोण” या निर्णीत अपेक्षा' ही अर्थ हें शायद, सम्भव, कदाचित्‌ 
आदि नहीं। सयादस्ति” का वाच्यार्थ हँ-स्वरूपादिकी अपेक्षासे वस्तु है ही' नकि शायद हूँ, कदा-., 
चित् हूँ' आदि । संक्षेपत: जहाँ अनेकान्त दशोन चित्तमें समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षताका उदय 
करता है वहाँ स्याद्वाद वाणीमें निर्दोषता आनंका पूरा अवसर देता हैँ । 

इस प्रकार अहिसाकी परिपूणंता और स्थायित्वकी प्रेरणाने मानस शुद्धिक लिए अनेकान्त- 
दर्शन और वचन शुद्धिके लिए स्याह्वाद जैसी निधियोंको भारतीय संस्क्ृतिके कोषागारमें दिया हैं। बोलते 
समय वकक्‍ताको सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि वह जो बोल रहा हैं उतनी ही वस्तु नहीं है, किन्तु 
बहुत बड़ी है, उसके पूर्णरूप तक शब्द नहीं पहुँच सकते। इसी भावको जतानेक लिए वक्‍ता स्यात्‌' 
शब्दका प्रयोग करता हैं। स्यात्‌” शब्द विधिलिड्में निष्पन्न होता है, जो अपने वक्तव्यको निद्चिचत 
रूपमें उपस्थित करता हैं न कि संशय रूपमें । जैन तीर्थेंकरोंन इस तरह सर्वांगीण आअहिसाकी साधनाका 
बैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकारका प्रत्यक्षानुभूत मार्ग बताया हें। उनने पदार्थोर्के स्वरूपका 
यथार्थ निरूपण तो किया ही , साथ ही पदार्थोके देखनेंका, उनके ज्ञान करनेंका और उनके स्वरूपको वचन 
से कहनेका नया वस्तुस्पर्शी मार्ग बताया। इस अहिंसक दृष्टिसे यदि भारतीय दरशंनकारोंने वस्तुका 
निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रक्‍तरंजित न हुआ होता और धर्म तथा दर्शन- 
के नामपर मानवताका निर्देलन नहीं होता। पर अहंकार और शासन भावना मानवको दानव बना देती 
हैं। उस पर भी धर्म और मतका अहम्‌' तो अति दुनिवार होता है । परन्तु युग युगमें ऐसे ही दानवों- 
को मानव बनानेके लिए अहिसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव और इसी सर्वागीण अहिंसा- 
का सन्देश देते आए हें। यह जन दर्शनकी ही विशेषता हे जो वह अहिसाकी तह तक पहुँचनेक लिए 
केवल धामिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपि तू वास्तविक स्थितिक आधारसे दाशंनिक गत्थि- 
यों को सुल्झानंकी मौलिक दृष्टि भी खोज सका। न केवल दृष्टि ही किन्तु मन वचन और काय इन 
'तीनों द्वारोंसे होनेवाली हिसाको रोकनेका प्रशस्ततम मार्ग भी उपस्थित कर सका । 

आज डॉ भगवानदास जेसे मनीषी समन्वय और सब धर्मीकी मौलिक एकताकी आवाज 
बुलन्द कर रहे हें।वे व्षासि कह रहे हें कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं हो सकता, 
'मानव मानव नहीं रह सकता। उन्होंने अपने समन्वय” और दशेन का प्रयोजन” आदि ग्रन्थोंमें इसी सम- 
न्‍्वय तत्त्वका भूरि भूरि प्रतिपादन किया हैं। जेन ऋषियोंने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिद्धान्त पर ही 
सख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे हें। इनका विश्वास हैं कि जबतक दृष्टिमें समीचीनता नहीं आयगी तबतक मतभेद 
और संघर्ष बना ही रहेगा। नए दृष्टिकोणसे वस्तु स्थिति तक पहुँचना ही विसंवादसे हटाकर जी- 
वनको संवादी बना सकता हें। जन दशनकी भारतीय संस्कृतिको यही देन हें। आज हमें जो स्वा- 
तन्त््यके दर्शन हुए हँ वह इसी अहिसाका पृुण्यफल हूँ । कोई यदि बविदवमें भारतका मस्तक ऊँचा रखता 
है तो यह निरुपाधि-वर्ण जाति रंग देश आदिकी क्षुद्र उपाधियोंस रहित-अहिसा भावना ही 
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शक 


सदादि अनुयोग-प्रमाण और नयकं द्वारा जाने गए तथा नि्केपके द्वारा अनेक संभवित रूपोंमें 
सामने रखे गए पदार्थोंसे ही तस्वज्ञानोपयोगी प्रक्ृत अर्थंका यथार्थ बोध हो सकता हैं। उन निक्षेपके 
विषय भूत पदार्थो्में दृढ़ताकी परीक्षाके लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोंके परिशञानके लिए अनुयोग 
अर्थात्‌ अनुकूल प्रइन या पद्चादूभावी प्रश्न होते हें। जिनसे प्रकृत पदार्थकी वास्तविक अवस्थाका पता 
लग जाता हैं। प्रमाण और नय सामान्यतया तत्त्वका ज्ञान कराते हें। निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरण- 
कर प्रस्तुततों छांट लिया जाता हैं। फिर छंटी हुई श्रस्तुत बस्तुका निर्देशादि और सदादि 
द्वारा सविवरण पूरी अवस्थाओंका ज्ञान किया जाता है। निक्षेपसे छंटी हुई वस्तुका क्‍या नाम 
हैं ? (निर्देश) कौन उसका स्वामी हूँ ? (स्वामित्व) कंसे उत्पन्न होती है? (साधन) कहाँ रहती हे ? 
(अधिकरण ) , कितने काछूतक रहती है ? (स्थिति) कितने प्रकारकी है ? (विधान), उसकी द्रव्य-क्षेत्र 
काल भाव आदिसे क्या स्थिति हे ॥ अस्तित्वका ज्ञान सत्‌” है। उसके भेदोंकी गिनती संख्या हैँ । वर्तमान 
निवास क्षेत्र है। त्रकालिक निवासपरिधि स्पर्शन हें । ठहरनेकी मर्यादा काल हूँ । अमुक अवस्थाको छोड़कर 
पुन: उस अवस्थामें प्राप्त होनेतकके विरहकालको अन्तर कहते हें। औपशमिक आदि भाव हैं। परस्पर 
संख्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबह॒त्व है। सारांश यह कि निनश्षिप्त पदार्थका निर्देशादि और सदादि 
अनुयोगोंके द्वारा यथावत्‌ सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुमुक्षुकी अहिसा आदि साधनाओंक लिए आवश्यक 
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हैं। जीवरक्षा करने के लिए जीवकी द्र॒ब्य क्षेत्र कार भाव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्ण स्थितिका ज्ञान 
अषहिसकको जरूरी होी हैं । 
इस तरह प्रमाण नय निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा तत्त्वोंका यथार्थे अधिगम करके उनकी दुढु 
प्रतीति और अहिसादि चारित्रकी परिपूर्णता होनेंपर यह आत्मा बन्धनमुक्त होकर स्वस्वरूपमें भ्रति- 
ष्ठितहों जाता हें। यही मुक्ति है । 
“अ्रुतादर्थभनेकान्तसधि गस्याभिसन्धिभि: । 
परोक्ष्य तॉस्तान्‌ तद्धर्माननेकान्‌ व्यायहारिकान ॥॥७३॥। 
नयानुगतनिक्षेपेरुपाय भेंदवेदने । 
विरचय्यार्थवाक्प्रत्ययात्म भेंदान्‌ श्षुतार्षितान्‌ ॥५४॥ 
अन्‌ युज्यानुयोगे इल निर्देशादिभिदां गतेः । 
द्रव्याणि जोवादोन्यात्मा विवृद्धाभिनिवेशन: ॥|७५। 
जोवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतस्ववित्‌ । 
तपोनिर्जोणकर्मायं विमक्त:ः सुखम्‌ृच्छति ।।७६॥। 


अर्थात्‌-अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोको श्रत-शास्त्रोंस सुनकर प्रमाण और अनेक नयोंके द्वारा उनका 
यथार्थ परिज्ञान करना चाहिए। उन पदार्थोके अनेक व्यावहारिक और पारमाथिक गुण-धर्मोकी परीक्षा 
नय दृष्टियोंसे की जाती है। नयदृष्टियोंके विषयभूत निष्षेपोंके हारा वस्तुका अर्थ ज्ञान और दाब्द आदि . 
रूपसे विवकेषण कर उसे फैलाकर उनमेंसे अप्रकृतको छोड़ प्रक्ृतको ग्रहण कर लेना चाहिए। उस 
छंटे हुए प्रकृत अंशका निर्देश आदि अनुयोगोंसे अच्छी तरह बारबार पूछकर सविवरण पूर्णज्ञान 
प्राप्त कर छेना चाहिए। इस तरह जीवादि पदार्थोका खासकर आत्मतत्त्वका जीवस्थान गुणस्थान और 
मार्गणा स्थानोंमं दृढ़तर ज्ञान करके उनपर गाढ़ विश्वास रूप सम्यंग्दर्शनकी वृद्धि करनी चाहिए। इस 
तन्वश्रद्धा और तत्त्वज्ञानके होनेपर परपदार्थोसे विरक्ति इच्छानिरोधरूप तप और चारित्र आदिसे 
समस्त कुसंस्कारोंका विनाशकर पूर्व कर्मोकी निर्जरा कर, यह आत्मा विम॒ुक्त होकर अनन्त चैतन्यमय 
स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता हैं । 


८४ | तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


अन्थका बाह्य स्वरूप-- 

तत्त्वार्थाधिगमसूत्र जैनपरम्परा की गीता बाइबिल कुरान या जो कहिए एक पवित्र ग्रन्थ हे । 
इसमें बन्धनमुक्तिके कारणोंका सांगोपांग विवेचन हैं। जैनधर्मं और जेनदर्शनके समस्त मूल आधारोंकी 
संक्षिप्त सूचना इस सूत्र ग्रन्थसे मिल जाती हैँ। भ० महावीरके उपदेश अधंमागधी भाषामें होते थे जो 
उस समय मगध और विहारकी जनबोली थी। शा'्त्रोंमें बताया हे कि यह अरर्धभागधी भाषा अठारह 
महाभाषा और सातसौ लघुभाषाओं के शब्दोंसे समृद्ध थी। एक कहावत हें-कोस कोस पर पानी बदल 
चारकोस पर पर बानी । सो यदि मगध देश काशीदेश और विहार देशमें चार चार कोसपर बदलने- 
वाली बोलियोंकी वास्तविक गणना की जाय तो वे ७१८ से कहीं अधिक हो सकती होंगीं। अठारह 
महाभाषाएँ मुख्य मुख्य अठारह जनपदोंकी राजभाषाएँ कहीं जातीं थी। इनमें नाममात्रका ही अन्तर 
था। क्ष॒ल्ककभाषाओंका अन्तर तो उच्चारणकी टोनका ही समझना चाहिए। जो हो, पर महावीरका 
उपदेश उसमयकी लोकभाषामें होता था जिसमें संस्क्रत जेंसी वर्गभाषाका कोई स्थान नहीं था। 
ब॒द्धकी पालीभाषा और महावीरकी अधेंमभागधी भाषा करीब करीब एक जंसी भाषाएँ हूं । इनमें वही 
चारकोसकी बानी वाला भेद हैं। अधेमागधीको सर्वार्धेभागधी भाषा भी कहते हें और इसका विवेचन 
करते हुए लिखा हें- 

“अर्ध भगवद्भाषाया सगधदेशभाषात्मकस्‌ अर्ध चर सर्वदेशभाषात्मकम्‌” अर्थात्‌-भगवान्‌की भा- 
षामें आधे शब्द तो मगध देशकी भाषा मागधी के थे और आधे इदब्द सभी देशोंकी भाषाओंके थे। 
तात्पर्य यह कि अर्धेभागधी भाषा वह लोकभाषा थी जिसे प्राय: सभी देशके लोग सर्मझ सकते थे। यह 
स्वाभाविक भी हें, क्योंकि महावीरकी जन्मभूमि मगध देश थी, अत: मागधी उनकी मातृभाषा थी और 
उन्हें अपना विश्वशान्तिका अहिसा सन्देश सब दं शोंकी कोटि कोटि उपेक्षित और पतित जनता तक 
भेजना था अतः उनकी बोलीमें सभी देशोंकी बोलीके शब्द शामिल थे और यह भाषा उस समयकी सर्वा- 
घधिक जनताकी अपनी बोली थी अर्थात्‌ सबकी बोली थी। ह 

जनबोलीम॑ उपदेश दे नेका कारण बतानेवाला एक प्राचीन इलोक मिलता है-- 

“बालस्त्रीमन्दसर्साणां न्दृणां चारिश्यकांक्ििणाम्‌ । 

प्रतिबोधनाय तस्वज्ञे: सिद्धान्तः प्राकृतः कृत: ॥/ 
अर्थात्‌-बालक स्त्री या मूर्खेसे मूर्ख लोगोंको, जो अपने चारित्र्यको समुन्नत करना चाहते हें, प्रतिबोध देनेक 
लिए भगवान्‌ का उपदेश प्राकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक जनबोलीमें होता था न कि संस्कृत अर्थात्‌ बनी हुई बोली- 
कृत्रिम वर्गभाषामें। इन जनबोलीक उपदेशोंका संकलन आगम' कहा जाता है । इसका बड़ा विस्तार था। 
उस समय लेखनका प्रचार नहीं हुआ था । सब उपदेश कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते थे। एक दूसरेसे सुनकर 
इनकी धारा चलती थी अतः ये 'श्रुत' कहे जाते थे । महावीरक निर्वाणके बाद यह श्रुत परम्परा लुप्त होने लूगी 
और ६८३ वर्ष बाद एक अंगका पूर्ण ज्ञान भी शेष न रहा। अंगके एक देशका ज्ञान रहा | द्वेताम्बर परम्प- 
रामें बोद्ध संगीतियोंकी तरह वाचनाएँ हुई और अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणकं तत्त्वावधानमें 
चीरसवत्‌ ९८० वि०सं० ५१० में वलभीम हुई। इसमें आगमोंका त्रुटित अन्ुटित जो रूप उपलब्ध था संक- 
लित हुआ। दिगम्बर परम्परामें ऐसा कोई प्रयत्न हुआ या नहीं इसकी कुछ भी जानकारी नहीं हूँ । दिगम्बर 
परम्परामें विक्रमकी द्वितीय तृतीय शताब्दीमें आचार्य भूत्तनलि पुष्पदन्त और गुणधरने षट्खंडागम और 
कसायपाहुडकी रचना आगमाश्चित साहित्यके आधारसे की । पीछे कुन्दकुन्द आदि आचायोने आगम पर- 
म्पराको केन्द्रमे रखकर तदनुसार स्वतन्त्र ग्रन्थ रचना की। 

अनुमान है कि विक्रमकी तीसरी चौथी शताब्दीमें उमास्वामी भट्टारकने इस तत्त्वार्थसूत्रकी रचना 
की थी। इसीसे जैन परम्परामें संस्कृतग्रन्थनिर्माणयुग प्रारम्भ होता हैं। इस तत्त्वाथंसूत्रकी रचना इतने 
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मूलभूत तत्त्वोंको संग्रह करनेकी असाम्प्रदायिक दृष्टिसे हुई है कि इसे दोनों जन सम्प्रदाय थोड़े बहुत पाठभेद- 
से प्रमाण मानते आए हैं। रवे० परम्परामें जो पाठ प्रचलित हैँ उसमें और दिगम्बर पाठमें कोई विशिष्ट 
साम्प्रदायिक मतभेद नहीं है। दोनों परम्पराओंके आचार्योने इसपर दछ्ों टीका ग्रन्थ लिखे हें। इस 
सूत्र ग्रन्थको दोनों परम्पराओंमें एकता स्थापना का मूल आधार बनाया जा सकता हैं । 
इसे मोक्षशास्त्र भी कहते हें क्योंकि इसमें मोक्षक मार्ग और तद॒पयोगी जीवादि . तत्त्वोंका ही सवि' 
स्‍्तार निरूपण हैं। इसमें दश अध्याय हैं। प्रथमक चार अध्यायोंमें जीवका, पांचवेंमें अजीब का, छठवें 
और सातवें अध्यायमें आसत्रवका, आठवें अध्यायमें बन्धका, नौवें में संवरका तथा दशरवें अध्यायमें मोक्षका वर्णन 
है। प्रथम अध्यायमें मोक्षकामार्ग सम्यग्दशंन सम्यगर ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रको बताकर जीवादि सात 
तत्त्वोंके अधिगमक उपाय प्रमाण नय निक्षेप और निदंशादि सदादि अनयोगोंका वर्णन हे । पांच ज्ञान उनका 
विषय आदिका निरूपण करके उनमें प्रत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यक्त्व मिथ्यात्त और नयोंका विवेचन 
किया गया हैं। द्वितीय अध्यायमें जीवर्क औपशमिक आदि भाव, जीवका लक्षण, शरीर, इन्द्रियाँ, योनि 
जन्म आदिका सविस्तार निरूपण हैं । तृतीय अध्यायमे जीवके निवासभूत-अधोलोक और मध्यलकोक गत 
भूगोलका उसके निवासियोंकी आयु कायस्थिति आदिका पूरा पूरा वणन हूँ। चौथ अध्यायमें ऊध्वेलोकका 
देवोंक भेंद लेश्याएँ आय काय परिवार आदिका वणन हं। पांववबें अध्यायमें अजीवतत्त्व अर्थात्‌ पदगल धम 
अधर्म आकाश और काल द्रव्योंका समग्र वर्णन है। द्र॒व्योंकी प्रदेश संख्या, उनके उपकार, दब्दादिका पुदूगल 
पर्यायत्व, स्कन्‍्ध बननकी प्रक्तिया आदि पुदुगल द्रव्यका सर्वीगीण विवेचन हँ । छठवें अध्यायमें ज्ञानावर- 
णादि कर्मोके आस्रवका सविस्तार निरूपण हे । किन किन बृत्तियों और प्रवृत्तियोंसे किस किस कर्मका आख्रव 
होता हें, कैसे आख्रवर्में विशेषता होती है, कौन कर्म पुण्य हैं, और कौन पाप आदिका विशद विवेचन हँ । 
सातवें अध्यायमें शुभ आख्वके कारण, पुण्यरूप अहिसादि ब्रतोंका वर्णन हँ। इसमें ब्रतोंकी भावनाएँ उनके 
लक्षण अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया है । आठवें अध्यायमं प्रकृतिबन्ध आदि चारों बन्धोंका, कमें- 
प्रकृतियोंका उनकी स्थिति आदिका निरूपण हें । नौवें अध्यायमें संबर तत्त्वका पूरा पूरा निरूपण है । इसमें 
गृप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषह्जय चारित्र तप ध्यान आदिका समेदप्रभेद निरूपण हँ। दशवें अध्यायमें 
मोक्षका वर्णन है । सिद्धोंमे भेद किन निमित्तोंसे हो सकता हे । जीव ऊध्वंगमन क्यों करता है ? सिद्ध 
अवस्थामें कौन कौन भाव अवशिष्ट रह जाते हैं आदिका निरूपण हैं । 
यह अकेला तत्त्वार्थंमृत्र जेन ज्ञान, जैन भूगोल, खगोल, जनतत्त्व, कमंसिद्धान्त, जैन चारित्र आदि समस्त 
मुख्य मुख्य विषयोंका अपूर्व आकर हैं । 
मंगल इलोक--- सोक्षमार्गस्य नेतारम्‌ इलोक तत्त्वार्थसूत्रका मंगल इलोक हैं या नहीं यह विषय विवादमें 
'पड़ा हुआ है। यह श्लोक उमास्वामि कतृ्‌ क है. इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरसूरिने प्रस्तुत तत्त्वार्थवत्तिमें 
“किया हैँ । वे इसकी उत्थानिकार्में लिखते हें कि-ठैयाक नामक भव्यके प्रश्नका उत्तर देनेंक लिए उमास्वामि 
भट्टारकनें यह मंगल इलोक बनाया। द्ैयाकका प्रश्न हें-भगवन्‌, आत्माका हित क्या हैं?” उमास्वामी 
उसका उत्तर 'सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:' सूत्र में देते हेँ। पर उन्हें उत्तर देनेके पहिले 
'मंगलाचरण करनकी आवश्यकता प्रतीत होने छगती हैं। श्रुतसागरक॑ पहिले विद्यानन्दि आचार्यने 
आप्त परीक्षा (पृ० ३) में भी इस इलोकको सूत्रकारक नामसे उद्धृत किया हें । पर यही विद्यानन्द तत्त्वार्थ- 
सूत्रका रे: उमास्वामिप्रभूृतिभि:? ज॑से वाक्य भी आप्त परीक्षा (पृ० ५४) मेंलिखते हें जो उमास्वामिके साथ ही 
'साथ प्रभृति शब्दसे सूचित होनेवाले आचार्योको भी तत्त्वार्थसूत्रकार माननेका या सूत्र शब्दकी गौणार्थताको 
प्रसंग उपस्थित करते हैं । यद्यपि अभयनन्दि श्रुतससागर जैसे पदचाहर्ती ग्रन्थकारोंने इस इलोकको 
'तत्त्वार्थेंस्‌त्रका मंगल लिख दिया है पर इनके इस लंखमें निम्नलिखित अनुपपत्तियाँ हें जो इस इलोकको पृज्यपाद 
“की सर्वार्थंसिद्धिका मंगलइलोक माननेको बाध्य करती हें-- 
(१) पृज्यपादने इस मंगलइलोककी न तो उत्थानिका लिखी और न व्याख्या की । इस मंगलइलोक- 


५ तत्त्वाथ्थंव॒त्ति-प्र स्तावना 


के बाद ही प्रथमसूत्रकी उत्थानिका शुरू होती है । 

(२) अकलूंकदेव तत्त्वार्थंवारतिकर्में न इस इलोककी व्याख्या करते हैं और न इसके पदोंपर कुछ ऊहा- 
पोह ही करत हे। 

(३) विद्यानन्द स्वयं तत्त्वार्थश्लोकवातिकमें इसकी व्याख्या नहीं करते । इनने प्रसंगत: इस इलोक 
के प्रतिपाद्य अथंका समर्थन अवदय किया है । यदि विद्यानन्द स्वयं ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके कत्‌ त्वके सम्बन्ध- 
में असंदिग्ध होते तो वे इसकी यथावद्‌ व्याख्या भी करते। 

(४) तत्त्वार्थंसत्रके व्याख्याकार समस्त इवेताम्बरीय आचायोने इस इलोककी व्याख्या नहीं की और 
न तत्त्वार्थसूत्रके प्रारम्भमें इस इलोककी चर्चा ही की हैं। | 

यह इलोक इतना असम्प्रादायिक और जैन आप्त स्वरूपका प्रतिनिधित्व करनेवाला हैँ कि इसे सूत्रकार- 
कृत होनेपर कोई भी कितना भी कट्टर इवे० आचायें छोड़ नहीं सकता था । 

अनेकान्त पत्रके पांचवें वर्षके अंकोंमें इस इलोकके ऊपर अनुकूल-प्रतिकूलचरचा चल चुकी हैँ । फिर 
भी मेरा मत उपर्युक्त कारणोंके आधारसे इस इलोकको मूलसूत्रकारकृत माननेका नहीं हैं । यह इलोक पूज्यपाद 
ने सर्वार्थसिद्धि टीकाके प्रारम्भमें बनाया है इस निश्चयको बदलनेका कोई प्रबल हेतु अभीतक मेरी समझमें 
नहीं आया । 

लोकवर्णन और भगोरू-जंनधर्म और जैन दर्शन जिसप्रकार अपने सिद्धान्तोंके स्वतन्त्र प्रतिपादक 
होनेसे अपना मौलिक और स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हें उस प्रकार जन गणित या जैन भूगोल आदिका स्वतन्त्र 
स्थान नहीं है। कोई भी गणित हो, वह दो और दो चार ही कहेगा । आजके भूगोलको चाहे जन लिखे या अरज॑न : 
जैसा देखेगा या सुनेगा वैसा ही लिखेगा। उत्तरमें हिमालय और दक्षिणमें कन्याकुमारी ही जेन भूगोलमें 
रहेगी । तथ्य यह है कि धर्म और दर्शन जहाँ अनुभवर्क आधारपर परिवर्तित और संशोधित होते रहते हें वहाँ 
भूगोल अनुभवर्क अनुसार नहीं किन्तु वस्तुगत परिवर्तनके अनुसार बदलता हे। एक नदी जो पहिले अमुक 
गांवसे बहती थी कालक्रमसे उसकी धारा मीलों दूर चली जाती हैँ । भूकम्प, ज्वालामुखी और बाढ़ आदि 
प्राकृतिक परिवर्तनका रणोंसे भूगोलमें इतने बड़े परिवतंन हो जाते हें जिसकी कल्पना भी मनुष्यको नहीं हो 
सकती । हिमालयके अमुक भागोंमें मगर और बड़ी बड़ी मछलियोंक अस्थि-पंजरोंका मिलना इस बातका 
अनुमापक हैं कि वहाँ कभी जलीय भाग था । पुरातत््वके अन्वेषणोंने ध्वंसावशेषोंस यह सिद्ध कर दिया 
है कि भूगोल कभी स्थिर नहीं रहता वह कालक्रमसे बदलता जाता हें। राज्य परिवर्तन भी अन्त:भौगिलिक 
सीमाओंको बदलनेमें कारण होते हें। पर समग्र भूगोलका परिवतेन मुख्यतया जलूका स्थल और स्थलूका जल- 
भाग होनेके कारण ही होता हैं। गाँवों और नदियोंके नाम भी उत्तरोत्तर अपभ्षष्ट होते जाते हें और कुछके 
कुछ बन जाते हें। इस तरह कारूचक्रका ध्य वभावी प्रभाव भूगोलका परिवर्तन बराबर करता रहता है।. 
जैन शास्त्रोंमें जो भूगोल और खगोलका वर्णन मिलता हूँ उसकी परम्परा करीब तीन हजार वर्ष पुरानी हैं । 
आजके भूगोलसे उसका मेल भले ही न बेठे पर इतने मात्रसे उस परम्पराकी स्थिति सर्वथा सन्दिग्ध नहीं कही 
जा सकती । आजसे २॥|-३हजारवर्ष पहिले सभी सम्प्रदायोंमें भूगोल और खगोलके विषयमें प्राय: यही परम्परा 
प्रचलित थी जो जैन परम्परामें निबद्ध हैं। बौद्ध वैदिक और जन तीनों परम्पराक भूगोल और खगोल सम्बन्धी 
वर्णन करीब करीब एक जंसे हें। वही जम्बूढीप, विदेह, सुमेरु, दे वक्रु,उत्त रकुरु, हिमवानू, आदि नाम और 
वैसीही लाखों योजनकी गिनती । इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस निष्कर्षर्पर पहुँचाता है कि उस समय भू- 
गोल और खगोलकी जो परम्परा श्रुतानुश्रुत परिपाटीसे जनाचार्योौको मिली उसे उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया है ४ 
उस समय भूगोलका यही रूप रहा होगा जंसा कि हमें प्रायः भारतीय परम्पराओंमें मिलतग है । आज 
हमें जिस रूपमें मिलता हँ उसे उसी रूपमें मानने में क्या आपत्ति है ? भूगोलका रूप सदा ज्ाइवत तो 
रहता नहीं । जैन परम्परा इस ग्रन्थके तीसरे और चौथे अध्यायके पढ़ने से ज्ञात हो सकती हे । बौद्ध और 
वैदिक परम्पराके भूगोल और खगोलका वर्णन इस प्रकार हँ--- 
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बोद परम्पता अभिषमेकोशके आधारसे- 

असंख्यात वायूमण्डल हँ जो कि नीचेके भागमें सोलह लाख योजन गम्भीर हे । जलमण्डरू 
११२०००० योजन गहरा हँ। जलमण्डलमें ऊपर ८००००० योजन भागको : छोड़कर नीचेका 
“भाग ३२०००० योजन भाग सुवर्णमय है । जलमण्डल और काञज्चनमण्डलका व्यास १२०२३४० 
योजन है और परिधि ३६४०३५० योजन हैं। 

काउचनमण्डलमें मेरु, युगन्‍न्धर, ईषाधर, खदिरक्‌, सुदर्शन, अद्वकर्ण, वितनक और निमिन्धर 
ये ८ पवंत हे। ये पर्वत एक दूसरेको घेरे हुए हे । निर्मिन्धर पर्वतको घेरकर जम्बूद्वीप, पूर्वविदेह, अवर- 
गोदानीय और उत्तरकुरु ये चार द्वीप हें। सबसे बाहर चक्रवाल पर्वत हें । सात पर्वत सुवर्णमय हैं । 
चक्रवाल लोहमय है । मेरुके ४२ंग हे । उत्तरमें सुबर्णमय, पूर्वमें रजतमय, दक्षिणमें नीकूमणिमय और 
'परिचिममें वैदू्यंमय हँ । मेरु पवंत ८०००० योजन जलके नीचे है और इतना ही जलके ऊपर हूँ । मेरु पर्वंतकी 
ऊँचाईसे अन्य पर्वतोंकी ऊँचाई क्रम: आधी आधी होती गई है । इस प्रकार चक्रवाल पर्वतकी ऊँचाई ३१२ ॥। 
-योजन हैं । सब पवंतोंका आधा भाग जलके ऊपर हैं। इन पव॑ंतोंके बीचमें सात सीता (समुद्र ) हें । 
प्रथम समुद्रका विस्तार ८०००० योजन हैँ । अन्य समुद्रोंका विस्तार क्रमशः: आधा-आधा होता गया हें। 
अन्तिम समुद्रका विस्तार ३२०००० योजन हे। 

मेरुके दक्षिण भागमें जम्बूढ्ीप शकटके समान अवस्थित हैँ । मेरुके पूर्व भागमें पूव बिदेह अर्धचन्द्रा- 
कार है । मेरुके पश्तचिचम भागमें अवरगोदानीय मण्डलाकार हैँ । इसकी परिधि ७५०० योजन है । 
और व्यास २५०० योजन है । मेरुके उत्तरभागमें उत्तर कुरुद्ीप चतुष्कोण हैं । इसकी सीमाका मान 
८००० योजन है । चारों हीपोंके मध्यमें आठ अन्तर द्वीप हे । उनके नाम ये हे-देह, विदेह, प्ूवंविदेह, 
कुरु कौरव, चामर, अवर चामर, गाठ और उत्तरमंत्री। मार द्वीपमें राक्षस रहते हँ। अन्य द्वीपोंमें 
मनष्य रहते हैँ । 

जम्बूद्वीपके उत्तर भागमें पहले तीन फिर तीन और फिर तीन इस प्रकार ९ कीठादरिि हें । 
इसके बाद हिमालय हे | हिमालयके उत्तरमें पचास योजन विस्तृत अनवतप्त नामका सरोवर हैं । 
इसके बाद गन्धमादन पर्वत हैं । अनवतप्त सरोवरमें गंगा, सिंधु, वक्षु और सीता ये चार नदियाँ निकली हे । 
अनवतप्तके समीपमें जम्बूवुक्ष हे जिससे इस ढीपका नाम जम्बूद्ीप पड़ा । 

जम्बू ढीपके नीचे बीस योजन परिमाण अवीचि नरक है । इसके बाद प्रतापन, तपन, महारौरव 
रोरव, संघात, कारलूसूत्र और संजीवक-ये सात नरक हें। इस प्रकार कुल आठ नरक हेँ। नरकोंमें 
चारों पाश्वोर्में असिपत्रवन, श्यामशबलइवस्थान, अयःशाल्मलीवन और बवेतरणी नदी ये चार उत्सद 
(अधिक पीड़ाके स्थान) हे । जम्बू द्वीपके अधोभागमें तथा महानरकोंके धरातलरूमें आठ शीतरलूनरक भी 
'हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हें--अर्बुद, निरब द, अटट, हहव, उत्पऊूपह्म और महापझ । 

मेरु पव॑ तके अधोभागमोें (अर्थात्‌ युगन्धर पव॑तके समतलमें ) चन्द्रमा और सूर्य भ्रमण करते हें । 
चन्द्रमण्डलका विस्तार ५० योजन हे तथा सूर्यमण्डलका बिस्तार ५१ योजन है । चारों द्वीपोंमं एक साथ 
'ही अधेरात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्ह और सूर्योदय होते हें, अर्थात्‌ जिस समय जम्बूद्वीपमें मध्याह्न होता है 
उसी समय उत्तरकुरुमें अधेरात्रि, पू्वेविदेहमें सूर्यास्त और अवरगोदानीयमें सूर्योदय होता हैँ । चन्द्रमाकी 
'विकल्शंगताका दशंन सूर्यके समीप होनंसे तथा अपनी छायासे आवृुत होनेंके कारण होता है । 


मेरुके चार विभाग हें। ये चारों विभाग क्रमशः दस हजार योजन के अन्तरालसे ऊपर हेँ। 
'पूर्वमें पहिले विभागमें करोटपाणि यक्ष रहते हे । इनका राजा धृतराष्ट्र है। दक्षिणमें द्वितीयभागमें 
मालाधर यक्ष रहते है" । इनका राजा विरुढ़क हैँ । परद्चिममें तीसरे भागमें सदामद देव रहते ह। 
“इनका राजा विरूपाक्ष हँ। उत्तरमें चौथे भागमें चातुर्महाराजिक देव रहते हे । इनका राजा वैश्रवण 
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री 


हैं । मेरुके समान अन्य सात पवंतोंमें भी देव रहते है । 


त्रयस्त्रिश स्वगलोक का विस्तार ८०००० योजन है । वहां चारों दिशाओंके बीच में वज्पाणि- 
देव रहते हें। त्रायस्त्रिशलोकके मध्यभागमें सुद्शन नामका सुवर्णमय नगर हैँ । इस नगरके मध्यमें वेज- 
यन्‍्त नामका इन्द्रका प्रासाद है । यह नगर बाह्य भागमें चार उद्योनोंसे सुशोभित है । इन उद्यानोंकी चारों 
दिद्ञाओंमें बीस योजनके अन्तरालसे देवोंके क्रीड़ास्थल हें । पूर्वोत्तर दिग्भागमें पारिजात देवद्रुम हें । दक्षिण- 
पश्चिम भागमें सुधर्मा नामकी देव सभा है। त्रायस्त्रिश लोकसे ऊपर याम, तुषित, निर्माणरति, और परनिर्मित- 
वशवर्ती देव बिमानोंमें रहते हें । महाराजिक और त्रायस्त्रिशदेव मनुष्योंके समान कामसेवन करते हें । 
याम आलिगनसे, तुषित पाणिसंयोगसे, निर्माणरति हास्यसे और परनिर्मितवशवर्ती देव अवलोकनसे 
कामसुखका अनुभव करते हेँ। कामधघातुमें देव पांच या दस वर्षके बालक जसे उत्पन्न होते हूं । रूप- 
धातुमें पूर्ण शरीरधारी और वस्त्र सहित उत्पन्न होते हें । ऋडद्धिबल अथवा अन्य देवोंकी सहायताके बिना 
देव अपने ऊपर देवलोककों नहीं देख सकते । 

जम्बूदीपवासी मनुष्योंका परिमाण (शरीरकी ऊँचाई) ३॥| या ४ हाथ हैँ । पूर्वविदेहवासी मनुष्यों 
का परिणाम ७ या ८ हाथ है । गोदानीयवासियों का परिमाण १४ या १६ हाथ हैँ । और उत्तर 
कुरुवासी मनुष्योंका परिमाण २८ या ३२ हाथ हें। चातुमंहाराजिक देवोंका परिमाण पावकोश 
ऋ्रायस्त्रिशददेवोंका आधाकोश, यामोंका पौनकोश, तुषितोंका एक कोश, निर्माणरतियोंका सवाकोश और 
परिनिर्मितवशवर्ती देवोंका परिमाण डेंड़ कोश हैँ । 

उत्तरकुरुमं मनुष्योंकी आयू एक हजार वर्ष हैँ। पूर्व विदेहमें ५०० वर्ष आयु है। गोदानीय में 


०. 


२५० वर्ष आयु है । लेकिन जम्बू-ढीपमें मनृष्योंकी आयु निश्चित नहीं हें । कल्पके अन्‍्तमें दस वर्ष की 
आयु रह जाती है। उत्तरकुरुमें आयुके बीचमें मृत्यु नहीं होती है । अन्य पूर्वविदेह आदि द्वीपोंमें तथा 
देवलोकमें बीचमें मृत्यु होती हैं । 
वेदिक परम्परा योगदर्शन-व्य/सभाष्यके आधारसे--- 

भुवन विन्यास-लोक सात होते हें। प्रथम लोकका नाम भूलोक हे । अन्तिम अवीचि नरकसे 
लेकर मेरुपृष्ठ तक भूलोक हूँ । द्वितीय 'लोक का नाम अन्तरिक्ष लोक हूँ । मेरुपृष्ठसे लेकर ध्यूव तक अन्त- 
रिक्ष लोक हैँ । अन्तरिक्षकोकमें ग्रह, नक्षत्र और तारा हे । इसके ऊपर स्वलोक है। स्वलॉकके 
भेद हँे-माहेन्द्रकोक, प्राजापत्यमहलोंक, और ब्रह्मलोक आदि । ब्रह्मलोकके तीन भेद हें-जनलोक, तपोलोक 


और सत्यकोक । इस प्रकार स्वलॉकके पांच भेद होते हें । 


अवीचिनरकसे ऊपर छह महानरक हें । उनके नाम निम्न प्रकार ह-महाकाल, अम्बरीष, 
रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अन्धतामिसत्र । ये नरक क्रमश: घन (शिकशशकल आदि पाथ््थिव पदार्थ), 
सलिल, अनल, अनिल, आकाश और तमके आधार (आश्रय) हँ। महानरकोंके अतिरिक्त कुम्भीपाक 
आदि अनन्त उपनरक भी हे । इन नरकोंमें अपने अपने कर्मोके अनुसार दीर्घायुवोले प्राणी उत्पन्न होकर दुःख 
भोगते हें। अवीचिनरकसे नीचे सात पाताललोक हें जिनके नाम निम्न प्रकार हे-महातल, रसातल, 
अतल, सुतर, वितल, तलहातल और पाताल । 


भूलोकका विस्तार-इस प्ृथ्वीपर सात ट्वीप हें । भूलोकके मध्यमें सुमेह नामक स्वर्णमय पर्वत-- 
राज हैं जिसके शिखर रजत, बैड्यें, स्फटिक, हेम और मणिमय हें । सुमेरू पर्वतके दक्षिणपूर्वमें जम्बू 
नामका वृक्ष हें जिसके कारण लूवणोदधिसे वेष्टित ढीपका नाम जम्बूद्वीप है । सूर्य निरन्तर मेरुकी प्रद- 
क्षिणा करता रहता है । मेरुसे उत्त रदिशामें नील इवेत और श्यवंगवान्‌ ये तीन पर्वत हे । प्रत्येक पर्वतका विस्तार 
दो हजार योजन हें । इन पर्वतोंके बीचमें रमणक, हिरण्यमय और उत्तरकुरु ये तीन क्षेत्र हें । प्रत्येक क्षेत्रका 
विस्तार नौ योजन हैं। नीऊलंगिरि मेरुसे लगा हुआ हैँ । नीलंगिरिके उत्तरमें रमणक क्षेत्र है ;। श्वेत-. 
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पर्बंतके उत्तरमें हिरण्यमय क्षेत्र है। ह्उंगवान्‌ पर्वतके उत्तरमें उत्तरकुरु हैं। मेरसे दक्षिणदिशार्में भी 
निषध, हेमक्ट और हिम नामक दो दो हजार योजन विस्तारवाले तीन पर्वत हें । इन पर्वेतोंके बीचमें हरि- 
वर्ष, किम्पुरुष और भारत ये तीन क्षेत्र हें। प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन है । 

मेरुसे पूर्वमें माल्यवान्‌ पर्वत है। माल्यवान्‌ पर्वेतसे समुद्रपयंन्त भद्राइव नामक देश हे--इस देहामें 
भद्राइबनामक क्षेत्र है । मेरुसे पद्चिचमर्में गन्धमादन पर्वत है । गन्धमादन पर्वतसे समुद्रपर्यन्त केतुमाल नामक 
देश है--क्षेत्रक्मा नाम भी केतुमाल है । मेरुके अधोभागमें इलाबुत नामक क्षेत्र है। इसका विस्तार पचास 
हजार योजन हैं । इस प्रकार जम्बूद्वीपमें नौ क्षेत्र हे । एक लाख योजन विस्तारवाला यह जम्बूदीप 
दो लाख योजन विस्तारवाले लूवण समुद्रसे घिरा हुआ है । जम्बूदीपके विस्तारसे क्रमश: दूने दूने विस्तार 
वाले छह द्वीप और हे-शाक, कुछश, क्रौडच, शाल्मल, मगध और पुष्करद्वीप | सातों द्वीपोंको घेरे हुए सात 
समुद्र हें। जिनके पानीका स्वाद क्रमश: “इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि मांड, दूध और मीठा जैसा है । सातों 
हढीप तथा सातों समुद्रोंका परिमाण पचास करोड़ योजन हैं । 

पातालोंमें, समुद्रोंमें गौर पर्वतोंपर असुर, गन्धर्व, किन्न र, किम्परुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच 
आदि देव रहते हें। सम्पूर्ण द्वीपोंमें पुण्यात्मा देव और मनुष्य रहते हैँ । मेरु पर्वत देवोंकी उद्यानभूमि 
है। वहां मिश्रवन, ननन्‍्दन, चैत्ररथ, सुमानस इत्यादि उद्यान है । सुधर्मा नामकी देवसभा है । सुदर्शन नगर 
है तथा इस नगरमें वैजयन्त प्रासाद है । ग्रह, नक्षत्र और तारा ध्य व (ज्योतिविदोष) मेरुके ऊपर स्थित 
हैं। इनका भ्वरमण वायुके विक्षेपसे होता है । 

स्वलॉकका वर्ण न--माहेन्द्रछकोकमें छह देवनिकाय हे-त्रिदश,  अग्निष्वात्तायाम्य, तुषित, 
अपरिनिर्मितवशवर्ति और परिनिर्मितवशवर्ति । ये देव संकल्पसिद्ध (संकल्पमात्रसे सबकुछ करनेवाले) अणिमा 
आदि ऋद्धि तथा ऐंश्वर्यसे संपन्न, एक कल्प की आयु वाले, औपपादिक (माता पिताके संयोगके बिना लक्षण- 
मात्रमें जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता हैँ ) तथा उत्तमोत्तम अप्सराओंसे युक्त होते हे। महलुकिमें 
पांच देवनिकाय हँे-कुमुद, ऋभव, प्रतर्दंन, अज्जनाभ और प्रचिताभ। ये देव महाभूतोंको बछमें रखनेमें 
स्वतंत्र होते हूँ तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हो जाते है । इनकी आयु एक हजार कल्पकी है । प्रथम ब्रह्मोक 
(जनलोकमें ) चार देवनिकाय हँ-ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रग्रह्ममहाकायिक और अमर। ये देव 
भूत और इन्द्रियोंको वशमें रखने वाले होते हे । ब्रह्मपुरस्थित देवोंकी आयू दो हजार कल्पकी है ॥ 
अन्य देवनिकायोंमें आयू क्रमशः दूनी दूनी हैँ। द्वितीय ब्रह्मछोकमें (तपोलोकमें) तीन देवनिकाय ह- 
आभास्वर, महाभास्वर ओर सत्यमहाभास्वर । ये देव भूत और इन्द्रिय और अन्त:करणको वशमें रखने- 
वाले होते हैं। इनकी आयु पहले निकायकी अपेक्षा क्रमश: दूनी है । ये देव ऊध्वेरेतस्‌ होते हें तथा ध्यानमात्र 
से तृप्त हो जाते हैं । इनका ज्ञान ऊध्वेलोक तथा अधोलोकमें अप्रतिहत होता है । तृतीय ब्रह्मलोक (सत्य- 
लोक ) में चार देवनिकाय हें-अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ और संज्ञा संज्ञि । इन देवोंके घर नहीं होते । इनका 
निवास अपनी आत्मामें ही होता है। क्रमश: ये ऊपर स्थित हैँ । प्रधान (प्रकृति) को वशमें रखने वाले 
तथा एक सगेकी आयुवाले हेँं। अच्युतदेव सवितर्क ध्यानसे सुखी रहते हैं। शुद्धनिवासदेव सविचार 
ध्यानसे सुखी रहते हें। सत्याभदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखी रहते है । संशासंज्ञि देव अस्मिता- 
मात्र ध्यानसे सुखी रहते हें। ये सात छोक तथा अवान्तर सात लोक सब ब्रह्मलोक ( ब्रह्माण्ड )के 
अन्तर्गत हैं । 

जेदिक परम्परा शओमबदभागवतके आधारसे- 

भूलोकका वबर्णन--यह भूलोक सात द्वीपोंमें विभाजित हैँ। जिनमें प्रथम जम्बूढीप हैँ । इसका 
विस्तार एक राख योजन है तथा यह कमलपत्रके समान गोलाकार हूँ । 

इस द्वीपमें आठ पर्वतोंसे विभकत नी क्षेत्र हें । प्रत्येक क्षेत्रश्मा विस्तार नौ हजार योजन है। 
मध्यमें इलावुत नामका क्षेत्र है। इस क्षेत्रके मध्यमें सुवर्णमय मेरु पर्वत है। मेरुकी ऊँचाई नियुतयोजन 


९० तत्त्वा्थंयूत्ति-प्रस्तावना 


प्रमाण हैं। मूलमें मेरु पर्वत सोलह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर हैँ तथा शिखर पर बत्तीस हजार योजन 
फैला हुआ हैं। मेरुके उत्तरमें नील, श्वेत तथा श्ंगवान्‌ ये तीन मर्यादागिरि हें जिनके कारण रम्यक, 
हिरण्यमय और कुदक्षेत्रोंका विभाग होता है । इसी प्रकार मेरुसे दक्षिणमें निषध, हेमकूट, हिमालय ये तीन 
पव॑त हें जिनके द्वारा हरिवर्ष, किम्पुरष और भारत इन तीन क्षेत्रोंका विभाग होता है। इलावृत क्षेत्रसे 
पर्तिचममें माल्यवान पर्वत है जो केतुमाल देशकी सीमा का कारण हैं। इलावतसे पूवमें गन्धमादन पंत है 
जससे भद्वाइव देशका विभाग होता है । मेरुके चारों दिश्ञाओंमें मन्दर, मेरुमन्दर, सुपादर्व और कुमुद ये 
चार अवष्टम्भ पवंत हें । चारों पर्वतोंपर आम्त्र, जम्बू, कदम्ब और न्यग्रोध ये चार विशालव॒क्ष हें। चारों 
पर्वेतोंपर चार तालाब हें जिनका जरू दूध, मधु, इक्षुरस तथा मिठाई जैसे स्वादका हैँं। नन्दन, चेत्ररथ, 
वैश्लञाजक और सर्वंतोभद्र ये चार देवोद्यान हैं। इन उद्योनोंमें देव देवांगनाओं सहित विहार करते हे । 
मन्दर पर्वेतके ऊपर ११ सौ योजन ऊँचे आम्प्र वुक्षसे पवंतके शिखर जैसे स्थूल और अमृतके समान रस- 
वाले फल गिरते हें। मन्दर पर्वंतसे अरुणोदा नदी निकलकर पूवे में इलावुत क्षेत्रमें बहती हैं। अरुणोदा 
नदीका जल आम्र वृक्षके फलोंके कारण अरुण रहता हैं। इसी प्रकार मेरुमसन्दर पर्वतके ऊपर जम्बूढीप 
वक्षके फल गिरते हें । मेरुमन्दरपवंतसे जम्बू नामकी नदी निकलकर दक्षिणमें इलाबृत क्षेत्रमें बहती है। 
जम्बूवृक्षके फलोंके रससे युक्त होनेके कारण इस नदीका नाम जम्बू नदी हैँ । सुपादइर्व पर्वत पर कदम्ब वृक्ष 
है । सुपाश्व पर्वतसे पांच नदियां निकलकर पश्चिममें इलावृत क्षेत्रमें बहती हें । कुमुद पर्वेत पर शातवल्श 
नामका बट वृक्ष हैं । कुमुद पर्वतसे पयोनदी, दधिनदी, मधुनदी, घृतनदी, गुडनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, 
शय्यासननदी, आभरणनदी आदि सब कामोंको तृप्त करनेवाली नदियां निकलकर उत्तरमें इलावृत क्षेत्रमें 
बहती हें । इन नदियोंके जलके सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसगगं आदि नहीं होते हैं । 
मेरुके मूलमें कुरंग, कुरर, कुसुम्भ आदि बीस पर्वत हें । मेरुसे पूर्वमें जठर और देवकूट, पश्चिममें पवन 
और परिपात्र, दक्षिणमें कैलास और करवीर, उत्तरमें त्रिश्यंग और मकर इस प्रकार आठ पव॑ंत है । मेरुके 
शिखर पर भगवान की शातकौम्भी नामकी चतुष्कोण नदी हैँ । इस नगरीके चारों ओर आठ लछोकपालोंके 
आठ नगर हे । 

सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्वा इस प्रकार चार नदियां चारों दिशाओंमें बहती हुईं समुद्रमें प्रवेश 
करती हैं। सीता नदी ब्रह्मसदनकेसर ,अचल आदि पवंतोंके शिखरोंसे नीचे नीचे होकर गन्धमादन पवेंतके 
शिखरपर गिरकर भद्वाश्व क्षेत्रमें बहती हुई पूर्वमें क्षार समुद्रमें मिलती है । इसी प्रकार चक्षु नदी माल्य- 
वान्‌ पर्वंतके शिखरसे निकलकर केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती है । भद्रा नदी मेरुके शिखरसे 
निकलकर श्यंगवान्‌ पर्वेतके शिखरसे होकर उत्तरकुरुमें बहती हुई उत्तरके समुद्रमें मिलती हैं । अलूक- 
नन्दा नदी ब्रह्मसदन पर्वतसे निकलकर भारतक्षेत्रमें बहती हुई दक्षिणके समुद्रमें मिलती है । इसी प्रकार 
अनेक नद और नदियां प्रत्येक क्षेत्रमें बहती हें। भारतवर्ष ही कर्मेक्षेत्र है। शेष आउ क्षेत्र स्वर्गवासी 
पुरुषोंके स्वर्गंभोगसे बचे हुए पुण्योंके भोगनेके स्थान हैं । 

अन्य द्वीपोंका वर्णन-जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूहीपसे घिरा हुआ है उसी प्रकार जम्बूढीप भी 
अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले ख़ारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है । क्षार समुद्रभी अपनेसे 
दूने प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ है। जम्बूहीपमें जितना बड़ा जामुनका पेड़ है उतने ही विस्तारवाला यहां 
प्लक्ष (पाकर) का वृक्ष है। इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। इस द्वीपमें शिव, यवस सुभद्र, 
शान्‍्त, क्षेम, अमृत और अभय ये सात क्षेत्र हें। मणिकूट, वज्ञकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण, हिरण्य- 
रुठीव और मेखमाल ये सात पर्वत हे । अरुण, नृम्ण, आर्गिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा 
ये सात नदियां हें। 

प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुरसके समुद्रसे घिरा हुआ है । उससे आगे उससे दुगुने 
परिमाणवाल्ला शाल्मली द्वीप है जो उतने ही परिमाणवाले मदिराके सागरसे घिरा हुआ है । इस द्ीपमें 
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शाल्मली (सेमर)का वृक्ष है जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मलीदीप हुआ । इस द्वीपमें सुरोचन, 
सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र और अविज्ञात ये सात क्षेत्र हें। स्वरस, दातश्यृंग, वामदेव, कुन्द, 
मुकुन्द, पुष्पवर्ष और सहखञ्रुति ये सात पर्वत हैं । अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुह, रजनी, नन्‍्दा 
भौर राका ये नदियां हें। 

मदिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कुशढ्वीप है । यह दीप अपने ही परिमाणवाले 
घृतके समुद्रसे घिरा हुआ हैं। इसमें एक कुशोंका झाड़ है इसीसे इस ढ्वीपका नाम कुशद्वीप हैं । इस द्वीपमें 
भी सात क्षेत्र हैं। चक्र, चतु:श्यृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक ऊध्वेरोमा और द्रविण ये सात पव॑ंत हें | 
रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवुन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता और मन्‍्त्रमाला ये सात नदियां हें । 

घुत समुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणवाला क्रौजचढीप है । यह द्वीप भी अपने समान विस्तार- 
याले दूधके समुद्रसे घिरा हुआ है । यहां क्रौडच नामका एक बहुत बड़ा पर्वत हैँ उसीके कारण इसका नाम 
ऋक्रौडच द्वीप हुआ । इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र हें। शुक्ल, वर्धभान, भोजन, उपबहिण, नन्‍्द, नन्‍्दन और 
सर्वेतोभद्र ये सात पर्वत हें । तथा अभया, अमुंतौद्या, आयंका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला 
ये सात नदियां हे । 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर बत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है 
जो अपने ही समान परिमाणवाले मठेके समुद्रसे घिरा हुआ हैं। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष 
है वही इस ढठीपके नामका कारण हैँ । इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र सात पर्वत तथा सात नदियाँ हें । 

इसी प्रकार मठेके समुद्रसे आगे उससे दूने विस्तारवाला पुष्कर द्वीप हैं। वह चारों ओर अपने 
समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ है । वहां एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) है जो इस 
द्वीपके नामका कारण हूँ। इस द्वीपके बीचोंबीच इसके पूर्वीय और पद्दिचमीय विभागोंकी मर्यादा निदिचत 
करनेवाला मानसोत्तर नामका एक पर्वत है। यह दस हजार योजन ऊँचा और इतना ही लरूम्बा है | 


इस द्वीपके आगे लोकालोक नामका एक पवेंत है । लोकालोक पर्वत सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित 
भूभागोंके बीच में स्थित है इसीसे इसका यह नाम पड़ा । यह इतना ऊँचा और इतना लम्बा हूँ कि इसके 
एक ओरसे तीनों छोकोंको प्रकाशित करने वाली सूर्यसे लेकर ध्रुव पर्यत समस्त ज्योतिमण्डलकी किरणें 
दूसरी ओर नहीं जा सकतीं । 


समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग (१२॥ करोड़ योजन ) यह लोकालोक 
पर्वत है। 

इस प्रकार भूलोक का परिमाण समझना चाहिए। भूलोकके परिमाणके समान ही झ्युलोकका 
भी परिमाण है । इन दोनों छोकोंके बीचमें अन्तरिक्ष लोक है, जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और 


ताराओंका निवास है। सुर्यमण्डलका विस्तार दस हजार योजन है. और बचन्द्रमण्डलका विस्तार 


बारह हजार योजन है। 

अतलरू आदि नोच के झोकों का वर्णन-भूलोकके नीचे अतरल, वितल, सुतल, तलातल, महातलरू, 
रसातलरू, और पाताल नामके सात भू-विवर (बिल) हैं । ये क्रमश: नीचे नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी 
पर स्थित हें। प्रत्येक बिलकी लम्बाई चौड़ाई भी दस दस हजार योजनकी है । ये भूमिके बिल भी एक 
प्रकारके स्वर्ग हें। इनमें स्वर्गंसे भी अधिक विषयभोग एऐद्वर्य, आनन्द, सन्‍्तानसुख और धन-संपत्ति है । 


ब्ध 


नश्कोंका बर्णन-समस्त नरक अट्ठाइस हँ। जिनके नाम निम्न प्रकार हे-तामिस्र, अन्ध- 
तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्मीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, क्ृमिभाजन, सन्‍्दंद, 
तप्तसूमि, वज्भकण्टकशाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि, अय:- 
पान, क्षारकर्दम, रक्षोगणमोजन, शूलप्रोत, दन्दशरूक, अवटरोधन, पर्यावतंन, और सूचीमुख । 


९२ तस्वार्थे;वृत्ति-प्रसतावना 


जो पुरुष दूसरोके धन सन्‍्तान, अथवा स्त्रियोंका हरण करता है उसे अत्यन्त भयानक यमदूत 
कालपाहामें बांधकर बलात्कारसे तामिल्र नरकमें गिरा देता है । इसी प्रकार जो पु रुष किसी दूसरेको 
धोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता है वह अन्धतामिसत्र नरकमें पड़ता हँ । जो पुरुष इस लोकमें यह 
शरीर ही में हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हें ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोंसे द्रोह करके अपने कुटुम्बके पान पोषण 
में ही लगा रहताह वह रौरव नरकमें गिरता हैं । जो क़ूर मनुष्य इस छोकमें अपना पेट पालनेके लिए 
जीवित पश्चु या पक्षियोंको राँधता है उसे यमदूत कुम्मीपाक नरकमें ले जाकर खौलते हुए तेलमें रांधते 
हैं । जो पुरुष इस लोकमे खटमलर आदि जीवोंकी हिसा करता हैँ वह अन्धकूप नरकमें गिरता हाँ । 
इस लोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता हैँ अथवा कोई स्त्री अगम्य प्ुरुषसे 
व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्तसूमि नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं । तथा पुरुषको तपाएं हुए 
लोहेकी स्त्री-मूतिसे और स्त्रीको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आलिगन कराते हें । जो पुरुष इस लोकमें 
पश्‌ आदि सभीके साथ व्यभिचार करता हे उसे यमदूत वज्च्कण्टकशाल्मली नरकमें ले जाकर वज्जके 
समान कठोर कांटोंवाले सेमरके वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते हे । जो राजा या राजपुरुष इस 
लोकमें श्रेष्ठकुल में जन्म पाकर भी धर्मंकी मर्यादाका उच्छेंद करते हें वे उस मर्यादातिक्रके कारण 
मरने पर बैतरणी नदीमें पटके जाते हें। यह नदी नरकोंकी खाईके समान है । यह नदी मल, मूत्र, पीव, 
रक्‍त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि अपवित्र पदार्थों से भरी हुई है । जो पुरुष इस लोकमें नरमेघादिके 
ढारा भैरव, यक्ष, राक्षतल, आदिका यजन करते हें उन्हें वे पशुओंकी तरह मारे गये पुरुष यमलोकमें राक्षस 
होकर तरह तरहकी यातनाएँ देते हे तथा रक्षोगणभोजन नामक नरकमें कसाइयोंके समान कुल्हाड़ीसे 
काट काटकर उसका लोहू पीते हें तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण करके 
आनन्दित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्‍तपान करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते हें । 

इसी प्रकार अन्य नरकोंमें भी प्राणी अपने-अपने कमके अनुसार दुःख भोगते है । 


वेदिक परम्थरा (विष्णु प्राणके आधारसे-) 


| भलोकका वर्णेन-इस पृथ्वीपर सात द्वीप हें जिनके नाम ये हॉ-जम्बू प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, 

क्रौडःच, शाक और पुष्कर | ये द्वीप- लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल इन सात समुद्रोंसे 
घिरे हुए हें। 

सब द्वीपोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है । जम्बूद्वीपके मध्यमें सुवर्णमय मेरु पर्वत हँ जो ८४ हजार योजन ऊँचा 
है। मेरुके दक्षिणमें हिमवानू, हेमकूट और निषध पवंत हे तथा उत्तरमें नील, इवेत और >'॑ंगी पवंत हैं । 
मेरुके दक्षिणमें भारत, किम्पुरुष और हरिवषं ये तीन क्षेत्र हे तथा उत्तरमें रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर- 
कुरु ये तीन क्षेत्र हें । मेरुके पूव॑ंमें भद्वापूर्व क्षेत्र है तथा पश्चिममें केतुमाल क्षेत्र है । इन दोनों क्षेत्रोंके 
बीचमें इलावत क्षेत्र हँ । इलावृत क्षेत्रके पूर्व में मन्दर, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें विपुल, उत्तरमें 
सुपाष् पव॑ंत हें। मेरुके पूब्वर्में शीतान्त, चक्रमुझ्च, कुररी, माल्यवान्‌ वैकडद्भा आदि पर्बत हैं। दक्षिणमें 
त्रिक्ट, शिशिर, पतद्भ, रुचक, निषध आदि पवेंत हें, पश्चममें शिखिवास, वैदूयें, कपिल, गन्धमादन आदि 
पंत हैं ओर उत्तरमें शंखकूट, ऋषध, हंस, नाग आदि पव॑त हैं । 

मेरुके पूर्वमें चेत्ररथ, दक्षिणमें गन्धमादन, पच्चिममें वैभ्वाज और उत्तरमें ननन्‍्दनवन हें। 
अरुणोद, महाभद्र असितोद और मानस ये सरोवर हें। 

मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी हँ उसके पाससे गंगानदी चारों दिश्ञाओंमें बहती हँ । सीता नदी 
भद्वापूर्वक्षेत्रसे होकर पूर्व समुद्रमें मिलती है । अलकनन्दा नदी भारतक्षेत्रसे होकर समुद्रमें प्रवेश करती है । 


चक्षु:नदी केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती है और भद्रानदी उत्तरकुरुमें बहती हुई समुद्रमें प्रवेश 
करती हैँ। 


लोकवर्णन और भूगोर ९३ 


इलावृतक्षेत्रके पूवंमें जठर और देवकूट, दक्षिणमें गन्धमादन और कैराझ् और परिचिममें निषथ 
और पारिपात्र और उत्तरमें त्रिश्यंग और जारुधि पर्वत है। पर॑तोंके बीचमें सिद्धाचारण देवोंसे सेवित 
खाई है और उनमें मनोहर नगर तथा वन हैं । ह 

समुद्रके उत्तरमें तथा हिमालयके दक्षिणमें भारत क्षेत्र हूँ । इसमें भरतकी सन्‍्तति रहती हैं । 
इसका विस्तार नौ हजार योजन हूँ । इस क्षेत्रमें महेंद्र, मलूय, सह्य, शुक्तिमान्‌ू, ऋक्ष, विध्य, और पारिपात्र 
ये सात क्षेत्र हें। 

इस क्षेत्रमें इन्द्रढ्ीप, कशेरुमान, ताम्रवण, गधहस्तिमान्‌, नागढ्वीप, सौम्य, गन्धर्वं, वारुण और 
सागरसंवृत ये नव द्वीप हैं। हिमवान्‌ पर्वतसे शतद्गु, चन्द्रभागा आदि नदियाँ निकली हैं। पारिपात्र प्वेतसे 
वेदमुख, स्मृतिमुख आदि नदियाँ निकली हें। विध्य पर्वंतसे नमेंदा, सुरसा आदि नदियाँ निकली हैं । 
ऋषि परवंतसे तापी, पयोष्णि, निविन्ध्या आदि नदियाँ निकली हे । सहाय पर्वंतसे गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण- 
वेणी आदि नदियाँ निकली हे। मलूय पवंतसे कृतमाल, ताम्प्रषरणी आदि नदियाँ निकली हें। महेन्द्र 
पर्वेतसे त्रिसामा, आयकुल्या, आदि नदियाँ निकली है। शुक्तिमान्‌ प्वतसे त्रिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ 
निकली हें। 

प्लक्षद्वीप-इस द्वीपमें शान्तिमय, शिशिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, और ध्यूव ये सात क्षेत्र 
है । तथा गोमेंद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन और वैश्य ज ये सात पवत हैं। अन॒तप्ता, शिखी 
विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता, ये सात नदियाँ हें। 

शाल्मलिद्वीप-इस द्वीपमें दवेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ ये सात क्षेत्र 
हैं । कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कझ्भू, महिष और ककुझ ये सात पंत हैँ । योनी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, 
शुक्ला, विमोचनी और निवृत्ति ये सात नदियाँ हें । 

कुशद्वीप-इस द्वीपमें उद्भिद्‌, वेणुमत्‌, वेरथ, लूम्बन, धृति, प्रभाकर, और कपिल ये सात क्षेत्र 
हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, हथि और मन्दराचल ये सात पर्वत है । धृतपापा, शिवा, 
यवित्रा, संमति, विद्युदंभा, मही आदि सात नदियाँ हें । 

क्रौडच द्वीप-इस द्वीपमें कुशल, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि ये सात 
क्षेत्र हें । क्रौडच, वामन, अन्धकारक, देवावृत, पुण्डरीकवान, दुन्दुभि और महाशैल ये सात पर्वत हे । 
गौरी, कुमुद्दती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका ये सात नदियाँहँ । 

शाक द्वीप-इस द्वीपमें जलूद, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महाद्गुम 
ये सात क्षेत्र हें । उदयगिरि, जलाधर, वतक, श्याम अस्तगिरि, अड्च्वकेय और केसरी ये सात पवंत हें। 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणका और गभस्ती ये सात नदियाँ हाँ । 

पुष्कर द्वीप-इस द्वीपमें महावीर और धातकीखण्ड ये दो क्षेत्रह । मानुसोत्तर पर्बत पुष्करद्वीप 
के बीचमें स्थित हैँ । अन्य पर्वत तथा नदियाँ इस द्ीपमें नहीं है। 

भूगोलकी इन परम्पराओंका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस नतीणे पर पहुँचाता हैं कि आजसे दो 
ढाई हजार वर्ष पहिले भूगोल और छोक वर्णनकी करीब करीब .एक जंसी अनु श्रुतियाँ प्रचलित थीं। जेन 
अनुश्वुतिको प्रकृत तत्त्वार्थंसूत्रके तृतीय और चतुर्थ अध्यायमें निबद्ध किया गया हू । लोकका पुरुषाकार वर्णन 
भी योगभाष्यमें पाया जाता है । अत: ऐतिहासिक और उस समयकी साधनसामग्रीकी दृष्टिसे भारतीय 
परम्पराओंका लोकवर्णन अपनी खास विशेषता रखता हैं । आजके उपलब्ध भूगोलमें प्राचीन स्थानोंकी खोज 
करनेपर बहुत कुछ तथ्य सामने आ सकता है । 

प्रस्तुतवक्ति-इस वृत्तिका नाम तत्त्वाथंवृत्ति है जैसा कि स्वयं श्रुतिसागरसूरिने ही प्रारम्भमें 
'लिखा-है “वक्ष्ये तत्त्वार्थव॒त्ति निजविभवतया5ह' श्रुतोदन्‍्वदाख्य: ।” अर्थात्‌ में श्रुतसागर अपनी शक्तिके _ 
अनुसार तत्त्वाथ्थंवृत्तिको कहूँगा। अध्यायोंके अन्तमें आनेवारझी पुष्पिकाओंसें इसके तत्त्वाथेंटीकायाम्‌', 


र्ड तत्त्वार्थ वृत्ति -प्रस्तावना 


ताल्पयंसंज्ञायां तस्‍्त्वार्थवत्तो' ये दो प्रकारके उल्लेख मिलते हें। यद्यपि द्वितीय उल्लेखमें इसका तात्पर्य 
यह नाम सूचित किया गया है, परन्तु स्वयं श्रुतसागरसूरिको तस्तवाथंवृत्ति यही नाम प्रचारित करना 
इच्ट था। वे इस ग्रन्थके अन्तमें इसे तत्त्वार्थवत्ति ही लिखते हे। यथा-“एवा तत्त्वार्थवृत्ति: यैविचायंते'' 


आदि । तत्त्वा्थंटीका यह एक साधारण नाम है, जो कदाचित्‌ पुष्पिकामें लिखा भी गया ही, पर प्रारम्भ 
इलोक और अन्तिम उपसंहारवाक्यमें 'तत्वार्थंवत्ति. इन समुल्लेखोंके बलसे इसका तत्त्वार्थवृत्ति' नाम ही 


फलित होता हैं। 

इस तत्त्वार्थवृत्तिको श्रृतसागरसूरिने स्वतंत्रवृत्तिके रूपमें बनाया है। परन्तु ग्रन्थके पढ़ते ही 
यह भान होता है कि यह पूज्यपादकृत सर्वार्थेसिडिकी ही व्याख्या हैं। इसमें सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ तो प्रायः 
पूराका पूरा ही समा गया है। कहीं सर्वार्थेसिद्धिकी पंक्तियोंको दो चार शब्द नए जोड़कर अपना लिया 
है, कहीं उनकी व्याख्या की है, कहीं विशेषार्थ दिया है और कहीं उसके पदोंकी सार्थंकता दिखाई है । 
अत: प्रस्तुतवत्तिको सर्वाथसिद्धिकी अविकल व्याख्या तो नहीं कह सकते । हाँ, सवर्थसिद्धि को लगानेमें 
इससे सहायता पूरी पूरी मिल जाती हैँ । 

श्रुतसागरसूरि अनेक शास्त्रोंके पण्डित थे | उनने स्वयं ही अपना परिचय प्रथम अध्याय की पुष्पिका 
में दिया है । उसका भाव यह ह-अनवद्य गद्य पद्य विद्याके विनोदसे जिनकी मति पवित्र है, उन मतिसागर 
यतिराजकी प्रार्थनाको पूरा करनेमें समर्थ, तर्क, व्याकरण, छनन्‍्द, अलडज्टार साहित्यादिशास्त्रोंमें जिनकी 
बद्धि अत्यन्त तीदण हें, देवेन्द्रकीति भट्टारकके प्रशिष्य और विद्यानन्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरसूरिके द्वारा 
रचित तत्त्वार्थश्कछोकवातिक राजवारतिक सर्वार्थसिद्धि न्यायकुमुदचन्द्र प्रमेयकमलमात्तंण्ड प्रचण्ड-अष्ट- 
सहस्नी आदि भ्रन्थोंके पाण्डित्यका प्रदर्शन करानेवाली तत्त्वा्थंटीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।” 

इन्होंने अपने को स्वयं कलिकालसवज्ञ, कलिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, ताकिका 
शिरोमणि, परमागमप्रवीण आदि विशेषणोंसे भी अलंकृत किया है । 

इन्होंने सर्वार्थं सद्धिकि अभिप्रायके उद्घाटनका पूरा पूरा प्रयत्न किया हैँ। सत्संख्यासत्रमें 
सर्वार्थंसिंद्धिकि सूत्रात्मक वाक्योंकी उपपत्तियां इसका अच्छा उदाहरण हैँ । जैसे-(१) सर्वार्थसिद्धिमें 
क्षेत्रप्रस्पणा में सयोगकेवलीका क्षेत्र छोकका असंख्येय भाग असंख्येय' बहुभाग और सर्वोक बताया हैं । 
इसका अभिप्राय इस प्रकार बताया है-'लोकका असंख्येय भाग दण्ड कपाट समुद्धात की अपेक्षा हैं । 
सो कंसे ? यदि केवली कायोत्सगंसे स्थित हैँ तो दण्ड समुद्घातको प्रथम समयमें बारह अंगृलरू प्रमाण सम- .. 
वुत्त या मूलशरीर प्रमाण समवृत्त रूपसे करते हैं। यदि बैठे हुए हैं तो शरीरसे तिगुना या वातवलयसे 
कम पूर्ण लोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते हेँं। यदि पूर्वाभिमुख हें तो कपाट समुद्धातको उत्तर-दक्षिण 
एक धनुषप्रमाण प्रथम समयमें करते हे। यदि उत्तराभिमुख है तो पूर्व-पश्चिम करते हें । इस प्रकार 
लोकका असंख्या-तैकभाग होता है । प्रतर अवस्थामें केवी तीन वातवरूयकम पृूर्णलोकको निरन्तर 
आत्मप्रदेशोंसे व्याप्त करते हें। अत: लोकका असंख्यात बहुभाग क्षेत्र हो जाता है। पूरण अवस्थामें सर्व- 
लाक क्षेत्र हो जाता है । ह ; 

(२) वेदकसम्यक्त्वकी छघासठ सागर स्थिति-सौधमंस्वगंमें २ सागर, शुक्रस्वगंमें १६ सागर, 
शतारमें १८ सागर, अष्टम ग्रैवेयकर्में २० सागर, इस प्रकार छयासठ सागर हो जाते है । अथवा सौधमंमों 
दो बार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्म स्वगंमें दस सागर, लान्तवमें १४ सागर, 
नवम ग्रैवेयकर्मे ३१ सागर, इस प्रकार ६६ सागर स्थिति होती है । अन्तिम ग्रैवेयककी स्थितिमें मनुष्यायुओंका 
जितना काल होगा उतना कम समझना चाहिये। 

(३) सासादन सम्यरदुष्टिका लोकका देशोन ८ भाग या १२ भाग स्पर्दान-परस्थान विहारकी _ 
अपेक्षा सासादन सम्यग्दृष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते हें तथा ऊपर अच्यूत स्वर्ग तक। सो नीचे 
दो राजू और ऊपर ६ राजू, इस प्रकार आठ राजू हो जाते हें । छठवें नरकका सासादन मारणान्तिक समुद्धात 


प्रस्तुतवृत्ति ९५ 


मध्यकोक तक ५ राजू और छोकान्‍्तवर्ती बादरजलूकाय या वनस्पतिकायमें उत्पन्न होनेके कारण ७ राज, 
इस भ्रकार १२ राजू हो जाते हैं । कुछ प्रदेश सासादनके स्परशंयोग्य नहीं होते अत: देशोन समझ लेना चाहिए। 

इस अकार समस्त सूत्रमें सर्वार्थंसिद्धिके अभिप्रायको खोलनेंका पूर्ण प्रयत्न किया गया है । न केवल 
इसी सूत्रको ही, किन्तु समग्र ग्रन्थ को ही लगानेका विद्वत्तापूर्ण प्रयास किया गया है । 

परन्तु शास्त्रसमुद्र इतना अगाध और विविध भंग तरंगोंसे युक्त है कि उसमें कितना भी कुशल अवगाहक 
क्‍यों न हो चक्‍करमें आ ही जाता है । इसीलिए बड़े बड़े आचार्योने अपने छद्मस्थह्नन और चंचल क्षायो- 
पशमिक उपयोग पर विश्वास न करके स्वयं लिख दिया है कि--“को न विमुह्यति शास्त्रसमुत्रे ।” 
श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नहीं हे। यथा- 

(१) सर्वाथंसिद्धिमें “द्रव्याश्नया निर्गुणा गुणा:” (५४१) सूत्रकी व्याख्यामें निर्गण' इस विशेषण 
की सार्थकता बताते हुए लिखाहँ कि-“निर्गुण इति विशेषणं द्ृच्णुकादिनिवत्त्यथंम्‌, तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणुद्रव्याश्रयाण गुणवन्ति तु तस्मात्‌ निर्गुणा: इति. विशेषणात्तानि निवरतितानि भवन्ति ।” 
अर्थात्‌ दृथधणुकादि स्कनन्‍्ध नेयायिकों की दृष्टिसे परमाणुरूप कारणद्रव्यमें आश्रित होनेसे द्रव्याश्रित है 
और रूपादि गुणवाले होनेसे गुणवाले भी हें अत: इनमें भी उक्त गुणका लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । 
इसलिए इनकी निवृत्तिके लिए निर्गुणा: यह विशेषण दिया गया हूँ । इसकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरि 
लिखते हे कि--- 

“निर्गुणा: इति विशेषणं द्ृधणुकञ्यणुकादिस्कन्धनिषेधार्थम्‌, तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते ।. 
कस्मात्‌ ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्‌ू, तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गुणा इति विशेषणात्‌ स्कन्धगुणा गृणा न 
भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्‌ ॥'अर्थात्‌-निर्गुणाः यह विशेषण हृथ्णुक त्यणुकादि स्कन्धके निषेधके लिए है। 
इससे स्कन्‍्धमें रहनेवाले गुण गुण नहीं कहे जा सकते क्‍योंकि वे कारणभूत परमाणुद्रब्यमें रहते है । इसलिए 
स्कन्धके गुण गुण नहीं हो सकते क्‍योंकि वे पर्यायमें रहते हें । यह हेतुवाद बड़ा विचित्र है और जैन सिद्धान्त 
के प्रतिकूल भी | जेनसिद्धान्तमें रूपादि चाहे घटादिस्कन्धोंमें रहनेवाले हों या परमाणुर्म, सभी गुण 
कहे जाते हे । ये स्कन्धके गुणोंको गुण ही नहीं कहना चाहते क्योंकि वे पर्यायाश्रित हैं । यदि वे यह कहते 
कि कारणपरमाणुओंको छोड़कर स्कन्‍्धकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और इसलिए स्कन्धाश्षित गूण स्वतंत्र 
नहीं है तो कदाचित्‌ संगत भी था | पर इस कथनका प्रकृत “निर्गुण' पदकी सार्थकतासे कोई मेल नहीं बैठता । 
इस असंगतिके कारण आगेंके शंकासमाधानमें भी असंगति हो गई हैँ । यथा-सर्वाथंसिद्धिमें हूँ कि- 
चटकी संस्थान-आकार आदि पर्याएँ भी द्रव्याश्रित हैँ और स्वयं गुणरहित हैं अतः उन्हें भी गुण कहना चाहिए । 
इसका समाधान यह कर दिया गया हैं कि जो हमेशा द्रव्याश्रित हों, रूपादि गुण सदा द्रव्याश्रित रहते हूं, 
जब कि घटके संस्थानादि सदा द्रव्याश्रित नहीं हे । इस शंका-समाधानका सर्वार्थसिद्धिका पाठ यह है- 

“ननु पर्याया अपि घटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्गुणाश्ल, तेषामपि गुणत्वं प्राप्नोति | द्रव्याश्षया 
'इति वचनान्नित्यं द्रव्यमाश्ित्य वतेन्ते, गुगा इति विशेषणात्‌ पर्यायाश्च निवर्तिता भवन्ति, ते हि 
कादाचित्का इति ।” 

इस शंकासमाधानको श्रुतसागर सूरि इस रूपमें उपस्थित करते हें- 

“ननु घटादिपर्यायाश्रिता: संस्थानादयो ये गुणा वतंन्‍्ते, तेषामपि संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दति 
द्रव्याश्नयत्वात्‌ू, यतो घटपटादयोडपि द्रव्याणीत्युच्यन्ते। साध्वभाणि भवता। ये नित्य॑ द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एव 
गुणा भवन्ति न तु पर्यायाश्षया गुणा भवन्ति, पर्यायाश्रिता गुणा: कदाचित्का: कदाचिद्भवा वर्तेन्ते इति ।” 

इस अवतरणमें श्रुतसागरसूरि संस्थानादिको घटादिका गुण कह रहे हैं, और उनका कादाचित्क होनेका 
उल्लेख है फिर भी उसका अन्यथा अर्थ किया गया है । 

(२) सर्वार्थंसद्धि (८।२)में जीव शब्दकी सार्थकता बताते हुए लिखाहँ कि “अमूतिरहस्त आत्मा 
कर कर्मादत्ते ? इति चोदित: सन्‌ जीव इत्याह | जीवनाज्जीव: प्राणधारणादायु:सम्बन्धात्‌ू नायुविरहा-. 


९६ तत्त्वाथं वबत्ति-प्रस्तावना 


दित्ति ।” अर्थात्‌-“हाथरहित अमूर्त आत्मा कैसे कर्म ग्रहण करता है! इस शंका का उत्तर है जीव' पदका 
अहण । प्राणघधारण और आयु:संबंधके कारण जीव बना हुआ आत्मा कर्म ग्रहण करता हूँ, आयुसम्बन्धसे 
रहित होकर सिद्ध अवस्थामें नहीं । यहां श्रुतसागरसूरि नायुविरहात्‌' वाले अंशको इस रूपमें लिखते हें- 
“आयु:सम्बन्धविरहे जीवस्यानाहारकत्वात्‌ एकद्वित्रिसमयपयेन्त॑ कर्म नादत्ते जीव: एक द्ौ त्रीन्‌ वाध्ना- 
हारक इति बचनात्‌ ।” अर्थात्‌-आयुसम्बन्धके बिना जीव अनाहारक रहता है और वह एक दो तीन 
समय तक कर्मको ग्रहण नहीं करता क्योंकि एक दो तीन समय तक अनाहारक रहता हाँ ऐसा कथन है 
यहां कमंग्रहणकी बात है, पर श्रुतसागरसूरि उसे नोकर्म ग्रहणरूप आहारमें रूगा रहे हें, जिसका कि आयु- 
सम्बन्धविरहसे कोई मेर नहीं हे । संसार अवस्थामें कभी भी जीव आयुसंबंधसे शून्य नहीं होता ॥ 
विग्नहगतिर्में भी उसके आयुसंबंध होता ही है । 

(३) सर्वार्थसंद्धि (८।२)में ही सः शब्दकी सार्थकता इसलिए बताई गई ह कि इससे 
गुणगुणिवन्धकी निवृत्ति हो जाती हँ। नैयायिकादि शुभ अशुभ क्रियाओंसे आत्मामें ही' अदुष्ट' नामके गुणकी” 
उत्पत्ति मानते हें उसीसे आर्ग फल मिलता है । इसे ही बन्ध कहते हे । दूसरे शब्दोंमें यही गुणगुणिबन्ध कह- 
लाता हैँ । आत्मा गुणीमे अदृष्ट नामके उसीके गुणका सम्बन्ध हो गया । इसका व्याख्यान श्रुतसागर- 
सूरि इस प्रकार करते हे- 

“तेन गुणगणिबन्धो न भवति। यस्मिशन्नेव प्रदेश जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञाना- 
दिक॑ न भवति कितु अप रत्रापि प्रसरति ।” अर्थात्‌ू-इसलिए गुणगुणिबन्ध-गुणका गुणिके प्रदेशों तक 
सीमत रहना-नहीं होता । जिस प्रदेशमें जीव है उसी प्रदेशमें ही केवल ज्ञानादि नहीं रहते किन्तु वह 
अन्यत्र भी फैलता है । यहां, गुणगुणिबन्धका अनोखा ही अर्थ किया हे, और यह दिखानेका प्रयत्न किया हूँ 
कि गुणी चाहे अल्पदेशोंमें रहे पर गुण उसके साथ बद्ध नहीं है वह अन्यत्र भी जा सकता हू । जो स्पष्ट तः 
सिद्धांतससमर्थित नहों हैं । 


(४) पू० २७० प० ११ में एकेन्द्रियके भी असंप्राप्तासुपाटिका संहननका विधान किया है» 

(५) १० २७५ में सर्व मूलप्रक्ृतियोंके अनुभागफों स्वमुखसे विपाक मानकर भी मतिज्ञाना- 
वरणका मतिज्ञानावरणरूप से ही विपाक होता है' यह उत्तरप्रकृतिका दृष्टान्त उपस्थित किया गया है । 

(६) पृ० २८१में गुणस्थानोंका वर्णन करते समय लिखा ह कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानमें पहुँचनेवाला जीव प्रथमप्रथमोपशम सम्यक्त्वमें ही दर्शेनमोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धी चार 
इन सात प्रकृतियोंका उपशम करता हैँ | जो सिद्धान्तविरुद्ध है क्‍योंकि प्रथमोशमसम्य कत्वमें दशेनमोह- 
नीय की केवल एक प्रकृति मिथ्यात्व और अनन्तान्‌बंधी चार इस तरह पांच प्रकृतियोंके उपशमसे ही 
प्रथमोशम सम्यक्त्व बताया गया हैँ । सातका उपशम तो जिनके एकबार सम्यकत्व हो चुकता है उन 
जीवोंके दुबारा प्रथमोशमके समय होता हूँ । 


(७) आदाननिक्षेपसमितिमें---मयू रपिच्छ के अभावसें वस्त्रादिके द्वारा प्रतिलिखनका विधान किया 
गया हैँ, यह दिगम्बर परम्पराके अनुकूल नहीं है । 

(८) सूत्र ८४७ में द्रब्यलिगकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरिने असमर्थ मुनियोंको अपवाद- 
रूपसे वस्त्रादिग्नरहण इन शब्दोमें स्वीकार किया है--- 


“केचिदसमर्था महर्षय: शीतकालादौ कम्बलदाब्दवाच्यं कौशेयादिकं गृहणन्ति, न तत्‌ प्रक्षालूयन्ति, 
न तत्‌ सीव्यन्ति, न॒पभ्रयत्नाँंदिक॑ कुर्वेन्ति, अपरकाले परिहरन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा लरूज्जितत्वात्‌ 
तथा कुर्वन्तीति व्याख्याना माराधनाभगवतीप्रोक्ताभि प्रायेण अपवादरूपं ज्ञातव्यम्‌ । 'उत्स्गापवादयोरपवादो 
विधिबंलवान्‌' इत्युत्सगेंण तावदू यथोक्‍तमाचेलक्यं प्रोक्तमस्ति, आर्यासमर्थदोषवच्छरीराण्रपेक्षया अपवाद:- 
ब्याख्याने न दोष: ।” 


श्३ ग्रन्यकार ९७ 


/ 


अर्थात्‌ भगवती आराधनाके अभिप्रायानुसार असमर्थ या दोषयुक्त शरीरवाले साधु शीतकालमें 
बस्त्र ले लेते हे, पर वे न तो उसे धोते हे न सीते हे और न उसके लिए प्रयत्न ही करते हैं, दूसरे समयमें 
उसे छोड़ देते हें। उत्सरग्ंलिंग तो अचेलकता है पर आर्या असमर्थ और दोषयुक्त शरीरवालोंकी 
अपेक्षा अपवादलिंगमें भी दोष नहीं हैँ । हे 

भगवती आराधना (गा० ४२१) की अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीकामें कारणापेक्ष यह 
अपवादमार्गं स्वीकार किया गया है । इसका कारण स्पष्ट हैँ कि अपराजितसूरि यापनीयसंघके आचारये 
थे और यापनीय आगमवाचनाओंको प्रमाण मानते थे । उन आगमोंमें आए हुए उल्लेखोंके समन्वयके 
लिए अपराजितसूरिने यह व्यवस्था स्वीकार की है । परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कट्टर दिगम्बर थे, वे कैसे इस 
चकक्‍्करमें आ गये ? 


भाषा और श्नैो-तत्त्वार्थवृत्तिकी शैली सरल और सुबोध हाँ । प्रत्येक स्थानमें नूतन पर 
सुमिल शब्दोंका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । सैद्धान्तिक बातोंका खुलासा और दर्शनगुत्थियोंके सुलझानेका 
प्रयत्त स्थान स्थान पर किया गया हैँ । भाषाके ऊपर तो श्रतसागरसूरिका अद्भुत अधिकार हैं । 
जो क्रिया एक जगह प्रयुक्त हैँ वही दूसरे वाक्यमें नहीं मिल सकती । प्रमाणोंको उद्धृत करनेमें तो इनके 
श्रुतसागरत्वका पूरा पूरा परिचय मिल जाता हँ । इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका 
उल्लेख नाम लेकर किया गया है। अनिदिष्टकत्‌ क गाथाएँ और इलोक भी इस वृत्तिमें पर्याप्त रूपमें 
संगहीत हें । इस ब्‌ त्तिमें उमास्वामी (उमास्वाति भी ) समन्‍्तभद्र पूज्यपाद अकलंकदेव विद्यानन्दि प्रभाचन्द्र 
ने मिचन्द्रदेव योगीन्द्रदेव मतिसागर देवेन्द्रकीतिभट्वारक आदि ग्रन्थकारोंके तथा सर्वार्थसिद्धि राजवातिक 
अष्टसहसी भगवतीआराधना संस्कृतमहापुराणपंजिका प्रमेयकमलमातेंण्ड न्‍्यायक्ुमुदचन्द्र आदि ग्रन्थोंके 
नामोल्लेख हे । इनके अतिरिक्त सोमदेवके यशस्तिलकचम्पू आशाधरके प्रतिष्ठापाठ वसुनन्दिश्नावकाचार 
आत्मानुशासन आदिपुराण त्रिकोकसार पंचास्तिकाय प्रवचनसार नियमसार पंचसंग्रह प्रमेयकमलूमातंण्ड 
बारसअणुवेक्खा परमात्मप्रकाश आराधनासार गोम्मटसार बृहत्स्वयंभूस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रुतभक्ति 
पु रुषार्थसिद्धयूपाय नीतिसार ब्रब्यसंग्रह कातन्त्रसूत्र सिद्धभकति हरिवंशपुराण षड्दर्शनसमुक्चय पाणिनिस्‌त्र 
इष्टोपदेश न्यायसंग्रह ज्ञानार्णव अष्टांगहदय द्वात्रिशद्द्वात्रिशतिका शाकटायनव्याकरण तत्त्वसार सागार- 
घर्मामृत आदि ग्रथोंके इलोक गाथा आदि उद्धुत किये गये हें। 


इस प्रकार यह व्‌त्ति अतिशयपाण्डित्यपूर्ण और प्रमाणसंग्रहा है । श्रुतसागरसूरिने इसे सर्वोपयोगी 


बनानेका पूरा पूरा प्रयत्न किया हैँ। 


अन्यकार 


इस विभागमें सूत्रकौर उमास्वामी और वृत्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अवसरप्राप्त 

हैं। सूत्रकार उमास्वामीके संबंधमें अनेक विवाद हँ--वे किस आम्नायके थे ? क्या तत्त्वार्थभाष्यके 

अन्तमें पाई जानेवाली प्रशस्ति उनकी लिखी हैँ ? क्‍या तत्त्वार्थंभाष्य स्वोपज्ञ नहीं हैं ? मूल सूत्र- 

पाठ कोन हे ? वे कब हुए थे ? आदि । इस संबंधमें श्रीमान्‌ पं० सुखलालजीने अपने तत्त्वार्थसृत्रकी 

प्रस्तावनामें पर्याप्त विवेचन किया है और उमास्वामीको इवे० परम्पराका बताया है, तस्वार्थभाष्य स्वो- 

पज्ञ हे और उसकी प्रशस्तिमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। इनने उमास्वामीके समयको 
५४८ अवधि विक्रमकी दूसरीसे पांचवीं सदी तक निर्धारित की है। 


श्री पं० नाथ रामजी प्रेमीने भारतीय विद्याके सिंधी स्मृति अंकर्में “उमास्वातिका तत्त्वार्थसृत्र और 
उनका सम्प्रदाय” शीर्षक लेखमें उमास्वातिको यापनीय संघका आचाये सिद्ध किया है । इसके प्रमाणमें उनने 
मैसूरके नगरताल॒के ४६, नं०के शिलालेखमें आया हुआ यह इलोक उद्धृत किया है--- 


२८ ' तत्त्वार्थ वृतत्ति -प्रस्तावना 


“सस्वायेलसृत्रकर्सारस उमास्वासिमुनीदवरभ । 
श्रुतिकेबलिदेशोयं बन्देषहं गुणसन्दिरस ॥। 

इस इलोकमें उमास्वामीको श्रुतकेवलिदेशीय” विशेषण दिया है और यही विशेषण यापनीय- 
संघाग्रणी शाकटायन आचायंको भी लगाया जाता है। अतः उमास्वामी यापनीयसंघकी परम्परामें हुए 
है । इधर पं० जूगलकिशोरजी मुख्तार उमास्वामीको दिगम्बर परम्पराका स्वीकार करते हें तथा भाष्यको 
स्वोपज्ञ नहीं मानते । यद्यपि यह भाष्य अकल्कदेवसे पुराना है क्योंकि इनने राजवातिकर्में भाष्यगत 
कारिकाएँ उद्धृत की हैं और भाष्यमान्य सूत्रपाठकी आलोचना की हे तथा भाष्यकी पंक्तियोंको वातिक 
भी बनाया हैं। 

इस तरह तत्त्वार्थसत्र, भाष्य और उमास्वामीके संबंधके अनेक विवाद हें जो गहरी छानवीन 
और स्थिर गवेषणाकी अपेक्षा रखते हें । मेने जो सामग्री इकटठी की हैँ वह इस अवस्थामें नहीं हें- 
कि उससे कुछ निश्चित परिणाम निकाला जा सके। अतः तत्त्वार्थवातिककी प्रस्तावनाके लिए यह विषय 
स्थगित कर रहा हूँ । 

व्‌ त्तिकर्ता श्रुतसागरसूरि वि० १६वीं शताब्दीके विद्वान्‌ हे । इनके समय आदिके सम्बन्धमें श्रीमान्‌ 
प्रेमीजीने जेन साहित्य और इतिहास'में सांगोपांग विवेचन किया हैं। उनका वह छेख यहां साभार 
उद्धृत किया जाता हूँ । 

श्रुतसाग रसूरि 

ये मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणमें हुए हें और इनके गुरुका नाम विद्यानन्दि था। विद्यानन्दि- 
देवेन्द्रकीतिके और देवेन्द्रकीति प्मनन्दिकेआ शिष्य और उत्तराधिकारी थे। विद्यानन्दिके बाद मल्लिभूषण 
और उनके बाद लक्ष्मीचन्द्र भट्टारक-पदपर आसीन हुए थे । श्रुतसागर शायद गद्दीपर बेठे ही नहीं, फिर भी _ 
वे भारी विद्वान्‌ थे। मल्लिभूषणको उन्होंने अपना गुरुभाई लिखा हें । 

विद्यानन्दिका भट्टारक-पट्ट गूजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहां पर था, इसका उल्लेख 
नहीं मिला$ । 

श्रूतसागरके भी अनेक शिण्य होंगे, जिनमें एक दिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई वैराग्य- 
मणिमाला उपलब्ध हैँ । आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि ग्रन्थोंके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मल्लि- 
भूषणके शिष्य थे-भ्रुतसागरको गुरुभावसे स्मरण »किया हैँ और मल्लिभूषणकी वही गुरुपरपम्परा दी 
है जो श्रुतसागरके ग्रन्थोंमें मिलती हे । उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया हँ जो मालवाकी गद्दीके 
भ्टारक थे और जिनकी प्रार्थनासे श्षुतसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी। 

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालूसवंज्ञ, कलिकारूगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, व्याकरणकमलरल- 
मातेण्ड, ताकिकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता आदि विशेषणोंसे अलंकृत 
किया है । ये विशेषण उनकी अहम्मन्यताको खूब अच्छी तरह प्रकट करते हे । 

वे कट्टर तो थे ही असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे। अन्य मतोंका खण्डन और विरोध तो औरोंने 
भी किया हैँ, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियां भी दी हैँ । सबसे ज्यादा आक्र- 
मण इन्होंने मूर्तिपूुज न करनेवाले लोंकागच्छ (ढूंढ़ियों)पर किया है ।........ 

अधिकतर टीकाग्रन्थ ही श्रुतसागरने रचे हें, परन्तु उन टीकाओंमें मूल ग्रन्थकर्ताके अभिप्रायोंकी 
अपेक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोंकों ही प्रधानता दी हैँ । दरशोनपाहुडकी २४वीं गाथाकी टीकामें उन्होंने 
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+* ये पय्यनन्दि वद्दी माल्स होते हैं जिनके विषय में कहा जाता दे कि गिरिनार पर सरस्वती देवी से उन्होंने 


कहला दिया था कि दिगम्बर पन्‍्थ ही सच्चा है। इन्हीं की एक शिष्य शाखा में सकलकीतिं, विजयकीर्ति और शुभ चन्द्र 
भट॒टारक हुएहें । 
0. इनकी गद्दी खूरत में थी। देखो “दानवीर माणिकचन्द्र' पृ० छ७ | श् 


श्रुतसागर सूरि ९९ 


जो अपवाद वेषकी व्याख्या की है, वह यही बतलाती है । वे कहते हें कि दिगम्बर मुनि चर्याके समय 
चटाई आदिसे अपने नग्नत्वको ढांक लेता है । परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय हें, मूलका नूड्डी । 
इसी तरह तत्त्वार्थटीका (संयमश्रुतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका) में जो द्रव्यलिगी मुनिको कम्बलादि ग्रहणका 
विधान किया हैँ वह भी उन्हींका अभिप्राय है, मूल ग्रन्थकर्ताका नहीं | 

श्र तसागरके ग्रन्थ-- 

(१) यशस्तिलकचन्द्रिका-आचार्य सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिकक चम्पूकी यह टीका हूँ और 
निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामें प्रकाशित हो चुकी है । यह अपूर्ण है । पांचवें आश्वासके थोड़ेंसे अंशकी 
टीका नहीं है । जान पड़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना है । इसकी प्रतियाँ अन्य अनंक भण्डारोंमें 
उपलब्ध हें, परन्तु सभी अपूर्ण हें। 

(२) तक्‍्त्वार्थवृत्ति-यह श्रुतसागरटीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इसकी एक भ्रति बम्बईके 
एँ ० पन्नालाल सरस्वतीभवनमें मौजूद है जो वि० सं० १८४२ की लिखी हुई हैँ । इलोकसंख्या नौ हज५र 
हैं । इसकी एक भाषावचनिका भी हो चूकी हूँ। 

(३) तक्‍्त्वत्रयप्रकाशिका-श्री शुभचन्द्राचायंकें ज्ञानाणंव या योगप्रदीपके अन्तर्गत जो गद्यभाग 
है, यह उसीकी टीका हँ। इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसंग्रहमें हँ । 

(४) जिनसहस्ननामटीका-यह प० आश्याधरकृत सहख्ननामकी विस्तृत टीका हैं। इसकी भी 
एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें है । पं० आशाधरने अपने सहस्ननामकी स्वयं भी एक टीका लिखी 
है जो उपलब्ध हं । 

(५) आऔदायं चिन्तामणि-यह प्राकृतव्याकरण हूँ और हेमचन्द्र तथा त्रिविक्रमके व्याकरणोंसे 
बड़ा हँ । इसकी प्रति बम्बईके ऐ० पन्मनालाल सरस्वतीभवनमें है (४६८ क), जिसकी पत्रसंख्या ५६ 
है । यह स्वोपज्ञवृ त्तियुक्त हैँ | 

(६) महाभिषेक टीका-पं ० आशाध रके नित्यमहोद्योतती यह टीका हं । यह उस समय बनाई 
गई हँ जबकि श्रतसागर देशजन्नती या ब्रह्मचारी थे। 


(७) बतकथाकोश-इसमें आकाशपणञ्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टाक्लिका आदि ब्तों 
की कथायें हैं । इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीभवनमें हू और यह भी उनकी देदशन्नती या 
ब्रह्माचारी अवस्थाकी रचना हँ। 

(८) श्रतस्कन्धपूजा-यह छोटीसी नौ पत्रोंकी पुस्तक हू । इसकी भी एक प्रति बंबईके सरस्वती- 
भवनमें हूँ । 

इसके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई ग्रन्थोंके# नाम ग्रन्थसूचियोंमें मिलते हे । परन्तु उनके 
विषयमें जबतक वे देख न लिये जायें, निरचय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 

समय विचार-- 

इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थमं रचनाका समय नहीं दया हैँ परन्तु यह प्रायः निद्चिचत है कि 

ये विक्रमकी १६वीं शताब्दीमें हुए हैँ । क्योंकि-- 
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* पं० परमानन्दजी ने अपने लेख में सिद्रधभक्ति टीका सिदधचक्राध्टकः पूजा टीका श्रीपालचरित यशोधर 
चरित ग्रन्थों के भी नाम दिए हैं। इन्होंने अतकथाकोश के अन्तगंत २४ कथाओं की स्वरतन्त्र ग्रन्थ मानकर ग्रन्थ संख्या 
३६ कर दी है । इसका कारण बताया है कि-चू कि मिन्‍न भिन्‍न कथाएं भिन्‍न भिन्न व्यक्तियों के रिए विभिन्न व्यक्तियों के. 
अनुरोध से बनाई हैं अतः वे सब स्वृतन्त्र अन्थ हैं। यथा पव्यविधान जत कथा इंडर के रार्ट र वंशी राजा भानुभूषति ( समय 
बि० स० १५५२ के बाद ) के राज्य काल में मस्लिभूष्ण युरु के उपदेश से रची गई है । 


१०० : तत्त्वार्थवत्ति-प्रस्तावना 


१-महाभिषेककी टीकांकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आगे दी गई है वह विक्रम संवत्‌ १५८२की 
लिखकी हुई है और वह भट्टारक मल्लिभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके 
पढनेके लिये दान की गई है और इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीकाग्रन्थोंमें कई 
जगह किया हँ। 

२-ब्र० नेमिदत्तने श्रीपालूचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५में की थी और वे मल्लिभूषणके 
शिष्य थे। आराधनाकथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने मल्लिभूषणका +गुरुरूपमें उल्लेख किया है और साथही 
श्रुतसागरका भी जयकार+ किया है, अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रृूतसागर मौजूद थे । 

३-स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४में लिखी गई ग्रन्थसूचीमें श्र॒तसागरका समय वि० 
सं० १५५० लिखा हुआ हूँ । ह 

४-षट्प्राभुतटीकामें लोंकागच्छपर तीत्र आक्रमण किये गये हें और यह गच्छ वि० सं० १५३० 
के लगभग स्थापित हुआ था। अतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। सम्भव है, ये लोंका- 
शाहके समकालीन ही हों ।$ 

ग्रन्थप्रशस्तियाँ---- 
(१) री विद्यानन्दिग्रोबंडिगुरोः पादपद्ध[जअ्रमर। । 
श्री श्रुतसागर इति देदबन्नरतो तिलूकष्टीकते स्सेदस ।॥। 
इति ब्ाह्मश्षोश्नतसागर कृता सहाभिषेक टीका समाप्ता । 
(२) संबत्‌ १५५२ वर्ष चंत्रमासे शुक्‍्लपकों पठचम्यां तिथो रयौ श्रीआदिजिनचेत्यालये श्रीमूलसंघे 
सरस्वतीगच्छे बलूत्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारकश्रोपद्म नन्विदेवास्तत्पटटे भट्टारकश्नीदेवेन्द्रकीति- 
देवास्तत्पट्टे. भट्टारकश्रीविद्यानन्दिदेवास्तत्पट्ट" भट्टारकशोसल्लिभूषणदेवास्तत्पट्ट. भट्टारकश्रोलक्मी चन्द्र- 
वेवास्लेषां शिष्यवरव्धह्माओज्ञानसागरपठनार्थ आर्याश्रोविमलूचेली भट्टारकश्रोलक्ष्मीचन्द्रदोक्षिता विनयश्रिया 
स्वयं लिखित्या प्रदत्त महाभिष कभाष्यम्‌ । शुभ भवत्‌ । कल्याणं भूयात्‌ श्रीरस्तु ।॥॥ 
-आशाध रकृतसहाभिषे ककी टोका# 

(३) इति श्रीपगनन्दि-देवेन्रकीति-विद्यानन्दि-मल्लिभूषणास्नायेन भट्टारकश्रीमल्लिभूषणगरुपरमा- 
भोष्ट ग्‌ रुथप्रत्रा गुजेररदेशसिहासनस्थभट्टारकशीलक्सीचन्द्रकाभिसतेन सालवदेशभट्टारकश्रोसिहनन्दिप्रार्थनया 
यतिश्रीसिद्धान्तसाग र व्याख्याकृतिनिभित्त नवनवतिमहावादिस्थाहादलब्धविजयेन तकं-व्याकर णछन्दोलंका र- 
सिद्धान्तसाहित्यादिद्वास्त्रनिपुणमतिना व्याकरणाण्नेकशास्त्रचु ऊचुना सुरिश्रीश्षतसागरेण विरखचितायां यश्ञ- 
स्तिक््कचब्विकाभिधानायां यशोधरसहाराजचरितचम्पूमहाकाव्यटीकायां यशोधरमहाराजराजलदक्ष्मोविनोदवर्ण- 
न॑ नाम तृतोयाश्वासचन्द्रिका परिसमाप्ता | 


-यशस्तिरूकटीका 


्ंि जड:सअसससस इस जन ०994 ««»-*-न-ननन+ * «७-२७ ०ब०»+-+-+.०% * ७-+नकननतिनती तीन यनन ॑: >क>न्‍मानामनमवाक, 


रे 





कि 


६ श्री भद॒टारक मब्लिभूषणगुरुभू यात्सतां शर्मणे ॥६ ॥। 

+ जीयान्मे सूरिवर्यों त्रतिनिवयलसत्पुण्यपण्य: श्रुताब्चि: ॥७१॥ 

५ प० परमानन्दजी शाल्ी सरसावा ने अपने “अह्मश्रुत सागर और उनका साहित्य लेख में छिखा हे कि---भद॒टा- 
रक विद्यानन्दी के 4० सं० १४९९ से विं० १५२१ तक के ऐसे मूर्ति केख पाए जाते हैं जिनकी प्रतिष्ठाएँ विद्वानन्दी ने स्वयं 
की हैं अथवा जिनमें आ० विद्यानन्दी के उपदेश से प्रतिष्ठित होने का समुल्लेख पाया जाता ह। आदि । श्रीमान प्रेमीजी की 
सूचनानुसार मैंने मूर्ति लेखों की खोज की तो नाहरजी कृत जैनलेखसंग्रह छेख नं० ६८० मैं संवत्‌ १५१३ में विशद्यानन्दि 
भद्टारक का उल्लेख दे तथा लेख नं० २<६ में संवत्‌ १५२५५ में विंद्यानन्दि गुरु का उब्लेख दे। इसी तरह 'दानबोर 
समाणिकचन्द ' पुस्तक पू० ४ पर एक धातु की प्रतिम। का लेख सं० १४२५ का दे जिसमें विद्यानस्दि गुरु का उब्लेल्ल हैं। यदि 
यह संबत्‌ ठीक हे तो भटटारक विद्यानन्दि का समय १४२५९ से १५३४ तक मानन। होगा और श्नके शिष्य श्रत सागर का 
समय भी १६ वीं सदी । 

*.रत्र० सेठ माणिकचन्द्रजी ज॑.हरी के भण्डार की प्रति | 








ने जनीनन-नत-म+ल+-.+ ५ बान-+म मरना ५. जन हक. 


श्रुतसाग र सूरि । १०१ 


(४)... ओपसनन्विपरसात्मपरः पविज्रो वेवेन्द्रकोतिरथ साधुजनाभिवन्ध: । 
विद्यादिनन्दिवरसूरिरनल्पबोधः श्रीमल्लिभषण इतोउस्तु चल मड्भलं से ॥। 
अदः पट्टे भट्टादिकमतघटापट्ूननपटु- 
घटद्धरंव्याप्तः सस्‍्फुटपरमभट्रारकपदः । 
प्रभापञ्ज: सयहिजितवरवीरस्मरनरः 
सुधीलंक्मीचन्द्रब्चरणचतुरोडसो विजयते ॥ ३ ॥। 
आलम्बनं सुविदुर्षां हुदयाम्ब जानासानन्दनं मुनिजनस्यथ विम॒क्तिसेतो: । 
सट्टोकन विविध शास्त्रविच्चारचारुचषेततचमत्कृत्कृतं श्रुतसागरेण ॥॥ ४ ॥। 
अआतसागरकृुतिवरवचनामुतपानमत्र य॑विहितसम | 
जन्मजरामरणहूरं निरन्तरं ते: शियं लब्धम्‌ ॥॥ ५ ॥! 
अस्ति स्वस्ति समस्तसडः-घतिलक॑ श्रीम्लसडघो5नघं 
वत्त यत्र सुमुक्षवर्गं शिवदं संसेवितं साधुलिः । 
विद्यानन्विगुरुस्त्यहास्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रतं 
तच्छिष्यश्ुतसागरेण रचिता टोका लिरं ननन्‍्दतु ॥ ६॥। 
इति सुरिश्रोश्न ततागरविरचितायां जिननामसहखटीकायाम्‌ तकूच्छतविवरणो नाम दशमोधष्ध्यायः 
३। १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः । 
“-जिनसहस्रनासटीका 
(५) आचार्यरिह शुद्धतत्त्मतिभिः श्रीसिहनन्दया छ्वयेः 
सम्प्राथ्पं श्रुतसागरं कृतिवरं भाष्यं श्भ कारितम्‌ । 
गद्यानां गुणवत्प्रियं विनयतो ज्ञानाणवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ ॥ 
इति श्री ज्ञानार्णंवस्थितगद्चटोका तत्त्वक्रयप्रकाशिका समाप्ता। 
“-तत्त्वत्रयप्रकाशिका 
(९६) इत्युभयभाषाकविचक्रवतिव्याक रणकसलरूसतेण्डताकिकशि रोमणि-परसागमप्रयोीण-सूरिश्री देन्द्रकी ति- 
अशिष्यमुमुक्षुविद्यानन्दिभट्टारकान्तेवसिश्नीमूलसंघप रमात्मविदुष _(_? ) सूरिश्रीक्ष ससागरविरचिते औदार्य- 


 च्छ 


चिन्तामणिनाम्नि स्वोपज्ञदृत्तिनि प्राकृतव्याकरणे संघक्‍ताव्ययनिरूपणो नाम ह्वितीयोड्याय: । 
“ओवदाये चिन्तामणि 
(७) सुदेवेन्द्रकीतिइच विद्यादिन्दी गरीयान्‌ गुरुस 5हंदादिप्रवन्दी । 
तयोविद्धि मां मूलसडघे कुसारं अतस्कन्धसीडे त्रिलोक॑ंकसारम्‌ ।॥। 
सम्पक्त्वसुरत्न॑ सकलरूजन्तुकरुणाकरणम्‌ । 
अुतसाग रसेत॑ भजत सन ठ॑ निखिलजने परितः शरणम्‌ ॥। 
इति श्वुतस्कन्धपुजाबिधि: । 


इसतरह ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सम्बन्धमें उपलब्ध सामग्रीके अनुसार कुछ विचार लिखकर इस 
अस्तावनाको यहीं समाप्त किया जाता हूं । तत्त्वार्थंसृत्र सम्बन्धी अन्य मुद्दोपर तत्त्वार्थवातिककी प्रस्तावनामें 
अभ्रकाश डालनका विचार हें । 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
असन्‍्त पंचसी वीर सं० २४७५ , -महेन्द्रकुमार जेन 
शे।९4१९४९ हि 
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तत्त्वार्थवृत्ति 2 


उलट न, 





[ प्रथमो5घ्यायः ] 


सिद्धोमास्वामिपूज्यं जिनवरबवृषभ॑ वीरमुत्तीरमाप्त 
श्रीमन्तं पूृज्यपादं गुणिनिधिमधियन्‌ सत्रभाचन्द्रमिन्द्रम । 
श्रीविद्यानन्यधीशं गतमलसकछल्ला यँमानम्य रम्यं 
वल्ये तत्त्वाथेब्रत्ति निजविभवतयाउहं श्रुतोदन्‍्बदाख्य: ॥ १॥ 
अथ श्रीमदुमास्वामिभट्टारकः कलिकाछगणघरदेवो महामुनिमण्डलीसंसेवित- 
पादपद्मः कस्मिश्विदाअ्रमपदे सुस्थित: मनोवाक्कायसरब्तया वोचंयमो5पि निजमूत्त्यो 
साक्षान्मोक्षमाग कथयज्निव सर्वेप्राणिहितोपदेशैककार्य: समायेजनसमाश्रित: निर्भेन्‍्था- 
चार्येब्यं: अतिनिकटीभवत्परमनिवोणेनासन्नअव्येन * ठेयाकनाम्ना भव्यवरपुण्डरीकेण 
सम्पृष्ट: 'भंगवन्‌ , किमात्मने हितम्‌ ?? इति । भअगवानपि तत्प्श्नवशात्‌ “सम्यग्दशेनज्ञान- 
चारित्रल॒क्षणोपलक्षितसन्मागेंसम्प्राप्यो मोक्षो हितःः इति प्रतिपादयितु॒काम इृष्टदेवता- १० 
विशेष नमस्करोति- 
सोक्षसागेस्थ नेतारं॑ मेत्तारं कमेमुमुताम्‌ । 
झातारं विदंचवतक्वानां वनन्‍्दे तहुणलब्धघये ॥ १ ॥ 
बन्दे नमस्करोमि । कः ? कतोहमुसमास्वामिनामाचाये: सव्यजीवविश्रासस्थानग्राय: । 
किमथ बन्‍्दे ? तद्गुणलब्धये । तस्य भगवत:ः सर्वज्ञवीतरागस्य गशुणास्तदूगुणाः, तेषां १५ 
छब्धि: प्राप्ति: तदगुणलूब्धि:, तस्वे तद्गुणछब्धये । के तस्य गुणाः” इति प्रश्ने भगवदू- 
गुणन्नयगर्मितं विशेषणन्रयसमाह। कथम्भूतं स्वेज्ञवीतरागम्‌ ? मोक्षमागेस्य नेतारम्‌। मोक्षः 
सर्वबेकर्मविप्रयोगलक्षण:, तस्य सागे: सम्यग्दशेनज्ञानचारित्र्कणो वध््यमाणो मोक्षमागेः 





$ अुतसागरः। २ मौनवानपि । ३-जनमाओ्रि-वब० | ४ निग्र-ता० | थ द्वेयाक-ब० | 
द्वेयायिक-आ ० | एतन्नामा आबकः | ६ भगवन्नत्र कि-ब० | 


लक्त्याथवृत्तो 


तसय नेतारं प्रापक॑ नायकम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? भेत्तारं चूर्णीकतोर मूलादुन्मूलक- 
मित्यथे: । केषाम्‌ ? कमेभूभ्रताम्‌ | कमोणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येब भूश्तः पवेताः 
कमभूश्वतः, तेषां कर्मेभूश्॒तां कर्मेगिरीणांमू। भूयोडपि 'किंविशिष्टम्‌ ? ज्ञातारं सम्यक्‌ 
स्वरूपज्ञायकम्‌ । केषाम्‌ ? विश्वतत्त्वानाम्‌ , विश्वानि समस्तानि तानि च॑ तानि तत्त्वानि 
विश्वतत्त्वानि, तेषां विश्वतत्त्वानाम्‌। अतन्नायं भाव:-सवेज्ञवीतरागशब्दो<्ध्याहारेण 
लब्घ:, . तस्यानन्तगुणंस्यासाधारणगुणा झुख्यत्वेन मोक्षमागगेनेठ्त्व-कर्म भूख क्धेटत्व- 
विश्वतक्ष्वज्ञातृत्वलक्षणास्रय:, तत्प्राप्तये इत्यथे: । 

अथ हटेयाकः भाह-यंग्यात्मने हितो मोक्षः, कि तह तस्य स्वरूपम्‌ ९ तस्य च 
सोक्षस्य आप्तेरुपायः कः ? भगवानाह-- मोक्षस्येद॑ स्वरूपम । इदं किम ९? जीवस्य 
समस्तकर्ममलकलऊक्कूरहितत्वम्‌ , अडारीरत्वम्‌ , अचिन्तनीयनेसर्गिकज्ञानादिशु णसहिता- 
व्याबाधसौख्यम , इेटहामात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष उच्यते । स तु मोक्षो5तीव : परोक्षः 
छद्ास्थानां प्रवादिनाम्‌ | ते तु तीथंकरम्मन्यास्तीथेकरमात्मानं मन्यन्ते न तु ते तीर्थकरा: 
परस्पर विरुद्धाथोमिधायित्वात, तेषां वाचः सोक्षस्वरूपं न स्प॒शान्ति । कस्मात्‌ ९ 
युक्तयाभासनिबन्धना यस्मात्‌ । कस्मायक्तयाभासनिबन्धनास्तद्वाच: ? 

यतः केचित्‌ चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपमिति परिकल्पयन्ति । तश्चेतन्यं ज्ञेयाकारपरि- 
च्छेद्पराडममुखम्‌ । तश्चेतन्यं विद्यमानमप्यविद्यमानम्‌ । किंवत्‌ ? खरविषाणवत्‌। कस्मात्‌ ? 
' निराकारत्वात्‌ | कोडर्थ: ? स्वरूपठयवसायलक्षणाकारशुन्यत्वात्‌ । 
“केचिश्व पुरुषस्थ बुद्ध्यादिवेशोेषिकगुणोच्छेदो मोक्ष इति परिकल्पयन्ति । तदपि 

पंरिकल्पनं मिथ्येव । कस्मात्‌ ? विशेषलक्षणशून्यस्य वस्तुनो5वस्तुत्वात्‌ । 


9 च तत्वानि आ० | २-णस्य गुणा ता०। ३ द्वैयायकः आ०, ब० । द्वेवायानामकः 
च० | द्वेपायकः दु० । ४ यथात्म-द० | ४७स भग-आ०, ब०। इनय स्वाभाविकनै-व ० ॥ 
-यं नैे-द० | ७ मोक्ष स्व-ता० । « सांख्याः । ““चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति!?-योगभा० 
१॥९ । “तदा ब्रष्टः स्वरूपेडवस्थानम” -योगसू० १।३६। ६ “तावेतौ भोगापवर्गों बुद्धिकृतौ 
बुद्धावेव वर्तमानौं कर्थं पुरुषे व्यपदिश्येते इति १ यथा विजयः पराजयो वा योदूधृषु वर्तमानः 
स्वामिनि व्यपदिश्यते स इति तस्य- फल्स्य भोक्तेति, एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव वर्तमानौ 
पुरुषे व्यपदिश्येते, स हि. तस्य फलस्य भोक्तेति, बुद्धेरेव पुरुषार्थापरिसमाप्तिबन्धः तदर्थाबसायो मोक्ष 

: इतिं । एतेन ग्रहणधारणोहापोहतत्त्वशानामिनिवेशा बुद्धों वंमानाः पुरुषेडध्यारोपितसद्धाबाः ' 
हि तत्फलस्य भोक्तेति ।?-योगभा० $।$५८ । १० वेशेषिकाः । “नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छि 
त्तिमोंत्तः ॥।?-प्रश० ब्यो० पए० ६३५८ । “आत्यन्तिकी दुःखव्यावृत्तिरपवर्गों न सावधिका द्विविधदुःखा- 
वम्शिना सर्वनाम्त्ा सर्वेषामात्मगुणानां दुःखावमर्शादू अत्यन्तग्रहणेन च सर्वात्मना तद्वियोगरामिधानात्‌। 
नवानामात्मगुणानां बुड्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयक्षधर्मा धर्मंसंस्काराणां निमूलोच्छेदो 5पवर्ग इत्युक्तं मवति | 
-याब्रदात्मगुणाः सर्वे नोजिछज्ना -वासनादयः । तावदात्यन्तिकी दुन्खत्यावृत्तिनावकल्‍प्यते |??-न्यायमं० | 
पघू० ५७०८ | ह , आआी , 


प्रथमोडध्यांयः कै 


केचित्तु आत्मनिवोणं प्रदीपनिवोणंकल्प॑ परिकल्पयन्ति । तैरात्मनिवोणस्य 
खरविषाणकल्पनासदइशी परिकल्पना स्वयमाहत्य समर्थिता, इठात्‌ समर्थितेत्यथ: । यदय्येद॑ 
मोक्षस्व॒रूप॑ मिथ्या, तहिं परमार्थ मोक्षस्वरूपं किम्‌ ? तदओ कथयिष्यामों वयम्‌ । 
...._ मोक्षस्य आप्तेरुपायमपि प्रवादिनो विसंवदन्ते। 'केचिश्वारित्रनिरपेक्ष॑ ज्ञानमेव 
मोक्षोपायं मन्वते । केचित श्रद्धानमात्रमेव मोक्षोपायं जानन्ति । केचित्‌ ज्ञाननिरपेक्ल॑ ५ 
चारित्रमेव मोक्षोपा्यं जल्पन्ति । तदपि मिथ्या । व्यस्तैज्ञोनादिमिर्मोक्षप्माप्तेरपायो 
न भवति। यथा कबग्मिद्‌ व्याधिपराभूतो व्याधिविनाशकमभेषजज्ञानेनेबोल्लाघो न भवति 
भेषजोपयोगं॑ बिना, तथा चारित्रहीनो ज्ञानमात्रान्मोक्क॑ न छभते । यथा कश्विदौषध- 
माचरज्नपि औषधस्वरूपमजानन्‌ उल्लाघो न भवति तथा55चारवान प्यात्मज्ञानरदितो 
मोक्ष न रूमते। यथा कश्विदौषधरुचिरहितः तत्स्वरूपं जानन्नप्योषधं नाचरति सोप्यु- १० 
ल्छाघो न भवति, तथात्मा श्रद्धानरहितो ज्ञानचारित्राभ्यां मोक्क न छमते ॥। तदुक्तम-- 

“ज्ञान पहुे क्रिया चान्धे निःभ्रद्धे नाथेरृद्द॒यम्‌ । 


ततो ज्ञानक्रियाश्नद्धात्रयं॑ तत्पदकारणम्‌ ॥. [ यश० -ड० प्रू० २७१ ] 


मम पकम»»ज७-+ कक ->>बकाकाकम-32 नर के 6. गण टन ?2ॉपननमवन-पराफयमकाक५कक--क-4नननम-+०3»क “4नम गा, 
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$ बोौद्धा:। “यस्मिन न जातिन जरा न झुल्युन् व्याधयो नाग्रियसंप्रयोग: । नेच्छा विपन्न 
प्रियबिप्रयोगः क्षेमं पदं नेष्टिकमच्युतं तत्‌ ॥ दीपो यथा निद्ठतिमभ्युपेतों नवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ | 
दिशं न काश्विद्दिदिशं न काग्ित्‌ स्नेदक्षयात्‌ केवछमेति शान्तिम्‌ ॥ एवं कृती निरईतिमम्युपेतो नैवावर्नि 
गच्छुति नान्तरिक्षम्‌ । दिशं न काश्चिद्विदिशं न काख्वित्‌ स्नेहच्नयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥?? -सखौन्‍्द्र० 
१६।२७-२ ५९ ।॥“प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्ष॒स्तस्य चेतसः: ।??-प्र० चातिकारू० $॥४७५ | २-ण॑ परि-च० | 
इ-माहत्य आ०, दृ०, ब०। ४ समर्थ्यते इ-ब०। ७ १४, १०११ सूजयोः। ६ नैयायिकादयः । 
७ मन्यन्ते जा०, ब०, ये, दु० । . & मीमांसका;। ९ तैशा-आभा० ज०, द०। $-०-प्यात्मा 
जश्ञा-आ०, थ०, द०। ५११-तो आात्मानादिज्यातिःस्वरूपमसन्यमानो मोक्ष कमते । कस्मात्‌ १ 
आत्मनोडनादिज्योतिस्त्वातू, आत्मा आत्मानमनादिज्योतिस्त्व॑ मन्‍्यमानों सोक्ष लूमते यथा- 
आरा०, दु०, ब० । ३२ “तथा दि-सकलनिष्कलापप्रासमन्भतन्त्रपेक्षदीक्षालक्षणात्‌ भ्रद्धामाज्ानु- 
सरणान्मोक्ष इति सिद्धान्तवैशेषिकाः | द्वव्यग्रुणकर्मसामान्यसमवायान्त्यविशेषाभावाभिधानानां साभ्नम्य॑- 
वेधर्म्यावबोधतन्त्रात्‌ श्ञानमात्रान्मोक्ष इति ताकिकवैशेषिकाः । त्रिकालूभमस्मोद्धूलनेक्यालडहुकप्रदान - 
- अ्रदक्षिणीकरणात्मबविडम्बनादिक्रियाकाण्डमात्रान॒ुष्ठानादेव मोक्ष इति पाशुपताः | सर्वेषु पेयापेयभक्ष्या- 
भक्ष्यादिषु निश्चलतत््वान्मोक्ष इति कालाचार्यकाः । तथा च चित्रिकमतोक्तिः-मदिरामोदमेदुस्वदुनसरस» 
प्रसन्नद्वदयः सव्यपाश्बंसमीपबिनिवेशितशरक्तिः शक्तिमुद्रासनधरः स्वयम्रुमामदेश्वरायमाणो नित्यामन्न्रेण 
पाव॑तीश्वरमाराधयेदिति मोकछः । प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकाख्यातेर्मोक्ष इति साह्लुयाः। नैरात्म्यादिनिवेदित- 
सम्मावनातो मोक्ष इति दशबलशिष्या:। अज्ञाराक्षनादिवत्‌ स्वभावादेव काडलष्योत्कर्षप्रबृत्तस्य चित्तस्य 
न कुतश्रिद्विशुद्धिरिति जैमिनीया: । सति धर्मिणि धर्माश्विन्य्यन्त ततः परलोकिनो5भावात्‌ परछोकाभावे 
. कस्यासौ मोक्ष इति समवासप्तसमस्तनास्तिकाधिपत्या बास्पत्याः। परमन्रह्मदर्शनवशादददेपभेदसंबेदनाड« 
वियाविनाशान्मोक्ष दति वेदान्तवादिनः ।“ठ० अआरुक० ११.। * “६ 


श :शक्योॉर्थकत्तो [ ११-६३ 
अथ 'येन समसस्‍्तेन मोक्षो भवति तत्किम्‌ ९? इति प्रइने सृत्रभिद्माचायो: प्राहुः- 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारिश्राणि सोक्षसार्गः ॥ १ !। 
सम्यकशब्द: प्रत्येक॑ प्रयुज्यते । तेन सम्यग्दशेनं च सम्यम्ज्ञानं व सम्यक्चारित्र व 
सम्यग्द्शेनज्ञानचा रित्राणि, समीचीनानि सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणीत्यथें: | तन्न जीवादि- 
५ पदाथोनां यथावत्‌ प्रतिपंत्तिविषयं श्रद्धानं सम्यग्दशेनम। येन येन प्रकारेण जीवादय: 
पदाथी व्यवस्थिता बतेन्ते तेन तेन प्रकारेण मोहसंशयविपयेयरदितं परिज्ञानं सम्य- 
ग्लानम । मोह इति अनध्यवसाय पयोयः । संशय: सन्देहः । विपयेयो विपरीतत्वम्‌ | ते 
रद्ित सम्यग्ज्ञानमित्यथें: । संसारदहेतुभतक्रियानिदृत्त्युद्यतस्य तत्त्वज्ञानवतः पुरुषस्य कमो- 
दानकारणक्रियौपरम णमन्नञानपूंवेकाचरणरहितं॑ सम्यक्चारित्रम्‌ । एतानि समुदितानि - 
१० मोक्षस्य मार्गों भवति। 
अथ सम्यग्द्शेनलक्षणोपलक्षणाथ सूत्रमिदं निर्दिशन्ति सूरय:- 
तक्त्वार्थअ्रडानं सम्धग्दशोनम ॥ २ ॥ 
योडर्थों यथा व्यवस्थितस्तस्याथेर्य तथाभावो भवन तस्‍्त्वमुच्यते। अयेते गम्यते 
ज्ञायते निश्वीयते इत्यथ: । “उपषिकुषिगतिभ्यस्थ$ ४” [ कात० उ० ५६३ ] तत्त्बेन अर्थेः 
१० तस्त्वाथे:। तस्‍्त्वमेव वाउर्थस्तक्त्वार्थ:। तत्त्वार्थस्य परमाथ्थेभूतस्य पदार्थस्य श्रद्धा रुचि: 
तत्त्वाथेश्रद्धानं सम्यग्दशेनं भवतीति बेदितिव्यम्‌ । तत्त्वार्थस्तु जीवादिवेध्यते । न तु अर्थ- 
शब्देन प्रयोजनाभिधेयधनादिकं ग्राह्मम्‌ , तच्छुद्धानस्य मोक्षप्राप्तेरयुक्तत्वात्‌ । अर्थेशब्द- 
स्यानेकार्थत्वम्‌ । तदुफक्तम--- 
“हेतो अ्रयोजने वाच्ये निव्ृत्तो विषये तथा । 
४० प्रकारे वस्तुनि द्वव्ये अथेशब्दः प्रवतते॥” [ ] 
नेसु_देशेनमबछोकंन श्रद्धानं कथं घटते ९ सत्यम; धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । 
' रुष्यर्थ दृशिधातुवेतेते । '“दशिर्‌ प्रेक्षणे! प्रेश्लणार्थस्तु प्रसिद्धोउ्प्यर्थोड्त्र मोक्षमागेत्रकरणे 
स्येज्यते। तत्त्वा्थेश्रद्धानमात्मपरिणाम: सिद्धिसाधनं घटते | स तु परिणामो भव्यात्मन एव 
'अबति | भ्रेककणंलक्षणस्त्वर्थ: चक्ुरादिनिमित्तो बर्तते। स ठु सर्वेषां संसारिणां जीवानां 
२५ साथारणो5स्ति । स सोक्षमागोवययो ने सज्ञच्छूते । 
तत्संस्यग्दशेन॑ द्विअकारम-सरागम्‌, बीतरागव्च । तत्र सराग॑ सम्यग्दशनं 
प्रक्भसंवेगालुकम्पास्तिक्यैरमिव्यज्यते । तत्र रागादिवोषेभ्यश्चेतोनिवतेनं प्रश्मः । शारीर- 





कियः संश-आा०, ब०, दू०। २-रममशा-जा०, ब०, य०, द०। ३ भवन्ति ता० | 

“8 संयी लसी० भवं॑ सं-दु० । ५ उधचिअधिग--अआा०, थ०॥ उपिकऋषि-दू० | & शभ्रद्धार्थ 

 रू-सा० ।॥ ७ ननु अ-आा०, ब० । &« प्रयोजनांदिश्रद्धानस्थ । ६९ शुल॑ना “र्थी5मिघेयरेबस्तु 

प्रंयोजनसिवृंसिषु?--अंसर:, नाॉमर्सा० । “अर्थ: प्रयोजन बिसे द्ेत्वभिप्रायवंस्त॒षु । शंब्दामिेये बिघये 
स्थानिवृत्तिप्रकारयोः |??--विंश्वंको ० । ३० सम्यग्दशंन व | 


१॥३ गश्मीडष्याय ० 


मानसागन्तुवेदनाप्रसारात्‌ संसाराहुय॑ संवेग:ः । सर्वेषु प्राणिषु चित्तस्य दयाद्रेत्वमनुकम्पा । 
आप्तश्रुतश्नततक्त्बेषु अस्तित्वयुक्त॑ मन आस्तिक्यसुच्यते | तथा चोक्तम्‌--- 
“यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवत्तिनिवदेेणम्‌ । 
त॑ प्राहुः प्रशमं प्राज्नाः समस्तव्रतभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 
शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रमवाहुवात्‌ । ५ 
स्वमेन्द्रजालसइुल्पात्नीति: संवेग उच्यते ॥ २ ॥। 
सर्वे सबंत्र चित्तस्य दयाद्रेत्वं दयालवः । 
धमेस्य परम मूलमचुकम्पां प्रचक्षते ॥ ३ ॥ 
आपे श्रते बते तत्वे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकैरुक्त॑ मुक्तियुक्तिघरे नरे ॥ ४ ॥* १० 


[ यश० उ० थ्रू० ३२२३ ] इति। 
वीतरागं सम्यग्दशेनम्‌ आत्मविशुद्धिमात्रम्‌ । 


अथेदशं सम्यग्दशेनं जीवादिपदार्थगोचरं कथमुत्पद्यते' इति प्रभे सूत्रमिदं अवन्ति-- 
लन्नचिसगोद्घिगसादा ॥ ३ ॥ 
तत्‌-सम्यग्दरोनम्‌, निसगोत्‌ स्वभावात्‌ उत्पय्ते । वा-अथवा, अधिगमात- १५ 
अथोववयोधात्‌ उत्पयते । 
नज्ठु निसगेज॑ सम्यग्दशेनम्‌ अथोधिगमं प्राप्योत्पद्यते, न वा ? यदि अथौधिगर्म 
प्राप्योत्तचते; तहिं तदपि निसर्गंजमपषि अधिगमजमेब भवति, अथोन्‍्तरं न वर्तेंते, किमथ 
सम्यग्दर्शनोत्पत्तेदविध्यमू ? अविज्ञाततत्त्वस्य अरथश्रद्धानं न सन्नच्छत एवं । सत्यम; 
निसगेजेडधिगमजे च सम्यग्दशेनेउन्तरहइ्मं कारणं दशेनमोहस्योपशमः दरशेनमोहर्प क्षयों २० 
वा दशोनमोहर्य ऋयोपशमो वा सटझमेव कारणं वबतंते। तंस्मिन्‌ सहहो कारणे सति 
यत्सम्यग्दशेन बाह्योपदेश विनोत्पग्यते तत्‌ सम्यग्द्शनं निसगेजमुच्यते । यत्‌ सम्यग्दशोनं 
परोपदेशेनोत्पथ्यते तद्धिगमजमुच्यते । नेसर्मिकमपि सम्यग्दशेनं गुरोरछेशकारित्वात्‌ 
स्वाभाविकमुच्यते न तु गुरूपदेशं विना प्रायेण तदपि जायते । 
नजु तच्छब्दस्य अहर्ण किमर्थम ? “अनन्तरस्य विधि; ग्रतिषेधों बा [ पा०.२५ 
महा० १ २४७ ] इति परिभाषणात्‌ “निसगीद्धिगमाद्ठा? इेश्शेनेब. सूत्रेण अनन्तर्र सम्य- 
'ग्द्शेनमेव छभ्यते तेन सूते तच्छुच्दस्य वेयथ्येम्‌; सत्यम्‌ ; यथा सम्यग्दशेनमनन्तर बतलेते 
तथा मोक्षमागंशब्दो5पि प्रत्यासन्नो वर्तते, “अत्यासततेः प्रधानं बलोय:ः” [ -] 
इति परिभाषणात्‌ मोक्षमार्गों निसगोदधिगमाह्ा भवतीत्यथे डउत्पय्ते। तच्छब्देन तु 
सम्यग्द्शोनमेबाकुष्यते तेन तच्छब्दमददणे दोषो नास्ति।.. ... ३० 


१-सल-वब० । २ “प्रमवाद्धयात्‌*-यश० | ३६-द्धातिः ७ा० | ४-त्वसंस्तुंतम सता०_ य० | 
७ अयथेदं स-आ०, थ०। ६ ब्लुनन्‍त्याचार्या: भा०, दु०, ब०॥ ७नच जा०, य७, त्रु०, ब०। 
४ दद्ाननमोहस्य क्षयो वा! इंति मॉस्ति आा० । ९ सहशका-ब० | 


अथ “कि तत तत्त्वम्‌ , यस्य श्रद्धानं सम्यग्द्शनं भवति ९? इति प्रश्ने सूत्रमिदसुच्यते - 
जीवाजीवा5५स्रवबन्धसंवरनिजेरासोक्षास्तत्त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


जीवश्थवाजीवश्वा55ख्त्रवश्थ॒ बन्धश्व संवरश्व निजेरा च मोक्ष जीव॑जीवा55स्र व बन्ध- 
संवरनिजेरामोक्षा:, एते सप्त पदाथों: तत्त्वं भवति । तत्र ज्ञानाविभेदेनानेकप्रकारा चेतना, 
५ सा लक्षणं यस्य स जीव उच्यते । यस्य तु ज्ञानदरोनांदिलक्षणं नास्ति स पुद्गलठधमोधमो- 
55काहझकालछछक्षणी5जीव: । शुभाशुभकमोगमनद्वारलछक्षण आर्रव उच्यते । आत्मन: 
कमेणश्व॒परस्परप्रदेशानुप्रवेशर्वभावों बन्ध: | आस्रवनिरोधरूपः संवर: | एकदेशेन 
कम्मक्षयो निजेरा | स्वेकमेक्षयलूक्षणो मोक्ष: । 
सब फरूं जीवाधीनं तेन जीवस्य अहण्ण प्रथमम्‌ । जीवस्योपकारको5डजीवः, तेन 
१० जीवानन्तरमजीवग्रहणम्‌ । जीवाजीवोभयगोचरत्वात्‌ तत्पश्चादाल्वोपादानम्‌ । आर्रव- 
पृ्वंकी बन्धी भवतीति कारणात्‌ आर्वादनन्तरं बन्धर्वकारः । बन्धश्रतिबन्धकः संवर:, 
तेन बन्धादनन्तरं संवराभिधानम्‌ | संबृतसरय निजेरा भवतोति फकारणात्‌ संवरानन्तरं निजे- 
राकथनम्‌ । मोक्षस्त्वन्ते श्राप्यते तेन मोक्षस्याभिधानमन्ते कृतम्‌ । 
आखस्रवबन्धयोरन्तभोवात्‌ प्रुण्यपापपदाथ्थद्वयस्य अहणं न कृतम्‌ । एवं चेदास्र- 
“१५ बोडपि जीवाजीवयोरन्तर्भवति, तदूअहणमप्यनर्थकम्‌ ; तजन्न; इह मोक्षशास्त्रे प्रधानभूतो 
मोक्षः, स तु अवश्यमेव वक्तव्य: | मोक्षस्तु संसारपृवंको भवति। संसारस्य मुख्यहेतुरा- 
र्रवो बन्धत्ध । समोक्षस्य मुख्य कारणं संवरो निजेरा च | तेन कारणेन प्रधानहेतुमन्तो 
संसारमोक्को, संसारमोक्षलरक्षणफलप्रदशेनाथेमास्नवादयः प्रथग्व्यपद्श्यन्ते । तत्रास्नव- 
'बन्धयो: फल संसारः, संवरनिजेरयो: फर्ूं मोक्षः, हेतुहेतुम॒तोः फलत्वेन निदशेनम्‌ , दृष्टा- 
२० न्तभूताश्वत्वारः तेषां चतुणोमास्त्रवादीनां प्रूथग्व्यपदेशो बिहितः विशेषेण प्रदशेनार्थम्‌ । 
यदि संसारमोक्षयोमेध्य एते चत्वारो5न्तभेंबन्ति तहि प्थक्‌ किमिति व्यप- 
दिश्यन्ते ९ साधूक्तं भवता, सामान्येउन्तभूंतस्यापि बिशेषस्य भिनज्नोपादानं कायोथ “ द्धि 
इृशुयते, यथा क्षत्रियाः समागता:, तन्मध्ये शूरबमोपि समागत इत्युक्ते शुरबमो कि 
क्षत्रियो न भवति ? तथा आरूवादयश्थ | 
२५ जीवादयः सप्त द्रव्यवचनानि, तत्त्वशब्दस्तु भाववाची , तेषां तस्य च समाना- 
घिकरणता कथं घटते-“'जीवादयः किल तत्त्वम! इति ? सत्यम्‌ $ अव्यतिरेकतया तत्त्व- 
"आावाध्यारोपतया च ससमानाधिकरणता भवत्येव । लिलज्लसद्ध॒थाव्यतिक्रमस्तु न दृष्यले, 
अजहल्लिज्ञादित्वात्‌ | एवं 'सम्यग्द्शे नज्ञानचारित्राणि मोक्षमागे:” इत्यत्रापि योजनं!यम्‌ 4 


4 कि तत्वं दृू०। २-ते स्वामिना आ०, ब०, द०। ३ भवन्ति ता०। ४-नालक्षुआ०, 
ब० | ७५ सतु व०। ६ परस्पर प्र-तच० । ७ आश्रवान-दु० । ८ मुख्यका-3०, दु० । £ दृष्टान्तांश्व- 
'रछु०, ब०। ३०--थे ह-द०। ११ झरवर्मापि कि ज०॥ १६>-वाची समसा-वा० .। -वाचकः ते- 
आ०; दबु०, ज०॥। १६३६-सभावाध्याहारोपचारतवा आ०, अ०, द०। $४ मोक्षाः इत्यत्र -पुलिज्जत्व॑ 
बहुबचनश्व “तत्वम? इत्यत्र चः नपुंसकेकवचनत्वम्‌ इति व्यतिकमः। 5 दा (5 


शेष]: प्रथमोड्ध्यायः रे 
- अथ सम्यग्वशनादिजीवादिव्यवहारव्यभिचारप्रतिषेघनिमिचं सूचमुच्यते--. 
नासस्था पनाद्र व्य मावलस्लन्नय्याख। || ० || 
-. .चनास चर स्थापना च द्वव्यं थे भावश्व नामस्थापनाद्रव्यभावा:, तेभ्यो नाम- 
स्थापनाद्रव्यआवतः, तेषां. सम्यग्दशेनादीनां जीवादीनाम़्व न्यासः प्रमाणनंययोरनिश्षेपः 
तह्यास: । अस्यायमर्थे:--अतदगशुणे वस्तुनि संव्यवद्ारप्रवर्तननिमित्त पुरुषकारात्‌ हठात्‌ ५ 
नियुज़यमानं संज्ञाकर्म नामकर्म कथ्यते । अतदगुणे वस्तुनीति कोडर्थ: ? न विद्यन्ते शब्द- 
प्रच्ृत्तिनिमित्तास्ते जगञ्मसिद्धा जातिशुणक्रियाद्र॒व्यलक्षणा गुणा विशेषणानि यस्मिन वस्तुनिं 
तडस्तु 'अतद्गुणम्‌”? तस्मिन्‌ अतदुगुणे । तदुक्तम्‌- 
-: . <द्रव्यक्रियाजातिगुणप्रमेदेड वित्थंकदिजपाटलादो । 
शब्दप्रवत्ति झ्नुनयो वदन्ति चतुष्टयीं शब्दविदः पुराणा: ॥ १ ॥7 [ _] १०. 
कापष्ठकमंणि पुस्तक्मंणि लेपकर्मेणि अक्षनिशक्षेपे। कोडथें: ? सारिनिशक्षेपे वराट- 
कादिनिक्षेपे च सो5य्य॑ मम गुरुरित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते। गुणैह्दुत॑ 
गत॑ प्राप्त॑ द्रव्यम, गुणान वा द्वुतं गतं प्राप्त द्रव्यम्‌, गुणेद्रोष्यते द्रव्यम्‌, गुणान्वा द्रोष्य- 
तीति द्रव्यम्‌ । द्रव्यमेव वतेमानपयोयसहितं भाव उडच्यते । 
तथा द्िि-को 5थे: ? नामस्थापनाद्रव्यभावान दशेयति-नामजीव:, : स्थापनाजीव:, १५ 
द्रंब्यजीवः, भावजीवच्चेति चतुर्विधो जीवशब्दो न्यस्यते । जीवनगुणं बिनापि यस्य करय- 
चित्‌ जीवसंज्ञा विधीयते स नामजीव उच्यते। अक्षनिक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्यजीव 
इति वा व्यवस्थाप्यमान: स्थापनाजीव उच्यते । सारिचालनसमये 'अयमश्वः” 'अय॑ गज:? 
अयं पदाति:? इति जीवस्थापनेव वतंते । 
द्रग्यजीवो टद्विप्रकार:--.आगमद्रव्यजीव-नोआगमद्रव्यजीवभेदात्‌ । तत्र जीव- २० 
प्राद्वतज्ञायी मन॒ुष्यजीवप्राश्रतज्ञायी वानुपयुक्तो निःकाये आत्मा आगमद्रव्यजीव उच्यते । 
नोआगमद्गव्यजीवसिरप्रकार:-ज्ञायकडारीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तभेदात्‌ । तत्र ज्ञायकशरीरं 
त्रिकालगोचरं यत्‌ ज्ञातुः शरीर तत ज्ञायकशरीरमुच्यते । सामान्यत्वेन नोआगमद्गव्य- 
भाविजीवो न विद्यते । कस्मात्‌ ? जीवनसामान्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । विशेषापेक्षया 
तु नोआगमद्रव्यभाविजीवस्तु विद्यत एब। कोडसो विशेषः ९ कश्वित्‌ जीवो गत्यन्तरे २५ 
स्थितों वर्तेते,स मन्लुष्यभवप्राप्ति प्रति सम्मुखो मनुष्यमाविजीव उच्यते।'अथवा, यदा जीवादि- 
प्राछ्वत॑ न जानाति अश्ने तु ज्ञास्यति तदा भाविनोआगमद्रव्यजीव उच्यते । तद॒व्यतिरिक्त 














१-नयैनि-द० । २ पुरुषाकारातू आा०, ब०, व०, दृ०। दे संजशा नामकम व० ॥ 

४ ““ामजात्यादियोजना । यद्च्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टीडर्थ उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देधु 
जात्या गौरयमिति, शुणशब्देषु गुणेन शुक्त इति । क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति। ब्रव्यब्देधु 

' . ड्च्येण दण्डी विषाणीति ।? -प्र० सझखु ० टी० 9।३। ५ डवित्थः काष्ठटमयो झूगः। काष्टादिद्व्य- 
निमित्तको डवित्थ इति, करोतिक्रियानिमित्तकः कर्त्तेति, द्विजत्वजातिनिमित्तको द्विज इति, ईषद्गक्तगुण- 
निमितच्तकः; पाटर इति व्यवद्वार । ६ दुहितृकादिसज चीवरादिविरचिते । ७ गोमयादिना लेपे ॥ 


किया स्स्याथहूरते [ ११६: 
को5र्थ: ? कर्म-नोकम भेद: । सत्र कर्म तावत्‌ अखिठम | नोकमेस्वरूप॑ निरूप्यते-आरैदारिक- 
वैक्रियिकाहारकदारीरत्रयस्य षट्पयोप्तीनाब-च योग्यपुद्गछानामादानं नोकमे । 

भावजीवो द्विप्रकार:-आगमभावजीव-नोआगमभावजीवभेवाल्‌ । तक्ाससभाव- 
जीवप्राश्वतविषयोपयोगाविष्ट: परिणत आत्मा आगमभावजीव: कथ्यते | मनुष्यजीव- 

५ प्राश्वतविषयोपयोगसंयुक्तो वाउडत्मा आगसभावजीवः कथ्यते । नोआगमभावजीवस्वरूप॑ 
निरूप्यते-जीवनपयोयेण समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीवबः । मलुंष्यजीवपयोयेण वा 
संमाविष्ट आत्मा नोआगमभावत्रजीबः कथ्यते । 

एवबमजीवास्रवबन्धसंवरनिजेरामोक्षाणां षण्णां सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणां त्रया- 
णाव््य नामादिनिक्षेपविधानं संयोजनीयम्‌ । तत्किमर्थम्‌ ? अभश्रस्तुतनिराकरणार्थ श्रस्तु- 
१० तस्थ नामस्थापनाजीबादेरनिरूपणाथे च । 
नज्न॒'नामस्थापनाद्रव्यभावतो न्यास: इति सूत्र क्रियताम्‌, तच्छन्द्महणं 
किमथेम्‌ ? साधूक्तम्‌ भवता; तच्छब्द्महर्ण सर्वेसडप्नहणा्थम्‌ । तच्छब्दं बिना प्रधान- 
भ्रूतानां सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणामेव न्‍्यासविधिः स्यात्‌, तदहिषयाणां जीवादीनाम- 
प्रधानानां न्‍्यासविधिने स्यात्‌ । तच्छब्दम्रहणं सति समथ्थतया प्रधानानामप्रधानानाव्न्व 
१५ न्यासविधिरर्निषेद्धु, न शक्‍्यते । 
अथ '“नामादिश्रस्तीणोधिकृततत्त्वानामधिगम:ः कुतो भवति ?? इति प्रशने सूत्रमिद- 
मुच्यते-- 
.... प्रसाणनयेरधिगसः ॥ ६ ॥ 
प्रमाणे च नयाश्व प्रमाणनया:, तेः प्रमाणनये: ऋत्वा अधिगमः नामाविनिश्षेप- 
२० . विधिकथितजीवादिस्वरूपपरिज्ञानं भवति। ते प्रमाणे नयाश्र वस्यन्ते । तत्र प्रमाणं 
द्विप्रकारम-- स्वपरा्थंभेदात्‌ । तत्न स्वार्थ प्रमाणं श्रुतरहितम्‌ । श्रुतं तु स्वार्थ परार्थ च 
भवति । ज्ञानात्मकं श्रुतं स्वार्थभ , वचनात्मकं परार्थभ्‌। वचनविकल्पास्तु नया उच्यन्ते । 
नन्तु नयशब्दः अजल्पस्वर: प्रमाणशब्दो बहुस्वरः, “अल्पस्वरतर तजञ्ञ पू्स” 
[ का० २।५।१२ ] इति बचनात्‌---नयशब्दस्य कथं पूवरेनिपातो न भवति ? साधूक्तं भवता | 
२७ तत्रेवापवादभूतं “यच्चाचितं दयो:” [ का० २५१३ ] इति सूत्र बतेते । तेन प्रमाणस्या- 
चिंतत्वात्‌ पृ्वेनिपात: । अभ्यर्चितं तु सवेथा बलोय:। प्रमाणस्यार्चितत्वं कस्मात्‌ ९ नयानां 
तिरूपणप्रभवयोनित्वात्‌ | प्रमाणेनाथ ज्ञात्वाइथोवधारणं नय उच्यते । सेन सकछावेश: 


3 “उक्त हि-अवगयणिवारणइटं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च। संसयविणासणटर्ट तच्चत्थव- 
भधारणदटं च ।।?--च० टी० भा० १ ०४३३ । अक० टि० पू० १५३ ॥ २-जीवादिनि--आ०, ब७, 
खु० । ३-नानाञ्च न्या-आ०, ब०, दु० । ७-विर्घि निषेध कतुं शकक्‍्यते भा०, ब०, बृ० | ५ सुभमु- 
आ०, ज०। ६ “प्रमाणं द्विविधं स्वार्थ परा्थवूच??-स० सि० १॥६ । ७ “जावइया वयणवदा 

_ तावइया चेवष होंति णयवाया ।?-खन्‍्मति ० ६४७ । «८ अल्पस्वरं तल्म॑ च पूर्वं-आ»० ब० यु० । 
4 “तथा चोक्तं सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशों नयाधीनः”-स०सि० १॥६ । 


१७ ] प्रथमो5ध्याय: ९ 


प्रमाणाधीनो विकछादेशों नयाधीनः । स नयो द्विप्रकार: द्वव्यार्थिक-पयोयार्थिकभेदात्‌ | 
'भावस्वरूपं पयीयार्थिकनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रव्याणां त्रयाणां तत्त्व॑ द्रव्यार्थि- 
कनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रव्यभावचतुष्टयं॑ समुदितं सर्व प्रमाणेन ज्ञातव्यम ! 
तेन प्रमाणं सकलादेशो नयस्तु विकलादेश इति युक्तम्‌ | 
- अथ अ्रमाणनयैरघिगता अपि जीवादयः . पदाथों भूयो5पि डपायान्तरेणाधि- ५ 
गम्यन्ते इत्यथ चेतस्पवधाये सूत्रमिदं सूरयः प्राहु:- 
निर्देशस्वासित्वसाधनाधिकरणस्थिलिविधानतः ॥ ७ ॥ 
निर्देश्यत इति निर्देश: | निर्देशश्व स्वरूपकथनम , स्वामित्व॑ं च अधिपतित्वम्‌ , 
साथनं चोत्पत्तिकारणम्‌ , अधिकरणं चाधार:-अधिष्ठानमिति यावत्‌ , स्थितिश्व कालछावधा- 
रणम्‌ , विधान च प्रकार:, निर्देशस्वामित्वसलाधनाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्देश- १० 
स्वामित्वलाधनाधिकरणस्थितिविधानत: । एभ्यः पडभ्यः: अधिगमसम्यग्दश नमुत्पयते । 
तत्र 'सम्यग्दशनं किम ९?! इति केनचित्‌ प्रश्ने ऊते त॑ प्रति सम्यग्दशेनस्वरूपं 
निरूप्यते-तक्त्वाथे श्रद्धानं सम्यग्द्शनमिति निर्देश: | नाम स्थापना द्रठ्यं भावो वा निर्देश 
उच्यते । “कस्य सम्यग्ददानं भवति ९? इति सम्यग्दशनस्थामित्वप्रशने केनचित्‌ कृते सति 
त॑ प्रत्युच्यते-सासान्येन सम्यग्दशोनस्य स्वामी जीवो भवति” इति स्वामित्वमुच्यते। १५ 
विशेषेण तु चतुदेशमार्गणानुवादेन स्वामित्वमुच्यते । तत्र गत्यन॒ुवादेन नरक- 
गतो सप्तस्वपि प्रथ्वीयु नारकाणां पर्याप्तकानां हे सम्पक्त्वे भवतः-ओपशमिकं क्षायोपद- 
सिक॑ च वेदनानुभवनादित्यथ:। प्रथमप्रथिव्यां पर्योप्तकानामपयोप्तकानाबय्य छ्वायिकं 
क्षायोपशा मिकव्य्य सम्यक्त्वंसस्ति | कथम्‌ ? नरकगतौ पृ बद्धायुष्कस्य पश्चात्‌ ग्रह्दीत- 
क्षायिकक्षायोपशमिकसम्यक्त्वस्य अधःपृर्थ्वपूत्पादाभावात्‌ प्रथमप्र्थिव्यामपयाप्तकानां २० 
क्षायिकं क्षायोपहामिकवध्च वबतेते। ननु वेदकयुक्तस्प तियेडसमनुष्यनरकेपूत्पादाभावात्‌ 
कथमपयोप्त हानां तेषां क्षार्रोपहामिकमिति ? सत्यम्‌; क्षपणायाः प्रारम्भकेन वेदकेन 
' थुक्तरय तत्रोत्पादें विरोधाभावात्‌। एवं तिरहश्चामप्यपयोप्तकानां क्षायोपशमिकत्वं 
ज्ञातव्यम । द ही 
तियेग्गतोी तिरइचां परयोप्तकानामौपश मिक॑ भवति। क्षायिकं क्षायोपशमिकं पया- २७ 
: प्वापयोप्तकानामस्ति । तिरइ्चीनां क्षायिक नाश्ति । कस्मादिति चेत्‌ ? उच्यते- कर्म भूमिजो 
मनुष्य एवं दशोनमोहक्षपणाया: प्रारम्भकों भवति | क्षपणायाः प्रारम्भकालात पृ तियेक्षु 
बद्धायुष्कोडपि उत्कृष्टभोगभूमिज तियेड-मनुष्येष्वेबोत्पद्मते न तियेकल्लीषु । तदुक्तम-- 
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क्‍ 4 -कारो भवति पर्यायार्थिकद्रव्यार्थिकमेदात्‌ आ०, ब०, द० /-कारो भवति द्वव्या-बं० । 

-. २ “जामं॑ ठवणा दविए क्ति एस दतव्वटठियस्स निक्‍त्रेतरों । भावों उ पज्जवट्ठिअस्स परूवणा एस 

. परमत्थो ॥।??-पघनन्‍्मति ०» १4६ । स्त० सि० १।६। जयध० पएृ० २६० । ३ कालावधानम सा७ | 
४ त॑ अति सम्यग्दर्शनमि--आ०, ब०, द०। ५-ण चतु-ब०, द० । , ६-क़्तवमिति आ०, बर०, दु० | 
७ पूर्वंचद्धा-त्र० । आज 


रे 


१० शक्याथंजत्तौ ' [ १(७ 


“दंघणमोहक्खवणापद्ववगो कम्मभूमिजोदों दु । 
मणुसो केवलिमूले णिद्ववगो चावि सब्वत्यथ ॥” 
[ गो० जी० गा० ६४७ ] 
आपशमिकं क्षायोपशमिकं व सम्यग्दशेनं पयोप्तिकानामेव तिरइहचीनां भवति, 
५ न त्वपयोप्तिकानां तिरव्ीनाम्‌ । 
एवं सलुष्यगतो मलुष्याणां पयोप्तापयोप्तकानां क्षायिकं क्षायोपशमिकं च भवति | 
ओऔपशमिकं पयोप्तकानामेव, न त्वपयोप्तकानाम्‌ । मालुषीणां त्रितवयमपि पयोप्तिकानामेव, 
न त्वपयोप्तिकानाम्‌ । क्षायिकं तु सम्यक्त्वं यत्‌ मानुषीणामुक्तं तत्‌ भाववेदापेक्षयैव, द्वव्य- _ 
सत्रीणां तु सम्यग्दशेनं न भवत्येव । 

१० देवगतो देवानां पयोप्तापयौप्तकानां सम्यग्दशोनत्रयमपि भवति। अपयोौघप्तावस्थायां 
देवानां कथमौपशमिकं भवति, औपडामिकयुक्तानां मरणासम्भवात्‌ ? सत्यम; मिथ्यात्व- 
पू्वेकीपश मिकयुक्तानामेव मरणासम्भवो5स्ति, बेदकपूवेकीपशमिकयुक्तानां तु मरणसम्भ- 
वोउस्त्येव | कथम ? बेदंकपूर्व कोपशमयुक्ता नियमेन श्रेण्यारोहणं कुंवेन्ति, श्रेण्यारूढात्‌ 
( न ) चारित्रमोहोपडमेन सह म्रतानपेक्ष्य अपयोप्रावस्थायामपि देवानामौपशमिकं सम्भ- 

१५ बति | विशेषेण तु भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां च देवानां तहँवीनां च क्षायिकं 
न वतेते । सोधम्मेंशानकल्पवासिनीनां च देवीनां क्षायिकं॑ सम्यग्दशेनं नास्ति । 
सौधम्मेंशान कल्पवासिनीनाव्य्य देवीनां पयोप्त( प्रति )कानामौपशमिक॑ क्षायोपशमिकं च 
बतेते ॥ १ ॥ | 

इन्द्रियानुवादेन पव्चेन्द्रियसंज्ञिनां सम्यग्द्शनत्रितयमप्यस्ति । एकेन्द्रियद्टीन्द्रिय- 

२० त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणामेकमपि नास्ति ॥ २ ॥ 

कायानुवादेन त्रसकायिकानां त्रितयमपि भवति । स्थावराणामेकमपि नास्ति ॥३॥। 

योगालुवादेन त्रयाणां योगानां त्रितवमपि भवति। अयोगिनां क्षायिकमेकमेव ।।७॥ 

बेदालुवादेन वेदत्रयस्थ हकत्रयमपि भवति। अवेदानामौपशमिकं क्षायिकं 
प्व्‌ ॥ ५॥। क्‍ ु 

२५ कषायानुवादेन चतुःकषायाणां त्रितवसमपि विद्यते। अकषायाणामौपशमिकं 
क्षायिकं च ॥। 5 ॥। 

ज्ञानानुवादेन मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानिनां त्रितवमपि दीयते। केवढिनां 
ध्वायिकमेव ॥। ७ ॥ 








१-जादो उ आ० | २-पर्याप्का-आ०, ब०, व७, दु०। ३ वेदपूवेकीप-ता० । वबेदक- 
पूर्वकोपशमकसंयु-द० । वेदकपूर्वकोपशमिकसंयु-ब० । ४कुवेन्तु च०। ५ श्रेण्यारोहात्‌ जा०, 
ब, दृ०। ६-क॑ भ-व० । ७-चासिनां देवानां पर्या-ता० ।-वासिनीनां दे-ब० । वासिनीनां 
देवानां च० | 


शज्] मे लक कक 
संयमानुवादेन सामायिकछेदोपस्थापनासंयमिनएं सुमन पल ऊ परिदारविशुद्धिसंय- 
मिनां बेदकं क्षायिकं च | परिद्टारविज्ञुस्िसंयतानामोपशमिकं कस्मपन चेत्‌ ९ 
सन:पंर्ययपरिदारविशुद्धथोपशमिकसम्यक्त्वाहा रकर्द्धीनां मध्येजन्यतरसम्भवे परं ज़ितय॑ 
न भवति । एंकस्मिन सन:पर्यये तु मिथ्यात्वपूर्वकौपशमिकंप्रतिषेधों द्रष्टल्यो न जेबकपूबे 
. कस्य । जत्त च-- | 
“स्णपंज्जवपरिद्दारा उवसमसम्मत्त आद्वारया दोण्णि । 
एदेसि ये एगदरे सेसाणं संभवों णत्यि ॥ १ ॥” 
[ गो० जी० गा० उरपर ] 
आहारया दोण्णि आहारकाहारकमिश्री सूक्ष्मसाम्परायिकयथाखू्यातसंयमिनामौप- 
झमिकं क्षायिकं च वर्तते । संयतासंयतानामसंयतानां च त्रितयं बतेते ॥ ८ ॥। 
दश्तेनाजुवादेन चक्तुरचकुुरवधिद्शोनिनां सद्दृष्टित्रयमपि स्यात्‌। केवर्िनां 
ध्वायिकमेव ।। ९॥ 
लेश्यानुवादेन षड़लेशयानां सम्यक्त्वत्रयमपि स्यात्‌। निर्लेश्यानां . श्वायि- 
कमेव ।। १० ॥। 
भव्यानुवादेन भव्यानां त्रयमपि । अभव्यानामेकमपि नास्ति ॥ ११॥ 
सम्यक्त्वानुवादेन यत्र यत्सम्यक्त्वं तत्र तदेव ॥ १२॥ 
संज्ञानुवादेन संज्ञिनां सम्यग्द्शनत्रयमपि असंज्ञिनामेकमपि नास्ति । ये तु न 
संज्ञषिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां क्वायिकमेव ।॥। १३ || 
आह्दारानुवादेन आह्ारकाणां सम्यग्द्शनत्रयमपि । छझस्थानाम नाहारकाणां ज्ित- 
यमपि सम्यग्द्शेनम्‌ । समुद्धातप्राप्तानां केवलिनां क्षायिकमेव ॥ १४ ॥ 
सम्यग्द्शेनस्य साधन द्विश्रकारम-आभ्यन्तर-बाह्मभेदात्‌ । तत्राभ्यन्तरं सम्यग्दश- 
नसय साधन दशोनमोहस्योपदामः, क्षयोपशम:ः, क्यो वा । 
बाह्य सम्यग्द्शेनस्थ साधन नारकाणां प्रथमद्धितीयतृतीयनरकभूमिषु केषाब्य्चि- 
उजातिस्मरणं केषाब्ग्चिउ्धमें श्रवण केषाबव्त्चिद्देदूनानुभवनम्‌ । चतुथ्योदिसप्तमीपयेन्तासु 
नरकभूमिथु नारकाणां जातिस्मरणवेदनामिभवों सम्यग्दशनस्य साधनम्‌ | तियेक्मनुष्याणां 
जातिस्मरणधमं श्रवणजिनबिम्बद्शनानि । देवानां सम्यग्द्शेनस्थ साधनं केषाणब्त्विज्जा- 
सिस्मरणम्‌ , अन्येषां धर्मे्वणम्‌, अपरेषां जिनमहिमदशेनम्‌ , इतरेषां देवर्दधिदशेन॑ 
सहस्थारपयेन्तम | आनतप्राणतारणाच्युवदेवानां देवद्धिंदशन॑ सम्यग्द्शेनस्थ साधन 
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१-पर्याय-ब७० | २-दारशुद्धी-वा०, दु०, ब० | दे एकयतो म-जथ०, सा० । ४-कस्य प्रति- 
पेधो इष्टो न जा०, ब०, द० |-कस्य प्रतिषेधो दृष्टजव० । <-पज्जय-व० । ६ दोणि च०, आा०, दृ०, 
ब० | ७-मिश्रे: दु०, आ०, ब० । मे तजितयं च व-जअ० | ९-पि नि-सा०, थ०। १० क्षायिकम 
बा०्, ब० | $३-नामांदार-भा० | द 
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१२ | शंक्रः 
मास्ति, जातिस्मरण>व्पैशबण-ज्प्स्सदिमदरीनानि च बर्सन्ते | नवमेवेयकदेवानां केषा- 
व्न्‍्चिज्जासिश्मरतणम्‌ , 'अजपरेपां धर्मेशवणम्‌। प्रैवेयकबरासिनामहमिन्द्रत्वात्‌ कथं धर्मेश्रव- 
णमिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्र कदिचत्‌ सम्यग्टष्टि: परिपाटी करोति, शासे्॑रशुणनिकां करोति 
लामाकण्योन्य: को5पि तत्र स्थित एवं सम्यग्दशनं गह्माति । अथवा, प्रसाणनयनिश्षेपास्तेषां 
थे न वियन्ते, तत्त्वविचारस्तु लिज्लिनामिव विद्यत इति नास्ति दोष:। अनुदिशानुत्तरवि- 
मानदेवास्तु पूव्रेमेब ग्रह्दतसम्यक्त्वास्तत्रात्पद्यन्ते । तेन तेषां जातिस्मरणघसेश्रवणक- 
ल्पना नास्ति । 
अधिकरणं द्विप्रकारमू-अभ्य(आश्य)न्तर-बाद्यभेदात्‌। अ(आ)भ्यन्तरं सम्यग्दशैन- 
स्पाधिकरणमात्मैव । बाह्यमधिकरणं सम्यग्द्श नस्यप चतुर्देशरज्ज्वायामा एकरज्जुविष्कम्भा * 
१० छोकनार्डी वेदितवया । जीवाकाशपुद्रछकाल्थमोधमोणां निश्चयनयेन स्वप्रदेशा एवाथि- 
करणम्‌ । व्यवद्दारंण आकाशरहितानामाकाझ प्रधिकरणम्‌ । जीवस्य शारीरक्षेत्रादिरप्यधि- 
करणम्‌ । कुट छकुटादिपुदू्गलानां भूम्यादिरप्याधार: । जीवादिद्॒व्यगुणपयोगाणां 
ज्ञानसुखादिरूपादिरधिकरणं-घटादीनां ( रूपादिघटादीनां ) जीवादिद्रव्यमेवाधिकरणम्‌ । 
इत्याद्यघिकरणं वेद्तिव्यम । द 
१५ ओपडामिकस्य सम्यग्दरोनस्य उत्क्ृष्टा निकृष्टा च स्थितिरन्तमुंहते:ः । शक्षायि- 
कस्य सम्यग्दशेनस्थ स्थिति: संसारिजीवस्य जघन्यान्तमुंहूर्तिकी ( न्‍्तर्मौहूर्तिकी ) । 
उत्कृष्टा तु अयस्विशत्सागरोपमानि | कथम्भूतानि त्रयस्ल्िशत्सागरोपमानि ९ अन्तमुहतो- 
धिकाष्टवर्षेहीनपू्वेकोटिदयसहितानि । तत्पश्चात्‌ क्षायिकसंद्दृष्टे: संसारो निवतेते। तथा 
दि-कश्मित्‌ कर्मभूमिजो मलुष्यः पृर्वेकोल्यायुरुत्पननो ग्ोष्टमवषोनन्तरमन्त मुहर्तेन 
२० दशेनमोहूं क्षपयित्वा क्षायिकसद्दृष्टिभूँवा तपो विधाय सवोर्थसिद्धावुत्पद्य ततच्च्युत्वा 
पूर्वेकोस्यायुरुत्पद्य कमेक्षयं कत्वा मोक्ष याति, भवत्रयं नातिक्रामति । मुक्तजीवस्य साथ- 
नन्‍ता क्षायिकसम्यग्दशेनस्य स्थितिर्बेदितव्या । 
क्‍ वेदकधय जघन्या स्थितिरान्तर्मोहूर्तिकी । वेदकस्योत्कशा स्थिति: षटषष्टिसाग- 
रोपमानि । सा कथम्‌ ? सोधर्म छी सागरो, शुक्रे षोडशा सागरा:, शतारे अष्टादश सागरा:, 
२७ अष्टम्रेवेयके त्रिंशत्सागरा:, एवं पट्षष्टिसागरा: । अथवा, सोधर्मे हविरुत्पन्नस्य चत्वार: 
सागरा:, सनत्कुमारे सप्त सागरा:, त्रद्मणि दशा सागराः:, ल्ान्तवे चतुदंश सागराः; नवम- 
बेयके एकत्रिशत्सागरा:, एवं षटषष्टि:। अन्त्यसागरहोषे सनुष्यायुहीनं क्रियते तेन षंद- 
पष्टिसागराः साधिका न भ्वन्ति । | 
सर्वेजीवानां द्रव्यापेक्षयाइनायनन्ता स्थितिः, पयोयापेक्षया एकर्समयादिका 
३० स्थिति:। वागास्रवस्य मोनसासत्रवस्य च जघन्येन एकसमय:, उत्कर्षण घटिकाहयम्‌ , मध्यमा 
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8।७ | 


प्रथमो5ध्याय: १३ 


स्थितिरन्तमुहते:। कायास्रवस्थ च जघन्येन एकसमयः, उत्कर्षेणानन्तकालः | तत्कथ- 
मनन्‍्तकालः स्थितेः ? एकस्मिन्तेब काये मसृत्वा सत्वा स एव जीव उत्पयते, अन्ये अन्ये 
वा । बन्धस्थितिर्बेदनीयस्य जघन्या द्वादश मुहूतोः । नामगोत्रयोरष्टो मुहृतो: । शेषाणाम- 
न्‍्तमुंहती जघन्या स्थिति: | ज्ञानदशेनावरणबेदनोयान्तरायाणामुल्कृष्ा स्थिति: त्रिशत्साग- 
रोपमकोटीकोस्य: । मोहनी यस्पोत्छृष्टा स्थिति: सप्ततिसागरोपमकोटोकोट्य: । नामगोतजयो- ५ 
रुत्कुषा स्थितिविंश तिसाग रोपमकोटीकोट्य: । आयुष्क मण उत्कृष्ट! स्थिति: त्रयश्िंहात्सागरा 
एव । संवरस्य जघन्या स्थितिरन्तमुंहूर्त: । उत्कृष्टा पृवकोटी देशोना । निजेराया जघन्या 
स्थितिरेकसम यः, उत्कृष्टा अन्तमु ह॒ते: । मोक्षस्य स्थिति: सादनन्ता । 


विधानम-सम्यग्दशे नं कतिभेदस ?? इति केनचित्त्‌ प्र्टे सामान्येत सम्यर्दर्शत- 


मेकमेव । विशेषेण निसर्गजाधिगमजविकल्पात्‌ ट्विविधपम्‌। उपशभ-वबेदक-धछ्वायिकमेदात्‌ १० 
त्रिविधम्‌ । दशाविधमस्नव । तदुक्तम- 


“आज्ञामार्गसमुद्भवम्नपदेशात्‌ खत्रवी ज्॑क्षेपात्‌ । 
विस्ताराथ।भ्यां. भवमवपरमावबादि गाह॑ च ॥ १ ॥” 
[ आत्मालु० को० ११] . 


“अस्या आयोया विवरणार्थ बृत्तत्रयमाह । तथा हि-- ५५ 


“आज्ञासम्यक्त्वमुक्त॑ यदुत बिरुचितं वीतरागाज्ञयेत्र 
त्यक्तग्रन्थप्रपर्थश॑ शिवमसत पथ श्रद्दधन्मोदश्ञान्तेः 
माग श्रद्धानमाहुः पुरुषबरपुराणोपदेशोपजाता। 
या संज्ञा नागमाब्धिप्रस तिभिरुपदेशादि रादेशि दृष्टि: ॥ १ ॥ 
आकण्याचारसत्र॑ झुनिचरणविधेः खचन श्रद्धानः २० 
सक्तासो सत्रवश्टद्रिधिगमगतेरथैंसाथस्य बीजे:। 
कैश्रिजातोपलब्घैरसमसमवशाद्‌ बीजदृष्टिः पदार्थान्‌ 
संक्षेपणेव बुद्ध्वा रुचिम॒पगतवान्‌ साधुसंक्षेपदष्टि: ॥ २ ॥ 
यः श्र॒त्वा द्वाद शाड़्ीं कृतरुचिरिह त॑ विद्धि विस्तारदर्ि क्‍ 
संजाताथोत्कुतश्रिअवचनवचनान्यन्तरेणाथद ष्टि: । . २५ 
दृष्टि; साड्भाड्रबराह्मत्रवचनमवगाद्योत्थिता याउवगाढा 
केवल्यालोकितार्ें रुचिरिद्द परमावादिंगादेति रूढा ॥ हे ॥” 

[| आत्मानु० शछो० १२-१४ ] 
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4-रन्तमुंहूर्तीर द०, जा०, ब० | २ कथं तत्कालस्थिति: आ०, ब० | कथमनन्तकालस्थिति 


द०, य० ] ३ अन्गे वा द०, आ०, च० | ७ आयुकर्मणः ता० । ५ द्विवम्‌ आ०, ब० | ६ दिस्तरा 
>ब० | ७ वाक्यमिदं ता० प्रतो नास्ति । «-तोपलब्घेरन्ता० | 


५ तत्त्वार्थव्त्त । [ १।८ 

एवं संख्येयविकल्पं सम्यग्दशनप्ररूपकशब्दानां संख्यातत्वात्‌ । श्रद्धायक-श्रद्धातठय- 
भेदादसंख्येया अनन्ताश्व सम्यग्द्शेनस्य भेदा भवन्ति । तद॒पि कस्मात्‌ ? श्रद्धायकानां 
सेदो5संख्यातानन्तमानावच्चछिन्न: श्रद्धायकवृत्तित्वात्‌ श्रद्धेयस्याप्येतद्वच्छिन्नत्वम्‌ , अस॑- 
ख्येयानन्तभेदस्तटद्विषयत्वात्‌ । एवं निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थिंतिविधानविधियेथा 

५ योजितस्तथा ज्ञाने चारित्रे च सूत्रानुसारेण योजनीयः । 

आख्वो द्विविध:-शुभाशुभविकल्पात्‌ । तत्र कायिक आख्वः हिंसानतस्तेया- 
त्रद्मादिषु प्रवृत्तिनिवृत्ती । वाचिकासत्रवः परुषाक्रोश पिशुनपरोपघातादिषु वचस्सु ग्रवृत्तिनि- 
बत्ती । मानस आर्रवो मिथ्याश्रुत्यमिघातेष्योसूयादिषु मनसः .प्रवृक्तिनिवृत्ती । 

बन्धो ट्विविध:-शुभाशुभभेदातू ।  चतुधौ-प्रकृतिस्थित्यनुमवप्रदेशभेदात । 

२० पम्बधा-समिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकषाययोगमभेदात्‌ । अटघा-ज्ञानावरणादिभेदात । 

आस््रवभेदात्‌ संवरोडपि तद्भेदः। “आख़वनिरोधः संवरः” [ त० सू० ९।१ ] 
इति वचनात्‌ । 

निजेरा द्विधा-यथाकालौपक्रमिकभेदात्‌। अष्टधा-ज्ञानावरणादिभेदात्‌ । 

ज्ञानं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-प्रत्यक्षपरोक्षतः । पद्बघा-मत्यादिभेदात््‌ । 

१५ चारिजत्र॑ सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-बाह्याभ्यन्तरनिवृक्षिसेदात्‌ । बत्रिधा-उप ( औप ) 
शमिक-छहायिक-मिश्रभेदात्‌ । पद्नथधा-सामायिक-छेदोपस्थापना-परिहारविशुद्धि-सू €मसा- 
म्पराय-यथाख्यातभेदात्‌ । इत्यादिविधानं वेदितव्यम । 

अथ जीवादीनामधिगमो यथा प्रमाणनयैमंवति तथा निर्देशादिभिः षड्मिश्व भमवति 
तथान्यैरपि कैश्विदुपायेरधिगमो भवति न वा ? इति श्रश्ने सूत्नमिद्मुच्यते -- 


२० 'सत्सद्भथाक्षेत्रस्पद्यनकालान्तर भावाल्पथहुत्वेदच ॥ < ॥ 


“सत्‌? शब्दों यद्यप्यनेकार्थों वर्तते, “साध्यर्चितप्रशस्तेषु सत्ये 5स्तित्वे च सन्‍्मतः ।” 

[ ]इति वचनात्‌ , तथाप्यत्रास्तित्वे ग्रृद्यते नान्यत्र । सद्ध-धाशब्देन भेदगणना 
वेदितव्या। क्षेत्र निवास उच्यते । स तु वतेमानकालविषयः । क्षेत्रमेव त्रिकालगोचर॑ स्प- 
शेनमुच्यते । मुख्य-व्यावह्ारिकविकल्पात्‌ कालो द्विप्रकारः: | विरहकालोउन्तर कथ्यते | 

२५ ओऔपडामिकादिलक्षणो भाव: । परस्परापेक्षया विशेषपरिज्ञानमल्पबहुत्वम्‌ । सच्च संख्या 
च क्षेत्र च स्पदोन॑ च कालंश्वान्तर॑ं च भावश्धाल्पबहुत्व॑ च सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तर- 
भावाल्पबहुत्वानि, तैस्तथोतक्ते:। चकार: परस्परं समुच्चये बतेंते। तेनायमर्थ:-न केबर्ल 





१-त्वात्‌ एवं जा०, ब०, द० | २-विधानतः वि-आ०, ब०, द०। ३ दिंसास्तेया-ता०, 
ब० | ४-दात्‌ आस्व-आा०, ब०, द० | ५ द्विविधा आ०, ब०, द०। ६-काल्मेपक्रमिकानो- 
पक्रमिकमे--आ०, ब०, द०। ७ “संतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फीोसणाणुगमों कालाणु- 
गमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पाब॒हुगाणुगमो चेदि ।??-षट्खंडा० १|७। ८ “सत्ये साधो विदय- 
माने प्रशस्तेउम्यचिते च सत्‌ ।? इध्यमरः । 





१८ ] भ्रथमोड्थ्याय: १५ 


प्रमाणनयैनिर्देशादिमिश्य सम्यग्दशनादीनां जीवादीनाव््याधिगमो भवति । किन्तु 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व अष्टमिरनुयोगैश्वाधिगमो भवति | 

ननु निर्देशात्‌ सत्‌ सिद्धम्‌ , विधानात्‌ संख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात क्षेत्रस्प्श न- 
इयस्वीकारो भविष्यति, स्थितिग्रहणात्‌ काछो विज्ञायते, नामादिसक्गृहीतो भावश्व बतेते, 
पुनः सदादीनां अहर्ण किमथेम्‌ ? साधूक्तं भवता । शिष्याभिप्रायवशादेषां ग्रहणम्‌ । केचि- ५ 
जिछष्या: संक्षेपरुचयः, केचिहविस्तरप्रियाल, अन्ये मध्यमत्वसन्तोषिण: । सत्पुरुषाणां 
तूदयम: सर्वेजीवोपकारार्थ इति कारणादधिगमस्याम्युपाय: कृत: । अन्यथा प्रमाणनयै- 
रेवाधिगमो भवति, अपरग्रहणमनर्थक॑ भवति । 

तत्र तावज्जीवद्रव्यमुद्दिश्य सदाद्यघिकारो विधीयते । ते तु जीवाश्नतुर्दंशसु ग़ुण- 
स्थानेषु तिप्ठन्ति । कानि तानीति चेत्‌ ? उच्यते -मिथ्यादृष्टि: ॥ १ ॥ सासादनसम्य- १० 
ग्टष्टि: । २ ।| सम्वगमिथ्यादृष्टि: ॥ ३॥ अखसंयतसम्यग्दष्टि:ः ॥ ४ ॥ देशसंयतः ॥ ५ ॥ 
प्र यत्तसंयत: ॥। ६ ।॥ अप्रमत्तसंयतः ।। ७ ॥| अपृर्वेकरणगुणस्थाने उपद्यमकः क्षपकः ॥ ८ ॥ 
अनिवृत्तिब्ादरसाम्परायगुणस्थाने उपशमकः ध्वषपषकः ॥ ५॥ सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने 
उपड्ामकः क्षपषकः ॥ १० ॥ उपश्यञान्तकषायवीतरागछटझस्थ: ।। ११॥ छ्वलीणकषायवीतराग- 
छट्मास्थ: ॥ १२ ॥| सयोगकेवछी ॥ १३॥ अयोगकेवली चेति ॥ १४७॥ अमीषां जीव- २१५७ 
समासानां प्ररूपणाथ चतुदृशमागेणास्थानानि ज्ञातव्यानि | तथा छहि-गतयः ॥ १॥ 
इन्द्रियाणि ॥ २ || काया: ॥ ३ ॥ योगा: ॥ ४ ॥ वेदाः ॥| ५॥| कषायाः ॥| ६॥ ज्ञानानि 
॥ ७ ॥ संयमाः ॥ ८ ॥ दशेनानि ॥ ९ ॥ लेइयाः ॥ १० ॥ भ्रव्या: ॥ ११'।॥ सम्यक्त्वानि 
॥ १२॥ संज्ञा: ॥ १३ ॥ आहारकाश्वेति ॥ १४ ॥ 

गुणस्थानेषु सत््ररूपणा द्विप्रकारा सामान्यविशेषभेदात्‌ । तत्र सामान्येन अस्ति २० 
मिथ्यादष्टिः, अस्ति सासादनसम्यग्टष्टिः,. अर्ति सम्यग्मिथ्याहदृष्टि,, अस्ति असंयतसम्य- 
ग्हृष्टिः, अस्ति संयतासंयतः, अस्ति भ्रमत्तसंयत इत्यादि चतुदंशसु शुणस्थानेषु वक्तव्यम्‌ । 

विशेषेण गस्यलुवादेन नरकगतौ सप्तस्वपि प्थिवोषु सिथ्यादृष्टथादिचत्वारि गुण- 
स्थानानि वतेन्ते । तिय्येग्गतो देशसंयतान्तानि पञच गशुणस्थानानि सन्ति। मनुष्यगतो 
चतुदेशापि जाग्रति । देवगतो आयद्यानि चत्वारि विद्यन्ते । २५ 

इन्द्रियालुवादेन' एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु :प्रथमं गुणस्थानं भियते। पव्चेन्द्रियेषु 
चतुद्शाप्यासते । 

कायाजुवादेन प्थिव्यादिपव्-्वकायेषु प्रथमं शुणस्थानं जागर्ति । त्नसकायेजु 
चतुदंशापि विद्यन्ते । 








१-नयैरघि-आा०, व०, द० | २-देशगुण-आ०, ब०, व०, द० | ३ उच्यन्ते आ०, ब०,दु० | 
४-हछी अमी-आ०, ब०, द०। ५ षट्खण्डा० १।२-४७। ६-कश्रेति आ०, ब०, द० | ७ यट्स्व॑० 
१44-२२ । ८ चतुर्दश गुण-आ०, ब०, च०, द०। ५ पघट्खं० ११९५-२५९ | १० घटरं० १।8६, 
३७ | ११ पटस्ंं० १।७४३., ४७ | 


१६ शत्त्वाथवृत्तो [ १८ 


योगानुवादेन त्रिषु योगेषु सथयोगकेबल्यन्तानि त्रयोदश ग़ुणस्थानानि प्रि <न्‍्ते । 
तत्पश्चादयोगक्वली । 
वेदालुवारेन त्रयाणां वेदानाम्‌ अनिवृत्तिबादरा-तानि नव विद्यन्ते। वेदरहितेयु 
अनिवृत्तिबादराद्रयोगकेवल्यन्तानि षद गुणस्थानानि दातठयानि | नक्नु एकस्यैव अनि- 
५७ बृत्तियादरगुणस्थानस्प सबेदत्वमवेदत्वछूच कथमिति चेत्‌ ? भण्यते-अनिवृतक्तिगुणस्थानं 
घदभागीकियते । तत्न प्रथमभागत्रये बेदानामनिवृत्तित्वात्‌ स्ेदत्वम्‌। अन्यत्र वेदानां 
निदवत्तित्वादवेदत्वम्‌ । 
कषायानुवादेन क्रोवमानमायासु अनिवृत्तिबादरगुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । 
लछोभकषाये मिथ्याहष्टयादीनि दश । उपश्यान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोग के- 
१० वबलिचंतुष्टये अकषाया: | 
ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रताज्ञानविभनज्ञज्ञानेपु आये गुणस्थानद्वयमस्ति । सम्यगूं- 
मिथ्याहष्टे: ज्ञानमज्ञानवन्च केवर्रू न सम्भवति तस्याज्ञानत्रयाधारत्वात्‌ । उक्तबू्च--- 
“प्रिस्से णाणत्तयं मिस्स अण्णाणत्तयेण [ ] इति। 
तेन ज्ञानानुवादे मिश्रस्यानभिधानम्‌ , तसस्‍्याज्ञानप्ररूपणायामेवाभिधानं ज्ञान 
१५ ज्ञातव्यम , ज्ञानस्प यथावस्थिताथंविषयत्वाभातात्‌ | मतिश्रतावधिज्ञानेषु ध्षीणकषाया- 
न्‍्तानि असंप्रतसम्त्रग्ह्ष्रय्यादीनि नव वंतन्ते । मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तसंयतादीनि ध्लीणकषा- 
यान्तानि सप्त गुणस्थानानि सन्ति । केवलज्ञानें सबोगो5पोगश्व शुणस्थानह्यं बतेते । 
संयमान॒ुवादेन सामाय्रिकच्छेदोपस्थ/नशुद्धिसंयमहये प्रमत्तादं।नि चत्वारि गुण- 
स्थानानि | परिहारविशुद्धिसं मे प्रमताश्रमत्तद्वयम्‌ | सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे सूद्मसा- 
२० म्परायगुणस्था नमेक्मेव । यथाख्यातविदारशुद्धिसं 'मे उप्शान्तकषायादंनि चत्वारि 
शुणस्थानानि भवन्ति । देशसवमे देशसंयमगशुणस्थानसेकमेव । असंयता आदिशुणस्थान- 
'चतुष्टये भवन्ति । 
दद्दीनानुवादेन॑ चक्षुरचक्षुर्दशनयोः आदितो द्वादश गुणस्थानानि भवन्ति । 
.अवधिदरशीने अंसंयतसदूरष्ध्यादीनि  गुणस्थानानि नव भवन्ति। केवरूदशीने सयोगायो- 
२७५ गहये भवति । 
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3 पट्ख॑ं० १४७-१०० | २ षघटरें० १।$०३१-१० ह । दे घट्खं> १।9०७ | ४७ पषन खं० 
१॥१११-११७ । (-लिनश्व ये ते क -आ०, यब०, द०। ६ पषट्लं० १।१३७-२२ । ७ अआद्यगुण- 
ता० | ८ “सम्मामिच्छाइटटिटठाणे तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि | आभिणिन्रोहियणाणं मदि- 
अण्णाणेण मिस्सियं, सुदणाणं सुदअण्णाणेण मिस्सियं, ओहिणाणं विभंगणाणेण मिस्सियं, तिण्णि वि णाणाणि 
अण्णाणेण मिस्साणि वा ॥।?-षटुखे + १॥११९॥ & सम्यग्मिथ्यादृष्टेशॉनस्थ । १० “केवछणाणी तिसु 
ट्ठाणेसु सजोगकेवली अजोगकेवली सिद्धा चेदि |?-घट्खें० १॥३२२ । ११ षघटखं०१।३२७ १२६ । 
१२ परिहारशुद्धि-ता «० | १३ घटुखं० १।$३२-१ै३४ | १४-नि नव ग़ुणस्थानानि भव-जा०, ब्र॒०, 
दु० । १५ “केबलदंसणी तिसु छाणेसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ।”-घट्खं० १।१३५० | 


:#८ ] प्रथमोव्थ्याथ: - १७ 


लेश्यातुवादेन क्ृष्णनीरकापोतलेश्यासु मिथ्याश्ष्थ्यादीनि चत्वारि गुणस्थानानि 
भवन्ति । तेज:पह्मलेश्ययोरादित: सप्त गुणस्थानानि | शुक्ललेइयायामादितख्रयोदश गुण- 
स्थानानि सन्ति | चतुद॒श गुणस्थानमलेश्यम्‌ । 

भव्यानुवादेन भव्येषु चतु्दंशापि गुणस्थानानि भवन्ति | अभब्येषु प्रथममेव 
गुणस्थानं सत्‌ । . थ 

सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यक्त्वे असंयत्तसद्रष्ट्यादीनि एकादश . गुणस्थानानि 
भवन्ति । वेदकसम्यक्त्वे चतुथोदीनि चत्वारि । ओपडशमिकसम्यक्त्वे चतुथोदीनि अष्ट गुण- 
सस्‍्थानानि सन्ति। सासादनसम्यग्दौ सासादनगुणस्थानमेक्रमेब । सम्यग्मिथ्यारष्टी 
सम्यम्सिथ्याटष्टिगुणस्थानमेकमेतव । भिथ्यादडठी मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेकमेव । 
क्‍ संज््यनुवारेन संज्ञिषु आदितः द्वादश शुणस्थानानि सन्ति। असंज्षिषु प्रथममेव १० 
गुणस्थानं सत्‌ । अन्त्यगुणस्थानद्वयं संज्ञयसंज्ञिव्यपदेशरहितम्‌ । 

आहारानुवादेन आहारकेषु आदितः त्रयोदश गुणस्थानानि सन्ति । अनाद्दारकेषु 
विग्नदगतिषु मिथ्याटष्टि-सासादनसद्दृष्टि-असंयतसदूदष्टिगुणस्थान त्रयमस्ति । समुद्धाता- 
वसरे सयोगकेवली अयोगकेवलो सिद्धाश्व शुणस्थानरहिता: । इति सत्प्ररपणा समाप्ता | 

अथ संख्याप्ररूपणा प्रारभ्यते | संख्या द्विप्रकारा-सामान्यविशेषभेदात्‌ । सामा- १५ 
स्येन मिथ्यादृष्टयों जीवा अनन्तानन्तसंख्या: । सासादनसम्यम्दृष्टयं: सम्यग्मिथ्यादष्टय: 
असंयतसम्यग्दष्टयो देशसंयताश्थव॒ पल्‍ल्योपमासंख्येयभागसंख्या: । तथाहि- द्वितीये 
गुणस्थाने द्वापत्वाशत्कोटय:ः ५२००००००० । तृतीये गुणस्थाने चतुरधिकशतकोटय: 
१०४००००००० । चतुथगुणस्थाने सप्तततकोटयः ७००००००००० । पद्चमगुणस्थाने त्रयो- 


द्मकोटय: १३००००००० | उक्तत्च -- के 
“तेरदकोडी देसे बावण्णा सासणा सुर्णेयव्या । न 
मिस्सम्मि ये ते दूणा असंजया सत्ततयक्रोडी ॥” [ ] 


प्रमत्तसंयता:  कोटिप़थक्ट्वसंख्या: । प्रथक्त्वमिति कोडर्थ: ? आगमभाषया 


१ पटखं० १।१३६-१७४० । २-लकपो-आ०, ब०, द०। ई-नि भवन्ति शुन्‍वर० | 
४ घट्सं० १।३$४२-१४३। ५७ पटखं० १।३१४५-१३२५० । ६ सासादनस्य सम्य-ता० | ७ पषट्रें० 
१॥३७३-१७४ | < प्रथममेकमेव आ०, ब० | £ संजशासंशि--आ०, ब०, व० । ३१० पषटखं० १।१७ ६-- 
१७७ | ११ पघटुख॑ं० श्र० २ | १२ पटखं० द्र० ६। १३ ह्वितीयगु-आ०, ब०, दु० | १७ तृतीयगु- 
आ०, ब०, दू० | १३ “वुत्त च तेरहकोडी देसे बावण्णं ***॥ अहवा, तेरहकोडी देसे पण्णास॑ सासणे मुणे«- 
यव्वा । मिससे वि य तदुदुगुणा असंजदे सत्तकोडिसया ॥??-घ० दी० द्व० ए० २८५०२ | त्रयोदशकोट्यो 
देंशे द्वापद्चाशत्‌ सासादना मन्तव्याः | मिश्रे च ते द्विगुणा असंयताः सप्तशतकोटयः ॥ - १६-य- तः दु-- 
जा०, बज०, ज०, दु० | १७ गो० जी० गा० ६७२ । १८ षटखं०७ द्र० ७ | स० खि० भाप पगो०; 
जोी० गा० ६२२ । | 8 * 


> रैंप  शक्ष्याथेव्त्तो [ १॥८ 


-लिसूणां कोटीनासुपरि नवानां कोटीनामथस्तात' प्रथक्त्वमिति संजा । तथापि प्रमत्त- 
संयता न निधोरयितुं डहाक्‍्या: । तेन तत्संख्या कथ्यते-कोटिपचश्लक जिनवतिलक्षा 
अष्टानवतिसहसत्रा: झतद्वयं घट च वेदितव्या: ५०३०८८२०६ । अप्रमत्तसंयताः संख्येया: 
सा संख्या न ज्ञायत इति चेत; उच्यते-कोटिहययं षण्णवतिलक्षा नवनवतिसहस्तरा 
७ शतमेकं॑ त्रयाधिकम्‌ | प्रमत्तसंयताधेपरिमाणा इत्यथ: | २९६९९१०३ । तदुक्तम्‌ -- 
“छस्सुण्ण-वेण्गि-अट्ठ य णब-तिय-णव-प॑ैच होंति पम्मता । 
ताणड्रमप्पमत्ता मुणखाणजुगे जिणुद्दिदठा ॥ [ ] 
अपूर्वकरणानिवृक्षिकरणसूक्मसाम्परा योपशान्तकपषाया: चत्वार उपड्यमकाः: । 
ते प्रत्येक एकत्रेकत्र गुणस्थाने अष्टसु अष्टसु समयेषु एकश्मिन्नेकस्मिन्समये यथासंख्य॑ 
१० षोडशा-चतुर्विशति-त्रिंशत्‌-षटत्रिंह त्‌ - द्विचत्वारिंशत्‌-अपष्टचत्वारिंशत-चतुष्पब्याशत-चतुष्प- 
व्वाशत्‌ भवन्तीति । अष्टसमयेषु चतुशुणस्थानवर्तिनां सामान्येन उत्कृष्टा संख्या- 
१६।२७४३०३६।४२।४८।५४।५४ । विशेषेण तु ग्रथमादिसमयेषु एको वा हौ वा त्रयों वा 
चेत्यादि षोडशाय्रत्कूष्टसंख्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्या: । उक्तवच-- 
“सोलसगं चद्बीसं तीत॑ च्छत्तीसमेव जाणाहि । 


१५ बादाल॑ अडदालं दो चउवण्णा य उवसमग्गा ॥”[ ] 
ते तु स्वकालेन समुदिता: संख्येया भवन्ति नवनवत्यधिकशतद्वयपरिमाणा एक- 
ज्ेकत्र गुणस्थाने भवन्तीत्यर्थ: । २९९ । तदुक्तम्‌ - 
“जवणवदों एकटाण'' उबसंता ।” [ ] 
ननु चाष्टसमयेषु षोडशादीनां समुद्ितानां चतुरधिकं शतत्र“ भवतति कथमुक्त 
२० नवनवत्यधिकं झातद्वयम ? सत्यम; अष्टसमयेषु ओपशमिका निरन्तरा भवन्ति परिपृणो 
3-स्तात्त ए-आ०, ब०, द०। २ “पुधत्तमिदि तिण्ह॑ कोडीणमुबारि णवण्ह कोडीणं हेद्डदो 
जा संखा सा घेतव्वा ।-ब० टी-०, द्र० एू० ८९॥। ३ दक्ताः आ०, ब०, द० | ४ षट्खं७ द्व० 
८ । ६-मेंक॑ं अधि-आ०, ब० | ६ “वुत्तं च-तिगहियसद्णवणउदी छण्णठदी अप्पमन्ष ब्रे कोडी । 
पंचेब य तेणउदी णवद्वविसया छ उत्तरा चे य॥”-च७० टी० द्व० प्र० ८६ | गो० जी० 
गा० ६२७ । ७ जिणुदिद्दा वा०, व०, ब०, द० | पट श्ूनन्‍्यम द्वी अष्ट च नव त्रीणि नव पशञ्च भवन्ति 
प्रमत्ताः । तेषामद्ध॑मप्रमता गुणस्थानयुगे जिनोद्िष्टा: ॥ ८ “चदुण्हम॒ुवबसामगा दव्वपमाणेण केवडिग्रा १ 
पंब्रसेण पक्को बा दो वा तिण्णि वा उक्कस्सेण चडवण्णं ।??-षर्‌खं० द्र० ५ | & अप्टगुणसमयेषु एक 
खा०, ज७०, दुू०| १० घ० टी० हू० पू० ९० । ११ पोडशचतुर्विशतित्रिंशतूषद्‌त्रिशवदेव जानीदि. 
द्वाचत्वारिंशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ छो. चतुःपद्चाशत्‌ च॑ उपशमकाः ॥ १२ एकत्रयिक गरुण-वा० | 
१३-ठाणे उ-क्ा०, दु०, ब० । नव नव द्वो एकस्थान उपशान्ता: | १७४ चाष्टमस-आ ०, ब०, दु० । 
१७-घिकशत-आ०, ब०, द० | १६ अष्टमस-आ०, ब० | 


११४ ] ह॒ प्रथमो <ध्याय: हक 
न छरभ्यन्ते किन्तु पवच्चहीना भवन्ति, इति चतुशुणस्थानवर्तिनामपि उपश्यमकानां 
संमुदितानां षण्णवर-धिकानि एकादश शझतानि भवन्ति ॥ ११५६॥ 

.. अपृवकरणानिवित्तिकरणसूक्ष्मसाम्परा< क्ष .णकषा यायोगकेवलिन रच - एतेषामष्टधा 
समयक्रम: पृवेबद्‌ द्रष्टडय:, केंचल तेषासुपश मकेभयों द्विगुणसंख्या | तदुक्तम्‌-- 
“बत्तोस अडदालं॑ सट्ठी बाहत्तरोी य चुलसीदी । ५ 
च्छण्ण3दी अट्ठ॒ुत्तरअटठुत्तसयं च बोधव्बा' ॥ 

३२।४८।६०।७२:८४।५६।१०८।२१ ०८ | 

अत्रापि एको वा द्वो वा त्रयो वा इत्याय्रत्कष्टाप्समयप्रवेशापेक्षयोक्तम्‌ , स्वकालेन 
समुदिता: प्रत्येकम्‌ अष्टनवत्युत्तरपथः्चशतपरिमाणा भवन्ति ॥ ५९८॥ नन्‍्वतन्नापि पटश- 
तानि अष्टाधिकानि भवन्ति कथमष्टनवत्यधिकानि पञ्म्चशतान्युक्तानि ? सत्यम्‌ ; उपडद्यम- १० 
केघु यथा पञच हीयन्ते तथा क्षपकेषु हिशुणद्ानों दश द्ीयन्ते । तेन एकगुणस्थाने 
पव्म्चशतानि अट्टनवत्यधिकानि भवन्ति | ।५६८। गुणस्थानपव्चकव्तिनां क्षपकाणां शुण- 
समुदितानां दशोनानि त्रीण सहरस्लाणि भवन्ति । तद॒क्तम्‌- 
“ खीणकसायाण पुणो तिण्णि सहस्सा दखणया भाणया ४” [ ]॥ २९५९० ॥ 


सयोगकेवलिनामपि उपशामकेश्यो हिशुणत्वात्‌ समयेषु प्रथमादिसमयक्रमेण १५ 
एको वा द्वौ वा त्रयो वा चत्वारों वा इत्यादिद्वात्रिशदायुल्कष्टसंस्यायावत्‌ संख्यासेदः 
प्रतिपत्तव्य: । 

ननन्‍्वेबमुदाह्तक्षपकेभ्यो भेदेनामिधानमेषामनर्थकमिति चेत्‌; न; स्वकारूसमु- 
दितसंख्यापेक्षया तेषां तेभ्यो विशेषसम्भवात्‌। सयोगकेवरलिनो द्वि स्वकालछेन समुदिता 
लक्षप्रथक्त्वसंख्या भवन्ति । अष्टलक्षाप्रनवतिसहसर्रह्व थधिकपव्-्वशतपरिसाणा भ्रवन्ती- २० 
त्यर्थे: ॥ ८५८००२ ॥ तदुक्तम-- 











4 “सउक्कस्सपमाणजीवतदिदा सब्बे समया जुगवं ण लछद्दंति त्ति के वि पुत्वुत्तपमाणं पंचूणं 
करेंति | एदं पंचूर्ण वक्‍लाणं पवाइज्जमाणं दक्खिणमाइरियपरंपरागयमिदि जं बुत्त दोइ । पुव्खुत्त ब- 
क्वाणमपवाइज्जमाणं वाउं आइर्यिपरपरा-अणागदमिदि णायत्वं ।-ब० टी० द्व० पृ० ९२ । पब्चत्ध ० 
खो० ६८ । २ द्विगुगा सं-आ०, ब०, दु०, व०। “चउण्ट खबा अजोगिफ्रेबली दव्वपमाणेण केव- 
डिया ? परबेसण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कस्सग अद्दोचरसद॑ं ।??-षट्‌खं० द्र० ११ । ३ बावत्त-- 
आ०, ब० | ४ उद्धतेयम्‌-घ० टी० द्र० प्ू० ९३ । गो० जी० गा० ६२७ द्वार्निशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ 
षष्टिः दाससतिश्र चतुरशीतिः। पण्णवतिरष्टोच्राष्टोत्तरशतं च बोद्धव्या: ॥ ५ इत्यायुक्त्यष्टाए्समय- 
ला० । ६ “एत्थ दस अवणिदे दक्खिणपडिवत्तो हवदि ।?-भ० टी० द्र० ९७ । ७ क्षीणकषायाणां पुनः 
ओभीणि सहसााणि दशोनानि भणितानि । छ “'सजोगिकेबली दव्बपमाणेण केवडिया; परवेसणेण एको 
था दो बा तिण्णि वा, उक्कस्तण अट्ठुत्तरसयं ।?-षट्खं . 6० १३ । ९५ चत्त्वारो इत्यायुत्कृष्टसंख्या- 
यावत्‌ जा०, ब०, द० | १३० उद्धतेयम-घ० टी७ द्र० पु० ९६ | गो० ज्ञी० गा० ६१८ ॥ 


३० तक्त्वाथंबत्तो [ १३४ 


है 


१० 


“अटटेव सयसहस्सा अटठाणउदी य तह सहस्माईं | क्‍ 
संखा जाब जिणाण॑ पंचेव सया बिउत्तरा होंति ॥” [ ] 
.._ सर्वेज्य्येते अमत्ताद्ययोगकेवल्यन्ता: समुदिता उत्कर्षण यदि कदाचिदेकस्मिन्‌ समये 
भवन्ति तदा त्रिद्टदीननवकोटिसंख्या एव भवन्ति ॥ ८९९९९००७ ॥ उतक्तव्च-- 
“सत्ताईं अहंता च्छण्णवमज्ञझा य संजदा सच्चे । 
अंजुलिमउलियहत्थों. वियरणसुद्धों णमंसामिं' ॥” [ ॥ 
इति सामान्यसंख्या समाप्रा । 
अथ विशेषसंख्या ग्रोच्यते-विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमनरकभूमो 
नारका मिथ्यादृष्टयोड्संख्याता: श्रेणय:ः । कोडथेः ? प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इत्यर्थः । 
अथ केय॑ श्रेणिरिति चेत्‌ ? डजच्यते--सप्तरज्जुकमयी मुक्ताफलठमाऊछावत्‌ आकाशप्रदे- 
शपडःक्ति: श्रेणिरुव्यते । मानविशेष इत्यर्थ:। प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इति यदुक्त 
स- प्रतरः कियान्‌ भवति ? श्रेणिगुणिता श्रेणि: प्रतर उच्यते । प्रतरासंख्यातभाग- 
प्रसितानामसंख्यातानां श्रेणोनां यावन्तः ग्रदेशाः तावन्तस्तत्र नारका इत्यर्थ:। द्वितीय- 


_ नरकभूम्यादिषु सप्तमीभूमियोवत्‌ मिथ्याहृष्यो नारकाः श्रेण्यसंख्येयभागप्रमिता:। 


१५. 
“ “उदृष्टयः: सम्यग्मिथ्यादष्टय:ः असयंतसम्यग्दष्टयश्च पल्योपमस्याउसंख्येयभागप्रमिता: 


ग्श्० 


ब्ण५ 


न्‍गनन +००>०नमबकिमक ७... अन्‍य: - .-_-- + + लि ज॑लल-ी-ऊ-+-:%०*---.९७७७७ ०-३० न अन्‍ननननननान «>> न न अजनन ही. ओ५3» अब .3 3 केले. 2.3. ऑन न -कन- 3० मनन नितिन +ाम3 | पायामा+ ऋण का... था "डक “कमा ल्‍मकीककक2/ -। ० के ० 8 2 मिकीम--+ नीननग-गनसर- «3 ५ >ननकीनिना-4++मममझना कनवीकम-रन-- “ञ+ + न कीमनमनथ पर भकभ, 3. 4-० क ------>म>०-कनकन ननन-मन-+न. 


स॒चासंख्येयभाग:ः असंख्येययोजनकोटिकोटय: । सवोखु नरकभूमिषु सासादनसम्य- 


सन्ति । अथ सासादनादय: पुनरुच्यन्ते। तथा छहि-देशविरतानां त्रयोदशकोटय:। 
सासादनानां ट्विपव्य्चाशत्कोटयः । मिश्राणां चतुरधिककोटिशतम्‌। असंयतसम्यम्दष्टीनां 
कॉंटिडतानि सप्त । उक्तंवनूच -- 
“तेरसकोटी देसे बावण्णं सासणे स्ुुणेयव्वा ॥ 
तद्दूणा मिस्सग्रुणे असंजदा सत्तकोडिसया ॥” [ ] 
अन्न बाछावबोधनायरंत्वात्‌ पुन रुक्तदोषो न ग्राद्यः । 
अथ तियस्येग्गतिजीवसंख्या कथ्यते। ततन्न मिथ्यादष्टयोडनन्तानन्ता:ः, सासादन- 
सम्यग्दष्टय: सम्यग्मिथ्यादृष्टयोडसंयतसम्यग्दष्टयो देशसंयताः पल्यासंख्येयभागमिता: । 
मनुष्यगतौ  मिथ्याहृष्टय: श्रेण्यसंख्येयभागमिता: । स त्वसंख्येयभाग: असंख्ये - 
ययोजनकोटिकोटय: । सासादनसम्यम्टष्टय: सम्यग्मिथ्यारष्ठयः असंयतसम्यग्दृष्टयो 


१ अष्टेब शतसदस्ताणि अष्दनवतिश्र तथा सहस्लाणि | संख्या यावत्‌ जिनानां पत्चेव शर्त इचत्तर 
भवति )। २ गो० जी० गा० इशे२ । शे-हत्थे तियरणशुद्धे आ०, द०, ब० । ४ सप्तादि अष्ठान्ताः षटू« 
नवमच्याश्व संयताः सर्वे | अज्जलिमुकुलितदस्तः त्रिकरणशुद्ध: नमस्करोमि ॥। 2 प्रारम्यंते जा०, ब०, 
दु० | ६ घषट्खे० द्र० १७, १६ | ७ “का संठी सत्तर|ज्ज्सेत्तायामो ।!-घ० टी० द्र० पृ० डे३ | 
$ > घट्‌स्लं० द्र० ९२९ | ५ तेरदकी-भा० , बढ०, जन, दु७० ] गो० जी० गा० ६3१ | १० पतन रं० ब्रृ० -: 
२४-३५ | ३३-योउनन्ता; भा०, ०, दु० । १२ घटखं० द्रू० ४७ ००-४२। १४०ख्येया यो-भा० ,ब०, दु० |. 





देशसंयता: संख्येया: । प्रमत्तसंयतादोनां सामान्योक्ता संख्या । क्‍ 

. देवगतौ भमिथ्यादृष्टयोउ्संल्येया:श्रेणयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिता: । सासादन- 
सम्यग्दष्टिसम्पगम्मिथ्यादष्थ्यसं यतसम्यग्दष्टय: पल्यासंख्येयभागप्रमिताः । 

_ इन्द्रियान॒ुवादेन एकेन्द्रिया मिथ्यादष्टय्रोउनन्तानन्ताः । द्वित्रिचतुरिन्द्रिया असं- 
ख्येया: ओ्रेण यः, प्रतराउसंख्येभागप्रमिताः । पन््चेन्द्रियेषु प्रथमगुस्थाना असंख्येया: श्रेणयः, ५. 
प्रतरासंख्येयभागप्रमिता: ।  पव्चेन्द्रियेिषय सासादनसम्यम्दष्टथादर्य॑सत्रयोदशगु णस्थानव- 
चिनः सासान्योक्तसंख्या: । 

कायानुवादेन एथिव्यप्तेजोबायुकायिका असंख्येया छोका:। अथ कोडयं छोको 
नाम ? मानविहोष:, प्रतरश्रेणिगुणितों छोको लनवति। वनस्पतिकायिका अनन्तानन्ता: | 
तसकायिकसंख्या पल््चेन्द्रियवत्‌ । १० 

योगानुवादेन मनोयोगिनो वाग्योगिनश्व मिथ्यादष्टयोडसंख्येया: श्रेणयः, प्रतरा- 
संख्ययभागप्रमिता: । काययोगिनो मिथ्याहृष्टयोडनन्ताउनन्ता: । त्रियोगवर्ता मध्ये सा- 
सादनसम्यग्टष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्ट योडसंयतसम्यग्टष्टयो देशसंयताः पल्यासंख्येयभाग- 
प्रमिताः । प्रमत्तायट्टगुणस्थानवर्त्तिन: संख्येयाः । अयोगकेवलिन: सामान्योक्तसंख्या: । 

वेदानुवादेन ख्रीवेदाः पुंवेदाश्वथ॒ मिथ्यारष्टयोडसंल्येया: श्रेणय: प्रतरासंख्येयभाग- २५ 
प्रभिताः । नपुंसकवेदा मिथ्यादृष्टयोडनन्तानन्ता: | ख््रीवेदा नपुंसकवेदाश्थ सासादनसम्य- 
रदृष्टयादिचतुगुणस्थानवर्तिन: सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयताद यश्वतुरगुणस्थानवर्तिनः 
'संख्येयाः । पुंबेदाः सासादनसम्यन्दष्थ्यादिचतुग़ुणस्थानवर्तिनः  सामान्योक्तसंख्या: । 
प्रमत्तसंयतादिचतुरशुणस्थानवर्तिनः संख्येया: सामान्योक्तसंख्या: । अवेदा अनिवृत्तिबादरा- 
दयः षडगुणस्थाना: सामान्योक्तसंख्याः २० 

कषायानुवादेन क्रोधमानमायासु मिथ्यादृष्टि-ससादनसम्यग्टष्टि-सम्यग्मिथ्यादृष्टि - 
असंयतसम्यग्टष्टि-संयतासंयता: सामान्याक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयतादयश्वत्वार: संख्येयाः 
लछोभकषायाणामपि उक्त एव क्रमोउस्ति, परन्तु अयं विशद्येषो यत्‌ सूक्ष्मसाम्परायसंयता: 
सामान्योक्तसंख्या: । अकषाया उपाशान्तकषायाद्यश्रवत्वार: सामान्योक्तसंख्याः । 

ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिनः: श्रुताज्ञानिनो मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्ट्शयः २५ 
सामान्योक्तसंख्या: | कद्वधयो मिथ्यादृष्टयोडसंख्येया: श्रेणय: प्रतरासंख्येयप्रमिता:। सा- 
सादनसम्यग्टष्टयो विभज्ञज्ञानिनः पल्योयमासंख्येयभागप्रमिताः । मतिश्रतज्ञानिनोडसंयत-* 
सम्यग्ट ध्य्यादयो नवगुणस्थानाः सामास्योक्तसंख्याः। ठृतीयज्ञानिनः चतुर्थपन्‍न्चमग़ुणस्था- 
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३३: तक्त्यारथश्वत्तो . (| श्र! 
ना: सामान्योक्तसंख्याः। प्रमत्तसंयतादय: सप्तगुणस्थानाः संख्येया: । चलुर्थज्ञानाः प्रंमस्‍्तेखं- 
यतादय: सप्तगुणस्थाना: संल्येया: | पंव््यमज्ञानाः सयोगा अप्रोगाश्थ सामान्योक्तसंख्याः । 

संयमानुवादेन सामाथिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिस॑ यताः प्रमत्तसंयताद यश्चतुर्गुणस्थाना: 
सामान्त्रोक्तसंख्या: । परिहारशुद्धिसं उताः प्रमत्तसंप्रता अश्रमचसं यताश्थ संख्येया: | सूक्ष्म- 

५ साम्परायशुद्धिसंयता यथाख्यातविहारशड्धिसं बता देशसंयता असंयताशच सामान्यों- 
पसंख्याः । " 

दशेनानुवादेन चक्षुदंशेनिनो मिथ्यारृष्टय्रोड्संड्येया: श्रेणय:, प्रतरासंख्येयभाग* 
प्रमिताश्थ । अचल्लुदंशनिनो मिथ्यादृष्टयोडनन्तानन्ताः । चक्षुदेशेनिनो5चक्षुदेशेनिनतश्य सा- 
सादनसम्यन्दष्य्यादय एकादशगुणध्याना: सामान्योक्तसंख्या:। अवधिदशेनिनस्ठ॒तीय- 

१० ज्ञानिवत्‌ | केवलछदशेनिनः केवलज्ञानिवत्‌ । 

लेश्यानुवादेन क्ष्णन|छऋपोतलेशयासु आदितश्वतुर्गुणध्थाना: सामान्योक्तसंख्या: । 
तेज:पद्मकेश्ययोरादित: पञ»चशुणस्थानाः स्त्रोवेदवद्‌ बेद्तिव्या:--मिथ्याहष्टथोडसंख्ये या: 
श्रेणय: प्रतरासंड्येयभागअमिताः, सासादनसम्यग्टष्टि-सम्यग्मिथ्यादष्टयर्स वतसम्यग्हष्टि- 
सं यतासंयताः सामान्योक्तसंख्या वेदितव्या इत्यथे: । तेज:पद्मलेश्ययो: प्रमक्ताउप्रमत्त- 

१५ संयता: संख्येया: | शुक्केइ परायामादितः प5चग़ुणस्थाना: पल्योपमासंख्येयभागप्रमिता: । 
शुक्ललेदयायां प्रमत्ताउप्रमत्तसंयता संख्येया:। शुक्ललेश्या यामपृवेकरणादिसप्रगुणस्था- 
ना: सामान्योक्तसंख्या: । 

भव्यानुवादेन भव्येषु चतुदंशसु गुणस्थानेषु सामान्योक्तसंख्या:। अभव्या अन- 
न्तानन्ता: । 

२० सम्यक्त्वान॒वादेन ध्वायिकसम्यग्टष्टिपु असंयतसम्यम्टष्ट यः पल्यासंख्येयभागप्र- 
मिंता: । क्षायिकसम्यग्टष्टियु देशसं तततादय: सप्तगुणस्थाना: संख्येया: । अपूवेकरणक्षपका 
अनिवृत्तिकरणक्ष उका सूक्मसाम्परा यक्ष पका: क्षीणकषायाइचेति चत्वार: सयोगकेवलिनो<$- 
योगकेवलिनश्च सामान्योक्तसंख्या: । 

“बेदकसम्यग्टष्टिवु असंयतसम्पन्टष्य्यादयश्रतुरगुणस्थाना: सामान्योक्तसंख्या: । 

२५ ओपशमिकसम्यग्टप्टियु जसंयतसम्यम्दष्॒यों  देशधघंयताइच पल्यासंख्येयभागप्रमिता: | 
ओपड्मिकसम्यस्टष्टिबु प्रमताप्रमत्तसंयताः संख्येया:। अपूर्वकरणोपशमिका अनिवृत्ति- 
करणपञ् मिकाः सूछतसाम्परा योपश मसिका उयश्ञान्तकपा याश्र सामान्योक्तसंख्या: । सासा- 
दनसम्पग्दष्टय: सम्वग्सिथ्यादृष्टयों मिथ्याहृष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः । 
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5... संल्लानुवादेन संज्षिषु मिथ्यारृष्टथादयो द्ादशगुणस्थाना: चक्छुदेशनिवत्‌ | तथा- 
दि-- मिधथ्याश्ष्टयोडसंख्येया: श्रेणय: प्रतरासंस्येयभागप्रमिता: । अन्ये एकादश सामान्यो- 
रकूसंख्याः । असंज्ञिनो मिथ्यादृष्टयोडनन्तानन्ता: | न संज्निनो नाप्यसंज्ञिनः ये ते सामा- 
न्योक्तसंख्या: । 

आहारानुवादेन आहारकेषु आदितखयोदशग॒ुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्या:। आ- ५ 
नाहारकेषु मिथ्याहृष्टय: सासादनसम्यग्दष्टयोडसंयतसम्यग्टष्टयश्च सामान्योक्तसंख्या: । 
मिशआस्तु अनाहारका न भवन्ति सतेरभावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

“पिश्रे क्षीणकषाये च मरणं नास्ति देहिनाम्‌ । 
शेषेष्वेकाद शस्वस्ति स्तिरित्यूचिरि विद:॥”? [ . ] 

अनाष्ठारकेषु सयोग के वलिन: संख्येया:, यतः केपुचित्‌ सयोगकेवलिषु समुद्घातो १० 
बतेते केषुचित्‌ समुद्घातो नास्ति । ये समुद्चधाताः ते अनाहारकाः । अनाहारकेषु अयोग- 
केबलिन: सामान्योक्तसंख्या: । इति संख्यानुयोगः समाप्तः । 

अथेदानीं श्षेत्रप्रर्षणा कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात क्षेत्न॑ द्विप्रकारम्‌ । तंत्र 

' ज्ञावत्‌ सामान्येन मिथ्यादष्टीनां क्षेत्र सवेछोक:। सासादनसम्यम्टप्टीनां सम्यग्मिथ्याह- 
छ" ीनामसंयतसम्यग्टष्टीनां संयताडसंयतानां. प्रमत्तसंयतानामग्रमत्तसंयतानामपृवेकर- १५ 
णानामसनिवृत्तिबादरसाम्परायाणां. सूक्ष्मसाम्परायाणामुपशान्तकषायाणां शक्षीणकषा- 
याणाम॑ंयोगकेव्लिनां क्षेत्र छोकस्यासंख्येयभाग: । सयोगकेवलिनां छोकस्यासंख्येयभाग: 
लोकस्यासंख्येयभागा वा स्वेलोको वा | स तु छोकस्या5संख्येयभागो दण्डकपाटापेक्षया 
ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथम ? दंण्डसमुद्धातं कायोत्सर्गेण स्थितच्चेत्‌ द्वादशाज्ञलप्रसाणसमतृत्तं 
मूलइरीरप्रमाणसमबृत्तं वा । उपविष्टरचेत्‌ , शरीरत्रिगुणबाहुलयं॑ वायूनलोकोदयं वा प्रथ- २० 
मसमये करोति। कपाटसमुदघातं घलुःप्रमाणबाहुल्‍योदयं॑ पृवामिमुखश्ञेत्‌ दक्षिणोत्तरत 
कंरोतिं । उत्तराभिमुखश्णेत पूवोपरत आत्मप्रंसपेंणं ट्ठितीयसमये करोति। एष विचार: 
संस्कृतमद्यापुराणपश्चिकायासस्ति । प्रतरावेस्थापेक्षया असंख्येया भागा ज्ञातव्या: । प्रतराव- 
स्थायों संयोगकेवछी वातवलूयत्रयादवोगेव आत्मप्रदेशोर्नि न्तर्र छोक॑ व्याप्नोति । छोक- 
प्रणावस्थायां वातवलयत्रयमपि व्याप्नोति । तेन स्वेछोकः क्षेत्रम्‌ । २५ 
| विशेषेण तु गत्यज्ुवादेने नरकगतौ नारकाणां चतुषषु गुणस्थानेषु सबीसु प्रथिवीषु 
छोकस्यासंख्ये यमाग: । तियेगतौ तिरम्वामादितः पञचणशुणस्थानानां सामान्योक्तं क्षेत्रम 
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'कोडर्थ: ? मिथ्याटष्टीनां सर्वकोक: । सासादनादोनां स॑यतासंयतान्तानां छोकस्यासं॑ख्ये य- 
भाग: । मलुष्यगतो मनुष्याणां सयोगकेवलिवजोनां .सर्वंगुणस्थानानां छोकस्यासंख्येंय 
भाग: | सयोगकेवलिनां तु सामान्योक्तं श्षेत्रमसंख्येयभागो5संख्येया भागा वा सर्वेडोको 
या इत्यथे: | देवगतौ देवानां चतुषें गुणस्थानेषु सर्वेषां छोकस्यासंख्येयभाग:- 

इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां संवेत्र संभवात सर्बो छोकः क्षेत्रम। विकलेन्द्रियार्णा 
लोकस्यासंख्येयभाग: क्षेत्रम , देवनारकमनुष्पवत्‌ तेषां नियतोत्पादस्थानत्वात्‌ । विकला हि 
अधेठ्तीये द्वीपे छवणोदकालोदसमुद्रह्ये स्वयम्भूरमणद्वीपा्धपरभागे* स्व यम्भूरमणसमुद्रे 
चोत्पद्यन्ते न पुनरमसंख्यद्धीपसमुद्रेषुन॒ च नरकस्वगेभोगभूम्यादिषु । पव्चचेन्द्रियाणां 
मलुष्यवज्ञि 4तं क्षेत्रम। तथाहि “प्राइमानुषोत्तरान्मनुषुया:” [ त० सू० ३।४५ ] इति 
वद्पमाणसूत्रब ठेन यथा मलनुष्याणां लोकस्यासंख्येयभाग: क्षेत्र नियतं वब्तेते तथा पचूचे- 
न्द्रियाणां नरके तियंग्लोके देवछोके च त्रसनाडोमध्ये नियतेष्वेव स्थानेषु उत्पादों वतेते 
तेन लछोकस्यासंख्ये यभाग: क्षेत्र॑ पठचेन्द्रियाणां दातव्यम्‌ । 

कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायानां सर्वेलोक: क्षेत्रम्‌। त्रसकायिकानां 
पव्-्चेन्द्रियवल्छोकस्यासंस्येयभाग:ः क्षेत्रम्‌ । 

योगानुवा रेन वाड्मनसयोगिनामादितः सयोगकेवल्यन्तानां छोकस्यासंख्येयभाग: 
क्षेत्रम । काययोगानामादित: त्रयोदशशुणस्थानानामयोगकेवलिनावब्य्च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 
मिथ्याहष्टीनां सर्वकोकः। सासादनादीनामयोगिकेवल्यन्तानां लोकस्य्रासंख्येयभागः । 
सयोगकेवलिनां छोकघ्यासंख्येयभागोड्संख्येया भागा वा स्वेछोको वा इत्यथेः । 

“बेदानुवादेन ख्रीपुंसवेदानां मिथ्यादष्टयादिनवमगुणस्थानान्दानां छोकस्यासंख्येय- 
भागः क्षेत्रम। नपुंसकवेदानां मिथ्याहृष्टयादिनवमगशुणस्थानान्तानामवेदानाव्च सामा- 
न्योक्तं छ्ेत्रम । 

“कषायानुवादेन क्रोधमानमायाकषायाणां  छोभकषायाणाव्च सिथ्यादृष्टयथादिन- 
वमगुणस्थानान्तानां दशमगुणस्थानान्तानां व्यपगतकषायाणाव््च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । . 
क्‍ ज्ञानानुवादेन कुसतिकुश्र॒ुत्यज्ञानिनां मिथ्यादष्टिसासादनसम्यम्दष्टीनां सामान्योक्तं 
क्षेत्र । कदवध्यज्ञानिनां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यम्दष्टीनां छोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ । 
मतिश्रतावधिज्ञानिनामसंयतसम्यग्टष्टयादीनां मन-परययज्ञानिनां षष्ठगुणस्थानादिद्वादह- 
गुणस्थानान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानाव्च सामान्योक्तं क्षेत्रम। 
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१८ ] प्रथमो इध्यायः २५ 


"संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतानां प्रमत्ताप्रमत्ताउपूर्वकरणानिशृत्ति- 
बाद्रसाम्परायाणां सामान्योक्त श्षेत्रम्‌। परिहारविशुद्धिसंयतानां प्र॑मत्ताप्रमत्तानां सामान्योक्तं 
क्षेत्रमू । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतानां यथाख्यातविद्द रशुद्धिसंयतानामुपशान्तकषायक्षीण- 
कषा यसयोगकेवल्ययोगकेवलिनां चतुर्णां सामान्योक्त श्वेत्रम्‌ । देशसंयतानां सामान्‍्योक्त 
क्षेत्रम। असंयतानामञ्य मिशथ्यारष्टिसासादनसम्यग्टष्टिसम्यग्मिथ्यारष्टयसंयतसम्यग्टष्टीनाँ ५ 
चतुर्णां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । 

3दशेनान॒ुवादेन चक्षुदंशनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानां  छोकस्यासंख्येयभागः 
क्षेत्रम। अचक्षु्दशेन्निामादितो द्वादशगुणस्थानान्तानां सामान्योक्त क्षेत्रमू । अवधिदशे- 
'ननामवधिज्ञानिवत्‌ सामान्योक्त शक्षेत्रम। केवलद्शेनिनां केवलज्ञानिवत्‌ सयोगानां त्रिबि- 
धम्‌ । अयोगानां लोकस्यासंख्येयभाग इत्यर्थः । १० 


*लेश्यान॒ुबादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानामादितश्वतुगुणस्थानानां ' सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। 
तेजःपद्मलेश्यानामादितः षड्‌गुणस्थानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम । शुक्कलेश्यानामादितो 
द्रादशगुणस्थानानां छोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवलिनामले श्यानां सामान्योक्त क्षेत्रम । 

“भव्यानुवादेन भव्यानां 'चतुदेशगुणस्थानानां सामान्योक्त क्षेत्रमू । अभव्यानां 
सर्वेछोकः क्षेत्रम । ५५ 

६ सम्यक्त्वान॒ुवादेन क्षायिकसम्यम्टष्टीनां चँँतुर्थगुणस्थानादारभ्य अयोगकेवलिगुण- 
स्थानान्तेषु सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। वेदकसम्यम्दष्टीनां चतुर्थ: अऋमषष्ठसप्तमगुणस्थानेषु सामा- 
न्योक्त क्षेत्रम। औपशमिकसम्यम्ट्ष्टीनां चतुर्थगुणस्थानादारभ्य एकादशगुणस्थानं यावत्त्‌ 
सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ू। सासादनसम्यम्दष्टीनां मिश्राणां मिथ्यारष्टीनाञआ्व सामान्योक्त क्षेत्रम । 

१०संक्यन॒ुवादेन संज्ञिनां चक्॒ुदेशेनिबत्‌ आदितो द्वादशान्तेषु गुणस्थानेषु छोकस्या- २० 
संख्येयभागः क्षेत्रमित्यथेः । असंज्ञिनां सर्बेछोकः क्षेत्रम्‌ | ये न संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां 
सामान्योक्त क्षेत्रम । 

५ ५ आहारानुवादेन आदितो द्वादशगणस्थानेषु सामान्योक्त क्षेत्रमू । सयोगकेवलिनां 
छोकस्यासंख्येयमागः श्षेत्रम, समुद्भावरहितत्वादित्यथं: । अनाद्दारकाणां मिथ्याटष्टिसा- 
सादुनसम्यग्टष्यसंयत धम्यग्टडययोगकेबलिनां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। सयोगकेवलिनां लोक- * 
स्यासंख्येयमागः सर्वेछोको वा असमुद्घातसमुद्घातापेक्षया सिद्धम्‌ । 

» ञथ स्पर्शन॑ कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात्‌ तत्‌ उद्विप्रकारम्‌। तत्र तावत 
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२६ तत्त्वार्थ॑वृत्तो १।८ ] 


"सामान्येन मिथ्यादृष्टिभिः सर्वेोलोकः स्प्ृष्ट!। अथ कोडसोौ छोक इति चेत ? उच्यते-- 
असंख्यातयोजनकोस्याकाशम्रदेशपरिमाणा रज्जुस्तावदुच्यते । तल्लंक्षणसम चतुरस्नरज्जु- 
आत्रिचत्वारिशद्धिकशतत्रयपरिसमाणो छोक उच्यते । स लोको मिथ्यारष्टिभिः सब्वेः स्पृष्ट 
इति। उतक्तलक्षणे लोके स्वस्थानविहारः परस्थानविहारः मारणास्तिकमुत्पादश्व प्राणिभिर्वि- 
५ घीयते । तत्र स्वस्थानविहारापेक्षया सासादनसम्यग्दष्टिमभिलॉकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः। एबम- 
ग्रेडपि” स्वेत्र स्वस्थानविहारापेक्षया छोकस्यासंख्येयभागो ज्ञातव्यः । परस्थानविहारापेक्षया 
तु सासादनदेवानां प्रथमप्रथिवीत्रये विहारात्‌ रज्जुद््यम्‌ | अच्युतान्तोपरिविहारात्‌ षड्‌ रज्जव 
इत्यष्टो द्वादश वा चतुदंशभागा देशोनाः स्प्रष्टाः | द्वादशभागाः कथ स्प्ृष्टा इति चेत्‌ ? उच्यते- 
सप्तमप्र्थिव्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एवं मारणान्तिक विद्धातीति नियमात्‌ पषष्लीतो 
१० मध्यलोके पद्च रज्जवः सासादनो मारणान्तिकं करोति मध्यलोकाच्च छोकाग्रे बादर- 
प्रथिवीकायिकबादराप्कायिकबादरवनस्पतिकोयिकेषु *उत्पंयते इति सप्त रज्जवः । एवं 
द्रादश रज्जवों भवन्ति । सासादनसम्यम्टष्टिह वायुकायिकेषु तेजःकायिकेषु नरकेषु सर्वसूक्ष्म- 
कायिकेषु च “«चतुषुं स्थानकेषु नोत्पद्यत इति नियम: । तथा चोक्तम--- 
“चबज्जिअ डाणचउक्क तेझक वाऊ य णस्यसुहुमं च । 
१५ अण्णत्थ सव्बठाणे उववज्जदि सासणो जीवो ॥॥” [ है 
देशोना इति कथम्‌ ? केचित्‌ प्रदेशाः सासादनसम्यग्दशनयोग्या न भवन्तीति 
देशोनाः । एवमुत्तरत्र सवंत्रापि * “अस्पशनयोग्यापेक्षया देशोनत्वं वेद्तिव्यम्‌ू । सम्यगू- 
मिथ्यादष्थ्यसंयतसम्यग्दष्टिसि छॉकस्य असंख्येयभाग5, अषश्टो वा चतुदंशभागा देशोनाः स्पृष्टाः । 
तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्याधष्व्यसंयतसम्यम्दष्टिमिर्दे वेः परस्थानविहारापेक्षया अष्टो रज्जवः 
२० स्पृष्टाः । संयतासंयतें! लोकंस्यथ असंख्येयभाग४$, षट चलुदंशभागा"" वा देशोनाः । 
तत्कथम्‌ ? संयतासंयतेंः स्वयम्भूरम णतिय्येग्मिरुच्चतो मारणान्तिकापेक्षया पट्‌ रज्जवः 
स्पष्टाः । प्रमत्तसंयताग्रयोगिकेवल्यन्तानां स्पशेन श्वेत्रतत्‌ । तत्कथम्‌ ? श्रमत्तादीनां 
नियतक्षेत्रत्वातू भबरान्तरे नियतोत्पादस्थानत्वान्च समचतुरस्नर|ज्जुप्रदेशव्याप्त्यभाबात्‌ 
लछोकस्यासंख्येयभागः । सयोगकेवलिनां क्षत्रवत्‌ छोकस्यासंख्येयभागः लोकस्यासंख्येयभागा 
२० जया सर्वेछोको वा स्पशनम्‌ । इति सामान्येन स्पंशनमुक्तम्‌ । 
अथ विशषेण स्पंशनमुच्यते । "*गत्यनुवारेन नरकगतो प्रथमप्रथिव्यां नारकेश्वतुगुण- 
स्थाने्ॉकस्य असंख्येयभागः स्पष्ट: । तत्कथम्‌ ? सर्वेषां नारकाणां नियमेन संज्ञिपयोप्तक- 
पव्चेन्द्रियेषु तियक्षु मनुष्येषु प्रादुभावः । तत्र प्रथमप्र्थिव्याः सन्निहितत्वेन अद्धज्जु- 


१ षटुखं० फो० १-१०। २-माणरज्जुः आ०, दृ०, ब०> । ३ तबह्लक्ष्णम-वब० ॥ तल्‍लक्षम-- 
ता० । ४-पि स्व--आ०, द०, ब० । ५ कारययेषु दृ० । ६ उत्पयन्ते आ०, दु०, ब०। ७ चतुर्थस्था- 
नकेषु आ०, ब० । चतुथस्थानेषु द०। ८ “ण द्वि सासणो अपुण्णे साहारणसुद्दुमगे य तेउदुगे ।?” 


“गो० क० गा० ११५ | ९-रमत्र च०। १० स्पर्शन-ब० । ११ भागा दे-आ०, च०, ज० » 5? । 
१२ बदरूं० फो० ११-५६ ॥ 





१८ ] प्रथमो5ध्याय: २७ 


परिमाणाभावात्‌ , “तत्रत्यनारकेश्वतुगुंणस्थानें! छोकस्यासंख्येयभागः स्प्ृष्टः | द्वितीयत॒तीय- 
चतुर्थपत्बमषष्ठभूमीनां मिथ्याटथ्टिसासादनसम्यम्दृष्टिभिरोकस्यासंस्येयभागः एको द्वरी त्रयश्य- 
त्वारः पञ्न चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्प्ृष्टाः। तत्कथम्‌ ? द्विंतीयप्ठथिव्यास्तियेंगछोकादधः 
रज्जुपरिसाणत्वात्‌ एको भागः। तृतीयप्रथिव्यास्तियंग्लोकादधः द्विरज्जुपरिमाणत्वात्‌ द्वो 
भागों । चतुर्येण्रथिव्यास्तियेंग्लोकाद्धः त्रिरज्ज़ु परिंम:णत्वात्‌ त्रयो भागाः। पद्लमप्रथिव्या- 
स्तियंग्लोकादथः. चत्रज्जुपरिमाणत्वात्‌ चस्वारों भागा; । प्ठए्थथिव्यास्तियेग्लोकादधः 
पत्चरज्जुपरिमाणत्वात्‌ पद्चथल भागाः। तत्नत्यमिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्टश्टिमियंथासंख्यमेते 
भागा; स्प्रष्टाः। सम्यग्निथ्यास्ष्टीनां मारणान्तिकोत्पादायुबे न्ध॑काले नियमेन तदूगुणस्थानत्या- 
गात्‌ स्वस्थानविहारापेक्षया छोकस्यासंख्येयभाग:ः । तेषां सम्यम्मिथ्यादष्टीनां नियमेन 
मनुष्येष्तेबोत्पादान्मनुष्याणामल्पक्ष त्रत्वात्‌ सम्यम्मिथ्या रष्व्यसंयतसम्यग्टष्टिमि्ोकस्यासंख्ये- 
यभागः स्प्रष्टः, स्वक्षेत्रविहारापेक्षया इत्यर्थंः । सप्तम्यां प्रथिव्यां मिथ्याहष्टिमिलेकिस्या- 
संख्येयभागः षटचतुदं शभागा वा देशोनाः स्प्र॒ष्टाः। असंख्येयभागः स्वस्थानविद्ारापेक्षया । 
घट रज्जवो मारणान्तिकापेक्षया स्प्र॒ष्टा इत्यथें: । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्यारष्टयसंयत- 
सम्यग्टडिमसिः सप्तेंमप्र्थिव्या नारकेः स्वस्थानविहारापेक्षया लछोकस्यासंख्येयभागः स्प्रष्ठ: | 
मारणान्तिकापेक्षयापि एवपां स्पशेनं कस्मान्न प्रतिपादितमिति चेत्‌ ? सप्तमप्रथिवीनारकाणां 
मारणान्तिकोत्पादायुबन्धकाले नियमेन सासादनादिगुणस्थानत्रयत्यागात्‌ सासादनो5धो 
गच्छतीति नियमात्‌ | तिय्येग्गतो, तिरश्वां मिथ्यादृष्टिमिः स्वेलोकः स्प्रष्टः । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिमिकोकस्यासंख्येयमागः सप्त चतुदंशभागा वा देशोनाः स्प्रंष्टा:। तत्कथम्‌ ? तिस्येक्सा- 
सादनस्य छोकाग्रे बादरफ़्थिव्यव्वनस्पतिषु मारणान्तिकापेक्षयापि सप्त रज्जवः | सम्यम्मिथ्या- 
 दृष्टिमिलॉकस्यासंख्येयभागः स्पष्ट: | असंयतसम्यग्दष्टिमिः संयतासंयतः छोकस्यासंख्येयभागः 
षट्‌ चतुर्देशभागा वा देशोनाः स्पृष्ट: । मनुष्यगतो मनुष्येमिंथ्याहृष्टिमिलोकस्या संख्येयभागः 
सर्वछोको वा स्पष्ट: । तत्कथम्‌ ? मारणान्तिकापेक्षया प्रथिवीकायिकादेस्तत्रोत्पादापेक्षया वा। 
यो हि यत्रोत्पद्यते तस्योत्पादाबस्थायां तदूव्यपदेशों भवति । सर्वंोकस्पशनं च अग्रे स्वत्रेत्थं 
द्रष्टटयम्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिभि्ोकस्यासंस्येयभागः सप्त चतुदंशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । 
सम्यम्मिथ्यारष्टथाद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्पशोन क्षेत्रवद्वेदितव्यम्‌ । 

देवगतौ देवेमिंथ्याटष्टिमिः सासादनसम्यग्टष्टिमिलोंकस्याडसंख्येयभागः अष्टी नव चतुद- 
शँभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः। तत्कथम्‌ ? मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दष्टिदेवानां कततृुतीयनरक- 
भूमिविंहतीना छोकामे बाद्रप्थिव्यव्वनस्पतिमारणान्तिकापेक्षया नव रज्जवः स्पशेनम्‌ | एव- 
मुत्तरञरांपि नवरंज्जुप्रक्तिबेंदितवया । सम्यम्मिथ्यादष्ट असंयतसम्यग्टष्टिमिलेकस्यासंख्येय- 


५१० 


५१८ 


ब्र्ध 


२५ 


भागः अष्टो चतुदेशभागा वा देशोनाः स्प्रष्टाः। तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्यादृष्टयसंयतसम्य- ३० 





दि जज. ++>+- 
कक. फिअनानाएएएा “ा “लक ल-ममसन्‍कल5्कथान-पूकामानकन-न कान क<नननन-न-+ कक सुन. 


. १ ज़त्र ना-आ० > 5०, ब० । २ बन्धनका-णा० । ३ मानुष्याणां ता० । ४ सप्तपु-आ० , द्‌०, 
ब० । ५-४: ति-दृ०, आ०, थ० । ६ विकृरतीनाम्‌ आ०, ब०, दु० । ७ रज्जवः सन्‍-आ० , ब० , दु० | 
रज्जुपृथ्विर्वे-ब ० । 





२८ तक्ष्याथबत्तो १८ ] 
ग्टष्टीनाम्‌ एकेन्द्रियेषूत्पादाभावात्‌ परक्षेत्रविद्यारापेक्षया अष्टरज्जुस्पशेन वेदितव्यम्‌ । 
१इन्द्रियानुवादेन, एकेन्द्रिये: सर्बलोकः स्पृष्टः । विकलेन्द्रियलॉकस्यासंख्येयभाग:ः 
सर्वंछोको वा । तन्मारणान्तिकापेक्षया ज्ञातव्यम्‌ | पच्म्चेन्द्रियेषु मिथ्याटष्टिभिलोकिस्यासंख्येय- 
भागः स्वक्षेत्रविहारापेक्षया स्पष्ट: । परक्षेत्रविहारापेक्षया अछ्छो चतुदशभागा वा देशोनाः । 
«५ मारणान्तिकोत्पादापेक्षया सबंछोको वा | सासादनसम्यग्वप्टयादित्रयोदशगुणस्थानानां पव्-्चेन्द्रि- 
याणां सामान्योक्तं स्पंशोनम । 
<कायानुवादेन स्थावरकायिकेः सबंलोकः स्पष्ट: । त्रसकायिकानां स्पशेन पडन्चे- 
न्द्रियवत्‌ । 
श्योगान्ुवादेन वाडमनसयोगिनां “मिश्यादष्टठीनां छोकस्या5संसख्येयभागः अष्टो 'चतु- 
१० दंशभागा वा देशोनाः सर्वोको या स्पशनम्‌। सासादनसम्यग्टष्टथादिक्षीणकषायान्तानां 
सामान्योक्त स्पशनम्‌। सयोगकेवलिनां छोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? सयोगकेवलिनां 
दण्डकपाटबप्रतरलोकपूरणावस्थायां वारमनसवग्गंणामवलम्ब्य आत्मभ्रदेशपरिस्पन्दाभावात्‌ 
लोकस्यासंख्येयभागः स्पशेन वेद्तिव्यम्‌ू । काययोगिनां मिथ्यारष्टयादित्रयोदशगुणस्थाना- 
नामयोगकेवलिनामय्व सामान्योक्त स्प्शेनम्‌ । 


१८ “वेदानुवादेन ख्रीपुंवेदेमिथ्याटष्टिभिकोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः अष्टो नव चतुदेश- 
भागा वा देशोनाः सर्वबेछोको वा। तन्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया ज्ञातव्यम्‌ू। सासादनसम्य- 
ग्टष्टिमिः ख्रीपुंवेदें: छोकस्यासंख्येयभागः अष्टो नव चतुदंशभागा वा देशोनाः । ते तु नव- 
भागारतूतो यभू मिलोकाओ्रोत्पादपेक्षया वेद्तिवया: । सम्यम्मिथ्याटष्ट यनिवृत्तिबादरान्तानां स्त्री- 
पुंवेदः सामान्योक्त॑ स्पशोनं कृतम्‌ । नपुंसकवेदेषु मिथ्यादष्टीनां सासादनसम्यग्टष्टीनाव्य 

२० सामान्योक्तं स्पशंनम्‌ । सम्यम्मिथ्यादृष्टिमिनेपुंसकवेदेलॉकस्यासंखस्येयभागः स्फृष्टः । असंयत- 
सम्यग्दष्टिसंयतासयतेने पुंसकवेदेलॉकस्यासंख्येयभागः षट चतुर्दशभ,गा वा देशोनाः । प्रमत्ता- 
इनिवृत्तिबादरान्तानामवेदानाञ्थ सामान्योक्त स्पशेनम्‌ । 

»कषायानुवादेन चतुःकषायाणामेककषायाणामकषायाणाज्व सामान्योक्तं स्पशोनम्‌ । 
'ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिनां श्रुताज्ञानिनां मिथ्याटष्टिसासादनसम्यग्टष्टीनाञ् ' " सामा- 

२५ न्योक्त॑ स्पशनम्‌ | विभक्ञज्ञानिनां मिथ्यादषष्टीनां छोकस्यासंख्येयभागः अष्टो चतुदंशभागा वा 
देशोनाः सर्बेछोको वा तन्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । सासादनसम्यस्ह्ष्टीनां सामान्योक्तं स्पशों- 
नम्‌। आभिनिवोधिकादिपश्वज्ञानिनां सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 

५ संयमानुवादेन पशत्चप्रकारसंयतानां देशसंयतानामसंयतानात्व सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 

२ बटलें० फो० ५७-६५ । २ पघट्खं० फो० ६६-७३ । दे षदखं० फो० ७४-१०१। 
४ मिथ्याइष्टिमिः ता०, य०। ५ षटद्ख॑ फो० १०२-११९। ६-मारणान्तिकापेक्षया भा०, दु०, 
ब०। ७ घटखें० फो० १२०-१२२। ८-मेककषायाणां च सा-आ०, द०, य० । ९ घरद्ख॑० 
फो० १२३-१३१५। १०-नां सा-ता०, व०। ११ बद्खं० फो० १३२-१३९ । 


१।८ ] प्रथमोडध्याय: २५९ 


“दछ्शनानुवादेन 'चक्षुदंशेनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानां पब्ल्चेन्द्रियलत्‌ | तत्कथम्‌ ? 
पव्न्‍्चेन्द्रियेषु मिथ्याटष्टिमिकॉकस्यासंख्येयभागः *स्वक्षेत्रविद्दारापेक्षया । अछ्छो 'चतुदशभागा 
वा देशोनाः परधश्षेत्रविहारापेक्षया । सर्बंछोको वा मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । शेषाणां सामा- 
न्‍्योक्तमिति पंडचेन्द्रियवत्‌ । अचक्षु देश निनामादितो द्वादशगुणस्थानानोमबधिकेवलदशनिनात्य 
सामान्योक्त स्पशंनम । ५५ 

बलेश्यान॒ुवादेन सप्तनरकेषु तावत्‌ भ्रथमे नरके कापोती लेश्या। द्वितीये व नरके 
कापोती लेश्या । तृतीये नरके उपरिं कापोती, अधो नीछा । चतुर्थ नरके नीलेब लेश्या । पत्चमे 
नरके उपरि नीला, अधः कृष्णा । षष्ठे नरके कष्णलेश्या । सप्तमे नरके परमकृष्णलेश्या । 
तथा पोक्तम--- 


“कोऊ काऊ य तहा णीला णीला य णीलकिण्हा य । ५० 
किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पढमादिपुढवीसु ॥” 
[ गो० जी० गा० ५२८ ] 


इति सप्तनरकेपु लेश्याप्रदानम्‌ । तत्र लेश्यानुबादेन कष्णनीलकापोतलेश्येमिथ्यादृष्टिसिः 
सर्वछोकः स्प्ृष्टः । सासादनसम्यस्दष्टिभिः कष्णनीलकापोतलेश्येलॉकस्यासंख्येयभागः पद्छ 
चत्वारो दो चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्प्रष्टाः | तत्कथम्‌ ? पष्ञयां फ़थिव्यां ऋष्णलेश्येः सासा- ९५ 
दनसम्यग्टष्टिभिमोरणान्तिकोत्पादा पेक्षया पद्न रज्जवः स्प्रष्टाः । पद्न्रमप्रथिन्यां कृष्णलेश्याया 
अविवक्षया नीललेश्येश्वतस्त्रो रज्जवः रपफ़्ष्टाः | तृतीय-प्थिव्यां नीललेश्याया अविवक्षया कापोत- 
लेश्येः द्वरे रज्जू रफ़्ट । सप्तमप्थिव्यां यद्यपि ऋष्णलेश्या वर्तते तथापि मारणान्तिकावस्थायां 
सासादनस्य नियमेन मिथ्यात्वग्रहणादिति नोदाह्मता । अत्र पदत्न चत्वारो द्वो चतुदंशभागा 
वा देशोना; । २० 

सासादनसम्यग्टष्टीनामादित्रिलेश्यानां दत्ता द्वादश भागाः कस्मान्न लरूभ्यन्त इति 
चेत्‌ ? 'षष्ठीतो मध्यलोरक॑ यावत्‌ पम्ल छोकाग्म॑ यावत्सप्त इति द्वादशभागाः कुतो न दृत्ता:ः इति 
चेत्‌ एच्छसि ? तत्र षष्ठनरके अवस्थितलेश्यापेक्षया पंव्य्यंव रज्जवः स्पृष्टा भवन्ति, यतो 
सध्यलोकादुपरि ऋष्णलेश्या नास्ति । “पीतपञ्नशुक्ललेद्या द्वित्रिशेषेषु!ः [ त० सू० 2।२२ ] 
इति बचनात्‌ । अथवा येषां मते सासादनसम्यम्धष्टि रेकेन्द्रियेषु नोत्पय्यते तन्‍्मतापेक्षया द्वादश- २५ 
भागा न दत्ता । 

सम्यम्मिथ्यादृष्टथसंयतसम्यग्टष्टिमिः क्रष्णनीलकापोतलेश्येलॉकिस्यासंख्येयभागः 

१ बटखें० फो० १४०-१४५ । २ स्वक्षेत्रव्यवहा-द्‌० । ३-मवधिदर्शन के-ता०,ब० । ४७ घट्र्खं० 
फो० १४६-१६४। ५७ कापोती कापोती च तथा नीला नीला च नीलकृष्णा च । ऊृष्णा .च प्रम- 
कृष्णालेश्या प्रथमादिश्थिवीपु | ६ भागाः आ०। ७ कृष्णनीले: सा-दु० । कृष्णलेश्या सा-भा० । 

. ८ अविवश्षितत्वात्‌ आ०, दु०, ब०। ९-दिति कारणात्‌ 'नो-आ०, ब०, द० । १४०-मादितों 

लेब्यानाम्‌ आ०, य०, द्‌० । 


3० तत्त्वाथवृत्तो १८ ] 
स्पष्ट: । तेजोलेश्येमिथ्यारष्टिलासादन सम्यग्टष्टि मि्ॉकस्यासंख्येयभागो5ष्टी ' नव 'चतुदे श- 
भागा वा देशोनाः स्प्॒ष्टा: । तेजोलेश्येः सम्यम्मिथ्याटष्ट-यसंयतसम्यग्टष्टिमिकोकस्या- 
संख्येयभागो5ष्टी * नव चतु्दंशभागा वा स्पृष्टा:। तेजोलेश्यें: संयतासंयतेलेकिस्यासंख्येयभागः 
अष्टी नव चतु्दंशभागा वा देशोना; | संयतासंयतेलेकिस्यासंख्येयभागो अऑध्यर्थेचतुर्देंशभागो 
५ वा देशोनाः । अस्यायमर्थ+-तेजोलेश्येः संयतासंयतेः प्रथमस्वंगं मारणान्तिकोत्पादापेक्षया 
अध्यधेचतुर्देशभागः साधरज्जुः स्पष्ट । तेजोलेश्येः प्रमत्ताप्रमत्तेलेकिस्यासंख्येयभाग;ंः । पंझ- 
लेश्येरादितश्वतुगुणस्थानेलॉकस्यासंख्येयभागोडष्टी चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्प्रष्टाः । पद्म- 
लेश्ये: संयतासंयतेलेकिस्यासंस्येयभागः पतन्न चतुद्देशभागा वा देशोनाः । तत्कथम्‌ ? पद्म- 
लेश्येः संयतासंयते! सदसत्रारे मारणान्तिकादिविधानात्‌ पद्न रज्जवः स्पृष्टा: । पद्मलेश्ये: प्रम- 
१० त्ताप्रमत्तेलकिस्यथासंख्येयभागः स्प्रष्ट: । शुक्ललेश्येशद्तः पद्चगुणस्थानलॉकस्यासंख्येयभागः 
घट चतुदंशभागा वा देशोनाः । तत्कथम ? शुक्ललेश्येमिंथ्यादृष्टचादि संयतासंयतान्तेमीरणान्ति- 
कादयपेक्षया । सम्यम्मिथ्याहष्टि मिस्तु सारणान्तिके तद्गुणस्थानत्यागात्‌ विहारापेक्षया पट रज्जवः 
स्पृष्टा: । अड्रायपि कस्मानन स्प्ृष्टा इति नाशकुनीयम्‌ ? शुक्ललेश्यानामधो विहाराभावात्‌ | 
तद॒पि कस्मात्‌ ९ यथा कृष्णनीलकापोतलेश्यात्रयापेक्षया अवस्थितलेश्या नारका वतंन्ते * “तथा 
१५ तेज$-पद्मशुक्ललेश्यात्रयपेक्षया देवा अपि अवस्थितलेश्या वतंन्ते । 


'तेऊ तेक य तहा तेऊ पउमा य पउमसुका य । 


सुकक्‍का य परमसुक्का लेस्घपा भवणादिदेवाणं ॥१॥”? 

[ गो० जी० गा० ५३४ ] 

"२ अस्यायमर्थ:---भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्करेषु जघन्या तेजोलेश्या । सौधमेंशानयोः 

२० मध्यमा तेजोलेश्या । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोरुत्कुष्ट तेजोलेश्या ? जघन्यपडझलेश्याया अववक्षया । 

ब्रह्म छोकजह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमद्दाशुकषु ' ९ मध्यमा पदह्मलेश्या जघन्यशुकछुलेश्याया अबि- 

या । शतारसहस्नारयोजंघन्या शुक्कलेश्या उत्कृष्ट पद्मलिश्याया अविवक्षितत्तनात्‌ । आनतप्राणता- 

रणाच्युतनवग्रेवेयकेषु मध्यमा शुक्ुहेश्या । नवाजुदिशपज्वानुत्तरेषु उत्क्ष्टा शुक्कलेश्या । 
तथा चोक्तम--- द 
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१-शे च-आ०, दृ०, व०, ज०। २-डछो च+आ०, द्‌०, व०। शेवजा देशोनाः 
थय०। ४ “दिवडढ चोदसभागा का देखणा -षद्खं० फ़ो० १५५। ५-स्वर्गमा-आ०, ख०, द्‌० | 
स्वर्गः च० । ६ सा अर्ध-आ०, दृ०, ब० | ७ भागः स्वुषः । ८ पनञ्नलेश्येः मिथ्यादष्य्याद्रतंयत 
सम्यन्दष्य्यन्तें: छोक--दूृ० । ९-दिसंयतान्तीः द०, च०, आ०, ब० । १० तथा प्म-भा०, ख० । 
तथा पीतपच्म-द्‌० । ११ “तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसुकका य | सुकका य परमसुक्का 
भवणतिया पुण्णगे असुहा ।-गो० जी० गा० ५३४ ॥ तेजस्तेजश्व तथा तेजः प्मा वचन पच्चदका 
च । शुक्ला च परमशुक्ला लेब्या भवनादिदेवानाम्‌ || १२ अस्य गाथासज़्स्य अयधर्थः | जअथायमर्थः : 
ज०॥ १३-कापिष्ठशुक्रमद्ाशुक्रेपु-ब०, दु० ॥ 


अनबन न- + ५ न मम 


शा८ ] प्रथमोडध्याय: ३१ 
“'तिण्हं दोण्हं दुण्हं च्छण्हं दोण्ह॑ च तेरसण्हं च्‌ । 
एत्तो य चोहसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं।॥ १ ॥” 

[ गो० जी० गा० ४३३ ] 
ततोडन्यत्र तिय्येड्मनुष्येषु लेश्यानियमाभावः । | 
प्रमत्तादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाञ्य सामान्योक्त स्पशेनम्‌। 
भंव्यालुवादेन भव्यानां स्वेगुणस्थानानां सामान्योक्त स्प्शेनम्‌। अभव्येः सर्वेलोकः 

स्पृष्ट: । 
संम्यक्त्वानुवादेन क्ञायिकसंद्दृष्ठीनामेकादशगुणस्थानानां सामान्योक्त॑ स्पशनमेव 
वबतंते, किन्तु देशसंयतानां क्वायिकसद्दृष्टीनां लोकस्यासंख्येयमागः स्पशेनम। क्षायिक- 
सम्यक्त्वयुक्तानां देशसंयतानां षडपि रज्जवः कुतो नेति नाशझुनीयम्‌ ? तेषां नियतक्षेत्रत्वात्‌ । 
कम्मेभूमिजो हि मनुष्यः सप्तप्रकृतिक्षयप्रारम्भको भवति। क्षायिकसम्यक्त्वलाभात्‌ पू्ंमेव 
तियंकछु बद्धायुष्कस्तु संयतासंयतत्व॑ं न छभते । 
“अणुव्वयभहवव्वयाइं ण लंभइ देवाउगं मोच?” 
[ गो कमें० गा० ३३४ ] 
इत्यभिधानात्‌ तियगल्पतरस्थितिं परिहत्तु न शक्‍्नोतीत्यथेंः। वेदकसम्यम्शष्टीनां 
सामान्योक्तं स्‍्पशनम्‌। ओपशमिकयुक्तानामसंयतसम्यग्दृष्टीनां सामान्योक्त स्पशेनम्‌। देश- 
संयतादी नामी पशमिकसम्यक्त्वयुक्तानां लोकस्यासंख्येयभागः स्पशेनम्‌। ओपशमिकसम्यक्त्व- 
युक्तानां देशसंयतानां कुतो लोकस्यासंख्येयमाग इति* यदि पषच्छसि ? *मनुजेष्वेतत्सम्भ- 
वात्‌ । वेदकपूदेको पशमिकयुक्तो हि श्रेण्यारोहणं विधाय मारणान्तिकं करोति, मिथ्यात्वपू्े- 
कोपशमिकयुक्तानां मारणान्तिकासम्भवात्‌ लोकस्यासंख्येयभ्राग:ः । सासादनसम्यम्दष्टिसम्य- 
म्मिथ्यादष्टिमिथ्या दृष्टीनां सामान्योक्त स्पशेनम्‌ । 

<संज्ञानुवादेन संज्ञिनां चह्चुदंशनिवत्‌ । असंज्ञिमिः सर्वछोकः स्प्रष्टः । ये तुन 
संज्ञिनः नाप्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्त स्पशनम्‌ | 

*आहारानुवादेन आहारकाणामादितो द्वादशगुणस्थानानां सामान्योक्त स्पशनम्‌। 
सयोगकेवलिनां छोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? आहारकावस्थायां समचतुरखरज्ज्वादिव्या- 
पेरभावात्‌ । दण्डकपाटावस्थायां कपाटश्रतरावस्थायाद्ल सयोगकेवी आओदारिकोदारिक- 
मिश्रशरीरयोग्यपुद्गछादानादाद्दारक+ । तथा चोक्तम- 


२ ज्ञयाणां दयोश दयोः षण्णां दयो: चअयोदशानाञ । एतस्माथ्चतुदंशानां लेश्या भवनादि- 
देवानामू ॥ २ षदखं० फो० १६५, १६६। हे षदखं० फो० १६७-१७६। ४-तम्य- 
ग्ृ्शनाम दू०, च० । ०७५ लदइ जा०, ब०, दृ०, ब० । अणुन्नतमहाततानि न लभते 
देवायुमुंक्चा । ६-ति चेत्‌ पु-आ०, ब०, द०, ज०। ७ मनुष्येष्ते-आ०, ब०, दु०, ज० । 
८ षटखें० फो० १७७-१८०। ९ षदख॑० फो० १८१-१८५। 
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३२ ठच्वार्थवृत्तो १८ ] 


“दंडजुगे ओरालं कवाटजुगले य पंदरसंवरण । 
मिस्सोरालं भणियं सेसतिए जाण कम्मइयम्‌ ॥ १ ॥” 
[ पतद्थसं० १।१०९ | 
दण्डकपाटयोश्व पिण्डिते अल्पश्चेत्रतया सम चतुरस्त्ररज्ब्वादिव्याप्तेरभाबात्‌ सिद्धो छोक- 
स्यासंख्येयभागः । अनाहारकेघु मिथ्यादृष्टिभिः सर्वेछोकः रप्ष्ट: । सासादनसम्यग्टष्टिमिलों- 
कस्यासंख्येयभागः एकादश चतुदंशभागा वा देशोनाः स्प्ष्टाः | तत्कथम्‌ ? अनाहारकेषु सासा- 
द्नस्य षष्ठप्थिबवीतो निःसत्य तियंग्लोके प्रादुभोवात्‌ पश्च रब्जवः, अच्युतादागत्य तियेग्छोके 
प्रादुभोवात्‌ षडित्येकादश । ननु पूर्व द्वादशोक्ता इदानीं स्वेकादशेति पूवोपरविरोध इति 
चेत्‌ ; न; मारणान्तिकापेक्षया पूर्वा तथाभिधानात्‌ । न व मारणान्तिकावस्थायामनाहार कत्वं 
किन्तूत्पादावस्थायाम्‌ । सासादनश्च मारणान्तिकमेव केन्द्रियेषु करोति नोत्पादम्‌ , उत्पादाव- 
स्थायां सासादनत्वत्यागात्‌ । अनाहारकेषु असंयतसम्यग्दष्टिभि्ोंकस्यासंस्येयभागः षट'चतु- 
देशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । सयोगकेवल्नां छोकस्यार:ख्येयभागः सर्वेछोको वा। अयोग- 
केवलिनां छोकस्यासंरूयेयभागः स्पशेनम । इति स्पशाॉनव्याख्यानं समाप्तम । 
अथ कालस्वरूप॑ निरूप्यते । स काले सामान्यविशेषभेदात द्विप्रकारः। सामान्यतस्ता- 
बत्‌ मिथ्यादष्टे नीनाजीवापेक्षया सर्वे: काछः । एकजीवापेक्षया त्रयो भज्जी: । ते के ? अनाय- 
नन्‍तः कंस्यचित्‌ , कंस्यचिदनादिसान्तः, केस्यचित्सादिसान्तः । स तु सादिसान्तो जघन्येना- 
न्तमुंहूत्तें: । अन्तमुं हूप्ते इति कोडथः ९ त्रीणि सहस्त्राणि सप्त शतानि अज्यधिकसप्ततिरूच्छवा- 
साः मुहूत्तं: कथ्यते ॥ ३७७३ ॥ तसस्‍्यान्तरन्तमुंहत्तं: । संमयाधिकामावलिंकामादिं ऋृत्वा 
समयोनमुहूत्तं' यावत्‌ । स च अन्तमुंहूत्ते इत्थमसंख्यातभेदो भवति। तथा चोक्तम-- 
“तिण्णि सहस्सा सत्त य सदाणि तेद्दत्तारिं च उस्सासा । 
एंसो भवदि मुहुत्तो सन्वेसि चेव समणुयाणं ॥ १॥” [ ] 
उत्कर्षण अद्धंपुदूगलपरिवर्त्तों "५ देशोन$ । 
सासादनसम्यम्टष्टे नौनाजीवापेक्षया जघन्येनंकसमयः । उत्कर्षण पल्योप॑माडसंख्येय- 
भाग: । “*एकजीवं प्रति जघन्येनेकः "3 समयः । उत्कर्षेण “*षडाबल्किाः। आवलिका च 
असंख्यातसमयलक्षणा भवति । तथा चोक्तम- 
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१ परदसं-ता० । पयरसं०-च० । दण्डयुगे ओऔदारिकं कपाथ्युगले चर प्रतरसंवरणे । 
मिश्रीदारं भणितं शेषत्रये जानीदि कार्मणम्‌ ॥ २-ते कालः जआा०, ब०, द०, ज० | हे षट्स्व॑० 
का० १-३२। ४७४ भागा: ज० । ५ अमव्यस्य । ६ भव्यस्य । ७ सादिमिथ्यादष्टे: पुनरुत्पन्न- 
सम्यग्दर्शनस्थ । ८ समयाधिकानामावलि-आ०, द०, ब० । ९ एसे शा० । १० मणुयाणां ता० । त्रीणि 
सहलाणि सप्त च शतानि त्रिससतिश्र उद्वासाः;। एतत्‌ भवति मुहूर्त सर्वेधाबन्चेच मन॒ुजानाम || 
११-वर्तो सा-र०, ब० | १२ एकं जीव॑ आ०, ब०, ज० । २३-नेकस--आ०, ब०, द्‌ृ०, व०, ज० 
१४ साथिक्षडावलिकालशेबधे सासादनगुणस्थानप्राप्त्यमावनियमात्‌ । द्रष्टव्यम-च्च० दढो० का० घु० 
३४२॥।॥ २१७ गो० जीव० गा० ५७३-५७४ 


१।८ ] प्रथमो डध्यायः ३३ 


“आवलि असंखसमया संखेज्जावलिसमृह उस्सासो । 
सत्तस्सासो थोओ सच्तत्थोवोी लवोी भणिओ॥ १॥ 
अद्कत्तीसद्धछश॒वा नाली दोनालिया खुहुचं तु । 
समऊणं त॑ मभिण्णं अंतसुहुत्तः अणेयविहं ॥ २ ॥” 
[ जम्बू० प० ९३॥५, ६ ] ५ 
सम्यम्मिथ्यादृष्ट नोनाजीवापेक्षया जघन्येनान्तमुहूतः, उत्कर्पण पलल्‍्योपमासडःख्येय- 
भागः । एक जीव प्रति जघन्योत्कृष्टरवान्तमुहर्तेकालः । अस्यायमर्थः- सम्यम्मिथ्यादष्थ्थ - 
कजीवं प्रति जंघन्येन जघन्यान्तमुंहूर्तः, उत्कर्षण च उत्क्रैंश्रोडन्तमुंहूर्तेः । 
असंयतसम्यग्दष्टनौनाजीवापेक्षया सेब?! काछः । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तसुंहू्त:, 
उत्कर्षेण त्रयश्चिंशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ? कश्चिज्जीवः पूर्वकोटल्यायुरुत्पन्नः 
सान्तमुहूर्ताष्टवर्षानन्तरं सम्यक्त्वमादाय तपोविशेषं विधाय सवोथंसिद्धायुत्पद्यते । ततश्च्युत्वा 
पू्वकोल्यायुरुत्पन्नोडष्टवर्षोनन्तरं संयममँ[दाय निबाणं गच्छति । 
देशसंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्बः काछः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूँ्तेः, उत्क- 
चेण पूत्रेकोटी देशोनो । 
प्रमत्ताप्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया सर्बेः काछः। एकं जीवं श्रति जघन्येनेकः समयः | १५ 
तत्कथम्‌ ? सर्वो जीबः परिणामविशेषवशात्त्‌ प्रथमतोडप्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्यते, पश्चात्‌ तत्म- 
तिपक्षभूतप्रमत्तगुणस्थानान्तरस्थितो निजायुःसमयदेषेडश्रमत्तगुणं" अतिपद्य प्रियते इति 
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१ असंखे-ज० । आवर्लिः असंख्यसमया संख्यातावलिसमूह उच्छवासः । सप्तोश्वासाः 
सतोक:, खससख्तोकाः छवो भणितः ॥ अष्टत्रिंशदर्धलवाः नाली दे नालिके मुहूर्त तु। समयोनं तत्‌ 
भिननमन्तमुंहूत मनेकविधम्‌ ॥ २ प्रति जघन्येनान्तमंहूतः दु० । प्रात जघन्येन जघन्यमु-ज० । हे जघ- 
न्योउन्त-वब० । ४ उत्कृष्टान्त-च०, ता० । ५ सर्वेका-आ० , ब०, व०, ज० । ६ “तं ऊघं ? एक्‍्को 
पमचो अप्पमचो वा चदुण्हमुबसामग्राणमेक्कदरो वा समऊणतेचीससागरोवमाउदट्ठिदिएसु अणुत्तर- 
विमाणवासियदेवेसु उववण्णी । सा संजमसम्मत्तस्स आदा जादों । तदो चुदो पुव्त॒रकोडाउएसु मणुसेसु 
उबवण्णो । तत्थ असंजदसम्मादिदू्ठी दहोबृण तावदुठिदों जाव अंतोमुहुत्तमेत्ताउअं सेसं ति । तदो 
अप्पमचभावेण संजमं वडिवण्णो । ( १ ) तदो पमचापमत्तपरावचसहस्सं कादुण ( २ )खवबगसेढिपा- 
ओग्गविसोहीए विठुद्धो अप्पमत्तो जादो । (३) अपुव्बखवगो (४) अगणियष्टिखवगो 
( ५ ) सुहुमुखवगो ( ६ ) खीणकसाओ ( ७ ) सजोगी ( < ) अजोगी ( ९ ) होदूण सिद्धो जादो । 
एदेडि णवदि अंतोमरुहुत्तेहि ऊणपुन्वकोडीएः अदिरित्ताणि समऊणतेत्तीससागरोवमाणि असंजद- 
सम्मादिद्दिस्स उक्कस्सकालछो होदि |” -घ० दी० का० एपू० ३ै४७। ७-माददाति सा०। ८-३ 
कार उ-आ० । ९ “एवमादिह्लेहिं तीहिं अंतोमुहत्तेहं ऊणा पुब्बकोडी खंजमासंजमकालो होदि ।” 
नब० टी० का० पृू० ३५० । १९१० गुणस्थान प्र-ज० | 
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३छ तक्त्वाथबृत्तो ( १६८ 


अश्रमत्तेकजीवं प्रति जघन्येनेकः समय; । तथा अप्रमत्तस्थाने स्थितों निजायुःकालान्तसमये 
प्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य म्रियते इति ग्रमत्तेकजीबं प्रत्यपि जघन्येनेकः समय:, उत्कर्षेणा- 
न्तसेंहतः । 
चतुण्णोमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेंकः समय, 
उत्क्षें णान्तमुहृ्त: । तत्कथम्‌ ? चतुणोमुपशमकानां चतुःपद्चाशत्‌ यावत्‌ यथासम्भवं भवन्तो 
स्युगपदपि प्रवेशे मरणासम्भवात्‌ नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व जघन्येनेंकसमयः । 
नन्‍्वेवं मिथ्याद्ष्टेरप्येकसमयः कस्मान्न सम्भवतीत्यनुपपन्नम्‌ ; को5थः ? मिथ्यादहष्टे रेक- 
समयः कालछो न घटते इत्यथः । कस्मात्‌ ? प्रतिपन्नमिथ्यात्वस्य अन्तमुंहूर्त मध्ये मरणासम्भ- 
वात्‌ । तद॒क्तम- 
“पिथ्यात्वं दर्शनात्‌ प्राप्ते नास्त्यनन्तालुबन्धिनाम्‌ । 
यावदावलिकां पाकान्तसुहूर्ते झतिन च ॥ १ ॥” [ ] 
सम्यम्मिथ्याटरष्टेः परिसरणकाले तद्गुणस्थानत्यागान्नेक: समयः सम्भवति इति 
प्रतिपन्नासंयतसंयतासंयतगुणोडपि अन्तमुंहूतमध्ये न म्रियते । अतोडसंयतसंयतासंयतयोरपि 
एकः समयो न भवति । 
चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवलिनागञ्व नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व जघन्यश्व 
उत्कृष्टश्व॒ काछो5न्तमुहू्तः । तत्‌ कथम्‌ ? चतुर्णां क्षपकाणामपूर्वेकरणानिवृत्तिकरणसूच्षम साम्प- 
रायक्षीणकषायाणामयोगकेवलिनामञ्व मोक्षगामित्वेन* अन्तरे मरणासम्भवात्‌ नानेंकजीवा- 
पेक्षया जघन्यश्रोत्क्ृष्टश्वान्तमुहूर्तं: कालछः । 
सयोगिकेवलिनां नानाजीवापेक्षया सर्वे: कालः, एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहँ्तः । 


० कुतः ? सयोगिकेवलिगुणस्थानानन्तरमन्तमुहूर्तमध्ये अयोगिकेवलिगुणस्थानप्राप्तेः उत्कर्षण 


पूवंकोटी देशोना । कुतः ? अष्टवर्षोनन्तरं तपो ग्रहीत्वा केवल्मुत्पादयतीति कियद्रूषेंडीनत्वात्‌ 
पूर्वेकोटी वेद्तिव्या । 

विशेषेण “गत्यनु॒वादेन नरकगतो “नारकेषु सप्तसुं भूमिषु मिथ्यादृष्टेनौनाजीवा- 
पेक्षया सर्वे: काछः। एक॑ जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूर्तं: कालछः, पत्चात्‌ मिथ्यादृष्टिगुणस्थानत्याग- 
सम्भवात्‌ । उत्कर्षेण प्रथमभूम्यादिषु यथासडःखू्यमेकः सागरः, त्रयः सागराः, सप्त सागरा३, 
दश सागराः, सप्तदश सागराः, द्वार्दिशति सागराः त्रयश्विंशत्सागराश्चेति। सासादनसम्यम्टष्टः 


सम्यम्मिथ्या रृष्टेश्व सामान्योक्त+ कालः । असंयतसम्यग्दष्टे नोनाजी वापे क्तया सब; कालः । एक- 


अमननज»«-«भ-न जनक 
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(-या ज-द्‌ृ०, आ०, ज०।॥ २ युगपदेकस्मिन्नपि प्रदेशे आ०, ब०, व०, ज०, द० | 
३ प्रा्सना-व० | ४-न च अ-आ०, ब०, व०, ज०, द० | ५-तंका-आ>, ब०, व०, दृ०, ज० | 
६ त४ काल: कु-आ० । ७ “अट्टहि वस्सेहि अट्टहि अंतोमुहुत्तेहि य ऊणपुव्बकोडी सज! गकेवलि- 
कालछो होदि ।?-घ० टो० का० पू० ३५७ | ८ षट्खे ० का० २३--१०६॥। ९ नरकेघु आ०, दृ०, 
र०, ज०। २१० सप्र॒भू-आ० | ११-न त्यागासं-बु० । -नर्योगर्स-सा ० । 


कक *+ औनननन ++-ज+ लिन नजिननन लए बज» 


१८ .... ग्रथमोडध्यायः ३५ 


जीवं श्रति जघन्येनान्तमुहू्तेः । उत्क्रष्टो देशोनः "अन्तमुहूर्तः (९)। कस्मात्‌ ? देशोनादन्तमुं- 


हूतोत्‌ परं तदूगुणस्थानत्यागात्‌ । 

तिय्यंग्गती तिरश्वां मिथ्यादृष्टीनां नानाजीवापेक्षया सर्व: काछः। एक जीवं प्रति 
जघन्येनान्तमुहते: । उत्कर्षण *अनन्तः काछः । असडूख्येयाः पुद्ललपरिब॑त्तों)। सासादनस- 
म्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टिसंयतासयतानां सामान्योक्तः काछः । असंयतसम्यम्टष्ट स्तिरश्वचः नाना- 
जीवापेक्षया सर्बः कालः । एकजीवं तिय्यंव्न्यं श्रति जघन्येनान्तमुंहूर्ः, उत्कर्षेण त्रीणि पल्‍्यो- 
पमानि । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-तिय्येगसंयतसम्यमन्दष्ट'थ कजीवं भ्र॑ति उत्कर्षण दुशेनमोह- 
क्षपकवेदकापेक्षया “त्रीणि पल्योपमानि पूवंकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिकानि, सप्तचत्वारिंशतपू्- 
कोटिभिरभ्यधिकानीत्यर्थ: । तथा हि-पुंनपुंसकल्लीवेदेन अष्टावष्टी वारान्‌ पूर्वकोस्यायुषा 
“डउत्पद्य अवान्तरे अपयाप्तमनुष्यक्षुद्रभवेन अष्टो वारान्‌ उत्पद्यते । पुनरपि *नपुंसकंल्रीवेदेन 
अष्टावष्टो पुंबेदेन सप्तेति । ततो भोगभूमौ त्रिपल्योपमायुषि भोगभूमिजानां नियमेन 
देवेषु उत्पादात्‌ पश्चात्‌ गत्यतिक्रेमः । पूर्वकोटिप्रथक्त्वाधिक्यं देवगतिप्रहणिन“ पूर्यत इति 
वेद्तिव्यम्‌ । 

मनुष्यगतो मनुष्येपु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया सबब: काछः | एक जीवं प्रति जघ- 
न्येनान्तमुंहूतः, उत्कर्षण. त्रीणि पल्‍्योपमानि पूतकोटिए्थक्त्वेरभ्यधिकानि । सासादनसम्य- 
गर्दृष्टनोनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय: उत्कपेंणान्तमुंहूतेंः । एक जीवं प्रति जघन्येनेकः समय, 
उत्कर्षण षडावलिकाः । सम्यम्मिथ्यारष्टनोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यमश्वोत्कृष्टरुच 
कालोड5न्तमुंहते: । असंयतसम्यम्डष्टेनोनाजीवापेक्षया सर्बंः कालः । एक जीवं प्रति जघन्ये- 
नान्तमुंहूत:, उत्कर्षेण त्रीणि पंल्योपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ९ कम्मेमूमिजो हि मनुष्यः 


५१० 


१५ 


क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तो दर्शनमोहक्षपकवेदकयुक्तो वा भोगभूमिजमनुष्येषूत्पय्यते इति [ ततः | २० 


मनुष्यगतिपरित्यागात्‌ " *सातिरेकाणि पश्चाद्नत्यतिक्रम:। दशसंयतादीनां दशानां गुणस्थानानां 
सामान्योक्तः कालछः । 








कितना 


२१ नारकेषु सम्यर्इष्टेरयं कालः चिन्त्यः। यतः षट्खण्डागमादिषु तस्येत्थं निरूपणम्‌--- 
“उक्कस्स सागरोपसमं तिण्णि सच दस सतचारस बाबीस तेचीसं सागरोवमाणि देखूणाणि ।”? 


७६ ॥ “*“'*'एवं तीहि अंतोम्र॒हुत्तेहि ऊणा अप्पप्पणो उक्कस्साउट्ठिदी असंजदसम्मादिद्धिउक्क- 
स्खकालो होदि | णवरि सच्तमाए छह्टि अंतोमुद्दत्तेद्दि ऊणा उक्कस्‍्सद्ठिदित्ति वत्तव्वं |? 


>पषट्स्ब॑ं०, घ० टो० का० प्ृ० ३६२। “उत्कर्षेण उक्त एवोत्कृष्ठो देशोन॥ |-स० सि० प्रू० २२। 
२ अनन्तकाछ४ आ०, द्‌०, व०, ब०। ३ परात्रता: ज० । ७ अय॑ काल३ त्रिविधपञ्चन्द्रिय- 
तिय॑श्लमिथ्यादृष्टेमाति । यथा-“उक्ऋस्स॑ तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुघच्तेणब्महियाणि ।” 
-पषट्खं० का० ५९ । ५ उत्पयते आ०।॥ ६ नपुंसकस्रीवेदे आ०, दु०, ब०। नपुंसकवेदे 
ज०॥ ७-विक्रम: आ०, दु०, ब०, ज० | ८ग्रदणेन वेदि-आ०, दु०, ब०, ज०॥ ग्रहणेन 
पूर्बतः वेदि-वब० । ९ क्षपक्रयुक्तत आ०, द०, ब०, ज० | १० “तिण्णि पलिदोवमाणमुवरि देखसूण- 
पुव्त्रकोडितिभागुवलूंभा ।?-ध० दी० का० प्ृू० २७८ | 
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३६ तच्त्वार्थबृत्तो [ १।८ 


देवगतो देवेषु मिथ्यारष्ठे नोनाजीवापेक्षया सब काल: । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्‍्त- 
मुह उत्पन्नमात्रापेक्षया, अन्तमुंहतोनन्तरं संद्दृष्टिभंवति यतः । उत्कर्षेण एकत्रिंशात्सागरोप- 
मानि “*नवमग्रेवेयकेडपि कश्चिन्मिथ्यादष्टिभवति यत३ । सासादनसम्यग्हृष्टेः सम्यम्मिथा- 
दृष्टेश्च सामान्योक्तः काल: । असंयतसम्यम्टष्टेनोनाजीवापेक्षया सर्वे: काल: । एकं जीव 
प्रति जघन्येनान्तम हूतेंः, उत्कर्षेण तयश्धविशत्सागरोपमानि । 
४इन्द्रियानुवादे न, एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया सब्बोेः काछः | एके जीव शब्रति 
जघन्येन क्ुद्रभवग्रहणम्‌ । तत्कीटशमिति चेत्‌ ९ उत्तलक्षणसमुद्दत्तमध्ये तावदेकेन्द्रियो भूत्वा 
कश्विज्जीच: षटपषष्टिसहर्रद्वानिंशद्धिकशतपरिंमाणानि ६६१३२ जन्मसरणानि अन्ुभवति, 
तथा स एवं जीवः तस्‍्येब मुहूर्तस्य मध्ये द्वित्रिचतुःपेब्चेन्द्रियो भूत्वा यथासंख्यमशीति- 
षष्टि-चत्वारिंशत्‌-चतुर्वि शतिजन्ममरणान्यज्लुभवति । सर्वेडप्येते सम्द्ताः क्ुद्रभवा एतावन्त 
एव भवन्ति-६६३३६॥। उत्तद्ब- 
“'“तिण्णि सया छत्तीसा छावहि सहस्स जम्ममरणानि । 
एवदिया खुदभवा हवंति अंतोम्म॒हुत्तस्स ॥ १ ॥ 
वियलिंदिए सु सीदिं सह्िं चालीसमेव जाणाहि । 
पंचेंदियचउबीस खुदभवंतोमुहुत्तरस ॥ २ ॥” [ ] 
यदा चेबान्तमुंहूर्तस्थ मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदेकस्मिन्नुच्छवासे अष्टादश 
जन्ममरणानि लूभ्यन्ते । तत्रेकस्य छुद्रभवर्सज्ञा । उत्कर्षण अनन्तकाछो5सड-ख्येयाः पुद्गडलपरि- 
बता; । तत्कथम्‌ ? उत्कर्षण अनन्तकाछः असंख्यातपुद्टछपरिवर्तंनलक्षणो निरन्तरमेकेन्द्रिय- 
स्वेनेव »मृत्वा म्॒त्वा पुनभंबनात्‌ , ततो बिकलेन्द्रियः पव्-चेन्द्रियो वा भवति । विकलेन्द्रियाणां 
नानाजीवापेक्षया सबे; कालः । एक जीबं प्रति जघन्येन कुद्रभवग्नहणम। उत्कर्षण सडसख्ये- 
यानि वर्षसहस्त्राणि । पब्-चेन्द्रियेषु मिथ्याटृष्टनोनाजीवापेक्षया सर्वे: काछः । एक॑ जीव प्रति 
जघन्येनान्तमुंहूर्त! । उत्कर्षण सागरोपमसहस्त्र' पूरकोटिप्रथक्त्वेरभ्यघिकम्‌ । तत्कथम्‌ ? 
पव्-चेन्द्रियमिथ्या रृष्टथ कजीवं ग्रति उत्कर्षण सागरोपमसहसत्र' पूर्वकोटिप्रथक्त्वैंः षण्णवति- 
पूर्वकोटिभिरस्यधिकमित्यर्थं: । तथा हिं- नपुंसकबल्लीपुंवेदे हि संज्षित्वेन अष्टावष्टी वारान्‌ पूजे- 


२७ कोस्थायुषु समुत्पद्यते । “तथैब ' चासब्ज्लिकत्वे एवमष्टचत्वारिंशद्वाराः । अवान्तरे अन्तर्मुह॒त- 


विलय “तह न नननन पाप + «पक + ऊन +न>न नमन कनन- न नन-+- नस परम “जमपपनयनन-मन नमक “नपल++- सा ७५३ ४७३ ८९-काए पकाननकमकलकबन++ननननन नाथ सिनकपननीननननन- अपन या य विनाननाओ «+विनननननीनितवननानी २५०० 








१ सम्यग्दष्टिम>आ०, ब०, द०, ज० । २ नवग्रवेयकेषु क-आ०, दु०, ब०. ज० | 

३ सम्यम्मिथ्याहष्टेअ आ०, ज० | सम्यम्मिथ्याइष्टे: दू०, ब०, वब०। ४ षट्खं० का>० १०७-१३८ | 

५ गो० जी० गा १२२-१२३। कल्याणा० गा० ५, ६। त्रीणि शतानि घट्जिंशत्‌ षट्षघष्टि- 

सहस्लतजन्ममरणानि । एतावन्तश छुद्र भवा भवन्ति अन्तमुंहत्तेस्य | विकलेन्द्रियेष्वशीतिं षष्टि चत्वा 

रिंददेव जानीदि | पश्चचेन्द्रियचतुर्विशतति क्षुद्रभवानन्तर्मुंहूर्तस्थ ॥ ६ चैव जआा०, ब०, दृ०, ज० । 

चेब मुहू-ता> । ७ मृत्वा पुनभंवात्‌ आ०, दु०, ब०, ज०। ८ यथ्रेव आ०, ब०, ज० । 
९ चांसज्षित्वे ब० । चर संजिकत्वे ज० । 





हनन “+मलयमशाजकम्की, 


१८ ] प्रथमोडध्याय: ३७ 


मध्ये पव्-चेन्द्रिय छुद्रभवेन अष्टो वारान्‌, पुनरपि द्वितीयवारं नपुंसकस्त्रीपुंवेदे” सब्स्ज्ित्वा- 
सब्ज़ित्वाभ्यामष्टचत्वारिंशत्‌ पुबंकोटयो भवन्ति । एवं षण्णबति कोटयः । पब्-्चेन्द्रियसासाद- 
नादीनां सामान्योक्तः काछो वेद्तिव्य$ । 

- कायानुवादेन प्रूथिव्यप्तेजोबायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया सबं$ कालरः । एक जीव॑ं 
प्रति जघन्यन क्ुद्रभवग्रहदणम्‌ ' उत्कर्षण ३असडऊूख्य या छोकाः । वनस्पतिकायिकानाम्‌ एके- 
न्दियवत्‌ ॥ ६६१३२ ॥ त्रसकायिकेषु मिथ्याहृष्टेनौनाजीवापेक्षया सबेः काछः | एक जीच॑ 
प्रति जघन्येनान्तमुंहूर्तः, उत्कर्षण द्रे सागरोपमसहस्त्र पूर्वेकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । सासादना- 
दीनां पड्म्चेन्द्रियवत्‌ कालो वेदिंतव्यः 

*योगानुवादेन वाडमनसयोगिषु मिथ्याइष्टथसंयतसम्यग्टष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्त- 
सयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया सबेः कालः । एकजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ ९ 
वाडमनसयोगिषु मिशथ्यारष्ट्यादीनां षण्णां *योगपरावत्तंगुणस्थानपरावत्तोपेक्षया जघन्येनेक- 
समयः । तथा हि-अविवक्षितत्वादिगुणस्थानकालान्त्यसमये वाडमनसान्यतरयोगसड्मक्रमणं 
योगपरावत्तें: । गुणान्तरयुक्तवाब्मनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये मिथ्यात्वादिगुणसकक्रमों गुण- 
परावत्तः । तदपेक्षया वा एकः समयः । उत्कर्षण अन्तमुंहूत्त: । तत्कथम्‌ ? योगकार्ं याव- 
दित्यथ:, पश्चात्तषां योगान्तरसडमक्रमः । सासादनसम्यग्इृष्टे: सामान्योक्तः काल; । 

सम्यम्मिथ्यादष्टे नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्याइष्टे - 
नौनाजीवापेक्षया योगगुणपरावतंनमपेक्ष्य जघन्येनेकसमयः । तथा हि-केषाश्थित्‌ गुणान्तर- 
युक्तवाडमनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा सम्यम्मिथ्यात्वसडमक्रमणं तदेव अन्येषां योगान्त- 
रानुभूतम्‌ , सम्यम्मिथ्यात्वकालान्त्यसमये वाडःसनसान्यतरयोगसडमक्रम इति कारणादे क समयः । 


सम्यम्मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया उत्कर्षण पल्‍्योपमासडःख्येयभागः । एक॑ जीवं प्रति सम्य- २ 


म्मिथ्याटष्टेजेघन्येनोत्कर्षण * च अन्तसुहूत्ते 

चतुणोमुपशमकानां क्षपकाणाञ्ल नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेक- 
समय: योगगुणपरावत्तनापेक्षया पूबरंबत्‌ । उत्कर्षेणान्तमुंहृत्त: । काययोगिषु मिशथ्याहरष्टे- 
नौनाजीवापेक्षया सर्च: काल: । एक॑ जीवं भ्रति जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेणानन्तः कालो- 
इसंख्येया: पुद्रकपरिवतोंः । सासादनसम्यम्दष्टिसम्यम्मिथ्यादृष्टयादीनां जघन्योत्कृष्टः कालो 
मनोयोगिवत्‌ । अयोगानां सामान्यवत्‌ । 

वेदालुवादेन“< खस्त्रीवेदेषु मिथ्यारष्टेनोनाजीवापेक्षया सब्बंः काछः | एक जीव श्रति 


१ वेदसंशित्वाभ्याम्‌ आ०, द०, ब०, ज० । २ बटस्वे ० का० १६९--१६१ । ६ अस हख्येय- 
काल३ व० ॥ असडख्येयछोक४ आ०, ब०, ज०, द० | ४ षद्खं० का० १६२-२२६ । ५-दष्य्य- 
संयतासंयत-आ ० ॥ -दृष्यिसंयतासंयत-ज ० । ६ '“एव्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपरावरत्ति -मरणवाघादेहि 
मिच्छतगुणट्वाणस्स एगसमओ परूविजदे ।”-घ० ढी० का० पएू० ४०९। ७ “एगजीवं पडुच्च 
जहृण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण अंतोमुदुत्त ।” -षटखं० का० १६८,१६९ | स॒० सि० पृ० २४। 
८ षट्खं० का० २२७-२४९ | 
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जघन्येनान्तमुंहूत्तें: । तत्कथम्‌ ? एकजीवस्य मिथ्यात्वयुक्तः ख्रीवेदकालः जघन्येनान्त्मुहृत्तः, 
ततो गुणान्तरसडम्क्रम इत्यथेः । उत्कर्षण पलल्‍्योपमणतप्रथक्त्वम्‌। तत्कथम ? ख्तीवेदयुक्तो मिथ्या- 
दृष्टिदेवेष्चायुबंध्नाति, ततस्तिय्यंडममनुष्येषु नारकसम्मूच्छे नवर्ज तावत्‌ पल्योपसशतप्थक्त्वम्‌ , 
ततो वेद्परित्यागः । सासादनसम्यम्टष्ख्यायनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तः कालछः, किन्तु 
असंयतसम्यम्टष्टे नोनाजीवापेक्षया सर्वेः कालः । एक जीबं प्रति जघन्येनान्तमुंहृत्तेंः, उत्कर्षेंण 
पंञ्बपग्चादात्पल्योपमानि देशोनानि । देशोनानि कथमिति चेत्‌ ? ख्रीवेदासंयतेकजीयबं प्रति 
जत्कर्षण पद्चपश्वाशत्पल्योपमानि, ग्ृहीतसम्यक्त्वस्य ख्त्रीवेदनोत्पादाभावात्‌ , पर्योप्तत सन्‌ 
सम्यक्त्वं ग्रहीष्यतीति पर्योप्तिसमापकान्तसुंहत्त द्दी नत्वात्‌ देशोनानि तानि पंशत््वपद्चाशत्पल्योप- 
मानि स्वीवेदे षोडशे * स्वर्गें सम्भवन्तीति वेद्तिव्यम्‌ । पुंवेदेषु मिथ्यारष्टेनोनाजीवापेक्षया सर्वः 
काछः । एक॑ जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तें: । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । सासादनसम्य- 
सटष्य्थाद्यनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तः काछः | नपुंसकवेदेषु मिथ्यादृष्टनोनाजीवापेक्षया 
सबबेः काछः । एक॑ जीवं अति जघन्येनान्तसुहूत्तं: । उत्कर्षेणानन्तः काछोडसंख्येयाः पुद्‌गल- 
परिवत्तोः । सासादनसम्यन्टष्य्यायनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्यवत्‌ । किन्त्वसंयतसम्यम्धष्टे- 
नोनाजीवापेक्षया सर्बः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुंदृत्तेः, उत्कर्षेण त्रयस्म्िशत्सा- 
गरोपमानि देशोनानि । तत्कथम्‌ ? कश्विज्जीवः सप्तमनरके पतितः, ततन्न नपुंसकः सन्‍्लुत्क- 
घंण त्रयस्लिशस्सागरोपमायुरुत्पदग्मयते, स पयौप्तः सन्‌ सम्यकत्वं ग्रह्दीष्यतीति कियत्कार्ल 
विश्रम्य विशुद्धों भूत्वा सम्यक्त्वं ग्रह्लाति, अन्ते त्यजति चेति देशोनानिः । अपगतवेदानां 
सामान्यवत्‌ । 

यानुतवादन “ चतुष्कषायाणां मिथ्याव्ष्व्याग्रश्रमत्तान्तानां मनोयोगिंवत््‌ जघन्ये- 
नेकसमयः, उत्कर्षेण अन्तसु हूत्ते .इत्य्थं:। स तु काछः एक जीव॑ं अति काषायगुणपरा- 
वन्तोपेक्षया ज्ञातव्यः । दृयोरुपशमकयोद्व योः क्षपकयो: केवछलोभस्य वाडकषायाणा्व सामा- 
न्योक्तः काल: । 

“ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानिषु मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्ट ष्म्योः सामान्यवत्‌ 
कालः । “विभन्"ज्ञानिषु मिथ्यारष्टेनोनाजीवापेक्षया सबब: काछः । एक जीव प्रति जघन्येना- 
न्तमुद्दत्तं:, उत्कर्बण त्रयश्चिंशत्सागरोपमानि *देशोनानि। देशोनानीति कथम्‌ ? विभन्ञज्ञानि- 
मिथ्यारष्ख्य कजीवं प्रति उत्कर्षण नारकापेक्षया त्रयस्थिदत्सागरोपमानि, पर्यौप्तश्व॒ विभज्ञज्ञानं 
प्रतिपद्यत इति पय्योप्तिसमापकान्तमुंद्त्तही नत्वात्‌ देशोनानि । सासादनसम्यम्दृष्टे : सामान्योक्तः 
कालछः । आभिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपय्ययज्ञानिनां केवलज्ञानिनामञ्व सामान्योक्तः कालछः । 
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२ स्रीवेदोत्पा-आ०, दु०, ब०, ज०। २ षोडरशस्व-आ०, ब०, दु०, व०, ज०। 
रे “छदि अंतोमहुत्तेहि ऊणतेत्तीससागरोबलंभा |” -घ० टो० का० ए० ४४३ | ७ षट्खें० का० 
२५०-२५९ । ५७ षदखं० का० २६०-२६८।॥ ६ विभंगाशा-ता ०, आ०, ब०, च०, ज० ॥ 
७ 'एवमंतोम॒ुहुत्तुण तेचीससागरोबमाणि विभंगणाणस्स उक्‍ककस्सकालो होदि ।? -घ० टी० का- 
प्‌ू७ ४५० | 
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*संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिदारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातसंय- 

तानां संयताडसंयतानाम संयतानाख्य चतुर्णा सामान्योक्तः कालः । 
3दशेनालुवादेन चह्छुदंशेनिषु मिथ्यारष्टेनौनाजीवापेक्षया सबंः काछः, एक जीवं अति 

जघन्येनान्तमु दत्त: । उत्कर्षण द्वे सागरोपमसहसत्र । सासादनसम्यग्ध्ष्य्यादीनामेकादशा- 
नां सामान्योक्तः कालः । अचक्षुदंशनिषु मिथ्याव्ष्य्यादीनां द्वादशानां सामान्योक्तः कालः | 
अवधिकेवलिदशेनिनोरवधिज्ञानिकेवलज्ञा निवत्‌ । 

लेश्याजुबादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यासु मिथ्यावष्टेनोनाजीवापेक्षया सबबेः कालः । 
एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहृत१ः* । स तु कालः तिय्यंड्मनुष्यापेक्षया तेषामेव लेश्यापरा- 
' बतंसम्भवात्‌ । एवं सवंत्र च लेश्यायुक्तस्यान्तमुहृत्तस्तियेस्मजुष्यापेक्षया वेद्तिव्यः 
उत्कर्षेण त्रयस्थिशत्सागरोपमानि सप्तदशसागरोपमानि सप्तसागरोपमानि “सातिरेकाणि, । 
तत्कथम्‌ ? नारकापंक्षया यथासडम्ख्यं सप्तपत्बमठ्तीयप्रथिव्यां त्रयस्मिशस्सप्तदश सप्तसागरोप- 
सानि | देवनारकाणामवस्थितलेश्यस्वात्‌ त्रजन्‌ नियमेन तल्लेश्यायुक्तो श्रजति आगच्छतो 
नियमो नास्तीति सातिरेकाणि । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्यारष्टयोः सामान्योक्तः काल३ । 
असंयतसम्यग्दष्टेनौनाजीवापेक्षया सर्वः काछः। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तन्तमु हूतेः 
उत्कर्षेण त्रयस्मिशतसप्तदशसप्तसागरोपमानि *देशोनानि | तत्कथम्‌ ? उत्तलेश्यायुक्ताउसंय- 
तसम्यग्टष्टथ कजीबं प्रति उत्कर्षेण नारकापेक्षया उत्तान्येब सागरोपमानि, पर्यौप्तिसमापका- 
न्तमुंहूर्त सप्तम्यां मारणान्तिके च सम्यक्त्वाभावात्‌ देशोनानि। तेजःपद्लेश्ययोरमिथ्याहष्ख्य- 
संयतसम्यन्टष्य्योनोनाजीवापेक्षया सर्वः कालः । एक जीवं श्रति जघन्येनान्तसुंहूत्तः 
उत्कर्षेण द्र सागरोपमे अष्टादश* व सागरोपमानि <सातिरेकाणि । कथमेतत्‌ ? तेजः्पह्म- 
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१ षबटरखें० का० २६९--२७५। +>-स्थापन-ता०, च०, दु०। षटखल० का० २७६-२८२ | 
३ पषटसख्े०> का० २८३-३०८ । ४-मुंंहूते। काछः स तु ॒ ति-आ० । ५ “एवं 
दोहि अंतोमुदृत्तेहि सादिरेयाणि तेचीस सागरोवमाणि किण्हलेस्साएं उक्कस्सकालो होदि । 
ए४ दोहि अंतोम॒हुत्तेह्दि सादिरेवाणि सत्तारस सागरोवमाणि णीललेस्साए उककत्सकांलछो होंदि॥ 
*'' एवं दोहि अंतोभुहुत्तेद्दि सादिरिवाणि सत्त सागरोवमाणि काउलेस्साए उककस्सकाछो होदि ।” 
>घ० टी० का० प्रू० ४५७, ४डपट । ६ “एवं छह्ि अंतोम॒हच्चेह्दि ऊणाणि तेचीसं 
सागरोवमाणि किण्हलेस्साए. उककस्सकालो होदि। *****' पच्छिल्लमंतोमुहुत्तं पुव्बिल्लतिसु अंतो- 
मुहत्तेसु सोहिय सुद्धसेसेणं ऊणाणि सत्तारस सागरोवमाणि असंजदसम्मादिष्ठिस्ख णीललेस्साए 
उक्कस्सकालो दोदि ॥ “* "”' पचब्छिल्ल अंतोमुहुचं पुव्विल्लतिसु अंतोम्रहुत्तेस सोहिय सुद्घसेसेण 
ऊणाणि सत्तसागरोवमाणि काउलेस्साए उक्कस्सकालछों होदि ।? -घ० दी० का० 9० ४६०-४६२ | 
७--श सा-आ ०, दु०, यब०, ज०॥ ८ “लरूद्घवा खगटष्ठिदी पुव्विल्छंतो मुहुच्तेण अब्भघिया ।""*** 
लद्घाणि अंतोम॒हूत्तृुणमअड्‌ ढाइज सागरोवमाणि संपुण्णानि | तत्थ अद्वारद्द खागरोवमाणि परलिदो- 
वमस्स असंखेजदिभागेणब्भहियाणि जीविदृूण चुदस्स णट्ठा पम्मलेस्सा । “'*“““लद्घाणि अंतो- 
मुहत्तणद्घसा गरोवमेण अहियाणि अट्ठारख सागरोबमाणि |” -घ० टी० का० ए० ४६३-४६५ | 
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छ० तच्चा्थबत्तो [ १८ 


लेश्यामिथ्याटष्य्यसंयतसम्यग्टष्ट यथ कजीवं भ्रति उत्कर्षेण प्रथमस्वरगं पटलापेक्षया द्वे सागरोपमे । 
द्रादशस्वर्ग पटल्पेक्षया अष्टाद्शसागरोपमानि च, तल्लेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोत्पादसम्भवात्‌ 
सातिरेकतत्सागरोपमयुक्तत्वाश्व सातिरेकाणि किबख़िद्धिकानीत्यरथं० । सासादनसम्यम्टष्टि- 
सम्यम्मिथ्याहष्ट्योः सामान्योक्तः काछः। संयताडसंयतप्रमत्ताप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
सबेः काछः । एक जीवं प्रति जधन्येनेंकलमयः । उत्कर्षेणान्तमुंहूतं:ः । शुछलेश्यानां 
मिथ्यादष्टेनोनाजीवापेक्षया सर्व: कालः | एक जीवं प्रति जघन्येनान्तसुंहृत्तेः । उत्कर्षण 
एकत्रिशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ? शुक्ललेश्यभिशथ्यादष्टथ कजीवं भ्रति उत्कर्षण 
एकत्रिंशत्सागरोप॑मा नि, ग्रेवेयकदेवापेक्षया तेषां मारणान्तिकोत्पादाबस्थायामपि शुक्कलेश्या- 
सम्भवात्‌ "सातिरेकाणि । सासादनसम्यम्टष्थादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाञ्व  सामा- 
न्‍्योक्त:ः कालः । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्बः काछः । एक जीव श्रति 
जघन्ये नेकः समयः उत्कर्षेणान्तमु हत्तेःर । कथमेतत्‌ ? संयतासंयतशुछलेश्येकजीबं प्रति गुण- 
लेश्यापरावत्तोपेक्षेतराभ्यां जघन्येनेकसमयः । उसत्कर्षेणान्तमुंहूत्तः । 

>भ्व्यानुवादेन अव्यषु मिथ्यारष्टेनौनाजीवापेक्षया सर्वेकाछः ; एकजीवापेक्षया द्वो 
भज्गो अनादिः सपय्यवसान$, सादिपय्येवसानश्थ । तत्र 3सादिपय्यवसानः जघन्येनान्त- 
मुंहत्तें:। उत्कर्षण अधेपुद्रकपरिवत्तोीं "देशोनः । सासादनसम्यम्टष्टयाद्रयोगकेबल्यन्तानां 
सामान्योक्तः काछः । अभव्यानामनादिरिपयंवसानः । अयं तु ठृतीयो भन्जः 

"सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टीनामसंयवसम्यम्ट्रष्य्याद्यरयोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्तः । क्षयोपशमसम्यग्दृष्टीनां चतुर्णा सामान्योक्त: काल । के ते चत्वारः ? असंयतसम्य- 
ग्टष्टि-संयतासंयत-प्रमत्तसंयता अप्रमत्तसंयताश्चेति । ओपशमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यग्दृष्टि- 
संयतासंयतयोनोनाजीवापेक्षया जघन्य नान्तमुंहूत्ते: । उत्कर्षण पल्‍्योपमासडः-खूयेयभागः । एक 
जीवं प्रति जघन्यश्थोत्कृष्टश्वान्तमुंहूत्तें: । प्रमत्ताप्रमत्तयोश्वतुणोमुपशमकानाञ्व॒ नानाजीवापेक्षया 
एकजीवापेक्षया व जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षणान्तमुंहरत्तं: । सासादनसम्यम्मिथ्यादृष्टि- 
मिथ्याच्ष्टीनाञ्ब सामान्योक्तः काल: । 

६सठज्ष्यनुवादेन सब्ज़िषु मिथ्याध्ष्थ्यादिनवगुणस्थानानां पुंदेववत्‌। शेषाणां सामा- 
न्‍्योक्त: काछः । असछ्ज्ञिनां मिथ्यादष्टेनोनाजीवापेक्षया सबेः काछः । एक॑ जीवं प्रति जघ- 
न्येन क्तुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षण अनन्तः काछ$, असड-ख्येयाः पुद्रलपरिबत्तोः | ये तु न 
सब्ज्िनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तः काल: 

०“आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्यादष्टेनोनाजीवापेक्षया स्व? काछः । एकजीबं प्रति 


क्लिक ऊजज जी कक... ७०००-०० «००००» ०७०७०» «०००००».  ;८२०००-००० व जक आर“ कप, बल खो 
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नि “9 तस- 33-...4>+०००+०क>. 2 


५ “एवं पढमिल्लतोम॒ुहत्तेण सादिरेगएक्कत्तीस सागरोवममेत्तोचि मिल्‍्छत्तसहिदसुक्क 
लेस्सुक्कस्सकालो होदि ।? -चब० टी० का० ए० ४७२। २ घटर्े० का० ३०९-३१६ | 
हे सादिः सप-ता० व० | ४ “जादं देसूणमद्धपोग्गलपरियटं ।? -घध० टी० का० 
छएछू० ४८०॥। ५ षटुखं० का० ३१७-३२९ | ६ षटुखे० का० रे२८०-र२ ३२६ | संशानुन्आ०, 
दु०, ब०, व०, ज०। ७ पद्खं० का० ३३७-३४२ | 


१८ ] प्रथमो5ध्यायः ४१ 


जघन्येनान्तमुंहत्तेः । "वक्रेण गतः क्ुद्रभवेषु पुनरपि वक्रेण गतः । उत्कर्षण अड्गुल्यसंख्येय- 
भागः संख्येया5संख्येया उत्सप्पिण्यवसर्पिण्यः । अस्यायमर्थेः-उत्कर्षण सडःरूयाता5सकूखू्यात- 
मानावच्छिन्नोत्सप्पिण्यवसप्पिणीलक्षणाड-गुल्यसंस्येयभागः शश्वरजुगतिमत्त्वात्‌ । शेषाणां 
सासदनसम्यन्टष्य्यादीनां त्रयोदशगुणस्थानानां सामान्योक्तः काछः । अनाहारकेषु मिथ्यादष्टे- 
नोनाजीवापेक्षया सब; काछः । एकजीवं श्रति जघन्येनेंकसमयः । उत्कर्षण त्रयः समया$, ५ 
“एक हो त्रीन वाइनाहारकः ।” [ त० सू० २।३० ] इति वक्ष्यमाणत्वात्‌। सासादनसम्य- 
ग्टष्टेनोनाजीवापेक्षया जघन्येनेंकः समयः । उत्कर्षण आवलिकाया असंख्येयभागः । तच्चा- 
वलिकाया असंख्येयभागः समयमानलक्षणत्वात्‌ एकसमय एवं स्यात्‌ , आवल्या असंख्यात- 
समयलक्षणत्वादिति । एकजीवं प्रति जघन्येनेकः सभयः । उत्कर्षण द्री समयो । सयोगकेव- 
लिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येन त्रयः समयाः समये समये दण्डादिश्लारम्भकत्वात्‌ । उत्क- १ 
षेंण सड-ख्येयाः समयाः जघन्योत्कृष्टसड-स्यातमानावच्छिन्ना: निरन्तरं विषमसमय दण्डादि 
प्रारम्भकत्वात्‌ । एक॑ जीवं प्रति जघन्यश्रोत्कृष्टश्व कालस्थ्रयः समयाः प्रतरद्रयलोकपूरणलक्षणाः । 
अयोगकेवलिनां सामान्योक्तः काछः । *इति कालवर्णनं सम्पूर्णम्‌ । 


ए 


अथ अनन्तरमन्तरं निरूप्यते । विवशक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसडक्रमे सति 
पुनरपि तदुगुणस्थानप्राप्तिः यावन्न भवति तावान्‌ काछो<न्तरमुच्यते । तदन्तर॑ सामान्यविशेष- १५ 
भेदात्‌ द्विधकारं भवति । >सामान्येन तावदन्तरमुच्यते-मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया अन्तरं 
नास्ति । एक जीव॑ अ्रति जघन्येनान्तमुंहूर्त: । उत्कर्षेण द्वे षट्षष्टी *देशोने सागरोपमानाम्‌ । 
तत्कथम्‌ ? वेदकसम्यक्त्वेन युक्तः एकां षपटषष्टि तिष्ठति। वेदकसम्यक्त्वस्य उत्कर्षण एता- 
“बन्मात्रकालत्वात्‌ । पुनरवान्तरे अन्तमुहत्त यावत्‌ सम्यम्मिथ्यात्वं गतस्य पुनरोपशमिक- 
सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता पल्‍्योपमासडम्ख्येयभागे गते सति | एतावदन्तरे तत्र वेदकसम्यक्त्वग्रहण- २० 
योग्यता, ग्रहण योग्यताया एवं सम्भवात्‌ । सासादनसम्यग्टष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया जघ- 
न्येनेकसमयः । उत्कर्पेंण पल्योपमासड-ख्येयभागः । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासड-र्ये- 
यभागः । उत्कर्षण अद्धंपुद्रछपरिवर्त्तों *देशोनः । सम्यम्मिथ्यारष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया 
सासादनवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तें: । उत्कर्षण अद्धंपुद्वछपरिबवर्त्तों "देशोनः 


(“लक अत कमल ७... ७७ ०० “मनन ५.73) क-नमनन--फममनम-न--ननाननन- मनन. नककनननम--मयान ८ +८नान ल्‍ॉामा+पमत+-नन कक --ी---9पाकबक»---ज- “०-० न नन- ऑीनीनननन-नन न नल ितिि आन थे 5०» लत आलम नानी ऑन ना ओिन्‍ीजिीयः।६ख-कडअकेज “जिओ ०. 


१ “जहण्णेण खुद्दामवग्गह्ण तिसमयूणं । २११। तिण्णि विग्गहे काऊण सुहुमेइंदिए- 
सुप्पजिय चउत्थसमए आहारी होदूण भुंजमाणाउअं कदलीघादेण घादिय अवसाणे विग्गह करिय 
णिग्गयस्स तिसमऊणखुदू दाभवग्गहणमेत्ताह्दारकाछवलंभादों ।-घदखं० खु० ए० १८४ | दर इति कालछ- 
व्यावर्णना समाप्ता आ० । इति काछव्यावर्णनं समासम्‌ ब० । दे षघट्ख अ० २-२० । ४ “लदूधमंतरं 
अंतोमुहुत्तण वेछावटठटिसागरोबवमाणि ।” -घ० दी० अ० ए० ७ ॥ %-मानका-जआा०, दु०, 
ख०, ज० । ६ “एवं समयाहियचोदसअंतामुदुत्तद्दि ऊणमद्धपोग्गलपरियदं सासणसम्मादिट्ठिस्स 
उक्कस्संतरं होदि ।” -घ० दी० अ० ए० १२। ७ “एदेहि चाइदसअंतोमुहुत्तेद्दि ऊणमद्धपोग्गल- 
परियट्ट सम्मामिच्छत्त क्कस्संतरं होदि |” -घ० दी० अ० पृ० १३॥ 

६ 


१० 


श्५्‌ 


छ्र तच्ष्वार्थवृत्तो | १८ 
असंयतसम्यन्दृष्टिसंयताउसंयतप्रमत्तेसंयताप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षय। अन्तरं नास्ति। 
एक जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहत्तें: । उत्कर्षण अद्धंपुद्रछपरिवरत्तों देशोनः । 'चहुणोंमुपशम- 
कानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकंसमयः । उत्कर्षेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । त्रिभ्य उपरि नवभ्योड्घः 
पृथक्त्वसड्ज्ञा आगमस्य । एक जीवं प्रति जघन्य नान्तमुंहृत्तेः । उत्कर्षण अद्धंपुद्रकपरिवर्त्तो 
*देशोनः । चतुर्णां क्षपकाणामयोगिकेवलिनाशञ्लथ नानाजीवापेक्षया जघन्येनेंकसमयः । उत्कर्षण 


पण्मासाः | एक जीव भ्रत्यन्तर नास्ति। सयोगकेवलछिनां नानाजीवापेक्षया" एकजीवबापेक्षया 
वचान्तरं नास्ति | 


विशेषेण '*गत्यनु॒वादेन नरकगतो नारकाणां सप्तसु नरकभूमिषु मिथ्याहष्ख्यसंयत- 
सम्यग्टष्य्योनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तेः । उत्कर्षण 
एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयश्चिंशत्सागरोपमानि *देशोनानि । “सासादनसम्यग्दृष्टि- 
सम्यम्मिथ्यादृष्णथ्योनोनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योप॑मासडम्ख्येयभागः । 
एक जीवं प्रति जघन्येन पलल्‍्योपमासड-ख्येयमागः अन्तमुंदचत्तेश्थ । उत्कर्षण एकत्रिसप्तदश- 
सप्तदगद्वार्विशतित्रयस्लिशत्सागरोपमानि “देशोनानि | 


तिय्यंग्गतो, तिरश्वां मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव॑ भ्रति जघ- 
न्येनान्तमुहत्त: । उत्कर्षेण ज्रीणि पल्‍्योपसानि " “देशोनानि । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ ? 


“दब बज अओ>न आय 


लत नस हे ने अत न न ननननभगनगरग- मनन ५3 ल्‍नन न + +े न नी ने तन चि?थ७त)ीी वि >> नम» 3 नमन विन नननानान नमन» 


₹-संयतानां नाना-आ०, द०, ब०, ज० ॥ २ 'एवमेक्कारसेहि अंतोमुहुत्तेद्ि ऊपमद्धपोग्गलपरि- 


यदटमसं जदसम्मादिस्ठी ण म॒ुक्कस्संतरं हादि | *** ए.वमेक्कारसेदि अन्तोम॒हुत्तेद्दि ऊणमद्धपोग्गलूपरि- 
यद्मुक्कस्संतरं संजदासंजदस्स होदि “एवं दसहि अंताम॒हत्तेद्दि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्धा पमत्त- 
स्सुक्कस्संतरं हॉँदि ।" “एवं दुसद्दि अंतामुहुत्तहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्धा| अप्पमत्तस्सुक्कस्संत्तरं 


हादि | -घ० दो० आ० ० १५-१७॥ ३-कः सम-व० | ४ “एवमटटावीसेहि अंतोमुहुत्तेहि 
ऊणभद्भपोग्गलपरियट्टमपुव्वकरणस्सुक्कस्संतरं होदि । एवं तिण्हमुबसामगाणं । णवरि परिवाडीए 
छव्बीसं चउबीसं वावीसं अंतोमुहुेंद्दि ऊगमद्धपोग्गलपरियद्द तिण्हमुक्कस्संतरं होदि |” -घ० टो० 
अ० ए० २०॥ ५*-पेक्षया नास्त्यन्तरं विशे -आ०, द०, ब०, ज०। ६ षट्खं० आअ० २१-१०० | 
७ उक्कस्सेण तेंत्तीसं सागरोवमाणि देखूणाणि ।२३। एवं छहट्दि अंतोमु हुत्तेह्दि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोव- 
माणि मिच्छत्तक्कस्संतरं होदि ।'***' एवं छट्दि अंतोमुदहत्तेद्ति ऊणाणि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि असंजद- 
सम्मादिट्टि-उक्कस्संतरं होदि |” -घ० टो० अ० पृ० २३। ८ सासादनसम्यग्मिथ्या -आए०, 
दू०, ब०, ज०। ९५ “एवं समयाहियचदुद्दि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाओ सगसग़ुक्कस्सटूटिदीओ 
सासणाणुक्कस्संतरं होदि ।****“*छट्टि अंतोमुहुतेहि ऊणाओ सगसगुक्कस्सदिठदीओ सम्मामिच्छ- 
त्त.क्कस्संतरं होदि ।” -घ० टी० अ० घू० ३०-३१ । १० “आदिल्लेदि मुह॒त्तपुधत्तब्भहिय-वेमासेद्ि 


अवसाणे उबछद्ध वे अंतोमुहुत्तेद्दि य ऊणाणि तिण्णि पलिदोबमाणि मिच्छतुक्कस्संतरं होदि।” 
“ज० दी० अ० पृ० ३२। 


श८ट प्रथमो5ध्यायः ७9३ 


क्षपंणारम्भकवेदकयुक्तस्य तियक्ष॒त्पादाभावात्‌ , ठद्युक्तो हिं देवेष्वेबोत्पद्यते । अतो मिश्यात्व- 
युक्तद्निपल्योपमायुष्को भोगभूमिषु उत्पय्यते । तत्र चोत्पन्नानां तिय्यम्मनुष्याणां किब्िदधि- 
काष्टचत्वारिशदिनेषु सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता "भवति, नियमादेताबद्दिनेषु* मिश्यात्वपरित्या- 
गात्‌ सम्यकत्वं ग्रह्मति । त्रिपल्योपमायुःशेषे पुनर्मिथ्यात्व॑ प्रतिपद्यते इति 5गर्भेकालेन 
किब्विद्धिकाष्टचत्वारिंशदिनें: अवसानकालशेषेण च हीनत्वात्‌ देशोनानि ज्ञातव्यानि । 
सासादनसम्यग्धष्य्यादीनां चतुर्णा सामान्योक्तमन्तरम । 

मलुष्यगतो मलुष्याणां मिष्टयाइष्टेस्तिय्येग्वल्‌। यतो मलुष्या अपि भौगमभूमौ तथा- 
विधा भवन्ति । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यमिथ्यादृष्टधोनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीच॑ 
प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासंख्येयभागो3न्तमु ह॒त्तेश्व । उत्कर्षेण त्रीण पल्योपमानि पुबंकोटि- 
प्रथक्त्वरभ्यधिकानि । असंयतसम्यग्हष्टेनौनाजीवापेक्षया नासत्यन्तरम । एकजीवापेक्षया 
जघन्येनान्तमुहत: । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पू्ंकोटिप्थक्त्वेरभ्यधिकानि । संयता- 
संयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एकं जीव श्रति जघन्यनान्तमुंहूत्तः 
उत्कर्षण पू्॑कोटिप्र्थक्त्वानि । 'चतुणोम्रपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवदन्तरम्‌ | एक 
जीव श्रति जघन्य नान्तसमुंहूत्तेः । .उत्कर्षण पूर्वकोटिप्रुथक्त्वानि । शेषाणां क्षीणकषायादीनां 
सामान्यवत्‌ । 

देवगतो देवानां मिथ्यादृष्टयसंयतसम्यम्टष्टथोनोनाजीवापेक्षया नास्व्यन्तरम्‌ । एक जीवं 
प्रति जघन्येनान्तमु हत्तेः । उत्कर्षण एकत्रिंशत्सागरोपमानि देशोनानि* । तत्कथम ? मिथ्यात्व- 
युक्तो अअ्रेवेयकेषु उत्पद्यते, पश्चात्सम्यक्त्वमादाय एकत्रिंशत्सागरोपमानि तिष्ठतति । अवसान- 
कालशेषे पुनर्मिथ्यात्वं प्रतिप्यते । अन्यथा गत्यनुक्रमः" स्यादिति5 देशोनानि । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिसस्यम्मिथ्यादरष्शयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येन पलल्‍योपमसंख्ये- 
यभागः अन्तमुंहत्तेश्व । उत्कर्षेण एकरत्रिंशत्सागरोपमानि *देशोनानि । 

“इन्द्रियानुबवादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एकजीवापेक्षया जघ- 
न्यन कुद्रभवग्नहणम्‌ । उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसहस्त्रो पू्वकोटिफ्रथक्त्वेरभ्यधिके पण्णवतिपूर्ब- 
कोटिमिरभ्यधिके इत्यर्थ:। विकलेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एक जीवं प्रति 
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जघन्येन क्ुद्रभवग्ल्‍रहणम , उत्कर्षण अनन्तः काछो5संख्येयाः पुद्गलपरिवत्तों: । एकमिन्द्रियं २५ 
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१ भवति एता-द०, ब०, ज०।॥ २-दिनेषु सम्यक्त्वमिथ्या -आ०, दु०, ब०, ज० ॥ 
३ गर्मकाले कि -आ०, दु०, ब०, ज०। ४ “चदुदह्दि अंतोमुहुत्तेद्दि ऊणाणि एक्‍्कत्तीसं सागरोव- 


माणि उक्कस्संतरं होदि | **'**' पंचहि अंतोमुहत्तेद्दि ऊगाणि एक्कचीस सागरोवमाणि असंजद- 
सम्मादिद्विस्स उककस्संतरं होदि ।” -घ० दी० अ० पृ० ५८॥ ५-नुगमः ज० । ६ इति शोषोनादे 
-भा० । ७ “तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सासणुक्कस्संतरं होदि | “*'*** छ्हि 


अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्तस्सुक्कस्संतरं होदि ।॥” -घ० दी० 
अ० पू० ६० | ८ षटसे० आऋ० १०१-१२९ । 
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४७ तच्त्वाथवृत्तो [ शा८ 


प्रति अन्तरमुक्तम्‌ | गुणं प्रति डम्यतोड5पि नास्त्यन्तरमू। उभयत इति कोडथः ९ एकेन्द्रिय- 
बिऋलेन्द्रियतोडपि, यतस्ते एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया मिंथ्यादष्टय एवं । एकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणां 
चतुर्णां गुणस्थानान्तरासम्भवात्‌ । पब्-चेन्द्रियाणां तु ॒ तत्सम्भवात्‌ मिशथ्यात्वादेः सम्यक्त्वा- 
दिना अन्‍्तरं द्रष्टठंयम्‌। पव्-चेन्द्रियिषु मिभ्यारष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यम्दृष्टिसम्य- 
स्मिथ्यादष्थ्योनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोडन्तमुंहूत्तेश्य । उत्कर्षण सागरोपमसंहस्त्र' पूर्वकोटिपए्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । असंयतसम्य- 
म्टष्टयाद्रम्रमत्तानां चतुर्णा नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एक जीवबं प्रति जघन्येनान्त- 
मुंहत्त: । उत्कर्षण सागरोपमसहस््र' पूर्वकोटिप्र्थक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । चतुणोंमुपशमकानां नाना- 
जीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीबं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तें: । उत्कर्षण सागरोपससहस्त्र 
पूर्वकोटिएथक्त्वेरभ्यघिकम्‌ । शेषाणां चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययोगिकेवलिनागञ्थ सामा- 
न्योक्तमन्तरम्‌ । 


5कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीबवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव 
प्रति जघन्येन क्ुद्रभव्ल्‍रहणम्‌ । उत्कर्षणः अनन्तः कालोडसंख्येयाः पुद्गलपरिवत्तोंः । 
वनसपतिकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ , एकजीवापेक्षया जघन्येन क्ुद्रभवग्रहणम । 
उत्कर्षण असंख्येया छोकाः । तत्कथम्‌ ? प्रथिव्यादिकायानां वनस्पतिकायिकरन्तरमुत्कषेंणा- 
संख्येयाः पुद्टलकपरिवत्तों; । तेषां नेरन्तरसुत्कर्षण असंख्येया छोकाः वनस्पतिकायिकेम्यः 
अन्येषामल्पकाल्त्वात्‌ । एवं काय॑ ग्रत्यन्तरमुक्तम । गुणस्थानं अ्रति प्रथिव्यादिचतुर्णां बनस्पति- 
कायिकानागञ्व अन्तरं नास्ति, यतः प्रथिव्यप्रेजोबायुकायिकास्तथा वनस्पतिकायिकाश्व उभ- 
येडपि मिथ्यादृष्टयो वत्तन्ते ।. असकायिकेषु मिथ्यादृष्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दृष्टि- 
सम्यम्मिथ्यार ष्व्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासंख्येय- 
भागोडन्तसुंहूत्तंश्थ । उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसहस्त्र पू्बकोटिप्रथक्त्वेरभ्यघिके । असंयतसम्य- 
ग्टृष्य्यादीनां चतुर्णा नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तः । 
उत्कर्षण ट्वे सागरोपमसहस्त् पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । चतुणोमुपशमकानां नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्त: । उत्कर्पेण द्र सागरोपमसहस्नन पूर्वे- 
कोटिप्थक्त्वेरभ्यधिके । चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययोगिनाख्थ" पल-चेन्द्रियवत्‌ । 

“योगानुवादेन कायवाडमनसयोगिनां मिथ्यारष्य्यसंयतसम्यग्दष्टिसंयताउसंयतप्रमत्ताड- 
प्रमत्ततयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया 'च नारत्यन्तम्‌ । कायवाडमनसयो- 
गिनां मिथ्याष्य्यायुक्तपड्गुणस्थानानां नानेकजीवापेक्षया* अन्तरं कथं नास्तीति चेत्‌ ? 
»कायादियोगिनोडन्तमुंहृत्तेकालत्वात्‌ू, कायादियोगे स्थितस्यात्मनो मिशथ्यात्वादिगुणस्य गुणा- 








१ चतुगु-ता० +। २-सहसे पू -आ०, द०, ब०, ज०। दे षघटखं० जं० १३०-१५२। 
४-गिनां पल्चे-आ०, दु०, च०, ज० । ५ घषट॒ल्लें० अ० १५३--१७७ ॥। ६-पेक्षया कथमन्तरम आ०, 
दु०, ब०, ज०॥। ७ काययोगेनानत -सा० । काययोगिनान्त -व० ॥ 
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न्तरेणान्तरं पुनस्तत्पाप्तिल्‍्न न सम्भवतोीति कारणात्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्यादष्य्यो- 
नोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । "एक जीव श्रति नास्त्यन्तरम्‌। सासादनसम्यम्धष्य्यादीना- 
मप्येकजीवापेक्षया अत एव पुनस्तत्पाप्त्यसंभवकारणात्‌ नास्त्यन्तरम्‌ । चतु्णोमुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव श्रति नास्त्यन्तरम । चतुर्णा क्षपकाणामंयोगकेव- 
लिनाव्य्व सामान्यवत्‌ । 

>बेदानुवादे न खीवेदेषु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघ- 
न्येनान्तमुंहत्त: । उत्कर्षण पत्न्रपग्लाशत्पल्योपमानि *देशोनानि । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- 
म्मिथ्यादष्म्योनौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एर्क जीव॑ं श्रति जघन्यन" पल्योपमासंख्यय- 
भागोडन्तमुंहूत्तेश्थ । उत्कर्षण पल्‍्योपमशतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यम्टष्य्यायप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्यनान्तमुंहूत्तेंः । उत्कर्षण पलल्‍्योपमशत- 
प्रथक्त्वम_ । द्रयोरुपशमकयोनौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । ननुु उपशमकाश्चत्वारों वतेन्‍्ते 
छयोरिति कस्मात्‌ ? सत्यम्‌ ; अपूर्वकरणाडनिव्ृत्तिकरणाभ्यामुपरि वेदाउसम्भवात्‌ । एवं 
द्वयोः क्षपकयोरपि चर्चनीयम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुदृत्त: । उत्कर्षण पल्‍्योपमशात- 
प्रथक्त्वम्‌ । द्वयोः क्षपकयोनोनाजीवापेक्षया जघन्यनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । 
एक॑ जीबं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ | पुंवेदेषु मिथ्यारष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दशौििसम्य- 
म्मिथ्यारष्टथोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं॑ जीवं श्रति जघन्येन पलल्‍्योपसमासडःख्येय- 
भागोडन्तमुंहत्तेश्न । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ू । असंयतसम्यस्धष्य्यायशपमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नासत्यन्तरमू । एक जीवं॑ श्रति जघन्येनान्तमुंहत्तः । उत्कर्षण सागरोपम- 
शतप्थक्त्वम्‌ । द्वयोरुपशमकयोनोौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीव॑ं अ्रति जघन्येना- 
न्तमुंहत्त: । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । द्वयोः क्षपकयोनोंनाजीवापेक्षया जघन्ये- 
नेक: समयः । उत्कर्षण संवत्सरः सातिरेकः, अष्टादश मासा इत्यर्थं: । एक जीवं श्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । नपुंसकवेदेषु मिथ्याटष्टेनोनाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम्‌। *एकं जीव प्रति 
जघन्येनान्तमुहत्तः । उत्कर्षण त्रयस्त्रिहत्सागरोपमानि देशोनानिट । सासादनसम्यस्टस्था- 
यनिवृत्त्युपशमकान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अनिवृत्ति च तदुपदमकत््ब तदगुणस्थानमन्ते 
येषामिति आश्यम्‌ । नवमगुणस्थानस्य नवभागीकृतस्य ठृतीये भागे नपुंसकवेदो निवत्तेते, 
चतुर्थ भागे ख्रीवेदो निवत्तते, षष्ठे भागे पुंवेदो *निवत्तते यतः । द्वयोः क्षपकयोः ख्रीवेदवत्‌ । 
तत्कथम्‌ ९ नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः ।  उत्कर्षेण अष्टादइश मासा:। एक॑ 


अनानना।एचलनिनी कतई 
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१ एकं प्रति आ०। २-मयोगिके -ता०, ब०, ब०, दु०, ज० । ३ षद्खं० अ० 
१७८-२२२ ॥ ४ “पंचहि आंतोमुहुत्तेद्दि ऊगाणि प्रणबण्णपलिदोवमाणि उक्कस्संतरं होदि ।”- 
चघ० दी० ज० पृ० ९५॥ (५ पत्योपमानि सं-ज०॥ ६-र॒ुपशमयो: जए०, दु०, ब०, ज० | 
७ ए.कं प्रति आ० । ८ “एवं छहट्दि अंतोमुहु्तेष्दि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोबमाणि उक्कस्संतरं होदि ।” 
घ० टो० ० पृ० १०७। ९ विद्यते ता०, च०।॥ वर्तते आ०, ब०, द०। १० “उक्कस्सेण 
वासपुधत्तं -षट्खं० ज० २१२॥ 
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जीवं प्रति नास्त्यन्तरमित्यर्थ: । वेद्रद्दितेषु अनिव्वत्तिबादरोपशमकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकयो- 
नोनाजीवापेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एक जीब॑ प्रति जघन्यमुत्कृष्टत्व अन्तमुंहृत्त: । उपशान्त- 
कषायस्य नानाजीबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं श्रति नास्त्यन्तरमू । तस्याधो गुणस्थाने 
सवेदत्वात्‌ । क्षीणकषायादोनामवेदानां सामान्यवत्‌ | 

"कषायानुवादेन क्रोधभानमायालोभकषायाणां मिथ्याहष्व्याद्वनिवृक्त्युपशमकानां मनो- 
योगिवत्‌ । द्वयोः क्षपकयोनोनाजीवापेक्षया जघन्येनेंकः समयः । उत्कर्षेण संवत्सरः 
सातिरेकः ) केवलछोभस्य सूक्ष्मसाम्परायोपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | एक 
जीवं प्रति नास्त्यन्तरमू । केवबललछोभस्य सूच्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌ । एक जीव 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अकषायेषृपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीच॑ं 
प्रति नास्व्यन्तरम्‌ । क्षीणकषायसयोगाउयोगकेवर्लिनां सामान्यवत्‌ । 

रज्ञानालुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभड्जज्ञानिषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया एक- 
जोवापेक्षया च नास्त्यन्तम्‌। सासादनसम्यम्दृष्टेनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ , जघन्ये- 
नंकसमयः । उत्कर्षण पल्‍्योपमासंख्येयभाग३ इत्यर्थंः । एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरम । यतो 
ज्ञानत्रययुक्तेकजी वेडपि मिथ्यात्वस्यान्तरं नास्ति, ग़ुणान्तरे ज्ञानत्रयव्यभिचारात्‌। सासादने 
अस्तीति *चेत्‌; न; तस्य सम्यक्त्वग्रहणपूवं त्वात्‌ू , सम्यम्दष्टेश्व मिथ्याज्ञानविरोधात । 
आभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानिषु असंयतसम्यग्द्ृष्ट नोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एके जीवं 
प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तः । उत्कर्षण पू्ंकोटी “देशोना | तत्कथम्‌ ? देशबिरतादिगुणस्थाने 
अन्तरम्‌ , अवसानकालछशेषे ६ पुनरसंयतत्व॑ प्रतिपय्यत इति देशोना | सयताडसंयतस्य नाना- 
जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं अ्रति जघन्येनान्तमुंहूर्तः । उत्कर्षण षटपषष्टिसागरोप- 
मानि सातिरेकाणि? । षटषष्टिसागरोपमानन्तरं पुनः संयतासंयतो भवंति यतः । तत्कथम्‌ ? 
असंयतप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तरं पूर्बंकोटिचतुष्टयाष्टवर्षं:.. सातिरेकाणि, मलुष्येषु 
उत्पन्नो हि अष्टबवषोनन्तरं संयतासंयतत्वं प्रतिपद्मयत इति। प्रमत्ता5प्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं श्रति जघन्येनान्तमुहृत्तः । उत्कर्षण त्रयस्मथिंशत्सागरोपमानि “सातिरे- 
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१ घटखें> अ० २२३-२२८॥।॥ २ षटखं० अ० २२९-२५७॥ ३-भागः एक आ०, 
दु०, ब०, ज०। ४ चेत्‌ तस्य आ० । ५ “रूद्ध चदुष्टि अंतोमुहत्तेद्दि ऊणिया पुव्वकोडी अआंतरं। 
आहिणाणिअसंजदसम्मादिद्वि्स पंचहि अंतामुहत्तेद्दिे ऊणिया पुव्वकोडी छद्धमन्तर । 
-घ० दो० ज० पृ० ११५, ११६। ६ दोपेसु पु -आ०, द०, ब०। ७ “एवमट्टव्रस्सेहि एक्कारस 
अंतोमुहत्तेद्दि य ऊणियाहि तीहि पुव्बकोडीदि सादिरेयाणि छावद्धिसागरोवमाणि उक्कस्संतरं |“ 
णवारिं आमिणिवबोहियणाणस्स आदीदो अंतोमुहुत्तेण आदिकादूण अंतराविय वारसअंतोम॒हत्तेहि 
समहिय अट्टवस्सूण तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावट्ठिसागरोवमाणि क्ति वचव्यं ।” -घ० दी० 
अ«- ए० ११७+ ८ “तेत्तीस॑ सागरोवमाणि एगेणंतोमुहत्तेण अब्महिय पुव्बकोडीए. सादिरेयाणि 


उक्कस्संतरं । ***' अवसिद्ठेद्दि अद्धछट्ठंतोमुहुत्तेद्दि ऊगपुव्वकोडीए' सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोवमाणि 
उक्कस्संतरं होदि । -च० टी० अ० प्ू० १२१५, १२२। 
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काणि । चतुणोम्॒ुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यबत्‌ । एक जीव प्रति जथन्ये- 
नास्तसुहूत्तें: । उत्कर्षण षटषष्टिसागरोपमानि "सातिरेकाणि। चतुर्ण्णा क्षपकाणां सामा- 
न्‍्यवत्‌ । किन्तु अवधिज्ञानिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येनेक:ः समयः । उत्कर्षेण वर्षप्रथ- 
क्त्वम्‌ । एक जीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

मनःपयेयज्ञानिषु प्रमत्ताउश्रमत्तसंयतयोनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एक जीव 
प्रति जघन्यमुल्कष्टख्वान्तमुंहत्तें: । अधिकमपि करमान्नेति चेत्‌ ? अधोगुणस्थानेषु वर्तमानानां 
मनः्पय्यंया संभवात्‌ , तेषु वरंमानानाञझ्ल अधिकमन्तरं सम्भवतीति। चतुणोमुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तसुंहूत्तेः । उत्कर्षण पूर्वकोटी 
रदेशोना । तत्कथम्‌ ? उपशमश्रणीतो हि पतितास्ते मनः्पय्येयज्ञानमपरित्यजन्तः अमत्ता- 
प्रमत्तगुणस्थाने वतंन्ते यावत्पूर्वकोटिकालशेषः, पुनस्तदारोहणं कुबेन्तीति देशोना। चतुर्णों 
क्षपकाणामवधिज्ञानिवत्‌ नानाजीवापेक्षया जघन्येनेंकसमयः | उत्कर्षण वर्षप्रथक्त्वम्‌ | एकं 
जीवं अति नास्व्यन्तरमित्यथंः । *सयोगायोगकेवलिज्ञानिनोः सामान्यवत्‌ | 

«संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु श्रमत्ताउप्रमत्तसंयतयोनोनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं श्रति जघन्यमुत्कृष्टत्व अन्तमुंहूत्तें: । द्वयोरुपशमकयोनों- 
नाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहतंः । उत्कर्षेण पूर्बकोटी 
“देशोना । तत्कथम्‌ ९ अष्टवर्षोनन्तरं तपोी ग्रहीत्वा उपशमश्रेणिमारुद्य पतितः अमत्ताड- 
प्रमत्तयोः पूर्वकोटिकालशेषं यावत्‌ वर्तित्वा पुनस्तदारोहणं करोतीति देशोना । द्वयोः क्षपकयोः 
सामान्यवत्‌ । “परिदयरशुद्धिसंयतेषु श्रमत्ताउप्रमत्तयोनानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ू । एकं 
जीबं प्रति जघन्यमुत्कृष्टत्बान्तमुंहत्तं: । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे उपश्यमकस्य नानाजीबा- 
पेक्षया सामान्यवत््‌। एक॑ जीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌। कस्मात्‌ ? गुणान्तरे सूक्ष्मसाम्पराय- 
संयमाभावात्‌ । सूक्ष्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌ । “यथाख्याते अकषायवत्‌। संयता5- 
संयतस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तम्‌ । असंयतेषु म्रिथ्यारष्टे नोनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीवं श्नति जघन्येनान्तमुहृत्त: | उत्कर्षण त्रयर्त्रिशत्सागरो 
पमानि “देशोनानि। सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यम्मिथ्यादरष्व्यसंयतसम्यम्हष्टीनां सामान्यवत्‌ । 


२० 


/प) 
0 


१ “अट्ठहि वस्सेष्टि छव्वीसंतोमुहनेहि य्र ऊणा तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छाबद्ठि 
सागरोवमाणि उक्कसस्‍्संतरं होदि ।****' णवारि चदुवीसबावीसबीसं अंतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा ।” 
->घ० टी० ज० प्रू० १२३, १२४। २ “अट्टवस्सेहि वारसअंतोमहुत्तेद्दि य ऊणिया पुव्वकोडी 
उक्कस्संतरं । एवं तिण्हम॒ुवसामगार्ण । णवरि जहकमेण दसणवअट्ठअंतोमुदहुत्ता समओ य पुच्च- 
कोडीदोा ऊणा त्ति वत्तव्यं ।” -चर० ढी० अ० पएृ० १२६। < सयोग्ययोगिके-आ०, दु०, ब० 
ज०॥ 9४ षटख+० अ० २५८-२८१। ५ “अद्ठद्दि वस्सेद्दि एक्कारसअंतामुहत्तहिय ऊणिया पुव्व- 
कोडी अंतरं । एवमणियट्विस्स वि णवारि समयाहिय णव अंतोम॒हुत्ता ऊणा कादव्वा ।' -च० दी० 
अ० पृ० १३०॥ ६ परिहारसंयतेषु आ०, द०, ब०, ज० ॥ ७ तथाख्याते शा० । ८ 'छहि अंतो- 
मुहुत्तेद्दि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छततुक्कस्संतरं ।” -घ० दी० अ० घ० १३४। 


५० 


श्ष 


्गौन 


५८ तत्त्वार्थंकृत्तो [ १।८ 


'दशेनानुवादेन चक्चुदंशनिषु मिथ्यादृष्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- 
स्मिथ्यारष्ट्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासंख्येयभागः 
अन्तसुहूत्तश्व । उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसहस्त्र *देशोने । असंयतसम्यन्दष्टिसंयता5संयतम्रमत्त- 
संयताउप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तें: । 
उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहसत्रे >देशोने । चतु्णोमुशमकानां नानाजीबवापेक्षया सामान्यो- 
क्तमू । एक जीवं श्रति जघन्येनान्तमुंद्त्तंः । उत्कर्षण द्वे सागरोपमसहस्त्रो *देशोने । 
च॒तुर्णा क्षपकाणां &ीणकबायान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अचकछुदंश निषु मिथ्यारष्य्यादिध्ठीण- 
कषायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम्‌ । अवधिदशनिनो5वधिज्ञानिवत्‌ू । केवलदशनिनः 
केवलज्ञानिवत | 

५लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्येषु मिथ्यारष्ख्यसंयतसम्यम्टष्य्योनौनाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एक जीव॑ अति जघन्येनान्तमुंहत्त: । उत्कर्षण 'त्रयस्त्रिदवत्सप्त- 
दशसप्तसागरोपमानि” देशोनानि । सासादनसम्यगस्वश्रिसम्यडममिथ्यादष्ट्योनोनाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एक जीव॑ पति जघन्येन पल्योप॑मासंख्येयभागोडन्तमुंहत्तंश्थ । उत्कर्षेण 
त्रयश्विंशत-सप्तदश-सप्तसागरोपमाणि “देशोनानि । तेजःपद्ललेश्ययोर्मि थ्याहष्ट्यसंयतसम्य- 
ग्टवष्य्योनोनाजीवापेक्ष या नास्त्यन्तम्‌ । एक जीब॑ं श्रति जघन्येनान्तमुंहत्तेः | उत्कर्षेण द्वे 
सागरोपमे अष्टादश च' सागरोपमानि"" । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्यादष्ट्योनोनाजी- 
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५९ घटख० ज० २८२-२९५। २ “एवं णवहि अंतोमुशत्तेद्दि आवलियाए असंखेजदि 
भागेण य ऊणिया चक्‍्खुदंसणछ्ठिदी सासणुक्कस्संतरं ।'*' *** एवं बारसअंतोम॒ुहत्तेद्दि ऊणिया 
चक्खुदंसणछ्ठिदी उक्कस्सन्तरं ।” -घ० टो० अर० एछृू० १६९३७। ४३ “दसहि अंतोमुदत्तेहि ऊणिया 
सगट्ठटिदी असंजदसम्मादिद्ठीणमुक्कस्संतरं | ****** ए.वमडदालीसदिवसेहि बारसअंतांमुहचेहिय ऊणा 
सणट्ठिदी संजदासंजदुक्कस्संतरं । /“*' एवमट्ठवस्सेद्टि दसअंतामुदत्तेद्दि ऊणिया सगट्ठिदी पमत्तस्सु- 
क्कस्संतरं | ““' * एवमट्डवस्सेद्दि दस अंतोमुहष्दि ऊणिया चक्‍्खुदंसणिट्धिदी अप्पमचक्कस्संतरं 
दोदि । -घ० टी० अ० पृ० १४०-१४१ | ४ “एवमट्ठवस्सेट्टि एगृणत्तीस अंतोमुदहुत्तेहिय ऊणिया 
सगछिंदी अपुव्चकरणुक्कस्संतरं । एवं तिण्हमुवसामगाणं । णवारि सत्तावीसपंचवीसतेबीसअंतो- 
मुहुत्ता ऊणा कायव्या ।” -घ० दी० अ० ए० १४२॥ ५७ षटखं-आअं० २९६-३२७॥ ६ एक- 
तिशत्‌ द० । त्रयस्त्रशत्सागरोपमानि आ०, ब० | “एवं छ-चदुचदुअंतोमुहत्तेद्दि ऊणाणि 
तेचीस-सत्तारस-रुत्ततागरोवमाणि किण्ह-णीछ-काउलेस्सियमिच्छादिद्िउक्कस्संतरं होदि । एवमसंज- 
दसम्मादिद्विष्स ब्रि वत्तव्य । णवारि अट्ठ-पंच-पंच अंतोमुहत्तेद्दि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोव- 
माणि उक्कस्संतरं ।” -ज० दी० अ० एू० १४४। एवं पंच-चदु-चदु अंतोमुहुत्तेद्द ऊणाणि 
तंत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरो बमाणि किण्ह-णीककाउलेस्सियसासणुक्कस्संतरं होदि | एवं सम्मामिच्छादि- 
ट्विस्सिवि। णवरि छट्दि अंतामुहुत्तेद्दि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त सागरोब्माणि किण्ह-णील-काउ- 
लेस्सियसम्मामिच्छादिट्ठि उक्कस्संतरं ।” -घ० टी० ज० पू० १४६। ९-दद्य सागरो-आ ०, दु० 
ब०, च०, ज० ॥ १९८-रोपमाः: आ०, दु०, ८०, ज० | 
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बापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं भ्रति जधन्येन पल्योपमासंख्येयभागोडन्समुहूत्तंस्थ । उत्कर्षेण 
हे सागरोपमे अछ्टादश" 'च सागरोपमाणि *सातिरेकाणि। संयतासंयतप्रमत्ता5भ्रमशससंयतानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । >करमात्‌ ? परावत्तंमानलेश्यत्यात । 
शुक्ललेश्येषु मिथ्यादरष्थ्यसंयतसम्यग्टच्ण्योनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तमू । एक जीच॑ं प्रति 
जधघन्येनान्तमुंहत्तं: । उत्कर्षण एकत्रिशत्सागरोपमाणि *देशोनानि । सासादनसम्यग्दष्टि- ५ 
सम्यम्मिथ्याश्षटथोनोनाजीवापेश्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जथन्येन पल्योपमासंखूये- 
यभागो5न्तसुंहत्तेश्थ । उत्कर्षण एकरत्रिंशत्सागरोपमाणि" *देशोनानि | संयता5संयतप्रमक्तसं- 
यतयोस्तेजोलेश्येबत्‌ शुद्धलेश्यायाः अन्तरम्‌। अभ्रमत्तसंयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्त- 
रम्‌ । शुझ्ललेश्येषु अप्रमत्तादीनामुपशमश्रेण्यारोहणाभिमुख्यारोहणसद्धावाभ्यां लेश्यान्तरपर- 
वत्तोभावात्‌ ! एक जीव श्रति जघन्यमुत्कृष्टब्वान्तमुंद्ृत्त: । अपूर्वकरणाडनिवृश्तिकरण- १० 
सूक्ष्मसाम्परायोपशमकानां त्रयाणां नानाजीबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीयं भ्रति जधन्य- 
मुल्कृष्ट ब्वान्तमुंह्त्तं: । उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेझ्षया सामान्यबत्‌ | एक जीवबं श्रति 
मनास्त्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? उपशान्तकषायस्य पतितस्य प्रमत्ते लेश्यान्तरम्‌ “असंस्प्र॒श्य श्रेण्यारोह- 
णात्‌ एकजीयवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ | चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेबलिनामलेश्यानाम्व सामान्यवत्‌ । 

* अव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्यारष्थ्याथयोगिकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां २५ 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

१ ०सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यम्टष्टिषु असंयतसम्यग्ट्ष्टेनोनाजीवापेक्षया च नास्त्य- 
न्तरम्‌ । एक॑ जीव प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तः । उत्कर्षण पू्वंकोटी ""देशोना । कस्मात्‌ ? गुण- 
परावत्तोत्‌। संयताडसंयतप्रमत्ता5श्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव 

प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तें: । उत्कर्षेण श्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि " *सातिरेकाणि | कस्मात्‌ ? गुण- २० 
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१-दशासागरो-आ०, दु०, ब०, ज०॥ ८२ “एवं सादिरेय-वेअदठारस-सागरोवमाणि 
दुसमऊणाणि सासणुक्कस्संतरं होदि । एवं सम्मामिच्छादिटठिस्स वि । णवरि छहि अंतोमहत्तेहि 
ऊणियाओ उत्तदठीदीओ अंतरं ।”-धब० दी० अज० (० १४८ । ३ “'कुदो ए.गजीवस्सवि लेस्सद्धादों 
गुणद्धाए, बहुत्त वदेसा /-घ० ढी० अर० ए० १४९॥ ४ “चदुपंचअंतोमुहुचेहिि ऊणाणि एकक्‍्कत्तीसं 
सागरोबमाणि मिच्छादिटूठि-असंजदसम्मादिट्टीणमुक्कस्सन्तरं ।”-घ० टो० अ० प० १७५० ॥ ५-माणि 
संय-भा० , द०, ब०, ज० । ६ “उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देखूणाणि | -षदट्खं० झज० ३१४। 
७--लेदया-आ ० । ८ असंस्पृशन ज० । संस्पृश्य छा० । ९ घटुख्ा ० अ« २३२८-३२ ४३० ॥ २० घट्रू० 
अ० ३३१--३७८। ११ “अट्वस्सेहि वि अंतोमुहुत्तेद्िि य ऊणिया पुव्वकोडी अंतर ।” -घन० डी० 
अ० पृ० १५७ ॥ १२ “अट्ववस्सेष्टि चोहस-अंतोम॒हुत्ते्दि य ऊणदोपुव्वकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीस 
सागरोबमाणि उक्कस्संतरं संजदासंजदस्स । *“''““अंतरस्स वाहिरा अट्ठ अंतोमुद्त्ता अंतरस्स अब्मं- 
तरिया वि णव, तेणेगंतोमुहृत्तब्भूहियपुव्वकोडीए: सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोवमाणि उक्कस्संतरं। 
अथवा अवसेसा अडटद्ठा अंतोमुहुत्ता । तेहि ऊणियाए पुव्वकोडीए: सादिरेयाणि तेत्तीस्स सागरोब- 
माणि पमक्तस्सुक्कस्संतरं ॥ ** “*-* अवसेसाए, अद्धछट्ठअंतोमुदहुत्ता । एदेहि ऊणपुव्वकोडीए सादिरे- 
याणि तेत्तीसं सागरोवमाणि अप्पमत्त क्कस्संतर ।“-ध० दी० अ० ए० १५८-१६० । 


५ त्वाथंत्रत्तो हु [ १॥८: 
प्ररंबसोपेक्षया । तथेव  चतुणोंमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीचबं- 
प्रति जघन्येनान्तसुंहत्तः । उत्कर्षण त्रयख्चिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि। शेषाणां सामा- 
नन्‍्यवत्‌। *+क्षायोपशमिकसम्यम्टष्टिषु असंयतसम्यम्दष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक 
जीबं प्रति जघन्येनान्तसुंहत्तेः । उत्कर्षण पूत्रंकोटी देशोना । खंयता5डसंयतस्य नानाजीबा- 


७५ पेछक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीव॑ प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तः । उत्कर्षण षटषष्टिसागरोपमाणि 


५१० 


१७ 


श्ि 


»देशोनानि । भ्रमत्ताउप्रमत्तसंयतयोनानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येना- 
न्तमुंहतंः । उत्कर्षण त्रयस्मिशत्सागरोपमाणि *सातिरेकाणि । ओऔपशमिकसम्यम्दष्टिष्य- 
संयंतसम्यम्दे नौनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः | उत्कर्षेण सप्तरात्रिन्दिनानि? । एकं 
जीब॑ भ्रति जघन्यमुत्झ्ष्ठत्वान्तमुंह्तें: । संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । 
उत्कर्षण चतुदंश राज्िन्दिनानि | एक॑ जीव प्रति जघन्यमुत्कृष्टख्लान्तमुंहत्तेंः । भ्रमत्ताउप्रमत्त- 


संयतयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमय:ः । उत्कर्षेण पद्चदश रात्रिन्दिनानि। एक जीव 


प्रति जघन्यमुत्कृष्टब्बान्तमुंह्तेः: । “एतत्कथम्‌ ? ओपषदशामिका5संयतस्य सम्यम्दष्टठीनां सान्‍्त- 
रत्वात्‌ । नानाजीवापेक्षया सप्त रात्रिन्दिनानि । ओपदमिकसम्यक्त्यं द्वि यदि कश्विदपि न 
गृह्माति तदा सप्त रात्रिन्दिनान्येव | संयतासंयतस्य चतुदंश रात्रिन्दिनानि । प्रमत्ताउश्रमत्तयोः 
पश्चथद॒श रात्रिन्दिनानि। एक जीवं प्रति जघन्येनोत्कर्षण * चान्तमुंहत्तोन्तरम | तथा चोक्तम्‌--- 
“सम्प्तत्ती ससदिणा विरदाविरदेखु चउदसा हांति। 
विरदेसु दोसु पणरस विरहणकाली य बोद्धव्वी' ॥ १ ॥” [पद्बसं० १०२०७] 
त्रयाणाम्ुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उस्कर्षेण वर्षण््थक्त्वम्‌ । 
एक॑ जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्त्वान्तमुंहर्तं: । उपद्ञान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । 


एक जीचं प्रति नास्त्यन्तरमू । तत्कथम्‌ ? उपश्ञान्तकषायेकजीवं प्रति नास्त्यन्तम्‌ । वेदक- -- 


बकोपशमिकेन हि श्रेण्यारोहणभाग भवति, तस्याः पतितो न तेनेव श्रण्यारोहणं करोति 


१ “एवमट्ठवस्सेहि सत्तानीस अंतोमुहचेद्दि ऊणदो पुन्वकोडीहि सादिरेयाणि तेचीसं सागरोबमाणि 
अंतर । एवं चेव तिण्हमुवसामगाणं । णवरि पंचवीस तेवीस एक्‍्कवीस मुहुत्ता ऊणा कादवब्बा । 
“घ० डी० अ० श१० १६१। २ “वेदकसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वीणं सम्मादिद्ठिमंगो ।”-बद्खे० 
अ० ३४९ | पृ० १६२॥ ३ “एवं चदुहि अंतोमहुत्तेहि ऊणिया पुव्वकोडी उककस्संतरं ।” -च० दी० 
अ० १० १५५। ४-माणि सातिरेकाणि आ०, द०, ब०, वब०, ज० । ५ “उक्कस्सेण छावट्टिसागरोव- 
माणि देखणाणि । -षबद्ख० ज० ३५२ | ए० १६२ । “एदेहि तीहि अंतोमुहुतेद्दि ऊणाणि छाबद्ठि- 
सागरोवमाणि संजदासंजदुक्‍्कस्संतरं । -ध० दी० अ० पृू० १६३ । ६ “अवसेसा सत्त अंतो- 
मुहुत्ता । एदेहडि ऊणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेचीसं सागरोबभाणि पमचसंजदुक्कस्संतरं । *** अब- 
सेसा अ6 । एदेहि ऊणपुव्वकोडीए, सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि अप्पमत्त क्कस्संतरं ।” 
घ० टो० अ० एू० १६४-१६५। ७ “किमत्थों सचरादिंदियविरदणियमो 2 सभावदो ।” - 
डी० अ० एृू० १६५। ८ तत्कथम्‌ आजा० । ५९-नयेन चोत्कर्रेण आ० । १० सम्यक्‍त्वे ससदिनानि 
विरताविरतेपु चतुदंश भवन्ति । विरतयो्ंयोः पश्बदश विरहकारूश्व बोद्धव्यः ॥ 


१८ ] प्रथमो5ध्यायः ५९१ 


सम्यकत्वान्तरं मिथ्यात्वं वा गत्वा पश्चात “तदादाय करोतीस्यतो नास्ति तस्यान्तरम्‌ । सासादन- 
सम्यग्दष्टिसम्यडःमिथ्यादष्थ्योनौनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षण पल्योपमासंख्येय- 
भागः । एकं जीव प्रति नास्त्यन्तम्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्याशछ्टित्वयुक्तेकजीयं प्रति 
नास्ट्यन्तरम्‌ ' । तत्‌ कथमिति चेद्‌ ? ग़ुणे गुणान्तरविरोधतः सासादनादिगुणे स्थितस्य मिथ्या- 
त्वादिना अन्तराडसम्भवात्‌ | मिथ्यारष्टेनोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया 'च नास्त्यन्तरम्‌ । ५« 
3संक्यनुवादेन संज्षिषु मिथ्यादष्ट: सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्टष्ौटिसम्यम्मिथ्या- 
इंष-थोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्त । एक॑ जीव॑ं प्रति जधघन्येन पल्‍्योपमासंख्येयभागः अन्‍न्त- 
मुंहत्तत्न । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ू । असंयतसम्यग्दष्टिसंयताउसंयतप्रमससंयता5प्र- 
मत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया अन्तरं नास्ति । एक जीचं प्रति जघन्यतयाड5न्तमुंहत्ते: । 
उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम । चतुणाम्ुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यबत्‌ | एक १० 
जीबं प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तेः । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । चतुर्णा क्षपकाणां सामा- 
नन्‍्यवत्‌ । असंज्ञिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌ ? एकग़ुण- 
स्थानवरत्तित्वेन तेषां *सासादनादिना अन्तराउसम्भवात्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां 
सामान्यवत्‌ | 
"आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्याच््ट: सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यस्दष्टिसम्य- १५ 
म्मिथ्याइष्॑थोनॉनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं भ्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोन्तमुंहृत्तेश्च । उत्कर्षेण घनाहुल्ासंख्येयभागः । घनाड्गुल्यसंख्येयभाग इति कोडरथें: ९ 
असंख्येयाः: संख्येया उत्सप्पिण्यवसप्पिण्यः । असंयतसम्यग्टष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंय- 
तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक॑ जीव प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्त: । उत्कर्षण अड्गु- 
ल्यसंख्येयभागः, असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यवसप्पिण्यः । चतुर्णामुपशमकानां नाना- २० 
जीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहृत्त: । उत्कर्षण अड्गुलासंख्येय- 
भागोडसंख्येया:” संख्येया उत्सर्प्पिण्यवसर्प्पिण्यः। चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनाच्ल 
सामान्यवत्‌ । अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च॒ नास्त्यन्तरम्‌ 
कथमेतत्‌ ? अनाद्वारकेषु मिथ्यादृष्टथेकजीवं श्रति नास्त्यन्तरम्‌ , अनाह्दारकत्वस्य एकद्विन्रि- 
समयत्वात्‌_ गुणस्थानस्य व ततो बहुकालत्वात्‌ , तन्न तस्य ग़ुणान्तरेण अन्तरासम्भवादिति। २५ 
सासादनसम्यम्हष्टेनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेक:ः समयः । उत्कर्षण पल्योपमासंख्येयभाग;ः । 
एक जीव प्रति नास्व्यन्तरम्‌ । असंयतसम्यग्दष्टे नोनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । 
उत्कर्षण< मासप्रथक्त्वम्‌। एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरमू । सयोगकेबलिनो नानाजीवापेक्षया 
जघन्येनेंकः समयः । उत्कर्षण वर्षप्र्थक्त्वम्‌ । एकं जीब॑ श्रति नास्त्यन्तम । अयोगिनां 


वि तननन-ममक-नम ०४८ ल्‍मक- "मरांमममन-झ-+» ५ 8५--3-.-०मकबाक, 
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१ तद्यतक-आ०, य०, द० । २-रम कथ-आ०, दृ०, ब०, ज० । ३ षटुलखं० अ० ३७९- 
३८३ । ४ सासादनादीनां वब०, ज० । ५ षट्खं० ज० ३८४-३२९७ | ६ प्रमचसंयतानां आ०, दृ०, 
ब०, ज० । प्रमत्तसंप्रमत्त ब० ॥ ७ असंख्येया उत्सपि-आ ०, द्‌०, ब०, ज०। ८-ण वर्षप्रथक्त्वम्‌ 
आ०, द०, बय०, ज० | 


५५ 


प्र तच्त्याथ्थंव्तो द [ १८ 


नानाजीवापेक्षया जथन्येनेकः समय$ । उत्कर्षण षण्मासाः | एक जीव श्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
अन्तर विज्ञातं समाप्तमित्यर्थः । 

अथ भावस्वरूष॑ निरूप्यते । सामान्यविशेष "भेदास्‌ स भावों द्विप्रकारः । *सामान्येन 
तावत मिथ्याशष्टिरेति औदयिको भाजः । कस्मात्‌ ? मिथ्यात्वप्रकृत्युद्यप्रादुभाबात्‌ । सासा- 
दनसम्यम्दृष्टिरेति पारिणामिको भाव: । नन्ु अनन्तालुबन्धिक्रोधायुदये अस्य प्रादुओवा- 
दौदयिकत्ब॑ कस्माज्नोच्यत इति चेत्‌ ९ अविवक्षितत्वात्‌ । दशेनमोहापेक्षया द्वि मिश्या- 
शष्थ्यादिमुणस्थानचतुष्ट ये भावों निरूपयितुमभिप्रेतो5$तः सासादने सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदु- 
भ्रयलक्षणस्थ त्रिविधस्याउपि दर्शेनमोहस्य उदयक्षयक्षयोपशमाभावात्‌ पारिणामिकत्वम्‌ । 
सम्यम्मिथ्यादृष्टिरिति क्षायोपशमिको भाव; । तथा चोक्तम्‌- 

“मिच्छे खलु ओदइओ विदिण खल्ु परिणामिओ भावो । 


मिस्से खतोवसमिओ अविरदसम्प्रस्समि तिण्णेवः ॥?! [ गो० जी० गा० ११ | 

ननु सबघांतिनामुदयाभावे देशघातिनाश्वोदये .य उत्पयते भावः स क्षायोपशमिकः । 
न सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतेदेंशधातित्व॑ सम्भवति, स्बंघातित्वेन आगमे *तस्याः अतिपादित- 
त्वात्‌ । सत्यम ; उपचारतस्तस्या देशघातित्वस्यापि सम्भवात्‌ । उपचारनिमित्ततज्नञ देशतः 
सम्यक्त्वव्याघातित्वम्‌ । न हि मिशथ्यात्वप्रकरतिवत्‌ सम्यन्मिथ्यात्वभ्रकृत्या सर्वेस्य सम्यक्त्व- 
स्वरूपस्य घातः सम्भवति, सर्वेज्ञोपदिष्टतत्त्वेषु रुच्यन्तरस्याउपि सम्भवात्‌ । तदुपदिष्ठ- 
तस्वेषु रुच्यरुच्यात्मको द्विं परिणामः सम्यम्मिथात्ब॑मित्यर्थ: । असंयतसम्यम्टष्टिरति औपश- 
मिको वा क्षायिको वा क्षायोपशमिकोी था भाव:। अंसंयतः पुनरोदयिकेन भावेन | संयता- 
5संयतः प्रमत्तसंयतोडप्रमत्ततंयत इति च ध्ायोपशमिको भावः । चतुणोमुपशमकानामिति 
ओपशमिको भावः । चतुषुं क्षपकेषु सयोग्ययोगिकेवलिनोश्च क्षायिको भावः । 

विशेषेण “गत्यनुवादेन नरकगतो *भ्रथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मिथ्यारष्टथाय- 
संयतसम्यग्टष्य्यन्तानां सामान्यवत्‌। द्वितीयादिष्वासप्तम्याः मिथ्यारष्टिसासादनसम्यस्टड्रि- 
सम्यम्मिथ्या रष्टीनां सामान्यवत्‌ । असंयतसम्यग्ट्छेरसीपशमिको वा क्षायोपशमिको वा 
भाव: । असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । तिय्यंग्गती तिरश्चां »मिथ्याहष्थ्यादिसंयतासंय- 
तान्‍्तानां सामान्यवन्‌ | मनुष्यगतो मनुष्याणां मिथ्यादष्थ्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यमेव | 
देवगतो देवानां मिथ्यादष्थ्याय्रसंयतसम्यग्टष्य्यन्तानां सामान्यवत्‌ । 

इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियजिकलेन्द्रियाणामौदयिको भाव: । पब्न्चेन्द्रियेषु मिथ्या- 

दष्ण्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ | 


*कायानुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिको भावः । त्रसकायिकानां सामान्यमेव । 


भआाण :+ण न चित ती-...क्‍* 3७०७-कनक कुछ ७ क्‍...७+०००७०वम#७ 


र-प्रभावातू आ०॥ .* षदुखं० भा० २-९ । ३ मिथ्यात्वे खल्वोंदयिकः द्वितीये पुनः 
पारिणामिको भावः । समिश्रे क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे त्रीण्येव | ४ अस्याः आ०, ब०, दृ०, 
ज>।॥ ५ पटखे० भा० १०-२९। ६७ प्रथमा प्रथिव्याम्‌ आ०, ब०, दू०, ज०। ७ मिथ्याधष्य्या- 
चसंयतसम्यन्हष्य्यन्तानाम्‌ भा०, द०, ब०, ज०। ८ षट्खं० मा० ३०। ९ षट्खं० भा० ३१ ॥ 





$१॥८ ] ह प्रथमो5ध्यायः ५ 


»योगान॒ुवादेन कायबालुूमनसयोगिनां मिथ्याधष्थ्यादिसयोगिकेबल्यन्तानामयोगि- 


केबलिनाश्य सामान्यबत्‌ । 

सवेदालुबादेन खीपुंनपुंसकवेदानामवेदानाख्य सामान्यवत । 

5कषायानुवादेन क्रोधभानमायालोभकषायाणामकथषायाणाश्व सामान्यवन्‌ | 

*ज्ानानुवादेन मत्यज्लानभ्रुताश्ानविभज्ञज्ञानिनां मतिश्रुतावधिमनः्पयेयकेबलज्षानि- 
नागञ्ज सामान्यचत्‌ । 

"संयमानुवादेन * सर्वषां * संयतानां संयतासंयतानाञ्य सामान्यबत्‌ | 

*<दशेनानुवादेन चक्चुदे्शना5चक्षुदंशनावधिदशेनकेवलदश निनाग्य सामान्यवत । 

*लेश्यानुबादेन षटलेश्यानामलेश्यानात्व सामान्यवत्‌ । 

५०भव्यानुवादेन भव्यानां सिथ्यादष्श्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानों 
पारिणामिको भाव: । 

५ १ सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टिषु असंयतसम्यरर छ्रेः क्षायिकों भाव: क्षायिक- 
सम्यक्त्वम्‌ । असंयतत्वं॑ पुनरीदयिकेन भावेन । संयता5संयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायो- 
पशमिको भावः, क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । चतुणोमुपशमकानामौदयिको भाषः, क्षायिक 
सम्यक्त्वम्‌ । शेषाणां सामान्यवत्‌ । क्रयोपशमसम्यग्टशिषु असंयतसम्यग्टण्टेः ध्वायोपशमिको 
भाव३, क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः पुनरौदयिकेन भावेन । संयता5संयतप्रमत्ताड- 
अ्मत्तसंयतानां छ्वायोपशमिकों भावः, क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । ओऔपदशामिकसम्यग्इष्चि 
असंयतसम्यम्टष्टेरौोपशमिको भावः, ओऔपशमिकं रुम्यक्वम्‌ । असंयतः पुनरोदयिकेन 
भावेन । संयताउसंयतप्रमत्ता5प्रमत्तसंयतानामो पशमिको भावः, ओऔपशमिक सम्यक्‍त्वम । 
चतुणोमुपशमकानाम्‌ औपशमिको भाव:, ओपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । सासादनसम्यस्हण्देः 
पारिणामिको भाव; । सम्यग्मिथ्यादृष्टेः * *क्षायोपशमिको भावः । मिथ्यादष्टेरोदयिको भावः । 

१3संक्यनुवादेन संज्ञिनां सामान्यवत्‌ । असंज्लिनामीदयिको भाव:। ये न संश्ञिनो 
नाप्यसंनिस्तेषां सामान्यबत | 

» “आहारानुवादेन आद्वारकाणामनाद्दारकाणां च सामान्यवत्‌ । इति भावो विभावितः । 

अथ *“अल्पबहुत्व॑ "६ परिवण्येते-तद्‌ द्विप्रकारमू-सामान्यविदेषभेदात्‌ । “»सामान्येन 
तावत्‌ सर्बतः स्तोकाः त्रय डपशमकाः, अष्टसु समयेषु क्रमात्‌ "“अवेदे एको वा द्वी वा त्रयो 


वा इत्यादि जघन्याः । उत्कृष्टास्तु १६॥२४।३०३६।४२।४८।५७।५४ । स्वगुणस्थानकालेपु 
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१ घटरे० भरा० ३२-४० | २ षटखं० भा० ४१, ४२॥। दे षट्ल॑० भा० ४र, ४४ ) 
४ बटुखं० भा० ४५-४८ ॥ ५७ संयता-वा० । ६ पघटर्ं०> भआा० ४९-५५ । ७ संयतानां च 
आ०, य०, ज० । ८ षटखं० भा० ५६-५८ ।॥ ९ षटखे० भा० ५६-६१ | १० घटस्वे० 
भा० ६२-६३ | ११९ षटखं० भा० ६४-८८ ॥ १२ क्षायिको भावः भा०, ब०, ज० । १३ पढको० 
भा० ८९, ९०। १७ षट्खं० भा० ९१-९३॥ १५ अल्पं सला०। १६-चतहुत्वश्चय प- ज० । 
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१७ छूटर्ं० ज० २-२६ ॥ १८ प्रवेशको आ० ॥ प्रवेशेको ब० ॥ प्रवेशेकी दु० । प्रवेशो एको ला० ॥ 


ब्८ 


५९ तत्त्याथवृत्तो [ १८ 


प्रवेशेन तुल्यसंख्याः । उपशान्तकषायास्ताबन्त एव संख्याकथनावसरे श्रोक्ताः । उपशमकानां 
इतरगुणस्थानवत्तिभ्योडल्पत्वात्‌ प्रथमतः कथनम्‌ । तत्रापि त्रय उपशमकाः सकषायत्वात्‌ 
उपशान्तकषायेभ्यो भेदेन निर्दिष्टाः प्रवेशेन तुल्यसंख्याः । सर्वेंडप्येते षोडशादिसंख्याः । 
त्रयः क्षपकाः संख्येयगुणाः । को5थें: ? डउपशमकेभ्यो ह्विगुणाः इत्येबमादिसिंख्याविचारे 
विचारितमिह द्रष्टव्यम्‌ | सूक्ष्मसाम्परायसंयता विशेषाधिकाः । तत्संयमयुक्तानामुपदामकाना- 
मिव क्षपकानामपि भ्रहणात्‌ । क्षीणकषायवीतरागच्छ ' झस्थास्तावन्‍्त एवं। सयोगकेवलिनो<ड- 
योगकेवलिनश्वथ ग्रवेशेन तुल्यसंख्याः। सयोगकेवलिनः स्वकाले समुदिताः संख्येयगुणाः 
<९८७५०२ | अशप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयताः 
संख्येयगुणाः । संयताउसंयतानां नास्त्यल्पबहुत्वमेकगुणस्थानवत्तित्वात्‌ , *संयतानामिव गुण- 
स्थानभेदाइसम्भवात्‌ १३०००००० । सासादनसम्यग्टष्टयः संख्येयगुणा:; ५२०००००० | 
सम्यम्मिथ्यादृष्टयः संख्येयगुणा: १०४००००००० । असंयतसम्यग्दष्टयः  संख्येयगुणाः 


_ ७००००००००० | मिथ्यादृष्टय अनन्तगुणाः । 


५५७ 


ग्‌० 


श्ण 


विदेषेण >गत्यनुवादेन नरकगतो सवोसु प़थिवीषु नारकेषु स्वतः स्तोकाः सासादन- 
सम्यग्ट्ष्टयः । सम्यम्मिथ्यारष्टयः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्टश्रयः असंख्येयगुणा; । 
मिथ्याहृष्टयोडसंख्येयगुणाः । तिय्यंगातो तिरश्वां सर्बतः स्तोकाः संयताडसंयताः । इतरेषां 
सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतो मनुष्याणाम॒ुपशमकादियश्रमत्ताउश्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत्‌ । 
ततः संख्येयगुणाः संयताउसंयता; । सासादनसम्यम्टष्टयः संख्येयगुणाः । सम्यम्मिथ्या- 
टप्टयः संख्येयगुणाः । असंयतस्म्यग्टष्टयः संख्येयगुणाः । *मिथ्यादृष्टयः [अ] संख्येय- 
गुणा: । देवगतो देवानां नारकबत्‌ । 

५इन्द्रियाज्वादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियेषु गुणस्थानभेदों नास्तीति अल्पबहुत्वाउभावः । 
इन्द्रियं भप्रत्युच्यते पब्न्चेन्द्रियिभ्यः चतुरिन्द्रियाः बहयः । चतुरिन्द्रियेभ्यल्लीन्द्रिया बहवबः । 
त्रीन्द्रियेभ्यो ट्वीन्द्रिया बह॒बः । तेभ्य एकेन्द्रिया बहचः । पब्चेन्द्रियाणां सामान्यव॒त्‌ । अय॑ 
छु विशेषः । मिथ्यादृष्टयो5संख्येयगुणाः । 

5कायाजुवादेन स्थावरकायेषु ग़ुणस्थानभेदाभावात्‌ अल्पबहुत्वाभावः । कायं प्रत्युच्यते 
सर्वेभ्यः तेजःकायिका *अल्पे | तेभ्यः प्रथिव्रीकायिंका बहवः । तेभ्योडप्कायिका बहवः । 
तेभ्यो वायुकायिका बह॒वः । सर्वेभ्यो वनस्पतयो5नन्तगुणाः । त्रसकायिकानां पंव्य्चेन्द्रियवत्‌ । 

“योगालुवादेन वाडमनसयोगिनां प«्-चेन्द्रिययत्‌। काययोगिनां सामान्यवत्‌ । 

* वेदानुवादेन ख्रीपुंवेदानां पव्-चेन्द्रिययत्‌ । नपुंसकवेदानामवेदानाञ्थ च सामान्यवत्‌ । 

१-छठञस्थावस्थावन्तः ता-भा०, दृू०, ब०, ज० ॥। २ संयतासंयतानामिव आ०, य०, 

दु०, ज०। ३ घटखं० अ० २७-१०२। ४ संख्येय-आ०, ब०, द०, ज०॥ ५ “मिच्छादिट्टी 
आअसंखेज गुणा, मिच्छादिद्वीसु संख्वेजगुणा ।-षटुखं० अ० ६५ । सर्वार्थ० पृ० ३७। ६& घट्‌स्खें० 
अ० १०३ ॥ ७ पटखें० ज० १०४ । ८ अल्पा-व० | बहवः आ०>, द०, ब०, ज०। 
«६ बटखें० ज० १०५-१४३ । चघटरें०> अ० १४४-१९६ | द 


१८ ] प्रथमोडध्यायः द्ण 


"कषायालुवादेन *क्रोधमानमायाकषायाणां पुंवेदबत्‌ । अयं. तु विशेषः | मिश्या- 
इच्य्योडनन्तगुणाः । लोभकषायाणां द्वयोरुपशमकयोस्तुल्यसंख्याः । - ततो द्वयोः बहचः। 
क्षपकाः संख्येयगुणाः सूच्ष्मसाम्परायेशुः हम पशमकसंयता “विशेषाधिका: । सूक्ष्मसाम्पराग्र-. 
क्षपकाः संख्येयगुणाः । शेषाणां सामान्यवत्‌ | | हा 

“ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रु ताज्ञानिषु स्वतः स्तोकाः सासादनसम्यग्टष्टयः । मिथ्या- ५ 
इृष्टयोडनन्तगुणाः । विभन्ञज्ञानिषु सर्वेतः स्तोकाः सासादनसम्यमग्टष्टयः । मिथ्यादहष्टयो<5- 
सडमख्येयगुणाः मतिश्रुतावधिज्ञानिषु सबंतः स्तोकाश्वत्वार उपशमकाश्चत्वारः क्षपकाः 
सरूख्येयगुणा: । अग्नमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणा: । संयतासंयता 
असडन्‍ख्येयगुणाः, तिय्येगपेक्षयेत्यर्थं: । असंयतसम्यन्द्ष्टयोडसंख्येयगुणाः, देवनारकतिय्येग्म- 
नुष्यापेक्षया । सनःपय्ययज्ञानिषु सर्बेतः स्तोकाश्चत्वार उपशमका; । चत्वारः क्षपकाः सडख्ये- १० 
यगुणा: । अप्रमत्ता: संख्येयगुणा: । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवलज्लानिषु *अयोगकेब- 
लिभ्यः सयोगकेवलिनः सडूख्येयगुणा:। तत्कथम्‌ ? अयोगकेबलिनः एको वा द्वो वा 
त्रयो वा उत्कर्षण अष्टोत्तरशतसडझमख्याः । स्वकालेन *“समुदिताः सड-ख्येयाः । तेम्यः 
सडन्‍खयेयाः सयोगकेवलिनः ८९८००२ । 

संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु द्वयोरुपशमकयोस्तुल्यसछख्या;) १५ 
ततः सडःख्येयगुणाः क्षपकाः । अग्रमत्ताः सडःख्येयगुणाः । भश्रमत्ता: सझूख्येयगुणाः । परि- 
हारशुद्धिसंयतेषु अग्रमत्ते भ्यः प्रमत्ताः सडसख्येयगुणाः । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेषु उपंशम- 
केभ्यः क्षपकाः सडमस्ख्येयगुणाः। यथाख्यातविद्ारशुद्धिसंयतेषु उपशान्तकषायेभ्यः क्षीण- 
कषायाः सझख्येयगुणाः । अयोगकेबलिनस्तावन्‍त एव, उपशान्तकषाये भ्यः सख्ख्येयगुणों 
इत्यथं:! । सयोगकेबलिनः सडम्ख्येयगुणाः । संयता5संयतानां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । असंयतेपु २० 
सर्वेतः स्तोकाः सासादुनसम्यग्टष्टयः । सम्यम्मिथ्याहृष्टयः सडःख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्ह- 
छयोडसडःख्येयगुणा$, देवाद्यपेक्षया इत्यथंः । मिशथ्यारष्टयोडनन्तगुणाः । 

“ दशनानुवादेन चक्चुदंशनिनां काययोगिबत्‌ , सामान्यवदि्त्यथेः । अवधिदशेनिनास- 
चधिज्ञानवत्‌ । केवलद्शनिनां केवलज्ञानिवत्‌ | 

५ “लेश्यानु॒ुबादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानामसंयतवत्‌ । तेजश्पझलेश्यानां सर्वेतः २५७५ 
स्तोकाः अभ्मत्ताः श्रमत्ताः संख्येयगुणाः । संयता5संयतसासादनसम्यम्थ्ष्य्थसंयतसम्यग्द 
छ्लीनां पठ्चेन्द्रियवत्‌ । शुक्‍ललेश्यानां सबंतः स्तोकाः " "उपशमकाः ”?११५५०६। कछ्षपकाः 





<+ ० 89 धाम बना» 


१ घटखें० आअ० १९७-२१५। २ क्रोधमानकपरायाणामू आ०। क्रोधमानमायाछोभ- 
ज० ॥ ३ येपु उप-आ०, ज० | ४ विशेषाधिकारः आ०, द०, ब०,। ५ षटसखव० अ० २१६- 
२४३ । ६ अयोगकेवलिनः संख्ये-आ०, दु०, ब० | -अयोगतत्‌ कथम्‌ ज० । ७ समुदिताः तेम्यः 
आए०, दु०, य०, व०, ज० । ८ षटखं० अ० २४४-२८५ । ५९ षट्खं० अ० २८६-२८९. | 
२१० घट्खं० अ० २९०-३२७। ११ “उपदमकाः आ०, द०, ब०, ज० पुस्तकेषु नास्ति । 
५२ २२९६ आ०, ब०, दु०, ज० । 


५७ तस्वाथंज्रत्तो [ १।८ 


संख्येयगुणाः "२९९०। सयोगिकेबलिनः संख्येयगुणाः ८९८५०२। अप्रमशसंयवाः संख्येय- 
गुणाः २९६५९५९१०३ । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः ५०३९८२०६ । संयताइसंयताः संख्ये: 
यगुणाः, तिय्येब्मनुष्यापेक्षया । सासादनसम्यग्श्ट्रयोडसंख्येयगुणाः । सम्यम्मिथ्यादष्टयो5- 
संख्येयगुणाः । मिथ्यारष्टयोडसंख्येयगुणाः । असंयतसम्यन्ह्ष्टयो5संख्येयगुणाः । 
५ '*भ्व्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानामल्पबहुत्वं नास्ति । 
उसम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टिषु सबंतः स्तोकाश्यर्ञ( उपशमकाः । इतरेपा 
धग्रमत्तान्तानां सामान्यवत्‌ । वतः संयताउसंयताः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्टष्टयोडस- 
सरयेयगुणाः । “क्षायोपशमिकसम्यग्टश्टिथु सबबंतः स्तोकाः अग्रमत्ताः । प्रमत्ताः सकसर्येय- 
गुणाः । संयताउसंयता असड-ख्येयगुणाः, तिय्यंगपेक्षया । असंयतसम्यग्हष्योडसक्रख्येय- 
१० गुणाः। औपशमिकसम्यम्टष्टीनां सर्वेतः स्तोकाश्वत्वार उपशमकाः । अप्रमत्ताः सद्ख्येय- 
गुणाः । प्रभत्ताः सडबख्येयगुणाः । संयताउसंयताः असडूख्येयगुणाः । असंयतसम्यम्टष्टयो5ड- 
सकरयेयगुणाः । शेषाणां मिथ्यादष्टिसासादनसम्यन्दष्टोनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ , विपक्षे एकेक- 
गुणस्थानग्रहणात्‌ । को5थः ? मिथ्यादृष्टिः सासादनो न भवति, सासादनसम्यम्टष्टिस्तु 
मिथ्यादष्टिने भवति यत: । 
५५ ६ संज्ञानुवादेन संश्ञिनां चछुदेशेनिवत* । चकछुदंशेनिनां काययोगिवत्‌ | काययोगिनां सा- 
मान्यवदित्यथे: । असंश्षिनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌। ये न संज्ञिनो नाउप्यसंशिनस्तेषां केवलशानिवत्‌ । 
“आहद्वाराजुवादेन आद्यारकाणां काययोगिवत्‌ । अनाद्वारकाणां सर्वेत: स्तोका: सयोग- 
केबलिनः अयोगकेवलिनः * सदर्येयगुणा: । सासादनसम्यग्हष्टयोडसड-ख्येयगुणा: । असंयत- 
सम्यग्दष्टयोडसकरूयेययुणाः । मिथ्यादष्टयोडनन्तगुणा: । एवं गुणस्थानानां गत्यादिषु मार्ग- 
२० णाउन्वेषणा कृता । सामान्येन तत्न सूक््ममेदः आगमविरोघेनानुसतंव्यः* * । 
एवं सम्यग्दशनस्य श्रथमत उद्िष्टस्थ ““तक्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌”! इत्यनेन" " 
सूत्रण तस्य-सम्यन्दशनस्य लछक्षणोत्पत्तिस्वामि विषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिप्टा:। ““तत्त्वा- 
थेश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌!” इति लक्षणम्‌ | “तज्नमिसर्गादधिगमाद्वा” “*इत्यनेनोलत्तिः 
सम्यग्दशनस्वामिनो जीवाउजीवादिपदाथों: सम्यग्दशनस्थ विषयः | “नामस्थापनाद्रव्य- 
२५ भावतस्तन्न्यासः” _ “अ्माणनयेरधिगम:” _ ““नर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थि 
तिविधानतः”” इत्यनेन ”उसूत्रेण अधिगमस्योपायः सम्यकत्वप्राप्त्युपायः । तथा “सत्सं 
ख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तर भावाल्पबहुत्वेश्र” इति “*सम्यकत्वस्याधिगमोपायः । तत्सम्ब- 
न्वेन च सम्यग्दशनसम्बन्धेन जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दिष्टम्‌ । “जीवाज्जीवासब- 
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१३१३६ सा० । ४२ षदुलखं० अ० ३२८-३२९॥ ३ घटस्० अ० ३३०-३५४ |. ४ प्रम- ह 
चसानाम्‌ आ० । ५ क्षायोपशमिकाः सम्य-भा०, द०, ब०, ज० | ६ षट्ख० ० ३५५-३५७ | 
७ -दरशानवत्‌ आआ० । ८ षद्ख॑० अ०३५८-३८२ । ९-केवलिनश्र अए०, दू०, यब०,ज० | १९० अनु- 
कर्तव्यः ब० । ९१ लत०ख्‌ू० १।२। १२ स० सू० १।२ | १३ त० ०सू १(५--७ । १७ ख० सू० १८ । 


१।९ ] प्रथमो5ध्याय: प्र्७ 


बन्धसंवरनिज रमो क्षास्तत्त्वम' ” इति "संज्ञा। अस्येवं सूत्रस्य वृत्तो जीवादीनां निरुक्तिद्वा- 
रेण परिणामादि बेद्तिव्यम्‌ । 
अथ सम्यस्ज्ञानं विचायते--- 


सतिश्रुतावधिमनःपय्येयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


इन्द्रियेमनसा च यथायथमथौन्‌ मनन्‍्यते मतिः | मनुतेडनया वा मति: | मननं वा मति:। 
श्रुतज्ञानावरणकम क्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रुयते यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । रशणोत्यनेन तदिति या 
श्रुतम्‌ | श्रवण वा श्रुतम्‌ । “अवागघानं अवधिः । को5थे: ? अधस्ताद्‌ बहुतरविषयग्रहणादव- 
धिरुच्यते । देवाः खलु अवधिज्ञानेन सप्तमनरकपय्येन्तं पश्यन्ति, उपरि स्तोक॑ पश्यन्ति, 
निजविमानध्वजदण्डपर्यन्तमित्यर्थ: । अवच्छिन्नविषयत्वाद्या अवधिः । कोडथेः ? रूपिलक्षण- 
विवक्षितविषयत्यादह्ध अबधिः । परकीयमनसि स्थितोडर्थें: *साहच्चयोत्‌ मन इत्युच्यते । तस्य 
पर्ययणं “परिगमनं परिज्ञानं मनः्पंय्ययः । ननु तन्‍्मतिज्ञानमेष; तन्न; अपेक्षामात्रल्यात्‌ , 
क्षयोपमदक्तिमात्रविजुम्मितं तत्केवछ स्वपंरमनोभिव्यपद्श्यते, यथा अश्न चन्द्रमसं पश्येति, 
तथा मनसि मनःपय्येयः, अश्र व्यापि “मनोव्यापि। यज्निमित्तं बाह्येन अभ्यन्तरेण च 
तपसा मुनयो मार्ग केवन्ते सेबन्ते तत्‌ केवछम्‌। असहायत्वाद्दा केबछम । 

प्रान्ते रम्यते यतस्तदर्थ केवबछस्य अन्ते अहणम्‌। सनः्पय्येयस्य समीपे केवलज्लानं 
प्राप्यते तेन मनपर्यंयरय समीपे केवलरूस्य ग्रहणम्‌ । अनयोः प्रत्यासत्ति; कस्मात्‌ ? संयमे- 
काधिकरणत्वात्‌ । यथाख्यातचारित्रत्वादित्य्थं:ः । केवलज्ञानस्य अवधिदुंरतरवर्त्ती कृतः । 
तत्किमर्थम्‌ ९ *दूरतरान्तरत्वात्‌। अवधिमनःपय्येयकेवलज्ञानत्रयात्‌ परोक्षज्ञानं मतिश्रुतद्वयं 
पूर्व किमर्थंमुक्तम्‌ ९ तस्य द्वयस्य “सुप्रापत्वात्‌। मतिश्रुताजुपरिपाटी हिं* श्रुतपरिचिताउलु- 
भता बत्तेंते, सर्वेण प्राणिगणेन ठद्द्वयं पश्रायेण प्राप्यते । मतिश्रुतपद्धतेः वचनेन श्रुतायाः 
सऊत्स्वरूपसंवेदनमात्र॑ परिचितत्वमुच्यते । अद्योषविशेषतः पुनः पुनश्चेतसि तत्स्वरूप 
परिभावनमजुभूतत्वं कथ्यते । मतिश्व श्रुतद्च अवधिन्व मनःपय्यंयश् केवलख्ब मतिश्र॒ताव- 
घिमनःपय्यंयकेवलानि | एतानि पद्च झ्ञानं * भवतीति वेदितव्यम्‌ | एतेषां भेदा अग्ने बलक्ष्यन्ते । 

अथ “प्रमाणनयेरघिगम£” इति सूत्र यत्पूब॑मुक्तं " तन्र प्रमाणं ज्ञानमिति केचन" " 
भन्यन्ते । केचित्तु"** सन्निकर्षः प्रमाणमिति मन्‍्यन्ते। सन्निकर्ष इति कोउथेः ? "3इन्द्रियं 
विषयश्व तयोः सम्बन्धः सन्निकर्ष: । तदुभयमपि निराकत्तु मं अधिरूतानामेव मत्यादीनां 

प्रमाणत्वसूचनार्थ सूत्रमिदमाहुः * *--- 


१ स० खू० १।४ | २ अवधानम्‌ आए०, द्‌०, ब०, ज० | दे साहचयान्मन्यते सनः आ० 
दू०, ब०, व०, ज० । ४७ परिणमनम्‌ आ०, ब०, द्‌०, ज० । ०५ मनो5पि व्यापि छू० । ६ दुरत- 
रत्वात्‌ आ०, दु०, ब०, ज० । ७ मुप्राप्यत्वात्‌ आ०, ब०, दृ०, ज०,। ८-पाटी शुत-भा० , दु०, 
ब०, व०, ज० । ९ ज्ञानानि भवन्तीति आ०, द्‌०, ब०, ज०। २० ४० ८ । ११ बोद्धादयः । 
१२ नैयायिकादयः । १३ इन्द्रियविषयः तदु-ला० । १४ -दं प्राहुः आ०, ब०, दृ०, ज० । 

८ 


१० 


श्ष््‌ 





पु 


५८ तक्त्वाथजत्तो [ ११० 


लत्प्रमाणे ॥ १० ॥ 

तत्‌ मतिश्रुतावधिमनःपय्येयकेवललक्षणं पश्चविधं ज्ञान द्वे भ्रमाणे भवतः न सन्निकषेः 
प्रमाणम्‌ , ना5पीन्द्रियं प्रमाणमित्यर्थ: । 'यदि सन्निकष्ेः प्रमाणम्‌ ; तहिं सूक्ष्माणां व्यवहि- 
तानां विप्रकृष्टानाञइ्याथोनां ग्रहणाप्रसहूृः स्यात्‌ । ते सूक्ष्मा व्यवदिता विप्ररृष्टात्घाउथों 
इन्द्रियंः सन्निकष्डु' न शक्यन्ते । तेन तु सबंज्ञत्वस्याभाव:* स्यात्‌ । तत्कथम्‌ ९ >यदिन्द्रियेन 
सन्निकृष्यते तन्न ज्ञायते, तेन सर्वेज्ञाभावो भवेत्‌ । इन्द्रियमपि प्रमाणं न *भ्रवति, 
उक्तदोषत्वादित्यथः । 'चह्चुरादीनां विषयो द्वि अल्पः, झ्ेयं तु अनन्तत्वादपरिमाणं यतः । 
सर्वेषामिन्द्रियाणां सन्निकषोभावश्थ वत्तेते । कस्मात्‌ ? चक्षुम॑ंनसोरभप्राप्यकारित्वात्‌ । 
“न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌! [ त० सू० १।९९५ ] इति वचनाच । 


१० यदि ज्ञानं प्रमाणं तहिं फलाभावः । अधिगमो द्दीष्टं फलं व्ंते, न भावान्तरम्‌” ॥ 


१५ 


ब्र्० 


एव भ्रदीपः हेतुभेबति, न प्रदीपस्य प्रकाशने प्रकाशान्तरं विलोक्यते । एवं अ्रमाणमपि स्वपर- 


नी लत । जन. 


स चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ ; न तस्याधिगमस्यान्यत्फर्छं भवितुमहंति । भ्रमाणेन च फलवता 
भवितव्यम । सन्निकर्षे इन्द्रिये वा श्रमाणे सति अधिगमो5थोन्तरभूतः फलं युज्यते ; तन्न 
युक्तम्‌ ; यदि सजन्निकषेः प्रमाणमर्थाधिगमः फलं तस्य* प्रमाणस्य दुष्ट (द्विछ ) त्वात्‌ 
तत्फलभूतेन अधिगमेनाउपि दुष्टेन ९ द्विछलेन ) भवितव्यमू । कथं द्विछोडघिगमः ९ 
अथोधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात्‌ तत्रेव आत्मनि समवाय इति चेत ; न; ज्ञस्वभौावा- 
भावे ज्ञायकस्वभावाभावे सर्वेषामथोनामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावार्भ्युपगमो वा आत्मनों 
भवतु ; तहिं ग्रतिज्ञाद्दनिस्ततः भवति, तेषामचेतनत्वात्‌ । नत्लु चोक्त ज्ञाने श्रमाणे सति 
फलाभाव इति यदाद्व तेनोक्त तन्‍्नेष दोषः ; अर्थाधिगमे प्रीतिदर्शंनात्‌ । ज्स्वभावस्यात्मनः 
कम्ममलीमसस्य "करणालम्बनात्‌ अथनिश्चये सति पभ्रीतिरुपजायते । सा प्रीति; फलमुच्यते । 
अथवा उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम्‌ । का उपेक्षा ? रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्ध- 
कारसहृशाज्ञानाभाव$३, अज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते । 

प्रसिणोतीति प्रमाणम्‌ । “रत्ययुटोउन्यत्रापि च”” [ कात० ४।५।९२ ] इति कतेरि 
युद । प्रमीयते अनेनेति श्रमाणम्‌ । “करणाधिऋरणयोश्र” [ कात० ४।५॥९५ ] इति करणे 
युद्‌ । प्रमितिमात्र॑ वा प्रमाणम्‌ | भावे युट्‌ । इति व्युत्पत्तो परवाद्याह-किमनेन प्रमीयते ९ 
जेनः प्राह-जीवाद्यर्थं:. । यदि जीवादेरधिगमे -प्रमाणं बतेते तर्धि प्रमाणाधिगमे अन्यत्प्रमाणं 
परिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भवति। जेनः प्राह-नान्नानवस्था वतेते । किंवत्‌ ? प्रदीप- 
वबत्‌ । यथा घटपटलकुटस्तम्भादीनां श्रकाशने प्रदीपो हेतुमंबति तथा स्वस्वरूपप्रकाशनेडपि स 
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२ द्रष्टन्यम--ल० खि० १॥९०॥। २-भावात्‌ ज०, आ०, द०, ब० ।+ ३ यतः 
का०, दु०, यब०, ज०। ७४ भवचेत्‌ आ०, दु०, ब०, ज०॥ (-रम्‌ चेत्‌ »%ए४०, दु०, यब०, 
ज०। ६ “शस्य हिपछत्वात्‌ू तत्फलेनाधिगमेनापि द्विष्ठेगन भवितव्यमिति अर्थादीनामधिगमः 
आरप्नोति ।” -स० सि० १।/१० | उ-भावाभावे सर्वे-आ०, दर०, ब०, ज०॥ ८-सभ्युपगमे आ०, 
खु०, ब०, ज०। ५ कारणा[ा-भा ०, दु०, थब० | 


११११-१२ ] प्रथमो5ध्यायः ५९९ 


प्रकाशकमित्यवगन्तव्यम्‌ । अवश्यमेब चेदमज्जीकतंव्यम्‌ | किंवत्‌ ? प्रमेयवत्‌ | यथा भ्रमेयं बतंते 
तथा भ्रमाणमस्ति । यदि अ्रमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तहिं स्वाधिगमस्याभावो भवति 
प्रमाणं निजस्वरूपं न जानाति । तथा सति 'स्ृतेरभावः स्यात्‌ , स्मृतेरभावात्‌ व्यवद्दार- 
विच्छेदों भवेत्‌ । 
आद्ये परोक्षम । भ्रत्यक्षमन्यत्‌' इति बक्ष्यमाणमेदापेक्षया द्विबचननिरदशो वेदि- 
तव्यः । स च द्विवचननिदेंशो5परप्रमाणसंख्याविच्छेदार्थः । 
“अ्त्यक्षश्वानुमानश्व शाब्दशवीपसमया सह । 
अर्थापत्तिरभावश्र षट्‌ प्रमाणानि जेमिने: ॥१॥” [फड॒द्‌० समु० श्छो० ७०] 
इति श्छोकोक्तोपमानार्थापत्तिप्रश्नतीनां भ्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणद्वयेडन्तमोबात्‌ । 


अथ प्रागुक्तपश्चविधज्ञानस्य प्रमाणद्वयान्तःपतितस्य अनुमानादिश्रमाणकल्पनानिरासार्थ १० 
प्रमाणयोमदमाद-- 


आये परोक्षम ॥ ११ ॥ 


आदो भवमाद्यमम्‌ । आयद्च आयमच्च आये । मतिज्ञानश्रुतज्ञाने द्वे परोक्ष प्रमाणं 
भ्रवति । “आये! इत्युक्ते अथमे । मतिश्रुतयोः प्रथमत्व॑ कथम्‌ ? सत्यम्‌; प्रथमं मतिज्ञान 
तन्मुख्यम्‌ , तस्य समीपवत्तित्वादुपचारेण श्रुतमपि अथमसुच्यते । द्विबचननिर्देशसामथ्योत्‌ १५ 
गोणस्यापि श्रतज्ञानस्य आयत्वेन अहणं वेद्तिव्यम्‌ । एतत्‌ ज्ञानद्वयं परोक्ष प्रमाणं कस्मा- 
दुच्यते ? इन्द्रियानिन्द्रियाणि पराणि प्रकाशादिकं च, आदिशब्दाद गुरूपदेशादिकद्ल परम , 
मतिश्रतज्ञानावरणक्षयोपशमश्थ परमुच्यते, तत्पर बाह्यनिमित्तमपेक्ष्य अध्वस्यात्मनः उत्पयते 
यत्‌ ज्ञानद्वयं वत्परोक्षमित्यच्यते “तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम! ” [ त- खू० १९४ ] 
“अश्रतमनिन्द्रियस्य”” [ त० सू० २।२१ ] इति वचनात्‌ । उपमानमागमादिक च प्रमाणं २० 
प॑रोक्ष एव श्रमाणेडन्तभूंतं ज्ञातव्यमिति । 

अथ किं अत्यक्ष श्रमाणमिति शश्ने सूत्रमिदसुच्यते- 


प्रत्यक्षमन्यत ॥ १२ ॥। 
अक््णोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्ष आत्मा तमक्षमात्माममवधिमनःपय्यंयापेक्षया 
परिभ्राप्तक्षयोपशमं केवलापेक्षया प्रद्षीणावरणं वा ग्रतिनियतं अ्रतिनिश्चितं प्रत्यक्षम्‌ । अन्यत्‌ २५ 
अवधिमनःपय्येयकेवलज्ञानत्रयं अत्यक्ष पश्रमाणं भबति । 
अन्राद कश्थित-अवधिदशेनं केवलद्शनमपि अक्षमेव आत्मानमेव अतिनियतं बतंते, 
तेन कारणेन तद्पि भ्रत्यक्ष वक्तव्यमू ; सत्यम्‌ ; ज्ञानमित्यनुवत्तंते । “कस्मिन्‌ प्रस्तावे ज्ञान- 
मित्यनुवतते ? “मतिश्रतावधिमनःपय्येयकेवलानि ज्ञानम्‌!! [ त० सू० १९ ] इत्यत्र 
सूत्रे ज्ञानस्य अहणं बत्तेते, तेन कारणेन दशेनस्य व्युदासः । दशेनं न प्रत्यक्ष प्रमाणमित्यथं; । ३० 
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१ स्मपतेन भांवः सा० । २ कस्मिश्वित्‌ आ०, दु०, ब०, ज०। 


१५ 


है. 38. 


६० तस्वार्थंवृत्तो [ १॥१३ 


)तस्मिन्नपि प्रमाणे सति विभज्ञज्ञानमपि अक्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतम्‌ , तेन कारणेन 
विभज्ञज्ञानस्यापि प्रमाणत्वेन अद्दणं प्राप्नोति; तदपि न प्रमाणम्‌ ; सम्यगित्यधिकारात्‌ । कासौ 
सम्यगधिकारो वत्तते ? “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:” [त० सू० ११ ] 
इत्यत्र सूत्रे सम्यक्शब्दस्य अहणमस्ति, तेन कारणेन विभज्ञज्ञानस्य प्रमाणत्वे(त्व)प्रतिषेघः 
तेन सम्यक्दाब्देन विशेषणभूतेन ज्ञानं विशिष्यते, तेन कारणेन विभमद्धज्ञानस्य निषेधः कृतो 
भवति, न प्रमाणमित्य्थः । विभज्ञज्ञानं हि मिथ्यादशेनोदयाद्विपरीतार्थगोचरम्‌ , तेन कारणेन 
तन्न सम्यग्विशेषेण विशिष्टम्‌ । “अथेवं त्वं मन्यसे “इन्द्रियव्यापारजनितं ज्ञानं खल प्रत्यक्षम्‌ , 
प्रतीन्द्रियव्यापार ज्ञान परोक्षमेततः एतत्प्रत्यक्षपरोक्षयोलेक्षणमक्षुण्णं वेद्तिव्यमिति ; तन्न 
संगच्छते; तथा सति सर्वेज्ञस्य श्रत्यक्ष ज्ञानाभावों भवति | यदि इन्द्रियनिमित्तमेष ज्ञानं अत्यक्षं 
त्वया मन्‍्यते तथा *सति सर्वेश्स्य प्रत्यक्षज्ञानमेव न स्यात्‌ । न दि स्वेज्ञस्य इन्द्रियपूर्बोडथी- 
घिगमो भवति । अथ सर्वेज्ञस्य करणपूर्वकमेव ज्ञानं त्वया कल्प्यते; तहिं स्बेज्षस्य असर॑ज्ञत्वं 
भवेत्‌ । अथ सवज्ञस्य मानस ज्ञानं प्रत्यक्षमिति त्व॑ मनन्‍्यसे मनश्प्रणिधानपूर्यकत्वात्‌ ; तहिं 
ज्ञानस्य सब ज्ञत्वाभावो भवति । आगमात्‌ सर्वेज्षस्य सिद्धिरिति चेत्‌ ; तदपि न ; आगमस्य 
प्रत्यक्षज्ञानपूव कत्वात्‌ । योगिप्रत्यक्षमपरमेष दिव्यज्ञानमस्तीति चेत्‌ त्वं॑ मन्यसे; तदपि न 
घटते; योगिनः प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियनिमित्ताभावाद्धवति “अक्षमक्षं प्रति यद्गत्तंते तत्थत्यक्षम? इत्य- 
भ्युपगमात । *किद्व सवेज्ञत्वाभावः अतिज्ञाह्दनिवों तब भवति । अल्मतिप्रसह्लेन । 
अथेदानीं परोक्षज्ञानस्य विशेषपरिज्ञानाथथ सूत्रमिदमाहुः "--- 


के: स्मर॒ति: संज्ञा चिन्ताउभिनियोध इत्यनर्थान्‍्तरम ॥ १३ ॥ 


मनन मतिः । स्मरणं स्मृति: । संज्ञान संज्ञा । चिन्तनं चिन्ता। अभिनिबोधनं अभि- 
निबोधः । इति एवंप्रकाराब्मतिज्ञानस्य पय्यौयदब्दा वेद्तिव्याः । एते शब्दाः प्ररृत्या भेदेडपि 
सति रूढिबलान्नाथोनतरम्‌ , मतिज्ञानाथे णवेत्यथें: । यथा “इन्दतीति इन्द्रश, शक्‍नोतीति 
शक्रः, पुरं दारयतीति पुरन्दरः” इत्यादीन्दनादिक्रियाभेदेडपि शचीपतिरेवोच्यते तथा 
समभिरूढनयापेक्षया, अथोन्‍्तरे “सत्यपि मतिमंतिश्वानमेबोच्यते, मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे 
अन्तरञ्ननिमित्ते सति जनितोपयोगविषयत्वात्‌ । एतेषां मतिश्ञानभेदानां“ श्रुतादिष्वप्रवृत्तिवेतंते । 
मतिश्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तोपयोगं नातिक्रामन्ति । मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताइभिनिबोधादि<- 
भियोंडथोॉडमिधीयते स एक एवेत्यथं; । तथापि भेद उच्यते । बह्रिकुसन्तरड्जद्लार्थ परिस्फुटं 
*य आत्मा मन्‍यते सा अवशग्महेद्दाइबायधारणात्मिका मतिरुच्यते । स्वसंवेदनमिन्द्रियक्षानत्थ 
सांव्यवहारिक भ्रत्यक्षम्‌ ।“ “तत! इति अतीतार्थग्रादिणी प्रतीतिः स्मृतिरुच्यते । तदेवेदं, तत्सद- 
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१ शानेडपि | २ अर्थेकत्वम आ०, ब०, ज० । आचद्येकत्वम्‌ द० | ३ तथां सर्व-आ ०, दृ्‌ ० 
ब०, ज० । ४ तुकना-स० सि० १।१२। ५-दं प्राहु: जा०, ब०, दु०, ज० । ६ सत्यपि मतिज्ञान- 
आ०, दु०, च०, ज० | ७-मेदेन आ० द०, ब०, ज० | ८-जोधास्तैयोंडर्थो-आ०, दू०, ब०, ज० । 
४ यथा आ०, थ०, दृ०, ज० | 





१।१४ ] प्रथमोडध्यायः ६१ 


जब इति अत्यभिश्ञानं संज्ञा कथ्यते । यथा अग्नि बिना धूमो न स्यात्‌ तथा आत्मानं बिना 
आरीरव्यापारवचनादिक न स्यादिति वितर्कणमूहनं चिन्ता अभिधीयते । धूमादिदर्शनादग्न्या- 
दिश्रतीतिरनुमानमभिनियबोध अभिधीयते । इतिशब्दात्‌ प्रतिभाबुद्धिमेधाप्रश्नतयों मतिज्ञान- 
अकारा वेदि्तिव्या: । राज्ो दिवा वा5कस्माद्वाह्यकारणं विना “ ्युष्टे" ममेष्टः समेष्यति” इत्येज॑- 
रूपं यद्विज्ञानमुत्पद्यते सा प्रतिभा अभिधीयते । अर्थग्रहणशक्तिबुद्धि! *कथ्यते । पाठ्रहण 
शक्तिमेंघा अभिधीयते । उत्तत्व-- 

“मतिरागमिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कालदर्शिनी । 

प्रज्ञा चातीतकालज्ञा मेधा कालत्रयात्मिका”? ॥ [ ] 

अथ मतिज्ञानस्य आत्मछाभे किं निमित्तमिति पश्ने सूत्र *सृचयन्तिऋ 
लदिन्द्रिधानिन्द्रियनिमित्तम ॥ १४ ॥ 


तन्मतिज्ञानम्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ | इन्दति परमेश्वय प्राप्नोतीति इन्द्रः । आत्मत- 
क्त्वस्यात्मनः ज्ञायकेकस्वभावस्य मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति स्वयमथोंन्‌ गृहीतुमसमर्थस्य 
यदर्थोपलब्धिलिड्जं तदिन्द्रस्य लिज्लम्‌ इन्द्रियमुच्यते । अथवा, लीनमर्थ गमयति ज्ञापयतीति 
लिझ्भमिन्द्रियमुच्यते । आत्मनः सूच्मस्य अस्तित्वाधिगमकारक लिझहनमिन्द्रियमित्यथें; । अग्ने- 
धूंमबत्‌ । इत्थमिदं स्पशेनादिकरणम्‌ आत्मनो लिझह्लं वेद्तिग्यम्‌ । आत्मानं बिना लिझ्ञमिन्द्रियं 
न भवतीति ज्ञातुः कतुंरात्मनो5स्तित्वमिन्द्रियेगम्यते । अथवा नामकमेंण इन्द्र इति संज्ञा । 
इन्द्रेण नामकम्मेणा “स्पष्ट (स्ृष्टं) इन्द्रियमित्युच्यते । तदिन्द्रियं स्पशेनादिकम्‌। तदिन्द्रियं पत्च- 
प्रकारम- “स्पशनरपनपघराणचक्षुःश्रोत्राणि” [ त० खू० २।१५ ] इति वच्यमाणसूत्नेण 
बच््यते । *अनिन्द्रियं मनः अन्तःकरणमिति पश्योय*शब्दाः । नज्ठु न इन्द्रियमनिन्द्रिय- 
मिति इन्द्रियप्रतिषेघेन मनसि इन्द्रियलिड्गे सत्यपि अनिन्द्रियशब्दस्य प्रवृत्ति: कथम्‌ ? सत्यम्‌ : 
नआशब्द ईषदर्थ वत्तते। न इति कोउ5थः ? ईषत्‌। न इन्द्रियमनिन्द्रियम्‌, ईषदिन्द्रिय- 
मित्यथः, यथा अलुदरा कन्या । यदि कन्या सर्वेथा उद्ररहिता भवति तथा सा कथं जीवति ९ 
तेन ज्ञायते अनुदरा ईषदुदरा कन्येति । ननु मन ईषदिन्द्रियं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; यथा इन्द्रियाणि 
प्रतिनियतदेशविषयाणि काल्ठान्तरस्थायीनि 'च वत्तेन्ते मनस्तादृर्श कथज्न ? अन्तःकरणगज् कथ- 
मुच्यते ? गुणदोषविचारस्मरणादिब्यापारेषु मन इन्द्रियाणि नापेक्ष्यते यतः, 'वकछुरादिवत बाह्य 
पुरुषे: यतो “नानु (नो) पलभ्यते तेनानतर्गंतं करणमन्तःकरणमित्युच्यते । इन्द्रियाणि चानिन्द्रि 

यत्ब इन्द्रियानिन्द्रियाणि । तानि निरमित्तानि यस्य मतिज्ञानस्य तदिन्द्रिय।निन्द्रियनिमित्तम्‌ । 





१ प्रभाते । 7२-ड्विख्य्यते आ०, ब०,दु०, ज०। हे तुझलना- स्मृतिव्येतीतविषया मति- 


रागामिगोचरा । बुडधिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रश त्रेकालिकी मता ॥ प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां 
विदुः ।-काव्यद्‌ ० पृ० ७।॥ काणथ्यमी ० १(४८। ४ रचयति च०। ५ “इन्द्र इति नामकर्मोच्यते तेन 
सष्टमिन्द्रियमिंति | -स० सि० १।१९४ । ६ तदिन्द्रियम्‌ आ०, दु०, थ०, ज० । ७-शब्दः 
आ०, ब०, दु०, ज० | ८ ना इत्युपल-आ० , थ०, दु०, ज० । 
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धर तक्त्वार्थवृत्तो [ १११५-१६ 


नल “अनन्तरस्य विधिः श्रतिषेघधो वा” [ पा० मद्दा० १२४७ ] इति परि- 
भाषासूत्रबलादिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति सूत्रेणेब मतिज्ञानं छभ्यते, किम “तत्‌”शब्दगह- 
णम्‌ ? "तच्छब्द इद्दाथम॒त्तरसूत्रार्थत्ब ग्रह्मते । यन्मतिः (ति) स्घ्रतिः (ति) संज्ञाचिन्ताउमिनि- 
बोधबुद्धिप्रश्नामेघादिपयोयशब्दवाच्यं ज्ञानं तद्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ । तदेव अवग्महेद्दा- 
वबायधारणा अपि मतिज्ञानं भवति । अन्यथा प्रथमं ज्ञानं मतिस्मृत्यादिशब्दवाच्यं इन्द्रिया- 
इनिन्द्रियनिमित्त * श्रुतम , अवग्नहेद्दावायधारणा अपि श्रुतमित्यनिष्टोडथें उत्पद्यते । ततः कार- 
णात्‌ अवमप्नद्दादि इन्द्रियाउनिन्द्रियनिमित्त स्मृत्यादि अनिन्द्रियनिमित्तमिति वेद्तिव्यम । - 

अथ मतिक्षानस्योत्पत्तिनिमित्तं ज्ञातम्‌ । मतिज्ञानस्य भेद्परिज्ञानार्थः सूत्रमिदमाहुः-- 


कल अवग्मह्ेह्ाा वायभधारणा; ॥ १५ ॥ 


अवग्नहदणमवग्रहः । ईहनमीदा अवायनमवायः । घारणं धारणा । अवशग्रहदश्थ ईदहा च 
अवायश्व धारणा 'च अवग्मह्देद्दवायधारणा; । एते चत्वारो भेदाः मतिज्ञानस्य भवन्ति । अवब- 
ग्रह्यदीनां स्वरूप निरूप्यते । अवग्नहस्य प्राकूसज्निपातमात्रद्शेनम्‌ । अवप्रहस्तु मतिज्ञानस्य भेद: 
सन्निपातलक्षणद्शनानन्तरमायंत्रद्टणमवग्रह उच्यते । सन्निपातलक्षणं दशेनं किम्‌ ? विषय- 
विषयिसजन्निपाते सति दशानं भवति। तत्पश्थादर्थस्य अरहणमवग्रद उच्यते, यथा चकछ्ुषा शुझुं 
रूपमिति अदहणमवश्नहः । अवग्नहेण ग्रहीतो यो<र्थस्तस्य विशेषपरिज्ञानाकाडःक्षणमीद्या कथ्यते, 
यथा यच्छुझूं रूप मया दृष्टं तत्कि बल्यका-बकभायों आहोस्वित्‌ पताका-ध्वजा वर्तते ? इति 
विशेषाकाणूक्षणमीहा । तदनन्तरमेषा उत्पतति निपतति पक्षि ( क्ष )विध्वेपादिकं करोति, तेन 
ज्ञायते-इयं बलछाकेव भवति, पताका न भ्रवति । एवं याथात्म्यावगमनं वस्तुस्वरूपनिधोरण- 
मवाय उच्यते । अवेतस्य सम्यकपरिज्ञातस्य यत्कालान्तरेडविस्मरणका रणं ज्ञानं सा धारणेत्यु- 
धच्यते । यथा या बरकाका पूव्वोद्दे मया दृष्टा सेवेयं बल्यका बतंते | एबंबविघं घारणालक्षणम्‌ । 
अवशग्नद्देद्दादायधारणानामुपन्यासक्रमो विहिंतः । कोडरथे: ? उत्पत्ति*क्रमः रत इत्यर्थः । 

अथ अवशग्नद्दादीनां चतुणों' मतिश्ञानभेदानां प्रभेदपरिज्ञानाथे' सूत्रमिद्माहुः- 

बहुबछुविध कि प्रानिःस्रतानुक्तधुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अवप्रद्देद्दावायधारणाः क्रियाविशेषाः क्रियाभेदाः प्रकृताः श्रस्तुताः । “तदपेक्षोडयं कर्म- 
निर्देशों विषयनिर्देशः । अवग्नद्दद्यः बह्ादीनां सेतराणां विषये भवन्तीत्यथें: । बहुदाब्दोडन्र 
संख्यावाची वेंपुल्यवाची व वेद्तिव्यः । संख्यावाची यथा एको द्वो बहवः। बेपुल्यवाची 
यथा बहुः कूरः , बहुः सूप: | बहुस्थध बहुविधमश्थ बहुप्रकारः, छ्षिप्रं च अच्िरम्‌ , अनि३सृतत्ल 


असकलपुद्गः, अलनुक्तद्व अभिषप्राये स्थितम्‌ , भू वन्न निरन्तरं यथार्थग्रहणम्‌ , बहुबहुविध- 


१ तच्छब्दग्रहणार्थम--भा०, ज० । तच्छब्दग्रह इहाथमु-ब्‌०, ब०। २ -तक्तम्‌ अवग्न- 
आऋा०, ब०, दु०, ज०॥ ३-जश्ञापना-ज० | ४-द<ं प्राहुः आ०, ब०, द०, ज० । ५-माद्र अरहणम्‌ 
खा०, य०, द० ज०, ब०। ६ बढछाभायां ब० । ७-क्रम इत्यर्थ जा०, दु०, ब०, ज०। ८ तद- 
पेक्षया आ०, ब०, दु०, ज० ॥ ५९५ ओदनः । 





[ १।१७ प्रथमोड्ध्यायः ६३ 


क्षिपत्राउनिःस्तानुक्तभ्‌.बाणि, तेषां बहुबहुविधक्षिप्राउनिःसतानुक्तण् वाणाम्‌ू। कथम्भूतानाम्‌ ९ 
सेतराणां प्रतिपक्षसद्दितानामू। तेनायमर्थेः-बहूनामवग्रहः तद्तिरस्याल्पस्यावग्रहदः । बहुबिघ- 
स्यावग्रहः तत्प्रतिपक्ष भूतस्य एकविधस्यावग्नहः । ज्षिप्रेणावग्रह्द: तद्तिरेण चिरेणावग्रहद:। अनि:ः- 
सतस्यावग्रहः तद्तिरस्य निःस्तस्यावग्रहः । अनुक्तस्यावग्रहः तद्तिरस्योक्तस्यावग्रहः । ध्रुवस्या- 
वग्नह्द: तद्तिरस्य अधुवस्यावग्रहः । एब्मवग्नहो द्वादशप्रकारः । तथा ईह्ाडपि द्वादशभप्रकारा । ५ 
तथा अवायोडपि द्वादशप्रकारः । तथा धारणाडंपि द्वादशप्रकारा । एवं द्वादशचतुष्के अष्टचत्वा- 
रिंशत्‌ भेदा भवन्ति । साष्चचल्वारिंशत्‌ पडमिरीन्द्रियेंगुणिता अष्टाशीत्यधिका छिशिती भ्रवति। 
तत्र बह्ववअ्द्यदयः षटग्रकाराः । षण्णां प्रभेदाश्य ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकषोद भवन्ति । अल्पेक- 
विधचिरनिःसतोक्ताभू वाः षडितरे प्रकारा: ज्ञानावरणक्षयोपशमस्याप्रकषोत्‌ क्षयोपशममा- 
त्रादू भवन्ति । अत एवं कारणात्‌ बह्ादीनामअश्चितत्वादादौ ग्रहणम्‌ । “यच्चार्चितं दइयो;” १० 


[ कात० २।५।१३ ] इति वचनात्‌ ! 


नजु॒ बहुषु बहुत्वं वत्तंते, बहुविधेष्चपि बहुत्वमस्ति कस्तयोर्विशेष;" ? सत्यम्‌ ; 
एकप्रकारनानाप्रकार विद्दिितोडरस्ति भेद: । ननु सकलपुद्रछूनिश्सरणान्निःसतम्‌ , उत्तत्लाप्येव॑ं- 
विधमेव, अनयोरपि निःसृतोक्तयोः कः प्रतिविशेषों बतंते ? सत्यम्‌ ; अन्योपदेशपूबेक 
यद्‌ ग्रहर्ण तदुक्तमुच्यते । स्वयमेव परोपदेशमन्तरेणेव कश्नमित्‌ प्रतिप्यते तदुअहणं निःसत- १५ 
म॒ुच्यते । केचित्‌- क्षिप्रनिःस्तत इति पठन्ति। त एवं उदव्याख्यान्ति-श्रोत्रे न्द्रियेण शब्दमब- 
गृह्ममाणं मयूरस्य कुररस्य “वेति कश्वित्‌ प्रतिपद्यते । अपरस्तु स्वरूपमेव श्रतिपद्यते । 
मयूरस्येवायं “दाब्दः अथवा कुररस्येबायं दाब्द इति *निद्धोरयति स निःस्त उच्यते । 

ननु ध्र.वावग्रहस्य धारणायाश्व को विशेषः ९? कर्मेणः क्षयोपशमलब्धिकाले निर्मेलपरि- 
णामसन्‍्तानेन यः क्षयोपंशमः प्राप्तस्तेन *प्रथभमसमये याद्शोडवरग्नदः सत्लातः तादश एव द्विती- २० 
यतृतीयादिष्वषि समयेष्ववग्रद्दोे भवति, तस्मादवग्रहान्यूनाधिको न भवति स॒ध्रू.वाउवग्रह: 
कथ्यते । यदा काले तु विशुद्धसंक्िष्टपरिणामानां मिश्रणं भवति तस्मिन्‌ काले यः कर्मेणः छ#यो- 
पशमो लरूब्धस्तस्मात्‌ क्षयोपशमात्‌ संजायमानो5वरग्रहः कदाचित्‌ बहूनां भवति, कदाचिद्ल्पस्य 
भवति, कदाचिद्‌ बहुविधस्यावग्रद्दो भवति कदाचिदेकविधस्यावग्रहदो वा भवति, एवं न्‍्यूनाधिको- 
डवग्रद्दो अध्रूब उच्यते। घारणा तु अबगृद्दीता्थीनामविस्मरणकारणमिति भू,वाउवग्रहधा- २५ 
रणयोमंदान्‌ भेदो वत्तते । 

अथ यदञ्यवग्रहद्दयो बह्ादीनां विषयाणां स्वीकत्तौरो भवन्ति तर्ि बह्लादीनि विशेषणानि 
कस्य भवन्तीति प्श्ने उत्तरमाह--- 

अथेस्थ ॥ १७ ॥ 


नल “- विस मनन+ कक 





२-रोष: एक-आ०, ज० । २-तुल्ना-स० सि० १।१६। टे व्याख्यास्यन्ति । आ० | 
४ वेति प्रति-आ० | ५ दब्द इति द०, य०, ब०, ज०, ता० ॥ ६ निधारयति खा०। ७ प्रथमे 


सम-जा०, ज०, दु०, ब० ॥। 


१५ 


२५ 


६छ तत्त्वा्थव॒त्तों [ १११८-१९ 


स्थिरः स्थुलरूपः 'चहकुरादीन्द्रियाणां आश्यो विषयो गोचरो गम्य इति यावत् वस्तुरूपो5थे 
उच्च्यते । द्रव्यं वाडरथे उच्यते। तस्याथंस्य चह्लादिविशेषणविशिष्टस्य अवग्रहेद्दाबायधारणा भवन्तीति 
सम्बन्ध: । किमथंमिदं सूत्रमुच्यते यतः बह्चादिरथ एवास्ति ? सत्यम ; मिथ्यावादिकल्पना- 
निषेधाथ सूत्रमिदमुच्यते । “केचिन्मिथ्यावादिन एवं मनन्‍्यन्ते। एवं किम्‌ ? यदू रूपरस- 
गन्धवर्णशब्दाः पनच्लव गुणाः इन्द्रियेः किछ *सन्निकृष्यन्ते, तेषां गुणानामवग्रहणमिति | तज्ञ 
सहुृच्छते ; रूपादयो गुणा अमृत्तोः, ते इन्द्रियसन्निकर्ष न प्राप्नुवन्ति3 । यदि न आप्नुवन्ति 
तहिं मया रूप दृष्टम, गनन्‍धों मया आघधातः”? इति न घटते ; इयर्त्ति पर्यौयान्‌ अथे, 
अय्येते वा पयोयेः यः सोडथे: द्रव्यम्‌ू, तस्मिन्‌ द्रव्ये इन्द्रियेंः सन्निक्रष्यमाणे तस्मात्‌ 
अद्र्यात्‌ रूपादीनामव्यतिरेके अप्रथक्त्वे रूपादिष्वपि संव्यवहारों युज्यते। न च तथा 
सति सन्निकषः । 

अथ “अव्यक्तस्य वस्तुनोडवप्रह एवं स्यान्न च इंद्ादय इत्यथंग्रतिपादनाथ सूत्र- 
मिदमाहु :--- 

व्यञ्ञनस्थावग्रह; || १८ ॥ 

व्यज्जञननस्य * अव्यक्तस्य शब्दादिसमूहस्य अवग्रह एब भवति। स बह्वादिरूपो द्वादश- 
विध; । चक्षुमनोरहिंतान्यचतुर्मिरिन्द्रियेः पश्रादुभविताउष्ध्वस्वारिंशतप्रकारो भवति । 
पूर्वोक्ताउष्टाशीत्यधिकद्धिशतमे छितः षट्‌ज्रिंशद्धिकर्त्रिंशतप्रकारो मतिज्ञानभेदसमूहो भवति। 
किमर्थमिदं सूत्रम्‌ू ? नियमार्थमिदं सूत्रम-वयक्ञनस्थ अवशग्नह एव न ईहादयः । यथा 
नवदराबवः ०द्विज्रिजठकणः सिक्त+ सन्‌ नाद्रीमवति, स एवं शराबवः पुनः पुनः सिच्यमानः 


शनेः “शनेराद्रीभमवति छिद्यति, तथा श्रोत्रादिभिरिन्द्रियेः शब्दादिपरिणताः पुद्टछाः *द्वि[ज्ा]- 


दिषु क्षणेषु ग्रह्ममाणाः न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरबग्रहे सति तु व्यक्तीभवन्ति । अतः 
कारणात्‌ यादद्‌ व्यक्तोडवग्नह्दो न भवति तावद्‌ व्यज्ञनावगह एवं । उत्तरकाले तु व्यक्तस्य 
अवग्रदहेद्दग्ायधारणा अपि भरवन्ति | तर्दि "सूत्र एबकारो गृहद्दीतव्यः । कथम ? “व्यज्जनस्य 
अवग्मद्ट एव” इति सूत्र विधीयताम्‌। सत्यम्‌ ; "'सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमाथे एवं । 
“सिद्धे सति आरम्भी नियमाय” [ ] इति बचनात्‌ । 
अथ सर्वेन्द्रियिषु. व्यक्लनाउवग्रहे प्रसक्ते इन्द्रियद्वयनिषेधार्थ  सूत्रमिदमुष्यते-- 
न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम ॥ १९ ॥ 
चक्षुश्च अनिन्द्रियं च चक्षुरनिन्द्रिये, ताभ्यां चक्तुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ | चक्षुषा अनिन्द्रियेण 
च मनसा व्यज्लनावग्रहो न भवति । यतः कारणादश्राप्तमर्थ अविदिक्कं युक्त सन्निकर्ष विषये- 


5वस्थित बाह्यप्रकाशाभिव्यक्तं चक्ुरुपछभते । मनश्व अप्राप्तमुपछभते इति कारणात्‌ चक्षु- 





अब. >मनम-न-ननननमनन- 3 ननन 5 


१ वेशेषिकाः । २ संकृष्यन्ते आ०, दृ०, ब०, ज० । ३-वन्ति तहिं सा०। ७४ द्र॒व्यात्‌ 
इन्द्रियाणाम-ठ7०, च०। ५-क्तवस्तु-आ०, ब०, द०, ज०। ६ अव्यक्तशब्दसमूहस्य आ०, द्‌०, 
दब०, ज० | ७ द्विजल-आ०, दू०, ब०, ज०। ट८ सार्द्रीमबति ज० । सन्नाद्रीभमवति आइ०, 
द्‌०, ब०। -राद्रम-वा०। ९ द्विज्यादि-तला० । १० सूत्रेण आ० | ११ विघेरा-आ०, ब०, ज० | 
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१॥२० ] प्रथमो 5घ्यायः ६७५ 


मेनसोः व्यश्वनावग्रहो न भवति । चजह्षुषो5प्राप्यकारित्वं कथमवसीयते ? आगमायुक्तितत्थ । 
की5डसावागमः ९ 

“हुईं सुणोदि सद्दं अपुट्ट पुणवि पस्सदे रूव॑ । 

गंधं रसं च फासं बद्ध' पृद्ं वियाणाहि ॥” [ |] 

कासो युक्तिः ९ चक्ष॒रप्राप्यकारि । कुतः ? रप़््टानवग्रहात्‌ । यत्‌ चक्षुपा स्पष्ट तन्षा- 
वगृह्नातीत्यथं: । यदि चउक्षुः आ्राप्यकारि स्यात्‌ तहिं स्पृष्टमख॒नं त्वगिन्द्रिययत्‌ तदवग्रह्लीयात्‌ । 
न चावगृह्माति । चहछ्ुः स्पष्ट वस्तु नेक्षत इत्यथं: । ततः कारणात्‌ मनोवत्‌ चक्षुरप्राप्यकारीति 
वेदितव्यम । तेन कारणेन चक्षुम॑नसी द्वे वर्जयित्वा स्पशेनरसनघ्राणश्रोत्रेन्द्रियाणां चतुणीमपि 
व्यश्ज्नाडवग्रहो भवत्येब । तत इत्यायातम-- इन्द्रियाणामनिन्द्रियस्य च अथी5वग्रहः सिद्ध । 

अथ लक्षणतो भेदतश्व मतिज्ञानं ज्ञातम्‌ । श्र॒वज्ञानस्य लक्षणं भेदप्रभेदात्व वक्तव्या 
इति शपश्ने सूत्रमित्युचुः- 
खअले सतिपूर्वे दन्‍्यनेकदादश सेदस ॥ २० ॥ 


श्रवर्ण श्रुत॑ ज्ञानविशेष इत्यथः, न तु अ्रवणमात्रम्‌ । यथा कुश लु॒नातीति कुशल 
रूढिवशात्‌ पय्यवदानं क्षेम इत्यथंः, न तु कुशस्य छवनम्‌ । तथा श्रवण्ण श्रुतमित्युक्ते 
श्रवणमात्र॑ न भवति, किन्तु ज्ञानविशेषः | को5सो ज्ञानविशेषः ? मतिपूवेम्‌, मतिः पूर्व 
निमित्तं कारणं यस्य तन्मतिपूथम्‌। पुरयति श्रमाणत्वमिति पूब्रमिति व्युत्पत्त:। अथवा 
मतिः पूर्वोक्तलक्षणा पुवी* यस्य तन्मतिपूर्व मतिकारणभित्यथं: । नन्नु कारणसह्ं काय 
भवतीति कारणात्‌ श्रुतमपि मतिरेव ; तद्‌कान्तिकं न भवति ; 'चक्रचीवरदवरदण्डादिकारणो 
घटः न चक्रचीवरद्वरद॒ण्डात्मको भवति, चक्रादो सत्यपि घटाभावात्‌ । सत्यपि मतिकज्ञाने 
उध्चक्षुरादिके बलवच्छ तावरणकमादययुतस्य जीवस्य श्रुतज्ञानाभावात्‌ । श्रुतज्ञानावरणक्षयो- 
पशमप्रकर्ष सति श्रुतज्ञानमुत्पय्यते । तेन कारणेन मत्तिज्ञानं श्रुतज्ञानस्य निमित्तमानत्रं 
कत्तंते, नतु श्रुतज्ञानं मत्यात्मकं वत्तत इति वेदितव्यम्‌ । 

अन्राह कश्वित-श्रुतज्ञानं किलानादिनिधनं भवर्धिरुस्यते, तत्तु मतिपूर्वम्‌ । 
मतिपूबंकत्वे श्रुतस्य श्रुताउभावः आप्नोति, यदादिमत्‌ तदन्तवत्‌ , तेन कारणन पुरुपष- 
प्रारव्धत्वात्‌ श्रुतज्ञानस्य न आमाण्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; द्रव्यक्षेत्रकाल्यदोी समप्पंणे श्रुतज्ञानमनादि- 
निधन बतेते, चतुर्थकालछादौ पूवंविदेहादोी कल्पादिषु च श्रुतस्य सर्वंसामान्यापेक्षणात्‌। न 
हि केनचित्‌ पुरुषेण कचित्‌ क्षेत्रे कदाचित्‌ काले केनचित्‌ प्रकारेण श्रुतज्ञानं रूतं बतंते। 
द्रव्यादीनामेव विशेषापेक्षया श्रुतज्ञानस्य आविरिन्तश्व घटते । यतो *बृषभसेनादयो द्र॒व्यभूताः 
ते: श्रुतज्ञानस्य आदि: कृतः । “वबीराह्नजान्तविशेषापेक्षया श्रुत्स्यान्तः सहुच्छते | तेन श्रुतं 


कक >> ०० 
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१ आव० नि० गा० ५ | पश्चसं० २६८ | “स्पष्ट अणोति शाब्दमस्पृष्ट पुनरपि पश्यति 
रूपम्‌ | गन्ध रसअञ्व स्पर्श बद्धं स्पृष्0ट विजानाति ॥” ६४ पूवम ज० । ३ चशक्षुरादिजन्ये । 
४2 गणधराः | ५ वीरांगजानवि-भा० | 

«६ 


गर्८ 





६६ तत्त्वाथबृत्तो [ ११२० 


मतिपूर्वमित्युच्यते । यथा अद्भुरः खल बीजपूर्वकी भवति। स चाकहुरः सन्‍्तानापेक्षया 
अप रबीजापेक्षया अनादिनिधनः कथ्यते । 
वेदाभिभ्रायं जेनः खण्डयति । अपौरुषेयत्व॑ प्रामाण्यकारणं न भवति" । यतः अपोौ- 
रुषेयः शब्दो5पि नास्ति। येन पुरुषेण वेदाः कृताः स पुमान्‌ भवद्धिन स्मयेते | यदि वे दक्॒त्पुमान्‌ 
७५ भवद्धिने स्मय्यंते तहिं चेदाः *किमकृता भवन्ति ? ततन्न दृष्टान्तः, यदि चोयेपरदाराद्रुपदे २- 
डस्य कत्तों न स्मयेते तहिं तदुपदेशोडपि अपौरुषेयः, तस्यापि <श्रामाण्यप्रसज्ली भवति । नपच 
वेदो5कृत्रिमः । तथा चोक्तम--- 
“वेदे हेतुं तु काणादा बदन्ति चतुराननम । 
जेनाः कालासुरं बौद्धाथ्राष्टकान्‌ सकलाः सदा ॥ १ ॥” [ ] 
१० पौरुषेयस्य श्रुतस्यानादिनिधनस्य ध प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये सति को बिरोधो बत्तेंते, 
न कश्चित विरोध इत्यथे:ः । 
अन्नाह्द कश्चित-प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिकाले मतिश्रुतयोयुंगपदुत्पत्तिभेवति कथ्थं मतिपूब 
श्रुतमिति ? सत्यम्‌ ; सम्यक्त्वस्य समीचीनत्वस्य ज्ञाने तद्पेक्षत्वात्‌ सम्यक्त्वापेक्षत्वात्‌ , 
श्रुतस्य “आत्मत्यभश-उत्पादः क्रमवान्‌ 5 इति कारणान्मतिपूर्वे कत्वव्याघाताभावः । तथा चोक्तम- 


५५ “कारणकज्जविहा्ं दीवपयासाण जुगवजम्मे वि। 
जुगवं जम्मेवि तहा हेऊ णाणस्स सम्मत्त? ॥”? [ आरा० सां० गा० १३ ] 


<यत्सम्यक्त्वं तन्मतिज्ञानं वेदितिग्यम्‌ , मानसव्यापारादिति । 
नझु॒मतिपूर्ब॑ श्रुतमिति श्रुतलक्षणं न घटते। कस्मात्‌ ? यतः श्रुतपूर्वमपि" श्रुत्ं 
भवति । तद्यथा दब्दपरिणतपुद्दलस्कन्धात्‌ स्थापितवर्णपंदवाक्यादिभावात्‌ चकुरादिगोचराच्र 
२० आय॑ श्रुतविषयभावमापन्नात्‌"' ” अव्यभिचारिण श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति । यथा विहितसकछूतो 
जन: घटात्‌ जल्धारणादिकाय्य सम्बन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेरग्न्यादिद्रव्यवत््‌ । अस्यायमर्थः- 
घट इत्युक्ते घकारटकारविसगोत्मकं दब्द॑ मतिज्ञानेन प्रतिपय्यते । तदनन्तरं घटातू-घटशब्दात्‌ 
घटा श्र॒तज्ञानेन प्रतिपद्यते । तस्मादपि घटाथोंत्‌ जलधारणादिकाय अश्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । 
तथा चक्ुरादिविषयाद धूमादेस्तत्रापि धुमदशेनं मतिज्ञानम्‌ । तस्मादग्निविषयज्ञानं श्रुतज्ञानम्‌। 
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१-ति अ-आ० | २ किन कृता आ० | ३-देशकर्ता ज० । ४ “चोर्याद्यपदेशस्थास्म- 
यंमाणक तठृकस्य प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ ।/-स० सि० प्ृ० ४८॥ “तस्मादपौरुषेयत्वे स्यादन्योडप्यनराअ्रयः । 
म्लेच्छादिव्यवहाराणां नास्तिक्यवचसामात्रि ॥ अनादित्वादू भवेदेवं पूर्वसंस्कारसन्ततेः । ताच्शे5पौरुषेयत्वे 
कः सिद्धेंडपि गुणो भवेत्‌ ॥”-प्रमाणब[० ३।२४५-४६ ॥+ अष्टद ०, अष्टसल० पृ० २३८ । सिद्धिवि० 
छू० ४०८। ५० आत्मनोी छामः आ०, द०, ब०, ज० | ६ क्रमवान्‌ मति-आ०, द०, ब०, ज० ॥ 
७ कारणकायंविधानं दीपप्रकाशयोयुंगपज्जन्मन्यपि । युगपजन्मन्यपि तथा हेतुर्शानस्य सम्यक्त्वम्‌ | 
< तत्‌ सम्बय-आ० , दु०, ब०, ज० । ९ श्रुतपूर्वमित्यपि श्रुत आा० । १०-भावापन्नात्‌ आ० । 


वकान नी पता ल्‍िनभभासान, 


१।२० ] प्रथमोडध्यायः ६७ 


तस्मादपि. दाहपाकादिकाय्यें श्रुसमिति। एवं श्रुतात्‌ श्रुतं॑ भवति, कथं मतिपूबें श्रुतमिति 
घटते ? सत्यम्‌ ; श्रुतपूर्वस्थ श्रुतस्यापि मतिपूरबकत्वमुपचय्यंते । यस्माच्छ तात श्रुतमुत्पन्नं- 
तच्छू _तमपि क्वचित्‌ श्रघट्टके मतिरित्युपचय्यते-व्यवष्वियते, तेन कारणेन मतिषूब श्र॒तमिति 
क्वापि न व्यसिचरति । 

पुनरपि कथम्मूतं श्रुतम्‌ ? द्वायनेकद्गादशभेदम्‌ । ढ्री भेदी यस्य तद्‌ द्विभिदम । अनेके 
भ्रेदाः यस्य तत्‌ अनेकभेदम्‌ | द्विभेदत्व तत्‌ अनेकभेदज्व द्ृयनेकमभेदम्‌ । द्वादश भेदाः यस्य 
तत्‌ द्वादशभेदम्‌। 5-यनेकभेदतद्ब तत्‌ छादशभेदल्ब द्वचनेकद्ादशभेदम्‌ । अनया रीत्या 
एकत्र ग्रहीतोडपि भेदशब्द: त्रियु स्थानेषु श्रयुज्यते । अस्यायमर्थ:-श्रुतं पूर्वोक्तमतिपू्ेबि१- 
शेषणविशिष्टं धभेदमनेकभेदं द्वाएशभेदन्च भवति। तत्र अड्भबाह्माद्नप्रविष्टभदात्‌ &िभेदम । 
तयोहयोमें दयोगमं ध्ये यदद्शबाह्मयं श्रुत॑ं तदनेकसेदम्‌ , मुख्यवृत्त्या चतुद्देशभेदं प्रकीर्णकामिधान- 

मित्यथे! । यद्ज्ञअ्विष्टं तत्‌ &द्शभेदम्‌ । 

ते के अड्जवाह्यमश्रुतस्य भेदा इति चेत्‌ ? उच्यतेः । सामायिक सामायिकर्विस्तरकथकं 
शास्प्रम्‌। १ | चतुविद्तितीर्थेक्ुलरस्तुतिरूपः स्तवः। २। एकतीर्थक्लरस्तवनरूपा वन्दना। ३। 
ऋतदोषनिराकरणहेतुभूत॑ “अतिक्रमणम्‌ । ४। चबचतुर्विधविनयप्रकाशक॑ वेनयिकम्‌ । ५। 
दीक्षाशिक्षादिसस्कम्मप्रकाशक॑ कृतिकम्म ।६। ६वृक्षकुसुमादीनां दशानां भेदकथकं 
यतीनामाचारकथक व दशवेकालिकम्‌ । ७। भिक्षुणामुपसर्गसहनफलनिरूपकमसुत्तराध्यय- 


नम्‌ । ८। यतीनां योग्यसेवनसूचकमयोग्यसेवने प्रायश्वित्तकथक॑ कल्पंव्यवह्दारम्‌ । ९। 


कालमाश्रित्य यतिश्रावकाणां योग्यायोग्यनिरूपक॑ कल्पाकल्पम । १०। यतिदीक्षाशिक्षा- 
भावनात्मसंस्कारोत्तमार्थगणपोषणादिध्रकटर्क महाकल्पम्‌ । ९१। देवपदपश्राप्तिपुण्यनिरूपक 
पुण्डरीकम्‌ । १२। देवाह्नापदप्रातिहेतुपुण्यप्रकाशर्क महापुण्डरीकम्‌ । १३। प्रायश्ित्त- 
निरूपिका *अशीतिका चेति । १४ | 

चतुद्दश प्रकीर्ण कानि आरातीयेराचाय्यें: कालदोषात्‌ संक्षिप्तायुम॑तिबछशिष्योपकाराथश्थ- 
मुपनिबद्धानि । अथेतः तीथेकरपरमदेवप्रोक्त सामान्यकेवलिप्रोक्त बब < श्र॒तं श्रु्वा गणधरदेवा- 
दि्भिः श्रुतकेवलिभी रचितमझहुप्रविष्टशाल्ार्थ ग्रदीत्वा आधुनिकेयंतिभी रचितमपि तदेवेदमिति 
ज्ञात्वा ग्रकी्णकलक्षणं शास्त्र प्रमाणम्‌ , क्षोरसागरतोयं “नीपग्हीतमिव । चतुदृंशप्रकीर्णक- 
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१-विशेषेण विशिष्टमेदम्‌ आ०, द्‌०, ब०, ज० । २ अज्नव्ाह्मयभश्रुतभेदानां निरूपणाय द्रष्ट- 
व्यम--जयघ० प० ९७-१२१॥ ३ उच्यन्ते आ०, द०, ज० । ४-विपयकम्‌ व० । ५ प्रतिक्रमणं 
चतुर्विधिम्‌ | भा०, दु०, ब०, ज० ॥ ६ “विकाले अपराह्ृूल स्थायितानि नन्‍्यस्तानि द्रुमपुष्पकादीन्य- 
ध्ययनानि यतः तस्मात्‌ दशकालिकं नास ।-दुश० नि० हरि० गा० १५, २०-२० | जयघच० पू० 
१२ ढि० २। द्र॒ मपुष्पादीनाम्‌ अध्ययननाम्नां स्थाने दक्षकुसुमादिशब्दः प्रयुक्तः इति भाति। 
७ आशीतिका आ०, ब०, ज० । ८ प्रोक्तज्च श्र्॒वा आ०, द०, ब०, ज० | ९ निरुपण्हीत-आ०, 
निपण्दडीत ज० । नीपो घटः । 


७ 


न्च्ियि 


ध्छ 


छठ 


ब्ण 
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श्ण 


६८ तत्त्वाथबत्तो ु [ १२० 


शास्त्रमन्थप्रमाणं पतद्नर्विशतिलक्षाणि त्रीणि सहस्तराणि त्रीणि शतानि अशीत्यधिकानि श्छोकानां 
भवन्ति, "पञ्चदशाक्षराणि व २५०३३८० श्छोकाः अक्षराणि १५ । 

अज्प्रविष्ट शास्त्र द्ादशप्रकारम्‌ । यत्याचारसूचकमष्टादशसहस्त्रपदप्रमाणमाचा- 
राज्ञमू । १। ज्ञानविनयच्छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादक॑पद्जिंशत्सहस्रपदशअमाणं सूत्रक्तताज्म्‌ 
। २ । षट्द्॒व्यकायुत्तरस्थानव्याख्यानकारकं॑ हाचत्वारिंशत्पद्सहस्रत्रमाणं स्थानाह्ुम्‌ । ३। 
धमौ5घर्मलोकाकाशेकजीबसप्तनरकमध्यबिलजम्बूद्वीपसवीर्थ सिद्धिविमाननन्दी श्वर द्वी पवापि का - 
तुल्येकलक्षयोजनप्रमाणनिरूपक॑ भवभावकथर्क चतुःषष्टिपद्सहस्रनाधिकलक्षपदप्रमाणं 
समवायाद्ञम । ७ । जीव: किमस्ति नास्ति वा इत्यादिगणधरकृतप्रश्नषष्टिसहस्त्प्रतिपादकम- 
ष्टाविंगतिसहसत्राधिकट्ठिलक्षपद्प्रमाणा व्याख्याप्रज्ञप्तिः । ५। तीर्थेिज्ररगणघधरकथाकथिका पद- 
पञ्चादात्सहसत्राधिकपशञ्बचल्ुक्ष पद्ममाणा ज्ञाठकथा । ६। शआ॥आवकाचारप्रकाशकं सप्ततिसहस्रा- 
घिकैकादशलक्षपद्प्रमाणमुपासकाध्ययनम । ७। तीथंझूुराणां २ प्रतितीर्थ दश दश मुनयो भवन्ति 
ते तु उपसगोन्‌ सोढवा मोक्ष यान्ति, तत्कथानिरूपकमष्टाविंशतिसहस्त्राधिकन्नयोविंशतिलक्ष प- 
दप्ममाणमन्तकद्दशम्‌ । ८ । तीर्थिक्लराणां अ्रतितीर्थ दश दद मुनयो भवन्ति ते तु उपसर्गं 
सोदवा पंश्चानुत्तरपदं आरप्नुवन्ति, तत्कथानिरूपक चतुश्त्वारिंशत्सहस्राधिक&नवतिलक्षपद- 
प्रमाणमनुत्तरीपपादिकर्देशम्‌ । ९ । नष्टमुष्ल्यादिकप्रश्नानामुत्तरप्रदायक॑ पोडशस्हस्राधिकन्रि न- 
यतिलक्षुपदश्रमाणं प्रश्व्याकरणम्‌ । १० | कमंणामुदयोदीरणासत्ताकथक चतुरशीतिलक्षाधिक- 
कोटिपदप्रमांणं विपाकसूत्रम्‌" | ११ । 

६टृष्टिवादनामथेयं द्वादशमझ्ज॑ तत्पन्वप्रकारं भवति । परिकर्म (१) सूत्र (२) 
प्रथमानुयोग ( ३ ) पूबंगत ( ४ ) चूलिका (५) भेदात्‌ । तेषु “पश्चसु विधेषु प्रथमं परिकर्म । 
तद्‌पि पद्नप्रकारम- चन्द्रपज्ञ प्ति-सूय्यप्रज्ञप्ति-जम्बुद्रीपप्रज्ञप्ति-द्टीपसागरमप्रज्ञप्ति-व्याख्याप्रश्नप्ति- 
भसेदात्‌ । तत्न पशत्चसु प्रक्षप्तिपु मध्ये पशम्चसहस्त्राधिकपट त्रिशल्लक्षपंद्प्रमाणा चन्द्रायु्गंति- 
विभवप्ररूपिका घचन्द्रग्ज्ञप्तिः । १। तथा सूथ्योयुग तिविभवनिरूपिका त्रिसहर्राधिकपश्चलक्ष- 
पद्प्रमाणा सूय्यंप्रज्ञप्तिन ।२। जम्बूद्रीपवर्णनाकथिका पब्म्वर्विंशतिसहस्राधिकत्रिलक्षपद- 
प्रमाणा जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः । ३ | सबेद्वीपसागरस्वरूपनिरूपिका पदत्रिशत्सहस्लाधिकद्दापब्-्चा- 
डाल्लक्ष पद्प्रमाणा द्वीपसागरभप्रज्ञप्तिः । ४ । रूप्यरूप्यादिषटद्र॒व्यस्वरूपनिरूपिका पषटत्रिंश- 
त्सहस्त्राधिकचतुरशी तिलक्ष पदप्ममाणा व्याख्याप्रज्ञप्ति: । ५ । एवं परिकर्मे पधचप्रकारम्‌ । 

जीवस्य कत्तु त्वभोक्त॒त्वादिस्थापक॑ भूतचतुष्टयादिभवरन॑स्योद्गापकमष्टाशीतिलक्ष पद- 


सन ंम-»अमय+--3लपन्यााक्छ.. 





१ द्रष्टव्यम-जयघ ० ए० ९३ दढि० २ । २-माणभवभाव-भआ३०, ब०, दृ०, ज० । ३ प्रति- 
दश्य मुनयो मवन्ति आ०, ब०, ज०॥ ४-दशाहृम्‌ च०। ५ एतेपां छक्षणानां पदसंख्यायाश्त 
विशेषतुलनार्थ द्रष्टव्यम्‌ -ध० दी० स॑० ० ९९-१०७ । जयघ० अ० छ० ९३-९४-१२२-१ ३२ । 
६ दृष्यिवादस्यथ विशेषस्वरूपपरिज्ञानाय द्रष्टव्यम -ब० दो० खं० पृ० १०८-१२२। जयच० अ० 
ब० ९४-९६, १३२-१४८ ॥ ७ पञथ्चवि--भा०, ब०, दु०, ज० | ८-स्योत्थापक -भा०, ब०, ज०, 
सा० | उच्छेदकमित्यर्थ: । 
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प्रमाणं सूत्रम्‌। त्रिषष्टिशछाकामहापुरुषचरित्रकथकः "पत्लसहस्त्रपद्प्रमाणः प्रथमालुयोगः । 
चतुद्देद्पूर्षे स्वरूप पुतरंगतम्‌ । तत्र वस्तूनामुत्पाद्ययभौव्यादिकथक कोटिपद्प्रमाणमु- 
त्पादपूर्वम । १। अज्ञानामगभूताथ निरूपक॑ षण्णवतिलक्षपद्प्रमाणमग्रायणीयपूर्वमू । २ । 
« >बलदेववासुदेवचक्रवत्तिशक्रतीथक्रादिबलवर्ण कं सप्ततिलक्षपद्प्रमाणं वीयोनुअवादपू्णेम | ३ । 
जीवादिवस्त्वस्ति नास्ति चेति प्रकथक पटष्टिलक्षपद्प्रमाणमस्तिनास्तिप्रवादपूर्वम्‌ । ४ । अष्ट- 
ज्ञानतदुत्पत्तिकारणतदाधारपुरुपप्ररूपकमेकीनकोटिपद्श्रमाणं ज्ञानप्रवादपूर्वम्‌ | ५। वर्णस्थान- 
तदाधारद्रीन्द्रियादिजन्तुवचनगुप्तिसंस्कारप्ररूपक॑ पडधिककोटिपदश्रमाणं सत्यत्रवादपूर्यम्‌ । ६ । 
ज्ञानाद्यात्मककत्तृ त्वादियुतात्मस्वरूपनिरूपक पड्विंशतिकोटिपद्प्रमाणमात्मप्रवादपूर्वम्‌ । ७ । 
कम्मंबन्धोदयोपशमोदी रणानिरज राकथकमशी तिलक्षाधिककोटिपदृप्रमाणं कम्संप्रवादपुर्व॑ म्‌ । ८ । 
' द्रव्यपय्योयरूपप्रत्याख्याननिश्चकछनकथक॑ चतुरशीतिलक्षपद्म्रमाणं प्रत्याख्यानपूर्व॑ म्‌ । ९ । 
पद्बचशतमहाविद्याः सप्तशतक्षुद्रविद्या अष्टाह्लमह्ाा निमित्तानिः प्ररूपयत्‌ दशलूक्षाधिककोटि- 
पदश्ममाणं विद्यानुप्रवादपूर्व म्‌ । ९० । तीर्थेक्लरचक्रवरत्तिबलभ द% वासुदेवेन्द्रादीनां पुण्यव्यावर्ण कं 
चड्विंशतिकोटिपद्प्रमाणं कल्याणपूर्वम्‌ । ११। “अप्ठाह्नवेद्यविद्यागारुडविद्यामन्त्रतन्त्रादि- 
निरूपक॑ त्रयोदशकोटिपदश्रमाणं प्राणावायपूर्व म्‌ । १२। छन्दो5छक्कारव्याकरणकलानिरूपक 
नवकोटिपदश्रमाणं क्रियाविशालपूर्वम्‌ । १३। “निवोणपदसुखहेतुभूत॑ सा्ेद्वादशकोटिपद- 
प्रमाणं छोकबिन्दुसारपूजेम्‌ । १४ । इति चतुदंश पुबोणि । 
प्रथमपूर्वे दश बस्तूनि | हछ्वितीयपूर्न चतुर्देश वस्तूनि। जूतीयपूर्व अष्टो बस्तूनि। 
चतुर्थ पूर्व उष्टादश वस्तूनि । पद्चमपूर्ब द्वादश बस्तूनि । षघ्ठपूर्वडपि द्वाद्श बस्तूनि । सप्तमपूर्व 
पोडश वस्तूनि। अष्टमपूर्व विंशतिवस्तूनि। नवमपूर्व त्रिशद्वस्तूनि । दशमपूर्व. पद्नदश 
वस्तूनि । एकादरशे पूर्वे दश वस्तूनि । द्वादशे पूर्व5पि दश्श वस्तूनि | त्रयोदशे पूर्व5पि दश 
वस्तूनि । चतुद्देशे पूर्वेडपि दश वस्तूनि । एवं सर्वाणि वस्तूनि पद्चनवत्युत्तरशतं *भवन्ति । 
एकेकस्मिन वरतुनि विंशति विंशति प्राश्बतानि भवन्ति। एवं प्राभ्वतानां नवशताधिकानि 
त्रीणि सहस्त्राणि वेद्तिव्यानि । ३९०० | 
छितीयस्मिन पूर्वे यानि चतुदेश वस्तूनि कथितानि तेषामिमानि नामानि “वेदितव्यानि- 


पु 


५१० 


ग्छ 


सिनननन+-ी-नी-नीी।तभ-तनीननीननीनीयीा-- “ना क3-33-१कि 220७-५3, 3-.६०>-क०-- 
जन * >ज-मन-ज>फपछ, 


५१--सहसप्रमाण: ता० ॥ २ अलदेवचक्रवतितीथ -भा०, द०, ब०, ज० । बलदेववासुदेवचक- 
वर्तितीर्थ-ब० । ३ “अन्तरिक्षमोमान्ञस्व॒रस्वप्नलक्षणव्यञज्जनछिन्नानि अष्टों महानिमित्तानि ।” 
राज० १।२० । ४ “शल्य शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कोमारमभृत्यमगदतन्त्र रसायनतन्त्रम 
वाजीकरणतन्त्रमिति ।” -खुश्रुव० छ० १ । ५ निर्वाणसुख -आ०, द०, ब०, ज० । दि भवति आ०, 
य०, ज० । ७ “पुव्व॑ते अबरंते घुवे अदूघुवे चयणलछद्धी अद्घुबमं॑ पणिधिकप्पे अट्ठे भोम्मावयादीए, 
सबद्धे कप्पणिज्जाणे तीदे अणागय-काले सिज्ञये बज्ञये ज्ति चोहस वत्थूणि ।-घ० दी० सं० छु० 
१२३ । “पूवान्तं हमपरान्तं धवमशुतच्यवनलब्धिनामानि । अश्लुबं सप्रणिधि चाप्यर्थ मौसावयाद्ं च ॥ 
सर्वार्थकल्पनीयं शानमतीतं त्वनागतं का्ं । सिद्धिमुपाध्यं च तथा चतुद॒ंश वस्तूनि छ्वितीयस्य ॥” 
-चुद्ाभ० पू० ८-९ १ 
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पूबोन्तः परान्तः धुवम्‌ अधुवम च्यवनलब्धिः अध्रुवसम्प्रणिधिः अर्थ: भौमावयाद्यं सवोर्थ- 
कल्पनीयं॑ ज्ञानम्‌ अतीतकाछरू अनागतकाल$ सिद्धिःउपाध्यश्वेति (९) । च्यवनलब्धिनाम्नि बस्तुनि 
यानि विंशतिप्राभ्बतकानि वतन्‍न्ते तेषु यत्वतुर्थ प्राशवतं तस्य ये चतुर्विशतिरज्ञुयोगास्तेषामिमानि 
नामानि "१ -कतिः वेदना स्पद्दोन कम्मे प्रकृतिः बन्धनं निबन्धन प्रक्रमः अनुपक्रमः अभ्युदयः ४ 
मोक्षः सडमक्रमः लेश्या लेश्याकम्म॑ लेश्यापरिणामः सातमसातं दीघे हस्व॑ भवधारणीयं 
पुद्लात्मा निधत्तमनिधत्तम सनिकाचितमनिकाबितं कम्मेस्थितिक पश्चिमस्कन्धः । अन्नाल्प- 
बहुत्व॑ं पत्वविंशतितमो5घिकारः चतुरविशत्यनुयोगानां साधारणः। तेन सोडपि चतुरविशतितम 
एवं कथ्यते इति चतुदंशपुवाधिकारः समाप्तः | एवं द्वादशे अद्भे चस्वारोडघिकारा गताः । 

इदानीं पंच्चमो5थधिकार३- प्रोच्यते । सोडपि पञ्चश्रकार:-जलगताचूलिका-स्थरूगता- - 
चूलिका-मायागताचूलिका-आकाशगताचूलिका-रूपगताचूछिकाभेदात्‌ । तत्र जलूस्तम्भनजल- 
वर्षणादिद्देतुभूतमन्त्रतन्त्रादिप्रतिपादिका 38शताधिकनशआशीतिसहसत्रनवलक्षाधिकछ्ठिकोटिपदप्र- 
माणा जलगता चूलिका ।१। तथा स्तोककालेन वहुयोजनगमनाविहेतुभूतमन्त्रतन्‍्त्रादिनिरू- 
पिका पूर्वोक्तपदप्रमाणा स्थलगता चूलिका । २ । इन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्रतन्त्रादिनिरूपिका * 
पूर्वोक्तपदप्रमाणा. मायागवा चूलिका ।३। गगनगमनादिहेतुभूठमन्त्रतन्त्रा दिप्रकाशिका 
पूर्वोक्तपद्प्रमाणा आकाशगता चूल्का | ४ | सिंहज्याध्रगजतुरगनरसुरवरादि रूपविधायक- 
मन्त्रतन्त्राद्यपदेशिका पूर्वोक्तपद्प्रमाणा रूपंगता चूलिका चेति । ५। एवं पञ्चविधा चूलिका 
समाप्ता । द्वादशस्याज्ञस्य दइृष्टिबादनामधेयस्य परिकम्में-सूत्र-प्रथमान्ुयोग-पूर्वंगत-चू छिकाभि- 
धाना: पथच सहाधिकाराः समाप्ताः । 

अन्न या पढें: सद्धया कृता तस्य पदस्य गन्थसड्ड थ। कथ्यते- एकप अ्वादत्कोटयो अष्ट- 
लक्षवाश्वतुरशीतिसहदस्लाणि षट्शतानि सार्थेकविंशत्यधिकानि अलुष्टपृ्गंणितानि एकस्मिन्‌ पदे 
भवनन्‍्तीति वेदितव्यम्‌। इत्येकपदग्नन्थसड्भूथा ५१०८८४६२९ । इति पदमऋून्‍थः, तथाक्षर 
( राण ) १६। इंटम्विधानि पदानि अज्ञपूर्वेस्य श्रुतस्य कियन्ति भवन्ति ९ “कोटीनां शर्त 
हादशकोल्यश्च” ज्यशीतिलक्षाणि अष्ट्पच्दार.त्सहक्ाणि पदाराों पत्चपदातिकानि भवन्ति । 

अथ श्रत्यक्षं प्रमाणं त्रिविधम्‌। तत्न देशमप्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ अवधिसेनःपय्येयव्व । सर्वे- 
प्रत्यक्ष केवलज्ञानम्‌। तत्रावधिष्ठिविध:- भवम्रत्यय-क्षयोपशमनिमित्तमेदात्‌ । तत्र भवर्भत्ययो<- 
वधिरुच्यते--- 


अवप्रस्थथो5वधिदेंवना रकाणाम ॥ २१॥ 


नी +त न ५ *ै-+-++++ +ज नील नह अनाज “५ 3>->क-नन कल वकिणनन“निनीण।यख टन» 


२ द्रष्टच्यम-घ० टी०सं०ए० १२५॥ दुह्मभ० प्ृ०९ ॥ २ कथ्यते आ०, ब०, दु०, ज० | 
३-घिककोीटि -आ० , द०, ब०, ज० | ४-प्रतिरूपिका आ० । ५७५-गुणतानि आ०, ब० । गनितानि 
ज० । ६ “बारुत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होंति लछक्‍्खाणं + अट्ठावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि 
अंगाणं ॥” -गो० जी० गइ० ३४९ । ७-श्र अशीति-वा० । ८-प्रत्ययावधि: आ० । 


जी. “लय. ५८3 पक. नन-2०»+-६७०>म. >नननन- नमन गान नमन जनायणी ऑन + न ना न न्‍ ऑन आन जिन: 
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५आयुःकम्म-नामकम्मोदियनिमित्तको जीवस्य पयोयः भव उच्यते । ईदग्विधो भवः३ २ 
अ्त्ययः कारण हेतुर्निमित्त यस्यावधेः स भवश्नत्यय; । ईदमग्विधोडबधिदेवनारकाणां देवानां 
नारकाणाम्‌ । नलु एवंविधस्यावधेः? यदि भवः कारणमुक्तं *तहिं कमंक्षयोपशमः कारणं न 
भवति; सत्यम; भव:" अधानकारणं भवति यथा पक्षिणामाकाशगंमन॑ भ्वकारणम्‌ , न तु शिक्षा- 
गुणविशेष आकाशगमनकारणं भवति । तथेव देवानां नारकाणां च ब्तनियमादीनामभावेडपि ५ 
अवधिभेंवति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवाउवधेः कारणमुच्यते । ्वयोपशमस्त्ववने: साधा- 
रणं कारणम्‌ , तत्तु गोणम्‌ , तेन तन्नोच्यते । अन्यथा भव: साधारणो वर्तंते, स तु एकेन्द्रिय- 
बविकलेन्द्रियाणामपि विद्यत एवं तेषासप्यविशेषादवधेः अ्रसद्ः स्यात्‌ । तथा घच देवनारकेषु 
७प्रकषोडप्रकषेबत्तिरवधिभेवति । देवनारकाणामिति अविद्येषोक्तावषि सम्यग्टष्ठीनामेब अवधि- 
भंवति मिथ्याह्ष्टीनां देवनारकाणामन्येपागञ्व विभद्भअ कथ्यते । “अथ कोउसौ “प्रकषौद्भश्रकर्ष- १० 
वृत्तिरवधिरिति चेत्‌ ९ उच्यते-" 'सोधम्मेशानेन्द्रो प्रथमनरकपय्येन्तं पश्यतः । सनत्कुमारमा- 
हेन्द्रो द्वितीयनरकान्तमीक्षेते । बह्यलान्तवेन्द्रो ठृतीयनरकपय्येन्तमीक्षेते । शुक्रसहसार रेन्‍्द्रो 
चतुर्थेनरकपय्येन्तं विलोकेते । आनतकप्नाणतेन्द्री पद्चमप्र्थिवीपर्य्यन्तं निभाठयतः । आरणा- 
च्युतेन्द्री पष्ठनरकपय्यन्त॑ विलोकयतः । नवग्रेवेयकोद्धवाः सप्तमनरकपय्यंन्तं निरीक्षन्ते । 
अनुदिशानुत्तराः सर्वेछोक॑ पश्यन्ति । तथा " “अथमनरकनारका योजनप्रमाणं पश्यन्ति। द्वितीय- १५ 
नरकनारका अधंगव्यूतिद्दीनं योजनं यावत्पश्यन्ति । तृतीयनरकनारका गब्यूतित्रयं पश्यन्ति । 
चतुर्थनरकनारकाः साहुद्विंगव्यूतिपय्यन्त॑ पश्यन्ति । पद्चमनरकनारका द्विगव्यूतिपय्येन्तं 
पश्यन्ति । षष्ठनरकनारका: साद्धंगव्यूतिपय्येन्त॑ पश्यन्ति । सप्तमनरकनारका गब्यूति- 
पय्यन्‍्तं पश्यन्तीति वेदिति्यम्‌ | 

अथ क्षयोपशमनिमित्तोडब्रधिः कथ्यते--- २० 

क्योपशसनिमसिक्तः षड्विकलपः शषाणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
कम्मपुद्गलशक्तीनां क्रमवृद्धिः क्रमहानिश्चव स्प्धंक तावदुच्यते । अवधिज्ञानावरणस्य 
देशघातिस्पद्धंकानामुद्ये सदि, सर्वंधघातिस्पद्ध कानामुद्याभावः क्षय उच्यते, तेषामेव सर्वघाति- 
स्पद्धंकानामनुद्यप्राप्तानां सदवस्था उपदम उच्यते, शक्षयश्वोपशमश्ध क्षयोपशमो, तो निमित्तं 
कारणं यस्याउत्रघे: स क्षयोपशमनिमित्त:ः । कतिभेदः ? पड्विकल्पः । एवंविधोडत्रधिः २५ 
शेषाणां मनुष्याणां तिरख्ात्व भवतीति वेद्तिव्यमू । स चावधिः संज्ञिनां पर्योप्तकानाञ्थ भवति 
न स्वसज्ञिनां नाप्यपयोप्तकानां भवति सामथ्योभावात्‌ ! तेषामपि सोडवधिः सर्वेषां न 


,कन्‍गक---- ब्मक०म० 
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१ आयुष्कर्म आ०, ब०, द० | २ भवप्रत्ययः वा० | ३-चबचेयादिम-खा० ॥ ७ तहि क्षयो- 
आजा०, ख०, च०, दु०, ज़० | ७५ भवः प्रधानं भ-भा०, ब०, ज० । ६-गमनस्य प्रधानकारणं न ठु 
आ०, ब०, द०, ज० | ७ प्रकर्षप्रवृत्तिर-आ०, घ०, दू०, ज० । ८ अत्र को-ब० । अथ काइसौ 
दु० । ९ प्रकषप्रद्त्ति: आ०, ब०, बु०, ज० । २० महाबंध० गा० ११-१३ । ११ प्रथमनारका नर- 


कयो-आ०, ब० ॥। -शो० जो० गा० ४२३ ख। १९२ स्व देशघातिस्पर्धकानामुदयाभावः आ०, 
खण०, ज० | 


छर्‌ तक्ष्वाथवृत्तो [ १।२३ 


भवति किन्तु यथोक्तसम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपोलक्षणकारणसन्निधाने सति उपशान्तंक्षीण- 
करम्मंणामवधेरुपलब्धिभवति । तदुपलरूब्धो सबेस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे सत्यपि यत्‌ क्षयोप॑- 
शमगअहणं सज्रे रूत॑ तन्नियमार्थ ज्ञातव्यम । कोडसो नियमः ? क्षयोपशम" एव निमित्तं 
बतेते न३ तु शेषाणां भवो निमित्तमस्ति । 

५५ ते के षडविकल्पा इति चेद्‌ ९ *उच्यते-अनुगाम्यननुगामी वर्धेमानो द्दीयमानो5वस्थितो- 
5इनवस्थितश्चेति । कश्वित्‌ अवधिगरच्छन्तं भवान्तर “प्राप्छुषन्तमनुगच्छति प्रष्ठतो याति, सवितु: 
अकाशवत । १ । कश्विद्वधिनंवानुगच्छति, तत्रेबातिपतति, विवेकपराडमुखस्य प्रश्ने सत्या- 
देष्ट्पुरुषषचनं यथा तजत्रेव्रतिपतति, न तेनाग्रे *अवस्त्यंते । २ | कश्विद्वधिः सम्यग्दशेनादि- 
गुणविशुद्धिपरिणामसन्निधाने सति यादत्परिमाण उत्पन्न: तस्मादेंधिकाधिको वद्धंते अस- 

१० डाख्येयडोकपयन्तम्‌, अरणिकाप्ठनिर्म थनोद्भूतशुष्कपर्णोपवर्धेसानेन्धनराशिश्रज्वलितहिरण्य- 
रेतोवत्‌ । ३ । कश्विद्वधिः सम्यग्दशनादिगुणहान्या55त्तरोद्रपरिणामबूद्धिसयोगात्‌ यावत्परिमाण 
उत्पन्नस्तस्माद्‌ द्वीयतें अह्लुलस्यासडःरूयेयभागो यावत्‌, नियत्न्धनसन्ततिसंलूग्नर्ब हिज्वालाबत्‌ 
॥ 2। कश्चविदवधि: सम्यग्द्शेंनादिगुणावस्थितेः यावत्परिमाण उत्पन्नस्तावत्परिमाण एव 
तिष्ठति हानि बवृद्धिज्व॒ न आप्नोति भ्वश्षयपयन्त केवछज्ञानोत्पादपयन्त॑ वा, छाब्छनवत 

१० । ०। कशब्थिदवधिः सम्यग्दशंनादिगुणबुद्धिहानिकारणात्‌ यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्मात्‌ वधते 
हीयते च, यावह्ठद्धितव्यम्‌ यावबद्‌ हातत््यं च, प्रभ्ननरयचोदितकमलकल्लोबबवत्‌ । ६। एवं- 
*मेदा अवधेः देशावधेरेब वेदितव्याः । परमावधिसवीबधी विशिष्टसंयमोत्पन्नों हानिवृद्धिरहितो 
ज्ञातव्यों । तो तु चरमशरीरस्येब भवतः । ग्रहस्थावस्थायां तीर्थिक्वऋरस्य देवनारकाणाच्च देशा- 
वधिरेव वेद्तिव्यः । 

२० अथ मनः्पय्ययज्ञानस्य प्रकारपूर्वकं लक्षणमालक्षयति--- 

ऋज़ुविपुलसती सनःपय्येय; ॥ २३ ॥ 
वाक्कायमनःकृतार्थ स्य परमनोगतस्य विज्ञानातू निवत्तिता पश्चाद्वालिता'* व्याघोटिता 
. ऋज्ची मतिरुच्यते, सरल च मतिः ऋज्ची कथ्यते । वाक्ायमनःकृता्थस्थ परमनोगतस्य 
विज्ञानादनिवत्तिता न पशग्चाद्वालिता न व्याघोटिता तत्रेब स्थिरीकृता मतिर्विपुला प्रतिपयते । 

२७५ कुटिछा व मतिः विपुला कथ्यते । ऋज्ची मतिर्विज्ञानं यस्य मनःपय्येयस्य स ऋजुमतिः । 
विपुला मतियेस्य मनःपर्य्ययरय स विपुलमतिः । तौ ऋजुविपुल्मती * 'पुंबद्धाषितपुंस्कानूड 
प्रण्यादिषु ख्त्रियां तुल्याधिकरणे ।” [का० सू० २,५।१८]। एकस्य मतिशब्दस्य विज्ञाताथे- 
त्वादआयोगः रूपे रूपं प्रविष्टम्‌ू । “सरूपाणामेकशेप एकविभक्तौ” [ पा० सू० १२६४ ]। 











४-न्तकम-आ ०, ब०, द्‌०, ज० । २-मनि--आ० , ब०, दु०, ज० । हे ननु आ०, थ०, ज० । 
छ उच्यन्ते आ०, ब०, द०, ज० । ५ प्राप्नुवन्ति आः, ब०, द०, ज० ॥+ ६ प्रवर्तते आ०, दु०, 
ब०, व०, ज० । ७-दघथिको व-आ०, द्‌ृ०, ब०, ज० | ८ अग्नि | ९ पञ्चमे-आ ०, द०, ब०, 
सा० । १०-्वारिता खा० । 


१।२४-२५ ] प्रथमो5ध्यायः डे 


अथवा ऋजुमश्व विपुला च ऋजुबिपुले ताटटशे मती ययोस्तों ऋजुविपुलमती । अमुना प्रकारेण 
धनःपरय्येयो द्विप्रकारो भवति-ऋजुमतिः विपुलमतिश्चेति । मनःपय्येयस्य भेदः श्रोक्तः । 
इृदानीं लछक्षणमुच्यते-वीयोन्तराय-मनःपय्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाह्रोेपाहुनामतल्यभा- 
वष्टम्भात्‌ आत्मन: परकीयमनोलब्धबृत्तिरुपयोगो मनःपर्यय उच्यते । श्रुतज्ञानव्याख्यानावसरे 
यथा श्रुतस्य मत्यात्मकत्वं॑ निषिद्धं तथा मनःपर्येयज्ञानस्यापि मत्यात्मकत्ब॑ नादाकुनीयमिति । 
ऋतजुमतिमेनःपय्येयः कालापेक्षया जघन्यतया जीवानां स्वस्थ च हे त्रीणि वा 
भवग्नदणानि गत्यागत्यादिभिर्निरूपयति । उत्कर्षण सप्तभवग्रदणान्यश्ट वा गत्यागत्यादिभिः 
प्रकाशयति । क्षेत्रतो जघन्यतया गव्यूतिप्ठथक्त्वम्‌ । उत्कर्षण योजनप्रथक्त्वस्थ आभ्यन्तरं 
प्ररूपयति न बहिः प्ररूपयति । विपुलमतिमंनःपय्येयः कालापेक्षया जघन्यतया सप्ताष्टानि (ष्ट) 
भवग्नहणानि प्ररूपयति । उत्कर्षणासड-ख्येयानि गत्यागत्यादिभिनिरूपयति । श्षेत्रापेक्षया 
जघन्यतया योजनप्थक्त्वम्‌ । उत्कर्षेण मानुषोत्तरपवेताभ्यन्तरं प्ररूपयति, तद्बहिन जानाति । 
अथ मनःपय्येयज्ञानभेदयोभूयोडपि विशेषज्ञानपंरिज्ञापनार्थ प्राहु:--- 
विश्वुद्धघप्रतिपाताभ्यां तडिशिषः ॥ २४ ॥ 
मनः्पय्ययज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमादात्मनः प्रसन्नता विशुद्धिरुच्यते । संयमात्यच्य- 
वन प्रतिपातः, न प्रतिपातः अप्रतिपातः | विशुद्धिश्च अप्रतिपातश्व विशुद्ध्यप्रतिपातौ ताभ्यां 
विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्याम्‌। विशुद्‌् ध्या अप्रतिपातेन च विशुद्धे रम्मतिपाताद्दा वह्धिशेष:-ऋजुमति- 
विपुलमत्योबिंशेषो भवति | तत्र उपशान्तकषायस्य चारित्रमोहाधिक्यात्‌ संयमशिखरात्‌ पति- 
तस्य प्रतिपातो भ्रवति। क्षोणकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकाभावादश्रतिपातः स्यात्‌ । ऋजुमतेः 
सकाशाद्विपुलमतिद्रंव्यक्षेत्र कालभावेविशुद्धधरों. भवति । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- यः 
सर्वोवधिज्ञानेन कामेंणद्रव्यानन्तभागो3न्त्यः प्रबुद्ध: सोउन्त्यभागः पुनरपि अनन्तभागीक्रियते, 
तेधष्चप्यनन्तभागेपु योडन्त्यो भागो वत्तंते स ऋजुमतिना गम्यते, ऋजुमतेतिंषयो भवति। यः 
ऋजुमते: विषयो भवति सो5पि भागोडनन्तभागीक्रियते, तेष्वप्यनन्तभागेषु योडन्त्यो भागः 
स॒विपुलमतेजिंषयो भवति । एवंविधसूचक्ष्मद्रव्यपरिज्ञायकत्वात्‌ विपुलमतेद्रव्यक्षत्रकालतो 
विशुद्धिरुत्कृश भवति । भावतो विशुद्धिस्तु सूच्मतरद्र्यगोचरत्वादेव ज्ञातव्या। भावशुद्धिरपि 
कस्मात्‌ ? प्रकृष्धक्षयोपशमविदश्युद्धियोगात्‌ । तथा अप्रतिपातादपि विपुलमतिविंशिष्टो भ्वति 
विपुलमतिमनःपय्य यस्वामिनां प्रव्धमानचारित्रोदयत्वात । ऋजुमतिस्तु श्रतिपाती भवति । 
कस्मात्‌ ? ऋजजुमतिमनःपयय यज्ञानस्वामिनां कषायोद्रे कहीयमानचा रित्रोदयत्वान । 
अथा5वधिमनःपय्य ययोर्वि शेषप्रतिपादनाथ सूत्रमिद्म्मुच्यते --- 
विशुद्धिक्षेत्ररवासिविषयेम्यो5वधिसनःपय्ये ययोः ॥२५॥ 
विशुद्धिम्ध प्रसादः, क्षेत्रत्व भावपश्नतिपत्तिस्थानम्‌ , स्वामी च प्रयोज़कः स्वरूपकथकः, 
विषयश्थव श्ेयवस्तु, विशुद्धिक्षेत्रर्तामिजिषया:, तेभ्यो विशुद्धिक्षेत्रस्तामिविषयेभ्यः । 
अवधिश्वय मनः्पंयंयश्व अवधिमनः्पर्ययी, तयोरवधिमनः्पय्यंययोः । अवधिज्ञानस्य मनः 
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पर्य्ययज्ञानस्थ 'च विशेषो विशुद्ध्यादिभिश्यतुभिर्वेदितव्यः । तत्र अवधिज्ञानात्‌ मनःपय्येय- 
ज्ञानं विशुद्धतरनं भवति सूक्ष्मवस्तुगोचरत्वात्‌ । श्षेत्रमवधेमेनःपय्येयज्ञानाद्‌ बहुतरम, 
त्रिभुबनस्थितपुद्टछूपय्योयतत्सम्बन्धिजीवपय्यौयेज्ञायकत्वातू । मनः्पयेयस्य क्षेत्रमल्पम , 
उत्कर्षण मानुषोत्तरशेलाभ्यन्तरवर्््तित्वातू । अवधिज्ञानस्थ *विषयं “रूपिष्ववधे:”” 
[त०स्ू० ११२७] इत्यनेन वक्ष्यति। मनः पर्ययज्ञानस्य विषय * 'तदनन्त भागे मनःपय्ययसस्‍्य! ! 
[ त० सू० १२८ ] इत्यनेन सूत्रण वश्ष्यति। 

स्वामित्वभुष्यते- मन:पय्येयो मलुष्येषूत्पद्यते न देवनारकतियेकछ । मनुष्येष्वपि 
गर्भजेषूत्पथते न सम्मूछनजेचु । गर्भजेष्वपि कम्मभूमिजेषूत्पयते न स्वकम्संभूमि- 
जेघु । कर्मभूमिजेष्वपि पयोप्रकेषुत्पय्यते, न त्वपयोप्तकेषु । पयोप्तकेष्वपि सम्यम्ह- 
शिपृत्पयते, न मिथ्यादरष्टिसासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्यादष्टिषु । सम्यम्दृष्टिष्वपि संयते- 
पूत्पचते, न त्वसंयतसम्यम्दष्टिसंयताउसंयतेषु । संयतेष्वपि श्रमत्तादिषु क्षीणकषायान्ते- 
पूत्पणते, न सयोगकेवल्ययोगकेवलिषु । भ्रमत्तादिष्वपि” प्रवद्धमानचारित्रेषूत्पय्यते, न 
हीयमानचारित्रेषु । प्रवद्धंमानचारित्रेष्वपि सप्तविधान्यतमदिप्राप्तेषूत्पद्यते, “नानडद्धिप्राप्तेषु । 
ऋद्धिप्राप्तेष्वपि केघुचिद॒त्पद्यते न सर्वेपु ॥ तेन कारणेन विशिष्टसंयमवन्तो मनःपय्येयस्य 
स्वामिनों भवन्ति । अवधिस्तु चातुर्ग तिकेषु भवति । इति स्वामिभेदाद्‌ विशेषः । 

मनःश्पय्ययज्ञानादनन्तरं केवलज्ञानलक्षणमभिधातुमुचितम्‌ । तद॒ुछड्ठ थ ज्ञानानां 
विषय निबन्धपरीक्षणं क्रियते । केवछज्ञानस्य तु छक्षणं “शोहक्षयाज्ज्ञानद्शनावरणान्तरा- 
यक्षयात्र केवलम!” | व खू० १९०। १ ] इति बल्ष्यति। तत्र ज्ञानविषयनिबन्धपरीक्षणे 
मतिश्रुतज्ञानयोविंषयनिबन्ध उच्यते-- 

मतिश्रुतयोरनिबन्धो द्रव्येष्वसवेषपयायेघषु ॥ २६ ॥ 

मतिगश्व श्रुतद्व म'तेश्रुते तयोमंतिश्रुतयो; । निबन्धरनं निबन्वधः विषयनियन्त्रणा विषय- 
नियमो विषयनिद्धीरणम्‌ । द्रव्येपु जीवधम्मोंडघर्मंकालछाकाशपुद्वलेषु । कथम्भूतेषु ? असर्व पर्या- 
येषु अल्पपयोयसहितेषु मतिश्रुतविषययोग्यस्तोकपयोयसहितेषु । “विश्वद्धिन्षेत्रस्वामिविषये- 
भ्योज्वधिमनःपय्येययोः”” [ त० सू० ६।२० ] इत्यतो विषयशब्दस्य अ्रदणं कत्तंव्यम | तत्र 
पञ्चमी अन्न तु षष्ठी तत्कथं सम्बन्ध: ? “अथंवशाहिभक्तिपरिणामः” [ ] 
इति बचनात पद्चम्याः पष्ठीत्वेन परिणमनम्‌ | 

ननु धम्मो5धम्मकालछाकाशा अतीन्द्रियाः, तेपु द्रव्येपु मतिज्ञानं कथं अप्रवत्त॑ते 
मतिज्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात्‌ ? सत्यम्‌ ; अनिन्द्रियारू्य॑ करणं बतंते, तेन नोइन्द्रिया- 
वरणक्षयोपशमबल्णत्‌ तदूअदहणमवग्नहाद्रिपं न विरुध्यते । तत्पूर्वक श्रुतज्ञानं तद्विषयेषु 
नोइन्द्रियत्रिषयद्रव्येषु स्वयोग्येपु भ्रवत्तत इति । 
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अथा5डवधिविषयनिबन्ध उच्यते--- 
रूपिष्यवघेः ॥ २७ ॥ 

नियमसूत्रमिदम्‌ | अस्यायमर्थ:--रूपिषु पुद्वलेषु पुद्रछसम्बन्धिजीवेषु च अवधेर्जिषय- 
निबन्ची भवति । “असबंपयौयेशु? इत्यप्यत्न सम्बन्धनीयम्‌ , तेन स्वयोग्यपर्यायेषु अल्पेशु 
पर्यौगेषु न त्वनन्तेषु पर्यौयेष्ववधिः प्रवत्तते । 

अथ मनःपययस्य विषयनिबन्ध उच्यते--- 

तद्नन्तमभागे सनःपर्ययस्थ ॥ र८ ॥ 

तस्य सव्वीवधिज्ञानगम्यस्य रूपिद्रव्यस्य यः पयोौयस्तस्या5नन्तभागस्तद्नन्तभागः 
तस्मिन्‌ तदनन्तभागे, मनः्पय्ययस्य विषयनिबन्धी भवति सूक्ष्मविषयत्वात्‌। अन्यत्र 'च 
मनःश५्पययः शअ्रवत्तते, अपरेषु भागेषु प्रवर्तंत इत्यथः 

अथ केब्रलज्ञानस्य विषयनित्रन्ध उच्यते--- 

सर्वद्रव्यपयोथेषु केवलस्थ || २९ ॥ 

द्रव्याणि व पयोयाश्र द्रव्यपर्यायाः, सर्वे च ते द्रव्यपयोयाः सर्वेद्रव्यपयोयाः, तेचु 
सर्वेद्रव्यपयोयेषु । सर्वेषु द्रव्येषु सर्वपु पर्यायेघषु च केवलस्य॑ केवलज्ञानस्थ विषय- 
निबन्धो भवति । जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोव्प्येनन्तानन्तानि पुद्ुलद्ब॒व्याणि अणुस्क- 
न्धभेदयुक्तानि, . धम्मौंडधम्मौकाशानि, काल्य्वासडःख्येयः, चतुर्णा त्रिकालसम्बन्धिनः 
पयोया$ प्रथगनन्ताउडनन्ता: । तेथु सर्वेधु द्रव्यपयौयेषु अनन्तमहिमकेवलज्ञानं श्रवच्त्त इति । 

अथ पश्चज्ञानेपु कति ज्ञानानि एकस्मिन्नात्मनि युगपद्धवन्तीति श्रश्ने सूत्रमिंदमाहु:--- 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिनज्ञाचतुभ्यः ॥ ३० ॥ 

एको5&ितीय आदि्रिवयवो येषां तानि एकादीनि एकप्रश्वतीनि ज्ञानानि। भाज्यानि 
योजनीयानि । युगपत्‌ समकालम्‌ । एकस्मिज्नात्मनि आचतुभ्यः चत्वारि ज्ञानानि यावत्‌। 
एकस्मिन्‌ जीवे पदन्च ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति । एक॑ ज्ञानं यदा भवति तदा केवलज्ञानमेब, 
केवलज्ञानेन क्षायिकेन सह अपराणि चत्वारि ज्ञानानि क्षायोपदामिकानि युगपन्न भवन्ति। 
यदा द्वे ज्ञाने युगपद्‌ भवतस्तदा मतिश्रुते । त्रीणि ज्ञानानि यदा युगपदू्‌ भवन्ति तदा मति- 
श्रुताउबधिज्ञानानि भवन्ति, अथवा मतिश्रुतमनःपरय्ययज्ञानानि भ्रवन्ति । यदा चत्वारि 
युगपद्‌ भवन्ति तदा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानानि भवन्ति । 7 

अथ मत्यादीनि ज्ञानान्येब भवन्ति आद्दोस्विदन्यथापि भवन्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद मुच्यते- 

सतिझर्‌ लाउवधयो विपय्येयश्व ॥ ३१ ॥ 
मतिश्व श्रुतत्ञ अवधिश्वथ मतिश्रुताउवधयः । एते त्रसल्लीणि ज्ञानानि विपयेयम्न 


मिथ्यारूपाणि भवन्ति । 'चकारात्‌ सम्यरज्ञानरूपाणि च भवन्ति । सम्यकटशाब्द आदावेबोक्त 
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७६ तक्त्वाथबृत्तो [ १।३२ 


“सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं/” [ त० सू० ११ ] इत्यत्र | तस्माद्‌ ग्रद्दीतः 
सम्यक्टाब्दः मतिश्रुताउवधिमनःपर्य यकेवलानि ज्ञानम्‌ सम्यरक्षानं भवन्ती (ती ) ति सम्बन्ध- 
नीयः । तस्मात्सम्यज्ञानाद्‌ वेंपरीत्यं विपय्ययो भवति-मिथ्यारूपाण्यज्ञानानि भवन्ति। किंवत्‌ ९ 
सर जःकटुकतुम्बिकाफलघृतक्षीरवत््‌ । अन्र शुष्कतुम्बिकामध्यगतनिर्गतबीजा5वशिष्टबुक्किका 
रज उच्यते, तस्मिन्‌ सति यदि दुग्धं ध्रियते तदा कडुक भवति, तुम्बिकेडतिशोधिते * श्रृतं पयः 
कटुक॑ न भवति। तथा मिथ्यादशेने विनष्टे सति जीवे मत्यादिज्ञाने स्थिते मिथ्याज्ञानं न भवति। 
ननु मणिकनकादयो विषछ्ाग्रहे पतिता अपि न दुष्यन्ति तथा मत्यादयोडपि; 
सत्यमू ; मणिकनकादयोडपि विपारिणामकद्रव्ययोगे दुष्यन्त एबं, तथा मत्यादयो5पि 
मिथ्यादशेनयोगे दुष्यन्ति । 
“नन्वाधारदोपात्‌ क्षीरस्य विपय्यौसो भवति, मत्यज्ञानादीनां स्वविषयग्रहण विपयोसो 
न भवति, यथा सम्यस्दृष्टिः पुमान्‌ चश्षुरादिभिंवेणोदिविषयान्‌ प्राप्नोति तथा मिंथ्या- 
इृष्टिरपिं चक्षरादिभी रूपादीन्‌ विपयासुपछभते। यथा सम्यम्दष्टिः श्रुतज्ञानेन रूपादीन 
विपयान जानाति परान प्रति प्ररूपयति थ तथा मिथ्यादृष्टिरपि श्रुतज्ञानेन रूपादीन जानाति 
परान्‌ प्रति निरूपयति च। यथा सम्यम्ट्रष्टिः पुमान अवधिज्ञानेन रूपिणः पदाथानवति 
तथा मिथ्यादृष्टिरपि विभज्ञज्लानेन रूपिणोउथौनवगच्छति” इति केनचिद्धपन्यासे ऋृते तन्‍्मत- 
निरासार्थ भगवद्धिः सूत्रम॒च्यते-- 
सदसतोर विशेषाद््यचच्छी प लब्धेरुन्मक्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सच्च प्रशस्तं तत्त्वज्ञानम्‌, असच्च अग्रशस्तं॑ मिथ्याज्ञानम्‌ सदसती, अथवा सत्त्‌ 
विद्यमानम, असत्‌ अविद्यमानम्‌ सदसती तयो; सदसतोः । न विदेषः अविशेषस्तस्माद- 
विशेषात । यरुच्छया स्वेच्छया उपलब्धिरुपलम्भनं ग्रहणं यहच्छोपलब्धिस्तस्या यदच्छो- 
पलब्बेः । उन्मत्त इब उन्मत्तवत | मतिश्रतावधीनां विपययः कस्माद्धवति ? सदसतोः सम्ब- 
न्धित्वेनाविशेषात्‌ , अविशेषेण यहृच्छोपलब्धर्विपष््यंयो भवति। अन्रायमर्थेः--मिथ्यादशे- 
नोदयात जीवः कदाचित सदपि रूपादिकमसदित्यनज्ञीकरोति, कर्हिचिदसदपि रूपादिकं 
सदित्यध्यवस्यति । अन्यदा सद्‌ रूपादिक सदेव मनुते, असद्‌ रूपादिकमसदेव अवेति। 
किंवत्‌ ? उन्‍मत्तवत्‌ , पित्तोदयाकुलितबुद्धिवत्‌ । यथा पित्तोदयाकुलितमतिः पुमान्‌ 
निजमातरं निजभार्य्याँ मन्‍्यते भायोज्च मावरं यहच्छया मन्‍्यते। कदाचिन्मातरं मातरमेत्र 
मन्यते भाया भायोमेव जानाति। तथा अश्वं गां मनन्‍्यते, गामश्वं मनन्‍्यते । अश्वमश्वं गां 
गाञ्ब मन्‍यते । तथाडपि तत्सम्यस्ज्ञानं न भवति । एवसाभिनित्रोधिकश्रुतावधीनामपि 
रूपादिपु विपयेयो भवति । तद्यथा कश्विन्मिथ्यादशनपरिणाम आत्मनि स्थितः सन्‌ 
यादिभी रूपादिग्रहणे सत्यपि कारणविपययं भेदाभेद्विपययं स्वरूपविपय यब्व्ोत्पादयति । 


१ सखजःक- ब० | २ -तेइतिश्वतं आ०, ब०, द०॥। ३ -णामिक- आ>, ब०, दु०, ज० | 
४ -भिः रूपादीनू आ०, ब०, द०, ज०, च० | "६ -न्‌ प्ररू- आ०, दृ०, ज०। 
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कारणविपयेयस्तावद्धण्यत्े---रूपादीनां कारणं केचिदेकममूत्त त्रह्मछक्षणं कल्पयन्ति । 
क्रेचित्तु' नित्य॑ प्रकृतिछक्षणं कल्पयन्ति | अन्ये प्रथिव्यादिजातिभिन्नाः परमाणवः चतुगुंणा- 
ख्रिगुणा द्विगुणा एकगुणाः सद्शजातीयानां कायोंगां कारणं भवन्त्या(त्या-)रम्भकाः सम्लायन्त 
इति। अपरे त्वेवं कथयन्ति यत्‌ प्रथिव्यप्तेजोबायवसश्वत्वारि भूतानि वर्णगन्धरसस्पशाश्वत्वारो 
भोतिकधर्माः, एतेपामष्टानां प्रथिव्यप्ते जोबायुवर्ण गन्धरसरपशौनां समुदयो परमाणुरष्टको 
भवति । वेभापिकमते हि प्रथिव्यादिमहाभूतंश्वतुर्मिः रूपादिगुणेश्वतुर्भिश्य एको रूपपरमाणु- 
रुत्पय्यते । स रूपपरमाणुरपए्क उच्यते । अपरे त्त्रेवं बदन्ति--प्रथिव्यप्ते जो बायबः काकेश्यादि- 
द्रवस्वादिं-उष्णत्वादिगमन।दिगुणाः परमाणत्रो जातिभिन्नाः कायस्यारम्भका भवन्ति--कारणं 
संज्ञायत इत्यादिकः कारणबिपय्ययः । 

भेदाभेदविंपयंयस्तु नेयायिकमते--कौरणात्‌ कार्यमर्थान्तरभूतमेव । अनथॉन्तरभूतमेच 
इति च परिकल्पना कत्तते । 

स्वरूपविपयं यरतु मीमांसकमते साइसरूयमते बा। रूपादया निर्विकल्पा:ः। कोडर्थ:ः 
सन्ति न सन्त्येब वा ? कि तहिं ? तदाकारपरिणतं विज्ञानमात्रमेब वत्तंते, न तु विज्ञानमात्र- 
स्यावलम्बनं बाह्य॑ वस्तु बतंते। एवमपरेडपि परिकल्पनाभंदा दृष्टेप्रविरुद्धा: प्रत्यक्षपरो- 
क्षविरुद्धा मिथ्यादशनोदयात्‌ सखझ्लायन्ते । तान्‌ सस्वायमानान्‌ प्रवादिनः कल्पयन्ति। 
तेपु च अवादिनः श्रद्धानं जनयन्ति। देन कारणेन तन्मत्यज्ञानं श्रुताक्षानं विभज्जज्ञानं च 
स्थात्‌ । सम्यग्द्शनं तु ॒तत्त्वाथीधिगमे श्रद्धानमुत्पादयति । तेन सम्यग्दशेनपूर्वकं यद्‌ भवति 
तन्मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिद्धानं च संबोभवीति । 

अथ द्विप्रकार प्रमाणकदेशा नया उच्यन्ते-- 

नेगससडम्यह व्यवहार ऊेखञ शब्द्समभिरूढेवंमूता नया: ॥ ३३ ॥| 

नेक॑ गच्छुतीति निगमो विकल्प:, निगमे भत्रो नंगमः । अभेद्ततया वस्तुसमूह ग्रह्ा- 
तीति सख्प्रह: । सडअहेण ग्रहीतस्याथस्य भेदरूपतया वस्तु व्यवषियतेउननति व्यवह्यारः । 
ऋजु प्रा्नऊं सरलतया सूत्रयति तन्त्रयतीति ऋजुसूुत्र: । शब्दाद्‌ व्याकरणात प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण 
सिद्धः शब्द: । परस्परणाभिरूढ: समभिरूटढः । एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयते एबम्भूतः | 
नेंगमश्च सडसप्रहश्व व्यवहारश्च ऋजुदृत्रश्च शब्दश्च समभिरूढश्च एवम्भूतश्च नंगम- 
सडःप्रहव्यउहारजुसूत्रशब्द्समभिरूढवंभूताः । एते सप्त नय । नयन्ति प्रापयन्ति प्रमाणेक- 
देशानिति नयाः । तेपां सामान्यलक्षणं विद्येषलक्षणन्व वक्तव्यम्‌ । 

तत्र तावत्सामान्यछक्षणमुच्यते--जीवादावनेकान्तात्मनि अनेकरूपिणि वस्तुन्यविरोधन 
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प्रदीत्यनतिक्रमेण हेत्वपेणात्‌ द्रव्यपयौयाद्यपंणात्‌ साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय 
उच्यते । अस्यायमर्थ:--साध्यविदशेषस्य नित्यत्वाडनित्यत्वादेः याथ!व्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो यथा- 
वस्थितस्वरूपेण प्ररशेनसमर्थव्यापारो नय डउच्यते । ज्ञातुरभिप्राय इत्यथः | स नयो द्विप्रकार - 
द्रद्याथिक-पयोयार्थिकमेदात्‌ ! द्रव्यं सामान्यमुसत्सर्ग अजुबृत्तिरिति यावत्‌ , "द्रव्यमर्थों विषयो 
यस्य स द्र॒व्यार्थिक: । पयौयो विशेष; अपवादो व्यात्ृत्तिरिति यावत्‌ , पैय्योयो5र्थों बिषयो 
यस्य स पयायार्थिकः । तयोर्बिकल्पा नेगमादयः । नेगमसडम्प्रहव्यवहाराखयो नया द्रव्या(थरंका 
वेदितव्या: । ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढेवम्भूताश् व॒त्वारों नयाः पर्याय.र्थिका ज्ञानीयाः । 

इदानीं नयानां विशेषलक्षणमुच्यते । अनभिनिवृत्तार्थ:-अनिष्पन्नाथेः, सहूुल्पमात्र- 
ग्राही नेंगस उच्यत । तथा चोदाहरणम्‌--कश्चित्पुमान्‌ करक्ृतकुठारा वन गच्छति, त॑ 
निरीक्ष्य को5पि प्च्छति-रवं किमर्थ त्रजसि ? स प्रोवाच-अहं प्रस्थमानेतु गच्छामि । इत्युक्ते 
तस्मिन्‌ काले प्रस्थपंय्योयः सन्निहितो न बत्तंते, प्रस्थो घटयित्वा घ्तो न वत्तेते। किं तहिं 
तदभिनिवृत्तये-प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे दावौनयने प्रस्थव्यवहारों भवति। एवमिन्धन- 
जलानल/च्यानयने कश्वित्‌ पुमान्‌ व्याप्रियमाणो बत्तते, स केनचिद्नुयुक्त:-किं करोषि त्वमिति। 
तेनोच्यते-अहमोदनं पचामि । न च तस्मिन्‌ प्रस्तावे ओदनपय्योयः सन्निहितोडस्ति । किं 
तहिं ? ओंदनपचनार्थ व्यापारोडपि ओद्नपचनमुच्यते । एबंविधो छोकव्यवहारो5डनभिनि- 
वत्ताथेंः---अ निष्पन्नार्थ: सझ्कुल्पमात्रविषयो नेंगमनयस्य गोचरो भवति । १ । 

स्वजात्यविरोबेनेकत्र उपजीय पर्योयान्‌ आक्रान्तभेदान्‌ विशेषमकृत्वा सकलप्रहर्ण सड्मह 
उच्यते । यथा सदिति प्रोक्ते वाग्विज्ञानप्रवृत्तिलिज्ञानुमितसत्ताधारभूतानां विश्वेषां विशेषम- 
कत्वा सत्सडःग्रहः । एवं द्रव्यमित्युक्ते द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ केबलिप्रसिद्धपयोयानिति द्रव्यम्‌ , 
जीवाडजीवतद्भेदप्रभंदानां सडममही भवति | एवं घट इत्युक्ते घटबुद्धायभिधानानु गमलि- 
ज्रानुमितसकल्याथंसडः ८ हो भवति । एवंविधोडपरोडपि सडम्मरहनयस्य गोचरो वेद्तिठयः । २ । 

सडम्प्रहनयविषयीकृृतानां सडम्पग्रहनयग्रहद्दीतानां सडम्महनयक्षिप्तानामथौनां विधिपूर्षेक- 
मबंहरणं भदेन प्ररूपणं व्यबहारः। कोडसो विधि: ? सहुप्रहनयेन यो ग्रहीतोडथ: 
विधिरुच्यते , यतः सडमअहपूर्वेणंब व्यवद्ारः अवत्तते । तथा हि-सर्बेसडमगद्देण यद्वस्तु 
सडग्गृद्दीत॑ तद्ठस्तु विशेष नाउपेक्षते , तेन कारणेन तद्ठस्तु संव्यवहाराय समर्थ न भ्वतीति 
कारणात्‌ व्यवद्दारनयः समाश्रीयते। “यत्सक्चत्तते तत्कि द्रव्यं गुणो वा , यदूद्रव्यं तज्जीवो- 
5जीयो वा! इति संव्यवहारो न कत्तु शकयः | जीवद्रव्यमित्युक्त अजीवद्रव्यमिति चोक्ते 
व्यवहार आश्रिते ते अषि द्व द्वव्ये सड्पहनयग्रहीते संव्यवह्दाराय न समर्थ भ्रवतः, तद्थे 
दृवनारकाद्व्यवहार आश्रीयते , घटादिश्व व्यवहारण आश्रीयते । एवं व्यवहारनयस्ताव- 


' त्पयन्तं श्रवत्ततते यावत्पुनर्विभागो न भवति । ३ । 


पूवौन व्यवद्यारनयग्रद्दीतान्‌ अपरांश्थ विषयान्‌ त्रिकालगोचरानतिक्रम्य वत्तेमानकाल- 





"की ५ कननमककनकथा. 35 मन बन मनन तन ॥. >>>०-०-----न्‍ब--+- ०» >- -» 





१ द्रव्य वि- शए/०॥ २ -यो वि-ता० | ३ -वमप्नहणं न्य- आा०, दृ०, ब० | 
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बिना जर्मन, 


१३३ ] प्रथमोडध्यायः ७९ 


गोचरं गह्माति ऋजुसूत्र: । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासख्ातत्वे व्यवह्यारस्याभावाद्‌ वत्त- 
मानसमयमात्रविषयपय्योयमात्रआही ऋजुसूत्र इत्यथः । ननन्‍्वेब॑ सति संव्यवहारलोपः स्यात्‌ ; 
सत्यम्‌ ; अस्य ऋजुसूत्रनयस्य विषयमात्र (त-)प्रद्शनं विधीयते । छोकसंव्यवहारस्तु सर्व नय- 
समूहसाध्यो भवति । तेन ऋजुसूत्राश्रयण संव्यवह्यारछोपो न भवति। यथा कश्चिन्म्रतः, त॑ 
दृष्टवा 'संसारोडयमनित्यः? इति कश्विद्‌ त्रवीति, न च सर्वः संसारोउनित्यो वत्तेत इति। एते 
चत्वारो नया अथनया वेदितव्याः । अन्ये वध्ष्यमाणाख्रयो नयाः शब्दनया इति | ७। 

लिज्लसडख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निषेघपरः, लिझ्लादीनां व्यभिचारे दोषो 
नास्तीत्यमिप्रायपरः शब्दनय उच्यते । छिह्नव्यभिचारों यथा--पुष्यः नक्षत्र तारका चेति। 
सडूख्याव्यभिचारों यथा--आपः तोयम्‌ , वषो: ऋतुः, आम्रा वनम्‌, वरणा नगरम,। 
साधनव्यभिचारः कारकव्यभिचारों यथा-सेना पर्वतमधिबसति, पर्वते तिष्ठतीत्यर्थ 
“अधिशीडस्थासां कम्से [ पा८ सू० १।४।४६ ] पुरुषण्यभिचारों यथा-- एहि मन्‍्ये 
रथेन यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पितेति। अस्यायमर्थेड--एट्टि त्वमागच्छ । स्वमेच॑ 
मन्‍्यसे--अहं रथेन यास्यामि, एतावता त्वं रथेन न यास्यसि । ते तब पिता अग्रे रथेन 
यातः ? न यात इत्यथंः । अन्न मध्यमपुरुषस्थाने उत्तमपुरुषः, उत्तमपुरुषस्थाने मध्यसपुरुषः, 
तदर्थ सूत्रमिदम-“अ्हासे मन्‍्योपयदे मन्यतेरुत्तमेकवचनं च उत्तमे भध्यमस्य ।” 
[ | काल्व्यभिचारों यथा--विश्वद्श्रा अस्य पुत्रो जनिता । भ्रविष्यत्काये- 
मासीदिति । अन्न भविष्य॑ंत्रकाले अतीतकालबिभक्तिः । उपग्रहज्यभिचारोां यथा--छ्ा 
गतिनिवृत्तों । अन्न परस्मेपदोपअहः । तत्र सन्तिष्ठते, अबरतिष्ठते, प्रतिछते, वितिछते । अन्न 
सूत्रम--- “सम्रवप्रविभ्य;!” [ का? सू० ३।२।४२ दौ० बृ० ४४ ]। रखु क्रीडायामित्यत्र 
आत्मनेपरद,पग्नहः विरमत्यारमति परिर्मति । “व्याह परिभ्यो रम३” [ पा० सू० 
१।३।॥८३ ]। इति व्यभिचारसूत्रमू। देवदत्तमुपर मति । “उपात्सकर्मकात्‌” [ ) 
इति च व्यभिचारसूत्रम्‌ू। एवंविधं व्यवहारनयमलुपपन्नमन्याय्यं कांगत्पुमान्‌ मन्यते । 
करमादन्याय्यं मन्‍्यते ? अन्याथंस्य अन्यार्थेन वत्तंनेन सम्बन्धाभावात्‌। तत्र शब्दनयापक्षया 
दोषो नास्ति । तहिं. छोकसंमयविरोधो भविष्यति ; भवतु नाम विरोधः | तत्त्वं परीक्ष्यत्ते, 
कि तेन विरोबेन भविष्यति ? किमौपधथं रोगीच्छानुवत्ति वत्तंते ? । ५ । 

एकमप्यथ शब्दभेदेन भिन्न॑ं जानाति यः स समभिरूढों नयः । यथा एकोउपि पुछो- 
मजाप्राणबल्छकभः परमेश्वय्येयुक्त इन्द्र उच्यते, स अन्यः, शकनात्‌ शक्त३, सोप्यन्यः, 
पुरदारणात्‌ पुरन्दरः, सोडठप्यन्य: । इत्यादिशब्दभेदात्‌ एकस्याप्यर्थस्यानेफत्वं॑ मन्‍्यते तत्‌ 
समभिरूट न॑ंयस्य लक्षणम्‌ | ६ | 

यस्मिन्नेब काल ऐश्वर्य्य॑ प्राप्नोति तदवेन्द्र उच्यते, न चाभिषेककाले न पूजनकाले 
इन्द्र उच्यते । यस्मिन्‍्नेव काले गर्नंपरिणतो भवति तदंव गौरुच्यते न स्थितिकाले, न 
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८० तत्त्वाथंवृत्तो [ ११३३ 


शयनकाले । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणत आत्मा इन्द्र उच्यते, अग्निज्ञानपरिणत आत्मा अग्नि- 
श्वेति एवम्भूतनयलक्षणम्‌ | ७। ह 

एते नया उत्तरोत्तरसूक्ष्मबिषयाः | कथमिति चेत्‌ ९ नेगमात्‌ खलु सडमझहोउल्पबिपयः 
सन्मात्रग्माहित्वातु, नगमस्तु भावा5भावविषयत्वादू बहुविषयः, यथेव हि भावे सकहूल्पः 
तथा5भावे नेगमस्य सक्कुल्पः । एबमुत्तरत्राउपि योज्यम्‌ | तथा पूर्ज-पूृबहेतुका एते नया; । 
कथमिति चेत्‌ ९ नेगमः सड्म्प्हस्य हेतुः । सडमग्रहो व्यचह्यारस्य हेतु: | व्यवद्यारः ऋजुसत्रस्य 
हंतुः। ऋजुसूत्रः शब्दस्य हेतु:। शब्दः समभिरूढस्य हेतुः। समभिरूढ एवम्भूतस्य हेतुरिति । 

एते नया गौणतया अ्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्‍्तः सम्यग्द्शनस्य कारणं भंवति 
तन्त्वादिवत्‌ । यथा तन्त्वादयः उपायेन विनिवेशिताः पंटादिसंज्ञा भवन्ति तथा परस्पराधीना 


० नयाः पुरुषार्थ क्रियिसाधनसमथौो भवन्ति । परस्परानपेक्षा नयाः पुरुषार्थक्रियासाधनसमथौी 


न भवन्ति केवलछतन्तुवत्‌ । नन्नु विषमोडयं दृष्टान्‍्तः । कर्माद्धिषमः ? यतस्तन्त्वादयो निरपेक्षा 
अपि सनन्‍्तः प्रयोजनलेशमुत्पादयन्ति, यतः कश्चित्तन्तुः श्रत्येक॑ त्वग्रक्षण समर्थों भवति, 
केवलः पलाशादेव॑ल्‍्कलश्च बन्धने समरथो भवति, नयास्तु निरपेक्षाः सन्‍्तः सम्यग्दशनलेश- 
मपि नोत्पादयन्ति तेन विषयोडयमुपन्यासः-अघटमानो5यं दृष्णगन्तः । सत््यम। उत्तम 
भवन्तो न जानन्ति । अस्माभिरेतद॒क्तम-निरपद्धी: तन्त्वादिभिः वस्थादिकाय न भवति। 
यद्‌ भवदूभिरुक्त काय्य तन्न पटादिकाय्यम , किन्तु केवलं तन्त्वादिकाय भवदूभिरुक्तम्‌ । 
अथवा केवल्स्तन्तुः यद्भवदुक्त काय्य साधयति तस्मिन्नपि तन्‍्तो परस्परापक्षी अवयवाः 
सन्ति । तेनाडपि अस्मन्मतसिद्धिः । अथ त्वमेवं वक्षि, तन्त्वादिषु वबसनादिकार्य शक्त्यपेक्षया 
बर्तंत एव, तहिं अस्मन्मते निरपंक्षेषु नयेष्वपि बुद्धिकथनस्वरूपेषु हेतुवबशात्‌ सम्यग्दशॉनहेतु- 
परिणामो विद्यत एब। तेन कारणन तूपन्यथासस्य तुल्यतासिद्धिरस्ति । तेन सापेक्षरेव नये: 
सम्यग्दशनसिद्धिरिति सिद्धम्‌। अस्मिन्नध्याये ज्ञानद्शेनस्वरूपमुक्तं नयलक्षणं च प्रतिपादितम्‌ 
ज्ञानं च प्रमाणमिति वेदितव्यम्‌ | ३३ । 
इत्यनवद्यगद्य पय्वविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसंमाजरत्नराजमति- 
सागरयतिराजराजितार्थनसंमर्थेनसमर्थेन तकंव्याकरणच्छन्दोलझ्लारसाहि त्या- 
विशासत्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकी त्तिभट्टारकप्रशिष्येण शिष्येण 
च सकलविद्वज्जनविद्वितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संच्छ- 
द्वितमिथ्यामतदुर्ग रेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां 
श्छोक्तवात्तिकराजवात्तिकसवो् सिद्धिन्याय कुसुद च- 
न्द्रोदय(न्द्र)प्रमेयकमलपमात्तिंण्डप्रचण्डाष्टसहस्त्री- 
प्रमुखग्रन्थसन्दर्भ निभेरावछोकनलुद्धिवि- 
राजितायां तत्त्वार्थटीकायां प्रथ- 
मो5ध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 








२ भवन्ति ला०, ब० | २ -धीनतया पु- आ०, ब०, द०, ज० । ३ -शक्षया अ- आ>, 
ब०, दु०, ज० | ४ -सतु- आ०, दु०, ब० | ५ -भाजितर- ब० । ६ -समथनसमर्थतर्क- ता० । 


आय तीयो रा 
द्वेतीयोप्धयायः 
अथ सम्यग्दशनविषयेषु सप्तससु तत्त्वेषु मध्ये जीवतत्त्वस्य कि स्वरूपमिति प्रश्ने 
सूत्रमिदमाहु: 'श्रीमदुसास्वामिन३--- ४३ 
ओपशभमिकन्षायिको भावों सिश्रश्च जीवस्य रुवतसक्ष्य- 
सोदयिकपारिणासिको च ॥ १॥ 


कर्मंणो5नुदयरूप उपशमः कथ्यते । यथा कतकादिद्रव्यसम्बन्धात्‌ पहक्ु$ >अधोगते 
सरति जलूस्य स्वच्छता भवति तथा करंणोडनुदये सति जीवस्य स्वच्छता भवति स उपशमः 
प्रयोजन यस्य भावस्य स ओऔपशमिकः । कर्मेण: क्षयणं क्षयः। यथा पहुात्‌ प्रथग्भूतस्य 
शुचिभाजनान्तरसडम्क्रान्तस्य अम्बुनोउत्यन्तस्वच्छता भवति तथा जीवस्य कमंणः आत्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षय; कथ्यते | छक्षयः भ्रयोजनं यस्य भावस्य स क्षायिक:। औपशमिकश्च क्षायिकश्च 
ओपशमिकक्षायिको । एतो ट्री भावो-ह्वो परिणामो जीवस्य आत्मन: स्वतत्त्वं स्वरूपं 
भवतः । न केवल्मौपशमिकक्षायिको द्वो भावों जीवस्य स्वतत्त्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च । 
मिश्रो भावश्व जीवस्य स्व॒तत्त्वं भवति निजस्वरूपं स्यात्‌। यथा जल्ूस्य अद्धंस्वच्छता 
तथा जीवस्य क्षयोपशमरूपो मिश्रो भावों भवति । अथवा यथा कोद्रवद्रग्यस्य क्षालननिशेषात्‌ 
क्षीणाउक्षीणमदशक्तिभंबति । तथा कर्ण: क्षयापशमे सति जीवस्योपजायमानो भाव मिश्रः 
कथ्यते । नरकादों कर्मेण उदये सति जीवस्य संजायमानो भात्र औदयिको भण्यते । 
कर्मोपशमादिनिरपेक्षश्वेतनत्वादि(दिः) जीवस्य स्वाभाविकोी भावः पारिणामिको निगयते । 
स तु पारिणामिको भावः संसारिमुक्तजीवा्ां साधारणो भवति। न केवल्मेते त्रयो भावाः 
किन्तु ओदयिकपारिणामिको थच द्वो भावों जीवस्य स्वरूपं भवतः | एते पद्ल भावाः 
जीवस्य स्व॒रूपं *भ्वन्‍्तोत्यरथ:। भ्रव्यस्य औपशमिक-क्षायिकों द्वी भावी भवतः । मिश्रस्तु 
अभव्यस्यापि भवति । औदयिकपारिणामिकी च अभव्यस्यापि भवतः । १। 

अथोपशमिकादीनां पश्नानां भावानामन्तर्मेद्सख्यानिरूपणपर सूत्रमिदमूचु:-- 

दिनवाष्टादशेकविंश लिजि मभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 

द्वौ च नव च अष्टाइश 'च एकविंशतिश्व त्रयश्व द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रयः | त एब 
भेदा येषामौपशमिकादिभावानां ते छ&नवाष्टादशेकविंशतित्रिभेदाः । अथवा ह ऋलनवाष्टादशेक- 
विंशतित्रयश्व ते भेदा द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रममजुक्रमेण ज्ञातव्याः । २। 

१ “भ्रीमदुमास्वामिनः इति नास्ति ब०, द०। दे -यस्वरू-- आ०, ब०, दु०, ज० | 
३ अधोगतिगते स- आ० | ४ भबती- ठदा०, ज० | 
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<२ तस्वाथवृत्तो [ २।३-४ 
अथौपशमिकस्य भावस्य भेद्द्वयसूचनपरं सूत्रमाहुः--- 
सम्यकस्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 
सम्यक्त्वं च चारित्रं च सम्यक्त्वचारित्रे, ओपशमिको भावो हिभेदों भवति। 
अनन्तानुबन्धिक्रो धभमानमायालछोभाश्चत्वार:, सम्यक्त्वम्‌ , मिथ्यात्वम्‌ , सम्यम्मिशथ्यात्वश्ब, 
एतासां सप्तानां प्रकतीनामुपशमादोपशभिक सम्यकत्वमुत्पद्मयते । 
अनादिकालूमिथ्यादृष्टिभव्यजीवस्य कर्मोदयोत्पादितकल॒षतायां सत्यां कस्मादुपशमा 
भवतीति चेत्‌ ? काछलब्ध्यादिकारणादिति त्रम: । कासो काछलछब्धिः ? कमंवेष्टितो भ्रठय- 
जीवो5धंपुद्वछपरिवर्तंतकाल उद्धरिते सत्योपशमिकसम्यक्त्वअहणोचितो भवति। अद्धंपुद्वल- 
परिंबतनादधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यथं:। एका काछूलब्बि रि- 
यमुच्यते। ट्वितीया काललब्घि:- यदा कमंणामुत्कृष्ट स्थितिरात्मनि भवति जघन्या वा कमंणां 
स्थितिरात्मनि भवति तदौपशमिक सम्यक्त्वं नोत्पद्यते । तहि औपशमिकसम्यकत्वं कदोपआते? 
यदा अन्तःकोटीकोटिंसागरोपमस्थितिका नि कमोणि बन्धं प्राप्नुबवन्ति भवन्ति । निर्मेलपरिणा- 
मकारणात्‌ सत्कमोणि तेभ्य: कममंभ्य: संख्येयसागरोपमसहस्त्रह्दीनानि अन्तःकोटीकोटिसागरो- 
पमस्थितिकानि भवन्ति तदौपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्य आत्मा भवति | इयं द्वितीया काल- 
लब्धिः । तृतीया कालछब्धिः कथ्यते-सा काछलब्धिभौवमपेक्षते । कथम्‌ ? भव्यजीव: 
पञ्चेन्द्रिय,, समनस्कः, पयोप्रिपरिपूर्ण.,. सर्वविशुद्ध/ ओऔपशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयति । 
आदिशदव्दाज्जातिस्मरणजिनमहिमादिद्शनादौ पशमिक सम्यक्त्वसुत्पादयति । षोडशकपायाणां 
नवनोकषायाणां चोपशमादोपशमिक चारित्रम॒ुत्पयते । ३। 
अथ क्षायिकभावस्य नवभेद्प्रतिपादनपरं सूत्रम॒ुच्यते-- 
ज्ञानदशेनदानलाभमभोगोपसोगवीयाणि च ॥ ४ ॥ 
ज्ञानगअ दशनब्ब दानश्व छाभश्व भोगश्व उपभोगम्व वीयंत्ब ज्ञानदशेनदानलछाभभोगो- 
पभोगवीयोंणि सप्त, चकारात्‌ सम्यक्त्वचारित्रे च द्वं, ईत नवविधः शक्षायिको भाव: । 
केवलज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिक केवछज्ञामम्‌ । १। केवलदशनावरणक्षयात्‌ क्षायिकं केवल- 
दर्शनम्‌ । २। दानान्तरायक्षयात क्षायिकमनन्तप्राणिगणानुअहकरमभयदानम्‌ । ३। छाभान्त- 
रायक्षयात्‌ क्षायिको छाभ$ ? कोडसो क्षायिको छाभः ? यस्य छाभस्य बलात्‌ कवलाहाररहदिंतानां 
केवलिनां शरीरबल्यधानदेतत्रोडनन्यसाधारणाः परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ता: पुद्छछा समयं 
समय ग्रति सम्बन्धमायान्ति । ७ । भोगान्तरायस्य छक्षयातर क्षायिकोउनन्तो भोगः । को5सोी 
क्षायिकों भोग: ? सर्द अआुज्यते भोगः, पुष्पवृष्टिगन्धोद्कबृष्ट्यादिक: | ७५। डउपभोगा- 
न्तरायक्षयात्‌ क्षायिकोडनन्त उपभोग: । कोउडसौो क्षायिक उपभोगः ? सिंहासनचामर- 
छन्नत्रयादिक:ः । ६। वीयोॉन्तरायक्षयात्‌ ध्लायिकमनन्तवीयेम्‌ । कि तत्‌ क्षायिक वीयम्‌ ९ 


यद्वछात्‌ केवलज्लानेन केवलदशेनेन च ऊरूत्वा सर्वेद्रव्याणि सर्वपयोयांश्व ज्ञातुं द्रष्डु च 


न >न्‍--न-- मना -+-. + ५० “ेक्मनआक»-»ा- कक आन जन» ५ लत. ५ “+++ जा++ जओम+ #ढ&ोि औििओ- +वनपन 


२ -बलादानहे- ब० | बलादाने छहे-- आ०, दु०, ब०, ज० । 





२।५ ] द्वितीयो5ध्यायः ८३ 


केवली शक्तोति । ७। अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्व- 
लक्षणसप्तप्रकृतिक्षयात्‌ क्षायिक॑ सम्यक्त्वम्‌ । ८। षोडशकपायनवनोकषायक्षयात्‌ क्षायिकं 
चारित्रम्‌ । ९ । 


अन्नाह कश्चित-क्षायिकमभयदानलाभभोगोपभोगादिक सुक्तेष्वपि प्रसज्यते ; तन्न; 
दरीरनामतोर्थिक्ुरनामकर्मांद्यात्‌ तत्पसदड्भ४, न सिद्धानां शरीरनामतीर्थक्रनामकर्मोदयो5स्ति 
येन तत्पसकहुः स्यात्‌। तहिं सिद्धेषु तेषां ब्ृत्तिः कथम्‌ ? अनन्तवीयोव्याबाधसुखरूपेणेव 
तेपां तन्न प्रवृत्तिः, केवलज्ञानरूपेण अनन्तवीयंप्रवृत्तिवत्‌ । उक्त च-- 
“आनन्दो ज्ञानमंइ्वर्य वीय परमसक्ष्मता । 
एतदात्यन्तिर्क यत्र स मोक्ष: परिकीत्तितः ॥१॥” [ यश*< उड० प्० रछर३े ] 
अथ मिश्रो भावो5प्शादशभेदः कथमिति निरूपयन्ति--- 
झानाज्ञानद्शनलव्धयश्वतुस्िश्चिपश्चमेदा: सम्धकक्‍त्व- 
चारित्रसंयमासंयमातय्य ॥ ५ ॥ 
ज्ञानानि चाज्ञानानि च दशेनानि च लव्धयश्च ज्ञानाज्ञादशनल्ब्बयः । कथम्भूता 


ज्ञानाज्ञानददोनलव्घयः ? चतुक्नित्रिपत्वभेदाः चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पम्चच चतुख्नि- 


त्रिपञ्च, ते भेदा यासां ताथ्थतुस््रिपख्॒भेदाः । सम्यक-वद्व चारित्रद्ल संयमासंयमश्वय सम्य- 
कत्वचारित्रसंयमासंयमाः । अस्यायमर्थ :-चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि त्रीणि दशेनानि 
पञ्च लब्धघयः यथ।क्रमं भवन्ति | सर्वेस्य ज्ञानस्य घातकवीयोन्तरायादिकर्मोद्यस्य क्षये सति 
तस्येब सर्वेस्य ज्ञानस्येव घातिनः कर्मेणोडनुद्भूतस्ववीयवत्तेरप्रादुभूतनिजशक्तिम्रव॒ त्तिन: 
सदवस्थारूपोपशमे सति विद्यमानावस्थास्वरूपप्रशमे सति देशधातिकर्मोदये च सति मति 
अ्रतावधिमनःपर्ययाश्चत्वारों सिश्रभावा भ्रवन्ति; क्षायोपशमिका भवन्‍्तीत्यथ्थे: । मत्यज्ञान श्रुता- 
ज्ञानं विभज्भावधिश्च, एतानि त्रीणि सत्यासत्यरूपत्वादज्ञानानि अवन्ति । तेष्वपि मिंश्रो भावो 
दातव्यः । तद्बच्चकछुदंशनमचचक्षुदंशनमवधिद्शनञ्य । एष्वपि दशनेषु मिश्री भावों भ्रवति | 
तथा दानलाभभेागोपभे|गवीयोन्तरायसवंघात्युदयस्य क्षये सति सद्बस्था लक्षणापशमे सति 
इशचघात्युदये च सति दानल्यभभेगोपभोगत्रीयंलक्षणा लब्धयः पडाच मिश्रभावा भ्रवन्ति 
क्षायोपशमिका भवन्ति । अनन्तानुवन्धिचतुष्कमिथ्यात्वसम्यन्सिथ्यात्वानां पण्णामुदयक्ष- 
यात्‌ सद्रपोपशमात्‌ सम्यकःाबनाममिश्यात्वस्य देशधातिनों न तु सवंधातिन उदयातू सिश्र॑ 
सम्यक-वं भवति, क्षायोपशमिक सम्यकत्व॑ स्यात्‌। वहद्वदेकमित्युच्यते । तस्यापि मिश्रो भावों 
भवति | अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानलक्षणानां द्वादशानां कषायाणाम्ुद्यस्य क्षये सति 
बिद्यमानलक्षणोप॑ंशमे सति सच्ज्बलनचतुष्काउन्यतमस्थ देशघातिनश्चोदयेः 'च सति हस्य- 


क......०.++ जज ७५.२ «रे “सन मनन >नन्‍म«कमकनन- 
बीना १, 








१ -स्थारूप- आ०, ब०, दृ०, ज०। रे मिश्रलक्षणभमा- आइ०, दु०, बय०, ज० | 


३ -ये स-- आ०, ब०, ज०, व०। 
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रत्यरतिशेाकभयजुगुप्सासख्री पुंनघुंसकवेदलकछणानां नवानां नोकषायाणां यथासम्भवम॒ुदये च 
सति मिश्र॑ चारित्र भत्रति । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकषायाश्रकस्य उदयस्य क्षये सति तत्स- 
त्ोपलक्षणोपशमे सति अत्याख्यानसञच्ज्वल्नाष्टकस्योदय सति नोकपायनवकस्य यथासम्भवो- 
दये च सति संयमासंयमः संजायतें। सोडपि मित्रो भावः “कश्यते। चकारात्‌ संज्ञित्व॑ 
सम्यम्मिथ्यात्वं व मिश्री भावी ज्ञातव्यों । 

अधथैकर्विशतिभेदा औदयिकभावस्योच्यन्ते-- 

गतिकषायलिड्ुमिथ्यादश नाज्ञानासंघखता5सिद्ध लेश्या- 
श्चतुश्चतुस्च्येकेकेकेकषड्मेदाः ॥ ८ ॥ 

गतिश्च कपायश्च लिज्ञज्व मिथ्यादरोनम्व अज्ञानमद्ब असंयतश्च असिद्धश्च लेश्या 
ववे गतिकषायलिड्गमिशथ्याद शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्या: । 'चत्वारश्व चत्थारश्च त्रयश््च एकश्च 
एकश्च एकश्च एकश्च पट च चतुश्चठ॒स्व्येकेकेकेकपट , ते भेंदा यासां गतिकपायलिड्डमिथ्या- 
दर्वनाज्ञानाउसंयता सिद्धलेश्यानां ता: चतुश्चतुस्त्येकेकेकपडभेदाः । ““द्वनवाष्टादशेक- 
विंशवतित्रिभेदाः यथाक्रमम्‌”! | त० खू० २२ ] इत्यतो यथाक्रममिति आह्मम्‌। तेना- 
यमर्थः-गतिश्चतुर्मेदा । कपायश्चतुर्मेदः । लिह्ल त्रिभेदम । मिथ्यादशनमेकभेदम्‌ । अज्ञान- 
मेकभदम्‌ । असंयत एकमेदः । असखिद्ध एकमेदः । लेश्याः षडभेदाः । एत णकविशतिर्भेदा 
ओऔदयिकभावा भवन्ति । तत्र नरकगतिनामकर्मोद्यान्नारकत्वं भवतीति नरकगतिरोदयिकी । 
तथा तियंम्गतिनामकर्मोद्यात्‌ तियंग्गतिरौदयिकी । तथा मनुष्यगतिनामकर्मोदियान्मनुष्यगति- 
रोदयिकी । देवगतिनामकर्मोद्याद्‌ देवगतिरौदयिकी । क्रोधोत्पादकमोहकर्मोदयात्‌ क्राथ 
आदयिकः ।  मानोत्पादकमाहकर्मोदियान्मान ओदयिकः । मायात्पादकमाहकर्सोद्यान्माया 
ओदयिकी । छोभोत्पादकमोहकर्मोद्य।ल्छोभ ओऔदयिकः । ख्रीवेदजनकनोकषायमं।|हकर्मोद्यात 
सख्ीवद ओंदयिकः । पुंवेदजनकनोकपायमोहकथ८ंदियात्‌ पुंवेद ओदयिकः । नपुंसकवेदजनक- 
नोकपायमाहकर्मोद्यान्नपुंसकवेंद ओदरथिकः । तक्त्वा्थोनामश्रद्धानलक्षणपरिणामनिवत्तकमिथ्या- 
व्वमेोहकर्मोदियात्‌ मिथ्यादशनमोीद्यिकम्‌ । ज्ञानावरणकर्मोद्यात्‌ पदाथो5परिज्ञानमज्ञानमो- 
दुयिकम्‌ । चारिचत्रमोहस्य सर्वंघातिस्पद्ध कस्य उदयादसंयता भवति, स ओदयिको भावः । 
कर्मोदयसाधारणापेक्ष*ः असिद्ध+, सोडपि ओदयिकभाव एवं । लेश्या पडविधापि द्विविधा- 
द्र्यकेश्या-भावलेश्याभेदात्‌ । तत्र जीवभावाधिकारे द्रव्यलेश्या नाद्रियते। भावलेश्या तु 
आद्वियते । कषायोदयानुर ख्लिता योगम्रवृत्तिभावलेश्या । साप्योदयिकीति कथ्यते । सा पडविधा 
कऋष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पचलेश्या, शुक्ललेश्या । तदुदाहरणाथे- 
मियं गाथा । तथा द्वि- 
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“उम्मूलखंघसाहा शुंच्छा चुणिएण तहय पडिदाओ । 
जह एदेसि भावा तहविह लेस्सा मुणेयव्वा ॥”? [ पंचसं० १। १९२ | 
अन्नाह कश्चित-उपशान्तकपायक्षीणकषाययोः सयोगकेवंलिनि च झुक्ललेश्या वत्तेत 
इति सिद्धान्तववचनमस्ति, तेपां कपायानुरक्लनभावाभावसद्धावादौदयिको भावः कथं घटते ? 
सत्यम्‌ ; पूर्वभावश्नज्ञापनापेक्षया कषायानुरश्लिता योगप्रवृत्तिः सेवेत्युच्यते । कस्मात्‌ ? भूत॑- ५ 
पूर्वकस्तद्व॒दुपचारः इति परिभाषणात्‌ । योगाभावादयोगकेवली अलेश्य इति निर्णीयते । ६ । 
अथ पारिणामिकभाबस्य भेदत्रयमुच्यते--- 
जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७ ॥ 
जीवत्व॑ च चेतनत्वम्‌ , भव्यत्वं च सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूपेण भरविष्यत्त्वम , 
अभव्यत्व॑ व सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूपेण अभविष्यत्त्वमू, जीवभव्याभव्यत्वानीति । १० 
एते त्रयो भावा अपरद्रव्याउसमानाः पारिंणामिका जीवस्य ज्ञातव्याः। कर्मोपशमक्ष+ोपशम- 
क्षयानपेक्षत्वात्‌ पारिंणामिका इत्युच्यन्ते । चकारादस्तित्वं बस्तुत्व॑ द्रव्यत्व॑ प्रमेयत्वमगुरू- 
लघुत्य॑ नित्यप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूतेत्वं चेतनत्वमचेतनत्वच्च । एत्तेडपि दुश भावाः पारिणामिका 
अन्यद्रब्यसा धारणा वेदितव्या: । कॉँथ॑ पुद्रलस्य 'चेतनत्वं जीवस्याचेतनत्वमिति चेत्‌ ९ उच्यते- 
यथा दीप॑कलिकया ग्रद्टीत: सस्‍्नेही दीपशिखा भवति, तथा जीवेन शरीररूपतया ग्रहीत: १५ 
पुद्ठछोडपि उपचारात्‌ जीव इत्युच्यते, तेन पुह्ललस्थापि चेतनत्वं॑ अण्यते । तथा जीवो5पि 
आत्मविवेकपराडम्मुख डउपचरिताउसद्भूतव्यवद्दारनयापेक्षया अचेतन इत्युपचर्यते । एवं 
मूर्तत्वमपि उपचारेण जीवस्य ज्ञातव्यम्‌ | पुदलस्य तूपचारेणापि अमूतेत्वं नास्ति । 
अन्राह कश्चित-मूत्तंकर्मेंकस्वे आत्मनोडपि मुत्तेस्वे जीवस्य को विशेष: ? सत्यम्‌ , 
सूर्तेन कर्मणा सहेकत्वेडपि छक्षणमेदात्‌ जीबस्य नानात्वँं प्रतीयते । तँदाह- २० 
“ब्वन्ध॑ ग्रत्येकत्व॑ं लक्षणतो भव॒ति तस्य नानात्वम्‌ । 


तस्मादमूर्तभावो नेकान्तो भव॒ति जीवस्य ॥” [ ] 
यदि लक्षणन आत्मनो भेद, कि. तलक्षणं जीवस्यथ! इति अश्ने जीवलक्षणस्व॒रूप- 
निरूपणार्थ सूत्रमिदमाहुरुमास्वामिन३-- | 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥। ५ 
५ उम्मलूखं- टा० । उन्मृल्स्कन्धद्याखागुद्ल्यानि चित्वा तथा चर पतितानि | यथा एतथबां 
भावाः तथाविधलेश्या मन्तव्या:॥ २ -लिनश्व आ०, दु०, ज० | -छिनाक्च ब०। दै भृतपूवस्त- 
जा०, द०, ब०, ज० | ४ क्थ जीवस्याचेतनत्व॑ पुद्द्स्य चेंतनलमिति था०, ब०, दु०, ज० | 
५ दीपकविघषया आ०, दृ०, ब०, ज० | एिं मूच् नेकत्वे आ०, ब०, दृ०, ज०। ७ “उक्तञ्ज-अंघं 
पड़े एथतं लक्खणदो दृवइ तस्स णाणचं । तम्हा अम॒ुचिभावोड्णेयंतो होई जीवस्स |" 
“स० सि० २७ | | 


८६ तत्त्वाथवृत्तो [ २॥९-१० 
उपयुज्यते वंस्तु पति श्रेयेंते यः वस्तुस्वरूपपरिज्ञानार्थम्‌ इत्युपयोगः । “अकत्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌”' [ पा० खू० ३३१८ ] घञ्म्‌। अथवा आत्मन उप समीपे योजन 
उपयोगः “भावे” [ पा० सू? ३३।१८ ] घञ्‌ । उपयोगः सामान्येन ज्ञानं दशनब्वोच्यते । 
स जीवस्य लक्षण भवति । कर्मे-कमंक्षयोमयनिमित्तवद्यादुत्पद्ममानश्चेतन्यानुविधायी परिणाम 
इत्यथें:। तेन उपयोगेन लक्षणभूतेन कर्मबन्धबद्धोउप्यात्मा रब्यते दुर्वणसुवर्णयोबेन्धं 
प्रत्येकत्वेडपि वर्णादेभिदवत्‌ । एवं सति कश्विदाह-लक्षणेन आत्मा छब्व्यते । तश्च लक्षण- 
मात्मनः स्वरूप स्वतत्ष्यमेज । स्वतत्तव-लक्षणयोाः को भेदों वत्तते ? सत्यम्‌ ; स्वत्तत्त्वं रक्ष्यं 
भवेत्‌ , लक्षणं तु लछक्ष्यं न भवेदिति स्वतत्त्वलक्षणयोमेहान भद्‌ः । ७ । 
स दिविधोज्छचतु भेंदः ॥ £ ॥ 
ह्वो विधों प्रकारो यस्य स द्विविध:। अष्ट च चत्वारश्व अष्टचत्वारः, ते भदा 
यस्य उपयोगस्य स अष्टचतुर्भेदः । स उपयोग; संक्षेपेण ट्विविधो भवति ज्ञानदशनभेदात्‌ । 
बविस्तरेण तु ज्ञानापयोगोडष्टभेदः । दर्शनोपयोगश्रतुर्भदः । के ते ज्ञानोपयोगस्य अष्ट भदाः, 
के वा दशनोपयोगस्य चत्वारों भेंदाः इति चेत्‌? उच्यते-मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञान 
मनःपयंयज्ञानं केवलज्ञानं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभज्ञज्ञानं चंति ज्ञानोपयोगस्य अष्ट भदाः । 
'चक्षुदेशनमचक्षुद शनमबधिदशनं केवछद्शन चेति दुशनोपयोगस्य चत्वारों भदाः। साकारं 
ज्ञान निराकारं दशेनम्‌। कोउर्थः ? वस्तुनों विशेषपरिज्ञानं ज्ञानम्‌ । विशेषमकृत्वा सत्तावलछो- 
कनमात्र॑ दशनम्‌ । त्च ज्ञानं दशनं च। छद्यस्थानां पूर्व दशनं भवति पश्चात्‌ ज्ञानमुत्पद्मते । 
निरावरणानां तु अहं स्सिद्धसयोगकेवलिनां दुशंनं ज्ञानइ्ब युगपद्धवति । यदि दशानं पूर्व भवति 
ज्ञानं परचात्‌ भवति तर्हि ज्ञानस्य ग्रहणं पूर्व कि क्रियते ? इत्याह-सत्यम । €“अल्पस्वरतरं 
तत्र पृवरेम , यच्चाचितं ढयोः” [कात« २५१२, १३] इत्युभयप्रकारेणापि ज्ञानस्य पूर्व॑नि- 
पातः । सम्यसज्ञानस्याधिकारे पूर्व ज्ञानं पत्बविधमुक्तम | इह तु उपयोगनिरूपणे मत्यादिविप- 
ययोडपि ज्ञानमुच्यते । इत्यप्रविधो ज्ञानोपयोगः कथ्यते । तथा चोक्त ज्ञानदशनयोलंक्षणम-- 
“सत्तालोचनमात्रमित्यापे निराकारं नत॑ दशनं 
साकारं च विशेषगोचरमिति ज्ञान प्रवादीच्छया | 
'तेनेंते क्रवतिनी सरजसां ग्रादेशिके सवंतः 
स्फूर्जेन्ती युगपत्पुनाविरजसां युष्माकमंद्रातिगा: ॥ १ ॥” [भ्तिष्ठा> २५० ] 
एवंबिध उपयोगो बिद्यत यषां त उपयागिनः । 
ते च कति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचायोंः-- 
संसारिणों मुक्ताश्व ॥ १०॥ 
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संसरणं संसारः पशत्चप्रकारपरिवतेनमित्यर्थं:। संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । 
पञ्चप्रकारात्‌ परिवत नान्मुच्यन्ते सम मुक्ताः, संसाराक्षित्रत्ता इत्यथेंः। चकारः परस्परसमुच्चये 
चतंते । संसारिणश्व जीवा भवन्ति, मुक्ताश्व जीवा भवन्तीदि समुच्चयस्यारथ: | ननु मुक्ताः पूज्याः 
संसारिणस्तु ताश्कपुज्या न भवन्ति! | तहिं संसारिणां अहणं प्राक्‌ू किमित्युपन्यस्तम्‌ ? 
सत्यम्‌ ; पूष संसारिणो भवन्ति पंग्थान्मुक्ता भवन्तीति व्यवहारसंसूचनार्थ संसारिणां अहणं ५ 
पूष कृतं स्थामिना उमास्वामिना । स्वामीति संज्ञा कथम्‌ ? उक्त ६ आचायोदीनां लक्षणम- 
“पश्चाचाररतो नित्यं मूलाचारविदग्रणीः । 
चतुवेणंस्य संघस्य यः स आचार्य इष्यते ॥ १ ॥ 
अनेकनयसडझ्डीणंश!ख्राथथव्याकृतिक्षम: । 
पश्चाचाररतो ज्ञेय उपाध्याय: समाहितेः ॥ २॥। १० 
सर्वेइन्दविनिश्नेक्ती व्याख्यानादिषु कमसु । 
विरक्तो मोनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभिधीयते ॥| ३ ॥ 
सर्वशाखकलाभिज्ञो नानागच्छाभिवद्ध कः । 
महातपःप्रभाभावी भट्टारक इतीष्यते ॥ ४ ॥ 
तक्त्वाथंसत्रव्याख्याता स्वामीति परिपख्यते । १५ 
अथ क्रियाकलापस्य कत्ता वा ग्ुनिसत्तमः ॥ ५ ॥”! 
[ नीतिसार श्छो० १५-१५ ] 
अथ किं तत्पशञ्ब्प्रकारं परिवतनमिति चेत्‌ ? उच्यते-द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावपरिवत्तेन- 
भेदात्‌ परिवत्तनं पद्बविधम्‌। तत्र द्रव्यपरिवत्ते नं द्विप्रकारम-नोकमेद्रव्यपरिवत्त न-द्रव्यकर्म प- 
रिवत्तनसेदात्‌ । तत्र नोकमंद्रव्यपरिवत्तेनमुच्यतें-ओदारिकवेक्रियिकाहारकशरीरत्रयस्य पयो- २ 
प्रिषटकस्य च ये याग्यपुद्रछा एकेन जीवेन एकस्मिन्समये ग्रहीताः स्निग्धरूक्षवर्ण गन्धदि- 
भिस्तीघ्रमन्द्मध्यमभावेन च यथावस्थिताः द्वितीयादिपु समयेपु निर्जीणीः, अग्रहीतान्‌ अनन्त- 
बारान्‌ अतीत्य मिश्रितांश्व अनन्तवारान्‌ जतीत्य मध्यमग्रहीतांश्थ अनन्तवारान्‌ अतीत्य, त एव 
पुदछाः तेनेव स्निग्धादिभावेन तेनेव तीत्रादिभावेन च तथावस्थितप्रकारेण च तस्येब 
जीवस्य नोकर्मभावमापयन्ते यावत्‌ तावत्‌ समुदितं सर्व त्रेलोक्यस्थितं पुद्ठलछद््॒यं नोकमेद्रव्य- २५ 
परिवतेनं कथ्यते । 
अथ कर्मद्रव्यपरिवत्त नम॒ुच्यते-एकस्मिन्‌ू समये एकेने जीवेन अष्टप्रकारकमत्वेन ये 
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१ -न्तीति ब०। २ -हितः आ०, ब०, ज०, द०, च० | ३ परिपद्यते आ० | ४ -कका- 
मांणश- ला० | ५ -दिती- आ०, द०, ब०, ज० | ६ -नमुच्यते- आ०, ब०, दु०, ज०, ब० । 
७ एकेन भावेन जा०, ब०, दृ०, ज० । 


ध्े 





धर 


श५्८ 


१५ 


८८ त्तत्त्वाथंवृत्तो [ २।१० 


पुद्रछा ग्रद्दीताः समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणों: आ्गुक्तेन क्रेण 
त एव पुद्रलास्तेनेव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मत्वमायान्ति समुद्तं यावत्तावत्‌ कर्मेंद्रव्यपरि- 
बत्तन कथ्यते । वथा चोक्तम- 


“संच्वे वि पृग्गला खलु कमसो अ्त्तज्झिया य जोवेण । 
असइअणंतखुत्तो. पुग्गलपरियइसंसारे ।।” [| बारसअणु८ २५ ] 
तथा चे छ्टोपदेशः- 
“ज्रुक्तोज्िता मुहुर्मोहान्मया सर्वेडपि पुद्गलाः । 
उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ॥”? [ इड्टोप० श्लो० ३० ] 
इति नोकमेद्रव्यपरिवत्तनं द्रव्यकमंपरिवत्तनं च द्विविध द्रव्यसंसार ज्ञात्वा तद्धंतुभूत 
मोहकम न कच्तव्यमिति भाव: । 
अथ क्षेत्रपरिंवत्तनं निरूप्यते। तथा दि-सूक्ष्मनिगोदजीबोडपर्याप्रक: सर्वंजघन्यप्रदे- 
शशरीरो छोकस्य अष्ट्मध्यप्रदेशान स्वशरीरमध्ये रऊूत्वा उत्पन्न:, छुद्रभवग्भदणं जीवित्वा सतत: , 
स एवं जीव: पुनस्तेनेच् अंबगाहेन ट्वो वारावुत्पन्नस्बान्‌ वारानुत्पन्नश्चवतुबोराजुत्पन्ष इत्येवं 
यावद्हुलछूस्य असंख्येयभागग्मिताकाशमप्रदेशास्तावता वारान्‌ तत्रेवोत्पंच पुनः एकेकप्रदे शाधि- 
कत्वेन सर्व्ोको निजजन्मश्षेत्रत्वममुपनीतो भवति याचवत्तावत्‌ क्षित्रपरिवर्तेन कथ्यते । 
तथा चोक्तम- 
“संब्ब॑ हि लोगखेत्तं कमसो त॑ णत्थि जं ण उप्पण्ण । 
ओगाहणाए बहुसो परिभमिदों खेच्तसंसारे !।” [| बारसअणु० २६ | 
तथा च परमात्मप्रकाशः- 
“सो णत्थि को पएसो चउरासीलक्खजोणिमज्झम्मि । 
जिणधम्मं अलहन्तो जत्थ ण डलछुडबल्लिओ जीओ ॥” [ परमात्म० १।६५ | 
इति कश्षेत्रपरिवत्तेनमननन्तवारान्‌ जीवश्वकार | तथा ज्ञात्वा जिनधर्म मतिः कार्य- 
ति भावः । 
कालपरिवत्ते नं कथ्यते--उत्सर्पिणीकालशप्रथमसमये को5डपि जीव उत्पन्नो निजायुः- 
समाप्ती झतः, स एव जीवो ट्वितीयोत्सर्पिणीकालद्वितीयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुभुक्त्वा 
पुनसतः, ततीयोत्सर्पिणीकालछठृतीयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुभुक्त्वा पुनर्ममातः, 'चतुर्थो 


वन चििनपन- | बन 
नन्‍न्‍क ऋ- - जि ++ >> 


१ सब 5पि पुद्दछाः खल्ड क्रमशा भक्ताज्शिताइनच जीवेन । असकृदनन्तक्ृृत्वः: पुद्रकपरियबर्त- 
संसारे | २ अवगाहनेन दु०। ३ -च्ते पु -आ०, दृ०, ब०, ज० । ४ सर्व हि लोकक्षेत्र क्रमशास्त- 
न्‍नास्ति यत्र नोत्पन्नम | अवगाहनया बहुशः परिभ्रमन्‌ क्षेत्रसंसारे ॥ ५ सो नास्ति कः प्रदेश: चतुरशी- 
तिलक्षयोनिमध्ये ॥ जिनधमंमछभन्‌ यत्र न परिश्रमितों जीवो ॥ ६ -येघु पु- आ०, ब०, द्‌ृ०, ज० | 


२११० ] द्वितीयोडध्यायः ८५९ 
स्सर्पिणीकालूच तुर्थलमये पुनरुत्प्नो निजायुभु कस्वा पुनम्न तः। एवं सर्बात्सर्पिणीसमयेषु 
जन्म गद्वयाति तथा सर्वोत्सपिंणीसमयेषु मरणमपि गृह्माति। यथा सर्वेषूत्सपिंणीसमयेचु 
जन्ममरणानि ग्रहद्दयाति तथा सर्वेष्ववसर्पिणीसमयेषु जन्मानि मरणानि 'च ग्रह्मति । 
“एताबता कालेन एंक॑ कालपरिवत्तंन॑ भवति | एवमनन्तानि +कालपरिवत्तेनानि जीवेन 
कतानि । तथा चोक्तम- ५५ 

“आसप्पिणि-अवसप्पिणि-समयावलियासु णिरवसेसासु । 

जादो मरिदों बहुसो भमणेण दु कालसंसारे ॥१॥”” [ बारस अणु० २९ | 
एवंविधकालपरिवतनमपि जिनस्वामिसम्यक्त्वरहितेन जीवेन क्रियते। यदा तु 
जिनस्वामिसम्यक्त्वं जीवो ग्रद्मति तदा सर्वंसामग्रीं प्राप्य मुक्तो भवति । तेन कारणेन 
'जिनस्वामिसम्यक्त्वमुपादेयमिति भावार्थ: । तथा चोक्तम्‌-- १० 

“काल अणाइ अणाइ जिउ मवसायरु वि अणंतु । 

जीवबें विण्णि ण पत्ताईं जिणुसामिउ सम्मत्त ॥१॥” [ परमात्मप्र० २१४३ ] 

इदानीं भवपरिवतंनोत्कीतेनं क्रियते। भवपरिवत्त नं चतुर्गेतिपरिभ्रमणम्‌। तत्र 

'तावन्नरकगतिप रिचवतंनमुच्यते । नरकगतो दशवषंसहस्ताणि जघन्यमायुः | केनचित्‌ आ्रणिना 
दशाव्ष सहस्त्प्रमितमायुः प्रथमनरके भुक्तम्‌। पुनर्न मणं रृत्वा तादशमायुस्तत्रेष नरके भुक्तम्‌ २५ 
एवं पुनओन्‍्त्वा तृतीयवा रे5पि तादशमायुभुत्त म , एवं चतुथौद्वारेपु ताश्शमायुदंशव्षेसह- 
सत्राणां यावन्‍तः समयास्तावतो वारान्‌ स एवं जीवस्तादव्शमायुमुडन्क्ते । पश्चादेकेकसमया- 
धिकमायुः पुनः पुनओरोन्त्वा भुडःक्ते यावत्त्रयस्थिशात्‌ सागरोपमाणि परिपू्णोनि भवन्ति। 
समयाधिकतया यदि परिपूर्णोन्यायूंषि भन्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया तु 
अ्रयस्थिशत्सागरोपमाण्यपि न गणनीयानि भवन्ति । इदानीं तियग्भवः सम्भाव्यते। स एव २० 
'जीवस्तियंक्त्वेउन्तरऊं हृत्तीयुषा उत्पक्तः पुनऑन्त्वा अन्तमुंहत्तोयुरुप्पयते । एवं तृतीयचतुर्थे- 
चच्वमादिवारान्‌ तियंक्त्वेडन्तमंहूतीयुरुत्पद्यते यावदन्तमुंहतीयुपः समयाः परिपू्णो भवन्ति । 
तत्पश्चात एकेकसमयाधिकायुरुत्पद्यने । यावत्त्रीणि पल्यानि परिषपू0्णोनि भवन्ति तावत्तियेग्भ- 
वर्षरिवत्तेनं परिपूर्ण भ्वति। तत्रापि समयाधिकतया या भवो गृह्दीतः स गण्यते, अन्यथा- 
ग्रहीतो भवो न गण्यत इत्यर्थ: । यथा तियंग्भत्रपरिवत्तेन॑ खूचितं तथा मनुष्यभवपरिवत्तन २५ 
ज्ञातव्यम । देवगतिपरिवत्त॑नं तु नरकगतिपरिवत्तेनवत्‌ बोद्धब्यम्‌ । अन्रायं विशेष+-देवगतो 
लपरिमग्रेवेयकसम्बन्ध्येकत्रिंशस्सागरोपमपर्यन्तसमयाधिकतया परिवतंनं ज्ञातव्यम्‌ू। तथा 


चाक्तम्‌- 
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१ जन्ममरणं गर-- आ०, ब०, दु०, ज०,। २ एवं आ०, ब०, द्‌- , ज० ख० | हद कार 
परिवतंति ब० । ४ उत्सपिण्यवसपि णिसमयावलिकासु निरवशेषासु । जातो म्ुतो बहुशो भ्रमणेन 
तु कालूसंसारे ॥ ५ कालछोडनादिश अनादिजीवश भवसागरो5्प्यनन्तः । जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनर 


स्वामी सम्यक्‍्त्वम | 
१२ 


९७० तक्त्वार्थवृत्तो [ २।१० 
“णिरियादिजहण्णादिसु जावदि उचरिक्षिया दु गेवेजा । 

मिच्छत्त संसिदेण दु बहसो वि भवद्डिदी भसिदा ॥” [| बारस अणु० २८ ] 

एवं भवपरिवत्तंन मिथ्यात्वमूलकारणं विज्ञाय परमानन्दपदं *यियासुना मिथ्यात्व॑ 

परिहत्य अनन्तसोख्यकारणमोक्षपद्प्रदायकसम्यक्त्वादिकमाराधनीयम्‌ । भवमध्ये तु किमप्य- 

५ पूब नास्तीति भावार्थ! | उत्तद्व-- 

“अन्रास्ति जीव न च किश्विद्क्तमुक्त स्थान त्वया निखिलतः परिशीलनेन। 
तत्केवर्ल विगलिताखिलकर्मेजालं स्पृष्टं कुतृहलधिया न हि जातु धाम ॥” 
[ यहा० पू० प्ू० २७१ ] 
इदं सुभाषितं क्षेत्रपरिवत्त नेडपि योजनीयम्‌ । 

१० इदानीं भावपरिवत्तंन॑ कथ्यते-- पदम्वेन्द्रियसं ज्षिपयोप्तकुरष्टे्जीवस्य सर्वंजधन्यां 
स्वयोग्यां ज्ञानावरणप्रकृतेः स्थितिमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वीकुबेत। कषायाध्यवसायस्थानान्य- 
संख्येयछोकप्रमितानि.  संख्यातासंख्यातानन्तभागवबृद्धि-संख्यातासंख्यातानन्तगुणवृद्धिरूपषद- 
सस्‍्थानपतितानि तत्स्थितियोग्यानि भवन्ति । तत्नान्तःकोटिकोटिस्थितो सर्वजघन्यकषाया- 
ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अनुभागाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयछोकप्रमितानि भवन्ति । अरूति- 

१५ स्थितिबन्धानुभागप्रदेशस्वरूपनिरूपणपरेयं गाथा-- 

“पंयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदादू चदुविधो बंधो । 


जोगा पयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदो होंति ॥१॥*' [मूलाचा०गा० १२२१] 


तथा चोक्तम--- 
“अकतिः परिणामः स्यात्‌ स्थिति: कालावधारणम्‌ | 
२० अलुभागो रसो ज्ञेयः ग्रदेशः ग्रचयात्मकः ॥ २ ॥” [ ] 


एवमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां सर्वंजघन्यां स्थितिं स्वीकुर्वेत: सर्वेजघन्यं 'च कषाया- 
ध्यवसायस्थानं स्वीकुर्बंतः स्बेजघन्यमेव अलुभागस्थानमनुभवस्थानं कमेरसास्वादनस्थानश्ल 
स्वीकुबंतो मिथ्यादृष्टेर्जीवस्य तथ्ोग्यं ज्ञानावरणस्थित्यनुभागोचितं सबजघन्ययोगस्थानं 
भवति | तेषामेबष स्थितिरसकषायानुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागवृद्धिसद्दितं योगस्थानं 

२०५ भ्वति । एवशद्च दततीयादिषु अनन्तभागवृद्धथनन्तगुणवृद्धिरद्दितानि चतुःस्थानपतितानि 
श्रेण्यसंस्येयभागअमितानि योगस्थानानि भबन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कषायाध्यवसाय- 
स्थानख्य स्वीकुब तः द्वितीयमनुभवाध्यवसायस्थानं भवति । तस्य च द्वितीयाजुभागाध्यवबसाय- 
स्थानस्य योगस्थानानि पूर्व बद्भद्तव्यानि | एवं तृतीयाद्यनुभवाध्यवसायस्थानेष्वपि आ असंख्ये- 
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१ नरकादिजघन्यादिषु यावत्‌ उपरिमग्न वेयकानि । मिथ्यास्वसंभ्रतिन तु बहुशोडपि भव- 
स्थितिः शभ्रमिता ॥ रे पिपासतां मि-- आए०, ब०, द०, ज०, | हे प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशमेदाक्तु 
चतुविधो बन्धः | योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यनुभागों कघायतो भवन्ति ॥ ४ -मनुमावा- सा० | 
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यछोकपरिसमाप्ते योगस्थानानि भवन्ति। एवं तामेब स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीयं कषायाध्यबसा- 
यस्थानं भवति । तस्‍्यापि द्वितीयस्यापि कषायाध्यवसायस्थानस्यापि अनुभवाध्यवसायस्थानानि 
योगस्थानानि 'च पूबंबद्धंदितव्यानि । एवं तृतीयादिष्वपि कपायाध्यवसायस्थानेष्वपि 
अ(आडउ5)संख्येयछोकप रिसमाप्तिवृद्धिकमो वेदितव्यः | उत्ताया जघन्यायाः स्थितेः समया- 
धिकायाः कषायादिस्थानानि पूबंबत्‌ एकसमयाधिकक्रमेण आ उत्कृष्टस्थितस्लिशत्सागरोपमको- ५ 
टीकोटिपरिमितायाः कषायादिस्थानानि वेद्तिव्यानि । अनन्तभागवृद्धिः, असंख्येयभागवृद्धिः, 
संख्येयभागबृद्धि:, संख्येयगुणवृद्धिः, असंख्येयगुणवृद्धि: अनन्तगुणबृद्धिः, इमानि षट्स्था- 
नानि वृद्धिः(छ5:) | हानि(ने)रपि तथेव अनन्तभागवृद्धयनन्तगणवृद्धिरद्दितानि चस्वारि स्था- 
. नानि जझ्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकर्मपरिवतं नमुक्तं तथाउन्येषामपि सप्तानां कर्मणां 
मूलअकृतीनां परिवतंनं ज्ञातव्यम्‌ । उत्तरप्रकतीनामपि परिवत्तेनक्रमो ज्ञातव्यः। तदेतत्सेब॑ १० 
समुदितं भावपरिवत्तेनं भव॒ति । तथा चोक्तम्‌--- 
“सव्वा पयडिद्धिदिओं अणुभागपदेसबंधठाणाणि । 
मि च्छत्तसंसिदेण य भमिदों प्रण भावसंसारे ॥” [ बारस० गा० २५ ] 
एवं भावसंसारः सर्वोदषिं मिथ्यात्वमूलः सूरिभिः सूचितो भवति। तदेवं ज्ञायते 
मिथ्यात्वसद॒दामन्यत्पापं नास्ति । उक्तद्थ समन्तभद्रस्वामिना--- १५ 
“न सम्यकत्वसमं किश्ित त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोज्श्रेयश्र मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभ्रतास्‌ ॥? ्ट्निक० श्छो० ३४] 
एवंविधात्‌ पद्चप्रकारात्‌ संसारपरिवतंनाये मुक्तास्ते सिद्धाः प्रोच्यन्त । अन्न कर्मसाम- 
थ्यंसूचनार्थ दोहकमिद्मुच्यते-- 
“केम्मई दिदधणचिकणईं गरुयईं वज्जसमाई । २० 
णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताईं ॥” [ परमात्मप्र> ९७८ ] 
तद॒पि नेंकान्तेन बतंते । 
“कंत्थवि बलिओ जीवो कत्थवि बलियाईं होंति कम्माइ । 
जीवस्स य कमस्स य पुव्वणिबद्धाई बेराइं ॥” [ ] 
अथ ये संसारिणो जीवाः प्रोक्तास्ते कति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने द्विपकारा भवन्तीति २५ 
द्विप्रकारसूचनाथ सूत्रमिद्माहुराचायीः--- 
समनस्कासनस्का: ॥ ११॥ 
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१ सर्वंमुदितं मा- आ०, थ०, ज,० दृू० । २ “जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो पुण भावसंसारे ।” 
बाश्स० | ३ सर्वा8 प्रकृतिस्थितयः अनुभागप्रदेशबन्धस्थानानि । मिथ्यात्वसंभितेन चर शभ्रमितः पुनः 
भावसंसारे ॥। छे कमाणि दृटघनचिक्कणानि गुरुकाणि वज्समानि । ज्ञानविचक्षणं जीवमुत्पये पातयन्ति 
तानि ॥ ५ कुत्नापि बलवान जीवो कुत्रापि बलवन्ति भवन्ति कर्माणि । जीवस्य च कर्ंणश्व पूवनिब- 
द्वानि वेराणि ॥ 





१० 


१५ 


२५ 


३० 


परे तत्त्वार्थबत्तो [र१२-१३ - 

मनश्रितच॑ तद्द्विप्रकारम-द्रव्यभावमनोभेदात्‌ । पुद्रछविपाकिकर्मोद्यापेक्ष द्रव्यमन३. । 
वीयोन्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षया आत्मनो विशुद्धिभोंबमनः ।. ईरदग्विघेन मनसा. 
वर्तेन्ते ये ते समनस्काः । न विद्यते पूर्वोक्त द्विश्रकारं मनो येषां ते अमनस्काः । समनस्काश्म. 
अमनस्काश्थ॒ समनस्काउमनस्का द्विप्रकाराः संसारिणो जीवा भवन्ति । अन्न इन्द्रसमासे 
गुणदोषविचारकत्वात्‌ समनस्कशब्दस्य अरचितत्वम्‌, गुणदोषविष्वारकत्वाभावात्‌ अमनस्क- 
धाब्दस्य अनचितत्वम्‌ । “यच्चार्चितं दयोः” [ कात० २।०।१३ ] इति वचनात्‌ समनस्क- 
शब्दस्य पू्रनिपातः । 

भूयो5पि संसारिजीवश्रकारपरिज्ञानार्थ सूत्रमिद्माचक्षते आचायौं--- 

संसारिणस्वरसस्था वराः ॥ १२ ॥ 

संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः | त्रसनामकर्मोद्यापादितबुत्तयस्लसाः , न. पुनः 
त्रस्यन्तीति त्रसाः मारुतादीनां तसत्वप्रसक्तेः गर्भौदिषु स्थावरत्वप्रसक्तेश्व । स्थावरनाम- 
कर्मोदयोपजनितविशेषाः स्थावशः, न पुनः तिष्ठन्तीत्येवं शीछाः स्थावराः, तथा सति मारुता- 
दीनामपि त्रसत्वप्रसक्तिः । “कसिपिसिभासीशस्थापग्रमदाश्व!” [ कात० ४।४।४७ ] इत्यनेन 
वश्प्रत्ययेन रूपमेदं॑ सिद्धम्‌ । चसाश्थ स्थावराश्व त्रससस्‍्थावराः संसारिणो जीवा भवन्ति । 

ननु “संसारिणो मुक्ताश्म! इत्यत्न संसारिग्रहणं वत्तंत एव पुनः संसारिप्रहणमनर्थकम्‌ ; - 
इत्याह-सत्यम । तेनव पूर्वोक्तसंसारिग्रहणिनेव यदि संसारिग्रदणं सिद्ध तहिं 'समनस्का5म नस्काः? 
अस्मिन्सूत्रे यथासंख्यत्वात्‌ संसारिणः समनरका भवन्ति मुक्ता अमनस्का भवन्ति इत्येबमर्थेः 
सज्लायते । तद्चार्थसम्भावनमनुपपन्नम्‌ । तस्मात्‌ समनस्कामनस्काश्थ ये संसारिणो बत्तन्ते 
तद्पेक्षया पुनः संसारिग्रहणम्‌ , अन्यथा संसारिशब्द्म्रहणमन्तरेण “तसस्थावराः” इति यदि 
सूत्र क्रियते तथापि संसारिणस्थ्रसाः मुक्ताः स्थावरा इत्यपि अनुपपन्नोडथः समुत्पग्यते । तेन 
कारणेन “संसारिणखस्नसस्थावरा:? इति सूत्र कृतम्‌। ते संसारिणो द्विभ्रकारा भवन्ति त्रसाः 
स्थावराश्व । द्वीन्द्रियादारभ्य अयोगकेवलिपयेन्ताखसाः । तस्मात्कारणात्‌ चलनाडचलनापेक्षं 
त्रसस्थावरत्वं न भवति | किं तर्धटि ? कम्दियापेक्ष॑ त्रसस्थावरत्व॑ भवति । तेनं कारणेन 
त्रसनामकर्मोद्यवशी कृतासखत्रसाः, स्थावरनामकर्मोद्यवशवर्तिनः स्थावरा इत्युच्यन्ते । तसाणा- 
मल्पस्वरत्वात्‌ सर्वोपयोगसम्भवेन अर्चितत्वानच्व पूवनिपातः ह 

त्रसस्थाव रेषु त्सानां “पूर्व अहणम्‌ , स्थावराणां पग्चादुअरहणम्‌ इत्यनुक्रममुछडःध्य एके- 
न्द्रियाणाम तिबहुवक्तव्यस्याभावात्‌ स्थावरभेदात्‌ ( न्‌ ) पूर्व मेबाहु:-- द 

थिव्यपतेजोबायुवनस्पतयः स्थावरा।॥ १३॥ 

पृथिवी च आपम्ध तेजसश्वथ वायुय्थ वनस्पतिश्व॒ प्रथिव्यपृतेजोबायुबनरपतयः । “तिष्ठन्ति 

इत्येवं शीछाः स्थायरा: । एते प्रथिव्यादय एकेन्द्रियजीबविशेषाः स्थावरनामकर्मादयात्‌ स्थाबराः 





१ कर्मोदयोत्तादित-- आ०, य०, दु०, ज०। र तथा मा- आ०, व०, द्‌०, ज०। 
हे >पेक्षत्व त्र- आ०, ब०, द०, ज० | ४ पूर्वप्र- आ०, ब०, दृ०, ता०, ब० । 
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कथ्यन्ते । ते तु शअत्येक॑ चतुर्विधाः-प्थित्री, प्रथिबीकायः, प्रथिवीकायिकः » प्रथिवीजीबः 
आप$, अपूकायः, अप्कायिकः, अपजीवः | तेजः, तेजःकायः, तेजःकायिकः, तेजोजीवः 
वायुः, वायुकायश, वायुकायिकः, वायुजीवः । वनस्पति:, वनस्पतिकायः , 'नरपतिकायिक३, 
वनस्पतिजीव इति । तत्र अध्वादिस्थिता घूलिः प्रथित्री। इष्टकादिः प्रथिबवीकायः । प्रथिबी- 
कायिकजीवपरिहतत्वात्‌ इष्टकादिः प्रथिबीकायः कथ्यते स्ततमनुष्यादि कायवत्‌ । तत्न स्थावर- 
कायनामकर्मोद्यो नास्ति, तेन तद्विराधनायामपि दोषो न भवति । प्रथिवीकायो बिद्यते यस्य 
स प्रुथिवीकायिकः | इन विषये इंको वाच्यः | तद्विराधनायां दोष उत्पय्यते । विग्नहगतौ 
प्रबत्तो यो जीवोड्य्यापि प्रथिवीमध्ये नोत्पन्न; समयेन समयद्वयेन समयत्रयेण वा याबदना- 
दारकः प्रथिवीं कायत्वेन यो ग्रद्दीष्यति प्राप्तप्रथिवीनामकर्मोद्यः कार्मणकाययोगस्थः स 
प्रथिवीजीबः कथ्यते । षदट्त्रिदात्‌ प््थिबवीभेदाः । तथाहि--- 

“मृत्तिका वालिका चैव शकरा चोपलः शिला । 

लवणायस्तथा ताम्र त्रपु सीसकमेव च ॥| १ ॥ 

रूप्यं सुवर्ण वजथ्व हरितालं च॒ हिह्लुलम्‌ । द 

मनःशिला तथा तुत्थमश्जनं च प्रवालकम्‌ ॥ २ ॥ 

झीरोलकाअ्रक॑ चेव मणिमेदाश्र बादराः । 

गोमेदो रुजको5इ्डश्च स्फटिको लोहितग्रमः ॥ ३ ॥ 

वेड़्य्यें चन्द्रकान्तश्व जलकान्तों रविग्नभः । 

गेरिकशन्दनओऔैव वबरो बक एव च ॥ ७४ ॥ 

मोचो मसारगल्पश्च सर्व एते ग्रदर्शिताः । 

संरक्ष्या; एथिवीजीबाः झ्ुनिभिः ज्ञानपू्वकम ॥५॥” [ ] 

बालिका रूक्षौज्ञा न्युद्धवा । शकरा परुपरूपा, ज्यस्नरचतुरसख्नादिरूपा । उपलो बृरत्तेपापाणः। 

शिला बृहत्पाषाण: | त्रपु वजड्गभ्म्‌। अजनं सोवीराश्चनम्‌। झीरोलका अश्रवालुका चिक्यचिक्य- 
रूपा । गोमेदः कर्केतनमणिः गोरोचनावणः। रुजको राजवंतंमणिरतसीपुष्पपषण: । अहू 


१ इक आदेशः । २ “पुढवी य सक्‍कूरा वाहुगा य उबल सिल्ाा य छोणूसे । अय 


तंव तठय सीसग, दुप्प सुबन्ने य वेरे य।॥ हरियाले हिंगुलए,, मणणासिक्का सीसगंडजण पवाले । 
अब्भपडछू 5ब्भवारुय, वायरकाए. मणिविहाणा ॥ गोमेज्जए! य रुयए., अंके फछिहे य लछोहियक्खे 
य। मरगय मसारगल्ले, भ्रुयमायेण इंदनीले य | चंदप्पभवेखलिए.,, जलकंते चेव सूरकंते य | एए 


खरपुढवीए, नाम॑ छत्तीसयं होति ॥” -आच्ञा० नि० गा० ७३-७६ । “मचिका वारुका 


१ ् 


१५ 


साथ. 
श्छ 
ब्रश 


औैब ** ?_ लच्वाथंसा० इको० ५८-६२ | ३ “प्षागंगानद्यु- आ०, दु०, ज०, ब० । -श्षाज्ञायु- 


सा० । ४ छन्नपा- ज० । ५६ डीरो- ज०, दृ० । क्रिरा- त०, सा० | ६ -वत्तों म- जा०, दु०, ज० | 


-वच्चिंम-- ब०। ७ अंजकः आ०, ब०, दु०, ज० । 


९७४ तत्त्वाथबूत्ती [ २।१४ 
पुलकमणिः प्रवालवर्ण: । स्फटिकमणिः स्वच्छरूपः । रोहितप्रभः पद्मयरागः । वेह्य्ये 
मयूरकण्ठवर्णमू । जलकान्त उद॒कवर्णः । रविश्रभः सूर्यकान्तः । गेरिको रुधिराख्यमणिः 
गेरिकवर्ण: । चन्दनः श्रीखण्डसमगन्धदर्णों मणिः । वर्वरो मरकतमणि: | बकः पुष्परागमणिः 
बकवर्ण: । मोचो नील्मणि: कद्लछीपत्रवर्णं: । मसारगंलल्‍पो मस्णपाषाणमणिः, बिद्रुममणिवर्णे: । 
५ दार्करोपलशिलावजप्रवालवर्जिताः शुद्धप्रथिवीविकाराः । शेषाः खरप्थिवबीविकारा: | एतेष्वेब 
च प्थिव्यष्टकमन्तर्भंवति । तत्किम्‌ ? मेवोदिशेलाः, ध्वीपाः, विमानानि, भवनानि, वेदिका३, 
प्रतिमाः, तोरणस्तूपचेत्यबृक्षजम्बुशाल्मल्धितक्यः, रत्नाकरादयश्व । 
एवं विलोडितं यन्न तन्न विक्षिप्तं वस्थादिगाछितं जल्माप उच्यते । अपृकायिकजीव- 
परिहतमुष्णं व जल्म अप्‌कायः प्रोच्यते। अप्कायो विद्यते यस्य स अप्‌्कायिकः । अपः 
१० कायत्वेन यो गद्दीष्यति विग्नहगतिग्राप्तो जीवः स अपूजीव: कथ्यते । 
इतस्ततो विक्षिप्तं जलछाद्सिक्त वा प्रचुरभस्मप्राप्तं वा मनाक्तेजोमात्र॑ तेजः कथ्यते। 
भस्मादिकं तेजसा परित्यक्त शरीरं तेजस्कायो निरूप्यते । तद्विराधने दोषो नास्ति, स्थावरकाय- 
नामकेंमोद्यरहितत्वात्‌ । तेजः कायस्वेन ग्रृहीत॑ येन सः तेजस्कायिकः । विग्नहगतौ प्राप्तो 
जीवस्तेजोमध्येडवतरिष्यन तेजोजीवः प्रतिपायते । 
श्ण बायुकायिकजीवसन्मृच्छे नोचितो वायुवोयुमात्र वायुरुच्यते । वायुकायिकजीवपरिहततः 
खदा विलछोडितो वायुवोयुकायः कथ्यते | वायुः कायत्वेन ग्रद्दीतो येन स वायुकायिकः कथ्यते । 
वायुं कायत्वेन ग्॒द्दीतुं श्रस्थितो जीबो वायुजीव उच्यते। 
साद्रेः छिन्नो भिन्नो मर्दितो वा छतादिवंनस्पतिरुच्यते । शुष्कादिव नस्पतिव नरपति- 
कायः । जीवसहितो वृश्चादिवनस्पंतिकायिकः | विग्नहगती “सत्यां वनस्पतिर्जीवः वनस्पति- 
२० जीवो भण्यते । 
प्रत्येक चतु्ष भेदेषु मध्ये प्थिव्यादिकं कायस्वेन ग्ृह्दीतवन्‍्तो जीवा विग्रहगति प्राप्ताश्थ 
प्राणिनः स्थावरा ज्ञातव्याः, तेषामेव प्रथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोद्यसद्भावात्‌ , न तु 
प्रथिव्यादयः प्रथिवीकायादयश्वथ स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात्‌ कर्मोद्यभावाभावाश्र । 
एतेषां कति प्राणाः ९ स्पशोनेन्द्रियप्रागः, कायबलप्राण:, उच्छवास-निश्वासपआ्आण३, 
२५ आयुःप्राणश्व, चत्वारः श्राणाः सन्ति । तेनेते पद्लतये5पि स्थावरीाः प्राणिन उच्यन्ते । 
यौदेते स्थावराः, तह जत्रसा उच्यन्तामू । ते के इति प्रश्ने सूत्रमिदम्म॒मास्वा- 
मिनः प्राहुः-- 
दीन्द्रियादयस्त््सा: ॥ १४ ॥ 
२१ रुघिराकारम- आ०, ब०, द०, ज० | २ -गलल्‍लो म- ज० | दे मेरुपर्वतादि आ०, 
ज०, दु०, ब०। ४ -कमंरहि- वा०, ब० | ५ सत्यां वनस्पतिजीवों भ- सा०, ब० | ६ -दयाभा- 
वाच्च आ०, ब०, दु०, ज० | ७ -वरप्रा- आ०, ब०, दू०, त०, घ० | 


'$ प्र 


२११४ ] द्वितीयोड्ध्याय: ९०५ 


द्वे इन्द्रिये स्पशेनरसनलक्षणे यस्य स द्वीन्द्रियः । द्वीन्द्रिय आदियषा ते द्वीन्द्रियादय: । 
त्रस्यन्तीति त्रसाः। द्वीन्द्रियादयः पव््चेन्द्रियपय्यन्ताखखसाः कथ्यन्ते । स्प्शेनरसनयुक्ता द्वी- 
निद्रियाः-कुक्षिक्रमयः । शद्भा वादनहेतवः । छुछकाः ऋछुल्लकशइट्टाः। वराटकाः कपदेकाः । अध्या 
महाकपदेंकाः । अरिष्टबालकाः दरीरसमुद्धवतन्त्वाकारवालकाः | गण्डुवालकाः किव््युलकाः । 
मद्दालवा अलसका इति यावत्‌ | शम्बयूकाः सामान्यजलशुक्तयः । लघुशट्ला इति श्रभाचन्द्रः 
शुक्तयो मुक्ताफलहेतवः, अन्याश्व शुक्तयः । पुलविका रक्तपा जलोकस इति यावत्‌ । आदि- 
शब्दात्‌ त्रणछमयः गुंवडक्मयो नखादयो श्ञातव्याः। त्रीन्द्रियाः स्पशेनरसनप्राणसहिताः 
कुत्थवः उद्देहििकाः । वृश्चिका गोभिकाः । खजू रकाः कर्णशलाकाः, शतपद्यपरनाम्नी (म्न्यः) । 
इन्द्रगोपकाः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूटिका5परनाम्ना ( मानः ) | यूका लिक्षाः | मत्कुणाः पिपी- 
लिकाः" मुंग्यपरनामिकाः । चतुरिन्द्रिय: स्पशनरसनघ्राणचक्छुःसहिताः-दंशा वनमक्षिका- 
इपरनामानः । मशका मशणकेतराश्थ मक्षिकाः प्रसिद्धा; | पतदब्भाश्व प्रसिद्धा:; | कीटा गोवे रकीटाः 
रुधिरकीटादयश्वथ । अ्रमराः पटपदाः । मधुकर्यो मधघुमक्षिकाः । गोमक्षिकाः बगायिकाः विश्व- 
म्भराः । त्यता: कोलिका इति यावत््‌ । 5. 

पव्-चेन्द्रियाः स्पशेनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रसहिंताः:---अण्डायिकाः सर्पंग्रहको किलाः आह्म- 
ण्यादयः । पोतायिकाः *-समाजारादिगभंविशेषः पोतः, तत्र कर्मवश्ाडुत्पक्त्ययंभमाय. आग- 
मन पोतायः, पोतायो विद्यते येषां ते पोतायिकाः, अस्त्यर्थं इको वाच्ष्यः। ख्माजौरसिंह- 
व्याधष्वित्रकादयोडनावरणजन्मानः ।  जरायिकाः-जालव त्पराणिपरिवरणं विततमांसरुधिरं 








जरायुः कथ्यते, तत्र कममवशादुत्पत्त्ययंमाय आगमनं जरायः, जरायुरेव जरः, तत्र आयः 
जराय$, जरायो विद्यते येषान्ते जरायिकाः, प्रषोदरादित्वात्‌ युठोपः। गोमहिषीमनुष्या- 
दूय: सावरणजन्मानः । रसायिकाः रसो घृतादिस्तत्र चमोदियोगे आय आगमन विद्यते 
येषां ते रसायिकाः । >ग्रथमधातूद्धवा वा रसायिकाः । 

“रसासग्मांसमेदो <स्थिमज्ञाशुक्राणि धातवः ।” [ अष्टाज्ह्म० १। १३ ] 
इति वचनात्‌ रस: भ्रथमो धातुः । ते* सूक्ष्मत्वात्‌ वक्‍तुं न शक्यन्ते । संस्वेद: अस्वेदः, तन्न 
भवाः संस्वेदिमाः ““ एयमादित्वात' 3 ] भावार्थे इमगत्ययः । चक्रवरत्ति- 
कक्षाय॒ुत्पन्नास्ते 5पि सूक्ष्मत्वाद्‌ वक्‍तुं न शकक्‍्यन्ते । सम्मूर्च्छिमाः, समन्तात्‌ पुद्गलछानां मुष्च्छे नं 
संघातीभवरन॑ संमूच्छे: तत्र भवाः सम्मूर्च्छिमाः । इमप्रत्ययः पूर्वबत्‌ । सर्पोन्दुर गोर॑खुरमलु- 
ध्यादयो5पि सम्मृच्छेनादुत्पय्यन्ते । उक्तद्व-- 

“शुक्रसिंघाणकस्लेष्मकणंदन्तमलेष च । 
अत्यन्ताशुचिदेशेषुं सच्यः सम्मूच्छेनी भवेत्‌ ॥” [ ] 











१ -काः कर्णशलाकामु- आ०, ब०, द०, ज०। २ -काश्व मा- आ०, ब०, दु०, ज० | 
३ -मदालरदू्म- वा० । ४ तेन सू- आ०, ब०, दु०, ज० | ५ -न्दुरदुरगो- ता० | ६ -गोखु- 
दू०। ७ -देद्देघु आ०, ब०, द०, ज०। ८ -नोभ- आ०, ब०, दृ०, ज० | 
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बर्थ 
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९६ तत्त्वाथवृत्ती.. [ २।१५-१६ 
उदसे दिमाः-उद् भेदनमुदू भेद , भूमिकाष्ठपाषाणादिकं भिचत्वा ऊध्च॑ निस्सरण- 
मुदभेदः, उद्भेदो विद्यते येपान्ते उदभेदिमा:, अत्रासत्यर्थे इमप्रत्ययेः। यथा रंट्नानि भडक्त्वा 
केनचिद्‌ दुदुंरो निषकासितः। उपपादिमा३-उपेल्य गत्वा पच्यते जायते यस्मिन्नित्युपपादः, 
देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ , तत्र भवा डपपादिमाः । श्रमादिनां दुष्परिणामवशात्‌ तेषामनप- 
बत्त्योयुषामपि हिंसोत्पद्यते, न तु ते प्रियन्ते । तथा चोक्तम--- 
“स्वयमेवात्मना5 5त्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान । 
पूर्व आण्यन्तराणान्तु पश्चात्स्याद्या न वा वध! ॥7 [ हक 
अन्यथा सालिसिक्थो मत्स्यः कथं सप्तम नरक गत: ? “अमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपर्णं 
हिंसा ।”” [ व० खू० ७१३ ] इति च बच्ष्यति। एते त्रसाश्च॒तुर्विधा भवन्ति । 
एतेषां कति प्राणा भवन्ति ? द्वीन्द्रियस्य द्वे इन्द्रिये, आयुः, उच्छवासनिश्वासः कायबलं 


. बाग्बल्मेते पटआणाः भवन्ति | त्रीन्द्रियस्य षट्‌ पूर्वोत्ताः धाणेन्द्रियाधिकाः सप्तप्राणा भवन्ति । 


_'पनुरिन्द्रियस्य सप्त पूर्वोक्तार क्ुरिन्द्रियाधिकाः अष्टप्राणा भवन्ति। पद्स्चेन्द्रियस्य तिरश्वो5संश्ि- 


९५ 


रण 
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नडश्टो पूर्वोक्ताः श्रोन्नेन्द्रियधिका नवश्नाणा भवन्ति | पब्न्चेन्द्रियसंज्ञितियेड्मनुष्यदेवनारकाणां 
नव पूर्वो का मनोबछाधिका देशआणा भवन्ति ! 

अथ “ट्वीन्द्रियादयख्रसाः” इति सूत्र इन्द्रियसंखया न कथिता, तानि कति भवन्तीति 
प्रश्ने सत्नमिद्माहुराचायों:--- 

पश्चेन्द्रथधाणि ॥ १५ ॥ 

कर्म सहितस्य जीवस्य स्वयमथोन गद्दीतुमशक्तस्य अर्थग्रहणव्यापारे सदकारीणि इन्द्रि- 
याणि भवन्ति । तानि तु इन्द्रियाणि पब्म्चेब भवन्ति नाधिकानि, न व न्यूनानीति । परिभाषा- 
सूत्रमिदम्‌ । पाोयूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि पदच्च कर्मेन्द्रियाण्यप्य॑न्नोच्यन्तामू ? इत्याह-- 
सत्यम्‌ू्‌ ॥ उपयोगग्रकरणे उपयोगसीधनानां स्पशंनादीनामेव पच्चानां बुद्धीन्द्रियाणामेवात्र 
ग्रहणम्‌ , न क्रियासाधनानां पाय्तञादीनां ग्रद्णमन्न बत्तते, कर्म न्द्रियाणां प०चेति नियमाभावात्‌ । 
अज्ञोपाहुनामकर्म निष्पादितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्वं वत्तंत एब, तेन कर्मेन्द्रियाणि 
पब्चेंब न भवन्ति किन्तु बहून्यपि वत्तन्ते, तेनानवस्थानं पत्खसडमख्यायाः । 

स्पशनादीनां पद्चानामिन्द्रियाणामन्तर्भेंद्प्रकटनार्थ सूत्रमिदमाचचक्षते विचक्षणा:--- 

दिविधानि ॥ १६॥ 


ढ्ी विधौ प्रकारी येषामिन्द्रियाणां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थ:। कौ तौ द्वो 
प्रकारो द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियल-्चेति द 


५ -यः उपया- ठ० | र्‌ स्त्मं भ्-> चू> है डर दरदरको नि- ब०्। षे प्राणमानन्‍्त-- जाू० | ब०, 
ज०, ता०, व० | ५ उद्घृतो:यं स० सि० ७१३ ॥ ६ सांख्यः प्राह । “वबाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मे- 
न्द्रियाण्याहु: ।” -सांख्यका० २६ | ७ -त्रोच्यताम्‌ व०,ज० । ८ -साधकाना-भा०, दु०, ब०, ज० | 
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तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपनिरूपणाथ॑ सूत्रमिदं भणन्त्याचायो:-- 
निश्लेच्युपकर णे द्रव्येन्द्रियम ॥ १७ ॥ 

*निवेत्यते निष्पायते कर्मणा या सा नि्व त्तिः । वाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ सापि द्विविधा । 
तन्न बाह्या निद्व त्तिरुच्यते-चक्कुरादिषु मसूरिकादिसंस्थानरूप आत्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदे- 
दस्थाकछषृप! अतिनियतसंस्थाननामकर्मोदयापादिताबस्थाविशेषः पुद्रलप्रचयो यः सा बाछ्या 
निश्व त्तिरुच्यते । मसूरिकादिसंस्थानात्‌ परतः उत्सेधाह्ुल्यसंख्येयभागप्रमितानां शुद्धानामा- 
चरणक्षयोपशमविशिष्टानां सूक्ष्मपुद्रलप्रदेशसंश्िष्टानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनाडवस्थि- 
तानामात्मपदेशानां * वृत्तिरभ्यन्तरनिद्व त्तिः कथ्यते । तथा उपक्रियते निवृत्तेरुपकारः 
क्रियते, येत तदुपकरणम्‌ । तद॒पि ट्विविधम-बाह्माभ्यन्तरभेदात्‌ । तत्र बाह्यममुपकरणं शुकू- 
कष्णगोलकादीन्द्रियोपकारक॑ पद्मपटलकण्ण पालिकादिरूपं बाह्ममुपकरणम्‌। शुकृरूष्णादि- 
रूपपरिणतपुद्॒छमण्डलम भ्यन्तरमुपकरणम्‌ । एवं बाह्माभ्यन्तरा च निवृ त्ति;, बराह्ममम्यन्तरं 
चोपकरणं द्र॒व्येन्द्रियमुच्यते । 

इदानीं भावेनिद्रियस्वरूपं निरूपयन्ति-- 

लब्ध्युपयोगी मसावेन्द्रियम ॥ १८ ॥ 

लम्भनं  छूब्धिः, रब्धिश्व उपयोगमस्व लब्ध्युपयोगी, एतौ द्वो भावेन्द्रियं मवतः । 
इन्द्रशब्देन आत्मा उच्यते तस्य छिल्नडमिन्द्रियमुच्यते । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सत्या- 
त्मनोडर्थग्रहण शक्ति: लब्धिरुच्यते । आन्मनोडर्थंग्रहण उद्यमोडर्थग्रहण प्रवत्तेनमर्थग्रहण 
व्यापरणमुपयोग उच्यते। ननु इन्द्रियफल्मुपयोगः , तस्य इन्द्रियफलछभूतस्य उपयोगस्य 
इन्द्रियत्वं कथम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌ | कार्यस्य कारणोपचारात्‌। यथा घटपटाद्याकारपरिणतं 
विज्ञानमपि घटपटादिरुच्यते तथा इन्द्रियाथंग्राहक उपयोगोडपि इन्द्रियमुच्यते । 

अथ इन्द्रियाणां संज्ञाप्रतिपादनार्थ सूत्रमिद्माहु:--- 

स्पशेनरसनघाणचक्षुःओनत्राणि ॥ १६ ॥ 

आत्मना कचु भूतेन स्प॒श्यतेडथंः कर्मतापन्नोडनेन करणभूतेन स्पशनेन तत्स्पशनम्‌। 
अथवा स्एशतीति सर्पशेनम्‌ । “ऋत्ययुटोउन्यत्रापि” [ का० सू० ४।५।९२ _] इति कत्तरि 
युद्‌। एवं रस्यत आस्वायतेड्थोडनेनेति रसनम्‌ । रसयत्यथेमिति वा रसनम्‌। घायते गन्ध 
उपादीयते आत्मना अनेनेति घ्र/णम्‌। जिध्रति गन्धमिति वा घ्राणम्‌। चष्टे पश्यत्यथोन 
आत्मा अनेनेति चक्षुः। चष्टे इति वा चक्तः। श्रूयते आस्मना शब्दों ग्रह्मते अनेनेति 
श्रोत्रम। श्णोतीति वा श्रोत्रम्‌। स्पशनम्च रसनब्व घाणम्व 'चक्ुख्य श्रोत्रन्थ स्पशेनरसनप्राण- 
चक्षु:श्रोत्राणि । एतानि इन्द्रियाणि पद्न स्पशनादिसंज्ञानि भवन्ति । 





१ निवत्यते ता० | २ -नां प्रहू- आा०, ज०, दु०, ब०। दे रूभनं ता०, व०, जा०, 
दू०, ख० ॥ 


१३ 


१५ 


रश्ण 


७ 


५० 


१५ 


९८ तच्त्वा्थबृत्तो [ २।२०-२३ 
अथेदानीं पद्चानामिन्द्रियाणामनुक्रमेण विषयप्रदर्शेनाथ सूत्रमिदं ब्लुवन्त्याचायोीः-- 
स्प्शरसगन्धवर्णेशब्दास्तद्थो; ॥ २० ॥ 

सफ़्श्यत इति स्पशः, स्पशयुक्तो5थ: । रस्यते रसः, रसयुक्तोडथें: । गन्ध्यते गन्धघ९, 
गन्धयुक्तोडथः । वण्येते वर्णः, वर्णयुक्तोडथं: । शब्यते इति शब्दः, शब्दपरिणतपुद्दछः । 
अथवा स्पशेनं स्पशोड, रसन रसः, गन्धनं गन्धशः, वर्णनं वर्णः, शब्दनं शाब्दः इति 
भावमात्रे 5पिं। स्पशंश्व रसश्वथ गन्धश्ध वर्णस्थ शब्दश्थ स्पदारसगन्धवर्णशब्दाः । एते पद्च 
तदथीः तेषां स्पंशनादीनामिन्द्रियाणामर्थोौस्तद्थोी इन्द्रियविषया इत्यथेः । 

अथ ईषदिन्द्रियग्राह्मू॑ विषयमुपदिशन्ति--- 

स्ुतसनिन्द्रियस्थ ।। २१॥ 

"अस्पष्टावबोधनं श्रुतमुच्यते । तत्‌ श्रुतमस्पष्टकज्ञनम्‌ । अनिन्द्रियस्य ईंषदिन्द्रियस्य 
नोइन्द्रियाउपरनाम्नश्वित्तस्य अर्थों विषयो भवति | अस्येन्द्रियस्य योडर्थों आाद्यो भवति स 
विषय उच्यते । समनसस्‍्कस्य आत्मनो मनस्तत्र अवतंते । अथवा श्रुतज्ञानविषयोडर्थेः श्रुत- 
मुच्यते । ततू श्रुतमनिन्द्रियस्य चेतसो विषयो भ्रवति। अनिन्द्रियस्य स विषयः कस्मादू 
भवति ? अश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमात्‌ मनो5वलूम्बनज्ञानप्रवतेनाच्च । अथवा श्रुतज्ञानं 
श्रुतमुच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्द्रियस्य अर्थे: श्रयोजनं भ्रवति। तेन कारणेनेदं प्रयोजनं मनसः 
स्वतन्त्रतया साध्यमित्यर्थः । 

अथेदानीं स्पर्शनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते--- 

चनस्पस्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ 
वनस्पतिरन्ते येषां प्थिव्यप्तेजोबायूनां ते वनरपत्यन्ताः, तेषां वनस्पत्यन्तानां प्रथिव्यप्ते- 


२० जोवायुवनस्पतीनां पनच्लानां स्थावराणामेकं सरपशनन्द्रियं भवति। कस्मात्‌ ? वीयोन्तरायस्पशें- 


ब्र्ध्५ 


३० 


नेन्द्रियावरणक्षयोपंशमात्‌ शेषेन्द्रियसवंघातिस्पद्धंकोदयात्‌ शरीरनॉमकर्म लाभावष्टम्भादे के- 
न्द्रियजातिनामकर्मोद्यवशाच्च । 


अथेदानीं रसनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते-- 


कमिपिपीलिकाअमरमनुष्यादी नासेकेकत्रद्धानि ॥ २३ || 

आदिदाब्दः प्रत्येक॑ अयुज्यते । तेनायमथः--कृमिरादियंषां छाद्डशुक्तिनखादीनां ते 
कृम्यादयः । पिपीछिका मुंगी आवदवियेषां यूकालिक्षाबृश्चिकगोभ्यादीनां ते पिपीछि- 
कादय; । अमर आदियेषां दंशमशककीटपतक्लदीनां ते अ्रमरादयः । मनुष्य आदियर्यषां 
गोमदिषमसगसिंहव्याप्रमत्स्यसपेश्येनीदीनां ते मनुष्यादयः । कृम्यादयश्य पिपीलिका- 
दयमश्थ अमरादयश्च मनुध्यादयश्व कृमिपिपीलिकाअ्रमरमनुष्यादयः । तेषामेकेकवृद्धानि 
एकेन एकेन बृद्धानि अधिकानि एककबृद्धानि । “वीष्सायां पदस्य” [शा० 59० २।३।८] 





१ अरपृष्टाव- आ०, ब०, द० | २ -नामलछा- ता० | ३ मुनी आ- ता० | ४ -इ्येन- 
कादी- द० । -इयेनकाकादी- आ०, ज० । 
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इति द्विबंचनम्‌। हृम्यादीनां स्पर्शनं भवत्येव रसनमधिक॑ भवति | पिपीलछिकादीनां 
स्पशनरसने भ्रवत एवं घ्राणमधिक भवति। अ्रमरादीनां स्पर्शनरसनप्ाणानि भवन्‍्त्येव 
चक्तुरधिकं भवति । मनुः्यादीनां स्पशंनरसनध्ाणचक्ष्‌ षि भवन्त्येव श्रोत्रमधिकं भवति । 

तत्र स्थावरभेदात्‌ द्विविधेषु इन्द्रियभेदात्‌ पद्चविधेषु च संसारिजीवेषु ये प*्चेन्द्रिया 
अनुक्तमेदाः तद्भेदसू चनाथ सूत्रमिद्माहुराचायी)--- 


संज्ञिनः ससनस्काः ॥ २४ ॥ 

सह मनसा वत्तेन्ते ये ते समनस्काः। सब्ज्ञानं सब्ज्ञा। संज्ञा विद्यते येषां ते संज्ञिन३। 
ये समनस्कःस्ते संज्ञिन उच्यन्ते। ते तु पच्चेन्द्रिया एव । अथीदेकेन्द्रियादयश्रतुरिन्द्रियपर्यन्ताः 
संमूच्छन्नोत्पन्नाः पञ्चन्द्रियाश्थ असंज्ञिनो भवन्ति । संज्ञिनां शिक्षाछापअ्रहणादिलक्षणा क्रिया 
भवति। “असंज्ञिनां शिक्षालापग्रहदणादिक न भवति। असंज्ञिनामपि अनादिकालविषया- 
नुभवनाभ्यासदाल्यांदाहारंभयमेथुनपरिग्रह लक्षणोपलक्षिताश्वतस्रः संज्ञा: अभिलाषप्रवृत्त्या- 
दिकद्व संगच्छत एव, किन्तु शिक्षालाप ग्रहणादिक न घटते । 

“अथ संसारिणां *सर्वा गतिः शरीरसम्बन्धाद्‌”" भवति। दरीरे बच मुक्ते सति झतो 
प्राप्तायामुत्तरररीरःर्थभमनं जीवस्य न सद्धच्छुते शरीराभावात््‌ सिद्धवत! इत्यारेकायां 
सूत्रमिदमाहुराचायों! -- 

विद्वहगतो कमयोंग: ॥ २५॥। 

विग्रहः शरीरम्‌ , तदर्थ गतिर्विग्रहगतिः, तस्यां विग्रहगती । कमेंभियोंगः कर्मयोगः । 
यदा आन्मा एक॑ दारीरं परित्यज्य उत्तरद्रीरं प्रति गच्छति तदा कार्मणशरीरेण सद्द योगः 
सद्भतिबंत्तते | तेनायमर्थ:--कार्मणशरीराधा रेण जीबो गत्यन्तरं गष्छति | अथबा विरुद्धो भद्दो 
अहणं विग्नहः, कमंशरीरपम्रहणेडपि नोकमंल्छ्षणशरीरपरित्याग इत्यथेः | विग्रद्देण गतिः 
विग्रहगतिः । एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य भ्रहणेन गतिर्विग्रहगति:, तस्यां विप्रद्दगतो । तहिं 
कर्मयोगः क इति चेत्‌ ९ उच्यते--निखिलशरीराह्लुरबी जभूत॑ कामंणं बपुः कम इति कथ्यते । 
तहिं योगः कः ९ वाडमनसकायत्रगंणाकारणभूतं जीवश्नदेशपरिस्पन्दन॑ योगः कथ्यते । 
कर्मंणा विहितो ये।गः कर्मयोगः स कर्मयोगो विग्रदगंताबुत्तरशरीरप्रहण भ्रवति | तेन कर्म- 
योगेन कमंकृतात्मप्रदेशरपन्दनेन कृत्वा कमौदानं देशान्तरसंक्रमणमत्व भवतीति स्पष्टाथः । 

अजन्नाह कश्चित-जीवपुद्रलानां गति कुवेतां देशान्तरसडमक्रमणं किमाकाशप्ररेशक्रमबृत्त्या 
भवति, आद्दोस्विद्विशेषेण »अक्रमेणापि भवति इत्याशझ्वायां सूत्रमिद्माहुराचायौः--- 
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१ अन्येषामपि सं-> आ०, य०, ज०, द०। ४२ -“रनिद्राम-- जआा०, ब०, ज०, दृ० | 
३ -इणल- आइ०, ब०, ज०, दू० । ४ सर्वंगति:- आ ०, ब०, द०, ज>। ७ -न्धाम- 50० | 
६ -गतौ म- ता० ॥ ७ अनुक्रमे- आ०,ब०, द्‌ृ०, ज० | 


५० 


१५ 


बचर्० 
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१०० तत्त्वार्थवृत्तो [ २२२६-२७ 


अलनुश्रेणि गति१ ) २६ ॥ 

लोकस्य मध्यप्रदेशादारभ्य ऊध्वंमधस्तात्तियंक्च व्योमप्रदेशानामनुक्रमेण संस्थिताना- 
मावलिः श्रेणिमंण्यते । अनु श्रेणरनतिक्रमेण अनुश्रेणि। अन्न अव्ययीभावः समासः | 
उक्तव्ब “पूर्व वाच्यं भवेद्यस्य सोउव्ययीभाव इष्यते |! [ कात० २।५१४ ] जीवानां 
पुदूगलानाञ्व गतिगंमनं भवति। कथं गतिभंवति ९ अजुश्रेणि श्रेण्यनतिक्रोेण इत्यथोः । 
ननु पुद्गलानामत्राधिका रोपि नास्ति जीवाधिकारे पुदूगलस्य गति; कथमनत्र लभ्यते ९ 
सत्यम्‌ । गत्यधिकारे5पि पुनर्गंतिग्रहणं पुद्गलछस्यापि गतिग्रहणार्थभू। कोडसौ गत्यधिकारः ९ 
“विग्रहगतोौ कर्मयोग३” [ त० सू० २।२५ ] इत्यन्न गतेग्रंहणं बतेते। तथा च आगामिनि 
सूत्रे जीवग्रहणादन्न पुदूगलमह्ण छभ्यते । कि तदागामिसूत्रम्‌ ? ““अविग्रहा जीवस्य”” 
[ त० सू० २२७ ] इति। तरह चन्द्रसूयौदीनां ज्योतिष्काणां मेरुप्रदक्षिणावसरे श्रेणि- 
रहिता गतिहृंश्यते। तथा देवविद्याधरचारणादीनां च विश्रेणिगतिदूृंश्यते--श्रेणिं विनापि 
गतिर्विछोक्यते, किमथंमुच्यते श्रीमद्धिगंतिरनुओअणि भवतीति ९? सत्यम्‌; कालनियमेन 
देशनियमेन चात्र गतिर्वेद्ितिव्या। को5डसों कालनियमः, को वा देशनियम इति चेत्‌ ? 
उच्यते--प्राणिनां मरणकाले भवान्तरग्रहणार्थ या गतिभंवति सिद्धानाग्वोध्वंगमनकाले या 
गतिभवति सा गतिरनुश्रेण्येवः भवति । देशनियमस्तु--ऊध्वं छोकाद्या अधोगतिभेबति, 
अधोलोकांद्या ऊध्वंगतिभंवति तियेंग्लोकाद्या अधोगतिभंवात । तियेंग्छ।कायगा ऊध्वे- 
गतिगश्व भवति सा अलुश्नेण्येव भवति | पुदूगलानागञ्व या छोकान्तप्रापिका गतिभेंवति सापि 
निश्चयादज्ञअ्रेण्येत भवति । इतरा तु गतियंथायोग्यं भजनीया । 

अथ पुनरपि गतिप्रकारपरिक्षानार्थ श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिद्माचक्षते-- 

अविग्रह्ा जीवस्थ ॥ २७ ॥ 

विग्नदों व्याघातः, वक्रता इत्यर्थः । न विद्यत बविम्नदः कुटिलता यस्‍्यां गतौ 
साडविग्रहा, सरलगतिरित्यथं: । ईहगृविधा सरला गतिः कस्य भवति ९ जीवस्य । 
जीवदशब्दोडत्र सामान्यार्थं: । यद्यपि जीवशब्देन संसारिणो मुक्ताश्व जीवा लबभ्यन्ते 
तथाप्यत्र जीबशब्देन मुक्तात्मा जीवोडन्न ज्ञायते । कुत इति चेत्‌ ? आगामिसूत्रे 
संसारिजीवग्नहणात्‌ । :कि तदागामिसूत्रम्‌ ? “भगविग्रहवती च संसारिण; प्राकूचतुस्य: 2 
[ त० सू० २।२८ _] इति। नञु “अनुश्रेणि गतिः” इत्यनेनेव सूत्रेण श्रेण्यश्रेण्यन्तरसड-क्रमण- 
भावाभावसद्भधावः कथितः:, किमनेन “अविग्रहा जीवस्य” इति सूत्रेण प्रयोजनम्‌ ९ इत्याह 
कश्वित्‌ , सत्यम , पूवसूओ विश्रेणिगतिरपि कचिद्‌ भवतीति ज्ञापनाथमिदं सूत्र कूृतम्‌ । 

अथ यदि मुक्तात्मनो5विग्रदगतिभेंबतीति प्रतिज्ञा क्रियते भ्वदूभिस्तर्िं सशरी- 


३० रस्य जीवस्य किं मुक्तात्मबद्प्रतिबन्धिनी गतिभंवति, आद्दोस्वित्‌ सप्रतिबन्धापि भवतीत्या- 


शक्षायां सूत्र प्रतिपादयन्त्यु मास्वामिन३--- 





५१ ->रो ना- आ०, य०, दूु०, ज० । 
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विश्नदवती व संसारिणः प्राक्चतुम्थेः ॥ २८ ॥ 

विग्नदजती वक़ा गतिः। चकारादवक्रा च। संसारिणः संसारिणो जीवस्य ट्वे गती 
भ्रवतः। अविम्नदह्दा या अयक्रा गतिः, सा एकसमयपर्यन्तं भवति, एऐकलमयिकी भवति 
“एकसमया 5विग्रह्ा”” [ त० सू० २।२० ] इति वचनात्‌ । 

सा अवक्ा गतियेंदा संसारिणो भवति "तदाप्येकसमयिक्येब यदा तु *सिद्धथतां 
भवति तदाप्येकसमयिक्येव । सा अबक्रा गतिरिपुगतिनाम्नी भवति। यथा इषोबीणस्य गतिग- 
मन वेध्यपंयन्तं ऋः:ी भवति तथा सिद्धानां संसारिणाम्व अविग्रहा गतिरैकसमयिकी 
समानेंव । विग्रहवतो वक्रा गतिः संसारिणामेव भवति | तस्यास्थयः प्रकारा भवन्ति-पोणि- 
मुक्ता-छाड्रलिका-गोमूत्रिकाभेदात्‌ । पाणिमुक्ता यथा--पाणिना तिर्य॑क्श्नज्षिप्तस्य द्रव्यस्य गति- 
रेकवक्रा, तथा संसारिण: पाणिमुक्तागतिरेकबक्रा, &समयिकी भवति । लाइ्नलिका गतिद्विंवक्ा 
यथा छाड्नलं हलं द्विबक्कं भव॒ति तथा संसारिणां द्विवक्रा छाड़लिका गतिभंवति । सा तज्रेंसम- 
यिकी । गोमूत्रिका बहुवक्रा त्रिवक्रा गतिभंवति। सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसम- 
यिकी सव॒ति । अत एवं आह-प्राक्चतुभ्ये;। सा विश्रहवती गतिश्चतुम्यंः समयेभ्य प्राक्‌ 
पूर्व भवति । चतुर्थलमयस्य मध्ये अन्ते वा बक्रा गतिन भवति, गोमूत्रिकापेक्षया मध्ये अन्ते 
वा वक्रागतिन भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । सा चतुर्थ समये प्राज्ललं सरलं गत्वोत्पत्तिक्षेत्रे श्रविशति । 
समयस्य अहणमत्र सूत्रे नास्ति, कस्मात्‌ समयग्रहणं क्रियते ? सत्यम्‌; 'एकसमयाडउंविग्रहा' 
इत्युत्तरसूत्र समयग्रहणं वत्तंते, तदूबछादत्रापि समयग्रहणं क्रियते इति। यथा षष्टिका 
त्रीहिविशेषाः पष्ट या दिनेर्निष्पद्यन्ते तथा सर्वोत्कृष्टा बक्रा गतिः निष्कुटक्षेत्रे चातुश्समयिक्येत्र 
गतिभवति न अधिकसमया, स्वभावात्‌ त्रिवक्रा गतिश्वतुश्समया एवं । 

अयेदानीं ऋजुंगतेः कालविशेष॑ दशेयन्त्याचायौं:--- 

एकसमया5उविग्रहा ॥। २९ ॥ 

एक: समयो यस्याः सा एकसमया। न विद्यते विग्रहों बक्रता यस्या: सा अविग्रह्य । 
अविम्नहा अवक्रगतिरेकसमया भवति | गतिं कुबंतां जीवानां पुद्‌गलानाग्व व्याघातरहिंतत्वेन 
अविग्यद्या गतिलॉकपरयन्तमप्यकसमयिकी भवति। 

अथेदानीमनादिकाले कर्म बन्धस्य सन्तत्यां सत्यां मिथ्यादशेनाबिरतिप्रमादकपाययोग- 
लक्षणोपलज्षितप्रत्ययवशात्‌ कर्मांण स्वीकुबोणो5यम।त्मा सबंदा आद्वारको भवति, तर्टि 
विग्नहगतावप्याद्यारको भवतीत्याशह्लायां तन्निश्चयार्थ सूत्रमिदमाहु राचायों:--- 

एक॑ हो ज्रीन्वाउनाहारकः ॥| ३० ॥ 
एक समयं द्वौ त्रा समय त्रीन्‍्चा समयान्‌ प्राप्य अयं जीबो विग्नहदगतावनाहारको 
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१०२ तत्त्वाथबृत्तो [ २॥३१-३२ 


भवति;:। को नाम आहार: ९ ज्रयाणां शरीराणां षण्णां पयोप्तीनां योग्या ये पुद्ठलास्तेषां 
ग्रहणं स्वोकार आहार उच्यते । एवबंविधस्य आह्वारस्य अभावो यस्य स भवत्यनाहार कः । 
कमस्वीकारो हि जीवस्य निरन्तरं वत्तंते। तेन कार्मणशरीरसद्धावे विद्यमाने सति उपपाद- 
क्षेत्र प्रति अविग्रद्यायां *गतोौ ऋज्यां गतावाह्यरकः, इतरेषु त्रिषु समयेषु वक्रगतित्वादनाद्दारक 
५  एवं। तथा हि पाणिमुक्तायामेकवक्रायां गतौ प्रथमसमयेडनाहारकः, द्वितीयसमये त्वाद्दारक एव । 
लाजह्नछिकायां द्विवक्रायां गतो प्रथमसमये द्वितीयसमये 'चानाद्वारक: तृतीयसमये ऋज्वां 
गतावाह्दरक एबं। गोमूत्रिकायां न्िवक्रायां गठौ प्रथमसमये द्विंतीयसमये ठतीयसमये 'च 
अनाहारकः, चतुर्थेंसमये ऋज्चां गताबाह्ारक एवं। इथुगतो त्वेकसमयिक्यामाद्दारक एवं । 
तथा च ऋ द्वप्राप्तस्य यतेराद्यारकं दारीरमाहारकमिति । 
१० अथेदानीं शरीरान्तरश्रादुभोवलक्षणं जन्म उच्यते । तस्य जन्मनः प्रकारान श्रतिपाद- 
यन्ति भगवन्त३--- 
सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 
त्ैलोक्यमध्ये ऊध्वेमधस्तात्तियंक्‌ व शरीरस्य समन्तान्मूच्छेनमवयवप्रकल्पंन॑ सम्मू- 
च्छे नमुच्यते । मातुरुदरे रेतःशोणितयोगंरणं मिश्रणं जीवसंक्रमणं गर्भ उच्च्चते । अथवा मात्रा 
१५ ग्रहीतस्य आह्ारस्य यत्र अरहणं भ्रवति स गर्भ उच्च्यते। 3उपेत्य पय्यते सम्पूणोद्ग उत्पयते 
यस्मिन्‌ स उपपादः, देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेष इत्यथेः | सम्मूच्छनग्थ गर्भश्च उपपादश्ष्य 
सम्मूच्छे नगर्भोपपादाः । एते त्रयः संसारिजीवानां जन्म कथ्यते | पुण्यपापपरिणामकारण- 
कम्मग्रकारविपाकोट्यज्ञा एते त्रयः पंदाथों जन्मप्रकारा भवन्ति । 
अथेदानीं संसारिणां जन्माधारभूतो योनिभेदों वक्तठ्य इति शभश्ने सूत्रमिदं 
२० ब्ुवन्त्याचायोंः--- 
सचित्तशीतसंबताः सेतरा सिश्राश्चेकदास्तद्योनयथः ॥ ३२ ॥ 
जीवस्य चेतनाप्रकारः परिणामश्चित्तमुच्यते । चित्तन सह वत्तेत सचित्त: । शीतः 
स्पशविशेषः । तेन युक्त यद्द्व॒व्य॑ तदपि शोतमुच्यते । सम्यक्‌प्रकारेण बृतः अदेशः संबृतो 
«दुरपलक्ष्य इत्यथं: । सचित्तश्व शीतश्च संवृतश्च सचित्तशीतसंबताः । अथवा बहुवचनान्त- 
२५ विग्नहे सचित्ताश्च शीताश्च संवताश्च सचित्तशीतसंब्र॒ता:। इतरेरचित्तोष्णविव॒तेः सह 
बतेन्‍्ते ये योनयस्ते सेतराः। उभयात्मका योनयो मिश्रा उच्यन्ते । के ते मिश्रा) ? सचित्ता- 
5चित्तशीतोष्णसंबृतविवृता इति। चकार उत्तसमुच्याथं; । तेनायमर्थो छम्यत्ते-सचित्ताश्च 
मिश्रा भवन्ति अचित्ताश्च मिश्रा भवन्ति, शीताश्च मिश्रा भवन्ति, उष्णाश्च मिश्रा भवन्ति। 
संबृताश्च मिश्रा भवन्ति, विवृताश्च मिश्रा भवन्ति, मिश्रा अप्यन्येंः सद्द मिश्रा भवन्ति। 
३० एकमेक॑ जन्म अति एकशः तदथयोनयस्तेषां सम्मूच्छेनगर्भोपपादलक्षणानां जन्मनां योनयस्त- 
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१ -ति तहि विग्रदगतो को आए०, ब०, दु०, ज०। २ गंतावा- आ०, ता० । ३ उपेत्यते 
ता०। ४ दुरपेक््य आ०, ब०, ज० । 


र३३ ] द्वितीयो<5्ध्यायः १०३ 


गोनयः । अनेन सूत्रेणोक्ता एते नव योनयो ज्ञातव्याः। ननह्ुु योनिजन्मनोः को भेद: ९ 
आधाराघधेयभेदाद भेदः। कोडसावाधारः, को वाघेयः ? योनय आधाराः, जन्मविशेषा 
आधेयाः । यस्मात्कारणात्‌ सचित्तादिप्रदेशे स्थित्वा जीबः सम्मूच्छेनादिना जन्मना निज- 
शरीराहा रेन्द्रियोच्छवासभाषामनोयोग्यान्‌ पुद्गलान गृह्माति । 
अथेदानों सचित्तादियोनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सचित्तयोनयः साधारणदरीरा बन- 
स्पेतिकायिकाः । कस्मात्‌ ? अन्योन्याश्रयत्वात्‌। अचित्तयोनयो देवा नारकाश्च । देवनार- 
काणामुपपादः प्रदेशपुद्टलप्रचयोडच्चित्तो वर्तते यस्मात्‌ । सचित्ताचित्तयोनयो गर्भजा भबन्ति, 
मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्त बतंतें, आत्मा सचित्तस्तेन मिश्रत्वात्‌। अथवा शुक्रशोणितं 
यत्र मातुरुदरे पतितं वत्तंते तद॒दरं सचित्तं वतंते, तेन गर्भेजा: सचित्ताचित्तलक्षणमिश्रयो- 
नयः । वनस्पेतेरितरे सम्मूच्छेनजाः प्रथि्यादयो5चित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च । देवनारकाः 
शीतोष्णयोनयः यत उपपादस्थानानि कानिचिदुष्णानि वतंन्‍्ते, कानिचिच्छीतानि बतेंनन्‍्ते। 
तेजस्कायिका उच्णयोनयः । अपरे प्रथिव्यादयः केचिच्छीतयोनयः" केचिदुष्णयोनयः केचि- 
"छीतोष्णमिश्रयोनयः । संबृतयोनयो देवा नारकाश्च प्रथिव्यादयाः पदच्लव च । विवृतयोनयः 
द्लित्रिचतुरिन्द्रियाः । संबवतविवृतमिश्रयोनयो गर्भजा भवन्ति। एता मूलभूता नव योनयों 
भवन्ति। तदनन्‍्तमेंंदाश्चतुरशी तिलक्षा भवन्ति । तद॒क्तम--- 
“णिचिदरधादुसत्त य तरुदह वियलिंदिएसु छच्चेच । 
सुरणिरयतिरिय चदुरो चउदस मणुये सदसहस्सा ॥” 
[ बारस० अणु ० गा० ३५ ] 
अस्यायमर्थ:--नित्यनिगोदा इतरनिगोदाश्च प्रथिव्येप्तेजोबायवश्च प्रत्यक सप्तलक्ष- 
योनयः । वनस्पतिकायिका दरलक्षयोनयः: | द्वीन्द्रियास्त्रीनिद्रियाश्चतुरिन्द्रियाश्च अत्ये के ट्विलक्ष- 
योनयः । सुरा नारकास्तियेतब्वश्च प्रथक्‌ चतुलेक्षयोनयः । मनुष्याश्च ८ तुदंशलक्ष्योनयः । 
अथेदानीं पूर्वोक्तयोनीनां प्राणिनां केषां कोटर्श जन्म भवति ९ इत्याश क्लायां प्रथमत- 
स्तावद्‌ गर्भेलक्षणजन्मभेदं दरशेयन्त्या चार्याः । 
जरायुजाण्डजपोतानां गमेः ॥ ३३ ॥ 
यत्राणिनामानायवज्ञालवदावरणं अविततं पिश्.तरुधिरं ठद्ठस्तु वस्ताकारं जरायुरि- 
व्युच्यते । 3कछलमित्यपरपयौयः | यन्छुक्रकोद्दितपरिवरणं परिमण्डलमुपात्तकाठिन्यं नख- 
छल्लीसहशं नखत्वचा सदृक्ष तदण्डमित्युच्यते । यद्‌ यानिनिर्गंतमात्र एवं परिस्पन्दादि- 
सामर्थ्यों पेतः परिपुर्णप्रतीक आवरणरहितः स पोत इत्युच्यते । जरायो जाता जरायुजाः । 
अण्डे जायन्ते सम अण्डजा:;। जरायुजाश्च अण्डजाश्च पोताश्च जरायुजाण्डजपोता;, तषां 
जरायुजाण्डजपोतानाम्‌ । एतेषां त्रयाणां गर्भो भवति । एते त्रयो गर्भोयोनयो भवन्ति इत्यथेंः। 
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१ -यः केचिच्छीतोष्ण- सा०, ब० । २ नित्येतरधात॒षु ददा चसदश विकलेन्द्रियेषु 
घट चेव । सुरनरकतियंक्षु चत्वार+ चतुदंश मनुण्ये शतसहस्लाणि ॥ ३े कलिछ- आ०, ब०, दु०, ज० । 
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१०७ तत्तवाथवृत्तो [ २।३४-३६ 


ततन्न जरायुजा मनुष्याद्यः । अण्डजाः सर्पशकुन्तादयः । पोताः अकटयोनयश्च माजोरादयः । 

ययेतेषां गर्भलक्षणं जन्मोच्यतो तह्यु पपादः केषां सच्लायत इति” पअ्रश्नतः सून्न 
प्राहुराचाययों।--- 

देवनारकाणासुपपादः ।। ३४७ ॥ 

देवानां भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां कल्पोपपन्नकल्पनातीतानाश्व चतुर्णि- 
कायानां जन्म उपपादो भवति। पल्यकह्लोपरि दंसतूलद्गयमध्ये सज्लायते इत्यर्थः । तथा 
नारकाणाञ्थ जन्म उपपादो भवति । कण्डरकच्छत्रकन्छिंद्रसट शस्थानेषु तेषामधोमुखानामुपरि 
पादानामुत्नक्तिभवति, ततस्तेडधः पतन्ति । तत्स्वरूपमर्म *बक्ष्यते । 

अथापरेषां प्राणिनां कि जन्म भवतीति ग्श्ने सूत्रमिद्माहुः सूरय:--- 

शेषाणां सम्मच्छेनम || ३५ ॥। 

गर्भजेभ्य ओपपादिकेन्यश्व ये अन्ये त एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया जरायुजादिवजितास्ति- 
यडःमनुष्यातश्व शेपा इत्युच्यन्ते । तेषां सम्मूच्छेनमेव जन्म भवति। एतानि त्रीण्यपि सूत्राणि 
उभयतो निर्णेयकराणि ज्ञातव्यानि। कोडसावुभयतो निर्णय: ९ जरायुजाण्डजपोतानामेव 
गर्भो भवति, गर्भ एव च जरायुजाण्डजपोतानां भवतीति प्रथमयोगनिणण यः । देवनारकाणा- 
मेवोपपादो भवति, उपपाद एवं च देवनारकॉौणामेव भवतोति द्वितीययोगनिर्णयः । रोषाणामेव 
सम्मून्छेन॑ भवति, सम्मूच्छ नमेव शेषाणां भवतीति तृतीयसूत्रनिश्चयः । 

अथ तेपषां त्रिविधजन्मनां संसारिणां सड-्गहीतबहुभेदनवयोनिविकल्पानां शुभनाम- 
कर्मोदयनिष्पादितानि कर्मंबन्धफल्सुक्त्यधिकरणानि दरोराणि कानि भवन्तीति अश्ने योगोडय- 
मुच्यते भगवद्धि।--- 

आओऔदारिकर्वेक्रिथिकाहारकलेजसकासेणानि दारीराणि ॥ ३६॥ 

ओदारिकनामकर्मोदयनिमित्तमौदारिकम्‌ । चह्चुरादिग्रहणोचितं स्थूल् शरीरमोौंदा- 
रिकशरीरमित्युच्यते । उदारं स्थूछमिति पयोय: | उद्रे भवं॑ वा ओदारिकम्‌ । उदारं स्थूल्ल 
प्रयोजनमस्येति वा औदारिकम्‌ | विविधं करणं विक्रिया। विक्रिया अयोजनं यस्य तदु 
वेक्रियिकम्‌। वेक्रियिकनामकर्मोद्यतिमित्तम्‌ अष्टगुणेश्वर्ययोगादेकाउनेकस्थुलूसूच्मशरी र- 
करणसमर्थमित्यथः: | मूल्शरीरं जिनजन्मादिकालेडपि देवानां न कापि गच्छति | उत्तर- 
शरीर त्वनेकमेक॑ वा जिनोत्सवादी सवंत्र गच्छति । आहारकनामकर्मोदयनिमित्तमा- 
हारकम्‌ । तसयेद॑ स्वरूपमू-- सूक्ष्म पदार्थपरिज्ञानाथंमसंयमपरिद्यारार्थ वा प्रमत्तसंयतेन 
जआहियते उत्पायते निष्पायते निवेत्येते यत्‌ तदाह्यारमम्‌ | आहारकदशरीरं किल प्रमत्त- 
संयतेनंव निष्पाद्यते । प्रमत्तसंयतस्यथ यदा सूच्मपदार्थ सन्देद्द उत्पद्यते संयमविचारे वा 





१ इत्यतश प्रा- तर० । २ -छिद्रसहितेषु सथा- आ०, ब०, दु०, ज०। “-ऊछित्रस- 
ब० | ३३ वशक्ष्यति आ०, ब०, दृ०, ज०, च० । ७ -काणां भ- भा०, य०, द्‌०, ज० | ५ -निर्णयः 
जा०, ब०, द०, ज० | ६ अणिमामहिमादयोषउ्ष्टो गुणाः । 
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२॥३७-३९ ] द्वितीयोडध्याय: १०५ 


सन्देद्द उत्पद्यते तदा स चिन्तयति-- तीथेकूृरपरमदेवदशेनं विना5यं सन्देहों न विनश्यति। 
स भगवान्‌ अन्न क्षेत्रे नास्ति । किं क्रियतेउस्मामिः” इति चिन्तां कुबोंगे श्रमत्तसंयते मुनौ 
सति तस्य तालु॒प्रदेशे रोमाग्रस्य अष्टमो भागशिछद्र॑ वत्तेते, तस्मात्‌ हस्तप्रमाणं॑ घनघटित- 
स्फटिकबिम्बाकारं पुत्तलक निर्गेच्छति । तत्पुत्तलक॑ यत्र कुत्रापि क्षेत्रे तीर्थक्षरपरमदेवो 
ग्रहस्थो दीक्षितः छटझ्मस्थः केवली वा यत्र वत्तेते ततन्र गच्छति। तच्छरोरं स्प्ृष्टवा पश्चा- 
दायाति। तेनेव ताछुछिद्रेण तस्मिन्मुनो अ्रविशति । तदा तस्य मुनेः सन्देहो विनश्यति, 
सुखी च भवति | इत्याह्ारकशरीरस्वरूपम्‌ । तेजसनामकर्मोद्यनिमित्तं बपुस्तेजःसम्पादक 
यत्तत्‌ तेजसम्‌ । तेजसि वा भवं तेजसम्‌ , सर्वग्राणिषु वत्तेते एब। कार्मणनामकर्मोदिय- 
निमित्तं कार्मणम्‌ , कर्मणां कार्य वा कार्मणम्‌ । कर्मणां समूहो वा कार्मणम्‌। सर्वेषां 
बारीराणां कमेंब निमित्तं बत्तेते यद्यपि तथापि ग्रसिद्धिवशात्‌ः विशिष्टविषये वृत्तिज्ञौतव्या । 
फर्मणो5पि निमित्त कर्म इत्यथः । ु 

अथोदारिक॑ शरीरं॑ चछुरादिभिरिन्द्रियेरुपछभ्यते जउदारत्वात्तथेतरेपां शरीराणां 
कस्मात्तेलेब्घिने भवतीति स्फुटं प्रष्टा इव स्वामिनः प्राहुः 

पर परं खच्समम ॥ ३७॥ 

ओदारिकात स्थू लरूपात पर बेक्रियिक सूच्मं भवति। वेक्रियिकात्‌ परमाहारक सूक्ष्म॑ 
भवति। आहारकात्‌ परं तेजसं सूक्ष्मं भवति । तेजसात्‌ परं का्मणं शरीरं सूचरमं भवति । 

यदि पर परं सूक्ष्म तहिं पर॑ पर अदेशेरपि द्वीनं भविष्यतिः इत्यावह्लायां 
सूत्नमिदमाहुरुमास्वामिंन३--- 

प्रदेशतो 5संखू्येयगुर्ण प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 

प्रदेशेभ्यः अदेशतः परमाणुभ्यः, पर परमसडः-ख्यातगुणं भवति। कथं प्राक्‌ , कस्मात्‌ 
प्राकू? तेजसात्‌ तेजसशरीरात्‌। ओदारिकाद्‌ असड्म्ख्येयगुणपरमाणुक बेक्रियिकं भवति। 
वेक्रियिकादाह्रकमंसडःरू्येयगुण परमाणुक॑ भवति । को5डसौ ग़ुणकारः ९ पल्योपमा- 
सडम्ख्येयभागेन श्रेण्यसंस्येयेभागेन वा गुणकारो ज्ञातव्यः। उत्तरोत्तरस्य बहुभ्रदेशत्वेडपि 
सूच्मत्व॑ छोदपिण्डवत्‌ ज्लातव्यम्‌। पूर्वपूर्बस्थ अल्पश्रदेशत्वेडपि स्थूलछत्व॑ तूलंनिचयबदू 
बोद्धव्यम्‌ । मु 

तह्ि तेजसकार्मणयोः झरीरयोः अदेशाः कि समा वत्तंन्ते, आद्दोस्वित्‌ कश्थिद्‌ 
विद्योषोडस्ति ? इति भ्रश्ने योगमेतं श्रतिपादयन्ति--- 

अनन्तगुणे परे ॥ ३९५॥ 
परे तेजसकार्मणे द्रे शरीरे अनन्तगुणे भवतः । आद्दारकशरीरात्तेजसं शरीर प्रदेशे- 





१५ 


२० 


ब्रज 


रनन्तगुणं भबति। तेजसाच्छरीरात्कार्मंणं शरीरं श्रदेशेरनन्तगुणं जागर्ति। कोडसो ३० 
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१०६ तक्त्वाथबृत्तो [ २।४०-४३ 
गुणकारः ? अभव्यानामनन्तगुणं तेजसम्‌ सिद्धानामनन्तभागं तेजसम्‌। तेजसाथ अनन्त- 
गुणं कार्मणमेच॑ ज्ञातव्यम्‌ । 

“यदि तेजसकाम णयोः शरीरयोरनन्ताः प्रदेशाः सन्ति तहिं तेजसकार्मणशरीरसद्दितो 
जीवो यदा विग्रहगतिं करोति तदाउपरेण रूपादिमता पदाथोन्तरेण जीवस्य गतिप्रतिबन्धो 
भविष्यति, गच्छत: कुम्भस्य कुड्यादिना5वरोधवत्‌ ? इत्यारेकायां योगममुमाचक्षते--- 

अप्रतीघाते ॥ ४० ॥ 

तेजसकामर्मणे द्रे शरीरे बंजपटलादिना अप्नतिघाते प्रतिस्खछनरदिते भवतः मूर्तिमता 
पदार्थेन ठयाघातरहित भवतः इत्पथं: । ननु वेक्रियिकाहारकयोरपि दशरीरयोः ग्रतिघातो न 
बर्तंते किसुच्यतते तेजसकार्मणयोरेव ग्रतीघातरदितत्वम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌ ; यथा तेजसकार्मणयो: 
शरीरयोरालछोकान्तादपि सबेत्र प्रतीघातो न वतंते, तथा वेक्रियिकाहारकयोरपि भ्रतीघाता- 
भावः सवंत्र नास्तीति। 

अथ तेजसकामंणयोः शरीरयोरेतावानेव विशेषो वर्तते, आहोस्वित्‌ कश्चिदन्योडपि 
विदेषो वतंत ? इत्यतः पभाहुराचायोः--- 

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 

अनादावनादिकाले जीवेन सह सम्बन्धः संयोगो ययोस्तेजसकार्म णयोस्त ट्वे अनादि- 
सम्बन्धे । चकारात्‌ पू्बपूर्वतेजसकार्मणयोः शरीरयथोर्विनाशादुत्तरोत्त रयोस्ते जसकार्मणयोः 
शरीरयोरुत्पादाच्च बृक्षाद्‌ बीजबत्‌ बीजौंदू वृध्षवच्च कार्यकारणसद्भावः । सनन्‍्तत्या अनादि- 
सम्बन्धे विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धे चेत्य्थं:। यथा हिं-ओदारिकबेक्रियिकाहारकाणि त्रीणि 
शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति, कदाचित्‌ भवानि कादाचित्कानि, तथा तेजस- 
कार्मणे द्वे शरीरे जीवस्य कादाचित्के न भवतः । कि तहिं ? ते द्वे नित्यं भवत इत्यर्थः 
कियत॒कालूपयंन्तं नित्यं भवतः ? यावत्‌ संसारो न क्षीयते तावत्पयेन्तं भ्रवत इत्यथेः | 
यथा जीवस्य कार्मणशरीरं नित्यं बतंते तथा तेजसमपि शारीरं नित्यं बतेत इति तात्पयंम्‌ । 

तंंरहि, ते तेजसका्मणे छे शरीरे कि कस्यचित्‌ भरवतः, कि कस्यविज्न भवतः, 
आद्वोस्विद्विशेषेण सर्वेस्यापि प्राणिवर्गेस्थ भवत इत्यारेकायां सूत्रमिदमाहु:--- 

स्वस्थ ॥ ४२॥ क्‍ 

सर्वेस्य निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य तेजसकार्मणे द्वे अपि शरीरे भ्रवत इत्यर्थः । 

अथ संसारिजीवस्य सवशरीरसम्प्राप्तिसद्‌भावे विशेषो5यमुच्यते भगवदूमि३--- 


तदादीनि माज्यानि युगपदेक॑स्थाचतुम्येः ॥ ४३॥ 





१ भव्यानामन- आ०, ब०, द०, ज० | २ पजन्यपटछा- आए०, ब०, ढदू०, ज० | 
३ अनादी जीवेन ता० । जनादों अनादिकालेन जी- ब० । ४ बीजद्नक्ष- आ०, दृ०, ब०, ज० | 
५ तहितेज-आ०, ब०, ब०, ज०, दु० | ६ -कस्मिन्नाच- भा० । 
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ते तेजसकार्मण छठे शरीरे आदियेषां तानि तदादीनि। भआाज्यानि विकल्पनीयानि 
प्रथक कत्तेव्यानि । युगपत्त समकालम्‌ । एकस्य जीवस्य । कियत्‌ पर्येन्तम्‌ ? आ चतुम्यें 
चत्वारि शरीराणि यावत्‌ । कस्यचिज्जीवस्य विग्यहगत्यवसरे तेजसकार्मणे द्वे शरीरे भवतः । 
कस्यचिज्जीवस्य तेजसकामं णोदारिकाणि त्रीणि भवन्ति। कस्यचिज्जीवस्य तेजसकार्मण- 
बेक्रियिकाणि त्रीणि शरीराणि भवन्ति । कस्यचिज्जीवस्थ तेजसकामणोदारिकाहारकाणि 
त्वारिं शरीराणि भ्रवन्ति । एकस्य युगपत्‌ पम्ल न भवन्तीत्यथे; । यस्य आहारक दरीरं भबति 
तस्य बेक्रियिकं न भवति, यस्य बेक्रियिक भवति तस्याहारक॑ न भवतीति विशेषो ज्ञेय३ । 
अथ पुनरपि शरीरविद्योषप रिज्ञानार्थ बचनमिदमसुषच्यते--- 
निरुचमोगमन्तस्यम ॥॥ ४४ ॥ 
इन्द्रियद्वारेण शब्दादिविषयाणामुपछब्धिरुपभोगः । उपभोगाज्निष्क्रान्त निरुपभोगम्‌ | 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ , कार्मणशरीरमित्यर्थ: । विग्रद्गगतावपि कार्मणं शरीरं सत्तारूपेण आत्मनि 
तिष्ठति, न तु शब्दादि विषय ग्रह्लाति, द्रव्येन्द्रियनिद्व कत््यमावात्‌। ननु तेजसशरीरमपि निरूुप- 
भोग वर्तत, किमुच्यते कार्मणं शरीर निरुपभोगम्‌ ? इत्याह--सत्यम्‌ | तेजसं शरीरं योगनि- 
मित्तमपिं न भवति कथमुपभोगनिमित्तं भविष्यतीत्यल्मेतद्विचारेण । 
अथोक्तलक्षणेपु जन्मसु अमूनि पन्न दरीराणि प्रादुर्भेवन्ति, तहिं. किसविशेषेण आाडु- 
भेवन्ति आद्दोस्विदस्ति कश्विद्विशेषः १ इति प्रश्ने बचनमिदमृचुरुसास्वामिन३--- 
गर्मसम्म्च्छेनजमाचम्‌ ॥ ४५ ॥ 


५ 


५१ 


गर्भ जातं गर्भेजम्‌ । सम्मूछ नाज्ञातं सम्मूछेनजम्‌। गर्भ जम्ब सम्मूछ नजचख्थ गर्भसम्मू- 


छनजम्‌ , संमाहारे द्वन्द्रः। यद्‌ गर्भजं शरीरं यक्ष्च सम्मूछनजं शरीरं तत्सवंमाद्मोदारिक 
ज्ञातव्यम्‌ । अथवा, गर्भेश्व सम्मूछ नम्व गर्भसम्मूछ ने, ताभ्यां जातं गर्भेसम्मूछेनजम्‌ । 

तहाँपिपादिक कीदर्श भवतीत्याशइझायामाह--- 

आओऔपपादिकं वेक्रेयथिकम ॥ ७६ ॥ 

उपपादे भवमौपपादिक देवनारकशरीरम , तत्सव॑ शरीरं वेक्रियिकं ज्ञातव्यम्‌ । 

यदयौपपादिक वेक्रियिक तहां नोपपादिक दरीरं कि सव्वंथा वेक्रियिकं न भवतीति प्रश्ने 
सूत्रमिदं श्रतिपादयन्ति सूरय:--- 

लब्धिप्रत्ययञ्व ।। ४७ ॥ 

तपोविशेषात्सल्ञाता ऋडद्धिआपिलेब्धिरुच्यते । रूब्धिः श्रत्ययः कारणं यस्य शरीरस्य 
तल्लबन्थिप्रत्ययं वेक्रियिकं शरीरं भवति। न केवलमौपपादिक शौरीरं बेक्रियिकं भवति, 
किन्तु लब्धिप्रत्ययं रब्धिकारणोत्पन्नं शरीरं वेक्रियिक कस्यचित्‌ षष्ठगुणस्थानवत्तिनो मुने- 

भंवतीति वेद्तिव्यम्‌ । उत्तरवेक्रियिकशरीरस्य काछः स्थितिजेघन्येनोत्कर्षेण 'चान्तमुँहँतो 
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१०८ तत्त्वार्थवृत्तो [ २।४८- ४९ 


भवति। तर्दि तीर्थड्डरजन्मादोी ननन्‍्दीश्वरप्वेत्यालयादिगमने बह्ाँ वेलां विना तत्सम्बन्धि 
कर्म कथं कतुं लभ्यत इत्याह--सत्त्यम्‌ ; घटिकाद्वयादुपयुपरि अन्यद्न्यच्छरीरं वेक्रियिका 
उत्पादयन्ति , छिन्नपद्चिनीकन्दोभयपा श्वेछूग्नतन्तुन्यायेनोत्त रशरी रेष्वात्मप्रदे शानन्तमुं हूर्तें 
न्तमुंहूर्ते पुरयान्ति, तेनोत्तरदरीरं यथेष्टका्ं तिष्ठति । तह्य॑त्तरशरीरे क्रियमाणे देवानां 
किमपि कष्ट भविष्यति ? न भ्रविष्यति, श्रत्युत खुखं भवति । उक्तदस्व--- 
“स्वर्भोगवर्गश्रसिताक्षवर्गोप्युदीच्यदेहाक्षस खे: प्रसक्तः । 
अहंत्यमौ व्यक्तविचित्रभावो भजत्विमां प्राणतजिष्णुरिल्यास्‌ ॥” [ प्रति.सा.२१२१ ] 
किमेतद्वेक्नेयिकमेव लब्ध्यपेक्ष॑ भवति आद्दोस्विदन्यद्पि शरीरं छब्घधिप्रत्ययं भवतीति 
अश्ने सूत्र मिद्माहुः--- ः 
लेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


तेजसमपि शरीर लब्धिश्रत्ययं॑ भवति, लब्धिनिमित्त स्यात्‌ । तत्तेजसं शरीरं 
द्विपकारं भवति--निःसरणात्मकम्‌ , अनिःसरणात्मकच्च । तत्र निशसरणात्मकस्य तेजस- 
दरीरस्य स्वरूपं निरूप्यते--कश्मित्‌ यतिरुग्रचारित्रो वतंते। स तु केनचित विराधितः सन 
यदा5तिक्रुद्धो भवति तदा वामस्कन्धाज्जीवप्रदेशसहितं तेजसं शरीरं बहिर्निंगैच्छति । तद्‌ 
द्वादशयोजनदीघ नवयोजनबिस्तीर्ण काहराकारं जाज्वल्यमानाग्निपुख्सलसद्श दाह्मं वस्तु 


_ परिवेष्ट्यावतिष्ठते । यदा तत्न चिरं तिष्ठति तदा दाह्मं वस्तु भस्मसात्करोति | व्याघुल्य यति- 


शरीरे प्रविशत्‌ सत्त्‌ तं यतिमपि विनाशयति। एतत्तेजसं दरीरं निःसरणात्मकमुच्यते। अनिः- 
सरणात्मक त्वौदारिकवेक्रियिकाहारकदरीराभ्यन्तरवर्त्ति तेषां भ्याणामपि दीपषिहेतुक॑ भवति । 
अथेदानीमाहारकशरीरस्वरूपनिण यार्थं तत्स्वामिनिरूपणार्थ सूत्रमिदं अ्रतिपाद्यन्ति--- 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक॑ प्रसत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 
आहरति ग्ह्लाति स्वीकरोति तत्त्वज्ञानमित्याह्दरामम्‌। आहारकं शरीर शुभेन ऋडद्धि- 
शोषेणोत्पद्यते *इति कारणात्‌ मनशप्रीतिकरं शुभमित्युच्यते । शुभकर्मण आह्ारककाययोगस्य 
हेत॒ुत्वाद्दा शुभमित्युच्यते । विशुद्धस्य पुण्यकर्मणः सन्दिग्धार्थनिणयस्य अमिश्रस्य निरवद्यस्य 
कोयेस्य वा करणात्‌ संक्लेशरद्दितं विशुद्धमिति कथ्यते, तन्‍तूनां काप्पाॉसव्यपदेशवत्त्‌ । 
उम्यतो हि प्राणिबाधालक्षणव्याघाताभावादव्याघातीति भ्रण्यते । आह्ारकशरी रेण अन्यस्य 
व्याघातो न क्रियते, अन्येन शरीरेण व आहदह्दारकशरीरस्य 'च व्याघातो न विधोयत इत्यथः । 
चकार उक्तसमुशच्चयया्थें: । तेनायमर्थ:--कदाचित्‌ संयमपरिपालनाथम्‌ , कदाचित्सूक्ष्मपदार्थे- 
निर्णयार्थभ्‌ , कदाचिल्लब्धिविशेषसद्धावज्ञापनारथमादहारकशरीरं भ्वति। ईचइग्विधमाद्दारक- 
शरीरं॑ कस्य भवति ? श्रमत्तसंयतस्येव, पष्ठगुणस्थानवर्तिनोी मसुनेः । एवशब्दो5वधारणार्थो 


नीित+ अअन्‍त+ प्रनिितथणयती तप यथा चधपपािितखप"८कनयययटय-:-ा पाया ययभाण:  ा।णे 





१ -विस्तारं ला०, ब०। २ अत$ का- आ०, ब०, द०, ज० | द कार्यस्य कारणात्‌ 
भाण०, ब०, दु०, ज० | 





२।॥५०-५२ ] द्वितीयोडध्याय: १०९ 


बतेते । प्रमत्तसंयतस्यवाद्ारकं दरीरं भवति, नान्यस्य। ग्मत्तसंयतस्य आहद्ारकशरीरमेव 
भवति इति न मन्तव्यम्‌ ; तथा सति ओदारिकादिशरीरप्रतिषेध उत्पद्यते । अथ किन्नामाहा- 
रकशरीरमिति चेत्‌? भरतेरावतस्थितस्य कस्यचिन्मुनेः केवलज्ञानाभावे यदा सन्देद्द उत्पद्यते--- 
तदा तत्त्वनिश्चयार्थ पतद्चमहाविदेहान्यतमविदेहकेवलिसमीपमौदारिकशरी रेण गच्छतो मुनेर- 
संयमी भवति इति विचिन्त्य आह्ारकशरीरमेकहस्तप्रमाणं रोमाग्राष्टमभागप्रमाणशिरोद्शम- ५ 
द्वारच्छिद्रादाह्ारक॑ पुत्तलक॑ निगच्छति । तन्नि्गंमनादेव स मुनिः प्रमत्तसंयतो भवति। 
तच्छरीरं तीथंछुरगथरीरं स्पष्ट वा पश्चादायाति । तस्मिन्नागते सति मुंनेस्तत्त्वसन्देहो बिनश्यति । 

“इंटग्विधानि शरीराणि घारयतां संसारिंणां प्राणिनां गतिं प्रति त्रीणि छिड्ञानि भवन्ति, 
आद्दोस्विद्स्ति कश्चिद्‌ विशेषः” इति प्रश्ने सति लिद्गनिर्णयाथ सूत्रत्रयं भण्यते भगवद्धिः-- 

नारकसम्मच्छिनो नपंसकानि ॥ ४० ॥ १० 

वच््यमाणलक्षणोप॑लक्षितेषु नरकेषु भवा नारकाः, सम्मू्न सम्मूच्छः, सम्मूरछों 
विद्यते येषां ते सम्मूच्छिनः, नारकाग्व सम्मूर्च्छिनश्थ नारकसम्मूर्च्छिनः । एते नपुंसकानि 
भवन्ति । चारित्रमोहविशेषकषायविशेषस्य नपुंसकवेदस्य अशुभनामकमंप्रकृतेरुदयाषत्य न 
स्लियो न पुमांसः नपुंसकानीत्युच्यन्त । संप्तनरकोद्धबा नारकाः एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाः 
सर्वेडपि सम्मूर्च्छिनः, प्चेन्द्रियाश्थ नपुंसकानि भवन्ति इति निश्चयः । तेषु खलु ख्रीपुंस- १५ 
सम्बन्धिनी मनोहारिशब्द्गन्धवर्णरसस्पशनिमित्ता छ्ाल्पापि सुखमात्रा न विद्यते । 

धयंद्रेव॑ निर्धायते तहामथीपत्त रन्येषां संसारिणां त्रिछिज्ञी घटत इति सन्देह्दे यत्र 
नपुंसकलिजह्ञ स्याउत्यन्ताभावस्तत्स्वरूपनिरूपणार्थ बचनमिद्मुच्यते-- 


न देवा: ॥ ५१ | 

भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पोपपन्न(ज्ञाः)कल्पातीताश्व॒ नपुंसकानि न भवन्ति | २० 
किन्त्वच्युतपर्यन्त॑ ख्रीत्व॑ पुंस्त्वत्थच॒ शुभगतिनामकर्मोद्यजनितं खीपुंस्ववनिरतिशंयसुख 
निर्विशन्ति । माहुषसुखादप्यतिशयद्ञी पुंस्त्वसु्ख देवा भुख़ते । 

“अथेतरेषां कियन्ति लिड्रानि भवन्ति” इति प्रश्ने योगोडयमुच्यते--- 

शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥। 

दोषा गर्भजामड्िवेदा भवन्ति। त्रयों वेदा लिड्लजानि येषां ते त्रिवेदाः। तल्लिद्गं २५ 
द्विपिकारं सवति । नामकर्मोदयात्‌ स्मरभन्दिरमेहनादिक द्रैव्यलिड्र भवति, नोकषायमोहकर्मो- 
दयादू भावलिद्ञं स्‍्थात्‌। कथम्‌ ? स््रीवेदोदयात्‌ स्ली भदति, पुंवेदोदयात्‌ पुमान्‌ भवति, 
नपुंसकवेदोदयात्‌ नपुंसको भवतीति तात्पयम्‌ । 
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१ मुनेः स- जआा०, ब०, द०, ज० । दे सप्तमनर- आ०, ब०, द०, ज०। ३ “-कानि 
इ- आ०, ब०, दु०, ज० | ४-रिरवगन्ध- आ०, ब०, दृ०, ज०, ता० । ५ -वं धा- आ०, ब०, 
दृ०, ज०। ६ “-शयं नि- आ०, ब०, दु०, ज० | ७ द्रव्यलिज्ञानि भवन्ति आ०, ब०, दु०, ज०। 


११० तक्ष्वाथेवत्तो [ २।५३ 


अथ देवमानवतियंग्नारका अनेकविधपुण्यपापकर्मोदयायत्ताश्मतुर्गतिषु शरीराणि धार- 
यन्ति, ते सम्पूर्णमायुभुक्त्वा शरीरान्तराण्याश्रयन्ति आद्दोस्विद्सम्पूर्णमप्यायुमुक्त्वा गत्यन्तरं 
यान्तीति प्रश्ने सूत्र सुचयन्ति सूरयः--- 


ओऔषपपादिकचरसोक्तमदेहासंरूयेयवषोयुबो नपवक्ष्योयुषः ॥ ५३ ॥ 


५ उपपादे भवा औपपादिका देवनारका; । चरमोडन्त्य उत्तम उत्कृष्टो देहः शरीरं येषां 
ते 'चरमोत्तमदेहा: तज्जन्मनिवोणयोग्यास्तीथ्थे ड्डरपरमदेवा ज्ञातव्या: । गशुरुदत्तपाण्डवादीनामु- 
पसगे!ण मुक्तत्वदशेनान्नास्त्यनपवत्ष्योयुर्नियम इति नन्‍्यायकुम्ु॒द्यचन्द्रोदये ( चन्द्रे ) प्रभा- 
'चन्द्रेणोक्तमस्तिं । तथा 'चोत्तमदे्‌वल्वेडपि सुभौमन्रह्मदत्तापवत्त्यौयुर्दशनात्‌ , ऋृष्णस्य पच 
जरत्कुमारबाणेनापम्त्युदशनात्‌ सकल्शधेचक्रवर्तिनामप्यनपवत्त्यौयुर्नियमो नास्ति इति राज- 

१० वार्तिकालझ्लारे प्रोक्तमस्ति । असंख्येयवषोणि उपमानेन कल्पोपमादिना गणितानि वषोणि 
आयुर्यषां भोगभूमिजतियंडःमानवकुभोगभूमिजानां ते असंख्येयव्षायुष:। ओपपादिकाश्व 
चरमोत्तमदेहाश्थासंख्येयवषोयुषश्च ओपपादिकचरमोत्तदेहासंस्येयवषीयुषः । एते अन- 
पवत्त्योयुष: । न अपवर्त्य विषशस््रार्निप्रश्वतिसन्निधाने हस्वमायुयेंषां ते अनपवत्त्योयुपः । 
यद्येतेषामपव त्त्य हस्वमायुन भवति तहि अर्थोादन्येषां विषशस्थादिभिरायुरुदीरणाम्रफलादिंबदू 

१५ भ्रवतीति तात्पय्योर्थं: । अन्यथा दयाधर्मोपदेशचिकित्साशास्तं च व्यर्थ स्थात्‌ । चरमोत्तमदेद्द 
इत्यस्मिन्थथाने चरमदेह् इति केचित्पठन्तीति ; तन्न युक्तम्‌ ; तथा सति संजयन्तादिग्त्यूप- 
सगेमुक्तिन संगच्छत इति भद्रम । 


“इति सुरिश्री श्रुतसागरबिरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथंवृत्तो छ्वितीयः पादश समाप्तः । 


- न -»३+ई+ककब्ा-++>ब०+-- --- -- - 
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ह ह. »+ अिनगनरन>रनर२७०-+--ीननत389 3-3. क्‍रनमामम_भधहकम्बी, 


१-कर्मायचाश्र- आ०, ब०, च०, द०, ज० । २ मुद्रिते न्यायकुमुदचन्द्रें नेदवुपलम्यते । 
३ “अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषो5पवतंदर्शनादव्याप्ति: । उत्तमदेहाश्रक्रधरादयो5नपवर्त्यायुष 
इत्येतत्‌ लक्षणमव्यापि । कुत5 ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषाशञ्व ताह- 
शानां बाह्यनिरमित्ततशादायुरपवर्तदशनात्‌ । -राजवा० २।५३ । ४ इत्यनवद्यगद्यपद्मविद्याविनोदित- 
प्रमोदपीयूपरस पानपावनमतिसभा जरत्नराजमतिसा गरयतिराजराजितार्थनसमर्थन तर्कव्याकरणछन्दो ड- 
छल) कारसाहित्यादिशासत्रनिशितमतिना यतिश्रीमद्दबेन्द्रकीर्तिमद्वारकप्रशिष्येण च सकलविद्दज्जनविहित- 
चरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवध्य संछदि तमिथ्यामतदुर्ग रेण श्रीश्रतसागरसूरिणा विरचितायां इलोक- 
वाति करा जवाति कसर्वार्थसिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रो दयप्रमेषकमलमार्त ण्डप्रचण्डाष्टस ह सी प्रमुखग्रन्थसन्द म॑- 
निर्भरावछाकनजुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थटीकायां द्वितीयोड्यायः समासप्तः । जा० » ज०, दु०, ज० ) 


ततीयो>ध्याय: 


अथ “भवप्रत्ययोज्वधिदेवनारकाणाम््‌!” इत्यादिषु नारकशब्द आकर्णितः । किते 
नारकाः? इति भ्रश्ने नारकस्वरूपनिरूपणार्थ नारकाणामधिकरणभूताः सप्त भूमय उच्यन्ते-- 


रस्नदाकरावालु कापछ्धूसतमोस हा तसःप्रभा म्मयो घना- 
स्वुवाताकाशाप्रतिष्ठा! सप्ताघोज्चः ॥ १ ॥ 


सप्तभूमयः सप्तनरकभूमयो5घोडघो भवन्ति, नीचेर्नीचेभंबन्ति । कथम्भूताः सप्त- 
भूमयः ? रल्नशकरावालुकापक्ृधूमतमोमहातमःप्रभाः । प्रभाशव्दः प्रत्येक॑* प्रयुज्यते । 
तेनायमथे:--रल्लप्रभा च हशाकराप्रभा व वाल्ुकाप्रभा च पहुप्रभा च धूमप्रभा च तमशप्रभा 
च महातमःप्रभा 'च। रज्लप्रभासदिता भूमी रह्नप्रभा, 'मन्दान्धकारा | शकंराप्रभासह्विता 
भूमिः शकराप्रभा, *अतीषत्तजस्का । वालु॒काप्रभासहिता भूमिवोलु॒काप्रभा अन्धकारप्राया 
अतिमनाकतेजस्का । पहकुंः कदमः, पहुप्रभासद्विता भूमिः पहुप्रभा, पंक्लेषपि मिना प्रभा 
वत्तेते । घूमप्रभासहिता भूमिधू मप्रमा । धूमेडपि पह्लाद॒पि मल्नितरा प्रभा वतंते। तमः- 
प्रभासहिता भूमिस्तमःप्रभा। तमसोडांपे स्वकोया श्रभा वत्तते । महातमःप्रभासहिंता 
भूमि: मद्यातमश्प्रभा, मद्दान्धकारसहदिता भूमि: । तमस्तमःप्रभा5परनाम्नी । अन्न बालकास्थाने 
वालिका इति व पाठो दरृश्यते। तथा सति वालहुकाया वालिकेत्यभिधा ज्ञातव्या। पुनरपि 
कथम्भूता भूमयः ९ घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः । घनश्व अम्बु च वातश्व आकाशश्व घनास्बु- 
बाताकाशाः, घनास्बुवाताकाशाः प्रतिष्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनाम्बुवाताकःशग्रतिष्ठाः । 
घनवातः घनोदधिवाताउपरनामको बातः । अम्बुवातः घनवाता5परनामको वातः । वातस्तनु- 
वाता5परनामकों वातः | अस्यायमर्थ;--सबोः सँप्रापि भूमयो घनवातग्रतिष्ठा वर्तन्ते। स 'च 
घनवातः अम्बुवातप्रतिष्ठोस्ति । स चास्बुवातस्तनुवातप्रतिष्ठो बतंते। स व तनुवात 
आकाशम्नतिष्ठो भवति । आकाशस्यालम्बनं किमपि नास्ति । सप्त भूमय इत्युक्ते अधिकोन- 
संख्यानिषेधः प्रतिपादितः। अधोउघः इत्युक्ते तियंग न वत्तन्ते, उपयुपरि च न बनते, रज्जु- 
रज्जुप्रमाणाकाशान्तरे वर्तन्ते इत्यथं:। यथेते त्रयो वाताः भूम्ीनां पयन्तेषु बतेन्ते तथा सप्तानां 
भूमीनामधस्तलेषु व त्रयो बाताः श्रत्येक वर्तेन्त इति 'च ज्ञातव्यम्‌। अन्न भ्रस्तावागतत्रैलोक्य- 
वेष्टनवातस्वरूपनिरूपणार्थ श्छोकत्रयोदशकमुच्यते । तथा दि-- 


कील लता जरू 
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२ -कं यु- आ०, ब०, द०, ज० | २ मद्दान्धकारा आ०, ब०, द०, ज०। ३ अतीव तेज- 
वब० । अतीव तेज- ब० । अतंवचेज- जभा०, ब०, द० | ४ सप्तभू- आ०, ब०, दृ०, ज० | 
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बर्‌छ 


५ 


११५२ 


५० 


५१५ 


तत्त्वाथेबृत्तो - [३।१ 
“घनोदधिजगत्पाणः पूर्वों लोकस्य वेष्टनम । 
घनः प्रभज्ञनो नाम ट्वितीयस्तदनन्तरसम्‌ || १॥। 
तलुवातसुपयेस्य त्रेलोक्याधारशक्तिमत्‌ । 
वाता एते, स्थितिस्तेषां कथ्यमाना निशम्यताम्‌ ॥ २ | 
घनोदधिमरुत्तसर्य वर्णों गोमृत्रसन्निभः । 
घनाशुगस्य वर्णोषडस्ति मुदुगव्णनिम: स च॥ ३॥ 
तलुगन्धवहों. नानावणंवान्‌ परिकीतिंतः । 
एते त्रयोडपि बवृक्षस्यथ त्वग्वा लोकोपरि स्थिताः ॥ ४॥ 
लोकमूले च पार्क्वेषु यावद्रज्जु मरुत्जये | 
विंशतिश्र सहस्रणि, बाहल्यं योजने: एथक्‌ ॥ ५॥ 
सहस्राणि तु सप्तेव पश्च चत्वारि च क्रमात्‌ । 
बाहल्यं गन्धवाहानां प्रणिधों सप्तमक्षितेः ॥ ८ ।। 
नभस्वतां क्रमाद्धीयमानानां बाहलं मतम्‌ । 
तियेग्लोके व्रताब्ध्यग्निसह्सेयोजने: एथक्‌ ॥ ७॥ 
वर्धन्ते मातरिश्वानः क्रमाद्‌ ब्रह्मसमाश्रया: । 
बाहला; सप्त पश्चात्र तानि चत्वारि च समता; ॥ ८ | 
सदागतित्रयं तस्माद्धीयमानं क्रमागतस्‌ । 
पञश्च चत्वारि च त्रीणि तान्यूध्वें बदलाओअतम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्पशनो लोकशिखरे, द्विक्रोश! सस्‍्याद्‌ घनोदधिः । 
क्रोशेकबहली विद्धिः घनश्वसन उच्यते ॥ १० ॥ 
चतुश्चापशतेश्रापि सपादेरून इष्यते । 
क्रोशेकस्तलुवातस्य बाहरुयं शल्यहन्मते ॥ ११ ॥ 
तस्योपरितने भागे सिद्धा जन्मादिवर्जिताः । 
तिष्ठन्ति ते निजं स्थान कचियच्छन्तु मेडचिंताः ॥ १२ ॥ 


१ बाहुलयैयों- आ०, ब०, द० । बाहल्येयों- आ०, ज०, घ०। २ क्रमाच्जचये मानानां 


अज(०, ब०, द०, ज० | हद ब्रतानि पश्च, अब्ध्यश्वत्वार:ः, अग्नयस्वयः | 


३११ ] ठृतीयो उध्यायः 
स्वरूपमेतत्पवमानगोचरं विचारितं॑ चोरुचरित्रतेजसाम्‌ | 


११३ 


विचिन्त्य सिद्धान्प्रणमन्ति येडनिशं व्रजन्ति ते श॑ श्रुतसागरेडितम्‌ ॥१३॥,” 


अथ सप्तानां नारकाणां भूमिवाहल्यमुच्यते । तथा हि--- 
“लक्षमेकमशीतिश् सहखराण्यादिमेदिनी । 
बाहल्यं योजनानान्तु भागास्तत्र त्रयः.स्मृ ता। ॥ 
तत्पोडशसहस्राणि खरक्ष्माभाग उन्नतः | 
जम्बालबहुली भागोज्प्यशीति श्रतुरुत्तरम्‌ ।। 
अशीतितत्सहस्राणि भागोउ्म्बुबहुलामिधः | 
त्रिष्वधशओ्चोपरि त्याज्यं तत्सहख्रं च पश्चस ॥ 
रक्षो5सरा द्वितीये स्थुराय स्यपुर्मोममावना: । 
इतरे तु ततीये तु नारकाः प्रथमे मताः ॥। 
द्वोत्रिशत्तत्सहस्राणि वंशा भृरुतता मता । 
शैलाष्टाग्शितिं द्यु्चाइचतुर्विशतिमंञ्ञना ॥ 
अरिष्टा विंशंति तानि मघव्री पोडश स्मृता । 
मायव्यष्टोन्नता वातंखिभिः ग्रत्येकमाइताः ॥ 
'कण्डरादिकजन्तूनां छत्र कच्छिद्रस न्रिभाः 
नारकोत्पादभूदेशा: पतन्तीतो द्यघोम्मुखा: ॥।” [ 


कमककर अकमामस- 


| 


अथ सप्तनरकप्रस्तारनामानि कथ्यन्ते---तत्र तावत्पभथमनरकप्रस्ताराखयाददश--प्रथ मः 
सीमन्तकः प्रस्तारः । द्वितीयो नरकनामा पस्तारः । ठृतीयो रारुकः प्रस्तारः । चतुर्थों आ्रान्तः । 


पद्चम उद्धान्तः । पष्चः सम्ब्नान्तः। सप्तमोडसम्श्नान्तः । अप्टमा विश्रान्तः। नवमस्थ॒स्त:। २० 


दुृशमस्तसितः । एकादराः वक़ान्तः । द्वादशोडवक्रान्तः | त्रयादशा तिंक्रान्तः । ट्वितीयनरक- 
अस्तारा एकादश--पश्रथमें! स्तवकः । द्वितीयः स्तनकः । तृतीया मनकः। चतुर्थोॉड्मनकः । 
पद्बमो घाट: । पष्ठोड्संघाट: । सप्तमों जिह्वः । अष्टमो जिहकः । नवमो छाल: । दशमो 
छोलछुकः । एकादशः स्तनलछालछुकः । ' तृतीये नरके नव श्रस्ताराः--भ्रथमस्तप्तः । द्वित्तीय- 
स्तपितः । तठृतीयस्तपनः । चतुर्थेस्तापनः । पद्चसमी निदाघः। पछः भ्रज्वलितः । सप्तम २५ 
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१ -तं वासचरि- आए०, ब०, द०, ज०। २ -तिचतुरुत्तर ज० | -तिश्वतुरुत्तरा: ब० । 
३ द्वा्निशव्च स- आ० । ४ -सझज्लसा आ०, द०, ब०, ज० | "५ -शतिस्तानि आ०। ६ कज्जरा- 
खा० | ७ -मः सूरकः ता०,ब० | ८ संस्तपनः ज० । संस्तनः आ०, द० । ९ वनकः आ०, द०, ज० | 


१० लोछपः ता०, ब० | १९ -लालछपः ता०, ब० | (० तृतीयनर -आ०, दु०, ब०, च०, ज० | 


५९५ 


५० 


५७ 


११७ तत्त्वार्थंवृत्तो [ ३२ 
उज्ज्यलितः । अष्टमः संज्वलितः । नवमः सम्प्रज्वलितः । चतुर्थेनरके सप्त प्रस्तारा:--प्रथम 
आर; । द्वितीयस्तारः । तृतीयों मारः | चतुर्थों "व्चेस्कः । पद्चमसर्तमकः । षष्ठः खडः । 
सप्तमः खडखडः । पद्बमनरके पश्ष प्रस्तारा:--प्रथमस्तमः । ह्वितीयों ञ्रमः । ठृतोयो झषः 
चतुर्थोडन्घः । पश्चमस्तमिस्त्र:। षष्ठनरके त्रय: प्रस्तारा:---प्रथमो हिंमः । द्वितीयो बद्दंल३ 
तृतीयो लककः । सप्तमनरके एकः भ्रस्तारः-- अप्रतिष्ठानः । इत्येकोनपश्चाशत प्रस्ताराः सप्त- 
नरकाणां भवन्ति | एपां सप्तानाञ्य नरकाणां *नामान्तराणि व भवन्ति । श्रथमा भूमिः घ्मो । 


द्वितीया वंशा । ठ॒तीया शेल्या शिला वा । चतुर्थी अब्जना। पद्चमी अरिप्टा । पष्ठी मघवी । 
सप्तमी माघवरी । 





अथ रल्लप्रभादिषु नरकेषु ये स्थिताः शस्तारास्तेषु त्रयोदशादिसप्तसु स्थानेषु यानि 
बिलानि वतन्‍्ते तेपां श्रतिनरक॑ संख्या कथ्यते-- 


ताख जिशत्पश्वविद्य तिपश्चद्शद्शजत्रिपश्चोनेकनरकश लत- 
सहस्त्राणि पश्च चेव यथाक्रमम ॥ २॥ 


तासु रल्नप्रभादिषु सप्तसु भूमिषु यथाक्रमं यथासंख्यं त्रिंशत्पब्वविंशतिपब्वद्शदशत्रि- 
पतच्चोनेकनरकशतसहसरूएणि भवन्ति । उपन्च चेच भवन्ति। नरकशतसहस्रदब्दः प्रत्येक 
प्रयुज्यते, तेनायमर्थ:--त्रिशत्व पश्चविंदतिश्व पत्थदश च दश घच त्रीणि च पश्चमिरूनमेकं 
च त्रिशतपबश्वथविंशतिपश्वद्शद्शत्रिपगश्लोनेंकानि, तानि च तानि नरकाणां बिलानां शत- 
सहस््राणि लक्षाणि तानि तथोक्तानि । तथा हि--त्रिंशन्नरकशतसहस्राणि त्रिशल्लक्षनरकाणि 
रत्नप्रभायां प्रथमभूमों भवन्ति । पद्चविंशतिनरकशतसहस्त्राण पशद्चबिंशतिलक्षबविलानि 
शकराप्रभायां द्वितीयभूमी भवन्ति । पद्चद्शशतसहस्तराणि पद्चद्शलक्षबिलानि वाल॒काप्रभायां 


० तृतीयभूमी भवन्ति । दशनरकशतसहस्त्राणि दशलछक्षबिलानि पहुुप्रभायां 'चतुर्थभूमो भवन्ति । 


त्रीण नरकशतसहस्त्राणि त्रिछक्षबिल्लानि धूमग्रभायां पद्थमभूमो भवन्ति । पद्चोनमेक 
नरकशतसहस्त्र”' पद्चद्दीनेकबिललक्ष तमःप्रभायां भूमी भवन्ति। * पथचेव ॒'च बिलानि 


महातमःप्रभायां तमस्तमःअभायां सप्तमभूमी भवन्ति । एबमेकन्र चतुरशीतिछक्षाणि 
भवन्ति” । भवति चाजत्र ज्छोक:--- 


अनजर भा 5 


त्रिंशच् िह को ( 
“त्रिशच्चंव तु पश्चविंशतिरतः पश्चाधिकाः स्य॒देश 
स्यस्तुर्य्य दशा पश्चवमे निरयके तिस्रश्व लक्षाः मताः । 
१२ चर्चस्कः आ०,दृ०,ब०,ज० । २ “घम्मावंसामेघाअंजणा रिट्वाणउब्भमघवीओ । माघविया 
इय ताण पुढवीणं गोत्तणामाणि ॥”” -विछोय० १॥१५३ | “घर्मा वंशा शिठाखया च अज्जनारिष्टका 
तथा । मघ्रवी माघवी चेति यथाख्वातमुदाह्वताः |” -बराद्नच० १।१२। हे पज्चेंव आा०, दु०, 


ब०, ज०, वब० | ४ पतञ्चेव बि- आ०, द.- ,ब०, ज० | ५ -ज्ति त्रिंय- आ०, ब०, दृ०, ज० | 


३३ ] तृतीयो5ध्यायः ११५० 


पष्ठे पश्वसम्नुज्जिता खलु भवेल्लक्येव पश्चान्तिमे 
सप्तस्वेवमशीतिरास्पदअआ॒वां लक्षाश्रतुभियुंताः ॥” [ ] 
अभ सप्तसु नरकभूमिषु नारकाणां प्रतिविशेष॑ दशेयन्ति-- 
नारका नित्याशुमतरलेश्यापरिणामदेहचेदनाविक्रियाः ॥ ३ | 
नारका नरकसत्त्वा;। कथम्भूताः ? नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । ५ 
लेश्याश्व कापोतनीलकृष्णाः, पंरिणामाश्थ स्पशेरसगन्ववर्णे शब्दाः, देहाश्व शरीरा ण, वेदनामश्व 
शीतोष्णजनितती ब्रबाघाः, विक्रियाश्व शरीरबविक्ृतयः, लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । 
नित्यमनवरतम्‌ , अशुभतरा अतिशयेन अशुभाः लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया येषां 
नारकाणां ते नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । प्रथमभूमी द्वितोयभुमौ 'च 
*कापोती लेश्या वर्तते । ठृतीयमूमाबुपरिष्टात्‌ कापोती, अधो नीछा लेश्या भवति | 'चतुथ्याँ १० 
भूमौ नीलेब लेश्या भवति। पशद्नचम्यां क्षिताबुपरिष्ठान्नीला लेश्या अधस्तात्‌ ऋष्णा । पष्ख्यां 
धरायां कष्णेब | सप्नम्यां क्ष्मायां परमकृष्णा लेश्या भवति । सप्तसु भूमिपु क्षेत्रकारणवशात्ती- 
ब्राउसातहेतवोडशुभतराः स्पशरसगन्धवण्णशब्दाः परिणामा: भवन्ति । अशुभनामकर्मोदयात्‌ 
सप्तस्वपि भूमिषु विक्रतिप्राप्ताः कुत्सितरूपा हुण्डकसंस्थाना अशुभतरकाया भवन्ति। तत्न 
प्रथमभूमो श्रथमपटले हस्तत्रयोन्नता देहा भवन्ति । ततः क्रमेण वद्धंमानास्त्रयोदशे पटले १५ 
सप्त चापानि त्रयो हस्ताः पडज्ञुलयोउशुमतँरा देहा भबन्ति । एवं द्वितीयभूमो क्रमबृुद्धथा 
एकादशे पटले पश्चदश चापानि अधेदंत्तीयी करी भवतः । ठतीयभूमी नवमे पटले एकत्रि- 
शच्चापान्येकहस्ताधिकानि भवन्ति । चतुर्थंभूमो सप्तम पटले द्विपप्टिचापानि द्विहस्ताधिकानि 
भबन्ति । पद्चम्यां भूमो पद्चममे पटले पतन्लविंशत्यधिक शत चापानां भवति। पपष्ख्यां भूमो 
तृतीये पटले सा द्वे शते धनु्षा भवतः। सप्तम्यां च्मायां पच्चशतचापोत्सेघानि शरीराणि २० 
नारकाणां भवन्ति । 
अभ्यन्तरा5सद्वेय्ोदये सति चतसपु भूमिंपु नारकाणां बाह्य उष्णे सति तीत्ा वेदना 
भवति | पं्चम्यां भूमो उपरि द्विलक्षबिलेपु उष्णवेदना भजति । अध एकलछक्षबिलेपु तीत्रा 
शीतवेदना भवति । अज्ञ तु पश्चम्यां भूमी *मतान्तरमस्ति । उपरि पंग्विशत्यधिकद्विलध्ष- 
बिलेषूष्णवेदना, एकलूक्षबिलेपु ५्वविंगातिहदीनेषु शीतवेदना भवति। पप्ठ्यां सप्तम्यां व २५ 
भूमौ तीत्रा शीतेव वेदना वर्तते । 
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१ कापोतले- आ०, ब०, द०, ज० | २ -भतरा का- आ०, व०, द०, ज० | ३ -तरदे- 
आ०, ब०, द०, ज० | ४-तृतीयकरों ता० ! ५ पंचमभू- आ०, ज० । ६ “**'पंचमपुडवीए 
तिचडक्कमभागंतं । अदिउण्हा णिरयबिला तदट्ठियजीवाण तिव्वदाघकरा ॥” -तिछोयप० २॥२९ । 
७ अत्र 'पजु्चर्विशतिसदस्ताधिकह्विलक्षत्िलेषु. इति पाठेन भाव्यम्‌ । ८ अन्न 'पत्चर्विशति- 
सहस्लहीनेपु” इति पाठः समुचितः । 


७ 


न 


नमन हनन. किनीनानानिनन-बन-ऊ-०+--०--- - 


१९६ तच्त्वार्थवृत्तो [ ३॥४ 


“वययं शुभं करिष्यामःः इति उद्यमेडप्यशुभेव विक्रियोत्पद्यते । “वर्य॑ सुखहदेत्‌ न॒त्पा- 
दयामः? इत्युद्यमेषपि सति डु,खहेतुमेबोत्पादयन्ति । एबमशुभतरा विक्रिया नारकेषु 


ज्ञातउया । भवन्ति चात्र श्छोकाः--- 
“कापोती तु इयोर्लेश्या ठतीये सा च नीलिका । 
नीला तुरीये नीला च कृष्णा च्‌ परतः समता ॥ १॥ 
कृष्णा पष्ठे, महाकरृष्णा सप्तमे नरके मता । 
घनुः कराज्ञुलीरुचाः सप्तत्रिपडपि क्रमात्‌ | २ ॥ 
डिडिस्ततश्चतुष्वेस्ति तेषृष्णा तीत्रवेदना । 
९०. गोले 
पश्चमे पश्चविंशत्याइघिकयोलक्षयोदेयो: ॥ ३ ॥ 
बिलानां वेदनोष्णेव ततोउन्यत्र च शीतला । 
पष्ठे च सप्तमे श्वश्रे शीतेव खलु वेदना ॥४॥” (६ ] 
अशैेतेषां नारकाणां शीतोष्णोत्पादितेव बेदना वत्तंते, आहोस्विदन्यदपि दुःखं तेषां 
बत्तते न वेति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु -- 
परस्परोदोरितद॒ःग्वा; ७ ४॥ 
पंरस्परस्य अन्योन्यर्य उदीरितमुत्पादितं दुः्ग्यं येस्ते पररपरोदीरितदुःखा नारका 
भवन्तीति सूत्रार्थ: | केन श्रकारण नारकाणां पररपरं दुःखोत्पादनमिति" चेत्‌ ? उच्यते--- 
भवग्नत्ययेन अवधिज्ञानन सम्यग्च्ष्टीनां मिथ्यादशंनोदयात्‌ विभद्भनाम्ना अवधिना विग्रकर्षादेव 
दुःखह्दतुपरिज्ञानाद दुः्खमुत्पयते । समीपागमने” चान्योन्यविछोकनात्‌ प्रकोपाग्निजो- 
ज्वल्यत । पूर्व जन्मानुस्मरणाच्च अतितीत्रानुबद्धजेराश्व भ्र्वान्त । कुकुरगोमायुप्ररटतिवत्‌ 
3स्वाभियाते प्रवतेन्ते। निजविक्रियाबिहितलोह॒घनकुन्ततोम रशाक्तिभिण्डिमाछूपरशु वासीख- 
ड्रहलमुसल त्रिशुल्शूछछुरिकाकट्टारिकातरवारिख इ्‌ द्षकुठारभुसुण्डिशडकुनाराचपअस तिभिरायुधः 
निजपाणिपाददन्तंश्व छेदनमेदनतक्षणकरटनेश्व अन्योन्यस्य अतितीत्रमसातमुत्पादयन्ति । 
क्रकचविदारणशूलारोपणशअआप्रक्षेपणयन्त्रपीलनवेतरणीनिमज्ञनादिभिश्च दुःखयन्ति । कृत्तिमु- 
त्पाद्य परिधान ददृति | कूटशाल्मलितरी रोहावरोहणेन घट्टयन्ति । अद्भारशय्यायां शाययन्ति | 
तत्पल्मुत्पाद्य तमेव खाद्यन्ति । ताम्रत्रपुसी सकादि उत्काल्य मुर्तर पादिकां दत्वा पाययन्ति । 
सन्दंश लुशख्बन्ति । एवं महादुःखं जनयन्ति । 
अथ किमेतावदेव दुशःखोत्पादनमाहोस्विदन्योडपि को5पि दडुश्खप्रकारस्तेषामस्तीति 
प्रश्ने योगो5यमुच्यते-- 
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५ -_ममित्युच्य- जा०, ब०, दु०, ज०। ८ जनेड्न्यो- जए०, ब०, दु०, ज०। 
३ स्वामित्राते ता०, व० | 





३।५-६ |] तृत्तीयोडध्याय: ११७ 
७ न (पे 
संक्लिश्रासुरोदीरितदुःस्वास्थ प्राक्चतुध्या: ॥ ५ ॥ 
प्राग्भवसंभावितातितीत्रसंक्लेशपरिणामोपार्जितपापकर्म दियातू सम्‌ सम्यक्‌ सन्‍्ततं 


वा क्लिश्यन्ते सम आतंरौद्रध्यानसंग्राप्ता ये ते संक्लिष्टा:+ असुरत्वप्रापकदेवगतिनामकम- 
प्रकारकर्मोदियादस्यन्ति क्षिपन्ति प्र रयन्ति परानित्यसुराः । संक्लिष्टाश्व ते असुराश्व संक्लिष्टा- 


उसुराः । संक्लिष्टासुरेरुदी रितमुत्पादितं दुःखमसातं येपां ते संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाः । प्राकू 


पूर्वेमेव चतुथ्यों: । पकुप्रभाभूमेः पूर्वमेव रत्नशकरावाल्ठकाप्रभास्वेव तिस॒पु नरकभमिष्वसुरो- 
दीरितं दुःखं भवतीति ज्ञातव्यम्‌। न त्वधश्चतस प्‌ असुरोदीरितं द॒श्खमस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
तत्रापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीपादयः संक्लिष्शा असुगर वत्तन्‍्त त एव नारकाणां दश्खमुत्पा- 
दयन्ति । न तु सर्वडप्यसुरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । अम्बाम्बरीपादय एबं केचित्पूब- 
बेरादिक स्मारयित्वा तिस्॒पु भूमिपु यात्वा नारकान योवयन्ति । नपां युद्ध रष्टवा तेपां खुख- 
मुत्पग्मते । अन्येषु प्रीतिदेतुभतेपु विनोदेपु सत्स्वषि युद्ध कारयतां पश्यतां व सुखमुत्प- 
चते । ताहशः संक्लेशपरिणामः तेरुपार्जितः पुर्वजन्मनीति भाव: । भवति चात्र श्छोक:--- 
“अस्वाम्परीपम्रग्मुवा: पूव्रवेरस्मृतिग्रदा) ! 
योधयन्त्यसुरा भूष॒ तिस प्‌ क्लिएचेतसः॥ १ ॥”[ ] 
तिलछतिलप्रमा णगशरीरखण्डनेडपि तेपामपम्त्युनं वतंते। शरीर पौरदवत्‌ पुनर्मिलति 
अनपवत्योयूप्रवात्‌। चकारः पृव्रोक्तडुःखसमुच्यार्थ: । तेन तप्तलाहपुत्तलिकालिड्गनतप्त- 
तेलसेचनाडयःकुम्भीपचनादिकं दुःखमुत्पादयन्ति ते असुरा दति तात्पय्येम । 
अथेतेषां किल्ययुरकाले न त्रुत्थति इत्युक्ते कियत्कियत्परिमाणं तदायुव॑तते इति भश्ने 
सूत्रमिदमाहु:--- 
तेष्वेकत्रिससद्शसपतदशबाधदचिशतलिजत्नयस्प्रिशत्समागरोपपा 
सत्त्वानां परा स्थिलि:) < ॥ 


यथाक्रममिति पूर्वोक्तमत्र गद्य “दास त्रिशव॒ ' इत्यादि सूत्र प्राक्तम । तेनायमथथः 
तेपु नरकेषु सप्तभुम्यनुक्रमेण सत्त्वानां नारकाणां परा उत्क्ृप्टा स्थितिरबेंदितव्या । सरवाना- 
मित्युक्त भूमीनां स्थितिरिति न आह्म्‌ , भुमीनां शाश्वतत्वान। कथम्भूता स्थिति: ९ 
एकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्चिशतसागरापमा । सागरशब्दः प्रयक प्रयुज्यते । तेनाय- 
मर्थ:--एकसागरः त्रिसागराः सप्तसागरा: दशसागराः सप्तदश सागराः द्वारविश- 
“तिसागराः त्रयस्विशत्सागराः उपमा यस्या: स्थितेः सा तथोक्ता । अस्यायमथः 
रत्नप्रभायां परा उत्कृष्टा स्थेतिरकसागरापमा | शकराप्रभायां त्रिसागरापमा परा स्थितिः । 
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११८ तत्त्वाथवृत्तो [ ३॥६ 


वाल॒काप्रमायां सप्तसागरोपमा परा स्थितिः । पेड्ढुप्रभायां दशसागरोपमा परा स्थिति; । 
घूमप्रभायां सप्तदशसागरोपमा परा स्थिति: । तमश्प्रभायां द्वाविशतिसागरोपमा पंरा स्थितिः । 
मद्दातमःभप्रभायां त्र्यस्मिंशत्सागरोपमा परा स्थितिरिति | 
अथ विस्तरेण स्थितिस्वरूपं निरूप्यते-रत्नप्रभायां सीमन्तकनाम्नि प्रथमपटले नवति- 
५ वर्षसहस्त्र'णि परा स्थितिव॑त्तते । नरकनाम्नि द्वितीयपटले नवतिलक्षवषौणि परा स्थितिरस्ति । 
रोरुकनाम्नि तृतीयपटले असंख्यातपूवकोटयः परा स्थितिभंवति । आन्तनाम्नि चतुर्थेपटले 
एकसागरस्य दशमोी भाग३ परा स्थितिश्वकास्ति। एका कोटीकोटिपल्योपमा इत्यथे;। उद्धान्त- 
नाम्नि 'पम्ममे पटले एक सागरस्य पद्चमो भागों द्वे कोटीकोल्यो पल्योपमे इत्यथः । 
सम्भ्रान्तनाम्नि षछ्ठे पटले सागरद्शभागानां त्रयो भागा: परा स्थितिजीगर्ति। असम्आ्लान्त- 
१० नाम्नि सप्तमे पटले सागरदशभागानां चत्वारो भागाः परा स्थितिरुदेति । विश्वान्तनाम्नि 
अष्टमे पटले सागराद्ध परा स्थितिः अवत्तेते । त््तनाम्नि नवमे पंटले सागरदशभागानां 
षड्भागाः परा *स्थितिजायते । त्रसितनाम्नि दुशमे पटले सागरदशभागानां सप्त भागाः 
परा स्थिति: सिध्यति । वक्रान्ननाम्नि एकादशे पटले सागरदशभागानामष्ट भागाः परा 
स्थितिरुत्पद्यते । अकक्रान्तनाम्नि द्वादशे पटले सागरदशभागानां नव भागाः परा स्थितिः 
१५ सम्पद्यते । विक्रान्तनाम्नि त्रयोदशे पटले एकसागरः परा स्थितिः फलति । 


द्वितीयप्रथिव्यां सूरकनाम्नि प्रथमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां द्वो भागो च॒ 
परा स्थितिः फलति। स्तनकनाम्नि द्वितीयपटले सागरंकः सागरेकादशभागानां चत्वारो 
भागाश्वथ परा स्थितिरास्ते। मनकनाम्नि तृतीयपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां षड्‌ 
भागाश्व परा स्थितिर्विद्यते। अमनकनाम्नि चतुर्थेपटले सागरंकः सागरेकादशभागानामष्टो 
२० भागाश्च परा स्थितिधियते । घाटनाम्नि पत्लथमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां 
दश भागाश्च परा स्थितिः भ्रभवति । असब्वगटनाम्नि षष्ठे पटले सागरो द्वो सागरेकादशभा- 
गानामेको भागश्च परा स्थितिः प्रोदेति । जिहनाम्नि सप्तमे पटल सागरो द्वो सागरेका- 
दशभागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः श्रवतते । जिह्िकनाम्न्यष्टमे पटले द्वौ सागरो सागरे- 
कादशभागानां पव्म्च भागाश्च परा स्थितिः अ्रजायते । छोलनाम्नि नवमे पटले ट्वो सागरो 
२७ सागरेकादशभ।!गानां सप्त भागाश्च परा स्थितिः “प्सिध्यति । लोछपनाम्नि दशमे पटले द्वो 
सागरौ सागरेकादशभागानां नव भागाश्च परा स्थितिः श्रोत्पद्यते* । स्तनछोलछुप॑नाम्नि 
एकादशे पटल त्रयः सागराः परा स्थितिः प्रफलति । 
तृतीयप्रथिव्यां तप्तनाम्नि प्रथमपटले त्रयः सागराः सागरनवभागानां घचत्वारश्च 
परा स्थितिः सम्भवति। द्वितीये तपितनाम्नि पटले तन्रयः सागरा; सागरनवभागाना- 
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१ पञचमप- आ०, ब०, द०, ज० | २ -तिर्मव- आ०, ब०, ढदु०, ज० । ३ -तिर्म- 
आए०, थ०, दु०, ज०। ७ असिध्यति ज०॥ ५ प्रजायते ज०। ६ प्रतिपद्यते आ०, दु० । 
प्रपय्यते ज० । प्रिसध्यति च० । 


३१६ ] तृतीयो5ध्याय: ११९ 


मष्ट भागाश्थ परा स्थितिः समुदेति। तपननाम्नि तृतीयपटले चत्वारः सागराः सागरनव- 
भागानां ज्रयो भागाश्य परा स्थितिः सम्प्रबतते। तपननाम्नि चतुर्थपटले सागराख्त्वारः 
सागरनवभागानां सप्त भागाश्व परा स्थितिः सम्प्रजायते । निदाघनाम्नि पत्नमे पटले सागराः 
पद्नच सागरनवभागानां द्वो भागौ च परा स्थितिः सम्प्रसिध्यति । भ्रज्वलितनाम्नि षष्ठे पटले 
प*्च सागराः सागरनवभागानां षट्‌ भागाश्व परा स्थितिः समुत्यग्यते । उज्ज्वलितनाम्नि सप्तमे 
पटले षट्सागराः सागरनवभागानामेकोभागश्थ परा स्थितिः "सम्पयते । संज्वलितनाम्नि 
अष्टमे पटले षटसागराः सागरनवभागानां पद्मन भागाश्थ परा स्थितिः सन्निष्पयते | 
संप्रज्बलितनाम्नि नवमे पटले सागराः सप्त परा स्थितिः संग्रफलति । 


चतुर्थ प्रथिव्यामू आरनाम्नि प्रथमपटले सप्त सागराः सागरसप्तभागानां त्रयो 
भागाश्थध परा स्थितिः समस्ति। तारनाम्नि द्वितीयपटले सागराः सप्त सागरसप्तभागानां 
पड्भागाश्वथ परा स्थिति: समास्ते। मारनाम्नि ठतृतीये पटले सागरा अष्ट सागरसप्तभागानां 
द्वी भागो व परा स्थितिः संजागर्ति। वर्चस्कनाम्नि चतुर्थपटले सागरा अप्ट सागरसप्त- 
भागानां पत्नचभा।गाश्व परा स्थिति: संविद्यते । तमकनाम्नि पदग्चबमपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानामेका भागश्वथ परा स्थिति: सन्ध्रियते । खडढनाम्नि षप्ठपपटले सागरा नव सागरसप्त- 
शागानां चत्वारों भागाश्व परा स्थिति: समुद्भबति । खडखडनाम्नि सप्तसे पटले दशसागरा३ 
परा स्थितिरुज्जायते । 

पत्चमए्थिव्यां तमोनाम्नि प्रथमपटले एकादश सागराः सागरपशच्वभागानां द्वी भागो च 
परा स्थिति: परिसिध्यति । अ्रमनाम्नि द्विंतीयपटले सागरा द्वाद्श सागरपबथ्-्चभागानां 
चत्वारो भागाश्वथ परा स्थितिः पयुदेति। झषनाम्नि ठृतीयपटले चतुर्देश सागराः सागरपद्च- 
भागानामेको भागश्थ परा स्थिति: पय्युत्पद्यते। अन्धन/म्नि चतुथ्थंपटले पद्लद्श सागराः 
सागरपदश्वभागानां त्रयो भागाश्व परा स्थिति: परिसम्पद्यते। तमिस्तननाम्न पम्चमपटले 
सागरा$ सप्तद्श परा स्थितिः परिनिष्पयते । 

पष्ठप्थिव्यां हिमनाम्नि श्रथमपटले5ष्टादश सागराः सागरत्रिभागानां द्वो भागो च 
परा स्थिति; परिफलति। बद्द लनाम्नि द्वितीयपटले विशतिसागराः सागरत्रयभागानामेको 
भागश्थ परा स्थिति: परिजागर्ति । लल्लकनाम्नि ठृतीयपटले द्वार्बिशतिसागराः परा स्थिति: 
परिविद्यते | 


सप्तमप्रथिव्यामश्रतिष्ठाननाम्नि पटले सागराखयश्लिंशत्‌ परा स्थितिबंद्धिव्या । 
भवन्त्यत्नायों-- 
“ग्रथमभूप्रथमपटले वर्षसदस्लाणि नवतिरुत्कृष्टा । 
स्थितिरेतावन्त्येवे द्वितीयके भव॒ति लक्षाणि ॥ १ ॥ 
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तत्त्वाथवृत्तो [ ३६ 
पूर्वाणां खलु कोव्योज्संख्याताः स्युस्ततीयके । 
तुर्ये सागरदशमो भागः पश्चमके पश्चमच्चेव ॥ २॥ 
सागरदशभागानां त्रयस्तु भागा भवन्ति खलु षष्ठ । 
सप्तमके चत्वारों भागा अव्ध्यधेमष्टमके | ३ ॥ 
नवमे दशभागानां पड़भागा दशमके तु सप्तेव । 
एकादशेड्ष्ट नव तु द्रादशकेडब्धिस्त्रयोदशके । ४ ॥ 
अथ कथयामि म॒नीनां द्वितोयभूग्रथमपटलके5ब्धिश्र । 
एकादशभागानां दो भागो सागरस्येव ॥ ५ |। 
पटले दवितीयकेंडब्धिभांगाश्वत्वार एव च तृतीये । 
अब्धिः पड़भागयुतश्रतुथकेडब्घिः कलाशओाष्ट ॥ ६ ॥ 
पश्चमके5ब्धिदेशके (१) पष्टेडब्घिरेक एवं भागश्र । 
सप्तमके द्वावव्धी त्रयश्च भागा भवन्त्येव ॥ ७ ॥। 
द्वावव्धी अष्टमके भागाः पश्चेव सागरो नवमे । 
भागा: सप्त च दशमे नव भागा सागरावषि च॥ ८ ॥ 


उदधय एकादशके त्रयस्त॒तीयक्ष्माग्रथमपटले । 
अब्थित्रयमपि भागा नवभागानां च चत्वार; ॥ ९ ॥ 
अब्धित्रयाष्टमागा ठितीयके सिन्धवस्त॒तीये तु । 
चत्वारों उशत्रितयं तुर्ये ते चेव सप्त कलाः ॥ १० ॥ 


पश्चमके ढृयंशयु ताः शशध्वजाः पश्च पष्ठके पश्च । 

भागाः पट सप्तमके पडव्धयों्शस्तथा चेकः॥ ११ ॥ 
अथ वीचिमालिनः स्युः पडष्टमे भागपश्चकेन युताः । 
नवमे महाणंवानां सप्तकमिति साधुमिः कथितम्‌ ॥। १२ ॥। 
तुय॑भूप्रथमपटले शशध्वजाः सप्त सप्तमागानास्‌ । 
भागाख्रयो छ्वितोये सप्ताम्बंधयथ पड़्मागाः ॥ १३ ॥ 
अष्ट ततीयेउम्बुधयों भागौ द्वौ तुयेकेज्छ पश्चकलाः । 

नव पश्चमे च पष्ठे चतुरंशा दश तु सप्तमगाः ॥ १४७ ॥ 


३।६ ] तृतीयो5ष्यायः १२१९ 


पशञ्वम भू प्रथमे5स्मिन्नेकादश पश्चमा ग भागयुगस्‌। 
दादशचतुरंशयुताः द्वितीयकेज्तथतुदंशांशथ ॥ १५ ॥ 
तुर्ये पश्वदशांशासत्रयः पर पश्चमे तु सप्तदश । 
पष्ठभू प्रथमपटलेज्ट्टादशभागत्रयद्यंशौ || १६ ॥ 
अम्बुधिविंशतिरंशों द्ितीयके विंशतिस्तृतोये तु । ५ 
अण॑त्रयुगेन सप्तमश॒वि त्रयखिशदम्बुधयः ॥ १७ ॥” [ ] 
प्रथमे पटले जघन्यमायुदंशवर्षसहस्त्रिणि भवन्ति । उत्कृष्ट तु "पूर्बमेबोक्तम । 
यत्प्रथमपटले उत्कृष्टमायुस्तदुद्धितीयपटले जघन्यं ज्ञातव्यमू। एवं सप्तस्वपि नरकेष्वेकोन- 
पव्य्चाशस्पटलेष्यायुरनुकरमो ज्ञातव्यो यावत्‌ सप्तमे नरके एकोनपंव-चाशत्तमे पटले द्वार्विशति- 
सागरोपमा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या । १० 
तेषु नरकेषु मद्यपायिनों मांसभक्षका मखादो प्राणिधातका असत्यवादिनः परद्रव्या- 
पद्दारकाः परख्ीलम्पटा महालोभाभिभूता: रात्रिभोजिनः खत्री-बाल-वृद्ध-ऋषिविश्वासघातका 
जिनधर्म निन्दका रोद्रध्यानाविष्टा इयादिपापकर्मौनुष्ठातारः समुत्पद्यन्ते । उपरिपादा 3अधो- 
मस्तकाः सर्वे5पि समुत्पद्म अधः पतन्ति । दीघकालूं दुःखान्यनुभवन्ति । सेरुमात्र भोजन 
भोक्तुमिच्छन्ति, आसुरीमात्रमपि न प्राप्लुवन्ति | समुद्रजछरू पिपासन्ति, जलबिन्दुमान्नमपि १५ 
न प्राप्नुवन्ति । सदा सुख वाब-छन्ति, 'चक्ुरुन्‍्मेषमात्रमपि काछं सुखं न रूभन्ते । तथा 
“अनच्छिणिमीलणमित्त णत्थि सुहं दुक्खमेव अणुबद्ध | 
णिरये णेरइयाणं अद्दोणिसं पच्चमाणाणं ॥१॥”” [ तिछोयसा० गा० २०७ ] 
अन्यच्च--- 
“अंसण्णि-सरिसव-पक्खी-श्ुुजगा-सिंहि-त्थि-मच्छ-मणुया य । 
पटमादिसु उप्यत्ती अडवारा दोण्णि वारुत्ति ॥” [ ] 
-अस्यायमर्थ:---असब्ज्िनः प्रथमनरकमेव गच्छन्ति | सरीसपा द्वितीयमेव नरक 
गच्छन्ति । पक्षिणस्ततीयमेव* नरक ध्रजन्ति । झुजगाश्रतुर्थभेव नरक यान्ति। सिंद्दाः 
पद्ब्ममेव नरक॑ “जिहते । ख्तलरियः षष्ठमेव । मत्स्याः मलनुष्याश्व सप्तममेव नरकमिंयून्ति | २७५ 
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१२२ तस्तवाथबृत्तो [ ३।७ 


यदि प्रथमनरकं कश्चिद्वच्छिन्नतया निरन्तर गच्छति तहीं अष्टववारान। यदि द्वितीयं 
नरक॑ निरन्तर गच्छति तहिं सप्तवारान्‌ ब्रजति । ठतीयं षड्वारान्‌ ब्रजति | चतुथ्थ 
पद्चवारान । पग्चमं चतुवोरान्‌ | षष्ठ॑ त्रीन्‌ वारान्‌। सप्तमं दी वाराबिति। सप्तमान्षनरका- 
न्लिंग तस्तियेंगेब भवति, पुनश्वथ नरक॑ गच्छति। पषष्तान्निगंतो नरत्वं यदि प्राप्नोति तहिं 
देशब्तित्व॑ न प्राप्नोति, सम्यक्त्व॑ तु न निषिध्यते । पश्चमान्निर्गेत: देशशत्रतित्वं लभते, न 
महात्रतित्वम्‌ । चतुथौन्निगंतः को5पि निवोणमपि शच्छति। तृतीयाद दितीयात्प्रथमाच्च 
विनिगंतः कश्चमित्तीथेकरोडपि भवति। 

अथेदानीं तियंग्छोकस्वरूपनिरूपणाथ सूत्रमिद्माहुराचाय्यौ;-- 

जम्बूदी पलवणोदादयः शुभनामानों दोपसरूद्राः ॥ ७॥ 

जम्बूद्वीपतश्थ जम्बुनामद्वी पः, लवणवत्‌ क्षारमुंदक॑ जर्ूं यस्य स लवणोदः, जम्बू- 
द्वीपश्च लवणोद्श्व जम्बूद्वीपलबण।दी, तावादी येषां ६पसमुद्राणां ते जम्बूद्वीपलबवणोदादयः । 
जम्बूद्वीपादयों द्रीपा लबणोदादयः समुद्राः द्वीपसमुद्राः । कथम्भूताः ९ शुभनामानः शुभानि 
मनोज्ञानि यानि नामानि छोके* वतन्‍न्ते तानि शुभानि नामानि येषां द्वीपससुद्राणां ते 
शुभनामानः । तथा हि--जम्बूद्रीपनामा प्रथमो द्लोप:। लव॒णोदनामा प्रथमः समुद्र: । 
आविशब्दात्‌ धातकीखण्डनामा टछिितीयो ६४)प:। कालोदनामा दितीयः समुद्रः | पुष्कर- 
चरनामा ठृतीयो द्वीप: । पुष्करवरनामा ठृतीयः समुद्रः। वारुणीवरनामा चतुर्थों द्वीपः 
वारुणीवरनामा 'चतुथःः समुद्रः | क्षीरवरनामा पश्चमो द्वीपः । क्षी रवरनामा पश्लमः समुद्रः । 
घृतवरनामा पषष्ठो द्वीप: । छतवरनामा षष्ठछः समुद्रः। इच्छुवरनामा सप्तमो द्वीप:। इक्चु- 
वरनामा सप्तमः समुद्र/। नन्‍दीश्वेरनामा अष्टमः समुद्रः, नन्‍्दीश्वेरनामा अष्टमो द्वीपः । 
अरुणवरनामा नवमो द्वीप: । अरुणवरनामा नवमः समुद्रः । एवं स्वयम्भूरमंणद्वीपपयेन्ता 
असंख्येया * ट्वीपाः स्वयम्भूरमणपर्यन्ता असंख्येयाः समुद्रा ज्ञातव्या;। असंख्येया इत्युक्त 
कियन्तो द्वीपसमुद्राः ? पत्चविंशत्युद्धारपल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । 

मेरोरुत्तरस्यां दिशि उत्तरकुरुनामोत्तमभोगभूमिमध्ये जम्बूब॒क्षो बतेंते। स सदा 
शाश्वतो नानारतन्रमयो मरकतमणिमयर्कन्धशाखः स्फटिकमणिमयपृष्पंमश्लरीक इन्द्रनीलमणि- 
मयफलः _ कृष्णपफल इत्यथ, हरितमणिमयपन्नः । जम्बूदेवोषितप्राकशाखः तदूवृक्षस्य 
्वतुर्दिक्षु चत्वारः परिवार वृक्षाः | तथा लक्षेक( कम्‌ )चत्वारिंशत्सहस्त्राणि एक॑ शातं पड दशा» 
ध्व परिवारवृध्षा वत्तन्ते । एवं सर्वेडपि जम्बुवृक्षा मिल्त्वा वृध्वाणामेक लक्षं 'चत्वारिंदत्सद्स्ताणि 
एक शत एकोनविंशतिश्थ, मूलवृक्षेण सह विंशतिश्व वृक्षा भवन्ति । ९१४०१२० । 


नजर नल लन हो+->+>-- ऑअिययय -++++ब०- जन >केनमननी ने न ननमन 3 


२ -रमुदं ज- दब०, ज०, तू० | २ -के प्रव- आ०, ब०, द०, ज०।| ३-श्वरवरना- 
ला०। डे -श्वरवरना- सा०, ब०॥|॥ ५ -णप- आ०, ब०, ज०, ज० | ६ -यद्वी- त०, 
ज०, ज० | ७ >-श प- ता०, आ०, ज० | 





३।८ ] तव॒तीयोडध्यायः । १२३ 


तथा चोक्तम्‌ू-- 
“चत्वारिंशत्सदस्साणि लंक्ष॑ चेकोनविंशतिः । 
शतं तदर्धोत्सेधाः स्यु जम्बोज॑म्बुतरोरिमाः ॥”” [ ] 

पँच्चशतयोजनोस्से धो मूल्वृक्षः । एतेन जम्बूबृक्षेणोपलक्षितत्वाज्जम्बू द्वीप इत्युच्यते । 
यादशों जम्बूवक्षः ताद॒शो देवकुरुमध्ये शाल्मलिबृक्षोडपि बतंते। याबन्तो बृक्षास्तावन्तो 
रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्याः । एबं धातकीवृक्षोपलछक्षितां घातकीद्वोपः । पृष्करबवृक्षो- 
पलज्षितः पुष्करद्वीपः । 

अथेतेषामसंख्येयद्वी पसमुद्राणां विस्ता सूचनाथ सभिवेशकथनाथ संस्थानघिशेषनि- 
रूपणार्थत्ब सूत्रमिदं अ्रतिपादयन्ति--- मु 

दिबव्विविष्कम्साः पूजेपू्वपरिक्षेपिणो चबलयाउदक्कतयः ॥ ८ ॥ 

द्वि्ठिर्विष्कम्भो द्विगुणद्विगुणविस्तारो येषां द्वीपसमुद्राणां ते 66/्विर्विष्कम्भा जाति- 
क्रियाद्रव्यगुणयुगपत्‌ *प्रयोक्तुब्योप्तुमिच्छा वीप्सा बीप्सार्थे “पदस्यः” | शाकटा० १।२।९२ ]। 
इति सूत्रेण द्विःसद द्विवंचनम्‌ । अन्न विष्कम्भस्य द्विगुणत्वव्याप्त्यर्थे बीप्सा बत्तते। तेन 
विष्कम्भस्य गुणवचचनत्वात्‌ एषा गुणवीप्सा व्तेते । उक्तन्व जात्यादिशब्दानां लक्षणमृ--- 

“दव्यक्रियाजातिशुणप्रमेदेड वित्थकच द्विजपाटलादौ । 
शब्दप्रवृत्ति झुनयो वदन्ति चतुष्टयीं शब्दविदः पुराणा:॥१॥” [ 3 

कया रीत्या द्विगुणद्वि गुणविष्कम्भो द्वीपसमुद्राणां भवति ? इत्याइ--एकलक्षयोजन- 
बिसस्‍्तारो जम्बूद्वीपः। तद्द्विगुणविस्तारः द्विलक्षयोजनविस्तारो छबणोद्समुद्रः। तस्मादू 
द्विगुणविस्तारश्वतुलेक्षयोजनविस्तारो धातकीद्वीप:। तस्माद्‌ द्विंगुणो5४्टछक्षयोजनबिस्तारः 
कालोद्समुद्र:ः । तस्माद्‌ द्विगुणः षोडशलक्षयोजनभिस्तारः पुष्करवरद्वीप: । तस्मादू द्विगुणो 
द्वात्रिशल्लक्षयोजनविस्तारः पुप्करवरसमुद्र:। तस्माद्‌ द्विंगुणः चतुःषष्टिलक्षयाजनविस्तारो 
वारुणीवरद्वीप: । तस्माद्‌ द्विगुण एककोटल्यष्टाविशतिलक्षयोजनविस्तारो वारुणीवरसमुद्रः । 
तस्माद्‌ छिग्गणो द्विकोटिषट्पन्वाशहृक्षयोजनविस्तारः क्षीरवरद्वीप:। तस्मात्‌ द्विगुण: 
पद्चकोटिद्वाद्शलछक्षयो जनविस्तार: क्षीरवरसमुद्रः । तस्माद्‌ छविगुणो दशकाटिचतुंबशति- 
लक्षयोजनविस्तारो घृतवरद्वीप: । तस्माद्‌ 5&.ग़ुणो विशर्तिकोथ्यष्टचत्वारिंशल्लक्षयाजन- 
बिस्तारो घृतवरसमुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणश्चत्वारिंशत्कोटिषण्णबतिलक्षयाजनबिस्तार इच्चुबर- 
द्वीप । तस्मादू द्विगुण एकाशीतिकोटिध नवतिलक्षयोजनलिस्तार इकछुवबरसमुद्रः। तस्मादू 
द्विगुण एकशतत्रिषष्टिकोटिचतुरशी तिलछक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरवर&प: । तस्मादू 


१५ 


२० 


ब्ण 


+ अन्‍णकमण  >ेलनन««-णतमकाक 3.० ले #मममन- 8 न + ऑिनििलिलनमाओ..» ना “जिनकन«ममा>+ममममाकामा» कानम ०9» 0-०००-#० नाभनमशाण--वाइकम्पाह, 


ही "५ रंविनिनननम-न-मभ+---मकनकनमनन»न»क-+जन ०० 3» नमन 23 जनननाा अननिन-ारिजगगन 2 अननिरिरजनन्‍ष-» के नि न्‍?ण०थनन- अन>त 5 8 दबीओओ-+ 


१ लक्षा चें-> जआा०, ब०, दृ०, ज०, ता० । ६ पंचविंश?)तिया- आ०, थ०, दु०, ज० | 
३ >ताउय पु- आ०, ब०, द०, ज० । ४ >चोक्तब्यामिच्छा आ०, ब०, दु०, ज०। ५ -णीस- 
आ०, ब०, द०, ज० | 


५० 


१५ 


रद 


बीफजीज-ज- पिन मन पापपापाआणखाण: िपिामझषम +।++ 


१२७ तत्त्वाथवृत्तो [ ३९ 


द्विगुणः सप्ततिंशतिकोट्यधिकत्रिशतकोटि-अष्ट्षष्टिलक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरवरसमुद्रः । 
तस्माद्‌ द्विगुणः षदत्रिशल्लक्षाधिकाः पंश्वपमन्वाशत्कोटयः षट्शतकोटयः एतावद्योजनविस्तारः 
अरुणवरद्वीप: । तस्माद्‌ द्विगुणो द्वासप्ततिल॒क्षाधिकाः दृशकोटयस्त्रयोदशशतकोटयः एताब- 
य्योजनविस्तारो5रुणबरसमुद्रः “'पेय॑न्तं गहनं गणितशासत्रम' [ ] इति वचनात्‌ 
कियत्ृपयेन्तं गण्यते ? अनया रीत्या स्वयम्भ्रमणपयन्तं द्विग णविष्कम्भा: ट्वीपसमुद्राः 
असंख्येया ज्ञातव्याः । अन्नायं विशेष:--यथा जम्बुद्रीपछबणसमुद्रविस्तारो द्वयसमुदायात्‌ 
त्रिलक्षयोजनप्रमिताद धातकीखण्डट्वीप: एकलक्षेणाधिकस्तथा असंख्येयट्रोपसमुद्रविस्तारेभ्य: 
स्वयम्भूरमणसमुद्रविस्तार एकलक्षेणाधिको ज्ञातव्यः । 

पुनरपि कथम्भूता द्वीपसमुद्राः ? पृव॑पूर्वेपरिक्षेपिण:। पूर्व पूर्व प्रथमं श्रथमं 
परिक्षिपन्ति समन्तात्‌ वेष्टयन्तीत्येबंशीलाः पूर्बेपू्वेपरिक्षेपिणः । जम्बूद्वीपो छबणसमुद्रेण 
वेष्टित। । लवणसमुद्रः धातकीखण्डद्वीपेन वेष्टित। । धातकीखण्डद्वी पं: कालछोदसमुद्रेण 
वेष्टितः । काछोदसमुद्रः पुष्करवर:पेन वेष्टितः । पुष्करवरद८ोपः पुष्करवरसमुद्रेण वेष्टितः । 
अनया रीत्या पूवबपूबपरिक्षेपिण,, न तु नगरमआमपत्तनादिवत्‌ यत्र तत्र स्थिताः। पुनरपि 
कथम्भूता द्वीपसमुद्राः ? वलयाक्रतयः । गजदन्तकाचादिकतानि ककछ्ृणानि सत्रीकर भूषणानि 
बल्यान्युच्यन्ते । तद्गत्सबेंडपि द्वीपसमुद्रा बतुंछाकारा वर्तन्ते, न अ्यस्त्राः न च चतुरख्राः 
न पग्चकोणाः, न षटकोणाः इत्याग्याकाररद्दिता$, किन्तु वृत्ताकारा एवं । 

अथ जम्पूद्वीपाद द्विगुणद्विगुणविस्ताराः *किल लवणसमुद्रादयो वर्तेन्ते स जम्बूद्वीप 
एव “कियद्विस्तारो भवति, यद्विस्तारादन्यविस्तारो विज्ञायते ? इत्युक्ते तत्स्वरूपमाहु:--- 


तन्मध्ये सेरूनाभिज्वोंस्तो योजनशतसहस््रविष्कम्मो जम्बूद्वीप: ॥ ६॥ 


तेषां द्वीपसमुद्राणां मध्यस्तन्मध्यः तस्मिन्‌ तन्मध्ये सर्वेद्वीपसमुद्राणां मध्यप्रदेशे 
जम्बूद्वीपो वर्तेत इत्यथें: । कथम्भूतो जम्बूद्रीप: ९ मेरुनाभिः, मेरुः खुदशेननामा कनक- 
पर्वत: एकसद्स्तयोजनभूमिमध्ये स्थितः नवनवतिसहसत्रयोजनबहिरुन्नतः । श्रीअद्रशालवना- 
दुपरि पदच्चरशातयोजनलभ्यनन्दनवनः, नन्दनवनात्त्रिषष्टियोजनसहस्त्र॑ सम्प्राप्प सौमनसवनः । 
सोमनसवनात्‌ साद्धंपन्बत्रिंशतसहस्त्रयोजनगम्यपाण्डुकबनः । चत्वारिंशद्योजनोन्नतचूलिकः, 
सा चूलिका साद्धपद्बत्रिंशससहस्रयोजनमध्य एब गणनीया। स एवंविधो मेरुनाभिमसंध्य- 
प्रदेशों यस्य जम्बूद्रीपस्य मेरुनाभि:। पुनरपि कथम्भूतो जम्बू द्वीप: ९ वृत्तः बतुंछः । 
आदित्यबिम्बबद्गतुंकाकार इत्यथें;। 'पुनरपि कथम्भूतो जम्बुद्रीप: ? योजनशतसदस््र- 
विष्कम्भ: । शतानां सदसत्नं शतसहसत्क्‍रम्‌ू , योजनानां शतसहसत्न॑ योजनशतसददसत्रमू, योजन- 
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१ पयन्तग- दृ०, ज० य० । २ -यानि कथ्यन्ते »7ध०, द०, ब०, ज० । ३े न चतु- आ० 
बय०, ६०, ज० | ७छ किंल-- आ०, ब०, द०, ज० '. ५ कियान्‌ घि- आ०, ब०, रृ०, ज० | 
६ पुनः कि विशिष्टों ज- आ०, थ०, द०, ज० | 


अन्‍वन्‍नकनननीयणा “हि ॥ डर 


३)१० ] तृतीयोडथ्यायः १२५ 


शतसद्दर्न॑ं विष्कम्भो विस्तारो यस्य जम्बूद्वीपस्य स भवति योजनशतसहःस्नविष्कम्भ', पएक- 
लक्षयोजनविस्तार इत्यथं; । उपरिस्थितवेदिकेन सालेन सह लक्षयोजनविष्कम्भः इति 
भात्र । स जम्बूठरपसालः अष्टयोजनोच्चः, मूले ट्रादशयोजनविस्तारः, मध्येडष्टयोजन- 
विस्तारः, उपरि चाष्टयोजनविस्तारः । तत्सालोपरि रल्लसुवर्णमयी वेदिका चोभयपाशवें 
बतेते । सा वेदिका क्रोशद्वयोज्नता बत्तंते । तस्या वेदिकाया विस्तारों योजनमेकं क्रोशश्थेकः 
धनुषां सहस्त्रं सप्तशतानि पश्चाशद्युतानि च। तद्ठेदिकाद्यमध्ये सालस्योपरि महद्दोरगदेव- 
प्रासादा: सन्ति | ते प्रासादाः रत्नमया वनवृधक्षवापीतडागजिनभवनमण्डिता अनादिनिधना- 
स्तिष्न्ति । तस्य दुर्गेस्य पूब्रदक्षिणपश्चिमोत्तरेषु चत्वारि द्वाराणि चत्तंन्ते। तन्नामानि-- 
विजयबेजयन्त जयन्तापराजितानि क्रमाद्विज्ेयानि । तद्द्वारोच्चत्वमष्टयोजनानि, विस्तारस्थतु- 
यॉजनानि, चतुद्वोराग्रे जिनप्रतिमा अष्टप्रातिहायेसंयुक्ता वर्तेन्ते । तस्य जम्बूद्रीपस्य 
परिक्षेपल्लीणि योजनल्क्षाणि सप्तत्िंशत्यग्रे द्वे शते च योजनानां त्रयः क्रोशा अष्टाविशत्यम्रं 
धनुःशतं च अज्ञुल्यसत्रयोदश च किश्िइधिकमद्धोहु्ल व । 


तस्मिन्‌ जम्बूद्वीपे षट्कुछूपज तेः कृतानि यानि सप्त क्षेत्राणि वर्तन्ते, तन्नामानि 
भगवान प्राह 


सरतहैमवतहरिविदेहरम्य कहै रमयवलेरावलवयोः क्षेत्राणि ॥१०॥ 


भरतश्र हेमवतश्थ हरिश्व विदेहमश्व रम्यकब्म हेरण्यव्रतश्थ ऐरावतश्च भरतहैमवतहरि- 
विदेहरम्यकहैरण्यवतेराबताः । ते च ते वषों भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यबतेरावत- 
बा: । क्षेत्राणि क्षियन्ति अधिवसन्ति श्राणिन एष्तिति क्षेत्रेणि । तथा हि-- 

भरतवर्षो भरतक्षेत्रं प्रथम क्षेत्रम्‌। दिमवतो मध्ये भवो हेसवतवर्षो ट्वितीय॑ श्वेत्रम । 
हरति जघन्यभोगभूमितया55योणां दुःखमिति हरिवरषस्तृतीयं क्षेत्रम्‌ू। विगतदेहा मोक्षगामिनः 
प्रायेण मुनयो यत्र स विदेहवर्षश्थतुर्थ श्षेत्रम्‌ । रम्यं मनोहरं मध्यममोगभूमितया55योणां 
क॑ सुख यस्मिन्निति रम्यकवर्षः पद्चमं क्षेत्रम्‌। दिरिण्यवान्‌ सुवर्णमयत्वान्छिखरी पर्बेतस्तस्य 
दक्षिणतो भवो हेरण्यव्रतवर्षो जघन्यभोगभूमिरूप॑ षष्ठ क्षेत्रम्‌ू। इरावान्‌ समुद्रस्तस्य दक्षिणतों 
भव ऐरावतत्रषे: सप्तमं क्षेत्रम्‌। एतान्यनादिसिद्धनामानि सप्त क्षेत्रणि भवन्ति । तथा हि--- 

हिमचतपवे तपूब समुद्रदक्षिणसमुद्रपश्चिमसमुद्राणां चतुर्णा' मध्ये गद्जासिन्धुनदीद्वयेन 
विजयाद्धपवेतेन च षट्खण्डीकृतः चटापितचापाकारो भरतवषें: कथ्यते । तस्य भरतवर्षस्य 
मध्ये पद्चाशद्योजनविस्तार. पश्चविंशतियोजनोत्सेघः क्रोशेकाधिकषट्योजनभूमिमध्यगतो 
रजतमयो विजयाघधेपबेतोडस्ति । तत्र विजयाधपवते भरतक्षेत्रसम्बन्धिम्लेच्छखण्डेघु च 


५श्८ 


५१५ 


ब्र् 


बर्ध्५ 
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चतुर्थेकाल्स्याद्यन्तससटशकालो बतते । तेन तत्र उत्कर्षण पदश्चशतपनुरुत्सेधमड्नं भवति। 
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२१ -ह सूत्रमिदम ० । 


१२६ तक्ष्वाथेबृत्तो [ ३१० 


जचघन्येन तु सप्तहस्तप्रमाणं॑ शरीरं॑ भसवति | उत्कर्षेण कोटिपूर्वमायुभेवति । जघन्येन" 
विंशत्यम्म॑ शतं व्षोणामायुभेवति । उद्तद्ब-- 
“भरते स्लेच्छखण्डेषु विजयाद्धनगेषु च। 
चतुर्थलमयायन्ततुल्यकालोडस्ति नापरः ॥! [ ] 
५५ विजयाडंपव तादक्षिणस्यां दिशि गह्लासिन्धुमद्ानदीद्वयमध्येड्योध्या नगरी बतंते। 
विजयाद्धपव॑ तादुत्त रस्यां दिशि क्षुद्रद्दिमबतपवंताइक्षिणस्यां दिशि गड्जासिन्धुमहानदीद्वय- 
मध्ये स्‍लेच्छखण्डमध्यवर्ती वृषभनामा गिरिः पबंतो5स्ति । स एकयोजनशातोजन्नतः पद्चाशयदो- 
जनविष्कम्भायामः सुवर्ण रत्नमयो वनवेदिकातोरणसंयुक्तो जेनचेत्यसह्दितश्च । तत्र पर्बते 
चक्रवर्त्ती निजप्रसिद्धि लिखति | क्ुद्रहिमवत्पवंतमहाहिमवत्पवंतयोम॑ध्ये पूर्वे पश्चिमसमुद्रयोग्य 
१० मध्ये द्देमवर्तं नाम क्षेत्र बतेते। तत्क्षेत्र जघन्या भोगभूमियतते । हैमवतक्षेत्रमध्यप्रदेशे शब्दवान्‌ 
नाम पवतो वबतंते । स प्वतः पटहदाकारो वतुंव्यकारः एकसहसत्रयोजनोन्नतः साद्धद्विशत- 
योजनभूमिमध्यगतः, उपरि मूले 'चेंकयो जनसहस््रविष्कम्भायामः किब्विद्धिकयोज नत्रिसहद- 
स्रपरिक्षेपः । तत्र गव्यूत्युत्सेधर्मज्मू । पल्‍्यमेकमायु: । प्रियरूगुश्यामं शरीरम्‌ | एकान्तरेणा- 
मलकप्रमाणं *' भोजनम्‌ । अन्त्यनवमासेषु गर्भ उत्पद्यते । स्वीपुरुषयुगलं जायते । 
२५ पूर्बेयुंगलं छुतेन जुम्भया च म्रियते । विद्युदिव तच्छुरीरं विघटते। नब्रीनं युगल सप्तदि- 
वसान्निजाडःगुष्ठधपानेनोचानशयं तिष्ठते। तदनन्तरं सप्तदिवसान्‌ भूमो“रिज्ञति । तृतीय- 
सप्ताहेन मधुरभाषी स्खलऊ्िः पादेगच्छति । चतुर्थंसप्ताहेन स्थिरपादेञ्रजति । पश्चमसप्राद्देन 
कलागुणान्‌ धरति । पषष्ठप्ृप्ताहेन निर्विकल्पं  तारुण्यं प्राप्य भोगान्‌ भुडःक्ते । सप्तमसप्ताद्देन 
सम्यक्त्वअहणयोग्यं भवति । तथा चोक्तम-- 
२० “सप्तोत्तानशया लिहन्ति दिवसान स्वाडुष्ठमार्यासततः 
कौ रिद्भन्ति ततः पढें) कलगिरो यान्ति स्खल्धिस्ततः । 
स्थेयोमिथ॒ ततः कलागुणभ तस्तारुण्य भोगोद्गताः 
सप्ताहेन ततो भवन्ति सु दगादाने5डपि योग्यास्ततः॥ १ ॥४ [ सागारध० २।६८] 
एवं सवौणि युगछानि दशगव्यूत्युन्ननद्शविधकल्पबृक्षोत्पन्नभोगान्‌ भुव्जजते। पुरुषः 
२७ ख्तरियमार्येति वक्ति | स्त्री पुरुषमाय्य इत्युक्वा आह्यति। तेन कारणेन ते भोगभूम्युद्धवाः 


मन॒ुष्या आयो४ कथ्यन्ते । 
अथ के ते दशप्रकारा$ कल्पवृक्षाः ९ भ्रथमे मद्याद्ञाः कल्पवृक्षा: ते मं सत्रवन्ति | मां 
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१ -न पद्चर्विशत्यग्रशतव-- आ०, दु०, ब०, ज० ! २ -काला न चापर४ध्जा०, दु०, ब० 
ज० | ३ परिधिक्षत्रः ज०। ४ -मड्ठड कल्पमे- आ०, दृ०, ज० | ५ -“णभा- चा०, व० | 
६ -युगलेषु तेन आा० , दु०, ज०, ब० | ७ रहद्ूति वा०, ब० | ८ -ब्पत्वा- ब्र० ।. 


३।१० ] सतीयोडष्याय: १२७ 


नाम मं न भवति । किं तहिं ? ध्षीरद्धिसर्पिरादिसुगन्धसल्लिपानकं भवति। कामशक्ति- 
जनकत्वान्मञमित्युपचरयेते । द्वितीयाः कल्पबृक्षा वादित्राह्ना भवन्ति । ते सदद्भपट- 
इमलरी भेरी भम्भातालकंसतालघण्टावेणुवीणास्वरमण्डलादी नि वादित्राणि फलन्ति । ठतीयाः 
कल्पवृक्षाः भूषणाहुनामानः कटककटिसूत्रद्दारनू पुरमुकुटकुण्डलाहुडीयकादीनि भूषणानि 
फलन्ति । चतुथोंः कल्पवुक्षा माल्याज्ञनामानः अशोकचम्पकपारिजातशतपत्रकुमुदनीलोत्पछ- ५ 
सौगन्धिकजातीकेतकी कुबू जकनबमालिकावकुछा दिमाछाः फलन्ति । ज्योतिरड्ञ कल्पद्ुमा 
निजोद्योतेन सूयोदीनाम पि तेजो निस्तेजयन्ति । ज्योतिरह्षद्योतेन भोगभूमिजाश्रन्द्रसूयोदीन तु 
पश्यन्ति । दीपाह्नकल्पवृक्षाः प्रशालकुसुमसटद॒शान्‌ प्ररीपान्‌ फलन्ति । तेभ्यो दीपान ग्ृद्दीत्वा 
भोगभूमिजा निजगृहमध्येषु सान्धकारभ्रदेशेपु श्रविशन्ति । ग्रद्ज्ञलकल्पवृक्षाः प्राकारगो- 
पुरसंयुक्तसप्तभूमरत्नमयप्रासादरूपेण. परिणमन्ति । भोजनाड्डकल्पव॒क्षाः षड्रससंयुक्तम- १० 
सतमय दिव्यमाहार फलन्ति । भाजनाज्जकल्पवृक्षा मणिसुवर्णमयश्द्भाररथालवतुंल्क- 
करककुम्भा दिकानि भाजनानि फलन्ति । वस्म्ाज्ञकल्पवृक्षा चीनाम्बरपट्टकूल्नेत्रसूत्रमयकाब्थी- 
देशाद्रुद्धबधसदृशानि वसख्ताणि फलन्ति । 

तत्र अम्ृतरंसायनस्वादूनि चतुरह्नुल्प्रमाणानि बाष्पच्छेद्यान्यतिकोमछानि तठणानि 
भवन्ति । तानि पश्चव्णगावश्वरन्ति । तत्र भूमिः पव्म्चरत्रमयी उद्धर्तिदद्पणसदृशी बत्तंते । १५ 
विद्रुममणिसुत्रणंण याः क्चिक्चित्‌ क्रीडापबेंता अपि सन्ति । वापीतढागनद्यों रत्लमय- 
सोपानाः सन्ति । नदीतटेषु रत्नमयचूर्णवालुका वत्तते। तत्र पड्चेन्द्रियास्तियंब्न्चो 5विरो- 
घिनो5मांसाशिनो5सपोदिकाः सन्ति। विकलत्रयं न बत्तेते। तत्र मदुह्नया अकुटिल- 
परिणामा मन्दकषायाः .सुविनीताः शीछादिसंयुक्ताः मनुष्या ऋष्याद्यारदानेन तियेब्स्बोडपि 
तदलनुमोदनेन चोत्पयन्ते । तत्नत्याः सद्दृष्टयो स्ताः सन्‍तः सौधर्मशानयोः कल्पयोरुत्पंग्न्ते | २० 
वापीपुष्करणी सरोवरप्रभश्गतिषु जरचराः न सन्ति । 

मद्दाहिमवत्पव तनिषधपव तयोसंध्ये पूवौपरसमुद्रयोश्वान्तराले हरिनोम वर्षो क्षेत्र 
बतंते | तन्‍्मध्ये >शब्दबद्वेदाब्यसदशो विक्ृतवान्‌ नाम वेदाढ्यों बतंते । सोडपि प्वतः पटद्दा- 
कारबृत्तो ज्ञातव्यः | दरिक्षित्रं मध्यमा भोगभूमिः। तत्र भोगभूमिजा मलुष्या गब्यूतिद्वयोन्नताः 
पल्यद्वयजी बितव्या: पूर्णिमाचन्द्रवर्णतेजस्का दिनद्वयान्तरितविभीतकफलप्रमाणभोजनाः । २७५ 
तन्न विंदतिगव्यूत्युज्ञताः कल्पवृक्षाः । अन्या वर्णनाः पूर्वचद्‌ वेद्तिव्याः । 

निषधपवेतनीलपबंतयोमंध्ये पूवोपर समुद्रयोगश्य मध्ये विदेहो नाम वर्षः क्षेत्र बतेते । 
तत्क्षेत्र चतुःप्रकारम--मेरोः सकाशात्पूर्व क्षेत्र पूर्व विदेद्द: । मेरोः सकाशात्‌ पश्चिमायां 
दिश्यपरविदेह: । मेरोद्‌क्षिणस्यां दिशि देवकुरबः । मेरोरुत्तरस्यां दिश्युत्तरकुरव इति। 
तत्र जिनधर्मतिनाशाभावात्‌ सदाधर्मंप्रवतेनात्‌ विगतदेद्दा मनुष्याः आयेण सिद्धा भवन्ति | ३० 
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५ झारी । २ -तरसमयानि स्वा- आ०, दु०, ब०। -तमयानि स्वा- ज० | ३ हाब्द- 
बद्देलाब्य- दृ०, ज० । 


१२८ तत्त्वा्थेवृत्तो [ ३१० 
तेनायं वर्षो विदेद्द इत्युज्यते । विदेदक्षेत्रेषु तीथछराणां 'चतुविशतिरिति नियमो न बतंते। 
विदेहमुनियोगाद्‌ वर्षोडपि विदेहः, आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ क्ृष्णकज्जलयोगात्कृष्ण- 
चक्ुबेत्‌ , श्वेतद्रव्ययोगात्‌ श्वेतप्रासादवत्‌। देवकुरूत्तरकुरुपूब बिदेद्दाइपरविदेहानां 'चतुषें 
कोणेषु 'चत्वारः पर्वता गजदन्तनामानः | तेषां देध्य॑ त्रिंशत्सहरूयोजनानि दें योजनशते 
५ नवोत्तरे च। तेषामुन्नतिश्वत्वारि योजनशतानि | तेषां विस्तारः पंञ्लवयोजनशतानि | तेषां 
शिखराणि प्रत्येक॑े चत्वारि ते गजदन्ता दिग्दन्तापंरनामानो मेरोः समीप,न्निगंता द्वो निषधं 
अति गतोौ द्री नीलं प्रति गतो | दक्षिणदिग्वर्तिनोग जदन्तयोरन्तराले देवकुरवो नामोत्तमा भोग- 
भूमिबतंते । तन्मध्ये शाल्मलीबृक्षो वर्तते । तद्वणंना स्वकीयस्वरूपसद्दिता परिवारवृध्षादिका 
जम्बूब॒क्षतद्धेदितव्या । उत्तरदिग्वर्तिनोगंजदन्तयोरन्तराले उत्तरकुरवों नामोत्तमा भोगभूमि-. 
९० बतते। तत्रत्या आयौः पल्यत्रयजीविनो गव्यूतित्रयोन्नता दिनत्रयान्तरितबद्रीफलप्रमाणकल्प- 
वृक्षोत्पन्नदिव्यभोजनाः,  बालभास्करसमानदणौं3, तन्र त्रिशतगव्युत्युज्ञताः कल्पवृध्षाः 
सन्ति । अन्या व्णना पूर्ववद्गेदितव्या । 
मेरोश्वतुर्दिक्न श्रीभद्रशालनामघेयं वनमस्ति । तस्य वनस्य पूर्वेद्िश्यपरदिशि व 
पर्यन्तयोद्रे वेदिके वेदितव्ये। ते द्वू* निषधनीलपवतयोलेग्ने | पूर्वविदेहमध्ये सीतानदी 
१५ समागता। तया प्ूबंविदेहो द्विभागः कृतः। ततन्र एक उत्तरो भागों द्वितीयो दक्षिणो 
भागश्र । उत्तरभागमध्ये अष्ठक्षेत्राणि सस्झतानि । कथम्‌ ? पूर्ब वेदी पश्चात्‌ वक्षारनामा 
पबेतः । वेदीपबेतयोम॑ध्ये एक॑ क्षेत्र चतेते । वक्षारपबंत-वेभन्गनदीद्वयमध्ये ठतीय॑ श्षेत्रम। 
विभन्ञनदीवक्षारपब तयोम॑ध्ये ठतीयं क्षेत्रम्‌। वक्षारपर्वंतविभद् नदीद्भयमध्य चतुर्थ क्षेत्रम | 
विभज्गजनदीवक्षारपवं तयोमंध्ये पद्चमं क्षेत्रम्‌। वक्षारपबंतविभज्जनदीद्वयान्तराले षष्ठ॑ शक्षेत्रम्‌। 
२० विभद्जनदीवक्षारपवंतयोम॑ध्ये सप्तमं क्षेत्रम्‌ । वक्ष.रपबंतवनवेदिकामध्ये अष्टमं क्षेत्रम । 
तदनन्तरं देवारण्यं वन समुद्रवेदिकापयन्तम्‌ । एवं चतुर्मिवेक्षारपव॑ तस्तिसभिर्दि भद्ज नदी मि- 
छोमभ्यां वेदिकाभ्याह्य नवभिःः खण्डे रफ्क्षेत्रिण सत्लातानि | तेषामष्टानां क्षेत्राणां पश्चिमतः 
पारभ्य पूर्वपर्यन्तं *नामान्युच्यन्ते । 
“कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थों कच्छकावती । 
२५ आवर्ता लाइलावत्तों पुष्कला पृष्कलावबती ॥ १ ॥” [ दृरि० ५२४० _] 
तेबां क्षत्राणां मध्येडनुक्रमेणाष्टो मूलपत्तनानि | तेषां नामानि-क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा 
अरिष्टपुरी, खडगा, मज्जषा, ओषधी , पुण्डरी किणी । एकेकस्य क्षेत्रस्य मध्ये नीलपबेताजन्निगंते 
सीतानदीमध्ये श्रविष्टे उत्तरदक्षिणायामे गद्जासिन्धुनामानो (म्न्यो) द्व छ्ले नद्यो वत्तंते । 
एककस्य क्षत्रस्य मध्ये एकंको विजयाधपवतः पुृवौपरायामः | तथा एकेकस्य क्षेत्रस्य मध्ये 
३० विजयाद्धपव॑तादुत्तरस्यां देशि नीलपबताद्‌ दक्षिणस्यां दिशि वृषभगिरिनौम पव॑तो बत्तंते । 
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१ देवकुसखनाम्नोत्तममो- आइ०, दु०, ब०, ज० | २ द्वे वेदिकानि- आ०, द्‌ , ब०, ज० । 
दे नवभिः रथ्ये अष्द- त7० । छे- नि कथ्यन्ते आभा०, ब०, दृ०, ज० । 


३।१० ] तृतीयोडध्यायः १२५९ 
स पेतो वत्तवेदात्यसद॒शः म्लेच्छखण्डमध्ये स्थितः । तत्र पते चक्रषर्ती स्वप्रसिद्धि लिखति । 
एचमष्टसु क्षेत्रेष॒ मध्ये अष्टव्पघभगिरयो भवन्ति। एवमष्टाबपि क्षेत्राणि पड़भिः षडमिः खण्डे- 
युक्तानि भवन्ति । तन्न तन्न यो यश्चक्रवर्ती समुत्पयते तस्य तस्य एकेकमायंखण्ड पद्न 
पन्च म्लेच्छखण्डानि भोग्यानि भवन्ति । अष्टस्थपि आयेखण्डमध्येष्वेकेक उपसमुद्रो भवति । 
स उपसमसुद्रः सीतानदीसमीपेडद्धंचन्द्राकारो भवति । तस्य तस्‍्य क्षेत्रस्य सम्बन्धिनश्रकवर्ति- ५ 
साध्याः सीतानद्यन्तवौसिनो मागधबरतनुप्रभासनामानो व्यन्तरदेवा भवन्ति । 

अथेदानीं सीताया दक्षिणस्यां दिशि यान्यष्टो श्लेत्राणि वत्तेन्ते तन्नामपूबंर्क तत्स्वरूपं 
निरूप्यते । तथा द्ि--पूर्वेदिशं आरभ्य पू्् बनवेदी पशद्चाद्‌ वक्षारपर्वंतः । ठुतीयस्थाने 
विभद्गा नदी । 'चतुर्थस्थाने वक्षारपवेतः । पद्चमस्थाने विभज्ञा नदी । पषष्ठस्थाने वध्वारपवतः । 
सप्तमस्थाने विभड्गरा नदी । अष्टमस्थाने वक्षारपरवेतः । नवमस्थाने *वनवेदिका चेति नवभि- 
भित्तिभिदंक्षिणोत्तराया (य) ताभिरष्ट क्षेत्राण कृतानि । तेषां नामानि-- 

“बत्सा सुबत्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकावती। 
रम्या च रम्यका चेव रमणीया महूुलावती ॥ १ ॥४” [ दहरि० ५२४७ ] 

अतेषामष्टानां क्षत्राणां मध्येषु अट्टो मूलपत्तनानि। तेषां नामानि पूर्बतः प्रारभ्य 
धयश्विमदिग्‌ (शं) यावत्सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, अभझूरी, अह्ृवती, पद्मावती, शुभा, १५ 
रत्नसश्थया चेति। तेषामष्टानां शक्षेत्राणां मध्येघु पूत्रोपरायता अष्टो विजयाद्धंपवेता वत्तेन्ते । 
तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु द्वे दे गन्नासिन्धुनामिके नद्यो वर्तेते। ते च नद्यो निषधपवताश्निगंत्य 
विजयद्धीन्‌ विभिद्य सीतां नदीं प्रविष्ट । या अष्टो नगयें: कथितास्ता विजयाद्धेभ्य उत्तरासु 
दिकु सीताया दक्षिणासु दिकु गद्जासिन्ध्वोश्व मध्येषु वत्तेन्ते । तथा नगरीभ्य उत्तरतः सीताया 
दक्षिणपाश्वषु अष्टो उपसमुद्राः वत्तंन्‍्ते । निषधपवेतादुत्तरासु दिकछु विजयार्द्धभ्यो दक्षिणासरु २० 
दिक्ष्वष्टो. वृषभगिरयः सन्ति। तत्र तत्र चक्रवर्तिनो “निजप्रसिद्धीलिंखन्ति । गल्ञासिन्धु- 
नामानः षोडशनयस्तिस्तो विभद्भनद्यश्व, एकोनविंशतिनदो निषधादुत्तीय विजयाद्धोंन्‌ 
विभिदय सीतायां प्रविष्टाः । एवं पडमिः षद्भिः खण्डेमंण्डितान्यष्टो क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि। 
अष्टानां क्षेत्राणां सम्बन्धिनः सीतानिवासिनो मागधवरतनुप्रभासाश्न झ्ञातव्याः । 

एवं सीतोदा नदी अपरविदेहं विभिद्य पश्चिमसमुद्रं प्राप्ता। तया दो विदेद्दो कृवौ-- २५ 
दक्षिण उत्तरश्व । तयोव॑ं्णणना पूर्वविदेदवद्गेद्ितिव्या। अयन्तु विशेष:--सीतोदादक्षिणतटेयु 
यानि क्षेत्राणि वत्तेन्ते तेषां नामानि पूर्वतः पश्चिम यावतू-- 


“दद्मा सुपद्मा मद्दापद्रा चतुर्थी प्चफावती । 
शबड्का च नलिना चेव कुसुदा सरितेति च ॥ १ ॥” [ दृरि० ५।२४९ ] 
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१ -न्तवंत्तिन: ज० । २ -बिववे- ता० । हे तेध्वष्टा- ल० | ४ पश्चिमदिक्‌ या- द० । 


५ निजनिजप्र- आ०, ब०, दृ०, ज० | 
५१७ 


५्८ 


१५ 


ब््‌्6 


१३० तच्तवाथवृत्तो [ ३।११ 


तेषां ध्षेत्राणां मध्येघु" मूलनगरीणां नामानि अश्वपुरी, सिंदपुरी, मद्दापुरी, विजया- 
पुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका चेति | सीतोदोत्तरतटे यान्यष्टो क्लेत्राणि बच्तन्ते 
तेषा नासानि पंश्थिसतः पूर्ज यावत्‌--- 
“बग्मा सुबपा मद्यावप्रा चतुर्थी वप्रकावती । 


गन्धा चेव सुगन्धा च गन्धिला गन्धमादिनी ॥१॥” [ दरि० ५२५१ ] 
मूलपुरीणां नामानि--- 
“विजया वेजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । 
चक्रा खड्गा अयोध्या च अवध्या चेति ताः क्रमात्‌।।” [दरि० ५२६३] 
अत्र भूतारण्यं बन क्षेत्रपश्विमसमुद्रवेदिकयोम ध्ये ज्ञातव्यम्‌ । 
एवं मद्दाविदेहवर्ण नां ऊत्वा पद्चमो रम्यकवर्ष उच्च्यते। तद्‌ रम्यकक्षेत्र नीलपर्देतरुक्मि- 
पर्वतयोम॑ध्ये पूचों5परससुद्रयोश्व मध्ये ज्ञातव्यम्‌। तत्क्षेत्रं 3मध्यमा भोगभूमिः हरिश्षेत्रकथित- 
स्वरूपा ज्ञातव्या। तस्‍्य क्षेत्रस्य मध्ये गन्धवान नाम व॒त्तवेदाब्यः पर्बतो भवति। स विरृतवेदा- 
र्यवद्‌ बोद्ध्यः। अथ रुक्मिपवेतशिखरिपवेतयोरन्तराले पूवीपरसमुद्रयोश्व मध्ये देरण्यवतो 
नाम पष्ठो वर्षो वत्तेते । तद्धेरण्यवर्त* षष्ठ॑ क्षेत्र जधन्या भोगभूमिहँमवतक्षेत्रवर्णितस्वरूपा 
झ्ञातव्या । हेरण्यवतद्ष त्रमध्ये माल्यवान्‌ नाम वृत्तवेदाल्यः पवतो बतेते । स हेमवतक्षेत्रमध्य- 
स्थितशब्दवद्वेदाह्यसद॒शः । अथ शिखरिपवंतपू्ोपरोत्तराणां त्रयाणां समुद्राणां व मध्ये 
ऐरावतो नाम वर्षश्चवकास्ति । तस्मिन्नेरावतक्षेत्रे भरतक्षेत्रविजयाद्धंतुल्यो विजयार्द्धपर्वेतोडस्ति । 
तदृक्षिणदिशि व्ृषभगिरिरस्ति । तसस्‍्य विजयाद्ध॑स्योत्तरदिशि अयोध्या नाम मूलनगयेस्ति । एवं 
पञ्य्वमे रूणां सम्बन्धीनि प०चभरतानि पव्म्वेरावतानि पव्म्वयमहाविदेहक्षेत्राणि" व पव्ूचो- 
त्तरकुरवः पद्वदेवकुरवश्व॒ त्रिंशक्भोगभूमयः जघन्यमध्यमोत्तमोत्तममध्यमजघन्यविभागेश्ञा- 
तव्याः । विकलत्रयजीवाः कमेंभूमिष्वेब भवन्ति, तत्रापि समवसरणेषु न भवन्ति। पाताले 
६स्वर्गे चान्यत्र मत्यंछोके च द्वित्रिचतुरिन्द्रिया: प्राणिनो न बत्तेंन्ते । 
अथेदानीं षट्कुलपबेतानां नामान्यवस्थितिश्वोच्यते--- 


लद्िसाजिन:ः पूवोपरायता हिसवन्महाहिसवन्निषधनी ल- 
झुक्मिशिखरिणो वर्षधरपवलाः:॥ ११॥ 


तानि भरतहैमवतदरिविदेददरम्यकहेरण्यवतेरावतसब्ज्ञानि शक्षेत्राणि विभजन्ति विभागं 
प्रापयन्ति विभागहेतुत्व॑ गच्छन्तीत्येबंशीलास्तद्विभाजिनः “त्ञाम्न्यजातौ णिनिस्ता- 
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१२ -चथ्ये मू- आ०, ब०, बृ०, ज०। दर -काशनी द०, ज०। दे मध्यममों- आा०, 
ब०, द०, ज० | ७४ -तं क्षे- जआा०, द०, ब०, ज०। -तं षष्ठ: क्षे" ता० । ५ -णि प-+ आ० । 
६ स्वगंणान्यत्र मत्यछो- आ०, द०, ब०, ज० | स्वर्गों वान्यत्र मत्युको- ज० | 


३।१२-१३ ] तृतीयो5घ्यायः १३१ 


स्छील्ये”'॑ [ कात० ३७७६ ] ताच्छील्‍यं फलनिरपेक्षम्‌ । अनादिकाले निजनिजस्थाने 
स्थिता: द्ेतुनिरपेक्षनामानः पूर्बकोट्यपरकोटीभ्यां "छवणोदसमुद्र॒स्परशित्वात्‌ पूब्ीपरायता 
इत्युच्यन्ते । के इईटग्विधाः ९ वर्षधरपवेंताः । वषोणां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां 
विभागप्रत्ययत्वाद्‌ वर्ष घराः । वषंधराश्य ते पववताश्थ वर्षधरपर्वताः । किह्नासानस्ते 
वर्षधरपवेताः ? हिमवन्मद्याहिसवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणः । दिमवांस्ध मद्दादिमवांसशा ५ 
निषधश्थव नीलम्म रुक्मी च शिखरी च ते दिमवन्महाद्दिमवश्चिषधनीररुक्मिशिखरिणः । 
इतरेतरद्वन्द्रः । तत्र भरतस्य द्ेसवतस्य ' शक्षेत्रस्य सीम्नि छुद्रद्धिमवान स्थितो बतंते। 
स छुद्द्दिमवान एकशतयोजनोन्नतः पद्चर्विशतियोजनभूमिमध्यस्थितः। ह्ेमवतक्षेत्रस्य दरिक्षेत्र- 
स्‍्थ च सीम्नि महाहिमवानवस्थितो वर्तते । स द्विशतयोजनोन्नतः पद्चाशद्‌योजनभूमिमध्य- 
गतः । दरिक्षेत्रस्य बिदेहक्षेत्रस्य च सीम्नि निषधंनामा गिरिरवस्थितो बत्तेते। स चतुः- १० 
शतयोजनोन्नतः एकशतयोजनभूमिमध्यगतः । विदेदक्षेत्रस्य रम्यकक्षेत्रस्य व सीम्नि नील- 
पर्वंतो5बस्थितो वच्तेते। स चतु:शतयोजनोन्नत* एकशतयोजनभूमिसध्यगतः । रम्यक्षेत्र- 
हे रण्यवतक्षेत्रयोमंध्ये रुक्मी नाम भूधरो5वस्थितों वर्तते । स द्विशतयोजनोन्नतः पद्चाशदू- 
योजनभूमिमध्यगतः । हेरण्यवतक्षेत्रेरावतक्षेत्रयोः सीम्नि शिखरी नाम शिलोश्यो जागर्ति । 

अथेदानीं षण्णां कुलशिखरिणां वर्ण विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रामदंमाहुः--- १७ 

ढहेसा जुनतपनोयवैड्य्यरजतहेमसया :॥ १२॥ 

हेम च अजुनं 'च तपनीयं च बेडूयं व रजतं च देम च देमाजुनतपनीयबेड्‌ये- 
रजतहेमानि, तेर्नित्र त्ता देमाजुनतपनीयवेडूयेरजतद्देममयाः । “्रकृतेविंकारे5क्यवे वा- 
इमक्षाछादनयो:”” [का“ सू० दो० बृ० २।६।४०] व मयडिति साधु | छुद्रद्दिमवान हेममय:, 
चीनपट्टवर्णः, पीतवर्ण इत्यथं: | मद्दाहिसवान्‌ अ नमयः रूप्यमयः, शुक्लबर्ण इत्यथं:। २० 
निषधस्तपनीयमयस्तरुणादित्यवर्ण :, तप्तकनकवर्ण इत्यथेः। नीलो बेडूय्येमयः, मयूरप्रीबाभः । 
रुक्मी रजतमयः, शुक्ल्वर्ण इत्यर्थ: | शिखरी द्वेममयः, भम निर्मौण३, चीनपट्टवर्ण इत्यथेः । 

अथेदानीं भुयोडपि तद्विशेषपरिक्ञानाथ्थ सूत्रमिदमूचु:-- 

सणिविचित्नपाश्वो उपरि सूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३॥ 

मणिभि: पद्चविधरव्नेमेहातेजम्केविचित्राणि कबुंराणि देवविद्याधरचारणर्षीणामपि २५ 
चित्तचमत्कारकारीणि पाश्वौनि तटानि येषां कुलपबंतानां ते मणिविचित्रपाश्बोः | पुनरपि 
कथम्भूतास्ते कुलपर्बताः ? उंपरि भस्तके मूले "“बुध्नभागे 'चकारात मध्ये च, तुल्यविस्ताराः 
तुल्यो बिस्तारो येषां ते तुल्यविस्ताराः, अनिष्टसंस्थानरहिंताः समानविस्तारा इत्यथें; । 
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१ लवणं|दस्प-- आइ०, ब०, द्‌ु०, ज०। २ -तः शत- सा० । हे “मिदमूचु: य० । 
४ प्रकृतेवि कारोइवयवा वा आ०, ब०, दृ०, ज०। ''वा5्भक्ष्याब्छादने मयट्‌ |” -शाकटा[० 
२।४।१६२ | ५ बुध्ने भागे आ०, ब०, द०, ज० | 


१३२ तच्वाथवत्तो [ ३।१४-१८ 
तेषां कुलप्वतानामुपरितनमध्यभागे ये हदा चतेन्ते तान्म्रतिपादयन्ति भगवन्त३--- 
पद्ममहापह्तिगिज्छकेस रिसहापुण्डरी कपुण्डरीका हृदास्तेषासुपरि॥१७।॥ 
पद्मश्व मद्दापघ्श्च॒ तिगिव्छम्य केसरी च मद्दापुण्डरीकश्व पुण्डरीकश्च पञ्ममद्ापद्यति- 
गिव्जन्छकेसरिमद्दापुण्डरीकपुण्डरीकाः । तेषां द्वटिमवदादिकुरपवबेतानासुपरि मस्तके हदा 
५ बहुजलपरिषुर्ण सरोबराणि वरीदत्यन्ते । 
अथेदानीं प्रथमस्य " हद्स्य संस्थान निरूपयन्त्याचायों;--- 
पग्रथमो योज॑नसहस्त्रायामस्तदधे विष्कम्मों हद: ॥ १५ ॥ 
प्रथमो हिमवत्परवंतोपरिस्थितः पद्मो नाम यो हृदः सरोबरं वत्तंते। स कथम्मृतः ९ 
योजनसददस्त्रायामः, एकसहस्त्रयोजनदीघेः । पुनरपि कथम्भूतः ? तदधेविष्कम्भ:, तसस्‍्य 
१० एकयोजनसद्दसत्नस्य अर्ध पंच्चशतयोजनानि विध्कम्भो विस्तारो यस्य स तद्धविष्कम्भई । 
बकामयतलो नानारत्नकनकविचित्रतटः पूव्रोपरेण दीघः दक्षिणोत्तरविस्तार इत्यथंः । 
अथ तसस्‍्येव हिमवत्पवेतोपरि स्थितस्येव पद्मस्य हृदस्य अवगाइसूचनाथ सूत्रमाहुः-- 


दशयथोजनावगाहः ॥। १६ ॥ 


दशयोजनान्यवगाहो5घःप्रवेशो निम्नता गाम्भीर्य यस्य स दशयोजनावगाहः । 
५५ अथ प्झल्वदस्य मध्ये यद्धवकामयं कमल बत्तेते तत्म्माणपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदसुचु:-- 
तनन्‍्मध्ये थोजन पृष्करम्‌ ॥ १७॥ 
तस्य पद्मह्दस्य मध्ये योजनमेकयोजनम्रमाणं पद्म' पुष्कर वत्तते। तस्य एकक्रोशा- 
यतानि दलछानि पतन्नाणि वत्तन्ते। क्रोशद्रयविस्तारा कर्णिका मध्य अस्ति । कर्णिकामध्ये 
क्रोशेकप्रमाणः श्रीदेव्याः प्रासादो बत्तंते बतुंव्यकारः । तत्कमलं क्रोशठ्॒यं जल परित्यज्य 
२० उपरि वचंते । एवं पन्रकणिकासमुदायेन योजनप्रमाणं वेद्तिव्यम्‌ । 
अथेदानीमन्येषां हृदानां पुष्कराणान्ब आयामविस्तारावगाद्दादिनिरूपणार्थं सूत्रमिद्‌ं 
मुबन्ति-- क्‍ 
तद्डिग्ुणद्धियुणा छहुदाः पुष्कराणि व ॥ १८॥ 
ताभ्यां पहह्दपुष्कराभ्यां द्विगुणद्विगुणास्तदूद्विगुणद्विगुणा विस्तारायामावगाहदा ह्ृदाः 
२० सरोवराणि भवन्ति | पुष्कराणि व्‌ पद्मानि च द्विगुणद्विगुणविस्तारायासानि ज्ञातव्यानि । 
२अन्न 'चशाब्दः उक्तसमुल्चयाथे; । तेनायमथ+--यथा पद्मान्महापद्यों द्विगुणो विंशति- 
योजनावगाह३ द्विसदृस्तयोजनायाम: सद्दस्तयोजनविस्तार$, द्वियोजनं तत्र पुष्करं बष्तते, तथा 
महा पुण्डरी को हृद्स्तत्पुष्करव््च ताह॒शब्श्च ज्ञातव्यमू । यथा व महापद्याद्‌ द्विशुणस्तिगिव्च्छो 
हृदश्क्ष्वारिंशद्योजनावगाहः चतुःसहस्त्रयोजनायामो द्वि सहस्तरयोजनबिस्तारम्तुर्योजनं तत्पु- 


किशन अपककनलौी "नकननयकनभ नल. 
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उ्करं वतेते, तथा केसरीनामा हृदः तत्पुष्करव्न तत्सदशंं' ज्ञातव्यम्‌ “उत्तरा दक्षिण- 
तुल्या:” [ त० स्ू० ३२६ ] इति बचनात्‌ | तेन पद्मतत्पुष्करसहशे पुण्डरीकत्तत्पुष्करे । 
महापश्मतत्पुष्करसमाने मद्दापुण्डरीकतत्पुष्करे । तिगिव-च्छतत्पुष्कसमे केसरितत्पुष्करे 
इत्यर्थः । तथा मद्दापह्मपुष्करं जलाच्चतुःकोशोन्नतं वत्तंते । तिगि>च्छपुष्करं जलादष्टकोशोचनतं 
चत्तते । केसरिपुष्करं जल्लादृष्क्रोशोझ्तम्‌ । महापुण्डरीकपुष्कर॑ जलाच्चतुःकोशोन्नतम । 
युण्डरीकपुष्करं जलादू द्विक्राोशोन्नतमिति । 

अथेदानीं तेषु पुष्करेषु या देग्यो बतेन्ते तासां सब्ज्लास्तज्जी वितप्रमाणऊच तत्परिवार- 
सूचनोथब्च्च सूत्रमिर्द॑ सूचयन्ति-- 

तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्षीध्वुतिकीसिबुद्धि लद्म्यः पलल्‍योंपम- 

स्थितयः ससामानिकपरि बत्का; ॥ १९॥ 

तेषु पुष्करेषु निवसन्‍्तीत्येबंशीलास्तज्मिवासिन्यो देवयो भ्रवन्ति । किन्नामानों 
देव्यः ? श्रीह्वीक्षतिकीतिंबुद्धिलच्म्यः । श्रीम् हीमस् चघृतिश्व कीर्तिश्य बुद्धिथ्व लक्ष्मीश्व श्रीढ्ी- 
धघतिकीर्तिबुद्धिलक्म्यः । कथम्भूता देव्य: ? पलल्‍्योपमस्थितयः। >पल्येनोपमा यस्याः स्थितेः सा 

पलल्‍्योपमा । पंलयोपमा एकपल्योपमा स्थितिर्जीवितकालो यासां ताः पलयोपमस्थितयः । 

पुनरपि कथम्भूता देव्यः ? ससामानिकपरिषत्काः | समाने स्थाने भवाः सामानिकाः पित्मह- 
त्तरोपाध्यायसडशाः । परिषद्श्च वयस्यादितुल्याः। सामानिकाश्थ परिषदृश्थव सामानिक- 
परिषदः । सामानिकपंरिषद्धिः सटद्द वर्दन्ते या देव्यस्ताः ससामानिकपरिपत्का; | षण्णां 
पुष्कराणां कर्णिकाणां मध्यप्रदेशेपु किल प्रासादा वतंन्ते। ते तु प्रासादाः पूर्ण निमंलश्ाारदेन्दु- 
पभातिरस्कारिण एकक्रोशायामाः क्रोशाद्धंविस्ताराः किबख्थिदूनकक्रोशसमुब्छिताः । ईदशेषु 
प्रासादेपु श्रीप्रश्गनतयों देवयो वसन्ति । पदचझहदपुष्करपासादे श्रीबेंसति | मद्दापआह्वदपुष्करप्रासादे 
हीवँंसति । तिशिव्न्छल्दपुष्करप्रासादे श्वुतिबंसति | केसरिहदपुष्करप्रासादे कीर्तिवंसति । 
महापुण्डरीकह्दआसादे बुद्धिवंंसति | पुण्डरीकह्दआसादे छक्ष्मीबेंसति । तेषां पुष्कराणां 
परिवारपुष्करप्रासादेपु सामानिकाः परिषद्श्व वसन्ति। तत्न श्रीह्लीक्षतयस्तिस्त्री देवयो निज- 
निजपरिवारसहद्दिताः सोधर्भन्द्रस्य सम्बद्धाः सौधमेंन्द्रसेबापरा वत्तन्ते | कीर्तिबुद्धिलच्षम्यस्तिस््रः 
सपरिवारा ईशानेन्द्रस्य सम्बद्धा बत्तेन्ते । एवं पव््चस्वपि मेरुषु ये पट्षटकुलपबेता बत्तेन्ते 
तेषु तेषु षटपडदेव्यों ज्ञातव्याः । 

अथेदानीं याभिनेदीभि$: क्षेत्राणि विभक्तानि ता खचचयन्ते-- 

गड़ासिन्धुरोहिद्रो हितास्थादरिद्धरि कानला सीता सी तोदा ना री नरका- 

नतास्वर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदा: सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥ 

तेषां सप्तानां श्षेत्राणां मध्ये गच्छन्ति वहन्तीति तन्मध्यगाः, न तु सबो अपि सामीप्य- 
सीमानः । एकेकस्मिन क्षेत्रे दरें दे नद्यो वहत इत्यथं: । तन्मध्यगा: का; ९ सरितश्चतुर्दं श- 


न नि खिल तन ्ीन> न * 
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मद्दानय्ः, न तु वापिका इत्यर्थः। किन्नामानः सरितः ? गज्ञेत्यादि। गज्ञा च सिन्घुश्च 
रोदिच्च रोहदितास्या च दरिच्च हरिकान्ता च सीता च सीतोदा च नारी च नरकान्ता च 
सुवर्णकूछा च रूप्यकूछा च रक्ता च रक्तोदा च तास्तथोक्ता:। इतरेतरद्वन्द्रः । 

अथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्षेत्रे द्वे द्े नयो भवत इति खूचनार्थेमेकस्मिन क्षेत्रे सवी नद्यो न 
भवन्तीति थच प्रकटनाथं कां दिशं का नदी गच्छतीति च निरूपणाथ सूत्रमिदमाहु:--- 

इयोड्ेयो: प्रर्थीः पूर्वेगाः ॥ २१ ॥ 

द्वयोद्वेयोगे ड्रासिन्ध्बोमेध्ये गड्ला पूजेंगा पूबंसमुद्रगामिनी। रोहिंद्रोद्दितास्ययोम॑ध्ये 
रोहित पूबंगा। हरिद्धरिकान्तयोमेंध्ये हरित्‌ पूर्वंगा। सीतासीतोदयोम॑ध्ये सीता पूर्वंगा । 
नारीनरकान्तयोमंध्ये नारी पुत्रंगा। सुबण कूलारूप्यकूलयोमध्ये सुवर्णकूछा पूवंगा। रक्ता- 
रक्तोदयोम॑ध्ये रक्ता पूबंगा पूर्वेससुद्रगामिनों। एताः सप्त नद्य पू्ंसमुद्रं गच्छन्ति । 
“दोषास्त्वपरगा४” इति वचनात्‌ सिन्धु: पश्चिमसमुद्रगामिनी । रोहितास्या पश्चिमाबिंध 
गच्छति । हरिकान्ता परोदर्धि याति। सीतोदा प्रत्यक्समुद्रं त्रजति। नरकान्ता5पराणंवं 
जिद्दीते । रूप्यकूला पश्चिमसरस्वन्तं ध्वजति । रक्तोदा पश्चिमशशध्वजं समेति । 

अथ एता यस्मान्निगंता यत्न क्षेत्रे वहन्ति तदुच्यते--- 

द्िमवतपवेते पहष्मह़दो यो बतंते तस्मात्‌ पूबंतोरणद्वारेण निगंत्य गड्जा म्लेच्छखण्डं 
पतित्वा विजयाद्ध भित्वा पूत्रंसमुद्रं श्रविष्टा । हिंमवतपबंते यः प्रोक्तः पह्मह्दस्तस्य पश्चिम- 
तोरणद्वारेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डे पतित्वा विजयाद्ध भित्वा "सिन्धुः परश्चिमसमुद्रं प्रविष्टा । 
एते द्वे नमो भरतक्षेत्रे बहतः | हिमवत्‌पर्वते यः पद्मह्दस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्य- 
भोगभूमो पतित्वा रोहितास्था पश्चिमसमसुद्रं प्रविष्टा। महाहिमबत्परवंतोपरिस्थितो योडसौ 
महापद्महृदस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्यभोगभूमो पतित्वा रोहित्‌ पूर्बसमुद्रं 
प्रविष्टा । एते द्वे रोहिद्रोहितास्ये नद्यो हेमवतक्षेत्रे बत्तेते। अथ महाहिमवत्‌पर तोपरि स्थितो 
योडसो महापझहृदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गेत्य मध्यमभोगभूमों पतित्वा हरिकान्ता पश्चिम- 
समुद्र गच्छतिस्म । निषधकुलपबंतोपरि स्थितो योडसो तिगिव्जच्छह्नदस्तस्य द्क्षिणतोरणद्वारेण 
निर्गत्य मध्यमभोगभूमो पतित्वा दरित्‌ पूर्वबेसमुद्रं गता । एते द्वे हरिद्धरिकान्ते नयो हरिक्षेत्र- 
मध्ये वर्त्तेते । निषधपवेतोपरि स्थितो योडसो तिगिव्ग्न्छल्दस्तस्योत्तरतोरणद्वा रेश निगेत्य 
उत्तमभोगभूमी पतित्वा सीतोदा नदी अपरविदेहमध्ये गत्वा पश्चिमसमुद्रं गता । अथ नीलछ- 
कुलपब तोपरि स्थितो योडसो केसरिहंदस्तस्य दक्षिणतो२ णद्वारेण निर्गेत्यथः उत्तमभोगभूमौ 
पतित्वा पूर्वविदेदमध्ये गत्वा सीतानदी पूर्वंसमुद्रं प्रविष्टा। एते द्वे सीतासीतोदे नयौ 
विदेहक्षेत्रमध्य वत्तेंते। नीलकुरूपबेतोपरि स्थितो योडसौ केसरिहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण 
निर्गेत्य मध्यमभागभूमो पतित्वा नरकान्ता पश्चिमसमुद्रंं* ययो। रुक्मिकुलपंबेतोपरि स्थितो 
या5सो मद्दापुण्डरीकह्दस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गत्य मध्यमभोगभूमो पतित्वा नारीनामा 
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नदी पूर्वेसमुद्रं गता। एते द्वे नारोनरकान्त नयो रम्यकक्षेत्रे बरत्तेते । रुक्मिपबंतोपरि स्थितो 
योड्सो मद्दापुण्डरी कह्दस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्यभोगभूमो पतित्वा रूप्यकलानाम 
निम्नगा पश्चिमसमसुद्रं ढोकते स्म। शिखरिकुरूपबं तोपरि स्थिता यो 5सौ पुण्डरीकनामा हृदस्तस्य 
दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा स़ुवर्णकूलानाम्नी कूछककषा पूर्षेसमुद्रं 
प्राप्ता। एत द्वे सुवणकल्ारूप्यकले नद्यो हेरण्यवतक्षेत्रमध्ये वर्त्तेते। शिखरिकुलपबंतोपरि 
स्थितो योडसो पुण्डरीकट्ददस्तस्य पश्चिमद्धारेण निर्गेत्य स्लेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद 
मित्वा रक्तोदानामंद्री पवती पश्चिमसमुद्रं प्राप्नोति सम । शिखरिकुलूपवंतोप॑रि स्थितो थोडसौ 
*पुण्डरीकह्ृदः तस्य पूर्वेद्रारेण निर्गेत्य म्लेल्छखण्डमध्य पतित्वा विजयाद्ध भित्वा रक्तानाम्नी 
निम्नगा पूबसमुद्रं जिद्दीतस्म । एत छे *रक्तारक्तोदानाम नयद्यौ ऐरावतक्षेत्रमध्ये वत्तंते । 


अथ सीतोदा नदी यत्र देवकुरुसध्ये बदति तत्न पूर्वापरायता पञ्च हदा बच्तेन्ते । 
एकेकस्य हृदस्य समीषे पूर्वीपरतटेषु पत्न पद्र् छुद्रपबंताः सन्ति | एवं पश्चल्दद्सम्बन्धिनः 
पत्नाशतक्ुद्र पर्वता सन्ति ते सिद्धकूटनामानः ग्रत्येक॑ पतन्लाशद्योजनायताः पत्वचविंशतियोजन- 
विस्ताराः सप्तत्रिंशद्योजनोन्नताः मणितोरणद्वारवेदिकासह्िताः घण्टाओ ज्ञारकेलशलवज्ञकुसुममा- 
व्यदिसंयुक्त चतुर्दिकचतुस्तोरणद्वारसहिताः । तेषां पबंतानासुपरितनप्रदेशे अष्टप्रातिद्याये- 
संयुक्ताः रत्नसुवर्णरूप्यनिमोणाः पल्यक्लासनस्थिताः पूवोभिमुखाः एकेका जिनप्रतिमा 
“बतंन्‍्ते । ततोड्मे गत्वा गब्यूतिद्दय॑ मेरुपवेतमस्प्ष्टया सीतोदानदी अपरविदेहं * चलिता 
यावदपरविदेद्दं न प्राप्नोति तावदपंरविदेहवेदिकायाः पर्वेदेशि सीतोदानदीसम्बन्धिनः दक्षि 
णोत्तरायता अपरे पच्च हदाः वतन्‍्ते । तेषां दक्षिणोत्त रतटपु पव्च पवुूच पूर्चवत्‌ सिद्ध- 
कूटानि सन्ति । एवं तज्नापि पव्न्चाशस्सिद्धकूटानि ज्ञातव्यानि। एवं नीलूपवताददध्षिणस्यां 
दिशि पंतिता* या सीता नदी तस्या अपि सम्बन्धिन उत्तरकुरुमध्ये पबच हदाः पुबोपरायताः 
सन्ति । तेषामपि पूब्रोपरतटघु पव्णचाशतसिद्धकूटानि पृवंबत्‌ ज्ञातवयानि | ततः गव्यूतिद्वयं 
मेरुपबत॑ परिहत्य सीतानदी पूवविदेहं अ्रति पुबंबिदेदवेद्कायाः पश्चिसदिशि सीतानदीसम्ब- 
न्धिनः दक्षिणोत्तरायताः पम्च हदाः सन्ति । तेषामपि दक्षिणोत्त*तटेषु पतश्चाशत्सिद्धकूटानि 
ज्ञातव्यानि । एवमेकनत्र सिद्धकूटानां द्विशती जम्ब॒द्रीपमेरुसम्बन्धिनी भवति। तथा पच्चा- 
नामपि मेरूणां सम्बन्धिनां सिद्धकूटानामेकसदस्त' भवति। 


शेचास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥। 
अस्य सूत्रस्य व्याख्या पूवेमेव निरूपिता । 


१ -नामनदी जु०, ब०, द०, ऊउ०। २ पझहछू- तह०। -क्तोदे नाम- खा० 
ब०। ४ -कलदध्वजकुसुममालिकासंयुक्तचठुदि कचतुस्तोरणदारेण स- आए०, ब०, दु०, ज० । 
५ वत॑ते णा०, द०, ज०, ला० ब० | ६ -विदेदे च- आ०, द०, ज०, ब० | ७ पतित्वा या 
ऊअ०, दु०, चख०, ज० | | 
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१० 


१५ 


ब्र्० 


२५ 


३० विभज्ञनयरशच ज्ञातव्या: । 





श्श्ध तत्त्वार्थबत्तो '[ ३२३ 
अथेदानीं गड्ञादिनदीनां परिवारनदीपरिज्ञानार्थ सूत्र मिदमाहु:--- 


चतुर्देशानदी सहस्त्रपरिव्वता गड्भासिन्ध्वादयो नव्यः ॥ २३ ॥ 
नदीनां सहस्त्राणि नदीसहस्त्राणि चतुरदंश व तानि नदीसहस्ज्राणि तेः परिवता वेष्टिताः 


चतुदेंशनदीसदस्त्रपरिन्बता: । गल्ला च सिन्घुम्प गज्लासिन्धू गद्लासिन्धू आदियोौसां रोहिद्रोहि- 


तास्यादीनां ताः गह्लासिन्ध्वाद्यः । नदन्ति शब्दं कुबेन्ति इति नद्यः। ननु "एतस्मात्सूत्रात पूज 
चतुर्थ सूत्र यदुक्तमस्ति तस्मिन्सूत्रे 'सरितस्तन्मध्यगाः” इत्यनेनेब वाक्येन सरिष्छब्देन नय्य: 
प्रकृता बर्तेन्ते अधिकृताः सन्ति, तेनेंब सरिच्छब्देन नयो लब्धा: पुनः “नद्यः? इति "अदर्ण 
किमर्थम्‌ ? “चतुर्देशनदीसहस्त्रपरिवृता गह्लासिन्ध्वादयः इतीहशं सूत्ं क्रियतां कि पुनरनेदी- 
शब्दअदणेन ? सत्यम्‌ ; नदीगद्दणं “द्विगुणद्वियुणाः? इति सम्बन्धाथेम्‌। तर्द्धि गज्जासिन्ध्वादि- 
प्रदणं किमथंम्‌ ? पूर्वोक्ता एव गद्भासिन्ध्वादयो ज्ञास्यन्ते, तेन गज्ञासिन्ध्वादयः इति पढं 
व्यथेम्‌ , “चतुदंशनदीसद्दख्रपरिद्वताः नद्यः? इत्यंब सूत्र क्रियताम्‌ ; सत्यम्‌ू; “अनन्तरस्य 
विधि: ग्रतिषेधों वा” | पात० १।२।४७ ] इति व्याकरणपरिभाषासूत्र बलेन अपरगा- 
नामेव नदीनां ग्रहणं भवेत्‌ , न तु पूर्वेगानाम्‌ । तर्दि “चतुर्दशनदीसहस्तपरिव्रता गद्जलादयो 
नद्यः? इत्येब॑ सूत्र क्रियतां कि सिन्धुशब्द्अहणेन ? सत्यम्‌ ; एवं सति पूजंगानामेव 
नदीनां ग्रहणं भवेत्‌। अतः कारणादुभयीनां नदीनां अहणार्थ गह्नासिन्ध्वादिग्रहणं साधु । 

अस्य सूत्रस्यायमर्थेंः---भरतद्षेत्रमध्ये ये गद्भासिन्धू द्रे नद्यो बर्ेंते ते श्रत्येक॑ द्रे अपि 
चतुददंशनदीसहस्त्रपरिवृते सतः | हैमवतनामजघन्यभोगमूमि क्षेत्रमध्ये क्ले रोहिद्रोहितास्यामिधे 
नय्यो वर्तेति ते ग्रत्येक॑ अष्टाविंरातिनदी सदस्तपरिवृते भवतः । ये हसरिशक्षेत्रमध्यमभोगभूमिमध्ये 
हरितहरिकान्ताख्ये वर्ंते ते द्वे अपि प्रत्येक घटपन्‍्म्याशन्नदीसहस्तपरिवृते स्याताम्‌। ये 
विदेहमध्ये सीतासीतोदाहये टू नद्यो वर्तेते ते अत्येक द्वले अपि द्वादशसदस्त्राधिकेन नदीलक्षेण 
परिवते चकास्‍्तः । ये रम्यकनाममध्यमभोगभूमिक्षेत्रमध्ये नारीनरकान्ताभिधाने नययो 
वर्तेते ते प्रत्येक & अपि षटपव्चाशन्नदीसदस्त्रसंयुक्ते जापग्रतः। ये देरण्यवतनामजघन्य- 
भोगभूमिक्षेत्रमध्ये खुबर्णकूलारूप्यकूलासब्ज्ञके बर्तेते, ते प्रत्येक दे अपि अष्टाविंशतिनदी- 
सहस्लपरिवृते स्यातामू । ये एरावतदप्षेत्रमध्ये रक्तारक्तोदानामिके द्वे नद्यो वरत्तेंते ते प्रत्येक द्वे 
अपि चतुदंशनदी सद्दस्नपरिव्वते भवतः इति तात्पयंम्‌ । भोगभूमिवत्तिन्यो नयख्यसजीबर द्विताः 
सन्ति । जम्बूद्वीपसम्बन्धिन्यो मूलनयो5ष्टसप्ततिभ बन्ति । तासां परिवारनदीनां द्वादशसद्द- 
स्रधिकानि पव्म्वद्शलक्षाणि ज्ञातव्यानि। जम्बूद्वीपविभज्ृननयो द्वादश बत्तेंन्ते । तासां 
परिवारनद्यः परमागमाद्‌ बोद्धव्या: । एवं पव्म्वमेरुसम्बन्धिनीनां मूलनदोनां. नवत्यधिक- 
ज्िशतप्रमाणानां परिवारनदोनां षष्टिसदस्ताधिकानि पव्म्यसप्ततिलक्षाणि ज्ञावव्यानि। षष्टि- 
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१ -तस्मात्पू- आ० , द०, ब०, ज० । २ नदीग्रहणं आ०, दु०, ब०, ज०। ३ द्वियुणा 
इति आए ०, दू०, ज०, ज० | ४ -“-चं सू-- आ० दृ० थ० ज० | ५ ते हे अपि प्रत्येक च- दू० । 
६ -मिसम- व०, द०। ७ -स्ताण्यघि-- जा०, ज० । 
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अथेदानीं भरतद्षेत्रस्य प्रमाणनिरूपणाथ सूत्रमिद्माहु!--- 
मरतः चघड्विंशपशञश्योजनइहातबिस्तारः घद्‌ चेकोनवदिंशलि- 
लागा योजनसथ ॥ २४ ४ 

पड़्मिरधिका विंशतिः षड्विंशतिः । षडविंशतिरधिका येंघु पदत्चयोजनशतेषु 
तानि षड्विंशानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पञूच व तानि योजनशतानि 
पत्थचयोजनशतानि, षड्विंशानि व तानि पदच्चयोजनशतानि षडविंशपतन्नथयोजनशतानि । 
“धंख्यया अजहोरन्त्यस्वरादिलोपश्व ।” [ | इत्यनेन अत्यत्यय: 
“तेविंशतेरपि! [ का० सू० २।६।७३ ] इति अपिशब्दस्य बहुलाथेत्वात्‌ ति छुप्त्वा 
पंथ्वादन्त्यस्तरादिकोपे कूते सति षड़विंश इति निष्पा.्मते । षडविंशपशध्वयोजनशतानि 
विस्तारो यस्य भरतस्य स पड्विंशपश्चयोजनशतबिस्तारः । न केवर् षड्विंशत्यधिकपश्लयो- 
जनदशतविस्तारों भरतवर्षों ब्तंत, किन्तु एकोनविंशतिभागाः । एकोनविंशतिभागाः योजनस्य 
क्रियन्ते, तन्‍्मध्ये घट व भागा: ग्रश्यन्त । तावत्पमाणविस्तारं* भरतप्षेत्रं बतंते इत्यर्थः । 

यदि षडविंशत्यधिकपच्च योजनशतविस्तारः पटकलाबविस्तारस्य(स्र) भरतो चततेंते, 
तहिं 'हिमबदादयः पर्वताः हैमवबतादयों व्ाोश्थ कियद्धविस्तारा वतंन्‍्ते! इति प्रश्नसद्धावे 
सूत्रमिदमाहुः--- 

लतद॒डिगणदिगुणविस्ताराः वर्षघधरवषो विदेहान्ता ॥ २५ ॥ 

तस्माद २मभरतविस्ताराद ट्विगुणद्विगुणविस्ताराः तद्द्विगुणद्विगुणविस्ताराः । के 
तें ? वर्षधरवषो: । वर्षधरा: दिमवदादय: कुछपवें ताः वषोः देमबतादीनि श्वेत्राणि, वर्ष घराश्व 
वर्षोश्थ वर्षघधरवषोः । कथम्भूता; वर्षधरवषोंः ? विदद्दान्ताः विदेहोडन्तें येषां ते विदेद्दान्ताः 
विदेहपर्यन्तं द्विगुणा द्विगुणा गण्यन्ते, न तु परतः । विदेहात्‌ परतः अद्धोंद्ध॑विस्तारा इत्यर्थः । 
तेनायमर्थ:--भरतविस्ताराद्‌ ट्विगुणविस्तारो हिमवान्‌ हिमवद्‌विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारों 
हेमवतवर्षः । हेमवतव्ष विस्ताराद द्रिगुणबिस्तारों महाहिमवान्‌ वर्षधरः । महद्दादिमवत्पवेत- 
विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो दरिव्षः । हरिवष विस्तारादू द्विगुणविस्तारो निषधपवेतः । निषघप- 
बंताद्‌ ट्विगुणविस्तारो विदेह: । विदेदविस्तारादद्धविस्तारो नीकूपबंतः। नीलपबंताद्ं- 
बिस्तारो रम्यकवर्ष: । रम्यकथ्ष विस्तारादद्ध॑ विस्तारो रुक्मिपवंतः । रुक्मिपवेतविस्तारादद्धे- 
विस्तारो हैरण्यवतवर्ष:। हैेरण्यवतवषंविस्तारादद्धविस्‍तारः शिखरिपवेतः । शिखरिपबत- 
बिस्तारादद्ध विस्तार ऐराबतवर्ष: । भरतक्षेत्रादारभ्य एऐरावतक्षेत्रपयन्तमू एकयोजनलक्षं 


जम्बूद्वीपञ्रमाणं ज्ञातठयमित्यरथें: । 
उचक्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २६ ॥ 


५८ 


६5 


रश््‌ 


उत्तरा ऐरावतादयो वर्षव्षधरा नीलपवंतान्ता दक्षिणतुल्या दक्षिणभेरतादिभिवर्ष- ३० 


जन ननन न अओ»िन जन» न न न वननओन हब जनकननं जिनमे ७ िननगतरगरगअ2;"-न- «3 “पिम-मकन»-ममक-- “नमक 


१ षडविंशतिप-- णा०, दृ०, ज०, य०, व० | २ +-विस्तारों भरतक्षेत्रस्य ब> जा०, दु०, 
ज० | ३ भरतात्‌ थभा०, ब०, ज० | 
श्८ 





१३८ तत्त्वाथंकृत्तो [ ३।२७ 


धरेः तुल्याः सदृशा भवन्ति | अस्यायमर्थ:--भरतक्षेत्रस्य यावान्‌ विस्तारः ताबान ऐरावतद्लेन्र- 
विस्तारः । दविमवत्परबंतस्य यावान्‌ विस्तारस्तावान शिखरिपवंतविस्तारः । देमवतध्षेत्रस्य 
यावान्‌ विस्तारः त।वान हेरण्यवतक्षेत्रविस्तार:; । महाहिमवत्पवं तस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ 
रुक्मिपवंतविस्तारः 4 दररिध्षेत्रस्य यावान्विस्तारस्तावान्‌ रम्यकक्षेत्र विस्तार: । निषधपवंतस्य 
५ याबान्विस्तारस्तावान्‌ नीछप॑बंतविस्तारः । एवमू एऐरावतादि्स्थितं हृदपुष्करादिक भरतादिसदशं 
ज्ञातग्यम्‌ू । भरतयोजन ५८२६ कछा ६। दिमवत्परवेतयोजन १००५२ कछा १२। देमवतद्षेत्र- 
योजन २१०४ कछा २७। महाहिंमवत्प्दंतयोजन ४२०८ कल्य ४८ | हरिशक्षेत्रयोजन ८४१६ 
कला <६। निषधपर्वतयोजन २६८३२ कछा १९२ । विदेहयोजन ३३६६४ कछा ई३८४॥। 
नील्योजन १६८३० कला १९२। रम्यकश्षेत्रयोजन ८४१६ कला ९६। रुक्मिपवेतयोजन ४२०८ 
१० कछा ४८ । हेरण्यवतकश्षेत्रयोजन २१०४७ कला २४ । शिखरिपवेंतयोजन ९०५२. कछा १२ | 
ऐरावतकश्षेत्रयोजन ५२६ कला ६। एवमेकन्न योजनेकलक्षम्‌ । 
अथेदानीं भरतादिक्षेत्रमंनुष्यविशेषश्नतिप त्त्यर्थ सूत्रमिद्माहु--- 





अरतैरावतथोजे छिह्ासौ घट्समया्यासुसत्सप्पिण्यवसप्पिणीम्यास्‌ ॥२७॥ 


भरतमञ्त ऐरावतश्व भरतेरावतो तयोः भरतेरावतयोः । सम्बन्धे षष्ठी । तत्रायमर्थे+-- 
१५ भरतस्य ऐरावतस्य व सम्बन्धिनां मनुष्याणां भोगोपभोगसम्पदायुशपरिमाणाज्ञेज्नतिप्रश्नुतिभिः 
वृद्धिह़ासो भवतः। वृद्धिश्य हासस्व वृद्धिहासो, उंत्सपंणाबसपंणे भोगादीनां भवतः न तु भरत- 
श्ेत्रर्य वृद्धिहासोी भवतः, श्षेत्रयोव द्धिह्वासयोरसंगष्छमानत्वात्‌, तेन तत्रस्थितमनुष्याणां 
भोगोपभोगादिषु वृद्धिद्ानी स्याताम्‌। “भरतरावतयो९? इत्यन्न यत्प्रोक्त षष्ठीद्विवचनं तत्केचिदा- 
चायोश *नोररीकुब ते । कि तहिं उररीकुबेन्ति ? संप्तमीद्धिवचनमुररीकुबेन्ति । तेनायमथथेः-भरते 
२० ऐरावते च क्षेत्र मानवानामित्यध्याह्ारात्‌ वृद्धिहासो भवतः, अनुभवायुःप्रमाणानां वृद्धिद्ानी 
स्यातामित्यथं; । कोडसो अनुभव: कि वा आयुः कि वा प्रमाणमिति चेत्‌ ? उच्यते---अज्लुभवः 
खुखदुःखयोरुपयोगः$, आयुः जीवितकीलपग्रमाणम्‌ , भ्रमाणं तु कायोस्सेधः, इत्येतेषां त्रयाणा- 
मपि बृद्धिहासो पबद्लजनानां भ्रवतः । काभ्यां द्वेतुभ्यां नूणां भोगोपभोगादीनां बद्धिहासो 
अवतः इत्युक्ते उत्सपिण्यवसर्पिणीभ्यां द्वाभ्यां काछाभ्यां वृद्धिहासो भवतः। उत्सपंयति वृद्धि 
२७ नयति भोगादीन इत्येबंशीछा उत्सर्पिणी, अवसर्पयति हार्नि नयति भोगादीन इत्येबंशीला 
अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी च उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ ताभ्याम्‌ उत्सरपिण्यवसर्पिणी- ' 
भ्याम्‌ । कथम्भूताभ्यामुस्सर्पिण्यवसर्पिणीभम्याम्‌ू ? पट्समयाभ्यां घट षघट्‌ समयाः कालछ- 
विशेषाः विद्यन्ते ययोस्‍्ते षट्समये ताभ्यां पट्समयाभ्याम्‌ । तत्र ताबत्‌ अवसर्पिणीका- 


१ उत्सपि ण्या अवसपि ण्या भो- जअ(०, द्‌०, ज० । उत्सपेंणावसर्पेणमो- ब० | २ नोररी- 
कुबवन्ति स- आ०, ब०, दु०, ज० | ३ “अथवा अधिकरणनिर्देशः:, भरते ऐरावते च मनुष्याणां 
वबृद्धिहासाविति ।? -स+ सि०, राजबा० ३।२७। ७ -काल्‍लूपरिमा- आ०, ब०, दुृ०, ज० । 
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लस्‍स्य सम्बन्धिनः षटसमया उच्यन्ते सुषमसुषमा भ्रथमकालः | सुषमा द्विंतीयकालः । 
सुषमदुःषमा तृतीयकालछः | दुः्षमसुषमा चतुर्थेकाछः । दुः्षमा पशत्थचमकाछः । अतिदुःषमा 
पश्तकालः । अथ उत्सर्पिण्या: सम्बन्धिनः षट्समया निर्दिश्यन्ते--अतिडुःषमा क्‍्रथमकालः । 
दुः्षमा द्वितीयकालः । दुश्यमसुषमा ठृतीयकालः । सुषमदुःषमा चतुर्थेकाल:। सुषमा पशत्चम- 
कालः । सुषमसुबमा षष्ठनकाछः । अथ किमर्थ सूजन उत्सर्पिण्या: पूर्व अहणम्‌ , इदानीमचबस- ५ 
पिंण्या वरतंमानत्वात्‌; सत्यम्‌ ; “अल्पस्वरतर तत्र पूर्वेस! ! [कात० २।५।११२ ] इति वचनात्‌ 
यद्ल्पस्वरं पदं भवति तत्पूर्व निपततीति कारणात्‌ । तत्नावसप्पिंणीकालस्य यः श्रथमः कालः 
सुषमसुपमानामकः स चतुशःसागरकोटीकोटिप्रमाणः । यस्तु सुषमानामको द्वितीयः काछ३ स 
त्रिसागरकाटीकोटिप्रमितः । यं: सुषमदुःषमा नासकस्तृतीयः कालश स द्विसागरकोटीकोटिस- 
म्मितः । यो दुशः्षमसुषमानामकश्चथतुर्थ: कालः स एकसागरोपमंकोटीकोटिग्रमाण: पर द्वाचत्वा- १० 
रिंशत्सहसत्रवर्षोन: । यरतु दुश्यमानामकः पद्चमः काल: स एकर्विशरतिवर्षसदस्त्प्रमाणः । यस्तु 
अतिदुः्षमानामकः पष्ठः कार: साप्येकर्विंशतिवर्ष सहस्त्प्रमाण: । अथ योडसौ उत्सर्पिणीकाल- 
सम्बन्धी अतिड॒ुः्परमानामकः प्रथमें: काछ: स एकविंशतिवष सहस्त्प्रमाण: । यस्तु डुः्घमानाम- 
को द्वितीय: काछः सोडप्येकबिंशतिवर्ष सहस्त्रभ्रमाण: । यस्तु दुशष्षममसुषमानामकस्तृतीयः काल$ 
स एकसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः पर द्वाचत्वारिंशद्गषेंसहर्नरह्दीन: । यस्तु सुषमद॒ः्षमा- ५५ 
नामकश्वतुर्थ: काछः स द्विसागरोपमकोटीकोटिप्रमितः । यस्तु झुषमानामकः पद्थचमः काल: स 
त्रिसागरोपमकोटीकोटिसम्मितः । यस्तु सुषमसुषमानामकः पश्ठः कालः स 'चतु५सागरोपम- 
कोटीकोटिप्रमाणः । अवसर्पिण्या सम्बन्धिनि प्रथमकाले आदो पूर्बोक्तोत्मभोगभूमिचिह्ाानि 
ज्ञातव्यानि । द्वितीयकाले आदोौ पृर्वोक्तमध्यमभोगभूमिचिह्लानि" वेदितिव्यानि । तृतीय- 
काले आदो पूर्वोक्तजघन्यभोगभुमिरक्षणानि लक्षितव्यानि । द्वानिरपि क्रमेण शातव्या । २० 

तृतीयकाले पल्यस्या5ष्टमे' भागे स्थिते सति षपोडश कुछकरा उत्पययन्ते । तत्र षोडशकुल- 
करेषु मध्ये पतद्चद्शकुछकराणामष्टम एवं भागे विपत्तिभंबति | षोडशस्तु कुछकरः उत्पय्यते 
अष्टम एवं भागे विनाशस्तु तस्य चतुर्थंकाले भवति । तन्न प्रथमकुछकर एकपल्यस्य दशम- 
भागायुः ज्योतिर ज्ञकल्पबवृध्षमन्दज्योतिस्त्वेन चन्द्रसूयदशोनोर्पनन भयं युगलानां निवारयति। 
द्वितीयः कुछकरः पल्यशतभागेंक [भाग] जीवितो ज्योतिरज्ञकल्पबृक्षातिमन्दज्योतिस्त्वेन २५ 
तारकादिवशेनोत्पन्नयुगलभयनिवारकः ;.। तृतीयः कुछकरः पल्यसहस्त्रभागेकेभागजीवितो 
विकृतिगतसिंहव्याप्रा दिकूरस॒गपरिदहारकारकः । चतुर्थेः कुलकरः पल्यद्शसइस्तरभागेक- 
भागजीवितः अतिविकृतिगतसिंहव्याप्रादिऋरमखगरक्ष।निमित्तछकुटादिस्वीकीरकारकः । पदच्ल- 
मकुलकरः पल्यलक्षभागेकभागजीवितो विरलकल्पवृक्षत्वे अल्पफलत्वे च वाचा कल्पवृक्ष- 

२ -ण्या तत्र व- ज० । २ यः सुपमानाम- ला० | हे -मकोटाकीा- ज० ॥ ७ -मका- 
अइ०, द०, ज०, ब० । ५ -निज्ञात- आ०, ब०, द्‌ृ०, ज० | दे -त्यन्नम- आ० , ब०, दु०, ज० | 
७ -कजी-- आ०, द्‌ृ०, ब०, ज० | ८ -स्वीकारकश् आ०, थ०, द०, ब० | 


१७० तत्त्वार्थवृत्तो [ ३।२७ 


सीमाकारकः । षष्चकुछकरः पल्यद्शलक्ष भागेकभागजीवितः अतिविरछकल्पवृक्षत्वे अत्यल्प॑- 
फलत्वे 'वच गुल्मादिचिह्नः कल्पबृक्षसीमाकारकः । सप्तमकुछकरः पल्यकाटिभागेकभाग- 
जीवबितः  शौयौद्युपकरणोपदेशगजाद्यारोहणकारकः । अष्टमकुछकरः पल्यद्शकोटिभागेक- 
भागज्ञीवितः अपत्यमुखदशेनमात्रोत्पन्नलअयविनाशकः । नवमकुछकरः पल्यशतकोटिभागेक- 
७५  भागजीवितः अपत्याशीवौददायकः । दशमकुछकरः पल्यसहस्त््रकोटिभागेंकभागजी वितश 
अपत्यानां रोदने सति पन्‍्द्रादिदशेनक्रीडनोपायदशेकः । एकादशंकुछकरः पल्यसहस्ककोटि- 
भागेकभागजीवित*, तस्य काले युगलानि अपत्येः सह कतिचिद्देनानि जीवन्ति । द्वादश- 
कुछकरः पल्यलक्षकोटिभोगेकभागजीवितः, तस्य काले युगछानि अपसत्ये: सह बहुकालं 
जीवन्ति, स युगलानां जल्तरणोपायग्रवहणादिरचनाकारकः, तथा पर्वताद्यारोहणाडवरोहदणो- 
२१० पायसोपानादिकारकः । तस्य काले अत्यल्पमेघा अत्यल्पवृष्टि' कुबन्ति । तेनेंव कारणेन 
कुनद्यः कुपव॑ ताश्योत्पयन्ते । त्रयोदशकुछकरः पल्यद्शलक्षकोटिभागकभागजीवितः, स 
कुलठकरः अचृष्टपूबेजरायु:प्रश्वतिमर् निराकारयति । चतुदंशकुछकरः पूर्षकोटिवर्षजीबितः, 
सो5पत्यानामदृष्टपू्व नाभिनारढ्ं भीतिजनक॑ कत्तेयति । तस्य काले अचुरमेघाः शअचुरवृष्टि 
कुबन्ति, अकृष्टपच्यानि सस्यादीनि चोत्पद्यन्ते । तद्धक्षणोपायमजानानां युगलानां तद्धक्षणो- 
१५ पायं दशयति | अभक्ष्याणामौषधीनामभक्ष्यवृक्षाणाञ््य परिहारत््त् कारयति । कल्पवृक्षविनारे 
कुधितानां युगलानां सस्याद्भ्िक्षणोपायं दशेयति। पश्चदशकुलछकरस्तीथेकुरः । तत्पुत्र 
पोर्डशकुलकरश्क्रवर्ती भचति । तौ द्वावषि चतुरशीतिलक्षपूर्वजीवितों । तच्च्चरित्रं महापुराण- 
प्रसिद्ध ज्ञातव्यम्‌ । 
दुश्षमसुषमानामकः चतुर्थ: काछः स एकसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः द्विचत्वारिंशदू- 
“२० वर्षसहस्तरोनः, तस्यादो मानवा विदेहमानवसहशाः पद्लशतधनुरुज्नताः । ततन्न त्रयोविंशतिस्ती- 
थ्करा उत्पयन्ते “निर्वान्ति च। एकादश चक्रवर्तिनः नव बल्भद्राः नव वासुदेवाः नव प्रति- 
वाखुदेवा उत्पयन्ते, एकादश रुद्रीश्वथ । तदुक्तम--- 


“दोरिसहअजियकाले सत्तंता पुष्फयंतआईहिं। 

उप्पण्णा अड्टंहदा एक्को चिय वीरकालम्मि ॥ [ ] 
2 नव नारदाश्थोत्पय्यन्ते । तदुक्तम--- | 

#कूलहपिया कयाचिय धम्मरया वासुएवसमकालाः। 


१ -कारः आ०, ज० | २ -दशमकु- आ० | ह -भागजी- आ०, ज० । -भागेकजी- 
द० | ४ -डहाः कु- ला०, च० | ५७ निवांणं यान्ति आ०, ब०, द०, ज०, ब०। ६ -द्राः त- 
ता० । ७ -हरणा ए-- आ० | ८ तुरना---“उसहदुकाले पढमदु सक्तण्णेसतसुविहिपहुदीसु । 
पीढो संतिजिणिंदे वीरे सच्चइसुद्रो जादो ॥” -लिछोयसा० गा० ८३७। दो ऋषमभाजितकाले 
सप्तान्ताः पुष्पदन्तादिभिः । उत्पन्नाः अष्टधरा एकरुच वीरकाले। ९ कल्हप्रिया: कदाचिद्धमंरता 
वासुदेवसमकालछाः । भव्या अपि च नरकगतिं हिंसादोषेण गच्छन्ति ॥ 
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भव्वा वि य णिरयगईं हिंसादोसेण गच्छंति ॥” 
[ तिलोयसा० गा० ८३५ ] 
तस्य चतुर्थकाल्स्यान्ते विंशत्यधिकशतव्षायुषरो मजुष्याः सप्तहस्तोन्नताश्य । 


दुश्पमानामकः पद्चम:" काल एकविंशतिवषसदहस्त्रप्रमाणगः, तदादो विंशत्यधिकशत- 
वर्षायुषो मजुष्याः सप्तहस्तोन्नताः तद॒न्ते विंशतिवर्षोयुषो मनुष्याः साद्धंत्रयदस्तोन्नतामश्य । 
ततो5तिदुःषमानामकः पषष्ठः काछः स एकविंशतिवषसह स्त्राणि प्रवत्तेते । तदादौ विंशतिबषो- 
युपो मलुष्याः, तदन्ते षोडशवषोयुषों मनुष्या एकहस्तोन्नताश्व । तस्यान्ते श्रछकयकाछो भ्रवति । 
तदुक्तम्‌ू-- 
“सरसं विरसं तीक्ष्णं रुक्षम्ष्णविष॑ विषम्‌ । 
क्षारमेघाः क्षरिष्यन्ति सप्तसप्तदिनानयलम्‌ |” [ ] 
सर्वस्मिन्नायेखण्डे प्रठछयं गते सति द्वासप्ततिकुलमनुष्ययुगछानि उद्धियन्ते । चित्रा- 
भूमिः समा प्रादुभेवति । अन्नावसपिणी समाप्ता दशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणा । तदनन्‍्तरं 
दशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाण उत्सर्पिणीकाछः प्रवत्तेते। तस्यादो अतिद॒ःषमासंज्ञकः प्रथमः 
कालः प्रवतेते । तस्यादो एकोनपनच्लाशदिनपर्यन्तं क्षीरमेघा अहर्निशं वर्षन्ति। तदनन्तरं 
तावद्दिनपर्यन्तमसतमेघा वर्षन्ति । प्रथिवी रूध्षतां मुच्चति । तन्मेघमाद्दात्म्येन २बर्णादिगुणो 
भवति, ओऔषधितरुगुल्मतृणादीनि सरसानि भवन्ति, पूर्वोक्तानि युगछानि बिल्ादिभ्यो 
निर्गत्थ ओऔषध्यादिसस्यादीनि सरसान्युपजीव्य सदृषोणि जीबन्ति । स कालछः एकर्विशति- 
वरष सहस्त्राणि अवतेते । तदादों षोडशवषायुषों मनुष्या एकहस्तोत्सेघाश्थ । तस्य काल्स्यान्ते 
विंशतिवषायुषोी सनुष्याः साद्ध हस्तत्रयोज्नताश्व । तदनन्तरं दुश्पमानामको द्वितीय? काल 
स॒ एकविंशतिवपंसहस्क्रप्रमाण: । तदादो विंशतिवषोयुषो मनुष्याः साद्धंहस्तन्नयोत्सेधाः । 
तय द्वितीयकालस्यान्ते वर्षसहस्त्रावशेषे स्थिते सति चतुदंशकुूूकरा उत्प्मन्ते । ते अँब- 
सर्पिणीपचचमकाल्नुपसदृशाः । तद्गपंसहसत्रमध्ये त्रयोदशानां न॒ुपाणां विनाशों भवति। 
"चतुर्दंशस्तु कुककर ५ उत्पद्मते तद्टफसहस््रमध्ये, विपद्यते तु ढृतीयकालमध्ये। तस्य चतुदंशस्य 
कुछकरस्य॒पुत्रस्तीथकछुरो भवति। नस्य तीथंकूरस्य पुत्रश्यक्रवर्त्ती भवति। तदूद्रयस्याप्यु- 
त्पत्तिदं:षमसुपमानाम्नि ठृतीयकाले भ्रवति, विनाशस्तु त्रयाणामपि भवति | तसस्‍्यादो बिंशत्य- 
धिकशतवषोयुषो मन्नुष्या भवन्ति, सप्तहस्तोत्सेघाः भवन्ति । स कार एककोटीकोटिसागरो- 
पमप्रमाणः श्रवत्तेते, *परं द्वाचत्वारिंशद्॒र्षसहस्रोनः । तन्मध्ये शल्लाकापुरुषा उत्पयन्ते | 
तस्य कालस्यान्ते कोटिपूर्वेवषोयुषो मनुष्याः सपादपबग्थशतघनुरूुत्सेधाः। तदनन्तरं सुषस- 
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५ -मका- आ० द०, ज० | २ >नामा प- जा० दू०, ज०। द५ वर्षादि- 
आ०, द०, ज० | ४ -धासत- खा० । ५ चतुदशकु- अ१०, ब०, दु०, ज०।| ६ -करा उतठ्चन्ते 
आा०, दु० | -कर उत्यद्यन्ते ज०, घब० । ७ वाक्यमेतन्नास्ति आ०, ब०, ज०, व० ता० | 
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वन, 


१छर तच्वाथवृत्तो [ ३।२८-२९ 


दुश्षमानामकमश्थतुर्थें: काछः । स हछ्िकोटीकोटिसागरोप॑मश्रमाणः जघन्यभोगमभूमिस्वभावः । 
तथा सुषमानामकः पद्चमः काछः त्रिसागरोपसकोदीकोटिगप्रमाणः । तन्न मध्यमभोगभूमि- 
स्वभाव: । तथा सुषमसुषमानामकः षष्ठः कार: चतुः्सागरोपसमकोटीकोटिप्रमाण: । तत्नो- 
समभोगभूमिस्वभावः । एवं चतुर्थपत्थ्ममषष्ठकालेषु ईतिरेकापि "न भवति। अहोराच्रि- 

५ विभागोडपि नास्ति। ज्योतिरज्ञकल्पंवृक्षोद्योतिते सदेव दिवसः | मेघबृष्टिनौस्ति । शीत- 
बाघापि न बतते। आतपक्ष्ट कद्ाचिदपि *न बतंते। ऋरमसगबाधा नास्त्येब। अत्र 
दशसागरोपमकोटीकोटिप्रमाण उत्सर्पिणीकाल समाप्त: । तदनन्तरमवसर्पिणीकालः प्रवत्तते । 
स पुर्वोक्तछक्षणो ज्ञातव्यः। एवमष्टादशसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः काछः भोगभूंमिमयो 
ज्ञातव्यः । उत्सपिण्यवसर्पिणीनामकाभ्यां द्वाभ्यां कालछाभ्यां कल्पः कथ्यते। भोगभूमिजा 

१० मलुष्याः स्वभावेन मघुरभाषिणो भवन्ति । “सब्बकलाकुशलछाः सर्वेडपि समभोगा अरजो<म्बरा। 
निश्स्त्रेदा ईष्योमात्सयोदिरहिता बलित्वाबलित्वमुक्ता अनाचारकापंण्यकोपाद्यरुचिग्छानिभय- 
विषादकामज्वरोन्मादविरहछालाशरीरमलनिद्रात्यु ( छयु ) न्‍्मेषनिमेषदेन्यचिन्ताउनिष्टयोगेष्ट- 
वियोगातक्लुजरारहिता: । “छुन्मात्रेण स्लथियो प्रियन्ते । जृम्मितसातन्रेण पुरुषाः पद्चत्वेंसा- 

१५ प्नुवन्ति। तत्र नपुंसकः कोडपि नारिति । सझगाः सर्वेडपि विशिष्टतृणचारिणः समानायुषम्च 
भवन्तीति विशेष । 


अथ भरतेरावतमनुष्यस्वरूपनिरूपणानन्तरं हेमवतहरिवषेदेवकुरुक्षेत्रत्रयस्व भावोडद्धा- 


बनाथ सूत्रमिदमुच्यते--- 
लाभ्पासपरा समयोषद्वस्थिता: ॥ २८ ॥| 
२० ताभ्यां भरतरावताभ्यां क्षेत्राभ्याम्‌ अपरा अन्या भूमयः द्देमवतश्षेत्रहरिक्षेत्रदेबक॒रुना- 


मिकास्तिस्नो भूमयोडवस्थिताः स्बोदेव एकः कश्वित्कारूस्तासु वंते। द्वेमवतक्षेत्रे सदेव 
तृतीय काछो5स्ति, दरिक्षेत्रे द्वितीयः, देवकुरुषु प्रथर्मं: काछः । अवसर्प्पिण्याः कालेन सरश 
इत्यथः । पर त्वंत्र उत्सर्प्पिण्यसर्पप्पिण्यों काछो न ब्तेते । 
'त्डि त्रिष्वपि क्षेत्रषु मलुष्या आयुषा सद्दृशाः सन्ति, अथवा अस्ति कश्विद्विशेषः:? 
२५ इत्युक्ते त्रयाणामपि क्षेत्राणां मजुष्याणामायुर्विशेषप्रतिप त्त्यर्थ सूत्रमिद्माचष्टे-- 


एकडिचिपल्योपसस्थितयों हैसचतकहारि वर्षेकदेवकुर वका: ।। २९ ॥ 


एकश्ब द्वो च त्रयश्व एकद्वित्रयः ते च ते पलल्‍्योपमा एकद्विजिपल्योपमाः कालूविशेषाः, 
ते स्थितयः आयू घि येषां ते एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयः । इईंदशाः के ? हेमवतकद्दारिवर्षक- 
देवकुरवकाः । हेमवतक्षेत्रे भवा हेमबतकाः । हरिवषक्षेत्रे भवा हारिवर्षकाः । देवकुरुक्षेत्रे 
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२ नास्ति आ०, द०, ज०। २ -च्ृक्षघातेन ता० । ३ नास्ति जआा०, दृ० य० । 
४ “>भूमयो ज्ञा-आ०।| -भूमिजो ज्ञा- ज० । ५ -कलासु कु- वा०, ब०॥ ६ छिक्‍्कामात्रेण | ७ -त्वं 
सानु-आ०, ज० | ८ प्रथमका- जा०, ज०, व० | ९ ततन्न तन्‍०, आ०, दु०, ज० | 
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भवा देवकुरवकाः। हेमवतकाश्यव “द्ारिवर्षकाश्व देवकुरवकाश्च हेमवतकहारिवर्षकदेज- 
कुरवकाः । अस्यामर्थे:--पशत्चमेरुसम्बन्धिनां पत्चानां हेमवतक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां 
सदा सुषमदु:षमाकालछानुभंवनम्‌ , आयु.स्थितिरेकपल्योपमा द्विधनुःसदस्त्रोन्‍्नति:, एकान्तरेण 
आुक्तिश्च इन्दीवरवर्णवर्णश्च । पच्चानां हरिवषकश्षेत्राणां सम्बन्धिनां मलुष्याणां सदा सुषमा- 
कालानुभंवनम्‌ , आयु:स्थितिः द्विपल्योपमा, चतुश्चापसहस्त्रोन्नतिश्च द्विदिनान्तरेण भुक्तिश्च, ५ 
कुन्दावदातानि दरीराणि । पब्लानां देवकुरूणां सम्बन्धिनां मनष्याणां सदा सुषमसुषमाकालछालु- 
ब्भवनम्‌ , आयुःस्थिति: त्रिपल्योपमा, षट्धजञु:सहस््रोत्नतिश्च, त्रिदिनान्तरेण भुक्ति:, 
काध्यनवणोनि शरीराणि । 

तहिं हेरण्यवतरम्यकोत्तरकुरूणां मनुष्याः कीदशा: सन्‍्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्साचष्टे-- 

लथोक्षराः ॥ ३० ॥ १० 

तथा तेनेवब हैमवतादिश्वेत्रत्रयमनुष्यप्रकारेण उत्तरा: देरण्यवतरम्यकोत्तरकुरूणां 
मनुष्या ज्ञातठया: । अस्यायमर्थ:--हैमवतक्षेत्रमनुष्यसदशा हेरण्यवतश्षेत्रमनुष्या: । दरिबर्षे- 
क्षेत्रमनुष्यसहुशा रम्यकशक्षेत्रमनुष्या; । देवकुरुक्षेत्रमनुष्यसरशा उत्तरकुरुध्षेत्रमनुष्या: । 

तहिं पूर्वेविदेहदाडपरविदेहमनुष्याणां स्थिति: कीदशी वर्तेते इति अश्ने सूत्रमिदमाचप्टे--- 


विदेहेषु संख्येयकालाः ॥ ३१ ॥ १५ 


विगतो बविनष्टो देहः शरीर शुीनां येषु ते विदेहाः प्रायेण मुक्तिपदश्राप्तिहेतुत्वात्‌ , 
तेपु विदेहेषु पद्नानां मेरूणां सम्बन्धिन: पद्चपुर्व विदेदाः पथ्चापरविदेह्दा! उभये मिलित्वा 
पश्चमदाविदेहाः कथ्यन्ते। तेषु मरुष्याः संख्येयकाछाः, संख्यायते गणयितुं शक्यते, 
संख्येयः, उत्कर्षेण पूजकोटिलक्षणः जघन्येनान्तमुहूत लक्षण: संख्येयः काछो जीवितं येषां ते 
संख्येयकालछा: । अस्यायमर्थे---सर्वेंषु पव्य्यसु मद्दाविदेहेषु सदा सुप्मदुधपमाकालछान्तकाछ- २० 
सदशो दुःबममसुषमानामकः सदा निश्चलः कालो बत॑ंते । तत्र प>चजना:ः पथ्चचापशतोन्नता 
भवन्ति, नितव्यभोजनाश्च वतन्‍्ते । कि तत्‌ पूर्व येन गणितं तेषामायुः  ? तथा चोक्तम्‌-- 

“पुंव्वस्स दु परिमा्ण सदरिं खछु कीडिसद्सहस्साई । 
छप्पण्णं च सहस्सा बोधव्वा वासकोडीणं ॥” 
[ जम्बू> प० १३॥१२ ] २५ 
अस्यायमर्थ:--सप्ततिलक्ष कीटिवषीणि षटपदब्वाशत्सहस्त्रकोटिवषोंणि यदा भवन्ति तदा 
एक पूवरमुच्यते । तस्य पूर्वेस्य अद्भुक्रमो यथा--द्शशुन्यानि तदुपरि षट्पञ््चाशत्‌ तदुपरि 
सप्तति:---७०७५६०००००००००० । ईंहग्विधानि पूजरोणि शतलथ्षाणि तेषां मनुष्याणायुभवति। 
अथेदानीं पुनरपि भरतक्षेत्रस्य प्रमाणं प्रकारान्तरेण निरूपयन्त्याचायों:--- 


उटिरनननिन-झग तनमन चा-मनकनन्‍नने म. विनानननन-- भिननरभरगअ्गन- 4 अनानओ- 6 चित ह नह नाल लिन आओ. 6 ऑन लिनओ-4 2 विनीनबनननओ 3 ॥ निजिनीरिन-न+- -। “तनमन निनतत3._-.3+.+»,. कक ७8»+भ कक +पननन-+- कक. न्ननििज़लओओन पय+5: न नऑिनजनननज. 2 विवनन>-> «के “न ले नी ऑिझी-मनिन-क जन -ञीनी3.3.>+ 


२ हारिवर्षाश्य आ०, ज० | २ -भात्रनामा- ता०, ज०। ३ -युः पु- ला० । ७ पूव॑स्य 
तु परिमाणं ससतिः खलुकोटिशतसहस्ताणि । पषटपश्चाशत्‌ च सहसलाणि बोद्धव्यानि वषकोटीनाम ॥ 
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१७६ तच्वार्थवृत्तो [ ३॥३ ५-३६ 


विभक्तः | तत्रापि पू्मेरुरपंरमे रुश्च द्रो मेरू वरत्तेते। तेन धातकीखण्डद्री पवदत्रापि द्वो पू्वीपरौ 
भरतो, छुद्ग हिमबन्तो द्रो, ढें च हेमवतक्षेत्रे, द्रो महाद्दिमवन्तो वर्षघरो, द्रे दरिक्षेत्रे, दो निषधो 
पव॑ तो, द्रो महाविदेहौ, ठ्रो नीछी, द्वे रम्यकक्षेत्रे, द्रो रुक्मिणो पर्बतौ, दे हैरण्यवतक्षेत्रे, द्रौ 
शिखरिणो पंबंतो, द्रे ऐरावतक्षेत्रे, भरतेरावतापेक्षया चत्वारों विजयार्धाश्व, विदेहापेध्षया 
अष्टपष्टिवेंजयाद्धों: । एवं घातकीद्वीपविजयाद्धोश्व वेद्तिव्य४५। अय॑ं तु विशेष:--यथा 
धातकीखण्डट्रीपे हिंमबदादीनां वर्षधराणां जिस्तारो जम्ब॒द्वीपहिमवदादिभ्यों द्विगुणः प्रोक्तः 
तथा पुष्कराधहिमवदादीनां परवेतानां घातकीखण्डहिमवदादिभ्या वर्षधरभ्यो ट्विंगुणो 
विस्तारो वेदितव्यः । 

अथ पुष्कराधं संज्ञा इति कथम ? >“अन्नोच्यते--मानुथोत्तरपर्वतेन बल्याकारेण 
विभक्ताद्धेत्वात्‌ पुष्कराध इति संज्ञा हे 

“अथ पुष्काराधेद्वीपे अंधः पुष्कराधेः किमिति वर्णित: कस्माच्चांद्धः पुष्कराडंस्त्यक्तः 
इति प्श्ने सूत्रमिद मुच्यते--- 

प्राड सानुषोक्तरान्मनुष्या: ॥३५॥ 


मानुषोत्तरात्पव तात्‌ पुष्करद्रीपबहुमध्यदेशभागवर्तिनः सकाशात्‌ बलयाकारात्‌ प्राकू 


अंवबोक्‌ मनुष्याः मानवा वत्त॑न्ते, तेन कारणेन अर्थे एवं वर्णितः । मानुषोत्तराद्गनहिरघें 
मानवा न सन्ति। बहिभोगे भरतक्षेत्रादिहिमवत्पवं॑ तादिविभागोडपि नास्ति । मानुषोत्तराद्ठ ढि- 
विद्याधरा न गच्छन्ति, ऋद्धिप्राप्ता मनयोडपि न यान्ति, नद्योडपि बहिने गच्छन्ति किन्तु 
मानुषोत्तरं परबंतमाश्रित्य तिष्ठन्‍न्ति । मानवश्षेत्रत्रसाश्च बहिले त्रजन्ति । यदा मालुषो- 
त्तरपव॑ ताद्हिरभागे सतो जीवः तियडः देवो वा मानुषक्षेत्रमागच्छति तदा मानवविग्नहगत्यानु- 
पू०्येण समागच्छन्‌ मानुपोत्तराद्रहिभोंगे 5पि मनुष्य इत्युपचर्यते । तथा दण्डकपाटप्रतरलोक- 
पूरणलक्षणसमुद्भधातकाले मानषोत्त रवहिभौगे 'व “मनुष्यो भवतीति लछभ्यते । 

अथ प्राडः मानुषोत्तरान्मनुष्याः प्राक्ता3$, ते" तु मनुष्या: कतिप्रकारा भवन्ति इति 





आयो स्लेच्छास्थ ॥ ३६ ॥ 
आयेनन्‍ते सेव्यन्ते गुणगुंणबद्धियों इत्यायोंः | स्लेच्छन्ति निलेज्जतया व्यक्त लज्ुबन्ति 
इति म्लेचछा: । 'चकारः *"परस्परसमुच्चयये वतंते। तेनायमर्थें:--आयो म्लेच्छाश्वोभयेडपि 
मनुष्याः कथ्यन्ते । तत्नायोंः टविप्रकारा भवन्ति। को तौ द्वो प्रकारो ? एके ऋद्धिप्राप्ता 
आयोंः, “*अन्ये ऋद्धिरहिताश्व । “3ऋद्धिप्राप्ता आयी अष्टविधाः । के ते अष्टो 
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१ -रूः प-- ता०, आ० | २ अथांच्यते आ०, द०, ज० | ३ अधपु- आ०, दु०, ज०, ख० | 


४ किमत:ः ब० | किमितः सा० । ५ -धंपु- आ०, द०, ज०, व०। ६ अवाक्‌ू ता० | ७ -तरप- 


आ०, दु०,ज०, ज० | ८ तियंड्देवोपि वा आ० | ९ मनुष्या भवन्तोति आ०, दु०, ज० | १० ते स- 
आ०, द्‌०, ज० | १९ परस्परे आ० | १२ अन्ये च ऋ- द०। २३ ऋद्धिप्रातार्या: ला०, य० । 


३।३६ ] तृतीयो5ध्यायः १४७ 


विधाः ? बुद्धिः क्रिया विक्रिया तपो बलमौषध॑ रसः क्षेत्र चेति । 

तत्र बुद्धि-ऋद्धिप्राप्ता अष्टादशभेदाः "--अवधिज्ञानिनः, मनःपर्येयज्लानिनः, केवल- 
ज्ञानिनः, *बीजबुद्धयः, कोष्ठचुद्धयः, सम्भिन्नश्रोत्रिण:, पदानुसारिण:, दूरस्पर्शनसमर्था३, 
दूररसनसमथीः, दुरघराणसमथोः, दूरश्रवणसम्थोः, दूरावलोकनसमथों:, अभिन्नद्शपूबिणः, 
चतुर्द शपूविणः, अष्टाह्महानिमित्तज्ञाः, प्रत्येकदु द्वाः, वादिनः, प्रज्ञाअ्रमणाश्चेति । 

बीजव॒ुद्धिरिति को5थ:; ९ एकबीजाक्षरात॒ शेपशास्तज्ञानं बीजबुद्धिः | कोष्ठबरुद्धिरिति- 
कोडथथ: ? *कोछागार संग्रदहीतविविधाकारधान्यवत्‌ यस्‍्यां बुद्धो वणोदीनि श्रुर्तान बहुकाले5- 
पिन विनश्यन्ति सा कोष्ठ 3 द्धिः । 

क्रिया-ऋद्धिद्धि प_रकारा--ज इघादिचा रणत्वम्‌ , आकाशगामि त्वब््चेति। तत्र जड्जाचारणत्वं 
भुम्युपरि चतुरह्ुुलान्तरिक्षगमन *जद्दाचारणलम्‌। श्रेणिचारणत्वं॑ विद्याधरश्रेणिपैयेन्ता- 
काशगसनम्‌ । “अग्निज्ञालापरि गमनम्‌ अग्निशिखाचारणत्वम्‌ । *जल्मस्प्श्य जलोपरि 
गमनं जलचारणत्वम। पत्नमस्प्रश्य पत्रोपरि गमनं पत्रचारणत्वम्‌। फलमस्पृश्य फलोपरि 
गमन॑ फलचारणत्वम्‌ । पुष्पमस्पृश्य पुष्पो५रि गमनं पुष्पचारणलवम्‌ । बीजमस्पृश्य 
बीजापरि गमनं बीजचारणत्वम्‌ । तन्‍्तुमस्प्रश्य तन्तृपरि गमनं तनन्‍्तुचारणत्वव-चेति 
जड्डादिचारणत्व॑ नवविघम । 

१०आकाशगामित्तं किम ? पयक्लासनेनोपविष्ट: सन्‌ आकाशे गच्छति । ऊध्वेस्थितो वा 
आकादो गच्छति । सामान्यतयोपविष्टो वा आकाश गच्छति। पादनिश्षिपात्क्षेपणं विना आकाशे 
गच्छ ति आकाशगामित्वयम | इति क्रियाऋद्धिद्िप्रकारा । 

विक्रियद्धिः अणिमादिभेदेरनेकप्रकारा | सूच्मशरी रविधानम्‌ अणिमा । अथवा " *विश्- 
छिद्रेडपि प्रविश्य चक्रवर्तिपरिवारविभूतिसर्जेनमणिमोच्यते । महाशरीरविधानं महिमा | लघु- 
वशरीरविधानं लूघिमा | गुरुशरीरविधानं गरिमा । भूमिस्थितो5प्य" * ( तस्याप्य ) हुल्यग्रेण 
मेरुशिखरचन्द्रसूयो दिस्पशेनसामश्य प्राप्तिरूच्यत । जले भूमाविब गमनं भूमी जल इब 
मज्जनोन्मज्ननविधानं प्राकाम्यम्‌। अथवा जातिक्रियागुणद्रव्य॑ सेन्यादिकरणग्व प्राकाम्यम । 
त्रिभुवनप्रभुत्वमी शित्वम्‌ । सर्वश्राणिगणबवशीकरणशक्तिव शित्वम्‌ । परवतमध्येडपि आकाश इब 


«3५. ९६ # “ने छल... ० >कनं व्करवकारमलक-प (रन के). । कल"? आन >ेनरक्फलरक डे ५-93 ननकपनन- ५3-33 पकनन---- जन ++-+बसफाननमम-क+क >नमनन-न-मभ- 3. «नमन. ॥ 0 >+- जतममक 


५ -भेदाः केवछिनः अवधिज्ञानिलः मनःपयंयज्ञानिनः बीज- ता०, वब० । २ जीवबुद्धयः 
वब०। द५; निमित्ता: आ०, द०, ज०, ब० | ४ गाष्ठागा- आ०, दु०, ब०, ज० | ९ क्रियद्धिद्वि- 
आ०, दू०, ज० | ६ एतत्द पुनरुक्तमस्ति । ७ -र्यन्तमाका- ज० | पर्यन्तगताकाश- आ० | 
८ अग्निचारणम्‌ अग्निज्वालोपरिगमनम्‌ आ०, द०, ज०, ब०। ९ जलचारणत्व॑ जछोपरिगमनम 
अआ०, द०, ज०, यब० | १० आकाशगामित्यमिति सामान्यतयोपविष्णो आकारे गरुछति पादनिक्षिपों- 
व्क्षेपणं विना आकाशगामित्वमिति आ०, दु०, ज०। १९१ वंशछिद्रेण प्रवि- ब० । विशर्तन्तु- 
नाल; । १२ -स्थितोडबगु- आ०, दृ०, ज०, ब० | १३ -द्रव्यं सैं- ला० ब० | 


५५ 


२० 


५१०८ 


१५ 
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५ 


यन्ति ते " ५ सर्पिरास्राविणः। येषां पाणिपातन्रगतमन्न॑ वचनग्बामस्॒तवद्धवति ते "०अमसतास्राविणः 


१४८ तत्त्वाथबृत्तो [ ३।३६ 


गमनम्‌ अग्नतीघातः । अनेकरूपकरणं मूंतोमूतोकारकरणं वा कामरूपित्वम्‌ । अदृष्टरूपताउन्त- 
ड्वोनम्‌ | इत्यादि विक्रियद्धिंः । 
घोरतपो महातप उम्रतपो दीप्ततपस्तप्ततपो घंरगुणबत्रह्मचरिता घोरपराक्रमता चेति तप- 
ऋद्धिः सप्तता । तत्रन--त्रोरतपश-सिंहव्याप्रक्षे चित्रकतरेंछुप्रश्धतिऋर-ापदाकुलेषु गिरिकन्द- 
रादिषु स्थानेषु भयानकश्मशानेषु 'च प्रचुरतरशीतबातातपादियुक्तेषु स्थानेषु स्थित्वा दुद्धरोप- 
सर्गंसद्दनपरा ये मुनयस्ते घोश्तपसः। पश्षमासषण्मासवर्षोपवासविधातारो ये मुनयस्ते 
महातपसः । “वर्षोपवासे सति पारणा भ्रवति, केवलज्ञानं *वोत्पग्यते, अतः परम्‌ उपवासो 
न भ्वतीति निमग्चथयः । उम्रतपः-प ध्चम्यामष्टम्यां चतुरदं श्याव्थ ग्द्दीतोपवारसेत्रता अलाभद्गये 
अलाभनत्नये वा त्रिभिरुपवासेश्वतुर्भिरुपवासेः पद्चमभिवोपवासेः काल निर्गेमयन्ति इत्येवं 
प्कारा उप्रतपसः । शरीरदीप्त्या द्वादशाकतेजस्का दीप्ततपसः । तप्तायसपिण्डपतितजलछबिन्दु- 
बत्‌ ग्रह्दीताह्दारशोषणपरा नीद्वाररद्दिता ये ते तप्ततपसः। सिंद्दव्याघरादिसेवित्तपादपझा घोरगुण- 
अद्यवारिणः । भ्रूतप्रेतवेतालराक्षसशाकिनीभश्वतयो* यान्‌ दृष्ठवा बिभ्यति ते घोरपराक्रमाः । 
बलद्धिश्लिप्रकारा । अन्तमुंहूर्तेन निखिलश्रुतचिन्तननसमथों ये ते मनोघलछिनः । अन्त- 
मुंहत्तेना खिलश्रुत॒पाठशक्तयो ये ते वचोबलिनः । मासचतुमौसषण्मासव पयेन्तकायोत्सगे- 
करणसमथोौो अहुुल्यग्रेणापि त्रिस्ुवनमप्युद्ध्ृत्य अन्यत्र स्थापनसम्थोी ये ते कायबलिनः । 
ओपषधद्धिरष्टप्रकारा-- *विड्‌ विलेपनेन, एकदेशमलस्पशेने न, अपकाद्वारस्पशनेन, सवोद्ध- 
मलरपशनेन, निष्ठीतनस्पदो नेन, दन्तकेशनखमृत्रपुरीषादिसर्वेण (दिस्पशेनेन), ऋपादृष्ट थवलो- 
कनेन, ऋपादन्तपीडनेन येषां मुनोनां प्राणिरोगा; नश्यन्ति ते अषप्टप्रकारा ओषघड्ेयः । 
रसऋद्धिः षट प्रकारा। तपोबढा मुनयो यमज्षिगतं प्राणिन प्रियस्वेति बदन्ति सोडक्षिगतः 
झ्राणी तत्क्षणादेव मद्दाविषपरीतो प्रियते एबंविधं सामथ्य येषां ते आस्यविषाः वाग्विषा अपर- 
नामानः कथ्यन्ते । तपोबलछा मुनयः क्रुछाः सन्‍तो यमशक्षिगतसीक्षन्ते स पुमान्‌ तत्क्षणादेव 
+तीतरसपरीतः पद्चत्व॑ प्राप्नोति एवंविधं सामथ्य येषां ते दृष्टिविषा इत्युच्यन्ते। येषां 
पाणिपात्रगतं भोजन नीरसमपि क्षीरपरिणामि भवति, वचनानि वा क्षीरवत्‌ क्षीणसन्तर्थ- 
काणि भवन्ति ते क्षीरस्त्राविण उद्यन्ते! * । येषां पाणिपात्रगतमशनं नीरसमपि "*मधुरसपरि- 
णामि भवति, वचनानि वा श्रोत॒णां " >मधुस्वादं जनयन्ति ते "*मध्वास्तराविणः प्रोच्यन्ते। *“येषां 
पाणिपात्रगतमन्न॑ रूक्षमपि घृतरसपरिणामि भ्वति, वचनानि वा श्रोतणां घृतपानस्वादं जन- 





बन-....२औ..ह॥३ ०. «-- ० ० कक नक-+-+-+--ीकतत33+3% कक ननननन-नान-िनीीयणती-3+-.-3०-++-न-नत + नयी दफन +>+++.--०५ *+७७»»०+४+४७+..---०-- 
क्लिप 








१ अनेकोप आ०। + मूताकारक- आ ० , दु०। दे -व्याप्रयक्षच्ि- ब०। ४ -तरक्षुभल्छकप्र- 
ज० | -त्तरक्षुभमसत्रकप्र- आइ०, द० । ५ सर्वोपवासे आ०, द०, ज० | ६ चोत्य- आ०, द०, ज० य० | 
७ -सतृत्ता ज० । -वासा अ- द०। ८ -यस्तान्‌ दृष्ट्वा येन विभ्यन्ति आ०, द०, ज०। ९ विडलेप- 
आइ०, द०, ज० । १० तीत्रविषब्यासः। ११ उच्यन्ते आ०, दु०, ब० । १२ मघुररस- आा०, दू०, 
ज० । १३ मधुरस्वा- आ०, द०, ज० | १४ मयस्ता- ता० । १५ आ०, दू०, ज० प्रतिषु अम्- 
तास्ताविलक्षणं प्रथममस्ति । १६ छतलावि- झआ०, द०, ज० । २१७ अमृतसा- आ०, ६०, ज० । 
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क्षेत्रद्धिद्धिप्रकारा-अक्षीणमहानसर्द्धि: अक्लीणाल्यद्धिश्ध । तत्राक्षीणमद्दानसर्द्धिः 
यश्मिन्नमत्रे ” अक्षीणमद्दानसेमुनिभिसुक्त तस्मिन्न॑मत्रे 'चक्रवर्तिपरिजनभोजने5पि तहिने अनं 
न क्षीयते ते मुनयः अक्षीणमद्दानसाः कथ्यन्ते । अक्षीणमहाल्यारतु मसुनयो यस्मिन्‌ >चतुः- 
शये5पि मन्दिरे निवसन्ति तस्मिन्‌ मन्दिरे सर्बे देवाः सर्वे मनुष्याः सब तिर्यब्वोडपि यदि 
निवसन्ति तदा तेडखिल्य अपि अन्योन्यं बाधारद्दितं सुखेन तिप्ठन्ति इति अक्षीणालया: | ईदशा 
मनुष्या ऋद्धिप्राप्ता भवन्ति । 

ऋद्धिहिता" आर्यस्तु पत्नप्रकारा भवन्ति। के ते पद्चप्रकाराः ? सम्यक्त्वायों:, 
चारित्राथोः, कमौयोः, जात्यायौ+, क्षेत्रायाश्वेति । तत्र सम्यक्त्वायो: सम्यन्दृष्टयो ततरदिता 
इत्यथ: । चारित्रार्याश्वारित्रप्रतिपाठका यतयः ।  कमौयौद्टरिप्रकारा --सावद्यकमोयो:,  अल्प- 
सावद्यकमोयोंः, असावद्यकमीयोश्रवेति । तत्र सावद्यकमौयों-त्रतरहिताः षट्प्रकारा: असिमसि- 
कृषिविद्याशिल्पवाणिज्यकमौर्य भेदात्‌ । तत्र असितरवारिवसुनन्दकधनुबोणछुरिकाकट्टारक- 
कुन्तपट्टिशहलमुशलगदाभिन्डिसाछाछोहघनशक्तिचक्राद्यायुधचब्बवः असिकमोयों उच्यन्ते । 
आओयव्ययादिलेखनवित्ता मधिकमौयो: कथ्यन्ते । इलेन भूमिकर्षणनिपुणाः कृषिकर्मोयों 
भण्यन्ते । गणितादिद्वासप्ततिकलाप्रवीणा विद्याकमोयों *डउद्यन्ते। *निर्णजकद्विाकीत्योंदयः 
शिल्पकर्मोयों ध्वन्यन्ते। धान्यक(का)पौसचन्दनसुबर्ण रजतमणिमाणिक्यघृतादि रसांशुकादि- 
संग्रहकारिणो वाणिज्यकमौबदाता वणिक्कमौयों शब्यन्ते । एते पट्प्रकारा अपि सावद्यकमोंयों 
भवन्ति । अल्पसावद्यकमायौरतु आवकप्रश्नतयः । असावद्यकमो यौरतु यतयः । 

जात्यायोस्तु इच्चाकुबंशीयुद्धवाः । अस्यामवसपर्पिण्याभिच्चाकुबंशः स्वयं श्रीवृषे- 
अ्वरः, तस्य कुले भवा इच्वाकुबंशाः । भरतसुताकंकीत्तिकुले सश्लाताः सूर्यबंशाः । बाहुब्रलि- 
सुतसोमयशोवंशे भवाः सोमवबंशा: । सोमग्रभश्रेयांसकुले समुत्पन्नाः कुरुवंशा:ः। अकम्पन- 
मदहाराजकुले समुद्धवा नाथवंशा:। हरिकान्तनृपान्वये सम्भूता दरिवंशाः। हरिवंशे5पि 
यदुनपकुछजाता यादवाः | काश्यपर्पकुले सम्भवा उम्रवंशा इति। एवंविधा जात्यायों: 
कथ्यन्ते । 

कोशल-काश्यवन्ति-अद्भ-वज्भ-तिलद्गध-कलिद्भ-छाट-कणोट-भोट-गौड-गुज्ज र-सो राष्ट्रम रु- 


बर्‌८ 


वाग्ज ड-मलूय-मालव-कुछूणाभी र-सौ र | मस-काश्मी र-जालं घरादिदेशोड्धवाः क्षेत्रायो इत्युन्यंते। २५ 


म्लेन्छास्तु द्विप्रकारा:---अन्तरद्वीपोद्धवाः कर्मेभूम्युद्धवाश्वेति । तत्र अन्तरद्वीपोद्धवा 
स्लेच्छाः कथ्यन्ते--लछब॒णोदसमुद्रे अष्टसु दिशासु अष्ठी द्वीपाः, तदन्तरालेपु चाष्टो द्वीपाः 
हिमवत उभयपाश्व॑योद्रों द्वीप, शिखरिण उभयपाश्व॑ंयोश्र द्वौ द्वीपो, विजयाद्ध योरुभययो 
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१ पात्रे । -स्मिन्रन्ने आ०, द०, ज०, व०। -नन्‍्ननन्‍ने च- आ०, दृ०, ज०, य० ॥ 


करना. +००५ 


३ चतुष्टये- आ०,द०,ज०। ४ -ताया-च०॥ ५ -यावव्य- सा०। ६ उच्यन्ते ब०॥ उत्पयन्ते आ०, 
द०, ज० । ७ रजकनापितादय।॥ ८ -शादुदूभम- आ०, ज० ॥ ९ -श्यपकु- आ०, दृ०, ज० | 
१० -जडवलछ- आ०, दु०, ज०। ९१ -रमस- आ० | १२ -न्रार्या उ- आ०, दु०, ज० | 


१०० तत्त्वाथेवत्तो [ ३।३७ 


पाश्वेषु चत्वारो द्वीपाः । एवं रवणोद्समुद्रमध्य अर्वोक्‌ पार्वें चतुविशतिद्वीपा भवन्ति। 
ते द्वीपाः कुत्सितमोगभूसयः कथ्यन्ते । तत्र चतुविंशतिद्वीपेषु चतुर्दिक्षु ये चत्वारो ढ्वीपा 
बतेन्‍ते ते समुद्रवेदिकायाः सकाशात्‌ पशद्चशतयोजनानि गत्वा लभ्यन्ते । ये तु 'चतसषु 
प्रदिछ् चत्वारो * द्वीपा: सन्ति अन्तरालेपु चाष्टो द्रीपा बतन्ते ते द्वादशापि द्वीपाः पल्चशत- 
७५. योजनानि पजञ्म्वाशओजनाधिकानि तद्गद्वत्वा लभ्यन्ते । ये ठु॒ पवेतान्तेष अष्टा। द्वीपा वत॑न्ते 
ते पटशतयोजनानि गत्या आप्यन्ते । चतुर्दिग्ट्रीपाः शतयोजनविस्तारा:। धवतुविदिकुद्रोपा 
अष्टान्तरालद्वी पाश्व, एते द्रादशद्वी पाः प5चाशग्योजनविस्तारा बत्तन्ते । पब॑तान्तेषु येडष्टद्रीपाः 
सन्ति ते प०्चविशतियोजनविष्कम्भा भवन्ति | तत्न पृबेसस्‍्यां दिशि यो द्वीपो बतंते तस्मिन्‌ 
हीपे एकोरुका म्झेच्छा भवन्ति | दक्षिणायां दिशि ख्ज्निणो मनुष्या भबनिति । पश्चिमायां 
१० दिशि पुच्छसहिता म्लेच्छाः “सन्ति। उत्तरायां दिशि मूका वत्तेन्ते। चह्॒विर्दिक्ु 
अग्निकोणे शशकणीः, नेऋत्यकोणे शष्कुछीकर्णा, वायुकोणे कर्णप्रावरणाः, ईशानकोणे 
लम्बकणोीः । पूत्रोग्न्यन्तराले अश्वमुखा; | अआअग्निदक्षिणान्तराले सिंहमुखाः। दक्षिणनेऋ- 
त्यान्तराले" भ्रषणमुखाः, नऋत्यपश्चिमान्तराले* ग्वरमुखाः । पश्चिमबातान्तराले 
शुकरमुखाः । वातोत्तरान्तराले व्याघमुखाः । उत्तःःशधनानन्‍्तराले *काकवदनाः | ईशानपुत्रोन्त- 
१५ राले “कपिलछपनाः । हिमवत्पू्पार्श्वे मत्स्यमुखाः । हिमवत्पश्चिमपारश्बे कृष्णबदना: । शिस्द्- 
रिणः पूवेपारश्वे मेघमुखाः । शिखरिणः पश्चिमतराश्व॑ तडि&दनाः । दक्षिणविजयाद्धंपूपार्श्ब 
गोमुखाः । दक्षिणविजयाद्धू पश्चिमपाश्वे उरश्रवदनाः । उत्तरबिजयाद्ध पूर्व पाश्वें गजाननाः 
उत्तरविजयाद्ध पश्चिमपार्श्वे दप्रणास्याश्वेति । तत्र एकोरुकाः मखत्तिकाहार। गुहानिवासिनः 
अन्य रर्वेडपि वृक्षतललनिवासाः फलपुष्पभक्षिण: । विश्वेडपि पल्योपमजीविताः द्विसहसत्र धनु- 
२० रुज्नतशरीरा;। एवं छवणोदसमसुद्रपरती रेडपि चतुवद्यतिद्वीपा ज्ञातज्या5। तथा कालछोद- 
समुद्रेडपि अष्टचन्चारिंशादू्‌दढ्रीपा भवन्ति । एवं पण्णवतिम्लेच्छद्भीपा:। ते रूवंडपि द्रीपा 
जलाद्‌ योजनोज्नता बोद्धव्या:। एते सर्वेडाई अन्त्रद्रीपोद्धवा म्लेच्छा भव॒न्ति। कमभूम्युद्धवाश्थ 
म्लेचछा पुलिन्द राबरयवनशकखसंबबेरादयो ज्ञातव्याः । 
अथ कास्ताः कमंभूमयः ? 
२५ मभरतेरावतविदेहाः कमसेमूसयोउ्न्यत्र देवकुरूच्तरकुरूनूयः ॥ ३७॥ 
भरताश्व पत्न एरावताश्व पत्र विदेहाश्व पद्लम भरतरावतविदेददाः, एते पद्चदशप्रदेशाः 
कम भूमयः कथ्यन्ते। तह पश्चसु विदेहेषु मध्ये पग्थदेवकुरवः पश्चोत्तरकुरवः सन्ति, तेडपि 
कि कमेभूमयः ? नेबम्‌; देवकुरूत्तरकुरुभ्यः अन्यत्र, देवकुरून उत्तरकुरून्‌ वर्जयित्वा इत्यर्थः 
बिदे हेषु स्थिता अपि देवकुरब उत्तरकुरवश्थ कमंभूसयो न भवन्ति किन्तु उत्तमभोगभूमयो भव- 
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१ चतसूघु दिक्षु बृ०। रे -रोडपि छदी- ज० । ३ -णस्यां आ०, द०, ज० | ७ भवन्ति 
झा०, ज० | ५ -ले षण्मु- आ० | ६ -ले गोमु- ज० | -ले गर्गमु- द० । ७ काकमुखाः आए० 
रू०, ज० | ८ कपिलवदना वब० ॥ ४ -स्वसवरा- आ०, दू०, ज० । 


३।६८ ] तृतीयोड्घ्याय: १५१ 


न्तीत्यर्थः। "अन्न अन्यत्रशब्दो व्जनार्थे ज्ञातव्यः | तेन “दिगितरतेंडन्यौश्र!! [ का०खू० २।४। 
२१ ] इत्यनेन सूत्रेण लिड्आात्‌ पश्चमी सआाता। यदयेते पत्वदशप्ररेशाः कर्मंभूमय इति व्यप- 
दिश्यन्ते कमेभूमयः कथ्यन्ते तहिं देवकुष्त्तरकुरुहैमबतहरिव्षरम्यकहेरण्यवतषण्णवत्यन्तर- 
द्रीपान्थ भोगभूमय इत्युच्यन्ते । तत्रायं तु विशोष:--ये अन्तरद्वीपजास्ते कल्पब्ृक्षकल्पितभोगा 
न भव्रन्ति । तथा सर्वे सोगभूमिजा झता: सन्‍्तः देवत्वमेव प्राप्नुवन्ति । 'पूर्व पश्चिमदक्षिणोत्तरेषु ५ 
ये अन्तरद्रीपास्तत्रत्याः शुभकमभूमिसमीपचर्तित्वात्‌ चातु्गंतिका भर्वान्त' इति केचिदाहुः । 
मानुषोत्तरस्परतः स्वयम्भूरमणद्री पमध्यस्थितस्वयम्प्रभपवंत्त यावत्‌ एकेन्द्रियपद्च्न्द्रियास्पदा 
एब द्वीपा कुत्सितभोगभूमय" उच्चयन्ते । तत्र पद्चेन्द्रियाः तियंत्थ एव न तु मनुष्याः, असं- 
ख्येयवर्षायुपो गव्यूत्युन्नतशरीराः । तेपां चत्ञारि गुणस्थानानि सम्भवन्ति । 

अथ नमानुषोत्तर इति यः पर्वतः श्रुतः स कीहशः ? एकविंशत्यधिकयोजनसप्तदश- १० 
जतोज्तः, चत्रिंशादधिकयोजनचतुःशतभूमिमध्यगतः, टद्रा्विश्याधिकयोंजनसहम्त्रबुध्नबिस्तारः, 
त्रयस्विशदधिकर्योजनसप्तशतमध्यविस्तार: , चतुर्वि शत्यधिकयोजनचतुःशरतापरिबिस्तार: । तदु- 
परि चतुर्दिक्षु चत्वारश्वेत्याठ्या ननन्‍्दीखरटीपच्ंेत्याल्यसरशा ज्ञातव्याः । 
ह अथ केः कमेभिः कर्म भूमिरूच्यने इति चेत्‌ ? डच्यते--शुभं कर्म स्वोर्थसिद्ध्यादि- 
निमित्तम्‌ , अशुभव्च कर्म सप्तमनरकादिहेतुभूतम्‌ , असिमपिक्ृपि विद्याशिल्पवाणिज्य- १५ 
लक्षणं पडविधं कर्म जनजीवनोपायभूतम्‌ , ५ात्रदानदवपूँजनादिकचःच कम, तेः कमेभिरूप- 
लक्षिताः कर्म भूमय इत्युच्यन्त । *ननलु स्व जगत्‌ कमौधिछ्ानमेव, कथमेता एवं कम भूमयः ? 
इत्याह--सत्यम ; उत्कर्षेण शुभाशुभकर्माधिष्ठानात्‌ कमेंभूमय इति । 

स्वयम्प्रभपर्व तान्मानुषा तराकारात्परत आल्छोकान्तं ये तियत्वचः सन्ति तेपु पथश्च गुण- 
स्थानानि सम्भवन्ति | ते चर पूर्वकाल्यायुप:। तज्रत्या मत्स्पाः सप्तमनरकहेतुक॑ पाप- २० 
मुपाजंयन्ति । स्थलूचराश्य केचित्‌ स्वगांदिहतुपुण्यमंप्युपाजयन्ति । तेन अर्द्धों द्वीप: सबब 
समुद्रश्च॒ समु॒द्राद्न हिश्वत्वारः कोणागत्व कमभूमिरित्युच्यते इति विशेषः । 

अथ उक्तासु भूमिषु नराणामायुः्परिज्ञानार्थ सूत्रमिदममच्यते भगवद्धिरुमास्वामिमि:--- 

छस्थिती पराचर छकियल्योपसान्तसहर्त ॥ ३८ ॥ 

स्थितिश्व स्थितिश्व स्थिती, न॒णां नणां वा स्थिती नस्थिती द्वरी आयुःकालो इत्यर्थ:। २० 
कथम्भूते दरें नस्थिती ? परावरे परा उत्कृष्टा अबरा च निकृष्टा अवनन्‍्येति यावत्‌ पराबरे । 
पुनरपि कथम्भूते छइस्थिती ? त्रिपल्योपमान्तमुंहूर्ते । त्रीण पल्योपसमानि यस्याः पराया 
उत्कृष्टायाः स्थितेः सा त्रिपल्योपमा, अन्तर्ग तो5परिपूर्णो मुहर्तों घटिकाद्वयं यस्या अवराया 


७. 


जचघन्याया: साइन्तमुंहूती, त्रिपल्योपमा चान्तमुहूती व त्रिपल्योप॑भान्तमुहूर्त्त । अस्यायसर्थे;--- 
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५ आथात्र आ०। “न नन्‍चय: कथ्यन्ते आ०, ब०, दु०, ज० । ३ सप्तनरका-. ऊआ०, दु०, 
य०, व०, ज०। ४ -पिवाणिज्यविद्याशिल्यछ- आ०, द०, ज०। « -पूजादिक क- आ «८, द०, 
ज० | ६ न तु सर्व ता०, आ० | ७ -ण्यमुपा- द०, ज० ॥ ८ -द्वयमस्या आए०, दृ०, ज० | 


श्ध्र्‌ तस्तवाथबृत्तो [ ३।३८ 


यथासंख्यरवेन मानवानाम्‌ उत्कृष्टा स्थिति; जिपल्योपमा, जघधन्येन मानवानां स्थिति: 
अन्तमुंदृत्तों, मध्यस्थितिरनेकप्रकारा । 
कि तत्पल्योपममिति चेत ? वच्यते--- 
“'बबद्वारुद्ध रद्धा-पतला तिण्णेव दोति बोधव्वा। 
५ संखा दीवसझुदा कम्महिंदि वण्णिदा जेद्ठिं ॥” [ त्रिछोक० गा० ९३ |] 


अस्यायमर्थे:---व्यवद्दारश्व॒ उद्धारश्व अद्धा च व्यवहार।द्धाराद्धाः पल्यानि कुशुल्ाः 

त्रीण्येव भवन्तीति बोद्धव्यानि । जेहिं येस्लिभिः पल्‍्येः वण्णिदा वर्णिता कथिता । का वर्णिता ९ 
संखा संख्यामात्रम्‌ । व्यवद्दारपल्येन उद्धारपल्याद्धापल्ययो: संख्या ज्ञायते । तेन व्यवद्दार- 
पल्येन संख्या वर्णिता | उद्धारपल्येन तु छीपसमुद्रा वर्णिताः । *अद्धापल्येन कमेस्थितिबेर्णिता । 

१० यथाक्रमं पल्यत्रयकार्य ज्ञातव्यमिति संग्रहगाथार्थ। । तेन व्यवदह्ारपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ 
अद्धापल्यब्ब्वति पल्‍्य॑ त्रिप्रकारम्‌। तत्न व्यवद्दारपल्यस्वरूपं निरूप्यते--प्रमाणाहुलपरिमितं 
योजनमेकम्‌। किं तत प्रमाणाह्ुछम्‌ ? अवसप्पिण्याः सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, तस्याहुःलं प्रमाणा- 
कुलम । अथवा उत्सपिण्याः सम्बन्धी 'चरमचक्रवर्ती तस्याडु लं प्रमाणाड्ुलम्‌ । तेन प्रमाणह्ुु- 

लेन मितः चतुबिशत्यड्डुलो दृस्तः । तेश्वतुर्भिः हस्तमेपित एको दण्डः | तद्टिसहस्रदण्डमंपिता 

१५ एका प्रमाणगब्यूतिः ताभिश्वतुग्गब्यूतिभिर्म पिवम्‌ एक श्रमाणयोजनम्‌ | मानवानां पशन्चशतयो- 
जनेरेक॑ प्रमाणयोजनमित्यथे। । कि तन्मानवयोजनं येन प्रमाणयोजनं दिव्ययोजनं ज्ञायते ? 
अष्टभिः परमाणुमिः एकस्मरसरेणुः । अष्टमिः त्रसरेणुमिः पिणज्डित रेकेत्रीकृतेरेका रथरेणुरू- 
चथते । अष्टभी रथरेणुमिः पिण्डित।भिरेकं चिकुराग्रमुच्यते । अष्टमिश्विकुराग्रः पिण्डित रेका 
छिक्षा भण्यते । अष्टभिः छिक्षामिः पिण्डिताभिरेकः श्वेतसिद्धार्थ उच्यते । अष्टमिः सिद्धा्थें: 
२०? पिण्डितेंः एको यव उच्यते | अष्टमियेबेः अह्लु छम॒च्यते | षघड्भिरज्जलेः पाद उच्यते । द्वाभ्यां 
पादाभ्यां वितस्ति: कथ्यते | द्वाभ्यां वितस्तिभ्यां रत्निरुच्यते । चतुर्भी र॒स्निभिः दण्ड: कशथ्यते । 
द्विसदस्रवण्डें: गव्यूतिरुच्यते । चतुर्गेग्यूतिभिमोनवयोजनं भरवति | पशग्थशतमानवयोजमने रेक 
मद्दायोजनं प्रमाणयोजनं दिव्ययोजनं भवति। तद्योजनप्रमाणा खनिः क्रियतें। मूले मध्ये उपरि 

च समाना वतुलाकारा सातिरेकत्रिगुणपरिधिः । सा खनिः एकादिसिप्तान्ताह्ोरात्रेंजावा5बि- 
२५ रोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते | तादशानि खण्डानि क्रियन्ते यादृशानि खण्डानि पुनः 
कत्तेयों खण्डयितुं न शक्यन्ते । तेः सूचमे रोमखण्डे: मद्दायोजनप्रमाणा खनिः पूर्यते । कुट्ट- 
यित्वा निबिडीक्रियते । सा खनिः व्यवद्दारपल्यमिति कथ्यते । तदनन्तरमब्दशतेरब्दशर्ते रे- 
केक॑ रोमखण्डमपकृष्यते ) एवं सर्वेषु रोमेष्वपक्ृष्टेषु यावत्कालेन सा खनिः रिक्ता भवति 
तावत्कालो व्यवद्यारपल्योपम इत्युच्यते । तेन व्यवद्ारपल्योपमेन न किमपि गण्यते । तान्येव 
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१ व्यवहारोंद्धाराद्धा; पल्यानि जीण्येव भवन्ति बोद्धव्यानि । संख्या द्वीपसमुद्राश कम्मस्थिति 
वणिता येः || २ अद्भधारप- आा०, दृ०, ज०। ३ -कनत्रऊ- आ०, दूु०, ज> | छ -णा परि- 
' ०, दु०, ज० । ५ -जन्यावि- ता० ॥ 





३३३९ ] तुतीयोडध्याय: १५३ 


रोमखण्डानि प्त्येकम्‌ असंख्येयकोटिवर्षसमयमात्रगुणितानि गृद्दीत्वा द्वितीया मद्ाखनिस्तेः 
पूर्यते । सा खनिः उद्धारपल्यमित्युच्यते । तदनन्तरं समये समये एकेक रोमखण्ड निष्का- 
स्यते, यावत्कालेन सा महाखनिः रिक्ता जायते "तावान, काल उद्धारपल्योपमाहयः संसूच्यते । 
उद्धारपल्यानां दशकोटिकोट्य एकम्‌ उद्धारसागरोपममणिधीयते । अद्ध ठतीयोद्धार- 
सागरोपमाणां पद्चर्विशतिकोटिको सन द्धारपल्योपमानां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्‍्तो ५ 
द्वीपसमुद्रा श्ञातव्याः । तदनन्तरम्‌ उद्धारपल्यरोमखण्डानि वर्षशतसमयमात्रगुणितानि 
ग्रद्दीत्वा ततोडपि महती खनिः पूर्यते। सा खनिः अद्धापल्यमित्युच्यते । तदनन्तरं समये समये 
एकेक॑ रोमखण्ड निष्कास्यते । यावत्कालेन सा महती खनिः रिक्ता सप्लायते तावस्कालः 
अद्धापल्योपमं सब्ज्ञ: समुच्यते । अद्धापल्योपमदशकोटिकोट्य: अद्धासागरोपम उच्यत । 
दशकोटिकोस्योड्द्धासागरोपंमाणामेका 5वसर्पिणी काछो भवति, तावबती उत्सपिणी च | १० 
द्वाभ्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेन नारकाणां तिरश्वां देवानां मनुष्याणाव्त् कर्म स्थितिरा- 
युस्थितिः कायस्थितिः भवस्थितिश्व गण्यते । 

अथ यदि ईरहूग्विघधेन अद्धापल्योपमेन मानवानामुल्कृष्टस्थितिवेंणिता त्रिपल्योपमेति 
जघन्याउन्तसुंदूर्तेत 'ब, तह तिरश्चां स्थिति3 कीहशी भवतीति अश्ने भगवान्‌ उमास्वाम्याह--- 


तियग्योनिजानाओ ॥ ३९ ॥ १५ 


तिरश्चां योनिः तियंग्योनिः तस्यां जातास्तियंग्योनिजाः तेषां तियंग्योनिजानाम्‌ , उत्कृष्टा 
भवस्थिति: त्रिपल्योपमा भ्वति, जघन्या च अन्तमुंहतो वेदितठया । चकारः परस्परसमुच्चय 
बतेंते । अस्मिन्नध्याये सप्तनरका द्वीपसमुद्राः कुछपवताः पदमादयों हृदा गद्भादयों नद्यः 
मनुष्याणां भेदः नपशूनामायुः स्थितिश्व वर्णिता इति असिद्ध' ज्ञातव्यम्‌ । 


४इति सूरिश्री श्रुतसागरब्रिचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथ्थंबृत्तो तृतीयः पादः समाप्तत। . २० 


शक 
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१ तावत्काल$ आ०, द०, ब०, व०, ज०॥ २ -मसंशक: समु-- णा०, दु०,ज०। हे -च्चयाथर्थें 
व- आ०, द०, ज०। ४ इत्यनवद्यपद्मगद्यविद्याविनादोदितप्रमादपीयघरसपानपावनमतिसभाजन रत्न - 
राजमतिसागरयतिराजराजिताथंनसमर्थेन तकंव्याकरणछन्दालड्टारसाहित्यादिश्यासं्ननिशितमतिना यतिना 
श्रीमद्दे वेन्द्रकीतिं भद्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलबिदजनविद्दितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संछ- 
दितमिथ्यामतदुर्ग रेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां इलाकवातिं कराजवातिं कर्सर्वार्थसिद्धिन्यायकुमु- 
दचन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्चण्डप्रचण्डाष्टस हस्ीप्रमुखग्रन्थसन्दर्मनिभरावछो कनबुद्धि वि रा जितायांतत्त्वार्थ- 
टीकायां तृतीयोडध्यायः समासः। आ०, द्‌०, थ०, व? । इति श्रीमदेवेन्द्रकीति भद्टारकशिष्यस्य श्रीविद्या- 
नन्दिदेवस्य शिष्येण श्रीश्तसागरसूरिणा विरचितायां तत्त्वाथंटीकायां तृतीयोञ्ध्यायः समाप्त:। ज० । 
८ 
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चतुर्थोष्ध्यायः 


अथ “भवप्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम्‌!' [| त० सू० १२१ ] इति भ्रश्धतिषु देवशब्दः 
श्रुतः। तत्र के देवा; कतिप्रकारा वा ? तत्स्वरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदं श्रीमदुमास्वामिनः भाहु:-- 
देवास्वलुर्णिकाया: ॥ १॥ 

धर देवगतिनामकर्म प्रकृत्युदयेडभ्यन्तरे प्रत्यये कारणे द्देतों सति बाह्येष्टवनितादिसामग्री- 
सहिता द्वीपाब्धिपवंतनय्ादिषु प्रदेशेष॒ यदषच्छया दीव्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका- 

या: चत्वारों निकायाः समूहाः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कवेमानिकलक्षणाः सड-घाता येषां 

ते चतुर्णिकायाः | जात्यपेक्षया “देवश्वतुर्णिकायःः इति सूत्र सिद्धे सति बहुबचननिदेंशः 
तदभ्यन्तरप्राप्तानेकभे दसूचनाथ मित्यथें! । अतिशयेन चीयन्ते पुष्टिं नीयन्ते इति निकायाः । 

२० “सके चानौत्तराधरयें?” [ का० सू» ४।५।३६ ] इत्यनेन सूत्रेण घन्पृअ्रत्ययः। 'चकारस्य 


ककारादेशः “श्वेस्तु हस्तादाने” [ का० सू० ४।५।३४ ] इत्यतः *चिबंतंते । “शरीरनिवा- 
सयोः कशथ्मादे:” [ का० सू० ४/५।३५ ] इत्यतः कादेशशस्थ | झुकरनिचय इत्यत्न घन 


कादेशत्म न भवति शूकरेषु उग्चावचत्वं॑ वर्तते तेन औत्तराधय तत्रास्ति, चतुरु निजनिजनि- 
कायेषु अणिमादीनां समानत्वादौत्तराधय्य नास्ति । 
१० अथेदानीं देवनिकायानां लेश्याविशेषपरिज्षानार्थ सूत्रमिदमुच्यते सूरिमिः--- 


आदिलस्थत्रिषु पोलानतलेश्या: ॥ २॥ 
आदितस्थिषु भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्केषु त्िषु देवनिकायेषु पीता तेजोलेश्या अन्ते 
यासां लेश्यानां ताः पीतान्ताः कृष्णनीलकापोततेजोलेश्या इत्यथंः, पीतान्ताश्व॒ ता लेश्याः 
पीतान्तलेश्यःः। करममंधारयसंज्ञे तु पुंवदर्भावों विधीयते । अथवा त्रिषु आदितस्थिषु देव- 
२० निकायेषु देवाः कथम्भूताः ९ पीतान्तलेश्याः । पीतान्ता लेश्या येषान्ते पीतान्तलेश्या:। एवं 
सति “पुंबद्भाषितपुंस्कानडप्रणादिषु ख्रियां तुल्याधिकरणे” [ का० सू० २५१८ ] 
इत्यनेन पुंबदर्भावः | षण्णां लेश्यानां मध्ये चतस्रो लेश्या आदितः आद्यास्थ्ियु देवनिकायेषु 
भवन्ति । आदित इति विशेषणं त्रिपु इत्यस्य पदस्य विशेषणं लेश्यानां वा विशेषणम्‌ । 
अथ चतुर्ण्णां देवनिकायानामन्तर्भेद्सूचनार्थ सूत्नमिदं ज्रुबन्ति-- 
२० दरशाहृषपत्बदादशविकल्पा; कल्योपपननपथन्ता: ॥ हे ॥ 
दश च अष्ट च पद्च चर द्रादश च दशाष्टरपत्बद्वादश ते बिकल्पाः श्रकाराः येषां देवानां 
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५१५ -नामप्र- आ०, द०, ज० । २ विवर्तते आ०, दु०, ज० | विवंतंते थ० । 


४।४-५ ] धतुर्थों ध्यायः १५५ 
ते दशाष्टरपद्क्रद्वादशविकल्पा: । पुनरपि कथम्भूताः ? कल्पोषपन्नपर्यन्ताः कल्पेषु षोडशस्वर्गेषु 
उपपन्ञा३ उत्पन्नाः कल्पोपपन्ञा:। कल्पोपपन्ना वेमानिकाः पर्यन्ताः येषान्ते कल्पोप॑पन्नप्येन्ताः । 
अस्यायमर्थे:-दशविंकल्पा भवनवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तरदेवाः » पग्ब्विकल्पा ज्योतिष्काई, 
द्रादशविकल्पाः कल्पीपपन्नाः । ग्रेवेयकादिषु अहमिन्द्र॒त्वं बिना कोडपि विकल्पो नास्तीत्यर्थः। 
अथ भूयोडपि तेषां विशेषपरिज्ञोनाथ्थ सूत्रमिदमुच्यते स्वामिभिः--- ५ 
इन्द्रसासानिकत्ञाथर्ह्विंदापारिषदात्मरक्षलोकपाला नी कप्रकी ए- 


कामियोग्पकिल्विषिकाश्चेकश: ॥ ४॥ 

इन्दन्ति परमेश्बर्य आप्लुबन्ति अपरामरासमाना5णिमादिगुणयोगादिति इन्द्राः । १। 
आज्ञाम्‌ ऐश्वयेब्ल विहाय भोगोपभोगपरिवारवीयौयुरास्पद॒प्रश्नतिक यद्‌ बर्तते तत्‌ समानमित्यु- 
चु्यते । समाने भवाः सामानिका: सहत्तरपितृगुरूपाध्यायसदशा: | २। त्रयस्िंशदेव संख्या २० 
येषां ते त्रायस्थिशाः मन्त्रिपुरोद्दितसमाना: । ३। परिषदि सभायां भवाः पारिषदा$ पीठमंद्द- 
मित्रतुल्याः । ४ । आत्मन इन्द्रस्य रक्षा यभ्यर्ते आत्मरक्षा अन्नरक्षशिरोरक्षसद्॒शाः | ५। 
छोक॑ पाल्यन्तीति छोकपालछा आरक्षिकार्थचरकोट्टपालंसमानाः । आरक्षिका ग्रामादौ नियुक्त- 
तलवराः । अर्थेषु चरन्ति पर्यटन्ति अर्थचराः कार्यनियुक्ताः कनकाध्यक्षादिसद॒शा: । कोड़- 
पाछा पत्तनरक्षका महातलछूवराः दुर्गंपाछापरनामानः ततसमाना छोकपाछा इत्यथें;। ६। १५ 
अनीका;ः हस्त्यश्वरथरपीदातबवृषभगन्धबेनतंकीलक्षणापलक्षितसप्तसेन्यानि । ७। अ्कीर्णकाः 
पौरजनपद्समानाः । ८। अभियोगे कमंणि भवा आमियोग्या दासकम्मंकरकल्पाः । ९। 
किल्विषं पापं विद्यते येबान्ते किल्विपिकाः “इनूतिषये इको वाच्यः” [ का० सू> 
२।६।१०, दौ० ब० १६ श्लो० ] इति व्युत्पत्तेः । किल्बिषिका इति कोउर्थः वाहनादिकमेंसु 
नियुक्त : “दिवाकीर्तिसद॒शा इत्यथंः । इन्द्राश्थ सामानिकाश्न त्रायस्त्रिशाश्व पारिषदाश्य छोक- २० 
पालाम्वथ अनीकानि च प्रकीर्णकाश्व आभियाग्याश्व किल्विपिकाश्व ते तथोक्ता:। एकदाः एके- 
कस्य देवनिकायरय एकशाः एते इन्द्रादयो दश भदाः चतुषुं निकायेषु प्रत्येक॑ भवन्तीति उत्सगें- 
व्याख्यान ज्ञातवग्यमू । अथायवादव्याख्यानसूजत्र सूत्रयन्ति सृत्रकोराः- 

आअायस्त्रिशलोकपालवजा व्यन्तर ड्योलिष्का:ः ॥ ५ ॥ 

त्रयस्तिंशद्देवाः त्रायस्थिंशाः वयस्थपीठभरदनतुल्याः, छोक॑पालयन्तीति छोकपाछाः २० 
अर्थचरारक्षिकतुल्याः, त्रायस्िशाश्व लोकपालाश्च त्रायस्थरिशछोकपाछाः तान्‌ चजयन्ती- 
ति त्रायस्नरिंशछोकपालवॉँर्जा! । विविधमन्तरमेषां व्यन्तराश, ज्योतिःस्वभावत्वाज्ज्योतिष्का३, 
व्यन्तराश्व ज्योतिष्काश्च व्यन्तरज्योतिष्काः। अस्यायमर्थः-उ्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु था त्राय- 
ख्थिदा लोकपालाश्च न वर्तन्ते इतरे अष्टाबिन्द्रादयो भेदाः सन्त्येब। इन्द्रादयो दशाउवि भेदा 


मारा विज कश---+ 
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१ -जशापना- आ०, द०, ज० | २ -म्दनमि- आ०, द्‌ , ज०, वय० | दे -छसहशाः 
जा० । ७ -पदातिव॒- आ०, दृ०, ज० | ५ नापित-चाण्डाल्समाना इत्यथे: । ६ -कारकाः आा०, 


बण०, दू० | ७ वर्ज्या: आ० | 


१५६ तत्त्वाथंतवत्तो [ ४।६-७ 
भवनवासिधु कल्पवासियु च बतेन्‍ते । 
अथेदानीं चतुषषुं निकायेषु शक्रा: किमेकेक एवं वर्तते अथान्योडपि कश्थित्‌ प्रतिनिय- 
मो5स्ति इति भ्रश्ने सूत्रमिद्माचक्षते भगवन्त३--- 
पू्वेयोर्दीन्द्राः ॥ ८ ॥ 

५ पूवयोभेवनवासिव्यन्तराणां निकाययोर्देवा द्वीन्द्राः दो द्वो इन्द्रौ येषान्ते द्वीन्द्रा:, 
अन्तगेभितवीप्साथेमिद॑ पदम्‌ अष्टापदसप्तपणोंदिवत्‌ । यथा पडन्‍क्तो पडन्‍क्तावष्टावष्टी पदानि 
स्थानानि यस्यासावष्टापद: सारिफलकः चतुरक्ष्युतफलकः, तथा पर्बंणि पर्वेणि सप्त सप्त 
पणोनि यस्यासौ सप्तपर्णो व्रक्षविशेषः । को को भ्रवनवासिनां तावत द्वो द्वाविन्द्री इति चेत ९ 
उच्यते--अखसुर कुमाराणां द्वावाखण्डछो 'चमरो वेरोचनम्थ । नागकुमाराणां द्वी ऋभुक्षाणो 

१० धरणो भूतानन्दम्ध । विद्ुत्कुमाराणां दो दुश्च्यवनो हरिसिंहो हरिकान्तस्व । सुपर्णकुमाराणां 
द्वी सरपती "वेणुदेवों वेणुताली च। अग्निकुमाराणां द्वरो व्षाणो अग्निशिखोडग्निमाणवश्च । 
वातकुमाराणां द्वी गोत्रभिदो वेलम्बः प्रभ्कनश्च । स्तनितकुमाराणां द्वो सूत्रामाणो सुघोषो 
महाघोषश्व | उदधिकुमाराणां द्वौ दिवस्पती जलकान्तो जलूप्रभश्व। द्वीपकुमाराणां द्वो दातसन्यू 
पूर्णोड्बवशिष्ट श्व । दिककुमाराणां द्वो लेखषभो अमितगतिरमितवाहनश्ध । 

५५ अथ व्यन्तराणां द्वी द्वाविन्द्राबुच्येते--किन्नराणां द्वी जिष्णू किन्षरः किम्पुरुषश्ध । कि- 

म्पुरुषाणां द्वो पुरन्दरो सत्पुरुषो महापुरुषश्थ। मद्दोरगाणां द्वी पुरुहतो अतिकायो महाकायश्च । 

गन्धवीणां द़ो शुनासीरी गीतरतिर्गीतयश्ाश्च। यक्षाणां द्रौ पाकशासनोौ पू0्णभद्रो माणिभद्रश्च। 
राक्षसानां द्वोी विडोजसो भीमो महाभीमश्च । भूतानां द्वौ मघवानो प्रतिरूपाउश्रतिरूपश्च । 
पिशाचानां द्रो मरुद्वन्तो कालो मदहाकालश्च । 

अथेदानीं देवानां सौख्यं कीदर्श व्तेते इति प्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचनार्थ सूत्रमिदं 
कथ्यते सूरिभि:--- 

कायप्रवीचारा आ ऐचशानात ॥| ७ ॥ 

कायेन प्रवीचारो मेथुनव्यवद्दारः सुरतोपंसेदन येषां ते कायप्रवीचाराः | ऐशानात्‌ 
स्वगीत आ अभिविधेः अभिव्याप्तेः देवा वर्तन्ते इति शेषः। अस्यायमर्थे:---भवनवासिनो 
व्यन्तरा ज्योतिष्का:ः सौधरम्मेंशानस्वर्गययोश्च देवाः सडक्लिष्टकम्मेत्वात मनुष्यादिवत्‌ संवेश- 
सुखमनुभवन्तीत्यरथं:३ । 

अज्ञ “आ ऐशानान? इत्यत्र आडपसगेंस्य ऐशब्देन सह सन्धिः किमिति न कृतः ९ 
यतः कारणादाकारो द्वि विधो वर्तेते--णकस्तावदारः डमकारानुबन्धः द्वितीयस्तु आकारमात्रो 
निरलनुबन्धः । तत्र द्वयोमेध्ये यः सालुबन्धो उन्कारानुबन्ध स मयोदायाम्‌ अभिविधो क्रियायोगे 

३० ईषदर्थे च वतेते। यस्तु वाक्ये स्मरणार्थे च वतंते स निरजुबन्धः सवरे परे सन्धि न 
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१ वेणुदण्डो वे- आ०, द०, ज० | २ -पवेशनं आ ०, दृ०, ज० | द “किच्च दाद्वुवि- 
घीपातादो वेरेदस्सय णं ण होदि देवाणं । संकप्पसुहं जायदि वेदस्सुदीरणाविगमे ॥”? “सा० दि० | 


४।८ ] चतुर्थो ध्यायः १५७ 


प्राप्नोति । यस्तु मयोदादिषु चतुष्वेंष्वर्थचु बतेते स स्वरे परे साउनुबन्धत्वात्‌ सर्न्धि 
आप्नोत्येब । अस्मिन्नर्थ इदं सूत्र बतंते--इदं किम्‌ ? “जनाजोदन्तोज्नाऊ निःप्लुय [”! 
अस्यायमर्थ:--“न” इति सन्धि न प्राप्नोति । कोडसो ९ अच स्त्रर्मात्रः वयथा अ अहंन 
असीद, इ इन्द्रं पश्य, उ उत्तिष्ठत । ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा अद्दो 
अहंनन्‍्तं पश्य । तथा अनाडः आडाबर्जितः निः निपात३ सन्धि न आप्नोति यथा आ एवं किल्ठ 
स्वरूपमस्य इति वाक्ये आकागमात्रः स्मरण उतथा आ एवं तन्‍मया ऊतम्‌ । आऊः पुनः 
सन्धि प्राप्नोत्येत यथा आ आत्मज्ञानं मयोंदीकृत्य आत्मज्ञानातू ; आ एकदेशम्‌ अभिव्याप्य 
ऐकदेशात्‌ , क्रियायोगे यथा आ समनन्‍्तात्‌ आलोकि आकोकि समनन्‍्तात्‌ दृष्टो जिन इत्यथः । 
ईषदर्थ यथा आ ईंषत्‌ उपरतेः ओऔपरते; । प्लुतश्व सन्धि न आप्नोति यथा आगच्छ 
भो जिनदत्त “अन्न | उक्तद्ब-- 


“भर्यादायामभिविधौ क्रियायोगेषदर्थयो: । 


य आकारः स छित ओक्तो वाक्यस्मरणयोरडिन्त्‌ ।।” ] 
तडुदाहरणेघु श्कोको डयम- | 

“आत्मज्ञानादेकदेशादालोक्यो (क्यौ)परतेजिनः 

आ एवं तत्त्वमस्यार्थ: आ एवं तत्कृतं मया ॥” [ ] 


इति युकत्या आडः सन्धि प्राप्नोत्येव कथमुमास्वामिभिभंगवद्धिः “आ ऐशानात? इत्यत्र 
सन्त्रिकार्य न कृतम्‌ ? सत्यमुक्त “भवता; असंद्िततया सूत्र निर्देशः असन्देहार्थ इति । 

अथ यद्येशानपर्येनता देवाः कायप्रवीचारसुखसहिता वततंन्ते तहि सनत्कुमारादारभ्य 
अच्युतपर्येन्ताः *कीहशसुखा वर्तन्ते इति प्रश्ने सूत्रमिदमु च्यते-- 

शेषाः स्पशेरूपशब्दमनःप्रवीचाराः | ८ ॥ 

शिष्यन्तेडवशिष्यन्त इति शेषाः । स्पशेश्व रूपब्थ शब्दश्व॒ मनश्व रपशोरूपशब्दमनांसि 
तेस्तरेपु वा प्रवीचारः सुरतसौख्यानुभवनं यपां ते स्पशरूपशब्दसनश्प्रवीचारा: । ईशा ( ऐशा ) 
नान्‍तान दवान्‌ परिद्॒त्य सानत्कुमारादयोडच्युतस्वगेपयेन्ता अमराः शेषा इत्युच्यन्ते । अस्या- 
यमर्थः--सानन्‍्कुमारमाहे न्द्रत्रि विष्टपोत्पन्ना दिवौकसः द्ारीरसंस्पशेमात्रेणव ख्रियः पुरुषाश्च 
मेथुनसुखमन्ुुभवन्ति परां प्रीतिमाप्लुबन्ति, आलिज्ञनस्तनजघनमुखचुम्बनादिक्रियया प्रकृष्टां 
मु्दं भजन्ते । तथा ब्ह्मनत्नद्योत्तरलान्तवका पिष्ट च तुःसुरकोकसम्भवा बवृन्दारका रूपेण*« दिवया- 
हनामनोहरवेषविल्ासचातुय्य शशज्ञाराकोरावछो कनमात्रेणेव परमानन्दमाप्नुवन्ति । तथा झुक़- 
महाशुक्रद्यता ग्सहस्त्नारसझ्ञातत्रिदशालया दिवपाडनानां भृषणकणनमुखकमलललितभाषण- 
सद॒हसनमधुरसंगानाकण नमात्रे णेव परां प्रीतिं संजिहते । तथा आनतप्राणतारणाच्युतत्रिदिव- 
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१ -न्र्थें सूत्रसिंदं व-- आ०, दू०, ज० | र२ यथाहन्‌ ब० ॥ यथा भा अहन्‌ आ०, द०, 
ज० | ३ यथा भा०, दृ०, ज०, ब०। ४ अत्रात्र उ- आ० । ५ भगवता आ० | ६ कीदृर्श सुख- 
मनुवतेन्ते आ॥०, दु०, ज० । ७-ण दिव्य दि-- आ०, द०, ज० | ८ -ररूपाव- आ>०, रू०, ज० | 


५०८ 


१५ 


ब्ट्ध 


बर५प 


५्० 


५१५ 


बज 


१५८ तच्स्वार्थवृत्तो [ ४।९-१० 


लब्घधजनयः सुपव्वोणो निजाडुनाचित्तसडःकल्पमात्रेणेब परमप्रीतिछक्षणं संसुखमास्कन्दन्ति । 
इत्याषशास्त्राविरोघेन ज्ञातठयं व्याख्यानम्‌ | 

अथ यदय्येवं तर्षि गअ्रेवेयकोदिसम्भवानाम्रभुक्षाणां कीहम्विधं सुखं बतेंते ? इति प्रश्ने 
अटद्दमिन्द्रसुखनि्ण यनिमित्तं सू त्रमिद्माहुः उमास्वामिन३--- 


परेषप्रयी चारा: ॥॥ ९ ॥ 

परे नवग्रेवेयकनवानुदिशपद्लानुत्तरसल्ञाताः सुमन सस्ते अग्नवीचाराः मनसापि मेंथुन- 
सुखानुभवनरहिता भवन्तीति भावः | तेषां कल्पवासिभ्योडपि परमप्रकर्षहबंलक्षणं सुखमु- 
त्कृष्ट बतेते, यतः प्रवीचारों हि कामसम्भववेदना प्रतीकारः, स तु कामसम्भवस्तेषां कदाचिद्पि 
न बतेते तेनाहमिन्द्राणामनवचब्छिज्न सुखमेव सम्भचतीत्यायातम्‌ । 

अथ ये दशप्रकाराः प्रथमनिकायविबुधाः तेषामुत्सगोडपवादसंज्ञाभप्रज्ञापननिमित्तं सूत्र- 
“मिदं ल्ुबते-- 

अवनवासिनों सुरनागविच्यस्खुपणोग्निवातस्तनितो द्धि- 

दीपदिकुमाराः ॥ १० ॥ 

भवनेषु वसन्‍्तीत्येवं॑ स्वभावा भवनवासिनः असुरादयो दशगप्रकारा अपि सुरा भवनवा- 
सिन इत्युच्यन्ते इत्युत्सगेंण सामान्येन संज्ञा बतेते । अथापवादेन विशेषतया तेषां निजेराणां 
संज्ञा संज्ञाप्यते । तथा द्दि-असून्‌ ग्राणान्‌ रान्ति ग्रह णन्ति परस्परयोधनेन नारकाणां दुःख- 
मुत्पादयन्तीत्यसुराः न सुरा वा असुराः प्रायेण सडःक्लिष्टपरिणामत्वात्‌ । नगेषु पव॑तेपु 
चन्दनादिपु वृश्षेप॒ वा भवा नागाः । विद्योतन्ते इति विद्युतः । सुछु शोभनानि पणोनि 
पक्षा येषान्ते सुपणाः । अज्ञन्ति पाताल बिहाय क्रीडार्थमूद्ध॒बंमागच्छन्तीति अग्नयः । बान्ति 
तीथंकरविहारमार्ग शोधयन्ति ते वाताः । स्तनन्ति शब्दं कुबेन्ति, स्तनः शब्दः रज्जातो वा येषां 
ते स्तनिताः । उदानि उदकानि धीयन्ते येपु ते उदधय$, उद्धिक्रीडायोगाल्त्रिदशा अपि 
उदघय: । द्वीपक्रीडायोगात्‌ *दिविपदोडपि दछीपाः। “दिशन्ति अतिस्जेयन्ति अवकाशमिति 
दिशः, दिकृक्रीडायोगादमस्॒तान्धसो5पि दिशः । असुराश्य नागाश्व विद्युतश्व सुपणोश्व अग्नयम्थ 
वाताश्च स्तनिताश्च उदधयश्च ट्वीपाश्च द्शिश्व असुरनागविद्युतसुपणोग्निवातस्तनितोदधि ट्री 
पदिशः, ते च ते कुमारास्ते तथोक्ता३। अस्यायमर्थ:--विश्िष्टनामकरम्मोंद्यजनितदेवत्व- 
स्वभावेडपि वाहनायुधभूषावेषादिक्रीडारता न्ृपकुमारवत्थुतिभासन्ते ये ते असखुरकुमारादयो 
रूढिं गताः। असुरकुमाराणां पक्कूबहुलभागे भवनानि बतेन्‍्ते | शेषाणां नवानां खरबहुल- 
भागे भवनानि सन्ति | खरबहुर-पहुत्हुरू-अब्बह्ुुलभागत्रयव्यवस्थितिस्तु पृबं॑मेत वर्णितति 
ज्ञातव्यम । 


| >ननननीननीनननन-.32 निनीतयथनीनथणत-- 3. 





१ -कादीनां सम्मवानां देवानां कीट - आ०, द०, ज० | २ -णां सज्ज्ञाप्रज्ञातनिमित्तमव- 
आ० | हे -मिदमाहुः ज० । ४ दिविषादोदडपि आए०, दु०, ज० | ५५ दिद्यन्ति श०, ज० । 
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४।११-१२ ] नतुर्थो>ध्यायः १५५ 
अथेदानीं द्वितीयस्य निकायस्य उत्सगौपवादसंज्ञाविज्ञापनार्थ सूत्रमिदमाहुः--- 
व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहो रगगन्धवेयच्षराक्ष सम्यूतपिशायाः ॥ ११॥ 


व्यन्तराः विविधदेशान्तराणि निवासा येषां ते व्यन्तराः, इयं सामान्यसंज्ञा अन्वर्था 
चतेते सत्याथों बतंते । कानि देशान्तराणि तेषां निवास इति चेत्‌ ? निरूेपयामि--एतस्मा- 
ज्जम्बूद्वीपात्‌ असवूख्येयद्रीपसमुद्रात॒ व्यतिक्रम्य स्थिते खरप्थ्वीभागे किन्नरकिम्पुरुष- 
महोरगगन्धव यक्षराक्षसभूतपिशाचानां सप्रप्रकाराणां व्यन्तराणां निवासाः सन्ति राक्षसानान्तु 
निवासाः तदूभागसमे खरभागसमपछुबहुलभागे वतेन्ते । किन्नराश्य किम्पुरुषाश्व महोरगाश्च 
गन्धवीश्व यक्षाश्व राक्षसाश्व भूताश्थ पिशाचाश्चेति इन्द्रः ते तथोक्ताः। एते अष्टप्रकारा 
व्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्या:, देवगतिविशिष्टनामकरम्मोॉदयसमुत्पन्ना इत्यर्थः । 

अथ तृतीयनिकायस्य सामान्यविशंषसंज्ञासंज्ञापनार्थ सुत्नमिदम॒ुषच्यते-- 


ज्योतिष्का! स्य्योचन्द्र म सो अहनक्षत्रप्रकी ण कतारकाय्य ॥ १२ |! 


ज्योतिःस्वभावत्वात्‌ ज्योतिष्काः | सूर्यश्ग चन्द्रमाश्व सूयोचन्द्रमसो* “देवताइन्दे! 
इति सूत्रेण ःपूर्वपदस्याकार: | ग्रह्मश्थ नक्षत्राणि च प्रकीणकत।रकामश्व ग्रहनक्षत्रप्रकीणक- 
तारकाः । चकारः परस्परसमुच्चये बतंते | तेनायमर्थ :--न केवर्ल सूयोचन्द्रमसौ ज्योतिष्को" 
किन्तु ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाञ्व ज्योतिष्का बर्तन्‍्ते। सूर्योचन्द्रमसोः प्रथगुपादानं प्रभादि- 
कृतप्राधान्यनिमित्त म । एपां स्थितिसूचचनार्थिमियं गाथा वतेते--- 
“नवदुत्तरसत्तसया दससीदीचडउदुगं तु तिचउक्कम्‌ । 
तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवअज्भिरार्सणी ॥१॥॥” [ जम्बयू० प० १२।९३ | 
अस्यायमर्थ:--नवत्युत्तरसप्तएतानि योजनानि समभूमिभागादूरद गत्वा पुष्पषत्‌ प्रकी- 
णाः तारका ल्भ्यन्ते | तास्तु तारकाः सर्वेषां ज्योतिष्काणामघोभागविन्यस्ताश्वरन्ति । तारकाभ्य 
उपरि दश याजनानि गत्वा सूर्योश्वरन्ति । सर्यभ्य उपरि अशज्ञीतियोजनानि गत्वा 
चन्द्रमसश्चरन्ति । चन्द्रमोभ्यः उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा अडनीप्रश्वतीनि नक्षत्राणि 
अमन्ति । नक्षत्रेभ्य उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा बुधा लभ्यन्ते । बुधभ्य उपरि जत्रीणि 
योजनानि गत्वा भागंबाः शुक्राः सन्ति। शुक्र भय उपरि त्रीणि योजनानि गत्वा अज्ञिरसों बृहद- 
स्पतयः सन्ति । अज्ञिरेभ्य उपरि त्रीणि योजनानि गत्वा आरा मह्जल्य वतन्ते । आरेभ्य उपरि 
त्रीण योजनानि गत्वा शनयो जाग्मति । सूयौद्धः मनागृनयोजने केतुबंतेते | चन्द्रादधो 
भागे ईषदूनयोजने 'च राष्ट्रस्ति । एपषां विमानाकारभप्रतिपक्ष्यर्थेंमियं गाथा-- 
५ निरूपयति आ०, द०, ज०। २ -“-सो ग्रहा- ता० ॥ दे -पूर्वपदस्य दीघे: य०। 
९ -स्परं स-- आ०, दृ०, ज०, सा० | ५ -तिष्का:ः: कि- आा०, द०, ज० | ६ नवत्युत्तरसप्तशतानि 
दश अद्यीतिश्रतुद्धि क॑ तु तिचतृष्कम्‌ | तारारविशशिऋश्षा बुधभागंवबाद्वििरारशनयः ॥ 


१५१० 


ब्_्ठछ 
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१६० तत्त्वार्थंकृत्तो [ ४१३ 


“उत्ताणद्वियगोलगदलसण्णिहसव्वजोइसविमाणा ।॥ 


चंदत्तिय वज़िता सेसा हु चरंति एक्कवहे' ॥|” [ तिछोय० ७३७ ] 
उत्तानस्थिताद्धगोलकाका राः सर्व्वेषां ज्योतिष्काणां विमाना वतेन्‍्ते। चन्द्रसूयग्रद्यान्‌ 
वबजयित्वा शेषाः नक्षत्रश्धकीणंकतारकाश्च एकस्मिन्‌ निजनिजमार्गं त्रजन्ति । 
५ अथेदानीं ज्योतिष्कगतिविशेषश्नतिप त्त्यथ सूत्रमिद्मुच्यते- 
सेरुप्रदक्षिणा नित्थगलथों छलोफे ॥ १३ ॥ 
मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणाः। नित्या अनवरता गतिगमन येषां ज्योतिष्काणां ते 
नित्यगतयः । नृणां लोकः नुछोकस्तस्मिन्‌ नुछोके । अस्यायमथर्थः-सर्वे ज्योतिष्का मेरुप्रद- 
क्षिणिन रत्वा भ्रमन्ति न तु वामगत्या अ्रमन्ति । नित्यगतयः क्षणमपि ज्योतिष्काणां गतिः 
१० केनापि भ्रड-क्‍तुं न शक्‍्यते | ते तु मनुष्यलोकोपरि स्थिता ज्योतिष्का सदागतयो भवनस्ति । 
आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ ज्योतिष्केरारूढा विमाना अमन्ति । अद्धंत॒तीयेषु द्वीपेषु द्वयोहच 
समुद्रयोरुपरि नित्यगतयो वतेंन्ते मानुषोत्तरपवताह॒हिंः: ज्योतिष्का न अ्रमन्तीत्यर्थ! । 
अचेतना विमानाः कर्थं अमन्ति ९ सत्यम्‌ ; प्रदक्षिणागत्यबिरतेराभियोग्यदेबेः प्रेरिता विमाना 
गति कुब न्ति कर्मोद्यस्य >वंचित्रयवशात्‌ | आमियोग्यानां देवानां विमानप्ररणकम्मंणेव कम 
१५ विपच्यते । ते तु ज्योतिष्का एकविंशत्यधिकेकादशयोजनशत्मेंरु परिहत्य प्रदक्षिणाः सनन्‍्त- 
श्चरन्ति । उत्तद्ब-- 
“हगवीसेकारसयं विहाय मेरु चरंति जोदिगणा । 
चंदत्तिय वज्िता सेसा हु चरंति एक्कवहे ॥” 
| त्रिकोकसा० ३४४। जम्बू० प० १२।१०१ ] 
२० अथ विशेषः-जम्बूद्वी पोपरि द्वी सूर्यो वर्तेत । षट्पन्बाशन्नक्षत्राणि सन्ति । षद्सप्त- 
ट्यधिकमेक शतं गद्याणागत्ब व्तंते। लवणोदसमुद्रोपरि दिनमणयश्चत्वारः सन्ति। द्वादशा- 
घिक॑ शतमुड्नाज्य बतेते । द्वापद्बाशदधिक” शातत्नयं ग्रहाणाल्व वतंते। धातकीखण्डोपरि 
प्रयोतना द्वादद व्तेन्ते । षट्चरिंशद्धिक शतत्रयसध्वाणां व बतेते । षटपश्चाशदधिकं सहस्त् 
अहाणामस्ति । कालोद्समुद्रोपरि त्रयीतनवो द्वाचत्वारिंशत्‌ सन्ति । षट्सप्तत्यधिकानि एका- 
२५ दशादातानि* नक्षत्राणां? बतनन्‍्ते । षण्णवत्यधिकानि षद्त्रिशच्छतानि ग्रह्मणां सन्ति। -पुष्क- 
राधेद्वीपोपरि द्वासप्ततिरंशुमालिनो वतेन्ते। षोडशाधिकं सहस्रद्वयं नक्षत्राणात्त्र बतंते । 
घषटनिंशद्धिकानि त्रिषष्टिशतानि अदहाणां वतन्ते। मानुषोत्तरादबहिः पुष्करार्ध पुष्करससुद्र 
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१ उत्तानस्थितगोलकदलसन्निमसवज्यातिष्कविमाना: | चन्द्रत्रय वजयित्वा शोषा हि 
चरन्ति एकपथे ॥ २ गत्वा आ०, द०, ज० । दे बंचित्रिव- आए०, ज०, ब०, खा० | ४ एक- 
विंशत्येकादशइहातं विहाय मेर चरन्ति ज्योतिगणाः | चन्द्रत्रयं वजयित्या शेषा हि चरन्ति एकपथे ॥ 
५ -कदा- आ०, दु०, ज० ।॥ ६ -नि च नक्षत्राणि वर्तते दृ० | ७ -णाञज्ुच वर्तते ज०, आ० । 


'४)१४-१५ ] चतुर्थो5ध्या यः १६१ 


च सूयोदीनां संख्या परमागमाद्‌ वेद्तिठया" । यत्र यावन्तः सूय्योस्तन्र तावन्तरचन्द्रमसोडपि 
वेद्तिव्याः। बहुविधगंणनानि नक्षत्राणि च ज्ञातव्यानि । अथवा स्वेत्र एकेकस्य कुसुदबा- 
न्धवस्य सम्बन्धिनो ग्रहा अष्टाशीतिरष्टाशीतिभवन्ति । एकेकस्य जेबातृकस्य अष्टाविंशतिरष्टा- 
विंशतिनक्षत्राणि भवन्ति । मानुषोत्तराइभ्यन्तरेड्यं निर्णय: । 

अथेदानीं गतिमतां ज्योतिष्काणां सम्बन्धेन व्यवहारकाछः अवतेते इति सूचयत्सू- 
त्रमिदमाहुः--- 

लतल्कूत;ः कालविभागः ॥ १४ ॥ 

तज्यों तिष्केज्यों तिष्कगस्‍्या व ऋत३ तत्कतः तत्क्रियाविशेषपरिच्लछिज्न:* अन्यजातादे र- 
परिच्छिन्नस्य कालनेयस्यनानवधारितस्य परिज्ञानहेतुरित्यथः । कालस्य समयावलिकादिव्यव- 
हारकालस्य विभागः काछूविभागः । कालछो द्विप्रकारः-मुख्यो व्यावहारिकश्च । मुख्य: कालः 
परमाणुरूपो निश्चछो व्यवहारकालहेतुभूतः सम्श्व॒तत्रिभुवनों व्तते। मुख्यात्सब्ज्जातो व्याव- 
हारिकेश्च समयावलिनाडिकादिलक्षणः । मुख्यस्य कालस्य च लक्षणं पश्चमाध्याये विस्तरेण 
सूचयिष्यन्त्याचायौ: । 

अथेदानीं मानुपोत्तराद्‌ बहिरय॑ वतन्ते ज्योतिष्काः तेपां निश्चलूत्वप्रतिपाद क॑ सूत्रमुच्यते- 

बहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ 

मनुष्यलोकादर हिः “सर्वे ज्योतिष्का अवस्थिता निरचल्छा* एवं वतन्ते । तदुक्तम--- 

“दो दोचग्गं बारस बादालबहत्तरिं विउण ( रिंदुश्ण ) संखा । 

पुक्खरदलोक्ति परदो अब्डिदा सव्वजोदिगणा ॥॥” । 

चन्द्रसूयंविमानचिस्तारसूचनीथेमियं गाथा-- 

“जोयणमेगट्टिकए छप्पणअडदालचंदसराणं । 

सुक्कगुरिदरतियाणं कोसं किंचूणकोस कोसद्धं ”” ॥| [ तिंकोकसा० गा० ३३७] 

अस्यायमर्थः--एकस्य अमाणयोजनस्यथ एकपष्टिभोंगा: क्रियन्ते तन्मध्ये पदपब्लाशदू 
भागाः चन्द्रविसानस्य उपरितनचिस्तारों बततं । सूय्यविमानस्य तृपरितनभागोडष्ट चत्वा- 
रिंशद्धागमात्रो वत्ते। शुक्रविमानबिस्तारस्तु क्रोशमात्र: | बृहस्पतेस्तु किब्चिदूनक्रोशः । 
महुलवबुधशनीनानतु अद्धंक्रोशमात्र इत्यर्थः । 
२ त्रिकोकसा० गा० ३५० । मानुपोत्तरशेलादडहिः पृष्कराध॑ चत्वारिददधिकदतं सूर्याणां 
भवति । अग्मरे दिगणा हिशुणा वेदितव्या: । २ “-गणानि आ>, दृ०, ज० | ३ -नन्‍्नः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्न: अन्यजा- का०, दु०, ज०। ५४ -कः स- आए०, द०, ज०, ता० । (५ सर्बज्यो- 
आ०, द०, ज० | ६ -ला व- आ०, द०, ज० | ७ द्वा द्विवग॒ द्वादश द्वाचत्वारिंशत्‌ दाससति- 
रिन्द्िनसंख्या: | पुष्करदलान्तं परत: अवस्थिताः सबज्यातिगंणाः ॥ ८ -नार्था इयं खा०, च० | 
५ योजनमेकषण्टिकृते प्रटपश्नाशत्‌ अष्टचत्त्वारिंधत्‌ चन्द्रसूथाणाम्‌ । झुक्कगुवितरत्रयाणां क्रोशर 
किडज्चिदूनक्रोशः क्रोशा्म्‌ ॥ 

२१ 


ध्थ 


५० 


५७५ 


बन्द 


५ 


१६२ तत्त्वार्थवृत्तो [ ४१६९-१८ 
अथेदानीं 'चतुथरय निकायस्य सामान्येन संझां निरूपेयन्ति--- 
चमसानिकाः ॥ १६ ॥। 
विशेषेण आत्मस्थान्‌ पुण्यवतो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि | विमानेषु 
भवा ये ते वेमानिकाः: । अत ऊद्ध्व ये वर्णयिष्यन्ते ते देवा वेमानिकसंज्ञा भवन्ति इत्यधि- 

५ कारसूत्रमिदं ज्ञातव्यम्‌ । तानि विमानानि त्रिप्रकाराणि भ्रवन्ति-इन्द्रकविमानानि श्रेणिविमा- 
नानि श्रकीर्णकंबिमानानि चेति। यानि इन्द्रबत्‌ मध्यस्थितानि तानि इन्द्रकविमानानि | 
आकाशमभ्रदेशश्रणिवत्‌ यानि विमानानि चरतुर्दिक्लु स्थितानि तानि श्रेणिविमानानि । अकीणकुसु- 
मवत्‌ यत्र तत्र विज्षिप्तपुष्पाणीव यानि विमानानि प्रदिक्षु स्थितानि तानि पुष्पप्रकीर्णकानि । 
अन्न विशेषः-जनचेत्यालया ये शाश्वता वतेंन्ते बिमानेपु च ये देवप्रासादाः* सन्ति ते सर्वेंडपि 

१० यद्यप्यक्त्ञिमा व्तेन्ते तथापि तेषां मानं मानवयोजनक्रोशादिकृतं ज्ञातव्यम्‌। अन्यानि 
शाश्वतस्थानानि प्रमाणयोजनादिशिंमौतव्यानि इति परिभाषेयम्‌ । परिभाषेति कोडथः ? 
अनियम नियमकारिणी परिभाषा । 

अथेदानीं बेमानिकानां ठ्वेविध्यसचनाथ सूत्रमिद्माहुराचाय्योंः-- 
कल्पोपपन्ना; कल्पातीताशओ्य ॥ १७ ॥। 

२५ कल्पेपु “पोडशपु स्वर्गेषु उपपन्नाः सम्बद्धा: कल्पोपपन्ना; कल्पेभ्यो उतीता अतिक्रान्ता 
उप रितनक्षे त्रवर्तिनो नवग्रेवेयकदेवा नवानुदिशामस्॒ताशनाश्वथ पद्चानुत्तरनिवासिनो निजराम्व 
त्रिप्रकारा अपि अह मिन्द्राः कल्पातीताः कथ्यन्ते । नत्ठु भवनवासिपु व्यन्तरषु ज्योतिष्केषु च 
इन्द्रादीनां कल्पनं बतंते तेडपि कल्पोपपज्ञाः कथन्नोच्यन्ते ? इत्याह--सत्यम्‌ ; यद्यपि तेषु 
इन्द्रादिकल्पो बतंते तथापि बेमानिका एवं कल्पोपपन्ना इति रूढिं गताः, यथा गच्छतीति 

२० गौः घेनुवंपषभ एवं गौरुच्यते गमनक्रियापरिणतोडपि अश्वादिन गौरूच्यत इति । 

अथेदानी वेमानिकानाम्‌ अवस्थितिविशेषविज्ञापनार्थ सूत्रमिद्‌ मुच्यतें--- 
उपय्युपरि ॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्व वेमानिकाः उपयुपरि ऊध्वेमूध्वं वर्तन्ते । तेषां विमानानि 
यू पटल्लापेक्षया उपयुपरि ऊदूर्ध्व ऊद्र्ध्य सन्ति, ज्योतिष्कवत्तिय्येंगबस्थिता न वतंन्‍्ते, 

२५ व्यन्तरवद्समव्यवस्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततो यत्र तत्र 'च न वतंन्ते किन्तु उपयुपरिं वर्तन्ते । 
अथवा “उपयुपरि! इत्ययं शब्दः समीपवाची वतंते । तत्नेवबमर्थथटना कतेठया-यस्मिन पटले 
सौधम्मस्वर्गों दष्षिणदिशि वतंत तस्मिन्नेव पटले उत्तरदिशि समीपवर्ती ईशानस्वरगोडस्ति । 
एवं प्रतिपटलं यथासम्भवं ट्विद्विस्वर्गंविचारः अच्च्युतान्त कतेव्यः । 

अथ कियन्सु कल्पविमानेषु देवा भवन्तीति प्रश्ने *सूत्रमिदमाहुः- 


१ -पयति आ०, ज०। २ -णंवि- ता०, आ०, द०, ज० ॥ ३ -दा वर्त॑न्ते ते आ०, 
द०, ज०। ४ -मभिज्ञात-आा०, दु०, ज०, व०। ५ पोडशस्व- व० । ६ -माहुः भगवन्तः 
जा". छ्०, सु०्ह 


४१९ | ्चतुर्थो ध्यायः द १६३ 


अरे ब 
सौधम्मेंशानसानस्कुमारमसाहेन्द्रत्रह्मत्रद्योत्तरलान्तवकापिष्टशुक्ममहा- 
शुक्रशतारस हस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवख् ग्रेवेयकेषु 


विजयचेजयन्तजयन्तापराजितेषु सवाथसिद्धौ च॥ १९॥ 

सुधर्मा नाम्नी देवसभा वतेते सा विद्यते यस्मिन्नंसो सौधम्में: स्वर्ग:। तत्स्वर्गसा- 
हचयोत्‌ इन्द्रोडपि सौधम्मं: । ईशानो नाम इन्द्र: स्वभावात्‌ , ईशानस्य निवास: स्वर्ग ऐशानः । 
एशानस्वर्गं साहचरयात्‌ शक्रोड्प्येशानः । सनत्कुमारों नाम जिष्णुः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वगः 
सानत्कुमारः । सानत्कुमारस्वर्ग साहःचयोत्‌ मरुत्वानपि सानत्कुमारः | महेन्द्रो नाम मघवान्‌ 
स्वभावात्‌ , तस्य निवास: स्वर्गों माहेन्द्रः । माहेन्द्रस्व्ग साहचयोत्‌ बिडोजा अपि माहेन्द्रः । ब्रह्म 
नाम आखण्डलः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्व॒र्गोडपि “ब्रह्मा । ब्ह्मस्वगंसाहचयौोत्‌ पाकशास- 
नोडपि ब्रह्मा | त्ह्मोत्ततनामा ऋभुध्या” स्वरभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गों ब्रद्मोत्तर: । त्रह्मोत्तर- 
स्र्मसाहचयात्‌ सहस्राक्षोडपि अद्योत्तरः । व्वान्तवों नाम मेघवाहनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः 
स्वर्गः ल्यन्तवः। टव्यान्तवस्वगं साहचयात्‌ तुरापाडपि लानतब:। कापिष्टो नाम दुश्च्यवनः 
स्वभायात्‌ , तस्य निवास४ स्वर्ग: कापिष्टठ; । कापिष्टस्वर्ग साहचर्यात्‌ सदडमक्रन्दनो5पि कापिष्टः । 
झ॒क्तो नाम नमुचिसूदनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्ग£ शुक्रः । शुक्रस्वर्ग साह- 
चर्यीन स्वाराडपि शुक्रः। महाशुक्रनामा हरिहयः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्ग: महा- 
शुक्र: । महाशुक्रस्वर्ग साहचयोत्‌ जम्भभेद्यपि मह्ाशुक्रः । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवास: स्वर: टातार:। शातारस्वगंसाहचयोत्‌ बल्शरातिरपि शतारः। सहस््नारनामा 
सुरपतिः स्वभावान्‌ , तस्य निवास: “स्वर्गोडाप सहस्तार:। सहस्रारस्वर्ग सादचयोत्‌ वास्तोः- 
पतिरपि सहस्त्रारः । आ समन्तात्‌ सर्वेक्षचंरणकमलेपु नतः आनतो बृषा स्वभावात्त्‌ , तस्य 


निवास: स्वगगं: आनतः । आनतस्वगं साहचयोन वबासवोदषि आनतः। प्रकर्षण आ < 


समन्‍्तान सर्वेज्नचरण्कमलेपु नतः प्राणतः चज्ञजी स्त्रभावात, तस्य निवास: स्वर्ग: प्राणतः । 
प्राणतस्वर्य साहचयोन्‌ गोत्रभिदपि प्राणनः । गोत्राणि जिनसहस्नननामानि भिनत्ति अथ॑पूर्त 
जानातीति गोत्रभित्‌ , न तु पब्॑तपश्चच्छेदकत्वात पव॑तानां पश्षसद्भधावाभावप्रतीतेः । आ स- 
मन्तान रण: हाब्दों यस्य स आरणः ग्रसिद्धनामक', आरणस्य निवास४ स्वर्गोडपि आरण: । 


आरणस्वर्ग साहचयोल्‌ सत्रामाडईपि आरणः । न धम्माच्च्युतः अच्युतः शतमन्युः स्वभावात्‌ , २ 


तस्य नित्नासः स्वर्ग: अच्युतः । अच्युतस्वरग साहचयोत्‌ दुश्च्यवना5षि अच्युतः । 

उपर्युपरि इति वचनात्‌ सिद्धान्ताउपेक्षया व्यवस्था भवति। कासो व्यवस्था ? पूर्वो 
सौधम्मेंशानकल्पी, तयोरूपरि सानत्कुमारमाहेन्द्री, तयोरुपरि अचछ्मलोकत्रह्मोत्तरों, तयोरूपरि 
लान्तवकापिष्टी, तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रों, तयोरूपरि शतारसहस्त्रारी, तयारूपरि आनतप्राणतौ 


१ -न्‌ सः सां- आ०, दू०, ज०।] « ब्रह्म आ०, दु०, ज०, वद०। दे ब्रद्मनाम 


आखसण्डल॥ जा०, दृ०, ज० । ४ -लछ्षा च सर आ० । -श्षा तध्थय ता० । (५ स्वगं: स- वा>०, 
य० | ६ -चरणेपु आ०, द०, ज०, व० | 


५्ध्र्‌ 


५१०८ 


१५ 


रण 


भुनक्ति। उत्तरदिशि तु पत्चदर्श कल्पविमान माहेन्द्रः प्रतिपालयति । 


१६७ तक्ष्वार्थवृत्तो [ ४)१९ 
तयोरुपरि आरणाच्युतो । तथा नवसु भेवेयकेघषु वेमानिका देवा भवन्ति। “नवसु! इति 
प्रथग्‌विभक्तिकरणात्‌ नवग्रेवेयकानन्तरं नवानुदिशिवेमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌। तदनन्तरं 
विजयबे जयन्तजयन्तापराजितसवीथ सिद्धिपन्लानुत्तरवेमानिका भवन्ति । सर्वोर्थसिद्धिशब्द्स्य 
प्रथक्‌ विभक्तिदानं "सर्वेनामोत्तमत्वसूचनार्थ नामग्रकृृतिषु तीथेकरत्बन्लेति यथा । 

अथ विस्तार:--योजनलक्षोन्नतः किल मेरुपवेतः । तन्मध्ये एक योजनानां सहस्र 
भ्ूमिसमध्ये वर्तेते। नवनवतियोजनसहस्त्राणि बहिःस्थितोडस्ति । तन्मध्ये चत्वारिंदाद्योजना- 
न्युज्ञता तच्चूलिका बतेते। सा चूलिका *ऋतुविमानं वाल्शान्तरमात्रमप्राप्य स्थिता। मेरोरघस्तात 
अधोछोकः | मेरुप्रमाणबाहुल्‍यः तियकलछोकः। मेरोरुपरि सर्वोडपि ऊद्ध्वेंछोकः । 

सोधम्में शोनयो: सम्बन्धीनि एकत्रिंशत्‌ पटलछानि। तन्मध्ये प्रथमम्‌ “ऋतुपटलम । 
ऋषुपटलस्योपरि मध्यप्रदेशे ऋतुविमानं नाम इन्द्रकं वतंते । इन्द्रकमिति कोडर्थः ९ मध्यवि- 
मानम्‌ | तत्प्रथममिन्द्रकं पश्च्चचत्वारिशलक्षेयोजनबिस्तृतं तस्मा दिन्द्रकाअरतुर्दि कु चतस्त्रो विमान- 
श्रेणयो निगंताः श्रत्येकं द्विपष्टिविसानसडः-ख्याः । चतुर्विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णंविमानानि वतंन्ते। एत- 
स्मात्‌ ऋतुपटलादुपरिं एकेकस्य पटलस्य एकेकस्यां श्रेणो एकेक॑ विमान हीन॑ भवति यावत्‌ 
प्रभानामकमन्त्यमेकत्रिंशं पटल वतंते । प्रभापटलस्योपरि मध्यभागे प्रभासंज्ञ यदिन्द्रकविमान 
बतेंते तस्य इन्द्रकस्य चतुर्दिक्तु चतस्त्रो विमानश्रेणयः सन्ति, ताः श्रत्येक द्वात्रिशद्विमान- 
सडःख्या वतेन्ते । तासां चतरूुणां विमानश्रेणीनां मध्ये या विमानश्रणिः दक्षिणां दिशं गता 
तसयां श्रेणो यदष्टादर्श विमान वत्तंते तद्धिमानं सोधर्मेन्द्राधिष्ठानम । उत्तरश्रेणो तु यदष्टाद॒शं 
विमानमस्ति तर्मिन विमाने एशानेन्द्रो बसति। ट्योरपि विमानयोः अत्ये क॑ त्रयः ग्राकारा: । 
तेपु प्राकारेषु मध्ये बाह्यग्राकाराभ्यन्तरे अनीकानि पारिपदाश्व देवा वसन्ति* । भध्यप्राकारा- 
भ्यन्तरे सचिवदेवा वसन्ति । आभ्यन्तरप्राकाराभ्यन्तरे इन्द्रो वबसति। एवं सर्वत्र इन्द्रादीनां 
स्थितियुक्तिज्ञोतव्या । पूर्बदक्षिणपश्चिमतिस्त्र: (मास्तिस््र:) श्रेणयः अग्निकोणनेऋ्यकोणयोः 
पुष्पप्रकीणकानि सोधमेंस्वर्ग डच्यते । उत्तरश्रेणिरिका वायुकोणेशानकोणयोः पुष्पप्रकीर्ण- 
विमानानि ऐशानस्वरगं उच्यते । एवम्‌ एकत्रिशतपटलेष्वपि विभजनीयम्‌ | 

ततः परं “सानत्कुमारमाहंन्द्रनामानों स्वर्गों वर्तते। तयो; पटलछानि सप्त भ्वन्ति । 
तत्र प्रथमं पटलमज्जनं नाम । तस्य पटलूस्य मध्यप्रदेशो अज्ञजनं नाम इन्द्रकविमानं वतंते। 
तब्तुर्दिक्तु चतस्रो विमानश्रेणयो निगंताः अत्येक्मू एकत्रिंशद्धिमानाः । प्रदिक्षु च चतस्ष्वपि 
पुष्पप्रकी्ण कविमानानि वतेन्‍्ते । ततः परम एकेकस्य पटल्स्यथकेकस्यां श्रेणावेकेक- विमान 
हीन॑ भवति। तेन सप्तमपटले इन्द्रकविमानात्‌ चतुर्दिक्त चतस्रो विमानश्रेणयः पश्चर्वि- 
शतिविमानाः अत्येक॑ भवन्ति । तन्‍्मध्ये दक्षिणश्रणो पदत्चरदरदं स्वर्गंविमानं सानत्कुमारेन्द्रो 


न्ज न थाना न्+- 


१ सर्वमानोत्तम- ता० । २ ऋजुवि- आ०, ब०, द०, ज०। दे नचञ्यञानस- आ०, दु०, 
ज०॥ ७४ ऋत्तपप- ता० | ऋज॒ुप- आ०, द०, ज०। ५ -श्षवि- ता०, ब०। ६ -+-+ति सम म- 
आ०, द०, ब० | ७ सनत्कु- आ०, द०, ब०, च०, ज> । 


४।१९ ] चतुर्थो उध्याय: १६५ 


तत उपरि जअल्यछोकत्रह्मोत्तरस्वर्गों बर्तते । तयोश्रत्वारि पटछानि । ततन्न प्रथम 
पटलमरिष्ट नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरिष्टनामकमिन्द्रंकविमानं बर्वते तस्माद्विमानाथतु- 
दिक्लु चतरत्रः श्रेणयः प्रत्येक चतुविशतिविमाना: | बिदिक्ष पुष्पप्रकीणंकानि । प्रति- 
पटलं श्रेणो श्रेणो एकेक विसानं हवीन॑ं भवति । तेन चतुर्थे पटले बद्योत्तरनाम्नि 
श्रेणिविमानानि *अस्येकमेकविंशतिभंवन्ति3 । तत्र *चतुर्थ पटले दक्षिणश्रेणो द्वादशास्य ५ 
विमानस्य स्वामी ज्रह्मो नाम देवेन्द्रो बतंते । उत्तरश्रेणो तु द्वादशस्यें कल्पविमानस्य स्वामी 
जह्मोत्तर इति । इत उत्तर लान्तवकापिष्टसंज्ञको द्रोः स्वर्गों बर्तेते । तयोद्वें पटले अद्यह॒द्य- 
ल्ान्तवनामके । तत्न छान्तवपटले मध्यप्रदेशे लान्तवं नामेन्द्रकविमानमस्ति। तस्य विमानस्य 
चतुर्दिक्त चतस्त्रः श्रेणयः श्रत्येकमेकोनविंशतिविमानाः । तत्र दक्षिणश्रेणो नवमं विमान 
लान्तवेन्द्री भुनक्ति। उत्तरश्रणो तु नवमं विमान कापिष्ट: प्रतिपाल्यति । १० 

तत उपरि शुक्रमहाशुक्रनामानों द्री स्वर्गों वर्तते । तयोद्वंयोरपि स्वगंयोरेकमेव पंटर्ल 
बतंते तस्य नाम महाशुक्र भवत्ति । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेशे *महाशुक्रं नाम इन्द्रकविमानं 
वतेते । तस्य विमानस्य चतुदिक्चु चतस्त्रः श्रणयः सन्ति प्रत्येकमष्टादशाविमानाः । तत्र 
दक्षिणश्रेणो द्वाद्श विमान शुक्रन्द्रो भुनक्ति । उत्तरश्रेणिगं: द्वाद्शं कढ्पविमान महाशुक्रः 
शास्ति। तदुपरि शतारसहस्त्रारनामानों स्वर्गों वर्तेते। तयोद्वयार्राप एकमेव पटल बतते १५ 
सहस्लारनामकम । तस्य सध्यप्रदेश सहम्भ।र “नामेन्द्रकविमानम । तस्माचअतुर्दिक्तु 'चतस्त्रः 
श्र णयो निरगंताः प्रत्येक सप्तदशविमानाः । उच्र दुक्षिणश्रेणो नब॒मं विमान शतार-न्द्रस्य, तथो- 
त्तरश्रेणो नवमं विमान सहस्रारेन्द्रस्य | ते द्वे अपि विमाने क्रमांत शतारसहस्रारनामके । 
एवं सवंत्र इन्द्रनाम्ना विमाननाम ज्ञातवयम्‌ , विभजनन्तु पूर्वंबद्‌ वेदितवयम्‌ । 

ततः परम्‌ आनतगप्राणतारणाच्युतनामानश्वस्वारः स्वगी बनते । तेपां चतुणोमपि स्व॒गों- २० 
णां पटलछानि पट भवन्तीति सिद्धान्तवचनम्‌"“ । तेषु पट्सु पटलेपु चतुर्दिक्षु श्रेणिविमानानि 
प्रदिक्लु च प्रकीर्णकविमानानि । तत्र अन्त्यपटलमच्युतनामकम्‌ । तस्य मध्यप्रदेश अच्युत '' 
नामेन्द्रकविमानं भवति । तस्माचतुर्दिक्षु चतस्रः श्रेणयो निगंताः प्रत्यकमेकादशरविसाना; । 
तत्र दक्षिणश्रेणो षष्ठं विमान यद्‌ वर्तते तस्य स्वामी आरणेन्द्र:। तथोत्तरश्रेणो पछं विमानम- २५ 
च्युतेन्द्रः पाति । कि क्रियते लोकानुयोगनाम्नि' * सिद्धान्त आनतप्राणतन्‍्द्रो नोक्तों तन्मतानु- 
सारेण इन्द्राश्वतुदंश भवन्ति । मया तु छादगोच्यन्ते, यस्मान्‌ अद्वान्द्रानुतर्ती अद्योत्तरेन्द्र, 
व्यन्तवेन्द्राजुवर्ती का्पिप्ठेन्द्रस, शुकन्द्राल॒वर्ती मह्दाशुक्रेन्द्र, शतारेन्‍्द्रानुवर्ती सहस्त्रारन्द्रः । 


५ -न्द्रवि- आ>. द०, ज> | २ प्रत्येक त्रि- ब०। ३ >भवर्ति आ०, द०, ज० | 
० चतुर्थप- आ०, दु०, ज०। (५ -स्य वि- आ०, दु०, ज० | ६ +का स्‍्वर- आ>, दु०, ज० [ 
७ महाशुक्रदशक्रं ठा० । ८ -कं द्वा- व० ॥ ५ नवमकमिन्द्र- आ०, ज०, द० | ६० द्रष्टब्यम- 
न्रिकोकस० गा० ४६८। १९ -तनामें- व० । 2२ “सोहम्मीसाणसणक्कुमास्माहिदतअम्दुल्तवया | 
तह रुकक्‍क्सच्र्सारा आणदपाणद य आरणच्चुदया ॥ एबं दारसकष्पा' 'साहमग्मा इसाणा " * * * इय 
सोल्सकप्पाणिं मप्ण्ते बेइ आयरिया  पाठान्तरम्‌ >जिलोक प्रभु ० बम्ानक० । 


५० 


ब्ष 


१६६ तक्ष्वार्थबृत्तो [ ४।२० 


सोधम्मेंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रेपु चत्वार इन्द्रा: आनतप्राणतारणाच्युतेष चत्वार इन्द्राः । 


तेन कल्पवासीन्द्रा द्वादश भ्रवन्ति | 
सोधर्मेस्वगेस्य सम्बन्धीनि विमानानि द्वात्रिशछक्षाणि भवन्ति । ऐशानस्वर्गेस्याष्टा- 


विंशतिलक्षाणि । सानत्कुमारस्य द्वादश लक्षाणि। माहेन्द्रस्य अप्टो छक्षाणि। त्रद्मछोकनत्रह्मो- 
त्तरयोः समुच्चयेन चत्वारिंशल्लक्ञाणि कथ्यन्ते । छान्‍तबकापिष्ट योः समुदायेन पतन्चाशत्‌्सह- 
स्राणि भवन्ति । शुक्रमहाशुक्रयोः समुदितानि चत्वारिंशत्‌ सहस्त्राणि स्युः। शतारसहस्रार- 
योरेकन्न पट सहस्त्राणि बर्तेन्ते। आनतप्राणतारणाच्युतानां चतुण्णोमपि सप्तशतानि तिष्ठन्ति । 
प्रथमग्नेवेयकत्रिके श्र णिबद्ध पृष्पप्रकीर्ण काश्य विमानाः समुदिताः तेपामेकादशोत्तरं शतं भवति। 
मध्यग्रेवेयकत्रयस्य सप्तोत्तरं शतं स्यात्‌। “डपरिश्रेवेयकनत्रयस्थ विमानानि एकाधिका नवति- 
भंवन्ति । नवानुदिशपटल्मध्ये इन्द्रकमष्टासु दिक्ु अप्टो विसानानि *समुदायेन नव भवन्ति । 
सवोर्थसिद्धिपटलें पञ्च विमानानि सन्ति । तत्र मध्यविमानः स्वार्थ सिद्धिनामकः, पूब॑स्‍्यां 
दिशि विजयः, दक्षिणस्यां दिशि बेंजयन्त:. पश्चिमायां दिशि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि 
अपराजितः । 

सौधम्मेंशानयोः विमानानि श्वेतपीतहरितारुणकृष्णवर्णीन । सानत्कुमारमाहे- 
न्द्रयोः श्वेतपीतहरितारुणानि । अकह्यमलोकत्रह्मोत्तरत्शान्तवकापिष्टप श्वेतपीतरक्तानि । शुक्र- 
महाशुक्रशतारसहस्त्रारानतप्राणतारणाच्युतेपु विमानानि श्वेतपीतानि । नवग्रवेयकनवाजनुदिशा- 
नुत्तरेषु श्वेतान्येब । ततन्न स्वार्थ सिद्धिबिमानं परमशुकलं जम्यृद्रीपग्रमाणन्य बतंते, अन्यानि 
तु चत्वारि विमानानि असइ-ख्येयकोटियोजनप्रमाणानि ब्तेन्ते। एव त्रिपष्टठ: पटल्लानां 
परस्परमन्तरमसडःख्येययोजनं ज्ञातव्यम | 

सौभ्रम्मेंशानयोरुच्चत्वं साद्धका रज्जुः मेरुचुध्नाद बाद्धव्या । सानत्कुमारमाहन्द्रयोरपि 
साऊँका रज्जुरस्ति | ब्द्यत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्त्रारानतप्राणतार णाच्युतेपु 
द्रयोइयोः. स्वर्गयोौरुच्चता अद्धाद्धों रब्जुः । तेन द्वादशानां स्वगाणां समुद्वितास्तिस्ता 
रज्ववः । अवेयकादिसुक्तिपर्यन्तमेका रज्जुरुच्चतेति । अशञ्र यावन्ति विमानानि ऊद्ध्व- 
छोकेडपि तावबन्ति जिनमन्दिराणि भवन्ति, तेपां नमस्कारवन्दनाउस्तु । 

अथदानीं सर्वेपां बंसानिकानासन्योन्यविशेषपरिज्ञानाथं सृत्रमिदम्त॒च्यते भगवद्धिः- 

स्थितिप्रमावखुग्वद्य॒ुतिलेश्याचिशु द्वीन्द्रि था चधि- 


विषयलो 5थिकाः ॥ २० ॥। 
निजायुरूदयात्‌ तद्धवे कायेन साद्धमवस्थानं स्थितिरुच्यते । निम्रहानुमहसामशथ्य 
प्रभावः । इन्द्रियविषयानुभवर् सुखम। शरीरवस्थाभरणादीनां युतिदीप्ििः । कषायानुर्राखता 
योगप्रवृत्तिर्लेश्या। लेश्याया: विशुद्धिनिर्मछता लेश्याविशुद्धि; । इन्द्रियाणिच स्पशेनादीनि, अब- 
घिश्व ठृतीयो बोधः, इन्द्रियावधयः । इन्द्रियावधीनां विपयः गोचरः गम्यः पदार्थ: इन्द्रिया- 


१ उपरिमग्रे-द्‌ृ०, ब०, ज०, ता० | २ समुच्चयेन भ- आ०, द०, ज० | समुदाये नव व० | 
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वधिविषयः । स्थितिश्व प्रभावश्व सुर च युतिमश्रव लेश्याविशुद्धिश्व॒ इन्द्रियावधिविषयश्ध 
स्थितिप्रभावसुखय॒ुतिलेश्याविशुद्धी न्द्रियावधिविषयाः, तेभ्यस्तेवाँ ततः वेसानिका अधिका 
भवन्ति । कुत्र ? उपयुपरि, प्रतिस्वगग प्रतिपटलख्च । 

अथ यदि स्थित्यादिभिरुपयुपरि अधिका वेमानिका भवन्ति तहिं गतिशरीरपरिग्रहाड- 


मभिमानेरप्यधिका भविष्यन्तीत्यारेकायां योगोडयमसुच्यते-- ५ 


गतिशरी रपरिग्रहाशिमानतो हीना: ॥ २१ ॥ 

देशाद्‌ देशान्तरप्राप्तिहेतुगेतिः । विक्रियाहेतुभूतं वेक्रेयिकं शरीरम्‌। छोभकषायस्यो- 
दयेन विपयेष्बवासज्ञ: परिग्रहः । मानकपायस्योदयात्‌ प्राडुभूतो 5हक्लारोडभिमानः । गतिश्व 
दरीरख्व परिपग्रहसश्थ अभिमानश्व गतिशरीरपरिग्रहाउभिमानाः तेभ्यः तेवोा ततः, वेमानिका 
डपयुपरि प्तिस्वर्ग प्रतिपटलं च हीना: तुच्छाः भबन्ति । तथा छहि--देशान्तरेपु विषयक्रीडा- १० 
रतिप्रकृष्टता इभावात्‌ उपयुपरि गतिहीना भवन्ति । तथा उपयुपरि वेमानिकाः शरीरेणापि 
हीना भवन्ति । तत्कथम्‌ ९ सौधर्म्मेशानयो: वेमानिकानामरत्निसप्तकप्रमाणं शरीरम । 
सानत्कुमारमाहन्द्रयोररस्निबटकप्रमाणमड्॑ भवति | अद्यत्शोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टेपु अरत्नि- 
पद्चकप्रमाणं वष्म स्यात्‌ | शुक्रमहाशुक्ररातारसहस््रार प्वरत्निचतुष्कप्रमाण: * कायो भवति | 
आनतप्राणतयोररत्निसाद्धं जितयप्रमाणो 2देहो भवति । आरणाच्युतयोररस्नित्रयप्रमाणो विग्रहो १५ 
भ्रवति । प्रथमग्रेवेयकत्रिके अरत्निसादंद्रयप्रराणं गात्र॑ भवति | द्वितीयग्रेवेयकत्रिके अरस्निद्गय- 
प्रमाणा तनूभंवति । तृतीयग्रेवेयकनत्रिक नवानुदिशविमानेपु सा्कारत्निश्रमाणा मूर्तिभंवति । 
पंच्चाउनुत्तरविमानेपु एकारत्निप्रमाणं बपुभंचति | विमानपरिंवारादिपरिग्रहेरुपयुंपरि हीना 
भवन्ति अल्पकषायत्वात्‌ । उपयुपरि अभिमानेन च बंमानिका हीना भवन्ति । 

तहिं वेमानिकेषु लेश्या कीहशी भवतीति प्रश्ने तत्परिक्षानार्थ सूत्रमिद्सुच्यते--- 6 


पोतपद्मशुक्ललेश्या दिजिशेषघु ॥ २२॥। 


पीता व पद्मा च शुक्ला च पीतपझशुकला: । पीतपदशुक्लछा लेश्या येषां वेमानिकानां 
ते पीतपद्मशुक्छलेश्या: । अन्न हस्वत्वं कथम्‌ ? यद्‌ उत्तरपादिक तत्‌ हस्वं॑ भ्वति यथा 
रुता मध्यबिलम्बिता मात्राः द्वुतमध्यविलूम्बितमात्रा इति सज्नीते हस्वस्वमस्ति, तथात्रापि 
हस्व॒स्वम्‌ । अथवा पीतश्य पद्मश्च शुक्लश्व पीतणदाशुक्ल्य:, पीतपद्मशुक्लबर्ण संयुक्ताः केचित्‌ २५ 
पदाथोः कानिचिद्वस्तूनि तेषामित्र लेश्या यपां देमानिकानां ते पीतपईझशुक्ललेश्याः । तत्र 
कष्य का लेश्येति चेत ? उच्यते--द्वित्रिशेपेपु द्रे व युगले त्रीणि" व युगव्यनि शोषाणि च 
सर्वाणि स्थानानि द्वित्रिशेषाणि तेषु द्वित्रिशेपेषु ॥ अस्यायमर्थे ः-सोधम्मेशानयोः सानत्कुमार- 
माहेन्द्रयोश्व द्वयोयुगलयोवबेमानिकाः पीतलेश्यास्तावद्‌ वर्तन्ते एव, परमयं तु विशेष;-सानत्कु- 


9५ -कृष्टानी- ब० । -ऋृष्टताद्रमा- जा०, द०, ज० | २ -णका- व० | द  वित्रदो 
आ०, दु०, ज० | ५ -रपादर्क आ०, दृ०, ज० | ५ त्रीणि यु- आ०, ज० | 
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मारमाहेन्द्रयोः पीतपछलेश्यामिश्राः सन्ति । ब्रह्मछोकत्रद्मोत्तरलान्तवकापिष्टशु ऋमदह्ाशुऋ- 
संज्ञकेपु त्रिपु युगलेषु बेमानिकाः पदालेश्यास्तावद्‌ वर्तन्त एब, परमयं तु विशेष:--शुक्रमहा- 
शुक्रशातारसहस्रारेपु वेमानिकाः पद्मशुक्छमिश्रलेश्या वर्तेन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतनवस्रे वे 
यकनवानुदि्शिपच्वानुत्त रेप शेषशब्दछब्धघेषु बसानिकाः शुक्ललेश्यास्तावद्‌ वर्तेन्त एव, परमयं 
तु विशेषः-नवानुदिशप च्वानुत्तरविमानेषु चतुदंशसु वेमानिकाः परमशुक्लछलेश्या" बतेंन्ते । 

अन्नाह सूत्रे-मिश्रस्य अहर्ण न ऊत॑ं वरतंते कथं भवद्धिः *मिश्रस्य अहर्ण कृतम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
साहचयोत्‌ छोकबत्‌ । कोडसो छोकदृष्टान्तः ? यथा पताकिनो गच्छन्ति छत्रिणों गच्छन्ति 
इत्युक्ते पताकिभिः सह ये पताकारहिता गच्छुन्ति तेडपि पताकिन इत्युच्यन्ते ये छत्रिभिः सह 
छत्नरहिता गरुछन्ति तंडपि छुत्रिण डच्च्यन्ते | कस्मात्‌ ? साहचयौत्‌ । एवं यथा अकछब्रिपु छत्नि- 
ठयवहारों छोके बतते तथा अन्नापि सूत्रानुक्त)्रपि मिश्रग्नह्ण भवति । सूत्रतः कर्थ ज्ञायते 
इति चेत्‌ ? डच्च्यते-तत्रेबमभिसम्बन्धः क्रियते। द्भयोः स्वर्गयुगलयोः पीतलेश्या ताबद्‌ 
वतंते, सानत्कुमारमाहेंन्द्रयोः पदालेश्याया: अविंवक्षातः पीतेव | त्रद्म छोकत्नझोत्तरलान्तबका- 
पिष्टशुक्रमहाशुक्रसंज्ञकेपु तजिपु युगलेषु पद्मालिश्या तावदुक्तेब, शुक्रमहाशुक्रयो: शुक्छलेश्यायाः 
अविवक्षातः पदलेश्येबोक्ता । शेपेषु शतारादिपु शुक्छलेश्या तावबदुन्तंव दशातारसहस्रारयेः 
पद्ालेश्याया अविवक्षातः शुक्‍लेबोक्ता । इत्यभिसम्बन्वे३ नास्ति दोपः । 

अथ कल्पोपपन्ना: कल्पातीताश्वेति यत्सूत्रमुरक तत्र न ज्ञायते के कलपा येपु कल्पषु 
ज्ञातेषु कल्पातीताः स्वयमेव ज्ञायन्ते इति सन्देहे सूत्रमिदमुच्यते-- 

पराग्मवेयकेम्यः कल्पा: ॥ २३ ॥ 

ग्रेवेयकेम्यो नवग्नवेयकेभ्यः सकाशाव श्राक्‌ पूतर ये बतन्‍्ते ते कल्पा,भवन्ति, अच्यु- 
तान्‍्ताः सौघम्मौदय इत्यर्थ: । तहिं कल्पातीतदाः के बतंन्‍्ते ? इत्याह-परिशेषभावान इतरे 
नवग्रेवेयकाः नवाउनुदिशाः पदन्चानुत्तराश्थ ” कल्पातीता इति ज्ञातव्यम्‌ । 

तहि छौकान्तिका अमरा बंमानिकाः सन्‍्तः केपु ग्रह्मन्त कल्पोपपन्नेषु कल्पातीतेपु 
वा ? इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते--- 

तबरच्मलोकालया लोकान्तिका: ॥ २७ ॥ 

एस्य छलीयन्ते तस्मिन्नित्याठयो निवासः, बत्रह्मछोकः पंद्थमः स्वगंः तस्मिन्नाल्या 
निकाया विमानानि यपां ते त्रह्मलोकालयाः । तहिं ये बत्रह्मछोके वसन्ति ते सर्वेडपि छोकान्तिका 
इत्युच्यन्ते ? नेवम्‌ ; ल्शेकान्तिक इति संज्ञा अन्वथों बतंते सत्या्था वतंते । तेनायमर्थ :-- 
लछोकशब्देन जह्मछोक उच्यते । “समुदायेष्‌ निर्वंत्ताः शब्दा अवययेष्यपि वतेन्ते ? 
[ ] इति वचनात्‌ लोकस्य त्रह्मलोकस्य अन्तोडबसानं छोकान्तः, लोकान्ते 


५९ -या तावदू व- आ०, द०, ज० ॥ २ मिश्रग्न- जा०, व० | ३ -म्बन्धेन ना- आ० 


दू०, ज०, ता० । ४ -रविमानाश्व आ०, दू०, ज० | 
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भवा लछोकान्तिकाः । न तु सर्व5पि लोकान्तिकाः कथ्यन्ते । तेषां विमानानि अद्घालोकस्वर्गेस्य 
अन्तेषु अवसानेषु वतन्ते । अथवा जन्मजरामरणव्याप्तों छोकः संसारस्तस्य अन्तः छोकान्तः, 
छोकान्ते परीतसंसारे" भवा छोकान्तिकाः | ते दि बअह्यलोकोन्ताच्च्युत्वा एक॑ गर्भवासं 
परिग्राप्य नियरोणं गच्छन्ति तेन कारणन छोकान्तिका डच्यन्ते । 
अथ सामान्यतया छोकान्तिकाः >प्रोक्ता,, तेषां भेदअतिपत्ष्यर्थ सूत्रमिद्माहुः- ५५ 
सारस्वतादित्यवह्ृन-यरुणगर्देतोयतुषिताब्याथबाघारिष्टाश्थ | २५ ॥ 
सरस्वती चतुदंशपूर्नेलक्षणां विदन्ति जानन्ति सारस्वताः। अदितेदेवमातुरपत्यानि 
आदित्याः । वहिवद्देदीप्यमाना वह्यः । अरुणः उद्यदूभास्करः तद्गत तेजोविराजमाना 
अरुणाः। _ गद्दों; शब्दाः ठोयवबत्‌ प्रवहन्ति “लद्दरितरद्भवत्‌ प्रवतेन्ते येषु ते गरद्देतोयाः । 
तुष्यन्ति विषयसुखपराडम्मुखा भवन्ति तुषिताः । न विद्यते विबिधा कामादिजनिता आ सम- 
न्तात्‌ बाघा दुः्खं येषान्ते अव्याबाधा:। न विद्यते रिपष्रमकल्याणं येषां ते अरिष्टाः। सार- 
स्वतात्व आदित्याश्थव वह्यम्थ अरुणाश्व गदंतोयाश्व तुषिताश्थय अव्याबाधाश्व अरिष्टाश्व ते 
तथोक्ताः । तत्र सारस्वतानां विमानमीशानकोणे चतेते । आदित्यानां विमान पूर्व दिशि अस्ति । 
वह्लीनां देवगणानां विमानम्‌ अग्निकोणे तिष्ठति । अरुणानां विमान दृक्षिणद्श्यस्ति । गदं 
तोयानां विमान नेऋत्यकोणे आस्ते | तुषितानां विमान पश्चिमद्श्यिस्ति । अव्याबाधानां १५ 
विमान वायुकोणे विद्यते । अरिष्टानां विमानम्‌ जत्तरदिश्यस्ति । 'चशब्दात्‌ सारस्वतादित्या- 
नामन्तराले अग्न्याभसूर्याभाणां बिमाने वर्तेते । आदित्यवह्लीनामन्तराले 'चन्द्राभसत्याभानां 
विमाने स्तः । वह-थरुणानामन्तराले- श्र यस्करक्षेमछ्ुराणां विमाने तिष्ततः । अरुणगदतोयाना- 
मन्तराले वृषभेष्टकामचराणां विमाने आसाते। गदेतोयतुषितानामन्त राले निवोणरजोदि गन्तर- 
क्षितानां बिमाने विद्यंते । तुषिताव्याबाधानामन्तराले आत्मरक्षितसवंरक्षितानां विमाने २० 
भवत्तः। अव्याबाघारिष्टानामन्तराले मरुद्वसूनां विमाने स्याताम्‌। अरिष्टसारस्वतानामन्त- 
राले अश्वविश्वानां विमाने सतः। सर्वेडपि लोकान्तिकाः स्वाधीनवृत्तयो द्वीनाधिकत्वभावा- 
भावात्‌ , विषयसुखपराड्स्मुखत्वाद्‌ देवर्षयश्व कथ्यन्ते । अत एव देवानामचेनीयाः 'चतुर्देश- 
पूर्वेधारिणः तीथंह्लरपरमदेवानां निष्क्रमणकल्याणे स्वामिसम्बोधनसेवानियोगा: । 
“चतुलेक्षास्तथा सपसहस्राँणि शताष्टकम्‌ । बज 
विंशतिमिलिता एते सर्व लौकफान्तिकाः स्घृताः ॥” [ ] 
अथ यच्येंते एकं भवं आरप्य निबौणं गच्छन्ति तहि. अन्येपामपि देवानामरित कश्चि- 
ज्रिवोणप्राप्तिकाछविभाग इति प्रश्ने सूत्रमिद्सुच्यते--- 
विजयादिषु दिचरसा; ॥ २६॥। 
विजयो विजयनामा विमानः स आदिः प्रकारो येपां ते विजयादयः विजयबेजयन्त- ३० 


रु बा ने जनजीाणार अमान 


पड 


नि 
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५ -सारेण भ- आ०, द०, ज० | + -लछाकाच्च्यु- जआा०, दु०, ज०.। दे याप्ताः आ० | 
४७2 लटहरीत- जा०, दु०, ज०, च० । ५ -गम्बरक्षि- आर, दु०, ज० | 
कब्र 


२७० तच्त्वाथंबृत्तो [ ४।२७-२८ 
जयन्तापराजितानुदिशनामानो विमानाः, तेएु विजयादिपु विमानेषु ये अहमिन्द्रदेवा वर्तेन्ते ते 
द्विचरमाः द्रो चरमौ अन्त्यों मलुष्यभवा येपां ते द्विचरमा:, उत्कर्षण द्रौ मनुप्यभवौ सम्प्राप्य 
मोक्ष गच्छन्तीत्यथेः । कथं द्विवरमाः ? विजयादिषु विमानेपु उत्पद्य अपरित्यक्त सम्यक्त्वाः 
ततः श्रच्युत्य मनुष्यभवे समुत्पद्य संयम समाराध्य भूयो विजयादिषु समुत्पय्यन्ते ततः अच्युत्य 
'*  पुनरपि मनुष्यभवं प्राप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं मलुष्यभवापेक्षया द्विचरमदेहत्वं तेषां 
भवति | सवोथसिद्ध-यद्द॒भिन्द्रास्तु अन्वथसंज्ञस्वात्‌ परमोत्कृष्टसुरत्वाच्च अथौपत्तिबलादेब 
एकचरमसा भवन्‍्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
“ओऔपशमिकक्षायिकौ भावों मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्यमौदयिकपारिणामिकौ च” 
[ त० स्रू० २।१ ] इति सूत्रविवरणे तिय्यंग्गतिरोदयिको प्रोक्ता, पुनरपि “तियख्यंग्योंनि- 
१० जानाश्व” [ त० सू० ३।३५९ ] इति सूत्रे उत्क्ृष्टमायुः पल्यत्रयमुक्तम्‌ , जघन्यमन्तमुंह्तमुक्तम । 
तत्र च न ज्ञायते के जीवास्तियेग्योनयः इति सन्देहे तन्निरासार्थ तियय॑ग्गतिः प्रतिपाद्यते--- 


ओऔपपादिकमनुष्येम्यः शेषास्तियंग्योनयः ॥ २७ ।॥| 


उपपादे भवा ओपपादिका;, "मलनुभ्यः कुलकरेभ्यो भवा मनुष्याः। औपपादिकाश्च 
मनुष्यातश्व ओपपादिकमलुष्याः तेभ्यः औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषाः अपरे संसारिजीवाः 
१५ तियेग्योनयः तियेब्ब इति वेद्तिव्यम्‌। तत्र देवा नारकाश्व औपपादिकाः-“देवनारकाणास्ुप- 
पादः”” [व० स्ू० ९।३४] इति बचनात । मनुष्ियाणामपि स्वरूपं ज्ञातमेतर ४ आडम्मालुषोत्त- 
रान्मलुष्या:”” [| त० सू० ३।३० ] इति वचनात्‌ । एश्यो ये अन्ये ते सर्वेडपि प्राणिनः 
तिय्येश्वो ज्ञातव्या: । तहिं तिरश्वां श्षेत्रविभागो न प्रोक्तः ? सत्यम्‌ ; सर्वेस्मिन्‌ त्रेोक्ये 
तियंच्त्ो वर्तेन्त एवं क क्षित्रविभागः कथ्यते । 
२० तहि नारकतियेग्मनुष्याणामायुष्य॑ प्रोक्त देवानां नोक्त देवानामायुः कीदशमित्युच्ते 
प्रथमतस्तावन्‌ भवनवासिनामायुरुच्यते-.... 


स्थितिरसुरनागर्ुपर्णदी पशेषाणां सागरोपसन्रिपल्योप- 


साद्ध ढहीनसिता। ॥ २८ ॥ 
स्थिति: आयुःप्रमाणम्‌ । केषाम्‌ ? असुरनागसुपर्णद्रीपशेषाणाम्‌ । असुराग्य नागाशन्व 
२७ सुपणोाश्व द्वीपाश्व शेषान्य असुरनागसुपणेद्वीपशेषास्तेषामसुरनागसुपण् द्री पशेषाणाम्‌ । कथ- 
स्मूता स्थितिः ? सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धंद्वीनमिता । सागरोपमा चासौ त्रिपल्योपमा 'च 
सागरोपमन्रिपल्योपमा, सा चासो अद्धंद्दीनमिता व सागरोपमत्रि पल्योपमांदंहीनमिताः । 
अथवा सागरोपमशञ्च जतिपल्योपमानि व अद्धघोद्धपल्यद्वीनानि पल्‍्यानि व सागरोपम त्रिपल्यो- 
पमांदीनानि तेर्मिता समपिता सागरोपसमत्रिपल्योपमाद्धंद्दीनमिता । अस्यायमर्थ:---असुराणाम्‌ 
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.९ मनुष्येम्यः आा०, दुृ०, ज०, व०। 


४२९ ] चतुर्थो5ष्यायः: १७१ 


उत्कृष्टा स्थितिः एकसागरोपमा । यथाक्रमबल्डाज्नागानां त्रीण पल्योपमानि उत्कृष्टा स्थितिः । 
सुपणोनासुत्कष्टा स्थितिः *सार्ध पल्यद्वयम्‌ | द्वीजानामुत्कष्टा स्थितिः  अद्धोंद्ध दीनत्वात्‌ 
पल्यद्रयम्‌ । शेषाणां विद्युतकुमाराग्निकुमारवातकुमारस्तनितकुमारोद धिकुमारदिक्कुमारनास- 
कानां पटभ्रकाराणां भवनवासिनां श्रत्येक॑ *साद्धं पल्‍्योपममेकम्‌ उत्कृष्टा स्थितिभेवति । 
जघन्यां स्थितिं तु भवनवासिनां कथयिष्यामीति ज्ञातव्यम्‌ | ५ 

अथेदानी उयन्तरज्यातिष्कदेवानां स्थितिमनुक्रमप्राप्तामुल्लडःध्य बेमानिकानां स्थितिं 
सूचयन्ति । कस्माद्‌ उयन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितेरनुक्रमप्राप्तायाः उल्लब्लनं कृतमिति चेत 
सत्यम्‌ , लूघुना सुत्रोपायेन तेषां स्थितिबचनं यथा भवति तदथेमित्यथें; । तन्न बेसानिकानां 
स्थितिनिरूपण आद्ययोः कल्पयोः सौधम्मेंशाननाम्नोः स्थितिनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहुः-- 

सौधम्मेंदा नयो! सागरोपसे अधिके ॥ २९ ॥ १० 

सौधमंत्थ एऐशानश्व सोधम्मंशानी तयो: सौधम्मेंशानयोः सप्तमीद्विवचनमिदम्‌ 
“अधिकरणे सप्तमी” [ का० सू० २।४।११ दोगं० बृत्ति ] इति वचनात्‌ सौधम्मेंशानयोः 
हयोः कल्पयो४ स्थितिः द्वें सागरोपमे भवतः । “सागरोपसे” इंस्यत्र सामान्यापेक्षया नपुंस- 
कत्वे द्विवचनं वर्तेत। सागरोपमञ्च सागरोपमम्च सागरोपसे । कथम्भूते” सागरोपमे ९ 
अधिके किब्बिदधिके सातिरेके इत्यर्थ:। “द्विवचनमंनौ” | का? स्‌० ३॥२२ ] *इत्यनेन १५ 
निषेघसन्धिः । अधिके इत्ययं दब्दः सहस्तारकल्पपर्यन्तमधिकारबानझ्ञातठयः । 
तेन सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरपि सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि | तथा तअद्यलोक- 
ब्रद्योत्ततरयोरपि दश सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । एवं द्वयोद्वंयोः *कल्पयोरायु- 
विंशेषे सातिरेकः शब्दः प्रयोक्ततयः । आ कुतः ? आ सदहस्तारात । आनतप्राणतयोरारणा - 
च्युतयोश्वापि इत्यादिपु सातिरेकार्थो नास्ति। कस्मात्‌ ? “त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपणलण्- २० 
दशभिरधिकानि तु ।” [ त० सू० ४।३१ ] इत्यत्र सूत्रे तुशब्दस्य ग्रहणात्‌ । 

अथ बिस्तर: प्रत्येक॑ 
स्थितिविशेषः कथ्यते । तथादिि--'ऋतुपटले पलल्‍योपमकोदीनां षट्पश्टिलक्षाणि षट्‌- 
पष्टिसहस्ंराणि पटशातानि पटषष्टिः तथा पल्योपमानां षटपषष्टिलक्षाणि पट्‌पष्टिसद- 
स्राणि पट्शतानि पटषष्टिस्तथा पल्योपमस्य कछृतत्रिभागस्य भागद्रयतद्थ ।१।+ चन्द्र- २५ 
नाम्नि द्वितीयपटले पलल्‍योपमकोटीनामेका कोटी त्रयश्मिशल्लक्षाणि त्रयस्मिंशत्‌ सहस्ताणि 
जीणि शतानि त्रयस्थमिशत्‌ तथा पल्योपमानां त्रयस्चििशलक्षाणि त्रयस्विशतसहस्थाणि शत्रीणि 
शतानि तज्रयस्विशत्‌ तथा पल्योपमस्य भागत्रयस्य एको भाग: ।२। बकिमलनाम्नि 
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१ साधंप- आ०, द०, ज०, च०। २ अध्यधघही- खा० । ३ साथधंप- आ०, द०, ज०, 
ज० | ४ इति सा- आ०, दू०, ज०, व०। “< -तेद्व सा-ता', वब०॥।॥ ६ -मानो थ० ।॥ 
७ इति नि- आ०, द०, ज०। ८ -कल्पयोविं- आए ०, द०, ज०। ५ ऋतुनाम्नि प्रथमप- 
खू०॥ बअह्जप- भई०, द०, ज० ) 








चिकिआल- 


१७२ तक्त्वाथवृत्तो [ ४।२९ 


कृतीयपटले पल्योपमकोटीनां छ्ले कोट्यो ।३। बलगुनाम्नि चतुर्थपटले पल्योपमको- 
टीनां द्वे कोल्यौ घट्षष्टिलक्षाणि पटषष्टिसहसत्रनाणि षद्शतानि षदषष्टिः तथा पल्योपमानां 
षट्पष्टिलक्षाणि षट्पष्टिसहस्नाणि षघट्शतानि षटषष्टिः तथा पल्यभागजत्रयस्य द्वी भागो। ४ । 
वीरनाम्नि पद्चमे पटले पल्‍्यकोटीनां कोल्यः तिस्रः तजयस्थिंशतलक्षाणि त्रयरस्मिशतसहस्तराणि 

५ त्रीणि शतानि त्रयस्िशत्‌ , तथा पल्‍्यानां त्रयख्विशल्लक्षाणि त्रयस्विंशत्‌ सहस्ताणि त्रीणि 
शतानि तन्रयस्विंशत्‌ तथा पल्‍्यभागजत्रयस्य एको भाग: । ५। “अरुणनाम्नि षष्ठे पटले पल्य- 
कोटीनां कोस्थस्ववस् तर: । ६। नन्दननाम्नि सप्तमे पटले पल्यकोटीनां कोस्यश्वतसत्रः 
पटषष्टिलध्काणि पटपष्टिसद्रलाणि पटशतानि षटषष्टिः तथा पल्‍्यानां षट्षटिलक्षाणि 
षटपषष्टिसहस्त्राणि पटशातानि पटषष्टिः पलल्‍्यभागत्रयस्य भागठ्यम्‌ । ७। *नलिननामिनि अष्टमे 

१० पटले पल्यकोटीनां कोदयः पत्च त्रयस्मिंशछक्षाणि त्रयस्थिशत्‌ सहसस्‍्न्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्ति- 
शत्‌ तथा पल्यानां त्रयश्विंशल्लक्षाणि त्रयस्विंशत्सहस्ंत्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्थिंशत तथा 
पल्यभागत्रयस्य एको भागः । ८। लोद्ितनाम्नि नवमे पटले पलल्‍्यकोटीनां कोट्यः घट । ९५। 
काम्वननाम्नि दृशमे पटले पल्यकोटीनां कोदयः षद षटषष्टिलक्षाणि षटषष्टिसहस्त्राणि पट- 
शतानि षटषष्टिः तथा पल्‍्यानां षटषष्टिलक्षाणि षट्पष्टिसहस्त्राणि षट्शातानि पटपषष्टिः 
४५७ पल्यभागत्रस्य भागह्यम्‌ । १०। चब्बनाम्नि एकादहशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः 
सप्त त्रयश्निंशल्लक्षाणि त्रयख्नविशतसहस्त्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्मथिंशत तथा पल्यानां 
त्रयश्िंशल्लक्षाणि त्रयस्चिशतसदस््राणि त्रीणि शतानि जअयस्थिशत , पल्यभागत्रयस्येको 
भागः । ११। मारुतनाम्नि द्वादशे पटले पलल्‍्यकोटीनां कोटयोड्ष्ट । १२। ऋद्धिनाम्नि 
श्रयोदशे पटले पल्यकोटीनां कोल्योड्ष्ट पटपष्टिलक्षाणि षटपष्टिसहस्त्राणि पटशतानि षटषष्टिः 

2० तथा पंल्यानां षपटषश्टिलक्षाणि षटपष्टिसह््राणि पघट्शातानि षटषष्टिः पल्यभागत्रयस्य भाग- 
द्रयम । १३। ३ईशानाम्नि चतुदंशे पटले पल्‍्यकोटीनां कोट्यो नव त्रयस्मिशल्लक्षाणि त्रयस्त- 
शत्सहस्त्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्निशत्‌ , तथा पल्यानां त्रयस्मिदल्लक्षाणि त्रयस्विशतसहस्णाणि 
त्रीणि शतानि त्रयस्मिशत पल्यभागत्रयस्य भागेकः । १४। बेड्डयनाम्नि पद्नथद॒शे पटले सागर 
एकः ।१०। रुचकनाम्नि षोडशो पटले सागरेकः पल्यकोटीनां षट षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्त्राणि 

२५ षट्शतानि पटषष्टिः तथा पल्यानां पटषष्टिलक्षाणि षटपष्टिसदर्लाणि घट्शतानि षटषष्टिः 
पल्यभागत्रयस्य भागठ्रयम्‌ । १६ | रुचिरनाम्नि सप्तदशे पटले सागर एकः पल्यकोटीनामेका 
कोटी त्रयश्ञिंदाल्लक्षाणि त्रयश्रिशतसहस्राणि त्रीणि झतानि त्रयस्मिशत्‌ तथा पल्यानां त्रय- 
स्िंशल्लक्षाणि त्रयस्तिंदात्सहस्त्राणि तज्रीणि शतानि त्रयस्चिशत पल्यभागज्रयस्य भागेकः | १७ । 
डअकुनाम्नि अष्टादशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो द्वादश । १८ । स्फटिकनाम्नि एकोनविंशति- 
३० तमे पटले पल्यकोटीनां कोख्यो द्वादश षट्पष्टिलक्षाणि षट्पष्टिसहस्त्राणि घटशतानि पट्पषष्टिः 
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४]३० ] चतुर्धोष्ध्यायः ह ५७३ 


'तथा पल्यानां षट्षष्टिलक्षाणि षट्प्रष्टिसदस्ेत्राणि घदुशतानि परद्षष्टिस्तथा आभागत्रयस्य भागद्व- 
यम्‌ | १९। तपनीयनाम्नि विंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोम्यः त्रयोदश, त्रयस्तमिंदल्लक्षाणि 
अयस्लमिंशत्सहसत्राणि। त्रीणि शतानि त्रयस्िंशत्‌ तथा पल्यानां त्रयस्विशल्लक्षाणि त्रयस्थिशत्‌ 
सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्मिंशत्‌ पलल्‍्यभागन्नयस्य भागेक: | २० । मेवनाम्नि एकर्विशतितमे 
पटले पल्यकोटीनां कोदयश्वतुदंश ।२१५। भद्वनाम्नि द्वारविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां 
कोल्यश्वतुदेश पटषष्टिलक्षाणि पटपष्टिसहसत्राणि पटशतानि पट्षष्टि! तथा पल्यानां पदषष्टि- 
लक्षाणि षट्‌ षष्टिसहस्राणि पट्‌शतानि पट्षष्टिः पल्‍्यभागन्नयस्य भागद्ववम्‌ । २२ । द्वारिद्रना- 
म्नि त्रयोविंशतितमे पटले प॑ल्यकोटीनां कोल्यः पश्चदश त्रयस्विशल्लक्षाणि त्रयस्मिंदत्सह- 
सन्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्रिशत तथा पल्यानां त्रयस्थिशल्लक्षाणि त्रयस्मिंशतसहस्न्राणि त्रीणि 
दतानि त्रयस्थिंशत्‌ पल्‍ल्यभागत्रयस्य भागेंकः । २३ । पंझनाम्नि चतुर्वि शतितमे पटले पल्य- 
कोटीनां कोट्यः पोडश । २७। लोहितनाम्नि पबत्वविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोदयः 
घोडश षट्पष्टिकक्षाणि पट॒पष्टिसदस्नाणि पट्शातानि पदषष्टिः तथा पल्यानां षदषष्टिऊक्षाणि 
चटपष्टिसह्लाणि षटशतानि पटपष्टि; पल्यभागत्रयस्य भागद्रयम्‌ । २५। वजानामस्नि 
पदविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः सप्तदश, त्रयस्विंदाल्लक्षाणि त्रयस्त्रिशत॒सदस्त्राणि 
त्रीणि शतानि त्रयस्थिंशत्‌ तथा पल्यानां त्रयस्मरिशल्लक्षाणि त्रयस्मिदशितसहस्तराणि त्रीणि शतानि 
अयश्थिंशत्‌ पल्‍्यभागत्रयस्य भागेंकः । २६। “नन्‍्यदावतंनाम्नि सप्तबिंशतितमे पटले पल्यको- 
टीनां कोदयोडादश । २७। अभक्वलरनाम्नि अष्टाविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोस्थोडष्ठा- 
दश पट्पशष्टिकक्षाणि परट्षष्टिसहस्राणि पटशतानि षरद्षष्टिः तथा पल्यानां षट्पष्टिल्क्षाणि 
पट्पष्टिसहस्तराणि पटशतानि पदटपष्टि! पल्यभागत्रयस्थ भागद्वयम | +८। पिष्टकनाम्नि 


एकोनत्रिठात्तमे पटलें पलल्‍्यकोटीनां कोख्य एकोनविंशतिः त्रयस्थिगल्ल्क्षाणि त्रयस्तिंशत्सहद- २ 


सत्राणि त्रीणि शातानि त्रयस्मिशत्‌ तथा पल्यानां त्रयस्थिशल्लक्षाणि त्रयस्त्रिशतसहम्त्राणि त्रीणि 
शतानि तज्रयस्थिंगत पल्यभागत्रयस्य भागंकः | २०। गजमस्तकनाम्नि त्रिंशततमे पटले 
पल्यकोटिंकोल्यः विंशतिः । ३० । प्रभानाम्नि एकन्रिशत्तमे पटले साधिको सागरो द्री । ३१ । 
इति सौधमेंशानयोरेकत्रिशतप्रस्ताराणाम्‌ उत्कृष्टा स्थितिज्ञौतव्या । 

अथ सानत्कुमा रमाहेन्द्रयो रस त्कृष्टस्थितिप्रतिपक्ष्यर्थ सूत्रमिदमाहु:--- 


सानत्कुसारसाहेन्द्रथों: सप्त ॥ ३०॥। 
सानत्कुमारश्च माहेन्द्रश्व सानत्कुमारमाहन्द्रो तयोः सानत्कुमारमाहन्द्रयोः । अन- 
योद्वेयोः कल्पयोः अमराणां सप्तसागरोपमानि साधिकानि उत्कृष्टा स्थितिभंबति । तयो$ 
सम्बन्धीनि पटलछानि सप्त भवन्ति | तत्र अश्वननाम्नि भश्रथमपटले द्री सागसे सागरसप्र- 


हच्चदि 


५ 


भागानां पद्ल भागाश्च । १। वनसालनाम्नि द्वितीयपटले सागरास्त्रय: सागरसप्तभागानां ३० 


त्रयो भागाश्व ।२। नागनाम्नि तृतीयपटले चत्वार: सागराः सागरसप्तभागानामेको 
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१७छ ह तच्ष्वाथवृत्तो [ ३।३१ 


भागश्च । ३। गरुडनामि्नि चतुर्थ पटले चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानां पड भागाश्च ।४। 
लाहु लनाम्नि पत्बमे पटले सागराः पद्च सागरसप्तभागानां चत्वारों भागाश्व । ५। बलूभद्र- 
नाम्नि षष्ठे पटले सागरा: पट्‌ सागरसप्तभागानां द्वो भागौ च । ६ । चक्रनाम्नि सप्तमे पटले 
साधिका अरणवाः सप्त । इति सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तप्रस्ताराणामुत्कृष्ता स्थितिज्ञौतव्या । 


अथ त्रह्मलोकादिपु अन्युतपर्यन्तपु कल्पेषु स्थितिविशेषपरिज्ञानाथ सूत्र मिदमाहु४--- 
त्रिससनवेकादशन्रयोद्शपश्चद्शभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 


त्रयश्च सप्त च नव च एकादश च त्रयोदश च पद्वथदश च त्रिसप्तनवेकादशत्रयो- 
दशपदब्बदश तेस्तथोक्तेः अधिकानि | कानि अधिकानि ? पू्यंसत्रोक्तानि सप्तसागरोपमानि | 
अस्यायमर्थ:--त्रद्मछोकनत्रह्योत्तरयोः सप्तसागरोपमानि त्रिभिः सागरोपमेः अधिकानि दश 
सागरोपमानीत्यथेः | छान्‍तवकापिष्टयो; सप्तसागरोपमानि सप्तभिः सागरोपमेरधिकानि चतुदंश 
सागरोपमानीत्यर्थं: । शुक्रमहाशुक्रयोः सप्तसागरोपमानि नवसाग गपमेरधिकानि षोडशसाग- 
रोपमानीत्यथः । शतारसहस्रारयोः सप्तसागरोपसानि एक्रादशसागरोपमेरधिकानि अष्टादश 
सागरोपमानीत्यथें; । आनतप्राणतयोः सप्तसागरोपमानि त्रयोदशसागरोपमेरधिकानि विंशति- 
सागरोपमानीत्यर्थ: । आरणाच्युतयो: सप्तसागरोपमानि पश्चद्शसागरोपमेरधिकानि द्वार्विश- 
तिसागरोपमानीत्यथंः । तुशब्दो विशेषणार्थ: । कोडसो विशेषः ? “सौधम्मेंशानयोः 
सागरोपमे अधिके! इत्यत्न अधिकश्ब्दाधिकारः ब्रह्मल्लोकत्रह्मोत्तरलानतवकापिष्टशुक्रमद्दाशुक्र- 
दतारसहस्रारपयन्तेषु चतुषु युगलेषु अ्रवरतंते न त्वरानतादिषु वतंते इत्यर्थ विशेषयति । तेन 
यत्न यत्र यावन्ति सागरोपमानि उक्तानि तत्र तत्न साधिकानि वक्तव्यानि। आनतप्राणतयोः 
सागरोपमानि विंशतिरेव आरणाच्युतयोद्नीविंशततिरेव न साधिकानि | 


अथ विस्तरः---त्रह्म छोकन्नह्मोत्तरयोयोंनि चत्वारि पटलानि बतन्‍्ते तेषां मध्ये अरिष्ट- 
नाम्नि प्रथमपटले पादद्दीनाः सरस्वन्तो 5ष्टो । देवसमितनामि्नि द्वितोयपटले जल्धयः सार्धोज्ष्ट 
।२। ब्रह्मनाम्नि ठृतोयपंटले पादाधिका उदधघयो नव ।३। त्रक्मोत्तरनाम्नि 'चतुथ पटले शाशध्वजा 
दशा । ल्ान्तवकापिष्टयोद्द पटले वर्तेते । तत्र अह्मह्द्यनाम्नि प्रथमपटले अपाम्पतयो द्वादश । 
लान्तबनाम्नि द्वितीयपटले नदीपतयश्चतुदंश साधिकाः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकमेबव पटलम्‌। तत्र 
शुक्रनाम्नि पटले जलनिधयः साधिकाः षोडश | शतारसहस्त्रारयोरेकमेव पटल तन्न शतार॒नाम्नि 
पटले रत्नाकराः साथिका अष्टाद्श | आनतप्राणतारणाच्युतेषु घट पटछानि | तन्न आनतनाम्नि 
प्रथमपट ले उदन्वन्त एकोनविंशत्तिः सागरस्य तृत्तीया भागः किख्बिदधिकस्तन्र द्वीनो भ्वति। 
प्राणतनाम्नि द्वितीयपटले सिन्धवो विंशतिः । पुष्पफकनाम्नि तृतीयपटले आकूपाराः विंशतिः 
सागरभागत्रयस्य द्वो भागो थ । शातकनाम्नि चतुर्थपटले पाराबारा एकविंशतिरेव । 
आरणनामि्नि पग्चथमपटले सरिनपतयः एकबिंशति: सागरत्रिभागेकभागश्च । अच्च्युतनाम्नि 
षष्ठे पटले समुद्रा &विंशति रेव । 


कही पिए 


४।३२-३४ ] ब्वतुर्थोड्ध्यायः १७५ 
१अथ भेवेयकादीनां पटलेषु आयुर्विशेषप्रतिपत्त्यथ॑ सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
आरणाच्युतादूध्वेमेककेन नवख ग्रेवेयकेषु विजयादिषु 
सवाोधसिद्धों च॥ ३२॥ 

आरणश्ध अच्युतश्च आरणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात्‌ू। आरणाच्युतयोद्राविंशति- 
सागरोपमा उत्कृष्टा स्थितिरुक्ता तत ऊथ्बंम्‌ उपरि नवसु अेवेयकेपु एकेकेन सागरोपमेन 
अधिका स्थितिर्देवानां वेदितव्या । तेन अधोग्रेवेयकेपु “प्रथमे ग्रेवेयके सुदर्शननाम्नि त्रयो- 
विंशतिसागरा भवन्ति | *द्वितीये ग्रेवेयके अमोघनाम्नि चतुविशतिरब्धयः स्युः। अ»तृतींये 
अवेयके सुप्रबुद्धनाम्नि पत्चविंशतिवाधेयो भवन्ति। "सध्यमग्रेवेयकेपु प्रथमग्रेवेयके यशो- 
घरनाम्नि पड्विंशतिवौरिघयो भवन्ति । द्वितीये ग्रेवेयके सुभद्रनाम्नि सप्ततिंशति: पयोधयो 
भवन्ति । ठतीये अंवेयके सुविशालनाम्नि अष्टाविंशतिरम्भोधयो भवन्ति | उपरिमश्रेवेयकेषु 
प्रथमे ग्रेवेयके सुमनसनाम्नि एकोनत्रिशदम्बुधयो भ्वन्ति । द्वितोये गओ्रवेयके सोमन- 
सनाम्नि तनत्रिशत्‌ पाथोघयो भ्रवन्ति। दठतीये ग्रवेयके प्रीतिकुश्नाम्नि एकनत्रिशदर्णोधयो 
भवन्ति । 'नवसु भरेवेयकेघु' इत्यत्र नवशब्दगहणं प्रत्येकम्‌ एकेकसागरबृद्धयर्थम्‌ , अन्यथा 
प्रवेयकमात्रग्रहणे सर्वेषु ग्रेवेयकेछु एक एवं सागरो वद्धेते तन्‍्मा भूद्ति। न केवलं नवसु 
प्रेवेयकेपु एकेकेन सागरोपमेन एकेक॑ सागरोपममधिक॑ स्यान्‌ किन्तु विजयादिषु विज्ञय- 


अका रेपु च। तेनायमर्थेंः-नवाज॒दिशेषु द्वार्जिशत्सागरोपमानि भवन्ति । विजयबजयन्तजयन्ता- 


पराजितेपु चतुषु विमानेषु त्रयस्थिशतसागरोपमानि उत्कृष्ठा स्थितिभंवति । “सर्वार्थसिद्धो च! 
इति प्रथकूपद्करणं जघन्यस्थितिप्रतिषेघा्थेंभम्‌ू। स्वोथेसिंद्धि गतो जीवः परिपूर्णोनि त्रयस्ति- 
डाव सागरोपमानि भुडूक्ते । विजयादिषु तु जघन्यस्थितिद्वोत्रिशत सागरोपमानि । 
»अथोक्तोत्कूष्टायुष्केपु कल्पवासिषु निरऊूष्टस्थितिपरिज्ञानार्थ सूत्रमिद्माहुः--- 
अपरा पलल्‍योपससमधिकम  ॥ ३३ ॥ 
अपरा जघन्या स्थिति: एक पलल्‍्योपम॑ किब्विदधिकं भवति। तत्तु सोधम्मेंशानप्रथम- 


अस्तारे एवं ज्ञातव्यमू । तत्कथं ज्ञायते ? उत्तरसूत्र परतः परतः? इति वच्यमाणत्वात्‌ | 


अथ प्रथमश्रस्तारादूर्ध्य जघन्यस्थितिपरिज्ञानाथ्थ सृत्नमिदमाहु:-- 
परतः परत: पूरी प्रवोनन्तरा ॥ ३४ ॥ 


परत: परतः परस्मिन्‌ परस्मिन देशो शस्तारे श्रस्तारे कल्पयुग्मकल्पयुग्मादिषु या 
स्थितिः पूर्वी पूबी प्रथमा श्रथमा बतेते सा अनन्तरा उपयुपरितनी अपरा जघन्या स्थितिवे- 


द्॒तिव्या । तत्नापि जधन्यापि साथधिका वेद्तिवया। तेन कारणेन स्थूलछरूपतया जघन्या 
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९ अथ नवग्रें> जा०, द०, ज० । २ प्रथमग्रें- च०, जा०, द०, ज० | ३ द्वितीयग्रें- 
चव०, आ०, द०, ज० । ४ तृतीयग्रें- ब० । ७५ भमध्यग्रें- भा०, द०, ज० | ६- सिद्धिगतजी- 
आा०, दु०, ज० । ७ अथोत्कृष्टस्थित्युक्तेषु आ०, दृ०, ज० । 


्‌ 


| 


रष्‌ 





१७६ तच्ष्वाथंवृत्तो [ ४।३५-३९ . 


स्थितिरुच्यते-सौधम्मेशानयोः कल्पयोः ठ्वे सागरोपमे साधिके उक्त ते तु सानत्कुमारमाहदे- 
न्द्रयोः जघन्या स्थितिभंवति। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तसागरोपमानि साधिकानि कथितानि 
तानि त्रह्मछोकजह्योत्तरयोः जघन्या स्थितिः ज्ञातव्या । एवं विजयादिपयेन्तेषु "वेद्तिव्यम । 
अथ नारकाणां पूर्वेमुत्कश स्थितिः अतिपादिता, जघन्या तु नोक्ता तत्परिज्ञानार्थ 
५ छघृपायेन अनधिकृतमपि सूत्रमधिक्रियते। कोडसो ल्घूपाय:? “अपरा” इत्यक्षरत्रयं 
वारद्वयं मा भूदिति । 
नारकाणाओ दितीयादिषु ॥ ३५॥ 
नरके भवाः नारकास्तेषां नारकाणां द्वितीयादिषु भरुमिषु प्रस्तारेधषु च अपरा जघन्या 
स्थितिः भवति । चकारात्‌ पूवोपृवीोउनन्तरा इत्यनुकुष्यते । तेनायमथे;---स्थूछतया रत्नप्रशायां 
१० प्रथमनरकभूमों नारकाणासुत्कृष्टा स्थितिरेकंसागरोपमं श्रोक्तं सा शक्कराप्रभायां द्वितीयनरक- 
भूमो जघन्या वेदितव्या । दाक्‍्कंराप्रभायां त्रीणि सागरोपमानि उत्कृष्टा स्थिति: कथिता सा 
वालु॒काप्रभायां ठ्तीयनरकभूमो जघन्या स्थितिः वेद्तिव्या इत्यादि यावत्‌ सप्तमनरके द्वार्विश- 
तिसागरोपमानि जघन्या स्थितिर्भवति--- 
अथ द्वितीयादिषु भूमिषु जघन्या स्थितिः यदि प्रतिपादिता तहिं प्रथमायां नरकभूमो 
१५ का जघन्या स्थितिरिति चेत ९ डउच्यचतें--- 
दरशशवषेसहस्ताणि प्रथमायाम ॥ ३६ ॥ 
बषोणां सदस्ताणि वर्षसहसत्राणि, दश च तानि वर्षसहसत्राणि दशवषसद्दस्त्राणि प्रथमायां 
प्रथमनरकभूसो दशव्॑सदसाणि अपरा जघन्या स्थितिज्ञौतत्या । सा तु शभ्रथमपटले 
सीमन्तकनाम्न्येव । द्वितीयपटले नवति वर्षसहस्त्राणि जघन्या स्थितिः । तृतीयपंटले नवति- 
२० वर्षलक्षाणि इत्यादि सबंत्र समयाधिका सती जघन्या स्थितिझ्ञोतव्या । 
अथ भवनवासिनां जघधन्या स्थितिरुच्यते--- 
अवनेषु च ॥| ३७ ॥ 
भवनेषु भवनवासिधु देवेषु दशव्ष सहस्त्राणि जघन्या स्थितिभेंवति । चकारः अपरा-: 
स्थितिरित्यस्यानुकषणार्थः । 
२५ अथ व्यन्तराणां जघन्या स्थितिरुच्यते--- 
व्यन्तराणाश्व ॥ ३२८ ॥ 
व्यन्तराणां किन्नरादीनां दशावषसदहस्त्राणि जघन्या स्थितिभंवति । चकारः अपरा- 


स्थिति* रिव्यस्याउनुकर्ष णार्थ: । 
तर्दि व्यन्तराणामुत्कृष्ा का स्थितिरिति चेतू ? उच्यते-- 2, 
३३० परा पलल्‍यथोपससधिकम ॥ ३६ | 


परा उत्कृष्टा स्थितिव्यन्तराणाम्‌ एक पल्योपमं किख्विद्धिक भ्रवति । 


* च७़ि७त_--__-_ 3 » +++>> ».. >>. 
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१ -न्तें वेदितव्या च० | २ -रेक साग- आ०, दु०, ज०, व०।| ४ -तिवेष- ज०»। 
४ ->तिदंशवपसहस्लाणि इत्यनु- ता०, व० ॥ 





3033 चतुर्थो5ध्यायः जे 


अथ क्योतिष्काणासमुत्कृष्टरिथतिपरिश्ञानार्थ योगोड्यमुच्यते--- 
ज्योतिष्काणाश्व ॥ ४० ॥ 
'चकारः प्रकृतसमुच्चयाथें:। तेन ज्योतिष्काणां परा स्थितिः पलल्‍योपमाधिकमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ ब्योतिष्काणां जघन्यस्थितिपरिश्ञानार्थ सूत्रमिदं श्ुबन्ति स्म--- 
लद॒छसागोञजपरा ॥ ४१ ॥ 
तस्य पल्योपमस्य अष्टसु भागेषु कृतेषु एको भागः तदृष्टभागः, अपरा अलुत्झष्ठा 
जघन्या स्थितिज्यों तिष्काणां भबतीति तात्पयंम्‌ । अन्न विशेषः कथ्यते--चन्द्राणां पल्यमे्क 
वषलक्षाधिकम्‌ । सूय्योणां पल्यमेक॑ वर्षसहस्तनाधिकम्‌ । शुक्राणां वर्षशताधिकं पलल्‍योपमम्‌ । 
बृहस्पतीनां पल्‍्योपममेकमेव । बुधानां पल्याद्धम्‌। नक्षत्राणात्व पल्याद्धम । प्रकी्णंकतारकाणां 
पलल्‍्यचतुर्थेभागः परा स्थितिबेदितव्या । श्रकीर्ण कतारकाणां नक्षत्राणात्र जघन्या स्थितिः 
पल्योपमाउष्टसो भागः । सूयोदीनां जघन्या स्थितिः पल्योपमचतुर्थंभागेंः । तथा च 
विशेष --- 
लौकान्तिकानासछी सागरोपसानि सर्वेषाम ॥ ४२ ॥ 
ये छोकान्तिकास्ते विश्वेडपि झुक्छलेश्याः पशत्चदस्तोन्नता अष्टसागरोप॑मस्थितय इति | 
अस्मिन्‌ चतुर्थडध्याये चतुर्णिकायदेवानां स्थानसेदाः सुखादिकशग्लोत्कृष्टाउनुल्कृष्टस्थितिमश्व 
लेश्याश्व॒ निरूपिता इति सिद्धम्‌ । 
इंति सूरिश्रीशत्रुतसागरविरचितायां तात्पयेसंज्ञायां तत्त्वार्थवृत्तो चतुर्थेः पादः समाप्तः । 
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१ -गः लौका- आ०, द०, ज० । २ -षः ये छौकान्तिकाः सा० । है सून्नमेतज्ञास्ति आ० 
प्रताी । ७ इत्यनवद्य गद्यपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसाशर- 
यतिराजराजितार्थंसमर्थेन त्क॑व्याकरणछन्दोलझ्लारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्‌देवेन्द्र- 
कीत्तिंभट्टारकप्रदिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविद्दितवरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्थ सझ#<छदि त- 
मिथ्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतसागरेण खूरिणा विरचितायां इलोकवाति कराजवाति क्र्वारथसिद्धिन्यायकुघुद- 
अन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसद सी प्रमुखग्रन्थस न्दभ निर्भरावछो कनबुद्धिविराजित। या _तच्वार्थ: 
टीकायां चरुर्थो्ष्यायः समासः | जा०, दृ०, ज०, थ० | 

२३ 


१० 


१५ 


ब्श्५ 


अथ पञ्चमो ष्ध्यायः 


अथेदानीं सम्यग्द्शंनविषया जीवादयः पदार्थोस्‍्तत्र जीवपदार्थेः पूर्व व्यात्यातः, 
अजीवपदार्थस्तु व्या्यातुमारब्धः तस्य नामविदेषकथनार्थ श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिद्साहु:--- 


अजीवकाया घम्मोधम्प्रोकादापुद्गलाः ॥ १॥ 


न विद्यते जीव आत्मा येषां ते अजीवाशः, कायवत्‌ पुद्रलद्वव्यप्रचयात्मकशरीरवत्‌ 
बहुभदेशा वतेंन्ते ये ते काया, अजीवाश्व ते कायात्यम अजीवकायाः, “विशेषणं विशेष्येण” 
[ पा० सू० २।१।५७ ] इति सूत्रेण कम्मंघारयसमासः | अञ्न अजीवा इति विदेषणं काया 
इति विशेष्यं तेन विशेषणं विशेष्येण सद्द समस्यते कर्मंघारयससासो भवति। धर्मेश्च अधसंमत्य 
आकाठात्त् पुदलश्ध धर्मोधम्मौकाशपुद्रछाः। एते 'चत्वारः पदाथों: अजीवकाया भवन्ति। 
ननु “असछुयेयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानास्‌”” [ ५।८ ] इत्यमे बहुप्रदेशत्वं ज्ञापयि- 
धउ्यति किमर्थमत्र बहुभ्रदेशत्वसूचनार्थ कायदब्दस्य ग्रहणम्‌ ९ साधूक्तं भवता अन्न बहुप्रदेश- 
सूचनलक्षणो विधिः कायशब्देन गद्दीतः तस्येब विधेरवधारणमर्े करिष्यति" । किमवधारणं 
करिष्यति ? असझूरूयेयाः भ्रदेशाः धम्मोधम्मेंकजीवानाम्‌ । किमत्रावधारणम्‌ ? एतेषां 
घमोदीनां त्रयाणां श्रदेशा असड्मख्येया भवन्ति अनन्ताः सड-ख्येयाश्व न भवन्तीति निद्धोर- 
यिष्यति। तथा 'च कालघप्रदेशाः प्रचयात्मका न भवन्तीति ज्ञापनाथ कायशब्दग्रदणम्‌ । यथा 
एकस्याणोः प्रदेशमानत्रत्वात्‌ द्वितीयादयः प्रदेशा न भवन्ति तथा काछूपरमाणोरपि द्वितीयादयः 
प्रदेशा न भवन्ति, तेन काछोडकाय इत्युच्यते । पुदूगलपरमाणो: यद्यपि निम्वयेन 3अबहु- 
प्रदेशत्वमुक्तं तथापि उपचारेण बहुश्रदेशत्वमस्त्येब, यतः पुदूगलपरमाणुः अन्यपुदूगलपर- 
माणुमिः सद्द मिलूति एकत्र कायवत्‌ पिण्डीभवति, तेनोपचारेण काय उच्यते। कालछ- 
परमाणुस्तु उपचारेणापि कालपरमाणुभिः सट्द न मिलति तेनोपचारेणापि काय इति नोच्यते । 


स तु स्थभावेन रत्नराशिवत्‌ मुक्ताफलसमूदहवत्‌ प्रथक्‌ तिष्ठति। 

धर्म्माधम्मौकाशपुद्रला अजीव इति सामान्यसंज्षा, धर्म्मोड्धर्म आकाश पुद्रछइ्चेति 
विशेषसंज्ञा । नझ्ु नीलोत्पलादिषु व्यभिचारो बतेते “*उत्पछनीलम? इत्यादि, कथ्थं विशेषणं 
विदशेष्येणेति घटते ? सत्यम्‌ ; इद्दापि व्यभिचारो बतेते-अजीवशब्दः कायरदहिते कालेडप्यस्ति, 
कायशब्दः जीवेडप्यस्ति, तेन जीवकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति व्यभिचारस्य दोष: । 

अथ «“सबेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य”” [ १।२९ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे द्रव्यशब्दः श्रुतः । 


कानि तानि द्रष्याणि इत्युक्ते सुत्नमिद्माहु:--- 


0४% ४ इक % का "| कक 
रू०, ज० | ७ उत्पझे नील- ला०, खरू०, ज० ॥ ह 





५॥२-३ ] पत्नमो5थ्यायः १७९, 


द्रव्याणि ॥ २ ॥ 

"दर यनन्‍्ते गम्यन्ते आप्यन्ते यथास्वं यथाय॑थं यथात्मीयपर्यौयेयोनि तानि द्रब्याणि । 
3द्रयन्ति वा पर्यायेः प्रवतंन्ते यानि तानि द्रव्याणि। “द्रव्यत्वयोगात्‌ द्रव्याणि! इति* कथन्न 
व्युत्पत्ति: ? एवं सति उभ्रयोद्रेव्यपयोययोरसिद्धिः स्यात्‌ । दण्डद्ण्डिनोः प्रथक्सिद्धयोयोगो 
भवति न तु द्रव्यपर्योययोः प्थक्‌ सिद्धिरस्ति चेत्‌; अश्रथक्लिद्धयोरपि द्रव्यपयोययोयोगो ५ 
भवेत्‌ , तहिं आकादकुसुमस्य “भप्रकृतिपुरुषस्य द्वितीयशिर श्षश्व योगो भ्वेत्‌ । यदि द्रव्यपयों- 
ययोः प्रथक्‌ सिद्धिरज्ञीक्रियते, तद्दि द्रव्यव्वकल्पना *वृ्थेब । यदि *गुणसमुदायो द्रव्यमुच्यते; 
तत्र गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तद्द्रव्यव्यपदेशो नोपपयते । यदि भेदोडद्जीकरियते; 
तदा स एब दोष:। स कः ? द्रव्यत्वकल्पनीबृथात्वलछक्षणः । नन्ु .णान्‌ “द्रवन्ति 
गुणेर्वा द्र॒,यन्ते यानि तानि द्रव्याणि! इति चेत्‌ बिग्नहोडमिधीयते तदा स एवं दोषः किन्न १० 
भवति ९ सत्यम्‌; गुणः सह कथशख्िवद्‌ भेदाभेदौ वर्तेते तेन अनेन विग्रद्देण द्रव्यव्यपदेशो 
द्रव्यनामसिद्धिरस्येव । कथब्विद्भेदः कथज्चिद्भमेद इति कथं ज्ञायते ? यत:ः कारणात 
व्यतिरेकेण अनुगलब्धिरभेदः, संज्ञालक्षणभ्रयोजनादिभेदेभेंदः । धम्मौधमौकाशपुद्रछा इति 
चत्वारः पदाथों बहवः तेषां समानाधिकरणत्वं बहुत्वनिदंशे सति सडम्ख्यानुवृत्तिवत्‌ 
सर्वेषामपि पुल्लिक्ञत्वमेव द्रव्याणां प्राप्नोति, द्रव्याणीति कथम्‌ ? तदसत्‌ ; आविश्टलिड्जत्वात्‌ ९५ 
शब्दाः कदाचिदपि छिह्न॑ न " “जद्दति न मुग्बन्ति न ठयभिचरन्तीति यावत्‌ । अतः कारणात्‌ 
घम्मोधमोकाशपुद्रत्य द्रव्याणि भवन्ति इति “"नेष नपुंसकलिल्ञ त्वछक्षणो दोषः । 

अथ कि चत्वार एवं पदाथो: द्वव्याणीत्युच्यन्ते उताउन्यो5पि कश्चित्‌ पदार्थों द्रव्य- 
मुच्यते इति प्रश्ने सत्नमिदमाहुः-- 

जीवाणश्च ॥ ३ ॥ २० 


जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूत्रों वा जीवाः | जीवाश्य द्रव्याणि भवन्ति । 'चकारः 
द्रव्यसंज्ञानुबत नाथ: । बहुवचनन्तु पूब्रंग्याख्यातपयोयादिभेद्परिज्ञानाथंम्‌ । एवं कालछोडपि 
द्रवग्यतया बक्ष्यते, तेन सद्द द्रवद्याणि पट भ्रवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
..._ ननु “,णपयंयवद्द्रव्यस्‌” [ ५३८ ] इत्यनेन वक्ष्यमाणसूजेण द्रव्यलक्षणकथनात्‌ , 
तत्कथितलक्षणसंश्रयाश्च धम्मौधमौकाशपुद्रछजीवकाल्डानां द्र॒व्यव्यपदेश: सकरुच्छत एब। २५ 


कि न ततन तल जता. +७७>++ ---+++»----++-०-००००» - -००७०७०»-७»#- ५ ४७..... 





२ द्रव्यन्ते आां०, द०, ज० । २ -यथथ यथात्मीयं प- 777 । -यथमात्मीयं प- द०, 
आा०, ब० । -यथमात्मीयप-जअज० । ३ द्रव्यान्त आ०, द०, ब०, ज०। ४ वेशेषिकमतापेक्षया । 
५ प्रकृतिकुसुमस्य आ०, दू०, ज० | ६ प्रथगेव आ०, द०, ज०। ७ गुणसद्धावो सा०, थ०, 
दु०, ब०, आ० | “अन्वर्थ खल्वपि ग़ुणसन्द्राबो द्रव्यम्‌ |” -परात० महा० ५।१।११९। “गुण- 
समुदायो ब्रब्यम -पात० मसद्ां० ४॥१३।॥१३। ८ +>-नाएथक्त्व- आ०, दृ०, ज० | ९ द्रब्यन्सि 
खा० । २९० जहति नव्य- आ०, बद्‌०, ज० । १९ नेव आ०, द्‌ृ०, ज० । 


१८० तच्त्वार्थंवत्तो [ ५३ 
१अर्थपरिगणनेन पंरिगणनं न पूर्यते यत्तोडन्यवाद्भि:५ द्रव्याणि नव परिगणितानि वतन्ते 
अन्न तु षडेब; सत्यम्‌ ; अत एव ज्ञायते प्रथिव्यादीनां परवादिकल्पितानां द्रव्यत्वे नि (त्वनि)- 
ब्त्तिः कृता भवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? उच्च्यते--शथिव्यप्तेजोबायुमनसां पुद्वलद्रव्ये<न्त- 
भोवः । उक्तद्व-- 

“छुडबी जलूुं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाउग्गं । 

छव्विद्भेयं मणियं पुग्गलदव्बं जिणिदेहि ॥ १॥ 

अइथूलथूलथूलल थूले सुहुमं च सहुमथूलं च्‌ । 

सुहुमं च सुहुमसहुमं धराइयं होइ छब्मेयं ॥”? [ बसु० सा० १८, १९ ] 

पुद्लछद्गधज्ये रूपरसगन्धस्पशौस्ध वतेन्ते यतः तह वायुमनसोन रूपादिगुणयोगोस्ति कर्थ॑ 

पुद्रलद्र॒त्ये अन्तभोवः ? सत्यम्‌ , वायु: स्पशेवान्‌ वतेते कथन्न रूपादिमान्‌ ? घटपटादिवत 
चह्ुरादिभिः भ्रद्दीतुं न शक्यते वायुशः कथं रूपादिमान्‌ ? तन्न; एवं सति परमाण्वादीनामपि 
रूपादिमक्ष्ताभावः असज्यते । आपस्तु गन्धवत्यः स्पशोवत्वात्‌ प्रथिवीवत्‌ वर्तन्ते। तेजोडपि 


: रसयुक्त गन्धयुक्तत्् वतंते तद॒पि रूपादिमांन्‌ (मत्‌ ) घटपटादिवत्‌ । मनो द्विप्रकारं वर्तेते--- 


१५ 


हक 


द्र्यमनो-भावमनोभेदात्‌ । तत्न द्वुव्यमनः रूपादियोगात्‌ पुद्दलद्व॒व्यस्येव बिकारः रूपादिमद्‌ 
बतेते, 'चहक्ुरिन्द्रियवत्‌ ज्लानोपयोगकॉरणं बतेते। भावमनस्तु ज्ञानम्‌ , ज्ञानं तु जीवगुणः 
तस्य आत्मन्यन्तभौवः । नज्ञु अमूर्तोपि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न वर्तते यन्मूतंस्य द्रव्य- 
मनसः  श्ञानोपंयोगकारणत्वमुच्यते भवद्धिः ? सत्यम्‌ ; शाब्दः पोद्लिकः, तस्यापि 
मूर्तिभत्त्वमस्त्येब श्रुतिस्पशेवत््वातू । यथा सर्वेषां परमाणूनां रूपादिमत्कायैत्वदशेनात्‌ 
रूपादिमत्त्व॑ विद्यते न तथा वायुमनसों रूपादिमत्कार्य दरृश्यते कथं वायुमनसोः पुद्ल- 
द्रब्येडन्तभीवषः ९ सत्यम्‌ ; तेषासपि---वायुमनशपुद्रछानामपि तदुपपत्ते३--दुश्यमानरूपादि- 
मस्कार्योपपत्ते ४, सर्वेषां परसाणूनां सर्वरूपादिमत्त्वकायेत्वप्नाप्तियोग्यताउमभ्युपगमात्‌। न 
व केचित परसाणवः पार्थिवादिजातिविशेषयुक्ताः सन्ति किन्तु “जातिसकुरेण आरम्भ- 
दद्नं तथा वायुमनसोरपि रूपादिमत्कायंदशेनम्‌ । दिशोडपि विद्ायस्यन्तमोंवः, आदि- 
त्योदयापेक्षया आकाशप्रदेशपकाक्तिषु “*अत इदम? इति व्यवद्दारोपपत्ते: । 

अथोक्तानां द्रव्याणां विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाहु:-- 
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१ अथंपरिगमन आ०, द०, ज० | २ वेशेषिकेः | “'पृथिब्यापस्तेजो वायुराकाशं कालछो 
दिगात्मा मन इति द्रब्याणि ।” -चवैशे० १।११।५। ३ पृथ्वी जलरूु क्ष छाया चत॒रिन्द्रियविषयकर्म- 
प्रायोग्या:। घडविधमेदं भणितं पुद्द॒लद्बब्य॑ जिनेन्द्रैं: ॥ अतिस्थुरूस्थूछस्थूछानि स्थूलं सूक्ष्म॑ च 
पृक्ष्मस्थूलं च । सूक्ष्मं च सूक्ष्मसूक्मं धरादिक भवति षडमेदम्‌ ॥ ४ -कारणं आा०, दु०, ज०, थ० | 
५ काष्ठादनलस्य चन्द्रकान्ताज्जलस्य जलान्मुक्ताफलादेः ब्यजनाच्चा निलस्योत्पत्तिदशनात्‌ ॥ 5 अतः 

इदं पूर्व पश्चिममित्यादि व्यवद्दारोपपचे: । इत इदं ता०, ज० | 











५० 


१७ 


बर्‌्० 


बर्५ 


बन पत्तमो उध्यायः १८१ 


निस्यावस्थितान्यरूपाणि ॥। ४ ॥ 
नित्यानि धुवाणि | “नेने वे”! [ जेने० वा० ६१२८२] इबि साधु । अवस्थितानि 
सडःख्यया अव्यभिचारीणि षटत्वसक-'ख्याया अपरिदारीणि, यथासम्भवं निजनिजभ्रदेशा९- 
नामत्यागीनि चेतनत्वाचेतनत्वादिनिजनिजस्वरूपं न कदाचिद्पि त्यजन्तीति वा अवस्थितानि 
नित्यानि च तानि अवस्थितानि नित्यावस्थितानि | द्रव्याणां नित्यत्वमवस्थितत्वन्ब द्रव्यनया- 
पेक्षया ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः। न विद्यते रूपं येषां तानि अरूपाणि रूपरसाविरदितानि 
अमूतोनीत्यथ । 
तह यदि द्रव्याणि अरूपाणि प्रोक्तानि तन्मध्ये पुद्रछा अपि द्रण्यानिर्देश भ्राप्लुबन्तः 
अरूपा भविष्यन्तीत्युत्सगंप्रतिषेधार्थेभपवादसूत्रमाहुः--- 
रूपिणः पुद्गला; ॥ ५ ॥। 
रूपं रूपरसादिसंस्थानपरिणामलक्षणाः मूति विद्यते यषां ते रूपिणः । अश्र नित्ययोगे 
इन्‌ प्रत्यय; । तड़क्तम--- 
“सूमिनिन्दाप्रशंसास नित्ययोगेडतिशायने । 
संसर्गेडस्ति विवक्षार्या मन्त्वादयों भवन्त्यमी ॥ १ ॥” 

[ का० खू० २।६।१५ दौ० थरू० २ ] 
पूरणगलनस्वभावत्वात्‌ पुदूगछाः । अनञ्र बहुवचनं ।परमाणुस्कन्धाद्यननेकमे दपरिकल्पनाथं 
विश्वरूपकायेदशनाद वेदितव्यम्‌। पुदूगलछा रूपिणो मूर्तिमन्तो भवन्तीति तात्पयोथ्थः 

अथ यथा पुदूगछाः प्रत्येक॑ भिन्ना वतेनन्‍ते तथा धम्मौधम्मौकाशा अपि भ्रत्येक॑ कि 
भिन्नत्वमाप्लुवन्ति उताभेदमित्यनुयोगे सुत्रमिद्माहु।--- 

आ आकाशादेकद्रबद्याणि ॥ ६ ॥ 

आकाशमभिव्याप्य आ आकाशात्‌ , सूनत्रानुक्रमेण त्रीणि द्रव्याणि धम्मोंड्धर्मंः आका- 
दाश्च एते त्रय एकद्र॒व्याणि अखण्डप्ररेशा भवन्ति न तु पुदूगलवत भिन्नप्रदेशाः स्युः। धम्मे 
एकद्रव्यम्‌ अधरम्मोषि एकद्रज्यम्‌ू आकाशो5पि एकद्रव्यम्‌ | बहुवचनं तु धर्मादीनां त्रयाणाम- 
पेक्षया । एकस्यापि अनेकाथर्थप्रंतीत्युत्पादनसामंथ्योंयोगात्‌ बहुबचनं कृतं तहिं “आ आकाशादे- 
केकम” इति लघुसूत्रं किमिति न कृतम्‌ ९ एवं सति सूत्रे द्रव्यप्रहणमनर्थेकं किमिति कृतम्‌ ९ 
»साधूक्त भवता; द्रव्यग्रह्ण द्रव्यापेश्वथ्य एकत्वकथनार्थ क्षेत्रभावापेक्षया असंस्येयत्वानन्त- 
व्वविकल्पप्रकटनाथ॑ ' द्रव्यम्रदणं रूतं यथा जीवद्रव्यं नानाजीवापेक्षया भिन्‍न॑ भिन्न बतंते 
पुद्गरूद्रव्यक्ब् प्रदेशस्कन्धा पेक्षया भिन्‍न॑ भिज्लमस्ति तथा धर्म्मोडधमेश्व आकादन्् भिन्न 


भिन्‍ने न वतते । 
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१ -ख्यया आ०, द०, ज० | २ -शाज्न त्यजन्ति चे- आ>०, दु०, ज०। दे -णमू- 
आ०, द०, ज० । ४ -यामन्वादेशों भ- ब० | -प्रत्यु- आ०, छर०, ज० । ६ ““थ्यंयो-- 
आा०, द०, ज०, ज० | ७ साघु कथित आ०, बु०, ज० | ८ -स्कन्धत्वापे- आ०, दु०, ल० । 


(“अपन मम+- ७० >> 2. 


१८२ तस्वायंबत्तो [ ५।७-८ 
अथाधिकृतानां धम्मोौधमोकाशेकद्रज्याणां विशेषपरिश्ानार्थ सूत्रमिद्सुच्यते--- 


निष्कियाणि च॥ ७॥ 


बाह्याभ्यन्तरकारणवशात्‌ ससत्लायमानो द्रव्यस्थ पयोयः देशान्तरमआप्तिदेतुः क्रिया 
कथ्यते । तस्या$ क्रियाया निष्क्रान्तानि निष्कियाणि । चकारः समुशच्यये बतेते। तेनायमर्थः-- 
धर्मोधमोकाशद्र व्याणि न केवलम्रेकद्रव्याणि अपि निष्क्रियाणि च स्वस्थानं परित्यज्य जीव- 
पुदूगलबत्‌ परक्षेत्र न गच्छन्तीत्यथेः । ननु यदि धर्मोधमोकाशानि द्रव्याणि निष्कियाणि 
वर्तन्ते चलनादिक्रियारद्दितानि सन्ति तह्दि तेषासुत्पादो न सनज्ञच्छते । उत्पादों हि क्रियापूर्वको 
व्याख्यातः घटादिवत । उत्पादाउभावे व्ययोडपि न स्यात्‌ । एवच्र सति धम्मीधमोकाश- 
द्रव्याणाम्‌ उत्पादव्ययध्रौव्य॑त्रयकल्पना बृथा; युक्तमुक्तं भवता द्वास्येन कथयति--युक्तमुक्तमयुक्त- 
मुक्तमित्यर्थ: । एवं सर्वत्र *चालनायां ज्ञातव्यम्‌ू । चलनादिक्रियाकारणोत्पादाउभावेडपि 
घधमोधमौकाशानामपरथाप्युत्पादो वर्तते८ एबं। तत्कथमिति चेत््‌ ? उच्यते-स्वनिमित्तः पंर- 
प्रत्ययश्चेदु (स्यु)त्पादो द्विविधः । तत्न स्वनिमित्त आगमप्रमाणत्वात्‌ अगुरुलघुगुणानाम अन- 
न्तानन्तानामज्जी क्रियमाणानां षटस्थानपतितया दृद्धया षपटस्थानपतितया द्वान्‍नया व वततेंमाना- 
नामेषामुत्पादों उययश्च स्वभावादेव वतंते | परनिमित्तो.5प्यस्ति “नरकर भा दिगतिस्थित्यवगाह- 
निम्रित्तत्वानु समये समये तेषां भेदान तद्धेतुत्वमपि भिन्न॑ंभिन्नमिति परश्रत्ययापेक्ष * उत्पादों 
व्ययश्चोपचर्यते । चर्चिचितमप्यनुचच्येते-नन्ु धम्मोधम्मौकाशानि चेल्क्रियारद्दितानि बर्त॑न्ते 
तहिं जीवानां पुदूगलानाग्व गतिस्थित्यवकाशहेतवः कथं भवन्ति ? यतः »“स्वेतोमुखादीनि 
स्वयं क्रियावन्ति बतंन्‍ते तानि “तिम्यादीनां गतिस्थित्यवकाशदानकारणानि सह्ञच्छन्ते न 
निष्क्रियाणि धम्मौधम्मोकाशद्रव्याणि इति; सत्यम्‌; यथा चक्ष््‌ रूपग्रहणे निमित्तं तथा धर्मा- 
दीनि जीवानां बलाधाननिमित्तमिति । अतञ्र धम्मोंधम्मोकाशानां निष्क्रियत्वमड्भजीकृतं॑ जीव- 
पुदूगलानां सक्रियत्वमथौपत्ते रेवायातम्‌ू , न तु कारूस्य सक्रियत्वमस्ति जीवपुद््‌गछे: सद्द 
अनधिकारात्‌ तेन काछोडपि निष्क्रियत्व॑ प्राप्त इत्यथं: । पुदुगछानां रूपित्वं धम्मोधम्मो- 
काशानामेकद्रव्यत्वं निष्कियत्वद्व त्रिभिः सूत्रेंः प्रतिपादितम्‌ , अथौत्‌ जीवानां यथायोग्यमरू- 
पिल्वमनेकद्रव्यत्वं सब क्रि(सक्रि)यत्वच्ब सिद्धमिति । 


अथ “अजीवकाया धर्म्माधम्मौकाशपुद्गलाः” [५।१ ] इत्यत्र कायदब्दपहणात्‌ 


प्रदेशानामस्तित्वं निश्चितम्‌ , परं प्रदेशानामियत्ता न ज्ञायते---कस्य द्रव्यस्य कियन्तः भ्रदेशा 
इति तत्मवेशपरिज्ञाना्थ योगोडयमुच्यते--- 


३ >“व्यक- द० | २ चलना- आ०, व०, ज० | हद -यानिमिचोत्पा- ज० | -याकणा- 
मुत्पा- जा० | ४ -ते त- ज०, आ० | "७ नरकगर्भादे- थ० । ६ -क्षयाउ-- आ०, ज०, ब० । 
७ जलादीनि । ८ मध्त्यादीनाम | 


० 


रश्ु 


५८-१० ] पश्चमो5घ्यायः३ १८३ 


उ३सडऊः ख्थेयाः प्रदेशा घमोधम्मेंकजीवानाम ॥ ८ ॥ 

सकः रूयायन्ते संख्येयाः न सझूख्येया असरूख्येयाः “आतखनोरिच्च” [ का० खू० 
४।२।१२ ] भ्रदिश्यन्ते प्रदेशाः। धर्मेश्थ अधमेश्व एकजीवश्वथ धरम्मौधम्मैंकजीवाः, तेषां 
धम्मोधर्मेकजीवानाम्‌ । धर्मोदीनां त्रयाणामसडझखू्येया सडर्यामतीताः प्रदेशा भवन्ति । को 
नाम प्रदेशः ९ यावति क्षेत्रे पुद्रछपरमाणुरवतिछतते ताबदाकाझं प्रदेश इत्युच्यते । असबख्येय- ५ 
स्त्रिभ्रकारः---जघन्य उत्कृष्टः जघन्योत्कष्श्व । अन्न जघन्योत्कृष्ट: असब्रख्येयो ग्रह्मते । एतेषु 
धम्मोंधम्मी निष्कियो छोकाकाशां व्याप्य स्थितो। एकजीवस्तु तत्पमाणप्रदेशोषि सन्‌ 
संह्ारविसपंेस्वभावात्‌ निजकर्म निर्मितं सूक्ष्म॑ मह॒द्या शरीरमधितिष्ठन ताबन्मात्रमेवावगाह्य 
तिछ्ठति अन्यत्र छोकपूरणात्‌। यदा जीवो दण्डकपाटप्रतरपूरणलक्षणं छोकपूरणं करोति 
तदा मेरोरधः चित्रवकापटल्मध्ये अष्टो मध्यप्रदेशान परिहृत्य सर्वत्र तिश्ठति । लछोकपूरणं १० 
चतुर्भिः समयः करोति चतुर्भिः संहरति* च | एवं लोकपूरणकरणे अष्ट समयां छूगन्ति । 

अथ आकाशस्य कियन्तः भ्ररेशाः भवन्तीति प्रश्ने सूत्नभिदसाहु:-- 

आकाशस्पानन्ता! ॥ ९ ॥ 

आ समन्तात्‌ छोके अछोके 'च >काशते तिष्ठति आकाशः, तस्य आकाशस्य । न बिद्यते 
अन्तो5वसान येषां प्रदेशानां ते अनन्ताः । आकाशस्य नभसः अनन्ता; प्रदेशा भवन्ति । ५५ 

अथ 'चतुणोममूतोनां प्रदेशपरिमाणं श्ञातम्‌ ,. मूतोनां पुद्धटछानान्तु प्रदेशपरिमाणं 
बक्तव्यं तदर्थ सूत्नमिद्माहु:--- 

सरल खूपेयासड रूपेयाय्थ पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ 

सडख्येयाश्व॒ असइसख्येयाश्थ सडख्येयासडख्येयाः । पुद्छानां अदेशाः संख्येया 
असडःरखूयेयाश्व भवन्ति । चकारात्‌ परीतानन्ताः युक्तानन्ता अनन्तानन्ताश्व त्रिविधानन्ताश्व २० 
भवन्ति । कस्यचित्‌ पुद्टलद्॒व्यस्य दथणुकादेः सहूख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । ते तु आगमोक्त- 
गणितशास््रपयन्तेषि साद्धेशताकृुपरिमिते अणुद्वयाधिके* सति यावान्‌ स्कन्‍ध एक उत्पयते 
तावान्‌ स्कन्धः सख्सर्येयप्रदेश उच्यते । कस्यचित्‌ पुद्टलस्कन्धस्य असडख्येयाः श्रदेशा 
भ्रवन्ति । ते तु यावन्तो छोकाकाश्नप्रदेशास्तावद्धिः पुद्टछपरमाणुभिर्मिलितेयें एक स्कन्‍्ध 
उत्पद्मते तत्परिमाणस्कन्ध असंख्येयप्रदेश उच्यते । तेन कश्चित्‌ स्कन्ध असकूख्येयासकरूयेय- २५ 
प्रदेशस्व॒ भवति, कश्चित्‌ स्कन्धः परीतानान्तो भवति अपरः को5पि युक्तानन्तप्रदेशो भबवति, 
अन्यतमः को5पि अनन्तानन्तप्रदेशश्व भवति । एतत त्रिविधमप्यनन्तं चशब्देन सामान्येन 
ग्रह्ीतमिति ज्ञातव्यमू । नज्"ु छोकस्तावत्‌ असडख्यातप्रदेशः, स छोक अनन्तप्रदेशस्य अनन्ता- 
नन्तप्रदेशस्य 'च स्कन्घस्य कथमाघार इति विरोधः, ततः पुद्टछस्य अनन्तप्रदेशता न युक्ता ; 
सत्यम्‌ ; परमाण्वादयः सूच्मत्वेन परिणता एकेकस्मिन्नपि आकाशप्रदेशे अनन्तानन्तास्तिष्न्ति १० 


*&-००-७-७--७--०-- “७-२० ०» ब्लू नवकाअन--मन-. 
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१ प्रदिष्यन्ति आ०. ज०। रे -ति ए- ज०, आ० | ३ कांते ज०, च०। ४ -के 
यान र्ा०, ज० | ७५ -माणवः: सू- अ(ए०, ज० | 


१८७ त्वाथकृप्तो [ ५१११-१२ 


सम्मान्ति। कस्मात्‌ ? सूच्र्मपरिणासाबगाइनश क्तियोगात्‌ । पुद्कछपरमाणूनामवगाहने या 
डशक्तिबतंते सा अव्यादहता वतते, तां शक्ति को5पि व्याहन्तुं न शकनोति । अतः कारणात्‌ 
एकस्मिन्नाकाशमप्रदेशे अनन्तानन्तानां परमाणुनामवस्थानं न विरुद्धम्‌। 
अथ “सक्-ख्येयाउसड-ख्येयात्व पुद्रछानाम! इति सूत्र विशेषरहदिताः पुद्रछाः प्रोक्ताः, 
५ तेन अविशेषवचनतया एकरुयापि परमाणो: तादशाः 'प्रदेशा भविष्यन्तीत्याशकूकायां तप्मिषेधार्थ 
सूत्रमिद्मुच्यते--- है 
नाणा: ॥ ११ ॥ 
अणोः एकस्य परमाणोः “प्रदेशाः न भवन्ति? इति वाक्यशेषः | कुतो न भवन्तीति 
चेतल ? अणोः एकप्रदेशमाजत्रत्वातू। यथा एकाकादप्रदेशस्य भप्रदेशभेदाभाषात्‌ अभ्रदेशत्व॑ 
१० व्तते, तथा एकस्य अविभागस्याणोरपि अभ्रदेशत्वं ज्ञातवयमिति । यतः एकस्य परमाणोभेदः 
कलुँ केनापि न शक्यते १ 
“परमाणोः परं नाल्‍पं नभसो न परं मदत्‌ ।” [ ] इति बचनात 
अणोरप्यणीयानपरो न वतेते कथमणो४ प्रदेशाः मिद्यन्ते ९ 
अथ धम्मौघमंजीवपुद्॒लछादीनामधिकरणप रिज्ञाना्थ सूत्रमिदमु॒च्यते--- 
१५ लोकाकाशे उवगाहः ॥ १२॥ 
लोक्यन्ते विछोक्यन्ते धमोदयः पदार्थां यस्मिन्निति छोकः, छोकस्य सम्बन्धी आकाशो 
लोकाकाशः तस्मिन्‌ छोकाकाशे । छोक इति “करणाधिकरणयोश्व/” [ का० त० ४।५॥९५० ] 
इत्यनेन अधिकरणे घव्पू। अवगाहनमबगाद्दः अवकाश इत्यथ:। धम्मौधम्मेजीवपुद्लछ- 
कालद्रव्याणां छोकाकाशे अवगाद्दोडबकाशो भवति, अछोकाकाशे धम्मोंदीनां द्रव्याणां प्रवेशो 
२० न भवतीत्यथेः । यदि धम्मौधमंजीवपुद्लकालछानां छोकाकाशमधिकरणमाधारो वतेते वर्दि. 
आकाशस्य किमधिकरणमिति चेत्‌ ? तन्न; आकाशस्याधिकरणमन्यज्न वतेते, आकाश+£* 
स्वश्नतिष्ठो वर्तते । यद्याकादः स्वप्रतिष्ठो5स्ति तहिं घर्मोदयो5पि स्वप्रतिष्ठा एब, यदि धमोदीना- 
माधारोडन्यः पभ्रकल्प्यते भवद्धिः तहि आकाशस्याप्याधारोडन्यः कल्प्यताम्‌ , *“एवदच्ब सति 
अनवस्थाप्रसज्ञो भवतीति ; तन्न ; आकाशादधिकपरिमाणमन्यद्‌ द्रव्यं न वबतेते यस्मिन द्रव्ये 
२७ आकाशां स्थितमिति कथ्यते । आकाशो द्वि सर्वेतोडनन्तः । धर्मोदीनां यत्पुनराधार आकाशः 
कल्प्यते तद्व्यवद्दारनयापेक्षया । एवम्भूतनयापेक्षया तु सब्वीण्यपि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठानि 
वर्तेन्ते । एवम्भूत इति को5थेः ९ निम्धयनय इत्यथें;। तथा चाभाणि--- 
“ते पुणु बंदउं सिद्धगण जे अप्पाणि बसंति । 
लोयालोउबि सयलु इह् अच्छददिं विमलठु णियंत ॥।”” [ परमात्मप्र० १५ ] 


_सर्यावाद्धा-+तमनककरतगक लक" पापकारकब्त-+ न 











१२ >-दशाब्भ- सा० । २ -कालूद्रव्याणां लो- आ०, ज० | ३ -शस्तु स्व- आ०, ज० | 
४ एवं सति अनवस्थाप्रसजझ्ञोेपि भ- आ०, ज० । -भूतमिति ल०। ६ तान्‌ पुनव॑न्दे 
सिद्ध गणान्‌ ये आत्मनि वसन्ति ॥ लोकाछोकमपि सकलमिह तिष्ठन्ति विमर्ूं पश्यन्तः । 





५१२३-१४ ] पद्चमोड्ध्यायः १८५ 


तथा च लोके केनचित्‌ पृष्ठ क त्वं तिष्ठसि ? स चाह--अहमात्मनि तिछक्लामि | अन्न 
आधाराधेयकल्पनाया: प्रयोजन किम्‌ ? इदमेव अयोजनं यल्लछोकाकाशाद्‌ बहिंः न किमपि 
द्रव्यं बर्तेते अन्यत्राकाशात्‌। अथ कश्चिदाद छोके वस्तूनामाधाराधेयभावः पूर्वोत्तरकालभावी 
दृश्यते । यथा पिटकः पूर्व स्थाप्यते पश्चात्‌ बद्रादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पूर्जकाले आकाश: 
स्थाप्यते उत्तरकाले तु धर्मौदीन्याघधीयन्ते, तेनोपचारेणापि आधाराघेयकल्पना न बतेते; ५ 
सत्यम्‌ ; समकालभाविनामपि पदाथोनामाधाराधेयभावो दृष्ट एब घटवत्‌ , यथा घटे रूपादयः 
काये करादयो युगपद्‌ दरृश्यन्ते तथा आकाशे धरम्मौदयो युगपद्‌ भवन्तीति नास्ति दोषः । 

आकाशं द्विभकारम--लछोकाकाशम्‌ अछोकाकादां व | कस्मात्‌ ? " धर्माधमौस्तिकाय- 
भावात । असति धमौस्तिकाये जीवपुद्रछानां गतिहेत्वभावो भवति, असति अधमौस्तिकाये 
स्थितिहेत्वभआावो भवति, उभ्रया35भावे गतिस्थित्यभावे छोकाछोकविभागो न भवेत्‌। अत १० 
एव गतिस्थितिसद्भावे छोकाछोकविभागः सिद्ध: । 

अथ धम्मोधमयोः विशेषशक्तिसूचनार्थ सूत्र मिदं अ्रतिपालयन्ति-- 


धम्मोघम्मेयो: ऊृस्स्ने ॥ १३ ॥। 

धर्मश्थाधमेश्थ घधमोधर्मो तयोः धर्मौधमंयो; । धममस्य अधर्मस्य च ऊृत्स्ले सर्वस्मिन्‌ 
लोकाकाशे अवगाहो भवति, ग्रहस्थितस्य घटस्येव नियतोडवगाहो नास्तीत्यथं: किन्तु सबेत्र १५ 
लोकाकाश एतयोद्वीयोरवकाशोडरित तिलेषु तेछबत । स चावगाहः अवगाहनशक्तियोगाद 
भवति, परस्परभ्रवेशे सति परस्पंरस्य व्याघातो न भवति। अत्राह कश्चित--स्थितिदान- 
स्वभावस्य अधमेंद्रव्यस्य छोककाशे स्थितस्यथ परतो5भावान कथमलोकाकाशः स्थिति करोति ? 
तथा कालूद्रव्यं बिना कथमलोकाकाशो बतते ? सत्यम्‌ ; यथा-तप्तायःपिण्डो जलपारश्व स्थितः 
एकस्मिन्‌ पाश्वे जलावकर्पणं कराोति तज्जल्ं सवंत्र छोहपिण्डे व्याप्नोति तथा छोकस्य पार्श्व २० 
स्थितमछोकाकाशम्‌ अधर्म कालद्रव्यत्ब स्शत्‌ स्थितिं करोति वतते च । 

अतः ( अथ ) कारणात्‌ विपरिणतानां मृतोनाम3 एकप्रदेशसड-्ख्येया|सडरूयेयानन्त- 
प्रदेशानामवगाहुनविशेषपररिज्ञापनार्थ सुत्नमिदसाहुः--- 

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ ॥ १४७॥। 

एकश्थासो प्रदेश! एकप्रदेशः, एकप्रदेश आरियेंषां द्विज्यादिभ्रदेशानां ते एकअदेशादयः २५ 
तेषु एकप्रदेशादिषु । पुदूगलानामेकप्रदेशादिषु अबगाद्दो भाज्यो विकल्पनीयः भाषणोय 
इत्यथं; । यथा व्याकरणे अवयवेन विग्रद्दो भवति समुदायः समासार्थों भवति तथा एकप्रदेशो- 
डवि गद्यते बहवश्च प्रदेशा गृह्यन्ते । तथाहि---एकस्मिन विद्यायःप्रदेशे एकस्य परमाणोरवर्गाद्दो 
भवति, एकस्मिज्नाकादो दयोः परमाण्वोश्वावगाहो भवति, एवबमेकस्मिन्नाकाशप्रदेशे त्यादीनामपि 
सल्-रख्येयासड-्ख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्‍धानामवकाशो वेदितिवयः । तथा द्वयोराकाश्षप्रदेशयोः ३० 


काषण्न- न नि कि: 
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१ धर्मास्तिकायभावात्‌ श० । धर्मास्तिकायाभावाभा- ब० | २ -परव्या- आ० | ३ -नाम 
प्रदेश सं-- ता०, णल० | ४ -यानन्त- ज०, आा० ॥ 
र्छ 


श८६ ' तत्त्वाथवबृत्तो [५१५ 


द्री परमाणू अबद्धो अवकाश प्राप्लुतः; तजिषु च आकाशमप्रदेशेषु द्वो च परमाण बहवश्च 
परमाणंवो बद्धा अबद्धाश्चावगाहं छभन्‍्ते । सोज्वगाद्दो छोकाकाशप्रदेशेष्वेव न परत इति 
प्रत्येतव्यम्‌ू । नन्ठु धम्मौधमा अमूर्तों बर्तेते तेन कारणेन यदि एकत्र अविरोधघेनावरोधं छसेते 
अवस्थानम्‌ अबगाहं लभेते, तव॒ युक्तम्‌ , पुदुगल्शस्तु मर्तिमन्तः ते एकसंख्येयासंख्येयप्रदे- 

५ शेषु छोकाकाहोपु कथमेकसक्-रूयेयासडख्येयप्रदेशाश्वकारादनन्तप्रदेशाश्व पुद्गलस्कन्धा 
अवस्थानं लभनन्‍्ते इति ? अत आइ--सत्यम्‌ ; अवगाहनस्वभावान सूच्मपरिणामाच्च ? तथा- 
विधे क्षेत्रे मूर्तिमन्तोपषि अवस्थानं छभममानाः पुद्गलरूस्कन्धा न विरुद्धयन्ते। यथा *एकस्मिन्न- 
पवरके अनेके प्रदीपादिभ्रकाशा अवगाई छभन्ते तथा एकादिश्रदेशेष्वपि अनन्ताश्च पुदुगल- 
स्कन्धा अवकाश लभनन्‍्त इति वेदिति्यम्‌ । तथा प्रमाणभूतश्चागमोडत्र वतंते-- 

१० “/ ओगाढगाढणिचिदो पुग्गलकायेहिं सव्वदो लोगों ! 

सुहमेददिं बादरेहिं य णंताणंतेद्दि विविहेहि' ॥”? [प्रवयणसा० २।७६] 
तत्र मद्दाकप्पोसपिण्डोपि दृष्टान्तः । 
अथ विज्ञातमेतत पुदूगलानामवगाहनम । जीवाबगाहनं कीद॒शमिति भण्यते--- 
अस्डूख्पेय मागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

१५ संख्यायते संख्येयः न संख्येयः असंख्येयः, असंख्येयो भाग आदियरषां भागानां ते 
असंख्येयभागादयस्तेषु असंख्येयभागादिषु । जीबन्ति जीविष्यन्ति जोबितपूवों वा जीवाः, 
तेषां जीवानाम्‌ , लछोकाकारी असंख्येयभागादिपु अवगाहो भवति । को5डथे ? छोकाकाशस्य 
असंख्येया भागाः कियन्ते, तेषां मध्ये एको भागो गृह्यते, तस्मिन्नेकस्सिन भागे एको जीव- 
स्तिष्ठति । आदिशब्दान द्रयोभोगय। रेको. जीवस्तिष्ठति, तथा त्रिपु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति, तथा 

२० चतुषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति । एवं पत्लादिष्वपि भागेषु एको जीवस्तिष्तति तथा यावत 
सर्वानपि भागाव्‌ लोकप्रणापेक्षया व्याप्नोति। नानाजीवानां स्ववगाद्दः सर्वे एव छोको 
बतंते। अन्राह कश्चिन--यदहोेकस्मिन असंख्ययभागे एको जीवो5त्रतिछठत वर्डि एकस्मिन्‌ 
भागे द्रव्यप्रमाणतोडनन्तानन्तो जीवराशिः दरीरसंयुक्तः कथमबतिष्ठते ? सत्यम्‌ ; छोका- 
काशे सू<्मबादरभेदात अवस्थितिः अत्येतव्या । तत्न बादराः परकृतबाधया चोपधातं लभन्ते, 

२५ सूक्ष्मजीवास्तु सशरीरा अपि सूक्ष्मत्वात एकस्मिन्निगोदजीबाडवँगाढे प्रदेशेडनन्ता5नन्ता 
बसन्ति, ते सूक्ष्माः आणिनः परस्परेण श्रतिघातं न लभन्‍्ते, बादरेश्च नेव अतिहन्तुं शक्यन्ते 
तेनावगाहविरोधो नास्ति । 

अथ “लोकाकाशतुल्यप्रदेशे कि एको जीवो5ब्रतिष्ठते इत्युक्त भवद्धिः, तस्य »लोका- 
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१? -णवचश्य ब-- आ०, ज०, ब०॥ र “>सस्‍स्थाने अवगाहने छ-- आआ०, ज०, ब० ॥ 
३ -मत्वाव्च आ०, ज० । ४ एकश्मिन्रेन आकाशे अनेके आ०, ज०, ब०। ५ अवगाढगाढ- 
निचितः पुद्कायैः: सर्वतो छोकः | सूक्ष्में: बादरेश्व अनन्तानन्तें: विविधः | ५ -वगाहे प्र- 
जा०, ज०, ब०। ७ लोकसंख्येय- च० । लोकस्यासंख्येय-- ज०, आ०, ब० । 


५।१६ ] पत्थमो5ध्यायः १८७ 


संख्येयभागादिषु प्रवृत्ति: कथम, सबलोकव्याप्तिभंवत्येकस्य जीवस्य” इति अश्ने सति छोक- 
प्रसिद्धरष्टान्तेन अल्पप्रदेशव्याप्तिरपि भवतीति अतिपादनाथ सूत्र स्वामिनः आहुः-- 
प्रदेदासंहारविसप्पोन्यां प्रदीपवत ॥ १६॥। 
प्रदिश्यन्ते भ्रसाय्यन्ते सह्लोच्यन्ते वा श्रदेशाः, संहरणं सकृलोचनं संहारः, विसपणं 
असारणं विसपेः, संदारश्ध जिसप्पेश्व संहारविसपों, प्रदेशानां संदारविसर्पो प्रदेशसंहारबविसर्पों, 


' ताभ्यां अदेशसंदडारविसपोभ्याम्‌ । अस्यायमर्थें:---छोकस्य असरूख्येयभागादिषु जीवस्यावगाहः 


प्रवत्तिभंवति । कस्मात्‌ ? श्रदेशानां संहारात्‌ सहक्लोचात अल्पक्षेत्र जीवस्तिष्ठति, प्रदेशानां 
विसपोत्‌ प्रसरणात्‌ जीवो बहुषु भागेषु तिष्ठति। ०वं व्याख्याने सति भ्रदेशसंहारबविसपीभ्या- 
मिल्यन्न पद्बमीद्धविवबचनं घटते । करणापेक्षया तठृतीयाद्विबवचनं व घटते, तत्र भ्रदेशसंदारेण 
प्रदेशविसर्पेण चेति व्याख्यातग्यम्‌। प्रदेशानां संहारः कथं विसप्पंश्व कथं भवति ९ प्रदीप- 
बत---यथा श्रदीपस्य प्रकाशः निरावरणाकाशगप्रदेशे अनवश्चृतप्रकाशपरिमाणं भवति, स एन 
दीपः यदा वद्धंमानेन--शरावेण आत्रियते तदा तस्य प्रदीप॑प्रकाशस्य शरावमाज्न्षेत्रे प्रवृत्ति- 
भेवति । यदा तु मानिकया *ढक्कणिकया स्थालीपिघानेन आन्रियते तदा शरावक्षेत्रात 
किख्वित्‌ बहुतरक्षेत्र प्रदीपप्रकाशप्रवृत्ति:ः भबति । यदा तु स एवं प्रदीपः कुण्डेनाशत्रियते तदा 
मानिकाक्षेत्रात्‌ किस्ित बहुतरक्षेत्रे श्रदीपप्रकाशप्रवृत्ति भंवति । यदा स एवं प्रदीप: अपवर- 
कादिनात्रियते तदा तस्माइ॒पि अधिकप्रकाशो भवति । एवं जीवोडपि यद्यपि अमुत्तस्वभावो 
बतंते तथापि अनादि्सिम्बन्धेक्यान कथख्िन मूर्तो भवन कार्मोणशरीरवशात्‌ अणुशरीरं 
महच्छरीर व्वाधितिष्ठन तच्छुरी रवशात्‌ प्रदेशानां संहरणं विसपंणं व करोति। तावनप्रमाण- 
तायाम्‌ * सत्याम्‌ असडम-ख्येयभागादिषु प्रदेशप्रवृत्ति ज्ञी वस्योपपद्यते । नन्ु धम्मौदीनां परस्पर- 
प्रदेशानुप्रवेशो यदा भवति तदा सड्ड रः सच्लायते व्यतिकरो भवति। को5डथः ? एकत्वं॑ प्राप्नोति ; 
सत्यम्‌ ; घममोदीनामन्योन्यमत्यन्तश्ले षेडपि सति--व्यामिश्रतायामपि सत्यां धम्मौदीनि 
द्रव्याणि निजनिजस्वभावं न मुख्बन्ति--धर्मो मिलितोडपि गति ददाति, अधर्मो मिलितोडपि 
स्थिति ददाति, आकाशा मिलितोडपि अबकाशांं ददाति इत्यादि स्वभावस्यापरिद्दारो वेदि- 
तब्यः । तथा चाभाणि--- . हि 
“अणोण्णं पविसंता देता अवकासमण्णमण्णस्स । 


मिल्लंता वि य णिच्च सगसब्भावं ण विजदंति ॥४” 
[ पंचास्ति> गां० ७ ] 
अथ कर्तेषां स्वभाव इति प्रश्ने धर्माधर्मयोः स्वभावस्तावदुच्यते--- 


१ -कजी -व० | २ सूत्रमिदं सवा- ज[०, ज०, ब०।| दे -पस्य प्र- आ०, ज०, 
य० | ४2 हदृ्ट कणिकस्थालीकयावा आ- आ०, ज०, ब० | “९ एव दोपश आ०, ज०, ब०। 
६ सत्यम्‌ आ०,ब०, ज० | ८ -पे सति आ०, ज०, ब० | ९ अन्योन्यं प्रविशन्तः ददन्ताडवकाश- 
मन्यो अन्यस्य ॥ मिलन्तोअपि च नित्यं स्वकस्वभाव न विजहन्ति ॥ 


प्‌ 


२५५ 


ब्् 


| 


श्५ 


१८८ तक्त्याथवृत्तो [ ५।१७ 


गलतिस्थित्युपग्मनहों घमोधसेयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 

गमन॑ गतिः, स्थान स्थितिः, उपगृदह्यते इत्युपग्रहः। दाब्दविग्रहः कृतः । इदानीं 
समासविग्रहः क्रियते--देशान्तरपआआप्तिकारणं गतिः, देशान्तराक्राप्तिप्रत्यया स्थितिः, गतिश्व 
स्थितिश्व गतिस्थिती, ते एवं उपग्रद्दोउनुमहः " कारणत्वं गतिस्थित्युपञ्न हः । घर्मश्च अधर्मश्च 
घमोधर्मी तयोः घर्मोधर्मयोः । उपक्रियते इत्युपकारः। “कहठंकर्मणोः कृति नित्यम” 
[ का० सू० २।४।०१ ] इति* वचनात । धर्मौधमेयोरित्यत्र कतंरि षष्ठी ज्ञातव्या। तेनाय- 
मर्थ:--गत्युपग्रह्ठो गतिकारणं धर्मेण कतृभूतेन जीवपुद्ूगछानाम्‌ उपकारः कर्मंतापन्नः 
क्रियते । स्थित्युपग्रहः स्थितिकारणमधघर्मेण कठृभूतेन जीवपुद्॒लछानामुपकारः कमंतापन्नः 
क्रियते । गतिस्थितिकारणं धम्मौधमयोः उपकारः कार्य भवतीत्यथे: । एवं चेन “गत्युपंग्रेहदः” 
इत्यत्न द्विबचनं घटते, उपकारशब्देपि द्वि वचन घटते; तन्नाशझकूनीयम्‌ ; सामान्येन व्युत्पादितः 
हाब्दः उपात्तसक्ख्या शब्दान्तरसम्बन्धेडपि सति तत्पूर्बोपात्तसंख्यां न मुगख्नति । धर्मोधमयो- 
रिव्यत्र द्भगिबचनसहितशब्द्सम्बन्धेषि सति उपग्रद्द उपकारश्च द्वो दाव्दो एकवचनत्वं न 
मुच्चत इत्यथं;, यथा '“मुनेः कतेव्यं तपः्श्रुते! इति। अन्नायमर्थ:--गतिपरिणामयुक्तानां 
जीवपुद्गलछानाम्‌ उभयेषां गतिकारणे कतेंव्ये ध्मोस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति मीनानां 
गसनप्रयोजने तोयबत्‌ । एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवपुद्गलानाम्‌ उभयेषां स्थित्युपग्नहे 
स्थितिकारण उपकारे कतंठ्ये सति अधमौस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति अश्वादीनां स्थिति- 
प्रयोजने सति प्थिचीघातुबत । कोडथेः ? दधातीति धातुराधारः, प्रथिव्येब घातुः प्थिवी- 
धातु , भुम्याधार इवेत्यथ्थंः । ननु उपग्रहशब्दोडप्रयोजनः, उपकारथाब्देनेंव सिद्धत्वात्‌, तेन 
ईटशं सूञत्न क्रियताम्‌ । ईटशं कीहशम्‌ ? “गतिस्थिती धर्मोधमेयोरुपकारः”; सत्यम ; 
यथासड्ख्यं मा भून इत्युपप्रदशब्दग्रहणम । एवं सूत्र सति धर्माघमेयोः गतिस्थित्योश्च 
यथासब्-ख्यं जाते सति जीवपुद्रछानामपि यथासंडसरूयं जायते । तथा सत्ययं दोष उत्पद्यते । 
कोडसी दोषः ९ धर्मस्योपकारो गतिरजीवानां भवति, अधरममस्योपकारः स्थितिः पुद्टलानां 
भवति, एवं सति मद्दात््‌ दोषः सम्पनीपय्यते तद्दोषनिराकरणारथेम्‌ उपग्रहशब्दो गृह्यते । 
ननु धमोधमेयोरुपकारः गतिस्थितिलक्षण आकाशस्य सहुच्छते, यत जआकाशे जीवाश्च 
पुद॒लाश्च गच्छन्ति च तिष्ठन्ति च कि धमोधमंद्रव्यद्वयम्रहदणेन ? सत्यम्‌ ; आकाशस्यापरोप- 
कारस्य विद्यमानत्वात । कोडसावपरोपकारः ९ धर्मौषमजीवपुद्ध लेंकाछानामबगाहनमाकाशस्य 
प्रयोजनम्‌ “आकाशस्यावगाह३” [ ठ० सू० ५।१८ ] इति बचनात । *एकस्य द्रव्यस्य 
अनेकप्रयोजनस्थापनायां छोकाछोकभेदो न स्यात्‌। ननु प्थिवीतोयादीन्येब तदुपकारसमथौनि 
कि प्रयोजन धर्मोधमोभ्यामिति ? सत्यम्‌ ; पए्थिवीजल्ाूदीनि असाधारणाश्रयः । कथम- 
साधारणाश्रयः ? प्रथिवीसाश्रित्य कश्चिन्‌ गति करोति कस्यचित्‌ ( कश्चित्‌ ) गतिभहु 





३२ -हका- आ०, ज०, ब०, ज० | २ -ति योगवच- आ०, ज०, ब० | दे -ग्रहः स्थित्यु- 
पत्रह इ- वब०। ४ -संख्ये जा- ज०, ब०, ज० | ५ -ह्वलानामव- ज० । ६ एहक्रद्रव्य- ० 


नाते ७ ०७०-..->फम्ममत 
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करोति, जल्मपि कस्यचित्‌ गति ददाति कस्यचिद्‌ गतेः अतिबन्धकं भवति, तेन उथिजी- 
जलादीनि विदेषोक्तानि एकस्य कार्येस्‍्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धमोधर्मो साधारणाश्रयः 
गतिस्थित्योरिति तावेत्र प्रमाणय्‌ । नज्ञु धर्मौधर्मों तुल्यबल्ली वर्तेते तेन धर्मेः स्थितिप्रतिबन्धको 
भ्रविष्यति अधर्मस्तु गतिप्रबन्धको भविष्यतीति चेतन; न; तो अप्रेरकाबुक्तो, धर्मो गतिकार्ये न 
प्रेरक: अधमेश्च स्थितिकार्य न प्रेरकः तेन न पररपर प्रतिबन्धकाविति। नज्ु॒ धमोधघर्मों ५ 
नोपलम्येते तेन तो न सस्‍्तः खरबिषाणवदिति चेत ; न; सर्वेषां प्रवादिनामविप्रतिपत्तेः 
धम्मौधम्मों विद्यंते एब। सर्वे हि अवादिनः श्रत्यक्षानप्रत्यक्षांश्व अथोंनभिवाब-छन्ति, तेन 
अनुपलब्धिरिति हेतुः अस्मान्‌ प्रति न सिद्ध्यति। यथा च निरतिशयप्रत्यक्षकेवलज्षान- 
लोचनेन सर्वज्ञवीतरागेण घर्मोदयः पदाथोंः सर्वे उपलभ्यन्ते “सबेद्रव्यसवेपयायेत्र केव- 
लस्य” [ त० सू० १।२५ ] इति वबचनात्‌ , तस्य च उपदेशात्‌ श्रुतज्ञानिभिरपि धम्मोदय १० 
उपलब्यन्ते । 

अथात्राह कश्चिन--उपका रसम्बन्धबलेन अतीन्द्रिययोरपि धममौधमंयोरस्तित्वं भवद्धि- 
रवच्चृतम , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकाशांं तस्य कः अ्रबतंत उपकारो येनातीन्द्रियस्यापि तस्या- 
घिगमः सज्ञायते विद॒षामिति प्रश्ने सूत्नमिदसाहु।--- 

आकाशस्यथावगाहः ।। १८ | ५५ 

आ समन्तात्‌ काशते चमत्करोति इति आकाशः। अबगाहनमवगाहः जीवपुदरल्य- 
दीनाम्‌ अवगाहिनामवकाशदानमवगाह उच्यते । सः अवगाद आकादास्य सम्बन्धी उपकारो 
भवति, जीवपुद्रछानाम्‌ आकाशेन उपकारः क्रियते इत्यथेः । नन्ठु जीवपुद्टला अवगाहिनः 
क्रियावन्तो वतंन्‍्ते तेषामवकाशदानम्‌ आकादास्य साम्प्रतमेव युँक्तमेब, घटत एब---सडप्गच्छत 
इति यावत्‌ , परं निष्कियाणां नित्यसम्बन्धानां धर्मास्तिकायादीनामबगाहः कथं घटते ९ २० 
सत्यम ; निष्कियाणामपि धर्मौदीनाम्‌ उपचारादवगाहः सन्नच्छते । यथा सर्ब॑ गच्छति 
इति सर्वंगतः, आकादास्तु गमना5भावे सर्वंगत इत्युच्यते। कस्मात्‌ ? 3न्यत्यक्षतों विद्य- 
मानत्वात्‌ । तथा धम्मोधमोंबषि सर्वेत्र व्याप्तिदशनादवगाहनक्रियाउभावेषि अवगादिनो 
इत्युपेंचर्यते । नठ्ु आकाशस्य अवकादादानं श्रीमर्धिरुच्यते तहि कुलिशादिभिः लछोष्टादीनां 
मृत्पिण्डादीनां व्याघातो न भविष्यति, तथा “णएडुकादिभिरश्वादीनां च व्याघातो न भव्रि- २५७ 
ध्यति; सत्यम; भिदुरपाषाणादीनां स्थूलत्वं वर्तंते तेन स्थुलेन स्थूल्ओो व्याहन्यत एव । कुछि- 
शादीनां शिलादिव्याहनने आकाशस्यावकाशदानसामथ्य न होयते अवगादहिनामेव परस्पर- 
व्याघातात्‌ । स्थूछा वज्ञादयोडन्योन्यमवकाददानं यदि न कुबेन्ति तदा किमाकादास्य दोषः ९ 
ये खल सूच्मपुद्रछाः तेडपि अन्योन्यमबकाशदानं बविद्धति कथं सूच्ममाकाशं सूच्माणां 
धमौदीनामवकादां न ददाति ? एवं चेत्‌ आकाशस्यासाधारणम्‌ अबकाशदानं छलक्षणं न ३० 
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१ -पुद्रछानां आ०, ब०, ज०। २ युक्त घ-- आ०, ब०, ज०। ३ प्रत्यक्ष- आ०, 
अब०, ज० ॥ ४ -पचय्यते आइ०, ब०, ज०, च० । "(५ एडका- जा०, ब० ) 


१९० तक्ष्याथंवृत्तो (५१९ 


भयति । करमात्‌ ? अन्येषामवकाशदानसम्भवात्‌ । सत्यम ; आकाणशणस्याधारणं छलक्षण- 


- मस्त्येब । कस्मात्‌ ? सर्वेषां पदाथौनां साधारणावगाहनकारणत्वात्‌ । नलु अलोकाकाशदस्य 


१५१० 


१५ 


५ 


बाक्‌ उत्पय्यते । सापि पुद्टछाश्रयत्वात्‌ पौद्गलिकीत्युच्यते । यदि पृूर्वोक्तकम्मपुद्गलक्षयोपशमो 


अबगाहनदानाभावात्‌ स्वल्क्षणप्रच्यवनात्‌ आकाशंस्याभावः; सत्यम्‌ ; स्वभावस्य अपरित्या- 
गात्‌ कथमाकाशस्याडभावषः । 

अथेदानीं पुद्टलानामुपकारो निरूप्यते--- 

शरीरवाडमसन:ःप्राणापानाः पुदुगलानास ॥। क्र | 

शीयेन्ते विघटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्‌ , मन्‍्यते मनः, आ्राणिति जीवति येन जीवः 
स प्राणः, *“अपअनिति हर्षेण जीवति विरृत्या वा जीवति येन जीवः स४ अपानः, कोष्ठात्‌ 
यद्दिनिंग च्छति यः स प्राण उच्छवास इत्यथः, बहिवोयुरभ्यन्तरमायाति यश सश अपानः 
निःशधासः, प्राणएश्च अपानश्च प्राणापानो । शरीराणि च वाक्‌ चर मनश्च प्राणापानो च 
दारीरवाडममनःप्राणापानाः । पूर्व पू्यन्ते पश्चाद्‌ गलन्ति ये ते पुद्ठलास्तेषां पुद्लानाम। 
पुद॒ुछानां सम्बन्धिनः एते शरीरादयः पद्ल उपकाराः जीवानां भवन्ति । 

तत्र तावत्‌ औदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकाम्मंणानि दारीराणि पनच्ल । तत्र पनत्चसु 
दरी रेषु सध्ये यानि कार्मणानि तानि सूच्ष्माणि अध्रत्यक्षाणि तेरुत्पाद्नन्ते* उपचयदरीराणि । 
उपचयशरीराण्यपि कानिचित्‌ भ्रत्यक्षाणि भ्वन्ति कानिचित्‌ अप्रत्यक्षाणि भ्रवन्ति, तेषां 
सर्वेषां दरीराणां कारणं “कमोणीति ज्ञातव्यम । आत्मपरिणामं निमित्तमात्र प्राप्य पुद्ढछाः 
फर्मतया परिणमन्ते, तेस्‍्तु कं मिरोदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्मयन्ते । तेन सबोणि शरीराणि 
पौद्नलकिकानि भवन्ति जीवानामुपकारेघु: प्रवर्तन्ते। तथा चौक्तमू--- 

“जीवरूतं॑ परिणाम निमित्तसात्र ग्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेउ्त्र पुदूगलाः कर्मभावेन ॥।”” [पुरुषार्थेसि० श्छो० १२] 

ननु ओऔदारिकादीनि शरीराणि आहारबन्ति तेषां पोद्रलिकत्वं सकहुन्छत एवं, कामे- 
णन्तु शरीरमनाहारकं तत्कथं पौद्गलिकमित्युच्यते ? सत्यम्‌ ; कार्मणमपि इझारीरं पोद्ग- 
छिकमेव, कमेविपाकस्य मूर्तिमद्‌ृभिः सम्बन्धे सति उत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ यथा त्रीह्यादीनां 
परिपाकः सलिल्ादिद्रव्येः सम्बन्धे सति भवति तथा कार्मणमपि दारीरं॑ सिताकण्टकादि- 
सूर्तिमद्द्व्यसम्बन्धे सति विपच्यते बन्धमायाति तेन कार्मणमपि शरीरं पौद्गलिकमित्युच्यते । 
कथमन्यथा प्राणबल्लभं पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कब्बुकस्तुम्यति रोमाग्वकब्जुकेंबशात्‌ | 

या वाक्‌ पौद्गलिकी सा द्विप्रकारा--द्रव्यवाक्‌ू-भाववाक्‌प्रभेदात्‌ । बीयोन्तरायक्षयोपशमे 
सति मतिज्ञानावरणश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमे सति च अज्ञोपाज्ननामकर्मछाभे च सति भाव- 
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१ -शदानस्या- आर» ज०। ४२ अपनिति आ०, ब०, ज०, च० | द -+-नां स- 
जा०, ब०, व०, ज०। ४ -न्‍्ते पंचशरीराणि उप- आ०, ब०, ब०। ५ करंणीति ता० । 
रु 
कामणीति व०। ६ “-श्रु व-- आ०, ब० | ७ -केवत्‌ आआ०, बग०, ज० | 


५३९ ] पत्नमो5डध्यायः १९१ 


न भवति अज्ञोपाडःगनामकर्मलछाभश्व न स्यात्‌ तदा वाग़ु'्चारण उत्सादो नोत्पच्मते तेन भाव- 
यबाक्‌ पौदू्गलिकी भवति | भाववाकसामथ्यंसद्दितेन जोवेन चेष्टावता चोद्यमानाः पुदुगलाः 
वचनत्वेन विविधं परिणमन्ते, तेन कारणेन द्रव्यवागपि स्फुटं पौद्लिकी भवति। सा द्रव्य- 
याक्‌ शाब्दगहेन्द्रियगोचरा भवति । ननु पौद्वलिकी वाक्‌ कर्णन्द्रियविषया यथा भवति तथाड- 
परेन्द्रियविषया कथजन्न स्यात्‌ ? सत्यम्‌ ; अपरेन्द्रियाणां वाचोयुक्तो अज्नुचितत्वात्‌ तद्विषया ५ 
न स्थान, गन्धग्राहकनासिकेन्द्रियस्य रसाय्यविषयत्ववन । 


ननु वागमूतों कथं पौद्रलछिकी भवर्निरुच्यते ? सत्यम्‌; मूर्तिमद्स॒हणावरोधधथ्याघा- 
तामिभवादिसद्भावात्‌ बाग सूर्तिमत्येब। अस्यायमर्थः-बाक्‌ मूर्तिमता कर्णन्द्रियेण यदि 
ग्रह्म ते तहिं कथममूत्तो ? तथा, मूर्तिमता कुड्यादिना यदि अवरूध्यते प्रतिबध्यते तहिं कथ्थ॑ 
बागमूती ? तथा, वागझहकमपि अक्रोत्रेन्द्रियं काहलादिशब्देनान्तरितमपरं झाब्दं अद्दीतु न १० 
शक्तोति बधिरत्वलक्षणो ठयाघातो भवति वाक्‌ कर्णेन्द्रियमागन्तुं न शक्तोति । शब्देन व्याह- 
न्‍्यमाना वाक्‌ कथमसूर्ता ? तथा, मूर्तियुक्तेन श्रतिकूलेन मरूता वाक्‌ व्याहन्यते कथममूतों ९ 
तथाभिमतप्ररेशे गच्छतः पदार्थेस्थ व्यावर्तेनम्‌ अभिभव उच्यते | स कर्णन्द्रियस्य झटिति 
दाब्द्प्रहदण जननसामथ्य घटादिशब्देः खण्ड्यत्ते तियंग्वातेन च शब्दोडमिभूयते कथं वाक्‌ 
अमूतों ? तथा, पटहादिशब्देमंशकाद्शिब्दा अभिभयन्ते । तदेतद्समीक्षाभिधानं वाचाममृतत्ब॑ १५ 
भवद्धिः कृतमिति । 


मनोडपि द्रव्यभावभेदाभ्यां द्विप्रकारम्‌ । तन्न द्र्यमनः ज्ञानावरणवीयॉन्तरायक्षयोपश- 
माद़ोय ।ज्ञनामलाभहेतवः पुदूगला जीवस्य गुणदोषविचारस्मरणादिश्रणिधानाभिमुखस्य उपका- 
रका मनस्त्वेन परिणता: द्रव्यमनः पीद्गलिकमेव। भावमनोडपि लब्ध्युपयोगलक्षणम्‌ । तदपि 
पुदूगलावलम्बनं पोद्रलछिकमेव जीवस्थोपकारक॑ भवति। नन्तु मनोडणुमात्रम्‌, कोडथः ? २० 
सूच्मम , द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरद्दितं पोदगलिकं कथम ? सत्यम; मनः पोद्गलि- 
कमेव । अणुमात्र मनो हृषीकेणात्मना च सम्बद्धम, असम्बद्ध वा? असम्बद्धं चेत; तत्‌ 
आत्मन उपकारकं न भवति, हृषीकरय च सहायत्वं॑ न विदधाति। यदि हृषीकेणात्मना व 
सम्बद्ध बलेते, तहिं एकस्मिन्‌ प्रदेशे सम्बद्ध सत्‌ तन्‍्मनः अणु सूक्ष्ममपरेषु प्रदेशेष्चा- 
त्मन उपकारं नो विदृध्यात्‌ ? अपि तु विदध्यादेव। तेन पोद्गलिकेन इन्द्रियेण मिलितस्यात्मनः २५९ 
उपकारं कुबंत पोदगलिकमेव । भ्रवतु नाम उपकारकं मनः, अरृष्टबशादस्य मनसः आत्मा 
आलातचक्रवत उल्मुक वक्रतवत परिशक्षमणं करोति; तन्न; परिश्रमणसामथ्योंभावात्‌ । आत्मा 
हमूते: निष्क्रियश्व वर्तेते, तस्यात्मनः अमूतंत्वं निष्क्रियत्वद्थ गुणोडरष्टो बतेते, स आत्मा 
क्रियारद्दितः सन्‌ मनसः क्रियारम्भं कतुंमसमथः । मारुतद्रव्यविशेषर्य क्रियावतः सपओो- 
वतश्वथ गुणो दरष्टी बतते स मा (स)रुतो वनस्पतेत्थ परिस-न्दद्देतुभंवति तद्युक्तमेच, आत्मा घु ३० 
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९ >गल्ाभ-भआा०, ब०, ज० | २ अथ तु ब० । 


५ 


५९०८ 


५१५ 


ब्थ८ 


बर््५ 


३० मसुच्यते--- 


१९२ तस्त्वार्थवृत्तो [ ५।२० 
निष्िक्रयः स्पशेरदितसश्वथ मनसः क्रियाहेतु्ने भवति । अन्न निश्चयनयों योजनीय; । उपचारेण 
तु क्रियाहेतुरस्व्येव जीवः । 

अथ आणापानस्वरूप॑ निरूष्यते-वीयोन्तरायस्य झ्ानावरणस्य च क्षयोपशमम्‌ अद्भोपाकुः- 
नामकर्मोदयं चापेक्षमाणो जीवो5यं कोष्ठवातं बहिरुदस्यति श्रेरयति स बातः प्राणः उच्छवासा- 
परनामघेयः । तथा, ताद्ग्विधो जीवः बहियोतमभ्यन्तरे करोति ग्रहणाति नासिकादिद्वारेण 
सो5पानः निश्चासापरनामधेयः । तो द्वावपि जीवस्य जीवितकारणत्वात्‌ अनुमाहिणो उपका- 
रको भ्रवतः । ते मन+प्राणापानाः त्रयोडपि श्रतिघातादिविकोकनात सूर्तिमन्तो 
भवन्ति । मनश्प्रतीघातो विद्युत्पातादिभिर्विछोक्यते, मनोउभिभवो मयञदिभिरहंश्यते । आणा- 
पानप्रतीघातः करतलपुटादिमुखसंवरणाद्‌ भवति, प्राणापानाभिभवः “सिथ्मना निरीक्ष्यते । 
यदि मनःप्राणापाना अमूतों भवन्ति तहिं मूर्तिमद्धिः अदन्यादिभिरभिघातादयो न भवन्ति, 
ते व दृश्यन्ते, कथममी मूर्तिमन्तो न भवन्ति ? अत एव कारणात्‌ जीवस्यास्तित्वं सिद्धम । 
यन्त्रप्न तिमाक्रिया यथा अयोक्तरदृश्यमानस्याप्यस्तित्व॑ कथयति तथा गआराणापानादिक्रियापि 
जीवस्य क्रियावतो5स्तित्वं सिद्धमाख्याति । 

अथापरोडपि जीवस्य पुद्टछादुपकार उच्यत--- 

सुखदुःः्बजीवितसरणोपग्रह्मारच ॥ २० ॥ 

सुखयति सुखम्‌ , डुश्खयति दुशःखम्‌ , जीवन जीवितम्‌ , श्रियतेडनेनेति मरणम , 
उपग्महणानि उपग्मद्दा:। सुखं च दुःखं च सुखटदध्खम्‌ *समाहारे द्न्द्वः, तच्च जीवितश्व 
मरणबत्ब॒ सुखद॒ःखजीवितमरणानि, तानयेव उपगहा:ः उपकाराः ;सुखदुः:खजीबितमरणो- 
पद्महा: । एते चत्वारोडपि पुद्बछानामुपकारा जीवस्य भवन्ति । सद्वेद्यासद्वेययोरुदये अन्त- 
रहुहेतोी सति बहिद्वंव्यादिपरिपाककारणवशादुत्पद्यमानः प्लरीतिपरितापलछक्षणः: परिणामः 
सुखद ःखम॒ुच्यते । भवधारणकारणस्य आयुष्कमंण उदयात्‌ भत्रस्थितिं धरतो जीवस्य आ्आणा- 
पानक्रियायाः अविष्छेदो जीवितम्‌ । आ्राणापानक्रियोच्छेदो मरणमुच्यते । एतच्चतुष्टयं पुद्टल- 
कऊतोपकारो जीवस्य वेदितव्यः । स मूतिमत्कारणसन्निधाने समुत्पग्यते यतस्ततः पौद्गलछिक 
एवं । ननु उपग्रहदब्देनोपकार४ इत्युच्यते । स उपकारः अधिकारादेव रभ्यते किमर्थ पुन- 
रुपग्रहणम्‌ ९ इत्याह-सत्यम्‌; पुनरुप्महगदणं पुद्ढछार्ना पुद्छकतोपकारसूचनाथ म्‌ । तथाहि- 
ताम्रादीनामस्लांदिभिरुपकारः, उदकादीनां कतकादिभिरुपकारः, लोदादीनां जलादि्भिरुप - 
कारो भवति । चकारः समुच्चयये बतंते । तेन चक्ुरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरादिवत जीवो- 


पकारकाणि भवन्ति । 
अथ ज्ञातो धर्माधमोकाशपुद्धलोपकारः, जीवस्य क उपकार इति प्रश्ने अहणमिद- 


२ रोगविशेषेण किलासनाम्ना । सिद्धानां नि- भइ०, ब०, ज० | २ -द्वारो द- वा», 
ह३ -ग्रहा; सु- ०, ब०, ज० | छ -र उ-- स(०., ब० । 


न “न ७ साहाम+# अजब... 
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परस्परोपग्रह्ो जीवानाम ॥ २१ ॥ 

परस्पर: अन्योन्यसम्बन्धी, उपग्रदः कार्यम्‌ , परस्परश्वासावुपग्रहदः परस्परोपग्रदः । 
जीवानां प्राणिनाम्‌ अन्योन्यस्य कार्यकरणम्‌ उपकारो भवति-। यथा "वापः पुत्रस्य पोषणादिकं 
करोति, पुत्रस्तु वप्तुरनुक्ूछतया देवाचेनादिक कारयन्‌ श्रीखण्डवर्षणादिक करोति। तथा, 
यथा आचायः इदलोकपरलछोकसौख्यदायकमुपदेशं दशेयति तडुपदेशक्ततक्रियानुष्लानं कारयति, 
शिष्यस्तु *गुबोलुकूल्यबृत््या तत्पादमदेननसस्कारविधानगुणस्तवनाभीष्टवस्तुसमपंणादिकमुप - 
कारं करोति । तथा, यथा राजा किह्ूरेभ्यो धनादिक ददाति, अ्रत्यास्तु स्वामिने द्वितं 
प्रतिपादयन्ति अहितप्रतिषेधं व कुबेन्ति, स्वामिनं च प्रष्ठतः ऋत्बा स्वयमग्ने भूत्वा स्वामिशन्रु- 
भद्जाय युद्ध्यन्ते । उपप्रहाधिकारे सत्यपि पुनरुपग्रहग्रहणं जीवानां पररपरं सुखदुःखजी बित- 
मरणकरणोपकारसूचनार्थम्‌ । तेन यथा सुखादिकं* चतुष्टयं पुदू्गकोपकारः तथा जीवाना- 
मप्युपकारः । यो जीवो यस्य जीवस्य सुखं करोति स जीवस्तं जीव॑ बहुवारान्‌ खुखयति, 
यो दुःखयति स त॑ बहुवारान दुःखयति, यो जीवयति स त॑ बहुवारान्‌ जीवयति, यो मारयति 
स॒तं बहुवारान्‌ मारयति । तथा चाह योगीन्द्रो भगवान्‌--- 


“मारिवि चूरिवे जीवडा जं॑ं तुहूँ दुक्खु करीसि । 
त॑ तह पासि अणंतगुण अवसे जीव लहीस ॥ १ ॥। 
मारिवि जीवहेँ लक्खडा जं तुझूँ पावकरीसि । 
पुत्तकलत्तहें कारणेण त॑ तुहूँ एक्कु सहीसि ॥ २ ॥” 
[ परमात्मप्र० गा० १२५, १२६ ] 


अथ यदि सत्तारूपेण बस्तुना उपकारः क्रियत इति विद्यमानस्य बस्तुनो5नुमितिर्तिधी- 
यत्ते भवद्धिः, तहिं कालद्र्यमपि सत्तारूपेण वतंते कस्तस्योपकार “इत्याहु:--- 


बतना परिणाम: क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्थ ॥ २२॥ 


वर्तना इत्येक॑ पदम , परिणाम इति द्वितीयं पदम, क्रियेति तृतीय पदम्‌, परत्बा- 
परत्वे इति चतुर्थ पदम्‌ , च इति पद्चमम्‌ , कालस्येति षछ्ठ पदमिति षट्पद॑ं सूत्रमिदम । 
कॉचित्‌ चतुष्पदत्ब र्श्यते, तदा बतेनापरिणामक्रि याः? इस्येक परत्वापरपरत्वे इति द्वितीयं 
पदम्‌ , च इति तृतीयम्‌, कालस्येति चतुर्थंम । तदा ईंटमग्विधः समासः वतंना च परिणामश्य 
क्रिया च बतेनापरिणामक्रियाः । पंरत्वश्वापरत्वं च परत्वापरत्वे इतरेतरदन्द्र:: । कल्यते ज्ञायते 


१ पिता। ४ गुरोरनुकूछब- आइ ०, ब०, ज० | गुर्वानुकृल्ञ- ब० 4 दे -क चतु- 
सा०, ज० | ४ मारयित्वा जीवयित्वा जीवान्‌ यत्त्वं दु.खं करिष्यसि | तत्तदपेक्षया अनन्तगुणमवदय- 
मेव जीव रूमसे ॥ मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यच्त्च पापं करिष्यसि । पुत्रकछत्नाणां कारणेन तत्त्वमेकः 


सहिष्यसे || ५ इत्यर्थ: घ०॥ इत्याह ला०। ६ -मक्रि आ०, ब०। ७ सर्वाथसिद्धितत्त्वाथवातिंकादों | 
२५ 


१५ 


२० 


५० 


१५ 


१९४ तत्त्वाथेश्वतो [ ५१२२ 
निश्चीयते सडःख्यायते समयादिभिः पयोयें: "मुख्यः काछो निर्णीयते यः सः काछः | 
“अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ [ का? सखू० ४।५।४] चर्म | 

श्वतेंन्ते स्वयमेत्र*ः स्वपयोये! बाह्योपंग्रह विना पदाथोंः, तान वर्तमानान, पदा्थोन्‌ 
४अन्यान्‌ प्रयुडःक्ते या सा वतना । ब्ृतरिनन्तात्‌ कर्मंणि भावे वा युट ख्लीलिझ्ले ब्तंना इति 
भवति । बतंते वर्तेना इति कर्मेणि विग्नहः । वतन बतंना इति भावे विग्रहः । अन्न छोकभप्रसिद्धो 
दृष्टान्तः कथ्यते--यथा तण्डुलानां विक्‍्लेदनं पचन पाक उच्यते ते तु तण्डुलाः पच्यमानाः शनेः 
शने: ओदनत्वेन परिणमन्ति तण्डुल्शानां स्थूलत्वदर्शनात्‌ समयं समयं प्रति सूछ्मः पाको भव- 
तीति निश्चीयते। यदि भ्रतिक्षणं तण्डुलानां सूचक््मपाको न भवेत्‌ तदा अनु अक्षतोचितस्थुलूपा- 
कंस्याभावों भवेत्‌ | एवं सर्वेषां द्रव्याणां स्थुलपंयोयविकछोकनात्‌ स्वयमेत्र वर्तेंनस्वभावत्वेन बाह्यं 
निश्चयकालं परमाणुरूपमपेद्य प्रतिक्षणमुत्तरोत्तरसूक्ष्मपर्यायेषु वतन परिणमनं यद्‌ू भवति सा 
बतना निर्णीयते। चेत्‌ द्रव्याणां प्रतिसमयं परिणामों नेंव॑ भवेत्‌ तर्दि द्रव्याणां स्थुलपयोयोडपि न 
स्यात्‌ तेन सा वर्तेना अणुरूपस्य मुख्यकालस्य निर्मित्तभृतेति कारणात्‌ वर्तेनया ऋृत्वा मुख्य- 
कालोडणुरूपोडस्तीति निश्चीयते-। वरतनाछक्षणो निश्चयकालस्योपकार इत्यायातम्‌ । नन्ु यदि 
निश्चयकालछो द्रव्यपयोयाणां वतेंयिता वतंते तहिं स काछः क्रियावान सज्जातः निष्क्रियः 
कथमुक्तः ? सत्यम्‌ ; निमित्तमात्र.5पि वस्तुनि हेतुकतृत्वं दश्यते यथा भिक्षा वासयते कारीषोड- 
स्निरध्यापयति इति हतुकदुतावयपदेशो भिक्षाग्न्योट श्यते, तथा काल्स्यापि हेतुकतृत्त्रमस्ति 
निष्क्रियय्यं॑ च न विनश्यति कालस्य | पयौयोत्पादिका वतेना तावत्‌ विज्ञाता। 

इदानीं परिणाम: कालस्योपकारः कश्यते---द्रव्यस्य स्वभावान्तरनिवृत्ति: स्वभावान्तरोत्प- 
त्तिश्व परिस्पन्दात्मक: पयोय: परिणाम उच्यते । स॒ परिणाम: जीवस्य क्रोधमानमा यालोभा- 
दिकः। पुँदुगलस्य परिणामः वर्णंगन्धरसस्पर्शी दिकः ।-घर्मंस्याधरंस्य आकाशस्य च अगुरुरूघु- 
गणबृद्धिहानिविद्धितः परिणामों वेद्तिव्यः । विज्ञातस्तावत्‌ पयोयरूपः परिणामः कालस्योपकारः । 

इदानीं क्रियालक्षण: काछोपकार: कथ्यते--परिस्पन्दात्मकः चलछनरूपः पयोगयः क्रिया 
कथ्यते । सा“ क्रिया द्विप्रकारा--प्रायोगिकी, वेश्रसिकी च | तत्र प्रायोगिकी क्रिया हल- 
मुशलशकटादीनां भवति । बेंश्रसिकी स्वाभाविकी मेघविद्युदादीनां भवति। सा दिवापि 
क्रिया कालद्रव्योपकारः कथ्यते । विज्ञाता तावत्‌ क्रिया । द 

इदानीं परत्वापरत्वयोरवसरः । परत्वापरत्वे" क्षेत्रक्ते [ कालकृते ] च, कालोपकार- 
प्रकरणात्‌ सूत्र कालकूते ग्रह्मेते । तथाहि---अतिसमी पदेशवर्तिनि अतिबृद्धे त्रतादिगुणहीने 
चाण्डाले परत्वव्यवद्दारो वर्तते, दूरदेशवर्तिनि गर्भेरूपे त्रतादियुणसह्दिति व अपरत्वव्यवद्दारों 


१ मुख्यका- जा०, ख०, ज० | 7 वर्तत्ते ता), व० । ३ -चव पर्या- आा०, ब०, ज० | 
४ अन्या प्रयुदक्ते ला०, भा०, ब०, ज० | ५ -स्याछाभोी भ+ जआा०, ब०, ज० | ६ न भ- ता०, 
वब० | ७ पुद्दलस्य परिणाम उच्यते पुद्वलस्य जआा०, ब०, ज० । पुद्दलल्य परिणाम उच्यते वर्ण- च० ५ 
८ सा हि- आा०, ब०, ज० । ५ -ल्वे दे लक्षणकृते च आ>, ज०, ब० | -ल्वे क्षणकृते च ब० । 
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बतेते । ते ट्वे अपि परत्वा5परत्वे उक्तछक्षणे कालकृते ज्ञातव्ये । काछोपकार इत्यर्थः । 
परिणामादयश्चत्वारः सूयोदिक्रियाकारणसमयावलिकादिव्यवह्दारकालकृता ज्ञातव्याः। सम- 
यरतु अणोरण्वन्तरविघटनलक्षणप्रमाणो मुख्यकाल्कृतो वेदितव्यः। एते बतेनाद्यः पंञ्लो- 
पकारा$ काल्स्यास्तित्वं ज्ञापयन्ति । नज्ठु वर्तेनाग्रहणं यत्‌ कृतं तेनेव पूर्यते परिणामादयस्तु 
चत्वारः वरतनाया' भेदा एवं किमिति परिणासादीनां ग्रहणं प्रथण विधीयते ? तद्‌- 
नर्थकम्‌ ; सत्यम; परिणामादीनां प्रपद्चः कालद्यसूचनार्थ: । किन्तत्‌ कारलूद्वयम ? 
निश्वयकाछो ठयवहारकालश्च | तत्र निरचयकाको बतेनालक्षणः परिणामादिचतुलतेक्षणो 
व्यवह्यारकालः । उतक्तत्व-- 
“दव्वपरियड्रूवो जो सो कालो हवेइ ववहारो। 


परिणामादी लक्खो वइ्डणलक्खो दु परमहो ॥” [द्वव्यसं० गा०? २१] 
तत्र ठप्रवहारकाछो भ्रूतभविष्यतृत्रतेमानलक्षणः गोणः निम्थयकाले, कालछाभिधानं 
मुख्यम्‌। व्यवद्दारकाले भूतभविष्यतृत्रतेमानव्यपदेशो मुख्यः कालव्यपदेशस्तु गौणः । 
कस्मान्मुख्यः कस्माद्‌ू गोणः ?  क्रियायुक्तसूयो दिद्रव्यापेक्षत्वात्‌ मुख्यय, कालक्ृतत्वातू च 
गोण इति | 
“अथ धर्मस्याधर्मस्याकाशस्य  पुद्रछस्य जीवस्य कालस्य चोपकाराः श्रोदिताः । 
“उपयोगो लक्षणम्‌?” [ त० खू० २।८ ] इत्यादिभिलक्षणब्वोक्तम , पुद्वल्यनां तु सामान्य *- 
लक्षणं प्रोक्त विशेषलक्षणन्तु नोक्त तदिदानीं पुद्छानां विशेषलक्षणमुच्यताम! इत्युपन्यास- 
सम्भवे सूत्रमिदमाहुः--- 
स्पशेरसगन्धवर्णेबन्तः पुदगला: ॥ २३ ॥ 
स्प्श्यते स्पेन वा स्पशः । “अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌”' [ का० सू० ४।५।४ ] 
घख्य। पछ्े '“भावे” | का० सू० ४।५।३ ] घज्य | रस्यते रसनं वा रस: | गन्ध्यते गन्धन 
वा गंन्धः । वण्यंते वणनं वा वर्णः। स्पशेश्व रसश्थ गन्धश्थ वर्णश्व स्पर्शरसगन्धबणाः, 
स्पदरसगन्धवणी बिद्यन्ते येषां पुदूगलानां ते स्पशेरसगन्धवर्णबन्तः । पूर्यन्ते गछन्ति 
पुदूगलछाः, घातोस्तद्थोतिशयेन योगः मयूरअंमरादिवन । “मन्तुरत्न नित्ययोगे यथा क्हीरिणो 
बृक्वाः बटादयः । पुदूगछाः स्पशोंदिगुणवन्तो भवन्ति । तत्न स्पशोडष्टप्रकारः-सदुकर्कशगुरू- 
लघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षभेदात्‌ । रसः पद्चबप्रकारः:-तिक्ताम्लकंडुमधुरकषायभदात्‌ । गन्धो 
द्विप्रकारः-सुरभिदुरभिभेदात्‌ । वर्ण: पद्च्रप्रकारः-ऋष्णनीलपीतशुक्छलछोद्ितभेदात्‌ । एते 
पुदूगलछानां रपशोदयों मूलगुणभदाः । ते च प्रत्येक द्विज्यादिसंयोगगुणभेदेन *संख्येयासंख्ये- 
यानन्तभेदाश्च भवन्ति । ल्वणरसस्य मधु२रसे अन्तभोवा वेदितव्यः । अथबा सर्वेषां रसानां 


प् 


१५ 


रु 
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१ -या भवा एबं आ०, ब०, ज० | नया भेद एव वा० | २ -मान्ये र-- ज०, 
ज० | हद “-मरादिषुवत्‌ आ०, थ०, ज० | ४ वंतुरत्न ला० । ५६ -कटुकम- आ[०, ब०, ज० | 
६ संख्येयानन्तशों मे- आ०, ब०, ज० ॥ 


१५ 


१९६ तत्त्वाथबृत्तो [ ५।२४ 


ड्यज्लको लवणरस इति कारणात्‌ पश्चस्‍स्वपि रसेष्वन्तभावः | येषु च जलादिषु एको ट्वो त्रयो 
वा गन्धादयः प्रकदा न ज्ञायन्ते तत्र स्पर्शंसद्धावात्‌ अभप्रकटाः सन्‍्तीति निम्थधीयते । नन्ु 
“रूपिणः पुदूगला:” [ ५४५ ] इत्यत्र सूत्रे पुदूगलानां रूपगुणः प्रोक्त+, रूपगुणाविनाभाबि- 
नश्व रसादयो गुणाः तस्मिन्नेव सूत्रे संग्रहीता इति कारणात्‌ पुदूगछानां रूपादिमत्त्वं॑ तेनेव 
सूत्रेण सिद्धं किसथेमिदं सूत्रमनर्थकम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌; “नित्यावस्थितान्यरूपाणि” 
[ ५।४ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे धर्मोधर्मौकाशार्द।नां नित्यत्वादिनिरूपणे पुदूगल्यमनामपि अरूपत्व- 
प्राप्ती सत्यां तस्याः प्रतिषेधार्थ “रूपिणः पुदुगलाः” इति सूत्र तत्रोक्तम, “ “स्पशेरसगन्ध- 
वर्णवन्ताः पुदुगलाः” इति तु सूत्र पुदूगलानां परिपूर्णस्वरूपविशेषपरिज्ञानाथेमुक्त तेनानर्थंक 
न भवति | 

अथ पुद्गछानां सम्पूर्ण विशेषपरिज्ञाने सत्ञाते5पि पुद्गलछानां विकारपरिज्ञानमवश्ििष्टं 
बतंते, तदथ्थ सूत्रमिद्मुच्यते--- 
राज्दबन्धसौच्म्यस्थौल्यसंस्था नमेदतमसश्छायालतपोद्योलवन्तश्च ॥ २४ ॥। 

सूच््मस्य भावः सौक्ष्म्यम, स्थुछस्य भावः स्थौल्यम्‌ । शब्द्श्व॒ बन्धश्व सोक्ष्म्यं च स्थौल्य॑ 
चव संस्थान व भेदश्च तमश्च छाया व आतपश्च उद्योतद्मच शब्दबन्धसोक्ष्म्यस्थोल्यसंस्थान- 
भेदतमश्छायातपोद्योताः, ते विद्यन्ते येषां पुदूगलछानां ते शब्दबन्धसोच्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद्‌- 
तमश्छायातपोद्योतवन्तः । एतेदंशमिः पुदगलछविकारेंः सहिता पुदूगछा भवन्ति । 

तत्र तावच्छव्दस्वरूपं निरूप्यते । शब्दों द्प्रकारः:--भाषात्मको5भाषात्मकश्चेति । 
तत्न भाषात्मको5पि द्विप्रकार:---साक्षराउ नक्षरभेदात । तत्र साध्षरः दब्दः शाख््प्रकाशकः 
संस्कृरता उसंस्क्तात्मकः आर्यम्लेजछव्यवहारप्रत्ययः । अनक्षरः शब्दों द्वीन्द्रियत्री निद्रियचतुरि- 


० र्द्रियपन्चन्द्रियाणां प्राणिनां ज्ञानातिशयस्वभावकथनप्रत्ययः । ज्ञानातिशयस्तु एकेन्द्रियापेक्षया 


ज्ञातवयः, एकेन्द्रियाणां तु ज्ञानमात्र वतते अतिशयज्ञानं नास्ति अतिशयज्ञानहेत्वभावात्‌ । 
अतिशयज्ञानवता सर्वज्ञेन एकेन्द्रियाणां स्वरूपं निरूप्यते। स भगवान्‌ परमातिशयज्ञानवान्‌ , 
अन्यः पुमान रथ्यापुरुषसदशः नाममात्रेण सर्वेज्ञः हरिहरादिकः । 
अन्न केचितन स्वज्षस्थ अनक्षरात्मकं शब्दं॑ प्रतिपादयन्तिः, “ज्ष्टो वर्णात्मको 

व्वनिः” [ ]इति वचनात्‌ ; तन्न सह्नच्छते ; अनक्षरात्मकेन शब्देल 
अर्थप्रतीतेरभावान । तथा चोक्तमू--- 

“देवकूतो ध्वनिरित्यसदेतत्‌ देवगुणस्य तथा विहतिः स्यात्‌ । 

साक्षर एव च वर्णसमूहान्नेंव विनाथेगतिजेगति स्यात्‌ ॥” [ ] 


भाषात्मकः सर्वोद्षपि साक्षरानक्षररूपः प्रायोगिक इत्युच्यते पुरुषप्रयोगहेतुत्वात । 


२ प्रकय्तया न ज्ञा- ज० | प्रकटज्ञानं ज्ञा- आआ०, ब० | २ -ण प्रो-त(०, ब० | ३ -+न्ति 
नष्टवर्णात्मक झछाब्द प्रतिपादयन्ति आ०, ब०, ज० । 


५।२४ ] पत्बमोडध्यायः १९७ 


अभाषात्मकोपि द्विप्रकारः:--प्रायोगिकवेश्रसिकसेदात्‌ । पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिकः, विश्रसा 
स्वभावेन सत्लातः वेश्रसिक:। विश्रसा इत्ययं शब्दः आकारान्तोडव्ययं स्वभावार्थवाची । 
तत्न प्रायोगिकश्चतुष्प्रकार:---ततविततघनसुषिरभेदात्‌ू । तत्र ततः शब्दः चम्मंतननेन 
सज्ञातः । योडसो पुष्करः पटह्दः भेरी दुन्दुभिः दरों जड-घावादित्रविशेषः “र बाब? इति 
देश्याम्‌ , इत्यादिकः तत इति कथ्यते । बिततः शब्दः तलन्‍्त्रीविह्ितवीणायुद्धवः । सुधोषेः 
किन्नरेश्च उल्लपित इत्यादिको वितत उच्यते । घन३ दाब्दः तालकंसताल  नादिन्याईमिघात- 
जातः | सुषिरः शब्दः कम्जुवेणुभंभाकाहलादिश्रभवः सुषिर उच्यते ॥| १॥ 

अथ बन्धसम्त्न्धः। बन्धों द्विप्रकार:--प्रायोगिकवेश्रसिकभेदात्‌। तत्र प्रायोगिकः 
पुरुषप्रयोगोड़बः । अजीवविषयजीवाजीवविषयमेदात सोडपि द्रिप्रकारः। तत्र अजीव- 
विषयो बन्धः दारुल्यक्षादिलक्षणः । जीवाजीवबिषयः कमेनोकमेबन्धः । वेश्रसिको बन्धः 
स्वाभाविको बन्ध३ स्निग्धरूक्षत्वगुणप्रत्ययः शक्रचापमेघोल्क्रातडिदादिविपयः ।। २ ।। 

अथ सौच्ष्म्यमुच्यते । तद्‌ द्विप्रकारम-अन्त्यापेक्षिकसदात्‌ । तत्र परमाणनां सौक्ष्म्यम 
अन्त्यमुच्यते । अपेक्षायां भवमापेक्षिकम । कपित्थबिल्वाद्यपेक्षया आमलकादोनि सूक्ष्माणि, 
आमलकाय्यपेक्षया बदरादीनि सूक्ष्माणि, बदराष्पेक्षया ककोलादीनि सूक्ष्माणि एवं मरित्वि- 
सपपासुरीप्रश्वतीनि सूक्ष्माणि ज्ञातवयानि ॥ ३ ॥। 

अथ स्थोल्यमुच्यत । तद॒पि द्विप्रकारम-अन्त्यापेक्षिकभेदात्‌ । तत्र जगद्व्यापी मद्दास्क- 
न्धः अन्त्यस्थूछः। राजिकासपेंपमरिचकक्को लबदरामछकबिल्वक पित्थादी नि अपेक्षास्थुल्तानि ॥४।। 

अथ संस्थानमुच्यते । तद्पि द्विप्रकारमू-इत्थंलक्षणानिःथंलक्षणभंदात्‌ । तत्रेत्थंलक्षणं 
संस्थान चतुलतिकोणचतुःकोणदीघपरिमण्डलछादिकम्‌ । इ्दं वस्तु इत्थम्भूतं चतते इति वक्त॒म- 
शक््यत्वात्‌ अनित्थंलक्षणं संस्थानसुच्यते । तत्तु मेघपटल्ठादिषु अनंकविधं वेदितठयम ॥॥५॥। 

अथ भेद्स्वरूपं निरूप्यते । भेदः पट॒प्रकार:--उत्करः चूण:ः खण्डः चूर्णिका प्रतरोडणु- 
वटनं चेति। दावीदीनां क्रकचकुठारादिभिः उत्करणं भदनम्‌ उत्करः । यवगोधूमचणकादीनां 
सक्तुकणिकादिकरणं चूण॑मुच्यते। घटकरकादीनां भित्तदकंरादिकरणं खण्डः प्रतिपाणते | 
अतिसूक्ष्मातिस्थूलवर्जितं म॒द्रमापराजमापषहं रिमन्थकादीनां दलनं चूर्िका कथ्यते । मेघपटव्ड- 
दीनां विघटन॑ प्रतर डउच्यते। अतितप्तकोहपिण्डादिषु द्रघणादिभिः कुख्यमानेपु अग्निकणनि- 
गेंमनम्‌ अणुचटनमुच्यते ।। ६ ॥। 

अथ तमो निरूप्यते | प्रकाशविपरीतं चक्षुःप्रतिबन्ध निमित्तं तमोडपि पुद्रछबिकारः ।।७॥। 

प्रकाशावरणकारणभूता छाया द्विश्रकारा । एका बणाौदि विक्ृतिपरिणता । कोडथ3 ? 
गौरादिवर्ण परित्यज्य श्यामादिभाव॑ गता | द्वितीया छाया *प्रतिन्‍्छम्दमात्रात्मिका ॥ ८ ॥ 
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-नादिनायय-आ० , द० , ज०, व० | ४ -प्रयागाद भवो आ०, दइ०, ज० । + -सुपारी- 


९० 


५१५ 


ग्८ 


५... + 3.20 ्वजन--नननाओ..॥ 2, मम. 


व०। असुरी कृष्णिका। ४ अपेक्ष्यस्थू- आ०, द०, ज० | "७ चणका हरिमन्थक: | ७ प्रति- 


बिम्बरूपा । अथवा प्राकृतगाथाया: संस्कृतछन्दरूपेण छाया वा । 


५ 


२"+ 


१९८ . तक्वार्थवृचों [ ५।२५ 


उच्णप्रकाशलक्षणः सूच्यबहिःप्रश्नतिनिमित्त आतप उच्यते ॥| ९ ॥ 

ज्योतिरद्भ णरत्नविधुजातः प्रकाश उद्योत डच्चते ।। १० ॥। 

एते शब्दादयों दश भेदा पुदूगलद्र॒व्यविकारा वेदितव्याः। चकारात्‌ अभिघातचोद- 
नादयः पुदूगलपरिणामाः परमागमसिद्धाः समुखिता ज्ञात्तवया: । 

अथेदानीं पुद्कलानां प्रकार: निरूप्यते--- 


अपवब; स्कन्धास्थ ।। २५ ॥ 


प्रदेशमात्रभाविना स्पशोदिपयोयाणामुत्पत्तिसामथ्यन परमांगमे अण्यन्ते *शब्द्यन्ते 

कार्येलिज्ज विछोक्य सद्रूपतया *प्रतिपाद्यन्ते इति अणबः “सर्बंधातुभ्यः उ:” [ ] 
तथा चोक्तम-- 

“अणबः कार्यलिड्रा: स्युः हिस्पर्शा: परिमण्डलाः । 

एकवणेरसा नित्याः स्थुरनित्याश्र पर्यये: ॥” [ ] 
नज्ठु येडतिसूक्ष्म अणबो वतेन्ते तेषां” क आदि: को मध्य: कश्चान्तः ? सत्यम ; तेषां 
स्व एव आदिः सत्र एवं मध्यः सत्र एवान्तश्व “आधथन्तवदेकस्मिन!' | पा० सू८ १।१।२२१ ] 
इति परिभाषणात्‌ । तथा चोक्तम--- 

“अत्तादि अत्तमज्झ अत्तंतं णेव इंदिण गिज्ञ । 

ज॑ दव्यं अधिभागी तं परमाणु वियाणाहि ॥” [नियमसा० गा० ६६] 


स्थुल्त्वेन अदणनिक्षेपणादिव्यापारं “स्कन्धन्ति गच्छन्ति ये ते स्कन्धा इत्युच्यन्ते । 
क्वचित्‌ वर्तमाना क्रिया उपछक्षणवद्यात्‌ रूढिं प्राप्नोतीति कारणान ग्रहणनिश्षिपणादि- 
व्यापाशण/मनुचितेष्वपि द्वथणुकादिषु स्कन्धेपु स्कन्धसंज्ञा वतंते । नन्तु पुदूगलानामनन्ता 
भदा* वतेंन्‍्ते अणुस्कन्धभद्तया द्विश्रकारत्वं कथम_? सत्यम; अणब इत्यक्त अणुजातितया 
सर्वबेडपि अणवों य॒द्दीताः, स्कन्‍्धजातितया सर्वेंडपि स्कन्धा ग्रहीताः । नन्नुु॒ जातावेकब चन॑ 
भवति बहुवचनं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; अणुनां स्कन्धानां च अनेकभेद्संकथनार्थ बहुवचनं 
बतंते । तहि “अणुस्कन्धाश्च” इति एकमेव पद॑ किमिति न कृतम_ ? अणबः स्कन्धाश्चेति 
भेदाभिधानं किमर्थम ? सत्यम्‌ ; भदाभिधान पूर्तोक्तसूत्रद्यभद्सम्बन्धनाथथंम्‌। तेनायमर्थ+--- 
अणवः स्पशरसगन्धवर्णबन्तः, स्कन्धास्तु शब्दवन्धसीच्म्यस्थोल्यसंस्थानभद्तमश्छायातपो- 
द्योतवन्तश्च तथा स्पशरसगन्धवर्णवन्तश्च स्कन्धा भवन्ति | चकारः “परस्पर समुचये 
वतते । तेनायमर्थ:-न केवछम्‌ अणव एव पुदुगछाः किन्तु स्कन्धाश्च पुदूगछा भवन्ति 
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१ सम॒ुदिता आ०, ब०, ज> | २ साध्यन्ते आ०, ब०, ज०। ३ प्रतिपद्नन्ते आ०, ब०, 


ज>०। छे -पां मध्येक आ०>, ब०, ज० | ५ स्कन्दन्ति व०। ६ मेदाः प्रव- आ०>, ब०, 
ज० | ७ परस्परसमु- व० | 
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निश्चयव्यवद्दारनयद्वयक्रमादित्यर्थ: । निश्वयनयादणबव एब पुदूगला;, उयवद्दारनयात्‌ स्कन्धा 
अपि पुदुगल्ा भबन्‍्तीत्यथेः । 

अथ पुद्गलपरिणामः अणुरूपः स्कन्धरूपश्च वतेते । असावनादिवंतते आद्दोस्वित्‌ 
सादिरस्ति ? उत्पत्तिलक्षणत्वात सादिरद्ञीक्रियते, तहिं किन्निमित्तमश्रित्योत्पद्यन्तेडणवश्च 
( णवः ) किन्निमित्तम श्रित्योत्पयन्ते स्कन्धाश्चेति भप्रश्ने तत्र तावत्‌ स्कन्धानासुत्पत्तिनिमित्त- 
संसूचनार्थ सूत्रमिदमाहु।--- 

'मेद्सड्वालेम्ध उत्पच्यन्ते ॥ २६ ॥ 

भेदश्व सडघातश्व भेदसंघातसश्व भेदसंघातास्तेम्यः भेद्संघातेभ्यः, रूपे रूप॑ प्रविष्टे 
“सरूपाणामेकशेषः” [पा० सू८ १।२।६४] इति वचनात्‌ भेद्सड-घातशब्दलछोपः । उत्पद्यन्ते 
जायन्ते स्कन्धा इत्यथः । संघातानां द्वितयनिमित्तवतशात्‌ विदारणं भेदः । भिन्नानाम्‌ एकत्र 
मेलापकः संघातः । भेदात्‌ संघातात्‌ तदुभयात्व ग्कन्धा उत्पद्यन्ते इत्यथेः। अस्यायमर्थेइ--- 
हुयोरण्यो) मेलापकादेकनत्नी मवनात द्विश्रदेशः स्कन्धः सप्जायते | द्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य 
चाणोर्मेलापकात्त्रिप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते | त्रयाणां वा भिन्नानामणूनां मेलापकाल्लतिप्रदे शः 
सस्‍्कन्धो जायते । द्विश्रदेशस्य स्कन्धरय अपरस्य 'घच द्रिप्रदेशस्य" स्कन्धस्य मेलापकाशतुः- 
प्ररेशः स्कन्धः सत्वायते । अथवा त्रिश्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य चाणोर्मेछापकाच्चतुःप्रदेशः 
स्कन्धः सज्ञायते। अथवा चतुणोम्‌ अणूनां भिन्नानां मेलापकाच्चतुः प्रदेशः स्कन्धः 
सच्ायते | त्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य द्विप्रदेशस्य 'च स्कन्धस्य एकन्नीमवनात्‌ पश्चप्ररेशः स्कन्ध 
उत्पद्मयते । चतुःप्ररेशस्प  स्कन्धस्यथ एकस्य चाणोमेलापकात पदश्ञप्रदेशः स्कन्‍धः सख्वायते । 
पत्नानामणूनां वा भिन्नानां मेल पकात्‌ पशन्च्रप्रदेशः स्कन्धः सजञ्जायते | इत्याद्संख्येयानामणू 
नामसंख्येयानामणूनाम. अनन्तानाम अणूनां च मेल्शापकात्‌ संम्येयप्रदेशः असंख्येयप्रदेशः 
अनन्तप्रदेशः अनन्तानन्तभ्रदेशश्व स्कन्ध उत्पयते | एतेपामेव स्कन्धानां पूवरीत्या भेदात्‌ नाना 
स्कन्धा उत्पयन्ते द्वयणुकः स्कन्धो यावत््‌ । यथा भेदान संघातान्व स्कन्धोत्पत्तिनिंगदिता तथा 
भेदसंघाताभ्याम एकसमयोत्पन्नाभ्यां द्विम्रदेशादयः स्कनन्‍्धाः “सम्प्रजायन्ते अन्यस्माद्‌ भेदेन 
अन्यस्य मेलापकेन तदुभयप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते इत्यथे: । 

अथ यदि स्कन्धा एवबमुत्पद्यन्ते तहिं अणुः कथमुत्पय्ते इते प्रश्ने सूत्र मिद्माहु१ः-- 

मेदादएणु) ॥ २७ ॥ 
अणुरुत्पद्मयते । कस्माद्‌ ? भंदात्‌ । न संघातात्‌ न च भेदसंघाताभ्यामंणुरुत्पय्यते किन्तु 


भदादेवाणुरुत्पद्यते इति नियमाथमिदं सूतन्नम “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय” [ ] 
इति" वबचनात्‌ । 
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१ -स्यथ स- आ०, य०, ज० । | संजाय- आ०, ब०, ज०, व० | < -मुत्प- जा०, ब०, 
ज० | ४ -देवोत्प- आ०, ब०, ज० । '५ “सद्धं सत्यारम्मी नियमारथ:” -न्यायसं० ६५० २५। 
-““सिद्धे विधिरारभ्यमाणों ज्ञापकार्थों मवबति” -पा० म० भा० १|१३। 
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२०० तच्त्वाथेवृत्तो [ ५४२८-३० 


अथ स्कन्धानामुत्पत्तिः संघातात्‌ भवति, “जेदसंघातेम्य: उत्पयन्ते”! इत्यन्र भद्प्रदर् 
निरर्थकम ; नेत्रमू; भदग्नदण प्रयोजनमस्ति, तदर्थमेव सूत्रमिदर्मुच्यतते--- 


'मेदस्ंघाताभ्यां चात्तुच; ॥ २८ ॥ 


भेद्श्च संघातश्व भेदसंघातोी ताभ्यां भदसंघाताभ्याम्‌ । चक्षषा गृह्यत चाक्षुषः 'चक्षु- 
ग्रौह्मयः स्कन्ध इत्यथं:। अनन्तानन्ताणुमेलापकज्ञातोडपि कश्च्रित्‌ स्कन्धः चाक्षुषः चक्षग्रोह्मो 
अभवति कश्वित्‌ स्कन्धोडचाकछ्लुषो भवति। तयोम॑ध्ये योव्चाक्षुपः स चाक्षुषः कथं भवति ९ 
सूक्ष्मपरिणामस्कन्धस्य भेदे सति सोब्तम्यस्याउपरिद्वारात्‌ एकन्न अचाक्षुषत्वमेत्र, द्वितीयस्तु 
अचाक्ुप: स्कन्धः अन्यसडःघातेन चाक्तुषण मिलितः सन्‌ सूक्ष्मपरिणामपरित्यागे सति 
स्थूलत्वोत्पत्तो सत्यामचाक्षुषो5पि चाक्षुपो भवति | तेन 'भदसड-घात्तेभ्यः उत्पच्मन्ते! इत्यत्र 
सदअहणमनर्थक॑ न भवति | अन्नायं भावः-केवलात भदात्‌ सूक्ष्मस्य स्कन्धस्य चाक्ुपत्वं न 
भवति, किन्तु चाक्षुषेण सह मिलितस्य सूक्ष्मस्य चाक्षुषत्वं भवति | 

अथ घधमोघमाोकाशपुद्टलकालजीवद्रव्याणां निजनिजलक्षणानि विशेषभूतानि बिद्वद्धि- 
शषकेणोमास्वामिना प्रोक्तानि, षण्णामपि सामान्यलश्षणमद्यापि नोक्त बतंते, तत्पतिपत्ष्यर्थ 
सूत्रम मिं द॑ सूच्यते-- 

सद्‌ द्रव्यलकध्षणम ॥ २९ ॥ 

द्रव्याणां लक्षणं द्रव्यलक्षणं द्रव्यस्य वा लक्षणं द्रव्यलक्षणम्‌ । सदू भवति । कोडर्थ: ९ 
यत्‌ सत्‌ विद्यमान तत्‌ द्रव्य भबति, यन्‌ सन्‌ नास्ति तत्‌ द्रव्यं न अवति । तत्सत्त्वं सर्वेषामेज 
षण्णां द्रव्याणां बतंत एबर । 

अथ सदेव तावत्‌ पूर्व न ज्ञायते यत्‌ द्रव्याणां लक्षणभूत॑ साम!न्यतया वतेते, ततूपरि- 
ज्ञानांथ सूत्र वक्तुमहन्ति भवन्त इति प्रश्ने सृत्रमिदमाहुः--- 

उस्पादव्यथधभौव्ययुक्त सत्‌ ॥ ३० ॥ 


चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्र॒ग्यस्य वा निजां जातिममुमग्वतः कारणवश्ञात भावान्तरप्राप्तिः 
उत्पादनमुत्पादः, यथा म्॒त्पिण्डविघटने घटपर्याय उतद्यते | पूर्वेभावस्य व्ययनं विघटन 
बविगमनं जिनशनं ठयय उच्चचते, यथा घटपयोयोत्पत्तो सत्यां मस्ृत्पिण्डाकारस्य व्ययों भवति। 
अनादिपारिणामिकस्वभावेन निम्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किन्तु भुवति स्थिरीसम्प- 
खते यः स भुबः तस्य भाव: कमे वा ध्रोव्यंमुच्यते, यथा मझत्पिण्डस्य व्यये घटपयौयोत्पत्ता- 
वपि झत्तिका झत्तिकान्वयं न मुदख्बति, एवं पयोयस्योत्पादे व्यये व जातेउपि सति वस्तु भुवत्वं 
न मुग्वति । उत्पादश्व वययश्व भौव्यं च उत्पादव्ययध्रौव्याणि तेंयुक्तमुत्पादृव्ययभौव्ययुक्तम्‌ । 
यद्‌ वस्तु उत्पादव्ययभ्ौव्ययुक्तं भवति तत्‌ बस्तु सद्‌ भण्यते | यद्‌ वस्तु उत्पादव्ययभ्रीव्ययुक्तं 


जन. 


२ नैब भे- तत॒० । २ -मिदमुच्य- आ०, ब०, ज०। ३ -थे वक्तु- आ०, ब०, ज० । 
४ -ने विग- ता०, च० | ५ -व्यमित्युच्य- आ०, ब०, ज० | 
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न भवति तद्‌ वस्तु नास्ति। नज्ठ भेदे सति युक्तशब्दो दृश्यते यथा देवदत्तों दण्डेन युक्तो 
बतंते” इत्युक्त देवदत्तो दण्डाद्धिन्न इति ज्ञायते, तथा व सति उत्पादव्ययभोव्याणामभावो 
भवति" द्रव्यस्थ वा अभावः; युक्तमुक्त भवता; उत्पादादीनामभेदेडपि सति कथदब्बिदर्भेदेन 
येन युक्तशब्दो5न्न दृष्ट:ः, यथा 'स्तम्भः सारयुक्तः? इत्युक्ते न सर्वथा स्तम्भात सारो भिन्नो 
बतेंते किन्तु द्रयोरप्यविनाभाषो5स्ति । तेनायमर्थः-उत्पादव्ययभ्रौव्यसहित॑ सद॒ुच्यते । ५ 
अथवा, 'युजिर योगे? इति रोधादिको धातु भवति कि तहिं “युज समाधो” इति देवादिको<यं 
घातुः। तथा सति उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्तम्‌ उत्पादव्ययकञ्नोड्यसमादितम उत्पादव्ययश्रीव्या- 
व्मकम्‌ उत्पादव्ययश्नीौठ पमयम्‌ उत्पादव्य यध्ोव्यस्त्रभाव॑ यद्‌ वस्तु तत्‌ सदुच्यते | तथा चोक्तम्‌--- 


“स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्‌ ग्रतिक्षणम्‌ । 


हति जिन सकलज्ललाञ्छनं वचनमिदं॑ वदतां वबरस्य ते॥” १० 
[बृहत्स्त्र> श्छो० ११४] 
अस्मिन सूत्रे उत्पादव्ययभोव्याणि द्रव्यस्य लक्षणानि उक्तानि। द्रव्यं तु छक्त्यं प्रोक्तम्‌ । 
पयोयार्थिकनयेन उत्पादादीनां *परस्परमर्थोान्तरभावः, तेनेंब च नयेन द्रव्यात्‌ उत्पादादी- 
नामथोन्तरभावः । द्रव्यार्थिकनयेन तु परस्परं व्यतिरेको नास्ति किन्तु तन्मयत्यं॑ बतंते। 
अनया रीत्या? छलक्ष्यलक्षणयोभौवाभावी सिद्धाविति । श्५्‌ 
अथ “भनत्यावस्थितान्यरूपाणि”” [५॥४] इवि यत पूबंमुक्तं तत्र कि नित्य तदस्मा- 
भिने ज्ञायते इति प्रश्ने नित्यलक्षणसूचनपरं “सूत्रमाहुः--- 
लद्भावाबययं नित्खम ॥ ३१ || 


भवन भावः तस्य भावस्तद्धावः, तदूभावेन अव्ययमर्जिनाशं ध्रुव तदूभावाठययं नित्य- 
मुच्यते । तद्भाव: कः ? अत्यभिज्ञानहेतुता तद्‌भावः । प्रत्यभिज्ञानहेतुता का ? 'तदेवेदम! इति २० 
विकल्प; प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तत्प्रत्यभिज्ञानमकस्मान्न भवति निर्ेत॒ुर्क न भवति | या यस्य हेतुः 
स तद्भावः । येन स्वभावेन वस्तु पूब रृष्टं तेनेब स्वभावेन पुनरपि तदवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते 
उपचर्यते सहूल्प्यते, यथा »मस्॒त्पिण्डे दृष्टस्य द्रव्यम्रत्तिकालक्षणस्य भावः म्ृत्पिण्डरश्ररूपे- 
णावस्था नम---घटाका र काले.डपि मग्र॒ृत्पिण्डद्रव्यस्यावस्थानम्‌ , घट दष्टबा तदेवेदमिति--तदेव 
सृत्पिण्डद्रव्यमिति श्रत्यभिज्ञानेन अतीयते । यथा वृद्ध रष्टवा स एवायं शिशुः यो5स्मामिः २७८ 
पूतंमेष दृष्टट, अनया रीत्या यदृठ्ययं तज्नित्यमुच्यते । यदि अत्यन्त निरोधो भवति- 
बविनाशः स्थान, तदा अभिनवप्रादुभावमात्रमेव स्यान्‌ मूलद्रव्यबिकोपी भवति। घटाड्ीकारे 


वनन>- +..।. विनमर्माअमन न, ७०» न आन ५-3) बमक-क झलक मिनी व न 2 क-+-+-+कनन. 


१ -ति कस्माद्‌ द्रव्यस्थय चाभा- ब० | -ति द्रब्यश्य चाभा-- ता? । २ परमर्था- ऋझा०, 
ब०, ज० । ३ -त्या लक्षणयो-- आ०, ब०, ज०, ब० | ४ -नार्थो पर खूत्रमाहुभंगवन्‍्त:ः आ[०, 
ब०, ज०। ५ -सूत्रमिदमाहु४ ब० | ६ -ति स्मरणमिति विक- त०, आ०, ब०, ज० | 


७ म्तुतिण्डदह- ज० ॥ 
२६ 


५५० 


पल 


२०२ तच्ष्तार्थवृत्तो [ ५।३ २ 


सृत्पिण्डस तक्तिकादव्यवत “लछोकव्यवह्दरोडपि तदधीना विल्ु॒प्यते है तस्मात्‌ कारणात 
तदूभवेन नित्यं निश्चीयते । स्त्पिण्डातू घटपयोयस्तु उपसजनीभूतः अग्नधानभूतः, तदू- 
भावस्तु अधानभूतः तेन नित्यमिति। नज्ञित्यं कथख्वित वेदितवयप---क्रेनचिन्नयप्रकारेण 
झातव्यमू--द्र॒व्यार्थिकनयन झ्ञातव्यमित्यर्थ:ः । सब्वेथा नित्यत्वे अन्यथाभावस्याभावः स्यात्‌ , 
तथा सति 'संसार-संसारवबिनिवृत्तिहेतुभूत॑ प्रक्रियाविशेधों भबति । 


अथ, नन्ु तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति विरुद्धमेतत---चे ज्ित्यमड्जी किंयते तहिं उत्पाद- 
वउ्यययोरभाव३ स्यात्‌ , एवं सत्यनित्यताया विनादाः स्यात , चेद॑नित्यमड़्ी क्रियते तहि स्थिते- 


रभावः स्यातू--भौव्याभावों भवेत , तथा सति नित्यतायाः विघातः स्यात; युक्तमुक्तं भवता; 
अध्येव एकवस्तुनि नित्यानित्ययोरत्रिरोधस्योच्छेदनाथ स्याद्रादिभिरिदं सूत्रमुच्यते-- 


अप्पिलतानपिपतलसिद्ध $॥ ३२ |; 


अप्पंणमप्पितम , न अपणमनर्प्पितम , अर्पितं च अनपितं च अर्पितानर्पिते । अर्पिता- 
नर्पिताभ्यां सिद्धि: अर्थपितानपितसिद्धिः तस्या अर्पितानपिंतसिद्धेः कारणात्‌ नित्यानित्ययों: 
कथन भवति, तत्र नास्ति विरोध इत्यर्थ;। अस्यायमर्थ :-वस्तु तावदनकान्तात्मकं बलंते । 
तस्य वस्तुनः कार्यत्रशात्‌ यस्य कस्यचित्स्व॒भावस्य प्रापितमर्पितं ग्राधान्यम्‌ उपनीतं विवक्षित- 
मिति यावत्‌ , नार्पितं न प्रापितं न आधान्य नोपनीतं न विवक्षितमनपितमुच्यते प्रयोजना- 
भावात्‌ , सतोडपि स्वभावस्यातिवक्षितस्वात । उपस्जनीभूतमग्रधानभूतम अनर्पितमुच्यते, 
यथा कश्चित्‌ पुमान्‌ पिंता इत्युन्यते । स पिता कस्यचित पुत्रस्य विवक्षया पिता भवति | स 
एव पिता पुत्र इत्युच्यते, तत्रापि पितुरपि कश्चित्‌ पिता बतंते, तद॒विवक्षया स एवं पिता पुत्र 
इत्युच्यते । तथा स एव पुत्रत्वेन विवक्षितः पिता आत्तापि कथ्यते | कस्मात्‌ ? तस्य पुन्न- 


० स्वेन पिछुवेन विवक्षितस्य पुंसोडन्यः कश्िचिद्‌ आता चतंते, तदपेक्षया स एवं पुमान आतापि 


भवति | तथा आत्त्वेन पुत्रत्वेन पितृत्वेन विवक्षितः पुमान्‌” भागिनेय इत्युच्यते तस्य मातु- 
छापेक्षया!। इत्यादयः सम्बन्धा एकस्यापि पुरुषस्य जनकत्वजन्यत्वादिकारणाद बहवो 
भ्रवन्ति, नास्ति तत्र विगेधः, तथा द्रव्यमपि सामान्यधित्रक्षया अप्पंणया नित्यम॒च्चयते, 
विशेषविवक्षया विशेेषापेणया नित्यमपि वस्तु अनिः्यमिस्युच्यते, अनित्यताकारणसन्दशनात्‌ 
खत इत्यादिवत , तत्रापि नास्ति विरोधः । तो 'च सामान्यविदेषो केनचिन्नयप्रकारेण कथबख्निद्‌ 
भेदा (भेदाभदा) भ्यां व्यवहारकारणं भवतः । एवम्‌ अर्पितानर्पितसिद्धिवशा ज्नित्यत्वानित्यत्वे 
नीलत्वानीलत्वे एक-वानेकत्वे भिन्नत्वाभिन्नत्वे अपेक्षितत्वानपेक्षितत्वे देवत्वपौरुषत्वे पुण्य- 


के >लतलेलनयरेल कक फा३ -त्मन्‍ननबान,..- .अेपरम्माइरनक' दे विवेक जे: २५००० 


५ छोकसय व्य- आ ०, ख०, ज०, य० | २-नोष्पि बि- आ०, ब०, ज०, साू० | 
३ -ति संसारविनि- जा०, ब०, ज०, य० । ४ -तक्रि- आ०, ब०, ज०, ज०। ५ -चेद- 
नित्यमेवा- ब० | ६ पुन्रत्वेन पितापितृत्वेन वब० । पुत्रपितृत्वेन आ०, ब०, ज० । ७ --न्‌ भवति 
भा- आआ ०, च०, जज७> ! 


५।३ेददे-३े४८ ] पत्बमोडध्यायः र्थ्दे 


ट्वपापत्वे इत्यादयों धम्मों एकस्मिन्‌ पदार्थ "योजयितव्याः । 
अथ परमाणुनां परस्पर बन्धनिमित्तसूचनपरं सूत्रमुच्यते-- 


स्निग्धरूच्त्त्वाहन्घ: ॥ ३३ ॥ 


स्निद्मयति सम बहिर म्यन्तरकारणद्गयवशात्‌ स्नेहपयोयप्रादुभोवाश्रिक्णः सत्थलातः स्निग्ध 
इत्युचयते । तथा बदह्रिभ्यन्तरकारणद्गयवशात्‌ रूक्षपरिणामप्रादुभोवात्‌ रूक्षयति परुषो भवति 
रूछः । रूप्षणं वा रूक्ष: | स्निग्धश्थ रूक्षश्थ स्निग्धरूक्षो स्निग्धरूषक्त योभाव: स्निग्धरूक्षस्त्र 
तस्मात्‌ सिनिग्धरूच्षत्वात---चिक्रणलक्षणपयौयपरुपलछक्षणपयौयदहेतुत्वादि त्थर्थः । बन्धों भवति-- 
संश्लेष उन्पद्मते--द्नथणुकादिपंरिणामः स्कन्घ उत्पयते । इयो5 योः परमाण्वोः स्निग्धरूक्षयोः 
अन्योन्यसंश्लेषछक्षणे बन्ध सति ह्-थणुकस्कन्धो भव ति | त्रयाणां 3संश्लेषेण *“5यणुकरकन्धो 
भवति । इत्यादिरीत्या सइ-ख्येयासडःख्येयानन्तानन्तप्ररेशस्कन्धो भवतीति वेदितव्यः । तत्र 
सस्‍्नेहगुण एकविकल्पा द्विविकल्पस्मिविकल्पश्च तुर्विकल्प इत्यादिसडख्येयविकल्प:ः असडःख्येय- 
विकल्पश/ अनन्तविकल्प: । एवं रूशक्षगुणम्व एकट्धित्रिचतुशःसइख्येथासडःख्ययानन्तविकल्प३ । 
एवं विधगुणसंयु काः परमाणनो बतंन्‍्तें। यथा उदकरनेहात्‌ अजाक्वीरमधिकस्नेहम , अजाक्षी रात्‌ 
अजाघृतमधिकरनेदम्‌ , एवं गोक्षीरघुते अधिकरनेह गोक्षीरान्महिषीक्षो रमधिकस्नेहम्‌ , 
गोछृतान्म हिपीक्रतमधिकस्नेहम्‌ , महिषी दीरात क्रमेलिकाधछ्षवीरमधिक्स्नेहम्‌ , महिषीछृतान्मयी- 
घृतमधिकरस्नेहं बतेते । तथा, यथा पांशुकणिकाभ्यः शकरोपला अधिकरूज्षञाश, तेभ्यो5पि पाषाण- 
वजच्चादयोडधिकरूकछुगुणा:. तथा पुदुगछूपरमाणवाइपि आधिकाधिक स्निग्धरूक्ष गुणंवू त्तय: 
प्रकपोंप्रकर्षणानुमी यन्‍्ते । 

अथ स्निग्धरूच्षत्वगुणहेतुको बन्ध उक्तस्तत्र रि-ग्घरूशक्षगुणयोविशेषो नोक्तः, सामा- 
न्यवे प्रसन्‍े सति अनिष्टगुणप्रतिषेधार्थ सूत्र मिदमुच्यते--- 

न जघन्य ग़णानाम ।॥। ३४ ॥। 

“स्निग्धरूश्वत्वाद बन्ध?ः इत्यनत्र सामान्येन बन्ध उक्त:। 'न जघन्यगुणानाम! इद 
सूत्रन्तु अनिष्टगुणनिश्वत्त्यर्थ बतते । अस्येव सूत्रस्य तावदू व्याख्यान क्रियते तथाहि---जघनमेत्र 
जघन्यम्‌ , शरीरावयवेषु किछ जघन निरूष्टो5वयबः तथाउन्योडपि यो निरृष्टः स जघन्य डच्यते । 
“यदुगवादितः” [ का: सू० २।६।११ ] इत्यनन सूत्रेण यत्‌ प्रत्यये सति जघन्यदब्दः 
सिद्ध: । *“केचिन शाखादित्वात्‌ य॑ भ्रत्ययं मन्यन्ते, यथा शाखायां भव: शाख्यस्तथा जघने 
भव जघन्यः | गुणशब्दस्तु अनेकाथे: कचिद्प्रधान5र्थें यथा “गुणप्रधानाथमिदं हि वाक्यम्‌” 
[बह॒त्स्य ८ श्को- ५४०७] अग्रधानाथें मित्वथ: । यथा अस्मिन्‌्‌ राज्ये बयं गुणमूृता अश्नधानमभूता 


१ योजितव्याः आ०,ब्र ०,ज० । एतेषां स्याद्वाददष्स्या विशेषपरिनानाथम्‌ आप्तमीमांसादयों 
विलोकनीया३ । २ -दिकारणनासस्क-- आ० ,ब०,ज० १ ३ सबलेषणे खा०, व” | ४ दृथणु- आए०, 
ख०,ज० | ५५ -णप्रत्र- ब० | ६ धूत्रमिदमाहुराचार्या- व०!। ७ पाणिनीयाः । 
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२०४ तक्त्वाथंबृत्तों [५३५ 
इत्यर्थ: । कब्चित्‌ 'राजो--द्रिगुणा रज्जुः समावयवा इत्यथे: । ढ़रे रब्जू एकन्न मेलिते बुनिते 


इत्यर्थ:। कचित्‌ द्र॒व्ये गुणशब्दो बरतेते यथा गुणबान्‌ मालबो देश$, *गोशस्यादिश्रचुरद्रव्यवा- 
नित्यर्थः। कचिद॒पकारे गुणशब्दो वतंते यथा गणझ्ञोडयं विद्वान कृतोपकौरज्ल इत्यथेः । कचित्‌ 
रूपादिषु गुणशब्दों बतते, यथा गुणा रूपरसादयः: | कचिद्‌ दोषविपरीतार्थ यथा ग़ुणवान्‌ साधुः 
ज्ञानादिमानित्यर्थ: । कचिद्‌ विशेषणे कि गुणो उयम्‌ । कचिद्‌ भागे यथा दिगुणेषु चणकेषु च 
त्रिगुणा गोधूमाः, द्विभागेषु चणकेषु त्रिभागा गोधूमा इत्यथें: । एवं शोयोदिसन्ध्यादिसत्त्वादि- 
तन्तुर्सपकारपत्यब्वादिषु गुणदब्दो ज्ञातव्यः । एतेष्चर्थेपु अन्न भागार्थों गुणशब्दो ज्ञातव्यः । 
तेनाय॑ विग्रह:--जघन्या निकृष्टा गुणा भागा येषा मण्वादीनां ते जघन्यगुणाः तेषां जघन्यगुणानाम्‌ , 
बन्धो न भवति। तत्कथम्‌ ? एकगुणरिनग्धस्य एकगुणेन स्निग्वेन द्विगुणन त्रिगुणन चतु्गुणेन 
पश्चगुणेन संख्येयगुगेन असडःख्येयगुणन अनन्‍न्तगुणेन वा स्निग्धघेन बन्धो न भवति। तथा 
एकगुणस्निग्धस्य एकगुण न रूध्लेण बन्धो न भवति। एवं द्वित्रिचतुःपद्चादिसंख्येयगुणासंख्ये- 
यगुणानन्तगुणरूक्षेण वा बन्धो न भवति । एवमेकगुणरूशक्षस्य एकगुणस्निग्घेन द्विरुणत्रिगुण- 
चतुःपद््ादिसडःख्येयगुणा सडःख्येययुणानन्तगुण न स्निग्बेन वा बनधो न भ्वति। अन्ना 
यमर्थः-जघन्यग णरिनग्ध जघन्यगुणरूच्षो त्रिहाायापरेपां स्निग्धानां रूक्षाणां चान्योन्यं बन्धो5- 
स्तीति वेद्तिव्यम्‌ । 

अथ अस्मिन्नपि सूत्रे5विदेषप्रसज्लोडबन्थस्य, फेपां बन्धप्रतिषेधो भवतीति विशेष- 
ज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहुः-- 

गुर्णसाम्धे सदशानाम ॥ ३५ ॥ 

गुणानां साम्यं गुणसाम्यं तस्मिन्‌ गुणसाम्ये भागतुल्यत्वे सति, सह्दशानाँ तुल्यजाती- 
यानां परसाणनां बन्धो न भवतीति" शेष: । अस्यायमर्थ:-ट्विगुणस्निग्धानाम्‌ द्विभागस्नि- 
ग्धानां परमाणूत्तां ट्विगुणरूश्षेः-थद्विभागरूच्तेः परमाणुमिः सह बन्धो न भवति | 5 त्रिगुण- 
स्निग्धानां त्रिभागरिनग्धानां परमाणूनां त्रिगुणरूुक्षस्विभागरूक्षेः परमाणुमिः सह बन्धो न 
भ्वति । तथा द्वियुणस्निग्घानाम्‌--टद्विभागस्निग्घानां *द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणस्निग्धेः द्विभाग- 
स्निग्धेः परमाणुमिः सद्द बन्धो न भवति | तथा ट्विगुणरूक्षाणां द्विभागरूक्षाणां द्विगणरूश्षेः 
छ्विभागरूक्षे!ः सद्द बन्धो न भवति | ननु गुणसाम्ये भागतुल्पत्वे यदि बन्धो न भवति तरह 
'सदरशानाम्‌! इति पद ठयथं साम्यदशब्देनब सहदशाथश्रतिपादनात्‌ ; सत्यम्‌ ; 'सदशानाम! 
इति अदहरण गुणबेषम्ये बन्धो भवतीति परिज्ञानाथंम्‌ । तेन गुणवेषम्ये बन्धों भवतीति 
सम्प्रत्ययः सम्यकूप्रतीतिः उत्तरसूत्रे करिष्यते इति । 

अथ बिषमभागानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानाम्‌ अनियमात्‌ बन्धोे प्रसक्ते सति 


विशिष्टबन्धसम्प्रत्ययनिमित्त सूत्रमिदं न्नुवन्ट्याचाय्यों:--- 
२१ रज्जों खा०,वण० । गोधूमसध्या- आ ०, ब०, ज०। हे -कार इ- आा० 
ज० | ४ -रूपकार- ब० । सुष्ठु उपकारः सूपकारः | -ति विशेष। आ०, ब०, ज०, च० ॥ 


६ -वाक्यमेतजास्ति ला० । ७ पदमेतदधिकं वर्त॑ते । 


नया अली केल-न-नामक, 


७५)३६ ]) पत्चमो5ध्यायः २०५ 


इन्यधिकादिशुणानानतु ॥ ३६॥ 

तु शब्द: पादपुरणावधारणविशेषणसमुञ्रयेषु 'चतुष्व ्थषु यद्यपि बतंते तथाप्यन्न सूत्र 
विशेषणार्थे ज्ञातव्यः । किन्तदूविशेषणम्‌ ? “न जघन्यशुणानाम 'गुणपाम्यपे सदशानाम' 
इति सूत्रद्र्ये यो बन्धप्नतिषेध उत्तस्तं प्रतिषेघाधिकारं प्रतिपिध्य बन्धं विशेषयति--“बन्धो भवति? 
इति कथयत्ययं तुशब्दः । द्वाभ्यां गुणाभ्याम अधिकः द्वरथधिकः चतुगुण इत्यर्थः । द्वथधिक 
आदिः शअकारो येषां ते द्र्यधिकादय३, द्वयधिकादयः द्वुथ्धिकश्रकारा गुणा येषां परमाणूनां ते 
दयधिकादिगुणाः, तेषां द्रययधिकादिगुणानाम ! द्ध-यधिकतायां त्रिगुणस्य पश्चगुणन सद्द बन्धो 
भवतीत्यादि सम्त्रत्ययः स्थान , तेन कारणेन द्वयधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजाती- 
यानाञ्य बन्धो भवति "नो इतरेषाम । के च तुल्यजातयः के व अतुल्यजातयः इति न 
ज्ञायते ? कथयामि--स्निग्धस्य स्निग्धस्तुल्यजाति:, स्निग्धस्य रूछोडतुल्यजाति:, रूध्धस्य 
रूध्वम्तुल्यजातिः, रूक्षस्य स्निग्धोडतुल्यजानिरिति । तथाहि--5]ि गुण स्निग्धस्य परमाणो रेकगुण- 
स्निग्धेन द्विगुणस्निग्नेन त्रिगुणस्निग्पेन वा बन्धो न भ्रवति, चतुगुणस्निग्धेन तु बन्धो भवति । 
तस्येब तु द्विगुणरिनग्धस्य प थ्चगुणस्निग्वेन बन्चो न भवति, पट॒गुणस्निग्बेन सप्तगुणस्निग्धेन 
अष्टगुणस्नग्धघेन “सड-ख्येयगुणस्निग्बेन असडः्ख्येयगुणस्निग्येन अनन्तगुणस्निम्धेन वा 
बन्धो न भवति | त्रिगुणस्निस्धस्य पश्चगुणस्निग्वेन तु बन्धो भवति शोषे: पूर्जोत्तरें: बन्धा न 
भवति । के पूर्व के चोत्तर च इति न ज्ञायते ? कथयामि--अन्धरूम्बन्धात्‌ यत्‌ पूवंमुक्त तन्न 
भवति । तत्‌ किम ? ह्विंगुणस्निग्यस्थय परमाणोः एकगुणस्निग्वेन ट्विगुणस्निग्वेन त्रिगुण- 
स्निग्बेन वा बन्धों न भवति इति पूव॑मुक्तम । बन्धसम्बन्धात्‌ यत्‌ पश्चादुक्त तदपि न 
भवति | तत्‌ किमू ? तसस्‍्येव तु द्विगुणरिनग्धस्य पदश्चगुणस्निग्धेन पड्शुणस्निग्धेन सप्त- 


रि ७ ३० ७ रि * ा्र्र ७. ० क् 
रुणस्निग्वेनाष्टगुणरिनग्घेन सडःख्येयगुणस्निग्बेन असंख्येयगुणरिनग्धेंन अनन्तशुणस्निग्धेन २ 


वा बन्धो न भवति इसत्युत्तरवतचनस्‌ । चलुगुणस्निग्धस्थ पडगुणस्निग्धेन भवति बन्ध३, दषे: 
पूर्षोत्तरि: न भवति बन्धः। पूर्वोत्तरशब्दार्थपरिक्षानार्थ पुनरुक्तमिदं वयाख्यानम । एवं 
शेषेष्वपि बन्धों योज्य: । शेषेष्वपोति किम्‌ ? रूक्षत्रन्धप्रकार््वपि बन्धो याज्य; । तथाहि--- 
द्विगुणरूध्वस्य एकगुणरूश्षेणः द्विगुणरूश्षेण त्रिगुणरूक्षेण न भवति बन्धः । 6 गुणरूश्षस्य 
चतुरगुणरूश्षेण तु भवति बन्धः । तस्‍्येत्र द्विगुणरूध्वध्य पत्चगुणरूध्लादिमभिन भवति बन्धः । 
त्रिगणरूक्षादीनां पद्चगणादिरूक्षेभंवति बन्ध: द्विग्णाधिकत्वातू। एवं भिन्नजातीयेष्चपि 


+ है *च्णकी 


*बन्धो योजनीयः--रूक्षः सह स्निग्धो योजनीय इत्यथः । तथा चोक्त परमागमे--- 
“गिड्धस्स णिद्धेण दुराहिएण छुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । 
णिडद्धस्स लुक्खेण उदेदि बन्‍्धी जहणवज्ञ विसमे समे वाँ ॥” 
[ गो० जीव० गा: ६९४ (?) ] 
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९ नेतरेषपाम्‌ आ०, ब०, ज० | २ संख्येयासंख्येयगुणस्निग्बनानन्त- ब० | दे -ण त्रिगुण- 
आजा०, ब०, ज० | ४ -पि यो- आ०, ब०, ज० । ५ उदूघृतेय प्राचीनगाथा सर्वाथंसिद्धघादिषु । 


५ हा 
है |. 


रॉ 
री 


३०८ 


कब अत ले जलन >>+-ज«+०+ नेता -ल#... 


२० तक्ष्वाथबवृत्तों [ ५१३७ 


अथ किमर्थभधिकगुणविषयों बन्धा निरूपितः समगुणविषयों बन्धी न व्याख्यात 
इति प्रश्ने सूत्र मिद मुच्यते--- 
० बन्धेडघिकी पारिणासिको च ॥ ३७ ॥ 
भावान्तरोपादानं पारिणामिकत्वम॒च्यते । बन्धे बन्धनिमित्ते बन्धकार्य सत्ति पारिणा- 
'. मिक्कों यस्मात्‌ कारणात्‌ अधिकों अधिकगुणों भवतः तस्मात्‌ कारणादधिकगुणविषयो बन्धो 
निरूपितः । समगुणविपये तु भेदः स्यात्‌ विघटनं भवत्ति तेन समगणविषयो बन्धो न 
भवति । यथा आद्ों गुड: अधिकमधुररसः स पारिणामिकः, तदुपरि ये रेण्वादयः पतन्ति ते 
भावान्तरम्‌ , तेषामुपादानं क्ल्िज्ना गुडः करोति - अन्येपां रेण्वादीनां स्वगुणमुत्पाद्यति-- 
परिणामयतीति परिणामकः, परिणामक एव पारिणामिकः । स पारिंणामिको गुडो यथा 
४० अधिकगुणों भसव॒ति तथा अन्योडपि अधिकगुणोडइल्पीयस:--- अल्पगुणस्य परिणामक 
इत्युज्यते । अन्नायमर्थे :--$ग़ुण।दिस्निग्धस्य चतुगुणादिस्निग्वः पारिणामिकः, हिंगुणादि- 
स्निग्धस्य चतुर्गुणादिरूक्षः पारिणामकः 'तथा द्रिगुणादिरूशक्षस्य चतुर्गुणादिरूध्षः पारिणासिकः 
स्तथा द्विगुगादिरूक्षस्थ चतुगुंण:दिस्निभ्वः पारिणासिकः । ततः पृवांत्रस्थापरिहरणपूज्रे क॑ 
तातीजथिकमवस्थान्तरमाविभेवति ! कोडथे: ? एकत्वमुत्पयते इत्यथे: । तृतीयमेव तार्तीयिक 
१०७ तृतीयादिकण्‌ न्वार्थ, हस्त्रम्य दीघता । अन्यथा, यदि अधिकगुण: पारिणामिको न 
भवति तदा श्वेतरक्तदितन्तुवत्‌ संयोगमात्रे सत्यपि सब प्रथगरूपेण तिष्ठति अपारिणामि- 
कत्वात्‌ । यथा तन्त॒ुवायेन आतन्यमाना डुन्यमानाश्व तनन्‍्तवः शुक्लतन्तुसमीपे मिलिता 
रक्तादयो:पि तनन्‍तवः समानगुणत्वात परस्परं न मिलन्ति, तथा अधिक गुणपारिणामिकत्वं 
बिना अल्पीयो गुणं बिना च पएरसाणओा गे मिलन्ति। एवबमुक्त न प्रकारेण बन्धे सत्ति 
«० ज्ञानावरणदशनावरणबेदनीयादीनां कमंणां तबत्रिशतसागरापमकोटीकोल्थादिक: १ स्थिति- 
बन्धोडपि सद्भन्छते जीवस्य स्निग्धादिगुणनाधिकत्वात्‌ । अन्न यथा गुडरेणुरुष्टान्तो दत्तस्तथा 
जल्सक्त्वा दित प्र. न्ताउपि ज्ञातव्यः । तत्‌ कथम ? यथा रूध्षाः सक्ततवः जलकणास्तु स्निग्धा 
द्राम्यां रुणाभ्यामघिका भवन्ति ते जलकणाः पारिणामिकस्थानीया रूक्षगुणानां सक्तूनां 
पिण्डत्वेन पारिणामिका बिल्ोोक्यन्ते, लथा परमाणवोडपि । तथा चोक्त ततच्ष्वार्थेश्छोक- 
२७ बातिके--- 
“बन्घेडघिकौ गुणों यस्मादन्येषां पारिणामिकौ । 
दइृष्टी सक्तुजलादीनां नान्‍्यथेत्यत्र युक्तवाकू ॥? [ त८ श्छो८ ५३७ | 
अथ द्रव्यलब्बणमुत्पादृव्ययध्रोग्ययुक्तं सदिति पूवरमेवोक्तमिदानी तु पुनरपि अपरेण 
सूत्रेण द्रव्यलक्षणं लक्षयन्त्याचायों3--- 


+... अर पीना न्यानमना ह. “-+-ी नकजनी ननयाक- - ॑ककक गमढना न मे विमान -ा १3-९७... -९०-म्माककाअ मकर -- कक. 


१ वाक्यमंतज्ञास्ति सा० । + वाक्यमेतन्नास्ति आ०, ख०, ज०। 3३ -कस्थि- आ०, 


खर्च ऊ ज्ञ० ॥ 


५।३८ ] पग्न्नमो डध्याय: २०७ 


गुणपर्यथव ददब्यम ॥ ३८ ॥ 

गुण्यते विशिष्यते प्रथक्‌ क्रियते द्रव्यं द्रन्यात्‌ येस्‍्ते गुणाः। गुणेविना द्रव्याणां 
सहकूृरब्यतिकरः स्यात । को5थं: ? सकुरस्य व्यामिश्रतायाः ज्यतिकरः-प्रघट्टकः स्यादू- 
भवेदित्यरथें: । स्वभावत्रिभावपर्यौयरूपतया परि-समन्तात्‌' परिगच्छन्ति परिप्राप्लु वन्ति 
ये ते पयोयाः । “दिहिलिहिश्लिषिब्वसिव्यध्यतीणश्याताश्व ।” [ का० सू० ४२५०८ ] 
इत्यनेन णप्रत्यय॥ । अन्न तु पर्ययशब्दोउस्ति तन्न पर्ययणं पर्ययः स्वभावविभावपयौय- 
रूपतया परिप्राप्तिरित्यर्थं: । “स्वरवृरगमिग्रह मल” [ का: सू० ४।५।४१ ] । गुणाम्व 
पर्ययाश्र गुणपर्ययाः, ग़ुणपर्येयाः विद्यन्ते यस्य तत्‌ गुणपर्ययवन । द्रवति गरूछति आप्नोति, 
द्रोष्यति गभिष्यति श्राप्स्यति, अदुद्रबत अगमत "“अ्राप्तवान्‌ ( वत्‌ ) तॉस्‍्तान्‌ पंयोयान्‌ इति 
द्रवयम्‌ । “स्वराद्ः” [ का: सू८ 2।२।१८- ] इति साधुः। कथच्चित भेदापेक्षया नित्य- 
योगापेक्षया वन्तुमन्तव्यः । के गुणाः, के प्रयंया इति चेत्‌ ? उच्यते-अन्वयिनो गुणाः । 
व्यतिरेकिणः कादाजित्काः पर्यया:, तदपेक्षया संसर्गे मन्तुः लेरूभयंरपि युक्त द्रव्यमुच्यते । 
तटत्तम-- 


जा 


“ट्रव्यविधानं हि गुणाः द्रव्यविकारोज्च्र पयंयो मणितः । 


तेरेंन्यूनं द्रव्यं नित्यं स्थादथुतसिद्धमिति ॥” [ ] 
तदप्युक्तमास्त--- 

“अनादनिधने द्र॒व्ये स्ववर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ । 

उन्मजन्ति निमजन्ति जलकल्लीलचजले ॥” [ ] 


गुणन द्रव्य निशिष्यते यथा घमसय गुणों गति:, अधर्मेस्य स्थितिगरित्यादि । अविद्यमाने 
गुणे द्रव्यसक्लरप्र सज्ञः तथाहि--चेतनादिभिगुणः जीबोडचेतन।;दिपुद्रलभ्यों विशिष्यते । 
रूपादिभिर्गुण: पुद्धल्मदयश्व जीवाद त्रिशिष्यन्ते । तस्मात कारणात ज्ञानान रूपादिश्यश्व 
ग़ुणेभ्योडविशेषे सति' सक्कुरो व्यामिश्रता स्यात्‌ | तेन सामान्णपेक्ष या--सब् जीवापेक्ष या 
जीवस्य ज्ञानादयो5न्वयिनों गुणाः। जीवगुणाः:---जीवमया इत्यर्थः | पुद्रछादीनां तु रूपादया5- 
न्‍्वयिनो गुणा: । तेषां गुणानां विकाराः चविदशेषत्वेन भिद्यमानाः पंयोया उच्यन्ते। यथा 


जीवस्य ज्ञानगुणस्य पर्योयो घटज्ञानं पटज्ञानम्‌ अम्भःस्तम्भकुम्भज्ञानं कोपो मद: “रूपं २ 


गन्धः तीज मनन्‍्दः इत्यादयो जीवस्य ज्ञानगुणस्थ विकाराः पयोया बेद्तिव्या; । तेभ्यों 


१ परिप्राप्नवन्ति परिगच्छन्ति ये आ०, त्र०, ज० । २ प्राप्त वा ता- ता० । दे -रचूनं 
जआा०, ब०, ज०। ४ तुरना- “उक्तशञ्ज- गुण इदि दव्वविद्याणं दव्वविकारं। य पज्जवा भणिदा | 
तेहि अणृणं दब्ब॑ अजुदपसिद्धं हवे णिन्ं ॥” -खस० सि० ५।३७॥ ५ “रूपं गन्धस्तीत्रो मन्दः' 
इत्यादय: पुद्॒लद्गव्यस्य रूपगन्धादिशुणानां पर्याया: शातन्याः, न तु शानगुणस्य । 


१० 


१५ 


ए्) 
े 


3." 


२०८ तत्त्वार्थवृत्तो | [ ५।३८ 


द्रव्येभ्यः कथख्वित्‌ अन्यत्वमाप्नुबन्‌ घटज्ञानादिसमुदायः पयौयो व्यत्रद्रनयापेक्षया  द्रव्य- 


मुच्यते । यदि हि सर्वेर्थंकान्तेन त्रटज्ञानादिसमसुदायोडपि अनथोन्तरभूत एब्ोच्यते द्रब्यमेव 
कथ्यते तदा सवरौभावों भवेत्‌ समुदाये विघटित द्रवद्यमपि विघटते यस्मात । 
अथ कालद्रव्यमुच्यते--- 
कातल्तस्य ॥ ३९ ॥ 
लयतीति काछ; । चकारः परस्परसमुत्चय । तेनायप्रथें: - -न कवल॑ धम्मौधम्मो- 
कादपुद्रल्य जीवाश्व द्रव्याणि भवन्ति किन्तु कालश्व द्रव्यं भवति द्रव्यल्क्षणोपेतत्वात । द्रव्यस्य 
लक्षण द्विप्रकारमुक्तम:- उत्पादव्ययधौव्ययक्तं सत'ः 'गुणपर्ययवत्‌ द्रव्यम््‌' इति 'च । 
एतदुभयमपि लक्षणं कालस्य बत त, तेन कालो5पि द्रव्यव्यपदेशभाग भवति । कालूस्य तावत 
श्रौव्यं स्वप्रत्ययं *वर्तंते स्वभावव्यवस्थानात्‌ | व्ययोत्पादौ तु कालस्य परप्रत्ययो बर्तते । 
न केंवर्ल वययोत्पादी कालस्य परघ्रत्ययो वर्नतेते अगुरुलघुगुणवद्धिहान्यपेक्षया स्वग्रत्ययो 
बरतेते । तथा कालस्य गुणा अपि वतेंन्ते । ते द्विप्रकारा:--साधारणा असाधारणाश्वथ । तद्न 
साधारणा गुणाः:--अचेतनत्वम्‌ अमूतंत्य॑ सृक्ष्मत्वम्‌ अगुरुलघुत्वग्वेत्यादयः । असाधा-णो 
गुणः कालस्य वतंनहंटित्वम्‌ । काल्वस्य पयोयास्तु व्ययोदयस्त्ररूपा वेद्तिव्या३ । एवं द्विविधल- 
क्षणोपेत: काल आकाशादिवत्‌ द्रव्यव्यपदेशभाक सिद्धः । काल्स्यास्तित्वलक्षणं वतेना, 
घमाोदीनां गत्यादिवत्‌ । नन्ुु काछः प्रथक किमित्युक्त: अजीवकाया धम्मौधर्माकाशकाल- 
पुदूगला:' [५।१] इत्येवं सूत्र विधीयताम ? इत्याह सत्यम; यद्येवं सूत्र क्रियते तदा कायत्व- 
प्रसज्धः काल्य्य स्यात्‌ । स तु कायप्रसहु: सिद्धान्त न वतंते, मुख्यतया उपचारण 'च काल्स्य 
अप्रदेशाप्रचयकल्पनाया अभावाव | घर्माधमौकाशेकजीवानां चतनानां प्रदेशशपचया रुख्यतयोक्तः 
“असडम्ख्येयाः प्रदेशाः धर्माधमंकजीवानाम्‌, आकाशस्यानन्ता:” [ तब्सू> ५८,९ ] 
इति वचनात | एकप्रदेशस्याप्यणोः पूर्वोत्त रभावप्रज्ञापननयेन व्यवहारनयेन उपचारकल्पनेन 
प्ररेशपचय उपचरितः | « 'सडख्येयासड ख्येया शव पुदगलानाम”! [ त०« सू« ५१०८ ] 
इति वचन( नात )त्रिविधप्रदेशप्रचयकल्पन तत्पूर्वोत्तरभावाव । “सृतपूर्वकस्तडदुपचारः”? 
[ न्या८ सं८ न्‍या८ ८ प्रू० ५ ] इति परिभाषणात्‌ 'भाविनि भूतवदुपचारः? इति परियुत्त त्वाना्य 
एकस्याप्यणोः सडरूपन्ययासडःख्येयानन्तप्रचयः सद्भन्छते ! “अनेहसस्तु मुख्यतया उपचारेण 
प्रदेशप्रचयकल्पना न वरीवतंते, तेन "दिष्टस्य अकायःबम। तथा धर्मौधमौकाशानां निष्क्रियत्व॑ 
प्रतिपादितम , जीवपुद्दछानां तु सक्रियत्वमुक्तम, तथाविधघसूत्र सति कालस्यापि सक्रियत्व॑ 
प्राश्नेत्ि, तन्न घटते “अजीवकाया धमौधमंकालाकाशपुद्दलाः”* चेदेवं निर्दिश्यते तदा “आ 
आकाशादेक द्रव्य। णि!” [५।६] इति बचनात काल्स्येकद्रव्यत्वं आम्नोति, न व तथा *तस्मात्‌ 


नि निनन->9+० 2क. ७. >ब--० ५ ने नि जनम -+ीन जन असिननतन टन न ने वननगद38ल)--। हि बल 
मा] न सा + अिरन्‍न्‍्कन्‍न- है सानकााण-मकामनर 


१२ द्रव्यमेव कथ्यते आ०, ख०, ज० | ० प्रवततं आ०, ब०, ज० | ३ प्रचययकलना- 


बखण० । >प्रवचनकलपना- आ०, च०, जे० | छ - केंस्तदु प- अा०, ब०, ज०, च० | ५९ कालख्य | 
८ -लाश्व चेदेवं ज० । ७ यस्मा- आ०, थ०, ज० । 


५४० ] पत्चमो5ध्यायः २०९ 
कारणात्‌ काल्ादेशः प्र्थग्‌ विधीयते । यंग्यनेकद्रव्यत्वं कालस्य भवद्धिः विधीयते तत्‌ किंप्रमा- 
णमनेकद्रव्यत्वं काल्स्य ९? डउच्यते--लोकाकाशस्य यावन्तो.5सड-ख्येयप्रदेशा बतेनन्‍्ते तावन्तः 
कालाणवो5पि सन्ति । ते तु कालाणबवो निष्क्िया वतेन्ते एकेकस्मिन्‌ वियत्परेशे एकेककृत्त्या 
सब छोक॑ व्याप्य ते काछाणवः स्थिता वतन्ते, प्रथकतया रत्नराशिबत्‌। तथा चोक्त नेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तरेवेन भगवता--- ५ 

“ल्ोगागासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का । | 

रयणाणं रासीविव ते कालाणू असंखदव्बाणि ॥” “[गो० जीव० गा० ५८८ ] 

ते तु कालाणवोडमूताी इति बक्तव्याः रूपादिगुणाभाबात्‌ । 

अथ वतंनालिहज्वस्य वरेण्यकाल्स्य प्रमाणं भणितं भवहर्धिः, परिणामादिलशक्षणस्य 
उ्यवहारदिष्टस्य प्रमाणं कियत्‌ बतंते इति अश्ने सूत्रमिदमाहुः--- १० 


सोपनन्लसमयथः ॥ ४० ॥| 


ठ्यवहारलक्कषणः काछो5नन्तसमया -वतंते । अनन्ताः समया यस्येति सोडनन्तसम य३, 
यद्ययि बरतंमानव्यवहारकालापेक्षया काल्स्येकः समयो बतंते तथापि अतीतापेक्षया भविष्यद्‌- 
पेक्षया च अनन्ताः समयाः कालस्य वतंनन्‍्ते । अथवा, एको5पि कालाणुमुंख्यभुतः अनन्त- 
समय इत्युपचर्यते अनन्तपंयोंयवर्तेनाछेतुत्वात्‌ । एवंविघर व्याख्याने तु वरेण्यस्येबर कालस्य २५ 
प्रमाणपरिज्ञापनाथ मिदं सूत्रम॒ुक्तम्‌। समयस्तावत परमनिरुद्धः काल्यंशः उच्यते । परम- 
निरुद्ध इति को5र्थ: ? बुद्धपा अविभागभेदेन भेदितः परमाणुत्रत्‌ भेत्तु न शक्‍यते इत्यर्थः । 
अचञ्च तु समयशब्देन समयसमूहविशंषश आवलिकोछवासादिललक्षणो ज्ञातव्यः । उक्तद्ब--- 
“आवलि असंखसमया संखिजावजिहि होइ उस्सासो । 
सत्तस्सासो थोवरों सत्तत्थोवों लवी भणिओ । १ ॥ २० 
अटतीसद्धबा णाली दोणालिया मुद्दत्त तु। 
समउऊणं त॑ मिन्‍ने अंतमुहुत्तं अणेयविहं ॥”” [ जंबू० प० १३॥५,६ ] 
इत्याद्को उद्दोरा त्र-पक्ष-मा स-ऋतु-अयन-संबत्सर-युग-पल्योपम-सागरोपमादिकः काछ$ सम- 
योडचत्र गम्यते । 
अथ गुणपयेयवद्द्रव्यम्िति यदुक्तं -तत्र न ज्ञायते के गुणा वतेन्‍्ते ? “उच्यन्ताम्‌! २५ 
इति प्रश्ने योगमिमं 'चक्रु:--- 


अन्‍नननणन-+ -“+ - नि ५. ऑन मननकककककनकननान नाना 3 निननानान--न 





१ यद्येक- आ०, णल०, ज० | २ उदृधघृतेयं स० लि० ५।३९॥ ३ आवलि असंख्यसमया 
संख्यातावलिभिः भमवति उच्छवासः: । सप्तोच्छवासाः स्तोकः सप्तसत्तोकाः लवो भणितः । अष्टत्रिंशद- 
घंलवाः नाली देनाछिके मुहर्ते ह। समयोन तत्‌ भिन्‍न॑ अन्तमुहूत्तमनेकविधम ॥ 

ब््छ 


२९० तच्ष्वाथं जृत्तों | ५।४१-४२ 


- | 
द्रव्पाश्नया निशुंणा गुणा: ॥ ४१ ॥ 


द्रव्यमाश्रयों येषां ते द्रव्याश्रयाः | गुणेभ्यो निष्क्रान्ता निर्गता निर्शुणा:। एवं 
विशेषणद्वयविशिष्टा ये ते शुणा भवन्ति । निगुणा इति विशेषण द्र-थणुकञ्यणुकादिस्कन्धनिषे- 
धार्थम्‌ , तेन स्कन्घाश्रया गुणा ग्रुणा नोच्यन्ते । कस्मात ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्‌ | 

५ तसस्‍्मात्‌ कारणात्‌ निशुणा इति विशेषणात्त्‌ स्कन्धगुणाः गुणा न भ्रवन्ति पयोयाश्रयत्वात। नननु 
घटादिपयोयाश्रिताः संस्थानादयो ये गुणा वतेंन्ते तेडपि द्वव्याश्रया निगुणाश्व व्तेन्ते, तेषामपि 
संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्द्ति द्र॒व्याश्रयस्वात्‌, यतो घटपटादयो<पि द्रव्याणीत्य च्यन्ते । 
साध्वभाणि भवता; ये नित्य॑ द्रव्यमाञित्य बतंन्‍्ते त एव गुणा भवन्ति न तु पयौयाश्रया 
गुणा भवन्ति, पयौयाश्चिता गुणाः कादाचित्काः-कदाचित्‌ भवाः वतंन्ते इति । 

१० अथ अनेकवारान्‌ यः परिणामशब्दः श्रुततस्तस्यार्थों न ज्ञायते, स वक्तुमचतारयितु 
योग्य इति प्रश्ने अध्यायस्य समाप्तो सूत्रमिदमुच्यते--तद्भावः परिणाम: । अथवा अन्यकार्ये- 
सूप्चनार्थ तद्भावः परिणाम इति सूत्नमुच्यते । कि तदन्यत्‌ कायम्‌ ? केचित बदन्ति गुणा 
द्रव्यादथोन्तर भूताः, तत्किसाहई तानामभीष्टमू ? नाभीष्टमू । यद्यपि व्यपरदेशादिभेदहेतुना 
द्रव्यात्‌ कथव्य्चित्‌ भिन्नाः वर्तन्ते---अथोन्तरभूताः सन्ति गुणाः, तथापि द्र॒व्यादव्यतिरेकादू 

२१५ द्रव्यमयत्वादू द्रव्यपरिणामाच्च अर्थान्तरभृता गुणा न भवन्ति । एवं चेत सः कः परिणामः 
स एवोच्यतामिति प्रश्ने परिणामपरिज्नञानाथ सत्नमिद्सुच्यते--- 


लद्भधावः परिणासः ।। ७२ ॥ 


तेषां धर्मोदीनां द्र व्याणां येन स्वरूपण भवन भावः तद्धाव:" । तद्भावः कोडथः ? 
तेषां धमोदीनां द्रव्याणां तत्त्वं स्वरूपं परिणाम इत्युच्यते । स परिणाम: अनादिः सादिदश्व 
२० भवति। गत्युप्मद्दिधंमोदीनाम्‌ अनादिः परिणाम: । स अनादि्पिरिणामः सामान्यापेक्षया 
भ्रवति | स एवं सामान्यः परिणामः विशेषापेक्षया पर्योयरूपः सादिश्व भवति। तेनायमर्थे;- 
गुणाश्वथ पयोयाश्व द्रव्याणां परिणाम इति सिद्ध+ ॥ ४२ | 
*इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयंसंज्ञायां तत्त्वार्थव्त्तो पद्चमः पादः समाप्तः । 


>+ककम# जनक जज <्ण्प्ब्न्ल््यशक््या रह कि लिप 2 वसकरइरराकाक०999->न>>न, न्‍- 


५ -वः तद्धावेति को- च० | -वः को -- आ०, ज०, ब० | + इत्यनवद्यगगद्यपद्मविद्याविनो- 
दितप्रमोदपीयूषपानपावनमतिसभाजरत्नराजम तिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थन तकव्याकरणच्छन्दो- 
5लझ्डा रसाहित्यादिशास्त्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीति मद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण चर सकलू- 
विद्वज्जनविद्दितचरणसे वस्य श्रीविद्या नन्दिदेवस्य सजञ्छर्दितमिथ्यामतदुग रेण श्रुतवागरेण सूरिणा विरचि- 
तायां इ्लोकवात्ति कराजवाति करसर्वार्थं सिद्धिन्या यकुम्चुद् चन्द्र। दय प्रमेषकम लमार्त ण्डप्रचण्डाष्टस ह॒स्ली प्रमुख- 
ग्रन्थसन्दर्भनिमरावरा कनबुद्धि विराजितायां तत्त्वार्थटीकायां पंग्रमोड्च्यायः समासः | ५ ॥ आा०, य० । 





पष्ठो धध्याय: 


अथ अजीवपदाथेव्याख्यानन्तरम आस््रवपदार्थव्याख्याना्थ सूत्रमिद्मुच्यते--- 
कायवाब्यनःकर्म योग: ॥ १ ॥ 

चीयते कायः । उच्यते बाक्‌ू। मनन्‍्यते मनः । क्रियते यत्तत्कर्म। योजनं योगः । 
कायश्च वांक्‌ व मनश्यव कायवाडसनांसि कायवाडसनसां कर्म कायवाड्मनः्कर्म-दारीर- 
वचनमानसानां यत्कर्म क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः प्रदेशचछनं योगः । योगो 
निमित्तभेदात्‌ त्रिप्रकारों भवति । ते के बतन्रयः प्रकाराः ९ कायनिमित्तातू आत्मनः 
काययोगः । बाडनिमित्तादात्मनो वाग्योग:ः । मनोनिमित्तादात्मनोी मनोयोगः । तत्न 
काययोगो वीयौन्‍न्तरायक्षयोपशमे सति ओदारिक-ओऔदारिकमिश्र-वेक्रियिक-वेक्रियिकमिश्रा- 
दारकाहारकमिश्र-कार्मणलक्षणसप्तप्रकारशरीरवरगंणानां:._ मध्ये अन्यतमवर्गंणालम्बनापेक्षम " 
आत्मप्रदेशवचछनं॑ परिस्पन्दन॑ परिस्फुरणं काययोग उच्यते । शरीरनामकर्मोदयो- 
त्पादितवाग्वर्ग णाछम्बने सति चीयौन्तरायक्षयोपशमे सति मतिक्षानावरणक्षयोपशमे सति 
अक्षराद्श्रितज्ञानावरणक्षयोपशमे सति अभ्यन्तरवचनलब्धिसामीप्ये व सति वध्चनपरिणामा- 
भिमुखस्य जीवस्य प्रदेशानां परिस्पन्दनं 'चलनं परिस्फुरणं वचनयोग उच्यते । सत्यासत्योभ- 
यानुभयसेदात्‌ स चतुर्तिधो भवति। अभ्यन्तरवीयोन्तरायमानसावरणक्षयोपशमस्वरूपस - 
नोलब्घधिनेकल्ये सति बाह्यकारणमनोवरग्गंणावलछम्बने] व सति चित्तपरिणामसन्मुखस्य 
जीवस्य प्रदेशानां परिंस्पन्दनं परिचलनं परिस्फुरणं मनोयोग इति मन्यते । सत्यासत्योभयानु- 
भयमभेदात्‌ सोडपि चतुःप्रकारः । कायादिचलनद्वारेण आत्मनश्चछनं योग इत्यथे: । 
सयोगकेवलिनस्तु चीयॉीन्तरायादिक्षयेः सति त्रिप्रकारवर्ग णाल्म्बनापेक्षम्‌* आत्मप्ररेश- 
परिस्पन्दन॑ परिचलन परिस्फुरणं योगो वेदितव्य/ । सयोगकेबलिनों'" योगो5बचिन्तनीयः । 
तथा 'चाभाणि समनन्‍्तभद्वस्वासिना--- 

“कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तत्र मुनेश्रिकीषया । 


नासमीक्य भवतः श्रवत्तयो धीर तावकमचिन्त्यमीद्धितम्‌ ॥ £ ॥” 
[ झहत्स्व० श्लो० ७४ ] 


५ 


र्‌० 


अभ्युपगतो योगस्तावत्‌ त्रिविधः। अ्रतिज्ञात आस्त्व उच्यतासिति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु3 -- 


सर आरत्रतः॥ २॥ 
स पूर्वोक्तल्नलिविधोडपि योग आखस्त्रवः कथ्यते । आख्रवति आगच्छति आत्मप्रदेश- 
समीपस्थो5पि पुद्वछपरमाणुसमूहः कमंत्वेन परिणमतीत्यास्तवः । अन्न आस्लवशब्दस्य सकारो 


नी जन » 2े. जन -_नी- “+32े०»-०.. 2 --- 3-3 क+-नमनना विन लिनम सनक -कीा बा ना था. "५ रिफननननमकी विनिनाग > नरीननननननाभगनमनन-+-+++ > “० ०» > »०- +-+-ब-ल-ल-+न+++5 ज+- २०->ने अपाक०-ा -७ पीर नमाओड०-पोाओ-..अन---- 


१ -क्षया आ- आ०, ज०, य० | -दिलक्षणद्वारेण आ०, ज०, ब० | -यैदपि 
सति सा० | ७ -पेक्षाया आ- भह०, ब०, ज० | ५ -नोज्यो- ता० । 


4 


१५ 


२५२ हाँ तत्त्वाथवत्तों [ ६॥३ 


दन्त्यो ज्ञातव्यः", न वालव्यः । 'चुख्र दुद्रऋच्छगमसृपष्र गतौ” ] इति सूत्रोक्तस्नु- 
घातठो$ भ्रयोगात्‌ । यथा * सरोवरजलवाहक सरोवरद्वारं जलास्तवणहेतुत्वात्‌ प्रणालिका आस्त्रव 
उच्यते, तथा योगप्रणालिकया जीवस्य कमे समास्त्रवतीति त्रिविधोडपि योग आखस्त्रव इति 
व्यपदिश्यते । दण्डकपाटप्रतरकोकपूरणलक्षणो यो योगो वतंते स योगोडनाख्रवरूपो- 
उप्यस्ति* भिन्न। यथा आद्रेंमंशुक॑ समन्‍्तादू मरुदानीत॑ रजश्समूहं ग्रह्माति, तथा 
कषायजलेनादेों। जीव$ त्रिविधयोगादानीतं कर्म सर्वेप्रदेशेरुपादत्ते । अथवा, अन्योडप्यस्ति 
दृष्टान्‍न्त:ः । यथा तप्तकोहपिण्ड: पयसि निनश्षिप्तः समन्ताद्वारि यूह्वाति, तथा कषायसन्तप्तात्मा 
त्रिविधयोगानीत॑ के परिगृह्मति “मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्ध- 
हेतव; ” [ त० सू० ८।१ ]इति य उक्त आखस््रवः स सर्वोद्षपि त्रिविधयोगे.5न्‍्तर्भंबतीति 
वेदितिव्यम । 

अथ कर्म ट्विअकारम---पुण्यं पापद्ल । तस्य कर्मंण आखस्त्रवणहेतुर्योगः । सं किम्‌ 
अविशेषेणास्त्रवणहेतुरथवाउस्ति कश्विद्धिशिष इति प्रश्ने सति आस्रवस्य विशेषसूचनार्थ 
सूत्रमिदमाहुः--- 

शुभ; पण्थस्याशमः पापस्य ॥ ३ ॥| 

शोभते शुभ: । पुनात्यात्मानमिति पुण्यम्‌ , पूयते पविन्नीक्रियते" आत्माइनेनेति वा 

पुण्यम्‌ , सद्देद्यशुभायुनोमगोत्रलक्षणम्‌ , तस्य पुण्यस्य । न शोभते अशुभः। पात्यवति 


. शक्षति आत्मानं कल्याणादिति पापम्‌ , असद्ठ्याशु भायुरशुभनामाशुभगोत्रछक्षणम , तस्य 


पापस्य । शुभो योगः पुण्यस्य आखसत्रवहेतुः, अशुभो योग£ पापस्यास्त्रवह्ठेतुरिति विशेषः । तत्न 
प्राणिरक्षणाचोयेत्रह्मचयोंदिः शुभः काययोगः । सत्यहितमितम्रदुभाषणादिः “शुभो वागू- 
योगः । अहंदादिभक्तिस्तपोरुचिः श्रुवविनयादिश्व शुभोी मनोयोगश्वेति । विशुद्धपरिणाम- 
जनितासत्रयः शुभयोगाः । तथा आणातिपाता5दत्तादानमेथुनादिकः अशुभः काययोगः । 
असत्याहितामितकर्कशकर्णझ्ूलप्रायभाषणादिः अशुमभो वाग्योगः । वधचिन्तनेष्यौभिसूया- 
दिकः अशुभो मनोयोगः । एते त्रयोडप्यशुभयोगाः अशुभसडःछिष्टपपरिणामजनिता भवन्ति--- 
पापकर्मोपाज नहेतुभूतातेरौद्र॒ध्यानपरिणासेरुत्पादिता भवन्तीत्यरथथें: । शुभी योगः शुभफलकर्म- 
पुद्॒लहेतु:। अशुंभो योगः अश्ुभफलकमेपुद्टलछ्देतुभेवति । शुभपरिणामनिन्वत्तो निष्पन्नो 
योगः शुभः कथ्यते । अशुभपरिणामनिदृत्तो निष्पन्नो योगः अशुभः कथ्यते, न तु शुभाशुभ- 
कर्म हेतुमात्रत्वेन शुभाशुभी योगौ वर्तते । तथा सति सयोगकेवलिनोडपि शुभाशुभकमंप्रसद्भ 
स्यात्‌ , न च तथा । ननु शुभयोगोडपि ज्ञानावरणादिबन्धहेतुबेतरते । यथा केनचिदुक्तम--- 


>"# >न्‍ीन ननननननीन-ग-ननन नमन तन ++ कजतार ५2 >++-+>- जननी नी तन नननओ 5... >> >> -- 


१ -व्यः षु- आर, ब०, ज० । २ -था सरोवरद्वा- आ०, ब०, ज० | दे -णो योगो व- 
अजा०, ब०) ज० | ४ -स्ति तन्न आ०, ब०, ज० । ->योगनी- र० । ६ -णासत्तवहे- आजए०, 
ब०, ज०॥ ७ -तेड्ने- आ०, य०, ज० । ८ झुभवा- ता०।॥ ५४ -भका- जआा०, ब०, जञ० | 
१० -शुभवा- आ०, ब०, ज०॥ ९९१ -शुभयो- अआ ०, ब०, ज० | 


६।४ ] पश्छो5ध्यायः २१३ 


“भो विद्वन्‌ , त्वमुपोषितो बतेस तेन त्वं॑ पठन॑ मा कुरु विश्रम्यताम! इति, तेन हितेडप्युक्तेडपि 
ज्ञानावरणादि अयोक्तुभंबति, तेन एक एवाशुभयोगो5क्लीक्रियताम्‌ू , शुभयोग एव नास्ति; 
सत्यम्‌ ; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं "विश्वमयति तदा तस्य चेतस्येवेमभिप्रायो वर्तते-- 
“यदि इदानीमयं *विश्लाम्यति तदा<भे अस्य बहुतरं तपश्श्ुतादिकं भविष्यति? इत्यभिप्रायेण 
तपश्श्रुतादिक वारयज्ञपि अशुभासत्रवभाग्‌ न स्यात्‌ विशुद्धिभाकपरिणामहेतुत्वादिति। तदुफक्तम--- 
“विज्ुद्धिसडबलेशाज़' चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासुखम । 
पुण्यपापास्रवो थुक्तो न चेद्‌ व्यथेस्तवाइंतः ॥॥१॥” [आप्तमी० श्छो० ९०] 
अथेदानीं ययोजीवबयोः ययोः कर्मणोः आख्रवों भवति तावात्मनो ,ते कर्मणी 'च 
फथ्येते--- 
सकषथषायाकथायथयोः साम्पराथिकेयोपथय्ा: ॥ ७ ॥। 
कषशिषजषश्ञपवषमषरूषरिषयूषपजूषहिंसाथी: ।_ कपति हिनस्त्यात्मानं. इडुगेतिं 
प्राययतीति कषायः । अथवा, कपषायो न्यग्रोधत्वग॒विभीतकहरीतकादिकः बस्त्रे मशिष्ठा- 
दिरागश्लेषहेतुयंथा तथा क्रोधमानमायालोभलछक्षणः कषायः कषाय इब आत्मनः कमे- 
श्लेपहेतु:ः। सह कपषायेण वतंते य आत्मा मिथ्यारष्ख्यादिः स सकषाय इत्युच्यते । पूर्वोक्त- 
लक्ष्णण कषायो न विद्यते यस्य उपशान्तकपायादेः सोडकषाय इत्युच्यते । सकषायश्च 
अकषायश्थ सकषायाकषायो तयोंः सकषायाकपाययो पष्ठछी5५ वचनमतन्न | सं सम्यक्‌ पर उत्कृष्ट: 
अयो गतिः पयटनं आणिनां यत्र भवति स सम्परायः संसार इत्यर्थः, सम्परायः श्रयोजन 
यस्य कर्मणः तत्‌ कम साम्परायिकम , संसारपर्यंटनकारकं कर्म साम्परायिकमित्युच्यते । 
ईर गतो कम्पने 'व। ईरणम ईयों। “ऋषवर्णेव्यश्जनानताद घ्यण्‌!! [ का० सू० ४।२।३५ ] 


ईर्य॑ति कोडर्थः ? योगा गतिः योगस्रवृत्तिः कायवाड-मनोव्यापारः कायवाडममनोवर्गणावरूम्बी २ 


आत्मभ्रदेशपरिस्पन्दी जीवप्रदेशचलछनम्‌ ईरयंति भण्यते । तद्द्वारकं॑ कर्म इयोपथमुच्यते । 
तदेव कषायादिकं द्वारमासत्रवमार्गों यस्य कमणः तत्तद्८रकम | साम्परायिकद्ध दयोपथब्तल 
साम्परायिकेयोपथे तयोः साम्परायिकेयौपथयोः । अन्नापि षष्ठी>वचनम्‌ | अस्यायमर्थ: सकषा- 
यस्य मिथ्याचइष्ट जीवस्य साम्परायिकस्य संसारपरिश्रमणकारणस्य कर्मणः आस्त्रवो भवति। 
अकषायस्य उपशान्तकषायादिकस्यात्मनः इयोपथस्य संसारे5परिभ्रमणहेतोीः कर्मेण आस्त्रवो 
भवति । ईयोपथकमोसत्रवः संसारापरिशभ्रमणकारणं कथम्‌ ? अकपायस्य उपदश्ान्तकषायादे- 
यॉगवशद्ादुपात्तस्थ कम णः कषायाभावादू बन्धाभावे सति शुष्ककुल्यपतिंतलोष्टयद्‌ू अनन्तर- 
समये निवर्तमानस्य ईयोपथस्यासत्रवः बन्धकारणं न भ्रवति यस्मात्‌ । सकषायस्य तु आत्मनों 
मिथ्यादष्थ्यादेयोंगबशादानीतस्य स्थित्यनुभागबन्धकारंस्य साम्परायिकस्य कम्मंणः आस्तरवो 
भवकारणं भवति यस्मात्‌ । अन्न सकषायस्य साम्परायिकस्यासत्रवो भवति । अकपायस्य 
ईयोपथस्य आस्््ेवों भवतीति यथाक्रमं वेद्तिवयम्‌ । 


(न तीन वननमममनम-+ 3 >वकलकन-व + ना आआ ५ कलम जन्‍म "3-० ५ +5 बन न 2» 3.% 
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१ विश्वाम- जा०, च०, ज० ॥ 7 विश्रम्य- सा० | हे -कारकसा- आ०, थ०, ज० | 
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२५४७ ततक्त्वाथबृत्तो [६५ 
अथ सकपषायस्य आस्रवस्य भेद्परिज्ञापनाथ सूत्रमिदमुच्यते-- 
हनम्द्रियकषायात्रतक्रियाः पश्चचलुःपदञ्चपश्चविंश लिस ड्खूया: प्रवेस्थ 'मेदाः ॥५॥ 
इन्द्रियाणि च कपायाश्व अब्लतानि च क्रियाश्व इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः | पत्चव च 
चत्वारश्व॒ पत्ख च पद्रविंशतिश्व पद्नचतुःपञ्थपञ्बरविंशतयः ता सडःरूया यासाम्‌ अनुक्रमेण 

५. इन्द्रियकपायात्रतक्रियाणां ताः पश्चचतुःपब्चपत्वविंशतिसझ्डयाः । अस्यायमर्थ:--स्पशनरसन- 
घ्राणचक्षुश्थ्ोत्राण निञ्निजविषयव्याप्रतानि पूर्वोक्तनि इन्द्रियाणि पतच्ल । क्रोधमानमाया- 
लोभलक्षणोपदक्षिता वच्यमाणस्वरूपा: कषायाश्चत्वारः । हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्र हेभयोडविरति- 
लक्षणोपलक्षितानि वल्यमाणानि अज्नतानि पन्त | साम्प्रतं व्यावण्यमानाः पद्वविंशतिक्रियाः । 
एते चस्वारो राशयः पूर्बेस्य साम्परायिकासत्रवस्य भदाः प्रकाराः भवन्ति । 

५० तत्र पदत्चविंशतिक्रियास्वरहूपं निरूप्यते--चेत्यगुरुप्रवच नाच नादिस्वरूपा सम्यग्दशेन- 
चद्धिनी अन्यक्रियाभ्यों विशिष्टा सम्यक्त्वक्रिया। १। परदेवतास्तुतिरूपा मिथ्यात्वप्रवृत्ति- 
कारणभूता मिथ्यात्वक्रिया । २। गमनागमनादिषु मनोवाकायेः परप्रयोजकत्वं प्रयोगक्रिया ।हे। 
संयतस्य सतः अपषिरत्याभिमुख्यं प्रयस्ननोपकरणादिग्नहदर्णं वा समादानक्रिया । ४। 
ईयोपथकम हेतुका ईयॉव्थक्रिया । ५। क्रोघाविष्टस्य दुष्टरत्वं प्रादोषिकी क्रिया । ६। भ्रदुष्टस्य 

१५ सतः कायाभ्युयम: कारयिकी क्रिया । ७। हिसापकरणग्रहणात्‌ आधिकारिणिकी क्रिया | ८। 
दुश्खत्पत्तो *परितप्तिपरवशत्ज पारितापिकी क्रिया ।५। दशप्राणवियोगकरणं प्राणातिपाति- 
को क्रिया । ५०। रागार्द्रकृतस्य प्मादवतः हृत्यरूपविछोकनाभिनिवेशों दशोनक्रिया। ५९५। 
प्रमादपरतन्त्रस्य कमनीयका मिनीस्पश नानुबन्धः स्पशनक्रिया । ४२ । अपूवरहिंसादिश्रत्ययविधान 
प्रतीतिजनन प्रात्यायिकी क्रिया ।१३। खस्वीपुरुषपश्वाद्यागमनप्रदेंदं। मल्मूत्राद्युत्सजेन समन्तानु- 

२० पातनक्रिया ।१४। अग्नतिलेंखिताइनिरीक्षितप्रदेश॑ शरीरादिनिक्षेपणमनाभगक्रिया ।१५। _ कमे- 
करादिकरणीयायाः क्रियायाः स्वयमेव करणं स्वकरक्रिया । १६। पापप्रवृत्तो परानुमतदानं 
निसगं क्रिया । १९७। परविहिंतगुप्रपापप्रकाशनं विदारणक्रिया । १८ । चारित्रमोहोदयात्‌ जिनो- 
क्तावश्यकादिविधानासमर्थ स्य अन्यथाकथनम्‌ आज्ञाव्यापादनक्रिया ।९५। शटत्वेन अलसत्वेन 
च जिनसूत्रोपद्ष्टिविधिविधानेडनादरः अनाकाड॒श्षा क्रिया ।९०। प्राणिच्छेदनभदनहिंसनादि- 

२७० कर्मपरत्वं प्राणिच्छेदनादो परेण विधीयमाने वा प्रमोदन प्रारम्भक्रिया । २१५। परिभ्रद्यणा- 
मविनाशे अ्रयत्नः पारिग्राहिकी क्रिया । २९। ज्ञानदशनचारित्रतपस्सु तठद्दत्सु पुरुषेषु च 
मायावचनं वद््वनाकरणं मायाक्रिया । २६।  मिथ्यामतोक्तक्रियाविधानविधापनतत्परस्य 
साधु त्व॑ विदघासीति मिथ्यामतट॒ढनं मिथ्यादशनक्रिया । २४७। संयमघातककम विपाक- 
पारतन्त्या अर त्तो अवर्तनम्‌ अप्रत्याख्यानक्रिया । २० । एताः पश्चविंशतिक्रिया ज्ञातव्याः । 

३० इन्द्रियाणि कषाया अज्नतानि च त्रयो राशयः कारणभूताः, पश्चर्विशतिस्तु क्रियाः कार्येरूपाः 
प्रवते न्‍्त इति इन्द्रियादिभ्यः क्रियाणां भेदो वेदितव्यः । साम्परायिकास्त्रत्र उक्तः । 


जिन पडिजिकनकनन>बणन-- >बकणन-ीीजणअनिनाा। 
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ह हल अयिशणनणनननननाा, 
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अथ योगत्रयं रूवेसाघारणम , तदास्रवबन्धफलानुभवनं तु विशेषयद्‌ बतेते जीवपरि- 

णामानन्तविकल्पत्वात्‌। स तु फछानुभवनलक्षणो विशेषः तत्सड्क्षेपसूचनाथथ सूत्रमिद्सुच्यते-- 
तीत्रसन्दज्ञालाज्ञालमावाधिकर णर्वी येविशेषेभ्खस्तडिशेष; ॥ ६ ॥ 

बहिरन्तःकारणोदीरणवशात्‌ तीज्नते स्थूलो भवति उद्रेक॑ आप्नोति उत्कटो भवति यः 
परिणाम; स तीत्र इत्युच्यते। मन्दते अल्पो भवति अनुत्कटः सब्ज्जायते यः परिणाम: स ५ 
मन्द उच्यते । "हनिष्यामि एतं पुमांसमिति ज्ञात्वा प्रवतेनं ज्ञातमित्युच्यते । मदेन ग्रमादेन 
वा अज्ञात्वा हननादों प्रवर्तेनम अज्ञातमिति भण्यते । अधिक्रियन्त अथोः यस्मिन्निति 
अधिकर णं द्रव्यमित्यर्थंः । द्रव्यस्य पुरुषादेनिजशक्तिविशेषों बीय॑म॒ुच्यते । भावशव्द: प्रत्येक- 
ममिसम्बध्यते, तेनायमर्थे:--तीत्रभावश्च_ मन्दभावश्च ज्ञातभावश्च अज्ञातभावश्र 
अधिकरणख्ब वीयब्च तीत्रमन्दज्ञाताज्लातभावाधिकरणवीयौणि, तेषां विशेषा भेदाः तीद्रमन्द- १० 
ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणबीर्य विशेषाः, तेभ्यस्ती 4 मन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीयेविशेषे»्यः । तस्य 
आस्त्रवस्य विशेष तद्वचिशेष:। क्रोधराग&षश्ष्ठटाशिष्टप्राणिस योगदेशकालाद्यनेंकब॒हिःकारण- 
वशात्‌ इन्द्रियकपायत्रतक्रियाणां कुत्रचिदात्मनि तीत्रो भावों भवति तस्य तीत्र आस्त्र4: स्यात्‌ , 
इन्द्रियकरषायात्रतक्रियाणां कुत्नचिदात्मनि मन्दों भावो भवति निरबंलश परिणामः स्यात्‌ तस्य 
मन्द आस्ं्रवो भवति। इन्द्रियकपायात्रतक्रियाप्रं बतने कस्यच्िदात्मनः >ज्ञातत्वं भवति तस्य १९५ 
महान्‌ आखत्रवः स्यात्‌ | इन्द्रियादीनामज्ञातभावे श्रवृत्तो सत्याम्‌ अल्पास्त्रवः स्यात्‌। तथा 
अधिकरणविद्येषेडपि सति आस्त्रवस्य विशेषो भवति, यथा वेश्यादीनामालिकऊ्ञने अल्पास्रवः 
स्‍्यात्‌ राजपत्नी लिझह्विनीप्रभ्॒त्यालिज्न ने* महान आस्त्रवो भवति। वीयंविशेषे व *बज्पंभ- 
नाराचसंहननमण्डितपुरुषहपीकादिव्यापा र मद्दानास्नवो भवति, अपरसंहननसंयुक्तपुरुषपाप- 
कमंकरणे अल्पाखबों भवति, अल्पादप्यल्पों भ्रवति, ततन्नापि वीयंविशेषान्तभौबात्‌ । एबं २० 
क्षेत्रकाछादावषपि आस््रवविशेषो वेदिंतव्यः। गृहन्रद्मचयेमज उल्पासत्रवः स्यात्‌ , देवभवन- 
ब्रह्मचययंभक्न महानासखत्र वः स्यात्‌ , तस्मादपि तीथंमार्ग "सहानास्त्रवः स्यात्‌ , तीर्थभागौदपि तीर्थ 
मद्दास्तरवोी” भवेत्‌ । एवं काछादौ, देववन्दनाकाले परकालात्‌ महास्त्रवः स्यात्‌ । एवं पुस्तकादि- 
द्रव्यादों आख्रवभेदों मन्तव्यः । तस्य भेदा अनन्ता इति कारणमभेदात्‌ कार्यमेद इति। 

अथ अधिकरणं यदुक्त॑ तत्स्वरूपं न ज्ञायते, तत्‌ कीडशमिति प्रश्ने सूत्रमिदं २५ 
बभणुराचायों:--- 

अधिक र णं जीवाजीचबाः ॥| ७ ॥| 
अधिक्रियन्तेडथौं अस्मिन्नित्यधिकरणं द्रव्यमुच्यते । यद्‌द्रव्यमाश्रित्य आस्त्रव उत्पयते 
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१ हरिष्यासि तं आ०, ब०, ज० | ६२ -क्रिया अवर्तेक- जा०, ब०, ज०। ३ ज्ञातव्य 
भ- जआा०, ब०, ज० । ४ -परे सति ज०, ब०, ज> | ५ भिधछठुणी । ६ -नेन म- आ०, ब०, 
ज० | ७ वज़्बूष- आ०, ब०, ज० | ८ -पषान्तरामसा- आ०, ब०, ज० | ५९ महासखबः ता० । 
१० मदहानासवों आ०, ब०, ज० । 


२१६ तच्चबार्थज्चत्तों ([ ६८ 


तद्द्॒व्यमधिकरणमुच्यते । सर्बो्पप शुभाशुभलक्षण आख्रवंः यद्यप्यात्मनों भवति जीवस्य 
सजञ्ञायते तथापि य आख्वो मुख्यभूतेन जीवेन “उत्पाद्यते तस्यास््रवंस्थ जीबोडधिकरणं जीब- 
द्रव्यमाश्रयो भवति । यस्तु आखस्त्रवो5जीवद्रव्यमाशित्य जीवस्योत्पय्रते तस्य आख्रवस्याधिकरण- 
माश्रयो5जीवद्र॒व्यमुच्यते । जीवागश्वथ अजीवाश्वथ जीबाजीवा:, तेषां छक्षणं पूर्वमेबोक्तम “जीवा- 
५ जीवाखपरबन्धसंवरनिजर।मोक्षास्तक्त्मम्‌””' [ त० सू० १४ ] इत्यधिकारे | यदि जीवा- 
जीवलक्षणं पूर्वमेवोक्त तेनेंबाधिकारण जीवाजीवा रूम्यन्ते कि पुनः जीवाजीवगहणेन ? 
साधूक्त भवता; अधिकरणविश्षज्ञापनाथेम्‌ पुऔनर्जीवाजीवग्रहणमू-अधिकरणबिशेषस्तु ज्ञाप- 
नीय एव तेन पुनर्जीवाजीवअहणं कृतम्‌। कोडसावधिकरणबिद्येष: ? हिंसाशुपकरणभावः । 
भवतु नामेत्र जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवो एवं द्विवचन ३अश्नेषप्राप्त बहुबचनं किमर्थ 
१० कृतम्‌ ? थुक्तमुक्तं भवता, द्विवचन प्राप्ते यद बह्ुबचनन निर्दिश्यते तेन जोवाजीवयो* - 
द्रेव्ययोर्य सन्ति पर्यायास्तेडप्यासत्रवस्याधिकरणं “भ्रवन्ति तेन बहुवचन युक्तमेव । 
अथ  जीवाधिकरणाडजीवाधिकरणयोमेध्ये जीवाधिकरणभदपरिज्ञापनाथ योगो- 
ध्यमुच्यते-- 


आईं म्मेरम्भसससारस्सारस्सयोगकृतकारितानुसतकथषायविशेषे स्थ्रि- 
१५ स्विस्न्रिश्चतुश्चंकछाः ॥ ८ ॥ 


आदो भवं आद्यम्‌ | संरम्भश्व समारम्भश्च आरम्भश्व संरम्भसमारम्भारम्भा योंगाश्व 

ते कृतकारितानुमताशर योगक्तकारितानुमताः, योगक्रतकारितानुमताश्च कषायविशेषाश्च योग- 
कतका रितानुमतकषायविदेषा:, संरम्भसमारम्भारम्भा याोगकुतकारितानुमतकपायविद्येपेरुपलछ- 
क्षिताः संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकपायविदाषास्तेस्तथक्तेः । त्रिंः त्रीन वारान , 

२० पुनश्व त्रिः जीन वारान्‌ , पुनश्च त्रिः त्रीन्‌ वारान्‌ , चतुश्चतुरो बारान्‌ , एकदः एकेक अति 
संरम्भ॑ समारम्भम्‌ आरम्मं प्रति गणनं भवति | तेषामेव संरम्भादीनामेव चतुर्भिः कपायेश्द 
गणनं भववि। आद्यं जीवाधिकरणम्‌ आख्त्रवोत्पादकं॑ भवति | अस्यायमर्थः-प्रमादवतों जीवस्य 
प्राणव्यपर।पणादिषु प्रयत्नावेशः संरम्भं॑ “उच्यते । आणव्यपरोपणादीनाम उपकरणाभ्या- 
सकरणं समारम्भः कथ्यते । प्राणव्यपरोपणादीनां प्रथमारम्भ एव आरम्भ उच्यते । -काय- 
२५ वाड-मनोलक्षण स्विविधो यागः । कृतः स्वतन्त्रेण विहितः । कारितः परभ्रयोजकत्वम्‌ | अजु- 
मतः केनचित्‌ क्रियमाणे प्राणव्यपरोपणादी अनुमोदनम्‌ | कषायाः क्रोधमानमायालोभाः । अर्थों- 
5थोन्तरादू विशिष्यते यः स विद्वेष:.। स विदेषेदव्दः प्रत्येकमभिसम्बद्ध्यते-संरम्भविशेषः 
समारम्भविदशेषः आरम्भविदेष इत्यादि । त्रयः संरम्भसमारम्भारम्भाः | त्रयो योगाः। त्रयः 
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१ उत्वय्य- ता०, भा०, य० | + -स्याधि- आ०, ब०, ज० | ३  न्‍्यायप्राप्ते । ७ -योयें 
जा०, यब०, ज० | (५ भत्रति आ०, ब०, ज० | ६ कथ्यते आ०, ब०, ज० | ७ -षः प्र- आ०, 
ब०, ज० । 





६।९ ] षष्ठोडध्यायः २१७ 


कतकारितानुमताः । 'चत्वारः कषाया: । एतेषां गणनाया अभ्यावृत्ति: पुनःपुनगंणना * सुच्‌ूप्रत्य- 
येन सूच्यते । एकमेक प्रत्येकशः इति वीप्सावचनम्‌ | एकेक॑ श्रति ध्यादीन प्रापयेदित्यथः । 
तथाहि---क्रोधघकृतकायसंरम्भः,_ मानकृृतकायसंरम्भ:,_ मायाकृतकायसंरम्भ: छोभकृतकाय- 
संरम्भ:,  क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, सायाकारितकायसंरम्भः, छोभ- 
कारितकायसंरम्भ:, क्रोधानुमतकायसंरम्भः, सानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः ५ 
लोभानुमतकायसंरम्भ इति द्वादशप्रकारः कायसंरम्भी भवति। एवं वाकयोगो द्वादशप्रकारः 
क्रोधकृतवाक्संरम्भ:, मानकूतवाकसंरम्भ:, मायाकृतवाक्संरम्भ:,  छोभकृतवा क्संरम्भः , 
क्रोधकारितवाक्संरम्भः, मानकारिंतवाक्संरम्भ:, मायाकारितवाक्संरम्भ: छोभकारितवाक्सं- 
रम्भ:, क्रोधानुमतवाक्संरम्भ:, सानानुमतवाक्संरम्भ:ः, मायानहुमतवाक्संरम्भ:प, छोभानु- 
मतवाक्संरम्भ इति टद्वादशप्रकारों वाक्संरम्भ:। क्रोधकृतमनःसंरम्भः, मानकृतमनःसंरम्भ:, ९० 
मायाकृतमनः्संरम्भः, छोभकूतमनश्संरम्भः, क्रोधकारितमन:संरम्भ:, मानकारितमनश्सं- 
रम्भ:ः, भायाकारितमनः५संरम्भ$, छोमकारितमनः्संरम्भ:, क्रोधानुमतमनः्संरम्भ:, सानानु- 
मतमनःसंर म्भ:, सायानुमतमनः्संरम्भः, लोभानुमतसनःसंरम्भः इति .द्वादशप्रकारो सनः- 
संरम्भ:। एवं षटनत्रिशत्यकारः संरम्भ:, तथा पषटत्रिशत्मकारः समारम्भः, तथा षटजिशत- 
प्रकार आरम्भ: एव्मष्टोत्तरशतप्रकारः जीवाधिकरणास्त्रवो भवति। 'चकारः किमथम्‌ ? १५ 
अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्वलनकषायभेदकुतान्तभेंद्समुच्च या थे: । 


अथा.5जीवाधिकरणभेद्परिज्ञानाथथं सूत्र सूचयन्ति *--- 
गीट दर ७: -<. नी न का. ७. 
निवर्तनो निकल्नेपसंयो ग निस गा डिचतुद्धिचिभदाः परम ॥ ९ ॥ 


निवतंते निष्पाद्यते निबंतेना निष्पादना। निश्षिप्यते स्थाप्यते यः स निश्षचिपः 
स्थापना । संयुज्यते मिश्रीक्रियते संयोग: । निःरज्यते श्रवतंते निसगगेः प्रवतंनम्‌ । निवर्तना २ 
च निश्लेपश्च संयोगश्च निसर्गेश्च निवतेनानिश्लेपसंयागनिसगोंः । द्वी च चत्वारश्च द्वी व 
तअयश्व द्विचतुर्द्धिनयः, ते भेदाः येषां निबंतनानिक्षपसंयोगनिंसगाणां ते द्विचतुद्धित्रिभेदा३ । 
पिपर्ति पूरयति परभागमिति परम्‌। अस्यायमथ:--निवत ना द्विभदा द्विप्रकारा। निश्लेप- 
श्चतुरमदः चतुःप्रकारः । संयोगो द्विभदो द्विप्रकारः । निसगंश्लिभिदः जिप्रकार: । एते चत्वारो 
सेदाः परम अजीवाधिकरणं भवन्ति। नजु पू्ंसूत्रे आद्रमित्युक्त जीवाधिकरणं छब्धम, २५७ 
अजीवाधिकरणन्तु अवशिष्ट स्वयमेव छभ्यते, तेन “निर्ततंनानिश्चेवसंयोगनि सगा द्विचतुर्दि- 
जिभेदाः? इत्येवं सूत्र क्रियतामू किसमनथ केन परशब्दअहणेन ? इत्याह-सत्यमुक्त भवता; 
परमित्युक्त संरम्भादिभ्यों निर्वतनादिकचतुष्टयं परमन्यत्‌ भिन्नपू इत्यथंः, अन्यथा जीवाधि- 
करणाधिकारात्‌ निबंतेनादयश्चत्वारोषपि जीवपरिणामा भवन्तीति आन्तिरुत्पयते, तद्थ 


१ -णनं सु-शा० । २ -न्त्याचाया:आ०, ब०, ज० | ३ -करणं ननु आ०, ब०, ज० | 
८ 


छै 





तु 


५७ 


श्८ तच्त्वाथवृत्तो [ ६।१० 


परमिति ग्रहीतम्‌ । तत्र निर्वेतनाधिकरणं द्विभेदं॑ यदुक्त तत्किम ? मूलगुणनिवंतंनाधि- 
करणम? उत्तरगुणनिवेतेनाधिकरणं चेति निवंतंना द्विभेदा । तत्र मूलगुणनिर्ेतंनाधिकरणं 
पञ्बभेदम-शरीरं वाक्‌ मनः प्राणाः अपानाश्चेति | उत्तरगुणनिवतनाधिकरणं काप्ठपाषाणपुस्तक- 
चित्रकमौदिनिष्पादन॑ जीवरूपादिनिष्पादनं लेखनख्वेत्यनेकविधम्‌ । निश्षिपश््तुर्भेदः-अग्न- 
त्यवेक्षितनिश्षलेपाधिकरणं दुष्प्रतिलेखितनिक्षेपाधिकरणं सहसानिश्षिेपाधिकरणम अनाभोगनि- 
क्षेपाधिकरणं चेति । अनाभोग इति कोडथों; ९? पुनरनाछोकितरूपतया उपकरणादि "स्थापनम्‌ 
अनाभोग इत्युच्यते। संयोगो ७भेदः- अज्नपानसंयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसंयोगाधिकरणं 
चति। निसर्गख्िभेदः-कायनिसगोंधिकरणं वारूनिसगोधिकरणं मर्नोनिसगोधिकरणं चेति। 
एतब्चनतुष्टयम्‌ अजीवमाश्रित्य आत्मन आख्रव उत्पयते तेनाउजीवाधिकरणमुच्ययते । 


अथ सामान्यतया कर्मौस्नब भेद उक्तः, अधघुना सर्वंकमंणां विशेषेणासत्रवा उच्चयन्ते । 
तत्र ज्ञानावरणद्शनावरणकर्मणोरासत्रवभेदपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमाहुराचाय्यों:--- 


तत्प्रदोषनिह्नवमात्सयोन्तरायथासादनोपघाता ज्ञानद्शनावर णयो: ॥१०॥ 


सम्यग्ज्ञानस्य सम्यग्दशोनस्य व सम्यग्ज्ञानसम्यग्द्शनयुक्तस्य पुरुषस्य वा त्रयाणां मध्ये 
अन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण प्रहांसा विंहिता, तां प्रशंसामाकण्यें अन्यः कोडपि पुमान्‌ पेशुन्य- 
दूषितः स्वयमपि ज्ञानदशेनयोस्तग्युक्तपुरुषस्य वा प्रशंसां न करोति श्छाघनं न व्याहरति *कत्थन 
नोचारयते तदनन्‍्तःपेशुन्यम अन्त्टष्टत्व॑ श्रदोप उच्यते । यत्त किसपि *कारणं मनसि धृत्वा 
विद्यमाने5पि ज्ञानादी एतद॒ह न ॒वेहि एतत्पुस्तकादिकमस्मत्पाश्ज न वतंते इत्यादि ज्ञानस्य* 
यदपलपन विद्यमानेडपि नास्तिकथनं निह्बव उच्यते। आत्मसदभ्यस्तमपि ज्ञान दातुं योग्यमपि 
दानयोग्यायापि पुंसे केनापि हँतुना यज्ञ दीयते तन्मात्सय॑मुच्यते। विद्यमानस्य प्रबन्धन प्रवतं- 
मानस्य मत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानम अन्तराय उच्यते । कायेन वचनेन च सतो ज्ञानस्य 
विनयप्रकाशनगुणकीतंनादेरकरणमासादनमुच्यते । युक्तमपि ज्ञानं वतंते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्थ 
अयुक्तमिदमेज्ञानमिति दूषणप्रदानम्‌ उपघात उच्यते, सम्यग्ज्ञानविनाशाभिप्राय इत्यथंः । नल 
आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरुपघातग्रहर्ण व्यथंमिदम ; य॒क्तमुक्तं भवता ; विद्यमानस्य 
ज्ञानस्य यद्विनयप्रकाशनगुणकीत ना देरकरण्ण तदासादनम , उपचघातस्तु ज्ञानस्य अज्ञानकथनं 
ज्ञाननाशाभिप्रायो बतते, कथमनयोमेहान्‌ भेदो नास्ति ? प्रदोषश्व निहूवश्धथ मात्सयेत्च 
अन्तरायश्थर आसादनख्व -उपघातश्व प्रदोषनिनह्नवमात्सयौन्‍्तरायासादनोपघाताः । तयोः ज्ञान- 
दशनयो: । एते घट पदाथों ज्ञानद्शनाव रणयोः ज्ञानावरणद्शनावरणयोराखरवा मवन्ति 
आस्त्रवकारणं भवन्ति । ज्ञानं च दशेनं च ज्ञानदशने साकारनिराकाररूपे । अन्न विशेषज्ञापनं 


ज्ञानम्‌ , सत्तावछोकनमात्र दशनम्‌ , तयोरावरणे ज्ञानदशेनावरणे तयोः ज्ञानद्शंनावरणयो: । 


१ -स्थापितमना- आइ०, ब०, ज०। २ कथनं नो- आ०, ब०, ज०। ३ करण आ० 
खण०, ज० | ४ -स्य अप- अ७० बयण०, ज० | 
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ननु॒तच्छव्देन ज्ञानदशने कथं हछूम्येते पूर्वी ज्ञानदशेनयोरनिर्देशात्‌ ? सत्यम्‌ 
“शआ्रौतान॒ुमितयोः ओऔतसम्बन्धो विधिबंलवान” [ ] इति" परिभाषा- 
सूत्रबछात्‌ तच्छव्देन ज्ञानं दशेनं व लम्यते | ज्ञानदशेनावरणयोरिति सूत्रे दाब्दअवणात्‌ 
तेन पूर्वसूत्रोक्तनिवेतेनादिकं न दाक्ुनीयम्‌ । केनचिदुक्तम ज्लानदशेनावरणयोराखवाः के 
इति प्रश्ने उत्तरं दीयते तत्मदोषादय इति ज्ञानद्शनयो४ प्रदोषादय इति । एते भ्रदोषादयः ज्ञाने 
कता अपि दशेनावरणस्यापि कारणं भ्वन्ति एकहेतुसाध्यस्य कार्यस्य अनेकस्य कार्यस्य 
दशोनात्‌ । अथवा ये ज्ञानविपयाः प्रदोषादयः ते ज्ञानावरणस्य कारणं ये तु दशनविषयाः 
प्रदोषादयस्ते तु दशानावरणहंतवो ज्ञातव्याः । तथा ज्ञानावरणस्य कारणम्‌ आचार्य शज्र॒त्वम , 
उपाध्यायें “ अत्यनीकत्वम्‌ , अकाले अध्ययनम , अरुचिपूर्वेकं पठनम्‌ , पठतो5प्यालस्यम , 
अनाद रण व्याख्यानश्रवणम्‌ , अथमालुयाग वाच्यमान अपरानु ओगवाचनम तीर्थोपरोध 
इत्यथ 5, बहुश्न॒ुतेपु गवंविधानम्‌ , मिथ्योपद्शश्व, बहुश्रुतापमाननम्‌ , स्वपश्चपरिहरणं परपश्ष- 
परिप्रह:---तदेतदू द्वयं तार्किकदशनाथम ख्यातिपूजाछाभाथम्‌ , असम्बद्धः प्रताप, उत्सूत्रवादः, 
कपटेन ज्ञानग्रहणम्‌ , शास्ब्रविक्रयः. >प्लाणातिपातादयश्व ज्ञानावरणस्य आस्त्रवाई । तथा 
दर्शनावरणस्य आख््रवाः देवगुवोदिदशनमात्सयंम्‌ , दशेनानतरायः, 'चश्लुरुप्पाटनम्‌ , इन्द्रिया- 
मिमतित्वम्‌ , निजदृष्टंगोरंबम्‌ , दीघेनिद्रादिकम्‌ , निद्रा, आलूस्यम्‌ , नास्तिकत्वप्तिग्रह३, 
सम्यग्टष्टः सन्दूषणम्‌ , कुशास््रप्रशांसनम , यतिवर्गजुगुप्सादिकम , प्राणातिपातादयश्व 
दानावरणस्य आस्त्रवाः । 

अथ वेदनीयं कर्म द्विविध वतंते सद्नेय्यमसद्वेद्यें च । सद्नेयं सुखकरम्‌ , असदूवेद॑ 
दुःखकरम_। तत्र असद्र्यस्य कारणानि सूचयत्सूत्रमिदमाहुः 

दुःस्वच्यी कता पाक्रन्दनवधपरि देवनान्यास्सपरो सयस्थान्ध- 
सर््ेचद्यस्थ ॥ ११॥ 

दुःखयतीति दुःखं वेदनालक्षणः परिणामः, शोचनं शोकः चेतनाचेतन।पकारकवस्तु- 
सम्वन्धविनाशे बेक्लव्यं दीनत्वमित्यर्थः, तापनं ताप: निन्दाकारणात्‌ मानभक्नविधानाश 
कर्कशवचनादेश्य सश्लातः *आविंलान्तःकरणस्य कछुपितचित्तस्य तीत्रानुशया5डतिशयेन पश्चात्ताप३ 





स्वद इत्यर्थ: । आक्रन्यते आक्रन्दनं परितापसख्ञातवाषप्पपतनबहुरूचिछापादिभिव्य॑क्त प्रकटम 


अज्गविकारादिभियुक्त ऋन्दनमित्यर्थ: । हनन॑ बधः । 
“पंच वि इंदियपयाणा मनवचकाएण तिशण्णि बलवाणा । 


( 


पु 


२० 


५५ 


रु 


आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण द्वांति *'दस पाणा ॥ £ ॥।” बिधपा० '*३] इति 


२ “अ्रतानमितयोः श्रौती विधिनंलीयान!”- ग्यायसं० ए० ६९ | परिभापेन्दु० परि० ११३। 
२ ध्याय प्रत्य- आ०, ब०, ज० | हे प्राणिनिपा- आ०, ब०, ज० | ४ अविला- आ०, ब०, ज०। 
५ बहुविछा- आ०, य०, ज० | ६ दह पा- आ०, ब०, ज० | 


१० 


२५ 
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गाथोक्तलक्षणदशप्राणवियोगकरणमित्यथे; । परिदेव्यते परिदेवनं सडःमकलेशपरिणामविहिताव- 
लम्वनं स्वपरोपकाराकाडश्षालिज्ञ म्‌ अनुकम्पाभूयिष्ठ रोदनमित्यर्थें;। दुशः्खं च शोकश्च तापश्चा- 
क्रन्दनं च वधश्च परिदेवनं च दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि । आत्मा च परश्च 
उभयश्च आत्मपरोभयास्तेषु तिष्ठन्तीति आत्मपरोभयस्थानि । एतानि पट कमोणि कोपाद्ा- 
वेशवशात्‌ आत्मस्थानि परस्थानि उभयस्थानि व असतठ्ठेय्स्य दुःखरूपस्य कमेंणः आखस््रव- 
निर्मित्तानि भवन्तीति वेदितव्यम । ननु शोकादयः पद्चापि दुः्खमेव, तेन “दुश्खमात्मपरो- 
भयस्थमसद्ठटि्यस्य”? इति सूत्र क्रियतां कि शोकादिग्रहणेन ? इत्याह--साघूक्तं भ्रवता; यद्यपि 
शोकादयो दडुश्खमेव वतेन्ते, तथापि कतिपयविशेषकथनेन दुश्खजातेरनुविधानं विधीयते 
अनुकरणमुच्यते इत्यथेः। यथा गोरित्यभिहिते अनिज्ञौते विशेषे सति गोविशेषकथनाथ 
खण्डमुण्डशुक्लकष्णाद्पादानं॑ विधीयते तथा दुध्खविपयाश्च *विशेषा असंख्येयछोक- 
भेद्सम्भवा अपि कतिपया अन्न निर्दिश्यन्ते तछ्षिवेकप्रतिपत्त्यर्थमित्यथं: । 
अन्न किख्थिद्‌ विधीयते चन्चेनम--चेद्‌ दुःखादीन्यात्मपरोभयस्थान्यसद्ध य्रास्नरवकारणानि 

बतन्ते तहि आहंतेः केशोत्पाटनम्‌ उपवासादिश्रदानम्‌ आतापनयोगोपदेशनं सब्वेमित्यादिकमा- 
'चरणं दुःखकारणमेवास्थीयते अतिज्ञायते भवद्धिः तहि. आत्मपरोभयान्‌ अति किमित्युप 
दिश्यते ? साधूक्त भवता; अन्तरज्ञक्रोधावेशपूर्वंकाणि दुःखशोकादीनि असदह्वेद्यास्नरवकारणानि 
भवन्ति, .क्रोधाद्यावेशाभावान्न भवन्ति विशेषोक्त॑ंत्वात्‌ू। यथा कश्थचिद्वेयः परमंकरुणाचित्तस्य 
मायामिथ्यादिनिदानशल्यरहितस्थ संयमिनो मुनेरुपरि गण्ड पिटक विस्फोट” शरस्त्रेण 
पाटयति तच्छस्ब्रपातनं यद्यपि दुःखहेतुरपि वत्तेते तथापि भिषम्वरस्य बाह्मनिमित्तमात्रादेव 
कोपादावेशं विना पापबन्धो न भवति, तथा संसारसम्बन्धिमहादःखाद्भीतस्यथ मुनेः 
दुःखनिवृत्ष्युपायं श्रति सावधानचित्तस्य शास्त्रोक्ते कर्माण अवतेमानस्य सडःकलेशपरिणामरहित- 
व्वात्‌ केशोत्पाटनोपवासादिदानदुःखकारणोपदे शे5डपि * पापबन्धो न भवति | तथा चोक्तम्‌*-- 

“न दुःख न सुख यद्द्धेतुच्णश्रिकित्सिते । 

चिकित्सायां तु धक्तस्य स्यथाद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ १ ॥ 

न दुःख न सुख तदद्धंतुर्मोक्षस्य साधने । ््ि 

मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुख ७ २ ॥४” [ ] 

एतस्य श्छोकट्ठयस्य व्याख्यानमू---यथा चिकित्सिते रोगचिकित्साकरणे हेतुः शस्पादिकः 

स स्वयं दुःख न भवति सुख च न भवति कस्मादचेतनत्वादित्यथेः, चिकित्सायां तु श्रतीकारे 
अवृत्तस्य वद्यस्य दुशः्खम्‌ अथवा सुख स्यादेव । कथम्‌ ? यदि वेद्यः क्रोधादिना दहास्त्रेण 





९ -कारका- अज३०. ब०, ज० । २ विविधविषयस्‌ चर अ-> आ०, ब०, ज० । ३ -क्तवान्‌ 
य- आ० » ज०)। ४ -करुणानिचिंतस्य आ०, ब०., ज० | ५ -टर्क॑आ०, य०, ज० | 
६ -देशोपि भ्रा०, ब०, ज० । ७ उद्घृतौ इमौ स० सि० ६॥११ ! 
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विस्फोट पाटयति तदा [ 5 ] धर्मकर्मोपाज नादू भिषजो दुख भवति, यदा तु “कारुण्यं ऋत्वा 
तद्गवचयाधिविनाशार्थ मुनेः सुखजननार्थ विस्फोट पाटयति तदा क्रोधाद्यभावाद्‌ धर्मकर्मोपाज नादू 
वेद्यस्य सुखमेव भवति । दृष्टान्तश्छोको गतः । इदानीं दाष्ट्रीन्तश्छोको व्याख्यायते-एवं मोद्दक्षय- 
साधनहेतुरुपवासकछोचादिकः स स्वयमेव सुखदुःखरूपो न भवति किन्तु य उपवासादिक करोति 
कारयति वा शिष्यं गुवोद्किः तस्य दुःखं सुख्ल॑ वा भवति, यदि गुरु: क्राधादिना उपवासादिक 
करोति कारयति वा तदा [ 5 ] धम्मकर्मोपाज नात्‌ दुःखमेव आ्राप्नोति, यदा तु कारुण्येन संसार- 
दुःखविनाशार्थेम्पवासादिकं कारयति करोति वा तदा धर्मंकर्मोपा्जनात्‌ सुखमेत्र प्राप्नोति। 
यथा दुःखादयः असद्रंद्यास््वकारणानि षट श्रोक्ताः *, तथा अन्यान्यपि भवन्ति । तथाहि- 
अशुभः प्रयोगः, परनिन्दनम , पिशुनता, अनज्लुकम्पनम्‌ , अजक्लोपाहुच्छेदनभेदनादिकम , 
ताडनम्‌ , त्रासनम, , तर्जेनम, भत्सनम्‌ , तर्जेनम्‌ अज्लुल्यादिसव्ज्ञया, भत्सेन वचना- 
दिना, मारणम्‌ , रोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , मदनम, , दमनम्‌ , परनिन्दनम्‌ , आत्मप्रशंसनम , 
संक्लेशोत्पादनम्‌ , महारम्भः, महापरिग्रहः, मनोवाक्कायबक्रशीलंता, पापकर्मोपजीवित्वम्‌ , 
अनर्थेदण्डः, विषमिश्रणम्‌ , शरजालपाशवागुरापल्लरमारणयन्त्रोपायसजंनादिकम्‌ ,  एते 
पापसिश्राः पदार्थों आत्मनः परस्य उभ्यस्य वा क्रोधादिना क्रियमाणा असद्र द्यास्रवा भवन्ति । 
अथेदानीं सद्रेद्यास्नवस्वरूपं निरूपयनज्नाह--- 


खआूतबत्यनुकस्पादानसरागसंयसादियोगच्षान्तिशोचसिति 


स्पर्देच्यस्थ ॥॥ १२ ॥। 


नारकतियंडमनुप्यद्वपय्योयलक्षणासु चतसृषु गतिपु निजनिजकर्मोद्यवशाद्‌ भव- 
न्तीति भूतानि श्राणिवगोंः; । अहिंसासत्यास्तेयतञ्रद्माचय्योडपरिग्रहदिवाभुक्तलक्षणानि त्रतानि 
एकदेशेन सर्वेथा च विद्यन्ते येषां ते त्रतिनः श्रावका यतयश्वथ | परोपकाराद्रचित्तस्य 
परपीडामात्मपीडासिव मन्यमानस्य पुरुषस्य अनुकम्पनम अनुकम्पा कारुण्यपरिणामः । भूतानि 
च त्रतिनश्ष भूतत्रतिनस्तेषु तेपां वा अनुकम्पा भूतत्रत्यनुकम्पा । परोापकारा्थ निजद्रव्यव्ययो 
दानम्‌ । संसारहेतुनिषेधं श्रति उद्यमपरः अध्हीणाशयश्व सरागो भण्यते । पट्जीवनिकायेपु 
पडिन्द्रियेयू च पापप्रवृत्त निवृत्तिः संयम उच्यते । सरागस्य पुरुषस्य संयमः 
सरागसंयमः:, सरागः संयमो वा यस्य स सरागसंयमः। सरागसंयम आदियेपां 
संयमासंयमा5कामनिजेराबाछतप:प्रश्वतीनां ते सरागसंयमादयः । भूतत्रत्यनुकम्पा च दान च॑ 
सरागसंयमादयश्व भूतत्रत्यन्लुकम्पादानसरागसंयमादयः तेषां योगः सम्यक्‌ अणिधानं सम्यक्‌ 
चिन्तनादिक॑ भ्रूतत्र त्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः ।. क्रोधमानमायानां निवृत्तिः 
ध्वान्तिः । छोभ्रप्रकाराणां विर्मणं शोचमित्युच्यते। भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादि- 

१ कारणं आ०, य०, ज० | ९ प्रोक्तान आ०, ब०, ज० | ३ >लछतया पाप- आ०, 
य०, ज० | ४ -रा््रीचि-वा० । 


न 


५१० 


१५ 


५ 


हलक शा७+बमममन+म० लत, 


५० 


५१५ 


५! 
कि 


ग्२र तत्त्वाथबृत्तो [ ६।१३ 


योगश्व॒क्षान्तिश्ध शोचं 'च भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्षान्तिशोचम । 
समाहारो हन्‍्द्गः। इति एवं अकार अहंतपूजाविधानतात्पयम्‌ , बाल्वृद्धतपस्विनां व 
बेयावृत्त्यादिक॑ सर्वेमेतत्‌ सद्वेयरुय आस्त्रवाः सुखरूपस्य कर्मणः कारणं भवन्ति" | नन्नु 
त्रतिनः कि भूतानि न भवन्ति यत्प्रथग्‌ ग्रह्मन्ते ? युक्तमुक्तं भवता ; भूतग्रहणात्‌ सिद्धे 
सति यद्‌ ऋतिशव्दअहणं तद्‌ बत्रतिनामनुकम्पा प्रधानतया कतंव्येति सूचनाथ्थेम । 


अथ मोहकमोस््रवसूचनार्थ सूत्रद्गयं मनसि श्वुत्वा सम्यक्त्वमोहास्रवकारणसझ्थनार्थ 
तत्रेंद॑ सूत्रमुच्यते--- 
केचलिआतसइघमे देवावणेबादो दशेनमोहस्य ॥ १३॥ 
द्विपदमिद सूत्रम्‌ । 
“कझ्ायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वाथेयु गपदवभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सततं वन्देउ्ह॑ केंवलज्ञानम्‌ ।॥।” 
[ सं० श्रुतभर० श्छो० २० ] 
इत्यार्योक्त ( क्तं ) केवल ज्ञानमू आवरणद्वयरहितं ज्ञानं विद्यते येषां ते केवलिनः । 
श्रुयत्ते सम श्रवर्ण वा श्रुत॑ सर्वेज्ञवीतरागापदिशष्टम्‌ , अतिशयवदूबुद्धिऋद्धिसम॒ुपतगणघर दवालु- 
स्मृतग्रन्थगुम्फितं श्रुतमित्युच्यते । सम्यग्दशनज्ञानचारित्रपात्राणां श्रमणानां परम्द्गम्बराणां 
गणः समूह: सचद्चः उच्यते । अहिंसा सत्यमस्तेयं त्रह्मचय निःसद्भत्वमित्यादिलक्षणोपलक्षितः 
सर्वज्वीतरागकेवलिप्रणीतः धर्म इत्युच्यते, दुगतिदुश्खादुद्श्व॒त्य इन्द्रादिपूजितपदे घरतीति 
धर्म इति निरुक्तः “अति हुसुष्ठ क्षिणी पद्भायास्तुमभ्यो मः 7! | का० उ० १॥५३ ] 
भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिलक्षणापछक्षिताः मनसा अम्ताहाराः पूर्वेोक्तलक्षणा 
दवा: । केवछिनश्थ श्रुतं॑ च सद्नम्थ धरमंव्थ देवाश्व केवरलिश्रुतसद्नघर्म दवाः, तेषां तेषु वा 
अवणणवादो निन्‍्दावचनं केंवलिश्रुतसद्नधमंदेचाव्णवादः । केवलिनामवर्णवादस्तावत्‌--- 
केवलिनः किल केवलज्ञानिनः कबलाहारजीविंनः, तेषां च रोगो भ्वति उपसरगंश्व सल्लायते, 
नग्ना भ्रवन्त्येव परं वस्ञाभरणमण्डिता दृश्यन्ते इत्यादिकं सर्व केवलज्ञानिनां गुणवत्ता . 
महतामसदूभूतदोषोद्धबनमवर्णवादी वेद्तिव्यः । मांसभक्षणं मद्यपानं माठ्स्वस्रादिमंथुन 
जल्गालने महापापमित्यादिकमाचरणं किल शास्त्रोक्त श्रुतस्यावणवाद: । ग़ुणवतों मह॒तः 
श्रुतस्य असदूभूतदोषोद्धवनमवर्णवादः श्रुते धूतंजनसम्मेल्त्वात्‌। एते दिगम्वराः खत्ठ 
शूद्रा अशुचयः अस्नानाः त्यीबहिभूं तवाः कलिकालोत्पन्ना इत्यादि गुणवतां महतां दिगम्ब- 
राणाम्‌ असदूभूतदोषोद्धवनं सद्नस्यावणंवादः । अहंदुपदिष्टो धर्मः खलु निगुणः तद्विधायका 





१ भवति आ०, ब०, ज० । २ जलगालनकन्दमूलभक्षणमहा--आ० , ब०,द० | ३ -जनमेलि- 
आ०, ब०, ज० । ४ -कालोद्भूताः आ०, ब०, दुृ० । 


६।१४ ] पष्ठोडध्यायः २२३ 


ये पुरुषा वतेन्ते ते सर्वडपि असुरा भविष्यन्ति इत्यादिकं गुणवति महति केवलिग्रणीते 
धर्मेडसद्‌ भूतदोषोद्धबजनम्‌ अविद्यसमानदोषकथनं घर्मस्यावणवादः । देवाः किल मांसोपसेवा- 
प्रियाः तदर्थ' तद्गब्चनविधातार उ्वेन्तरिक्षं छभमन्ते इत्यादिको देवावणवादः । एतत्सवबंम- 
दोषदोषोद्भधवनं सम्यक्त्वमोहास्त्रवकारणं वेदिंतव्यम । 


अथ चरित्रमोहास्त्रवप्रकारप्रतिपादनार्थ समथ्यते सूतन्रमेतत्‌-- 


कपषायोंद्यात्तीव्रपरिणामशख्वारित्रम्ोहस्य ॥ १७ ॥ 


कषन्ति हिंसन्ति सम्यक्त्वादीनिति कषायाः कषायाणाम्दयः कषायफलूजननरूपः 
कषायोदयस्तस्मात्कषायोदयात्‌ तीत्रपरिणामः अत्युत्कटमनरकारः चघारित्रमोहस्य 'चारित्रा- 
वरणकमंण आस्त्रवो भवति। ते कषाया द्रविप्रकाराः-कषायाः अकषायाश्वथ । तत्र कषायवेद- 
नीयस्य आस्त्रवः परेषामात्मनश्व कषायोत्पादनं ब्रतशीलसंयुक्तयतिजनचारित्रदूषणप्रदानं 
धर्मध्वंसनं॑ धमौन्‍्तरायकरणं देशसंयतगणशीलसन्त्याजनं मात्सयोदिना विरक्तचित्तानां 
विश्रमोत्पादनम्‌ आत्तेरौद्र जनकलिज्ञत्रतादिधारणं कषायवेदनीयस्यासतंत्रवा भवन्ति। अक- 
पायवेदनीयं_ नवप्रकारम--दव/स्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साखीपुंनपुंसकवेदभेदात्‌ू _। _ तत्न 
सद्धमंजनोपहसनं दीनजनानामतिहसनं कन्दर्पेहसन॑ बहुप्रलपनम्‌ उपहसनणशीलतादिक 
€ स्यवेदनीयस्यासंत्रवा भवन्ति । नानाप्रकारक्रीडनतत्परत्व॑ विचित्रक्रीड नभावो देशाद्य- 
नोत्सुक्यप्रीतिजननादिक ब्रतशीछादिष्वरुचिरित्येवमादिकं॑ रतिवेदनीयस्यासत्रवा भवन्ति । 
परपामरतेराविभंवनं॑ परेषां रतेर्विनाशनं पापशीरूजनानां संसगौदिक पापक्रियाश्रोत्सा- 
हन॑ चत्यादयः अर्रतिवेदनीयस्य आस्ं्रवा भवन्ति । आत्मनः शाकोत्पादनं परपां शोक- 
करणं शाकप्लछुतानां जनानाममिनन्दनब्वेत्थादयः शोकवेदनीयस्यास्त्रणा भर्वान्त । स्वयं भये 
श्परिणमन॑ परपां भयातादन निदयत्वं॑ त्रासनादिक चत्यादया भयवेदनीयस्यासत्रवा 
भवन्ति | पुण्यक्रियाचारजुगुप्सनं परपरिवादशीछत्व॑ चत्यादयः जुगुसावेदनीयस्यास्त्रवा 
भवन्ति । पराइ्नागमनं स्वरूपघारित्वम असत्याभिधानं परवश््बनपरत्वं परच्छिद्रश्न क्षित्व॑ं 
उवूद्धरागर्वं॑ चेत्यादयः खस््रीवेदनीयस्यासंत््ता भवन्ति । अल्पकोपनम, अजिल्बवृत्तिरगबंत्व॑ 
लछोलाहुनासमवायाल्परागित्वम* अनीपत्वं सनाने गन्धद्रव्ये स्लाज आभरणादों व रागवस्तुनि 
अनादर: स्वदारसन्तोष:ः परदारपरिहरणं चेत्यादयः पुंवेदनीयस्य आस्त्रवा भवन्ति। 
प्रचुरकषायत्व॑ गुश्मेन्द्रियविनाशनं पराज्ञ नापमानावस्कन्दनं स्त्रीपुरुपानहव्यसनित्यं॑ ब्रतशीला- 
दिधारिपुरुषप्रमथनं तीत्ररागश्वेत्यादयो नपुंसकवेदनीयस्यास्त्रवा भचन्ति । 


न लत नमन 2ॉकलनन-नन-«मनन--म » ंव++++“ न २००“यकाषए शा कक >ल के ने न अर विललल ल्‍+ लन्‍ननण- 


१ -क्रीडनं भावोदेशा -ज० | २ परिभश्रमनं आ०, ब०, ज०। ६ परवृद्ध-जा०, 
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२२७ तक्त्वाथवृत्तो [ ६+१४५।१७ 


अथायुष्कर्म चतुर्विधं चर्तते नारकतिर्यड्मनुष्यदेवायुमेंदात्‌ । तत्र तावज्नारकायुःकारण- 
प्रकाशनार्थ सूत्रमिदं ब्रुवन्ति-- 


बह्ारम्मपरिग्रहत्व॑ नारकस्थायबः॥ १५॥ 


आरभ्यते इत्यारम्भः ग्राणिपीडाहेतुव्यापारः, परिग्ृह्यत इति परिग्रहः 'ममेदम? इति 

५ चुद्धिलक्षण:, आरम्भाश्व परिग्रहाश्थ आरम्भपरिश्रहाः, बहवः अचुरा "आरम्भपरिग्रहाः यस्य 

स बह्वारम्भपरिश्रहः, बह्वारम्भपरिग्रहस्य भावः बह्नारम्भपरिश्रहत्वम्‌ । नरके भवसमुत्पन्नं यंत्‌ 

तन्नारक॑ तस्य नारकस्य । बह्वारम्भपरिग्रहत्वम. नारकस्य नरकसम्बन्धिन:ः आयुष: आयु:- 

कर्मणः आस्त्रवो भवति। विस्तरेण तु मिथ्यादशेनं तीत्रराग: अनृतवचनं परद्रव्यहरणं नि:- 

शीछता * निश्चलबेरं परोपकारमतिरहितत्व॑ यतिभदः समयभेदः क्रष्णल श्यत्व विषयातिवृद्धिः 

१० रौद्रध्यानं हिंसादि ऋरकमेनिरन्तरप्रवर्त नं बालइद्धलीहिंसनं चेत्यादय अशुभतीजत्रपरिणामा 

नारकायुरासत्रवा भवन्ति । 

अथ तियेंग्योन्यायुरास्त्र- उच्यते--- 


साया लेयेंग्योनस्ख।॥। २६ ॥ 


मिनोति श्रक्षिपति चतुग्गतिगत्तंसध्ये आणिनं या सा माया, चारित्रमोहकर्मोदया- 
१५ विभूतात्मकुटिछतालक्षणा निरूतिरित्यथंः। तिरश्चां योनिः तियेग्योनिः, तियेग्योनी भव 
यदायुस्तत्ते यग्योन॑ तस्य॒तेर्यग्योनस्थ । माया योगवक्रतास्वभावः ते्यग्योनस्यायुषः तिर्यक्‌- 
योनिसम्बन्धिन आयुष्कमंण आख्रवों भवति । विस्तरेण तु मिथ्यात्वसंयक्तथर्मोपदेशकत्वम. 
अस्तोकारम्भपरिग्रहत्वं निःशोलत्वं वग्ब्ननभ्रियत्वं नीललेश्यत्वं कापोतलेड्यत्वं मरणकालाद्यात्त "- 
ध्यानत्व॑ कूटकर्मेत्वं भूमेदसमानरोषत्व॑ भेदकरणत्वम, अनर्थोद्धावनं कनकवर्णिकान्यथाकथन 
२० ऋृत्रिमचन्द्नांदिकरणं जातिकुलशीलसन्दूषणं॑ सदगुणछोपनमसदुगुणोद्धावनं चेत्यादयः 
'तियंगायुरास्तवा भवन्ति। 
अथ मानुषायुरास्त्रव” उच्यते--- 
अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुषस्थ ॥ १७॥। 
आरम्भाश्व परिग्रहाश्व आरम्भपरिप्रहाः, “अल्प -आरम्भपरिग्रहा यर्य स अल्पा- 
२७ रम्भपरिग्रहः, अल्पारम्भपरिग्रहस्य भाव: अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ नारकायुःकारणविंपरीतत्व- 
मिस्यर्थं: । मालुपस्येद मानुषं तस्य मानुपसय । अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुपस्यायुष: आयु३- 
कमेंंण आखवों भवति | विस्तरेण तु विनीतप्रकृतित्व॑ स्वभावभद्र॒त्वम्‌ अकुटिल्व्यवहारत्व 


० कभज- ना अन्‍»»» सस। के अ«-यनकन» लिन नी +> 5“ + - चलन चपििोओऑगनज, 
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१ आरम्माः प- आ०, ब०, ज० ॥ २ यदायु त-आ० ज०। द -ताश्व निश्चलकतावबे- 
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न्‍ 
तनुकषायत्वम्‌ अन्तकालेसंक्लेशत्व॑ मिथ्याद्शनसहितस्य विनीतत्वं॑ सुखसंबोध्यत्वं॑ घूलि- 
रेखासमानरोषत्वं जन्तृपघातनिरवत्तिः प्रदोषरद्दितत्व॑ विकमंवर्जितत्वं प्रकृत्येवः सर्वेषामागत- 
स्वागतकरणं मधुरवचनता उदासीनत्वमनसूयत्यम्‌ अल्पसडनकलेशः गुवोदिपूजनं कापोतपीतले- 
श्यत्वच्बेत्यादयों मानुषायुरास॒वा भवन्ति । 

अथापरमपि माह्ुषायुरास्तंत्रवकारणमाह--- 

_ स्वभावमसाइवश्च ॥ शै८ ॥ 

मदोभौवो मादंवं मानाभावः । स्वभावेन प्रकृत्या गुरूपदेश विनाडपि मादुवं सद्॒त्वं 

स्वभावमाद्‌वं साह्ुषायुरास्रवो भव॒ति । चकारः परस्परसमुच्च तर । तेनायमर्थ:-न केवलम्‌ 
अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुषस्यायुप आस्त्रवों भवति किद्व स्वभावमादंवत्वन्ल मालुपषस्यायुष 

आस्त्रवो भवत्ति | यदय्येवं तहिं “अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमादवशञ््ब मानुषस्यायुषः? इत्येबमेक 
सूत्र किमिति न कृतम्‌ ? सत्यमेवेतत्‌ ; किन्तु एथगयोगविधानम, उत्तरायुराख्रवसम्बन्धाथेम्‌ । 
तेनायमर्थे---स्वभावसाद वं सरागसंयमादिकद्व देवायुरासत्रयों भवतीति वेद्तिव्यम । 


अल्पारम्भपरिंग्रहत्वं॑ स्वभावमादेवजद्ध एतदूद्रयमेव कि मानुपसयायुष आसरतवः ? 
नंवम्‌ ; अपरमपि माल्ुपस्यायुष आख्रवों वतंते। तत्‌ किमिति प्रश्ने सूत्रमिदं ब्रुवन्ति" 
भगवन्तः--- 

निःशी लब्॒तत्वथश्व सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 

शोलछानि च गुणब्रतत्रयं *शिक्षात्रतचतुष्टयं व शीलानीत्युच्यन्ते त्रतानि अहिंसादीनि 
पञ्च शीलबत्रतानि, शीलब्रतेभ्यो निष्क्रान्तो निर्गतः निःशीलबत्नतः शीलत्रतरहितः निःशील- 
त्रतस्य भावः निःशीलबत्नतत्वम्‌ । 'चकारादल्पारम्भपरिम्रहत्वन्व सर्वेषां नारकतियंडमनुष्य- 
देवानाम्‌ आयुष आस््रवों भवति । ननु ये शीलबत्नतरहितास्तेपां देवायुरासत्रव: कथं सह्नच्छते ? 
युक्तमुक्त भवता; भोगभूमिजाः शीलत्र॒तरहिता अपि ईशानस्वगंपयेन्त॑ गच्छन्ति तदपेक्षया 
सर्वेषासिति अहणम्‌। केचिदल्पारम्भपरिश्नतआाी अपि अन्यदुराचारसहिता 3नरकादिकं 
आरप्लुवन्ति तदथेंग्व् सर्वेषामिति ग्रहीतम्‌ । 

अथ देवायुरास्त्रवकारणं प्राहुः--- 

सरागसंयमसंयमासंयमाकासनिजराबालतपांसि देवस्य ॥२०॥ 

संसारकारणनिषेधं प्रत्युद्यतः अध्षीणाशयश्च सराग इत्युच्यते, ग्राणीन्द्रियेषु अशुभ- 

प्रवृत्तेर्विरमणं संयमः, पूर्वोक्तत्य सरागस्य संयमः सरागसंयमः महात्रतमित्यर्थ: । अथवा 


सरागः संयसो यस्य स सरागसंयम इति बहुत्नरीहर॒पि । संयमश्चासावसंयमः संयमासंयम 
श्रावकत्रतमित्यर्थ: । जअँकामेन निजरा अकामनिजरा, यश पुमान्‌ चारकनिरोधवन्धनबद्धः 





» नन्‍निव की ईद दी न डे )::।- सा “अर. “33-७3. «3» ककमननन»»»»» बनकर. गन ना 5 >ब नन्‍न निभा ७ ००»०»-»०>क नाम 4... सरकाव-. ७: अब 55 
(बन “डिक नमन वसा 2०... 


-न्ति नि- सा० । २ शौलबत्र- आ०, ब०, ज० । ह» नारकादि प्रा-आ०, ब०, ज० 
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कोडथथः ? चारकेण बन्धविशेषेण "निरोधबन्धनबद्धो गाढबन्धनबद्धः चारकनिरोधबन्धनबद्ध:, 
तादशः पुमान्‌ पराधीनपराक्रमः सन्‌ बुभुष्कानिरोध तृष्णाडुःखं जल्मचयकूच्छ भूझायनकष्टं 
मलधघारणं परितापादिकन्व सहमानः सहनेच्छारहितः सन्‌ यदीषत्‌ कम निर्जरयति सा 
अकामनिजेरा इत्युच्यते । बालानां मिथ्यादृष्टितापससान्न्यासिकपाशुपतपरित्राजकेकदण्ड- 
त्रिदण्डपरमहं सादीनां तपःकायक्लेशादिलक्षणं. निऊृतिबहुलबत्रतघधारणग्व॒ बालतप उच्यते । 
सरागसंयमश्थ संयमासंयमतश्थ॒ अकामनिजंरा 'च बालतपश्च सरागसंयमसंयमासंयमाकाम- 
निजराबालछतपांसि । देवेषु चतुर्णिकायेषु भर यदायुस्तदेव॑ तस्य देवस्य | एतानि चत्वारिं 
कमौणि देवायुरासत्रवकारणानि भवन्ति । 

अथ “किमेतान्येव देवायुराखवाः भवन्ति, उताहोडन्यदपि किसपि देवायुराखवनिमित्तं 


१० बतेंते न वा? इति पश्ने सूत्रमिदमाहु:--- 


१५ 


य्‌० 


सम्यकत्यवश्व ॥ २१ ॥ 

सम्यक्त्त्र_तत्त्वश्रद्धानलक्षणं देवायुराख़वकारणं भवति | कि भ्रवनवास्यादिष्वपि 
देवेषु सम्यक्त्ववान्‌ उत्पय्यते ? नेवम्‌ ; यद्यपि सम्यक्त्वमिति देवायुराखवकारणमिति 
अविशेषेणोक्त तथापि सम्यक्त्ववान्‌ पुमान्‌ सोधमोदिविशेषस्वर्गं देवेषु उत्पय्यते न तु 
भावनादिषु अन्यत्र पूर्व बद्धायुष्कात। *एतदपि कस्मात्‌ ? प्रथगयोग्यात्‌ , अन्यथा 'सम्यक्त्व- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबालतपांसि देवस्य? इति सूत्र कुयोत । यदा तु सम्यक्त्व- 
हीनः पुमान्‌ भवति तदा सरागसंयमादिमण्डितो 5पि भवनवासन्रयं सोधमौदिकद्ल यथागमम 
उभयमपि ग्राप्नोति । 

अथ नामकर्मास्रवसृूच्चनार्थ सूत्रत्रयं मनसि घ्त्वा तदादो अशुभनामकमौसत्रवसूचनार्थ 
सूत्रमिदमाहु 

गवक्रकला विस्तेवादनअ्वाशु भस्य नाम्नः ॥ २२॥। 

कायवाडःसनः्कम योगः त्रिविध$, योगस्य वक्रता कोटिल्यं योगवक्रता कायेनान्यत्‌ 
करोति वचसाड3न्यद्‌ त्रवीति मनसा <न्यचिन्तयति एवंबिधा योगवक्रता। अन्यथास्थितेषु 
पदार्थेषु परेषामन्यथाकथनं विसंवादनमुच्यते । नन्नु योगवक्रताविसंवादनयोरर्थभेदः को5पि 
न चतंते, तेन योगवक्रता एब वक्तव्या कि विसंवादनग्रहणेन ९ इत्याह--साधूक्त भरता ; 
योगवक्र ता आत्मगता वतेंत एवं । तंस्‍्यां सत्यां परगतं विसंवादनम्‌ तत्किमिति चेत्‌ ? कश्चि- 
त्पुमान्‌ अभ्युद्यनिः्श्रे यसार्थासु क्रियासु सम्यक्‌ स्व्रयं बतेते त॑ तत्न वर्तमानमन्यं पुमांसम 

अन्यः कोडपि विपरीतकायवाडमनोभिः अयोजयति विसंबादयति मिथ्याप्ररयति--“देवदत्त, 

त्वमेवं मा कार्षी:, इदं कार्य त्वमेवं कुरु) इस्येबं॑ परप्ररणं विसंवादनमुच्यते । तेन योगवक्रताया 


बिसंबादनस्य व सहान्‌ भेदो बतेते। एतदुभयमपि अशुभनामकर्मण आखस्त्रवकारणं भवति। 





१ विरा-आ०, ब०, ज० । २ तदूपि आ०, च०, ज० | ३ -हुराचार्या: आ०, ब०, ज० | 
४ तस्यां तस्यां ला० । 
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चकारात्‌ मिथ्यादशेनम , पिशुनतायां स्थिरचित्तत्वम्‌ , कूटमानतुलाकरणम्‌ , कूटसाक्षित्व- 
भरणम , परनिन्दनम , आत्मप्रशंसनम , परद्रव्यमहणम, , असत्यभाषणम्‌ , महारम्भमहा- 
परिग्रहत्वम्‌ , सदोज्ज्वलवेषत्वम्‌ , सुरूपतामदः,  परुषभाषणम्‌ , _ “असदस्यप्ररूपनम्‌ , 
आक्रोशविधानम्‌;। डउपयोगेन सोभाग्योत्पादनम्‌ , चूणौंदिप्रयोगेन परवशीकरणम , मन्त्रादि- 
पयोगेण परकुतूहछोत्पादनम , देवगुबोदिपुजञामिषेण गन्धघूपपुष्पाद्यानयनम्‌ , परविडम्बनम , ५ 
उपहास्यकरणम , इष्टकोच्चथपाचनम , दावानलूप्रदानम , प्रतिमाभश्लननम , ' चेत्यायतनवि- 
ध्यंसनम , आरामखण्डनादिकम्‌ , तीत्रक्रोधचमानमायाल्तोभत्वम , पापकर्मोपजी वित्वन्बेत्यादयो 5- 
शुमनामास्त्रवा भवन्ति । 
अथ शुभनामकमोंस्न वस्‍्व॒रूपं निरूप्यते--- 


लद्विपरील शुमस्थ ॥ २३ ॥। ५० 


तस्या: कायवाडःम नोवक्रताया विपरीतत्वम्‌ ऋजुत्वम्‌ । तद्विपरीतं यत्कर्म तत्तद्विपरीतं 
तस्मात्पर्वेक्तलक्षणाह्विसंवादनाद्विपरीतं तदह्विपरीतं शुभस्य नाम्न आख्त्रवकारणं वेदितव्यम्‌ । 
यत्व पूर्वेसूचे चकारेण ग्रद्दीतं तस्मादपिं विपरीतं तद्विपरीतम्‌ । तथाहि--धार्मिकदशेनसम्श्रम- 
सद्भावोपनयनम्‌ । तत्किम्‌ ? धार्मिकस्य यतिनाथादेः सम्ह्रमेण आदरसद्भधावेन न तु सायया 
उपनयनं समीपे गसनम्‌ । तथा संसारभीरुत्वम भ्रमादवर्जेनम्‌ , पिशुनतायामस्थिरचित्त- २५ 
त्वम , अकूटसाक्षित्वम्‌ , परभशंसनम्‌ , आत्मनिन्द्नम , सत्यवचनभाषणम्‌ , परद्रव्या- 
परिहरणम , अल्पारम्भपरिग्रहत्वम्‌ , अपरिम्हत्वद्थ, अन्तरेडन्तरे उज्ज्वलवेशत्वम , रूप- 
सदपरिहरणम्‌ , सद॒भाषणम्‌ , सदस्यजल्पनम्‌ , झुभवचलभापणम्‌ , सहजसोभाग्यम्‌ , 
स्वभावेन वश्ञीकरणम , परेषामकुतृहलोत्पादनमु , अमिषेण पुष्पघूपगन्धपुष्पाद्यानयनम , 
परेषपामविडम्बनम, परवकेराकरणम्‌ , इष्टिकापाकदाबानलप्रदानत्रतम्‌ , प्रतिमानिमौपषणम्‌ , २० 
ततल््रासादकरणम्‌ , आरामाखण्डनादिकम , मन्दक्रोधमानमायालोभत्वम्‌ , अपापकर्म जीवि- 
त्वश्बेत्यादयः शुभनामकमौस्नरवा भवन्ति । 

अथ यदनन्तनिरुपमगभावम्‌ अधिन्त्यनीयश्वयंविशेषकारणं. त्रिभुवनेंकबिजयकररं 
तीर्थज्लरनामकर्म बतंते तस्यास्त्रवविधिप्रकारं सूचयन्ति सूरय:--- 


दश्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शौीलब्रतेष्वनलिचारोडसीचक्णज्ञानोपयोग- २५ 
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेंयाब्वत््यकर णमहेदा- 
चार्यबहुआ॒तप्रवचन सक्तिरावश्यकापरि हाणिसागेप्रभावना 


प्रवचन वत्सलस्वमिति तीथकरत्वस्थ ॥२४७॥ 
दरशनविशुद्धि दशेनस्य सम्यक्त्वस्य विशुद्धिनिर्मेंढता दशेनविशुद्धिः | प्रथडनिदशः 
किमथम ? सम्यक्त्व॑ किल जिनभक्तिरूपं तत्त्वाथथंश्रद्धानर्पं वा केवछमपि तीर्थंकरत्वनाम- ३० 
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१ असभ्यभाषणम्‌ । २ -वरू-- आ०, ब०, ज० | ३े -करणं ती- आा०, ब०, ज० । 
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२२८ तक्त्वार्थबृत्तो ह [ ६२४ 
कमौस्त्रवकारणं भवति। ठदुक्तम--- 
“एकाडपि समर्थेयं जिनभक्तिदुंगेतिं निवारयितुस्‌ । 


पुण्यानि च प्रायितु दातुं मुक्तिश्रिये कतिनः ॥ १ | [ यश० उ० छू० २८५ ] 
इति कारणाइशनविशुद्ध र>तीयसूचनार्थ प्रथड्निर्देशः कतः, यतस्तत्पूवी अन्याः पद्चदश 
भावना व्यरताः समस्ता वा तीथर्थेकरत्वनामकारणं भवन्ति "तेन रहिता तु एकाडपि भावना 
कारणं न भवति । तदक्तम--- 


“विद्यावृत्तस्य सम्भूतिस्थितिदृद्धिफकोदयाः । 


न सन्त्यसति सम्यक्‍त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ १ ॥”  [रव्नक० श्छो० ३२] 

अथ काडसो. दशनस्य विशुद्धिरिति चेत्‌ ? उच्यते---इहलछोकभयं परलछोकमभयं पुरुषाद्य- 
रध्षणमत्राणभयम्‌ आत्मरक्षोपायदुगोद्यभावादगुप्तिभयं वेदनाभयं ,, विद्यत्पाताद्योकस्मिकभय- 
मिंति सप्तमयरहितत्वं जैनदशोनं सत्यमिति निःशज्ञधितत्वमुच्यते । इहृपरछोकभोगोपभोगका- 
डुक्षारहितत्व॑ निःकाब्वितत्वम्‌। शरीरादिक पविन्नमितिं मिथ्यासक्लल्पनिरासो निर्विचिकित्सता। 
अनाहं तरष्टतत्त्वेषु मोहरहितत्वममूढरष्टिता । उत्तमच्षमादिभिरात्मनो धर्मवृद्धिकरणं 'चतुर्विध- 
सल्लदोपमम्पनं॑ चोपगृूहनम्‌ , उपबद्न हणमित्यपरनामथधेयम्‌ । क्रोधमानमायालछोभादिषु धम्मे- 
विध्व॑सकारणेषु विद्यमानेष्वपि धम्मौद॑प्रच्यवनं स्थितिकरणम्‌ । जिनंशासने सदाजुरागित्व॑ 
वात्सल्यम्‌ । सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशनं जिनशासनोद्योतकरणं वा प्रभावना। 
तथा. मूढत्रयरहितत्व॑ षडायतनवधनम्‌ अष्टमदरहितत्वम्‌ू अजिनजलूस्या5नास्वादनं 
मूलकपद्चिनीकन्द्पलाण्ड्तुम्बककलिड्भ सूरणकन्द्सवे पुष्पसन्धानकभक्षणनिराकरणस्बेत्यादिक द- 


- शानविशुद्धिरुच्यते । ९ । 


८ 
७ 


रत्नत्रयमण्डिते रत्नत्नये व महानादरः अकषायत्वम्व विनयसम्पन्नता कथ्यते । २ । 
अहिंसादिषु बत्रतेषु तत्पतिपालनाथन्व क्रोधादिंचजनलक्षंणेषु शीलेपु अनवद्या वृत्तिः शील- 
त्रतेष्वनतिचार: । ३। जीवादिपदार्थ निरूपकात्मतक्ष्यकथकसम्यग्ज्ञानानवरतोद्यममः अभीकद्षण- 
ज्ञानोपयोग उच्यते । ७४ । भवदुःखादनिशं भीरुता संरेगः कथ्यते । ५ । आहाराभयज्ञानानां 
त्रयाणां विधि पूर्वकमात्मशक्त्यन्ञुसार ण पात्राय दानं शक्तितस्त्याग उच्यते । ६। निजशक्ति- 
प्रकाशनपू बेक॑ जैनमागोविरोधी कायक्लेशः शक्तितस्तप उच्यते ।७। यथा आभाण्डागारडरग्नौ 
समुत्थिते- येन केनचिदुपायेन तदुपशमनं विधीयते बहूनामुपकारकत्वात्‌ तथा5नेकत्रतशील्सम- 
न्वितरय यतिजनस्य कुतश्चिद्विघ्ने समुत्पन्ने सति विष्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः 
साधुसमाधिः । ८ । अनवद्येन विधिना गुणवतां दुःखापनयनं वेयावृत्ष्यमुच्यते । ५। अहंतां 


सस्‍नपनपूजनगुणस्तवननामजपनादिकमहं द्क्तिनिंगद्यते । १० । आचायौणामपूर्वोपकरणदान 





तद्गहिता ए-- ता० । २ आद्यर- आ०, ब०, ज० | हे -दञ्याश्वाक- आए०, ब०, ज० | 
४ -“दच्यव- आा०, ब०, ज०। (४ जिनचरणे स- भा०, ब०, ज० | ६ -घु च शी- सा०। 
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सन्मुखगमन सम्श्रमविधानं पादपूजनं दानसन्मानादिविधानं मनःशुद्धियुक्तोनुरागश्चा- 
चार्यभक्तिरुच्यते । ११। तथा बहुश्रुतभक्तिरपि ज्ञातव्या । -:२। तथा अबचने रत्नत्रयादि- 
प्रतिपादकलक्षण मनश्शुद्धिय॒क्तोडनुरागः प्रवचनभक्तिरुयते । १३। सामायिके चतुर्विशति- 
स्‍्तवे एकतीथेकरवन्दनायां क्तदोषनिराकरणलूक्षणप्रतिक्रमणे नियतकालागामिदोषपरिहरण- 
लक्षण प्रत्याख्याने शरीरमसत्वपरिहरणलक्षणे कार्योत्सगं व एवंविधे पडावश्यके यथाकाल- 
प्रवतेनम्‌ आवश्यकापरिदाणिरुच्यते । १४ । ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपो.5नुप्ठानेन 
जिनधमेप्रकाशनं मार्गेप्रभावना भण्यते । १५५। यथा सद्यश्प्रसूता घेनुः स्ववत्से स्नेहं करोति 
तथा अबवचने सघधमंणि जने स्नेहलत्व॑ं प्रवचनवत्सलंत्वमभिधीयते । १६॥। 

अतञ्र समासशुद्धिः---दर्शनस्य विशुद्धिः दशनविशुद्धिः । विनयेनें सम्पन्नता परिषूर्णता 
विनयसम्पन्नता । शीछानि च त्रतानि च शीलब्रतानि तेषु शीलब्रतेपु न अतिचारः अनतिचारः । 
अभीक्ष्णमविन्छिन्न॑ ज्ञानस्य उपयोगो5भयासः अभीद्णज्ञानोपयोगः, अभीक्षणकज्षानोपयोगश्व 
संवेगसश्थ अभीद्णज्ञानोपयागसंवेगो । शक्तितस्त्यागश्च तपश्च शक्तितस्त्यागतपसी | साधूनां 
साधुषु वा समाधि: साधुसमाधिः । व्यावृत्ते भावो बेयाबृत्त्यं बेयावृत्त्यस्य करणं विधान बेयाबु- 
त्यकरणम | अहन्‍्तश्च आचायोश्च बहुश्रुताश्च प्रवचनञ्व अहंदाचायबहुश्रुतप्रवचनानि तेषां 
तेषु वा भक्ति: अहंदाचायंबहुश्रुतप्रवचनभक्तिः । सुमुहृतोद्यनपेक्षम्‌ अवश्यं निश्चयेन कतेंव्या- 
नि आवश्यकानि तेषामपरिंहाणि: आवश्यकाउपरिंहाणि: । मार्गेस्य प्रभावना मार्गप्रभावना । 
प्रवचने वत्सलत्वं प्रबचनवत्सलरूत्वम । आवश्यकापरिहाणिश्च मार्गेप्रभावना च अवचनवत्सल- 
स्वद्ब आवश्यकापरिषाणिमाग्ग प्रभावनापअ्रवचनवत्सलत्वं समाहारों द्न्द्गः । इति षोडश प्रत्ययाः । 
एतानि षोडर कारणानि तीथर्थेकरत्वस्य तीथज्लरनामकर्मण आस््रवकारणानि भवन्ति । 

अथ उच्चनीचगोत्रद्वयस्यासत्रवसूचनपरं सूत्रद्गर्यं मनसि ध्वृत्वा तन्न ताचन्नीचेंगोत्रस्य 
आस्त्रवकारणं निरूपयन्तः सूत्रमिद्माहु:--- 


परास्मनिन्दाप्रशंसे सदसदुग॒णोच्छादनोद्धावने च नीचेगात्रस्थ ॥२५॥ 


परश्च आत्मा च परात्मानो निनन्‍दा च पअशंसा च निन्दाप्रहंंसे, परात्मनो$ निन्दाप्रशंस 
परात्मनिन्दाप्रशंसे--परस्य निन्‍्दा आत्मनः पअशंसा इत्यथं;। सन्‍तो विद्यमानाः असन्तोंड- 


विद्यमानाः सदसनन्‍्त:, ते व ते च गुणा: ज्ञानतपशप्रश्चतयः सदसदूगुणाः, उच्छादनग्व २ 


लोपनम्‌ उद्धावनत्व प्रकाशनम उच्छादनोद्भधावने, सदसदूगुणानामुच्छादनोद्धावने सदसदूगुणो- 
च्छादनोद्भधावने सद्गुणोच्छादनमसद्‌गुणोद्धावनमिस्यर्थः । एतानि चत्वारि कमौणि नीचें- 
गॉत्रिस्य मलिनगोत्रस्य आसत्रवकारणानि कमोंगमनहेतवो भवन्ति । 'चकाराज्जातिमद४ कुछमदः 
बलमद्‌ः रूपमदः श्रुतमदः आज्ञामदः एऐश्वयंमदः तपोमदश्चेत्यष्ट मदाः, परेषामपमाननम , 
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२३० तत्त्वार्थत्वत्तो [ ६।२६-२७ 


परोत्महसनम , परप्रतिवादनम्‌ , गुरूणां "विभेदकरणम्‌ , गुरूणामस्थानदानम्‌ , गुरूणामव- 
माननम्‌ , गुरूणां निर्मत्सेनम , गुरूण.मजल्प्ययोटनम्‌ , गुरूणां स्तुतेरकरणम्‌ , गुरूणामन- 
भ्युत्थानब्बेत्यादीनि नीचेगोजत्रिस्यासत्रवा भवन्ति । 

अथोच्चेर्गोत्रासत्रवा उच्यन्ते--- 

लद्धिपयंथों नीचेब्वेच््यनुस्सेकौ चोत्तरस्थ ॥२६॥ 

तस्य पूर्वोक्तार्थ्य विपयेयो विपयोंसः आत्मनिन्दापरभ्रशंसारूपः सदूगुणोद्धावनाड 
सद्‌गुणोच्छादनरूपश्व॒तद्विपयंयः । गुणोत्कृष्टपु विनयेन अह्लीभावः नीचेंबुत्तिरुच्यते । 
ज्ञानतपःप्श्नतिगुणेयदुत्कटो5पि सन्‌ ज्ञानतपः्प्रश्वतिभिमेंदमहक्कारं यज्ञ करोति सोउ5लुत्सेक 
इत्युच्यते। नीचेवेत्तिश्थ अनुत्सेकश्च नीचेडे त्त्यजुत्सेकी । एतानि घट्कायौंणि उत्तरस्य नीचरगोत्राद- 
परस्य उच्चेर्गोत्रस्यास्नवा भवन्ति। चकारात्‌ पूर्वसूत्रोक्तचकारग्रहीतविपयेयश्चात्र गह्मते । तथाहि- 

“ज्ञान पूजां कुल जाति बलमसद्धि तपो वुः । 

अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगेतस्मया: ॥ १ ॥? [ रत्न क० श्छो० २५ ] 

इति श्लोकोक्ताष्टमदपरिहरणम्‌, परेषामनपमाननम्‌ , अन्नुअहसनम्‌ अपरीवादनम्‌ , 
गुरूणामपरिभवनमनुद्धट्टनं| गुणख्यापनम्‌ , अभेदविधान स्थानापेर्ण सनन्‍्मानन मद॒ुभाषणं 
चाटुभाषणख़्ेत्यादयः उन्न्‍्चेगोत्रस्यास्तवा भवन्ति । 

अथान्तरायस्यासत्रव उच्यते--- 

 विघध्नकरणसमन्तरायस्थ ॥ २७॥ 

विहनन॑ विष्नः दानछाभभोगोपभोगवीयोणां प्रत्यूहः, विध्नस्य करणं विध्नकरणमू्‌ , 
अन्तरायस्य दातृपात्रयोरन्तरे मध्ये एत्यागच्छतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायस्य, यद्विप्नकरणं तत_ 
अन्तरायस्यास्रबो भवति । चकाराधिकाराद दाननिन्दाकरणम्‌ , *द्रव्यसंयोगः, देवनेवेद्यभक्ष- 
णम्‌ , परवीयोपहरणम्‌ , धर्मेच्छेदनम्‌ , अधमोचरणम्‌ , परेषां निरोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , कर्णच्छे- 
दनम्‌ , गुह्मच्छेदनम, नासाकतं नम्‌ , 'चश्लुरुत्पाटनम्वेत्याद्य अन्तरायस्यासत्रवा भवन्ति। ये तत्प्रदो- 
पादय आखवा उक्तास्‍स्ते निजनिजकमेंण: निजा निजा आखत्रवाः स्थित्यनुभागबन्धकारणं भवन्ति, 
भक्ृतिप्रदेशबन्धयोस्तु कारणानि सर्वेंडपि आस्त्रवा भवन्ति अन्यत्रायुष्कबन्धादिति || २७ ॥। 
- धअइतिसूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयंसंज्ञायां तत्त्वार्थव्वत्तो षष्ठः पादः समाप्तः । .. 





१ विभेदनम्‌ ता? । २ द्रव्ययोग: आ०, ब०, ज० | 4 -युष्कमंचर- आ०, ब०, ज० । 
४ इत्यनवद्यगगद्यविद्याविनोदनोदितफ्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्न राजमतिसागरयतिराजराजि- 
तार्थनसमर्थन तकंब्याकरणहछन्दोज्छक्लारसा दित्यादिशास्त््निशितमतिना यतिना भ्रीमद्देवेन्द्र कीति भद्दा- 
रकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलावद्दज्जनत्रांहदेतच- णसेवस्यथ विद्यानन्दिदेवस्थ सजछद्दि ता॑मथ्यामत- 
दुग रेण श्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवातिकराजवाति करसर्वार्थसिद्धिन्या यकुमुद चन्द्रो दय- 
प्रमेयकमल्मातंण्डप्रचण्डाष्सह सी प्रमुखग्रन्थसन्दर्भनिम रावछो कनबुद्धितिराजितायां तत्त्वार्थटी काय्यां षष्ठः 


पादः समाप्त: | -आ ०, ब० | 


अकनाकअमनन८कमन+-५्न_5घसनपईमकल 


सप्तमोष्ध्याय: 


- -*- के >ः्यायकऋ-- एछ०- ५ 


अथ पषष्ठाध्याये आस्त्रत॒पदार्थो यो व्याकृतः तस्याध्यायस्य प्रारम्भसमये यत्सूत्रमुक्तमू--- 
“शुभः पृण्यस्याशुभः पापस्य”” [ ६३ ] इति सूत्षे शुभो योगः पुण्यस्यास्रवो भवति 
अशुभो योगः पापस्याखवो भवति, तदेतत्‌ शुभाशुभयोगद्रयं सामान्यतयोक्तम्‌ | तत्र शुभ- 
योगस्य विशेषपरिज्ञानाथ कः शुभो योग इति प्श्ने सूत्रमिदमाहुः--- 


हिंसान्तस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्रेतम॥ १॥ 

दिंसनं दिंसा प्रमत्तयोगाआगव्यपरापणमित्यथे; । न ऋतं न सत्यम अनृतम्‌ असदमभि- 
घानमित्यथः । स्तेन्यते स्तेयम्‌ , “४ ऋतवणव्यज्ञनानताद्ध्यण” [ का० सू० ४।२।३५ ] 
इति ध्यणि प्राप्ते “स्तेनाथन्तलोपइच”” [ _] यत्मत्ययः, अन्तलोपश्चेति नकारछोपः स्तेयम्‌ 
अदत्तादानम्‌ । बंंहन्ति अर््िंसादयों गुणा यस्मिन सति तद्‌ त्रद्या त्रद्माचययम , न अद्दा अन्नद्म 
मंथुनमित्यर्थ: । परि समन्तादू ग्ृह्मयत्ते परिग्रहः मनोमूच्छोलक्षणः अदहणेच्छालक्षणः परिभरद्ट 
उच्यते । द्विंसा चानृतत्च स्तेयद्व अन्नह्म च परिग्रहश्थ हिसानतस्तेयात्रह्म परियप्रद्दास्ते भय: 
हिंसानतस्तेयात्रद्धापरिग्रहेभ्यः । विरमणं विरतिः दिंसादिपशज्वपातकेभ्यो या बिरतिः 
विग्मणम्‌ अभिसन्धिरूतो नियमः ब्रत उच्यते । अथवा, इदं मया कार्यमिदं मया न काये- 
मिति त्रत कथ्यते। ननु “ 'प्रवमपायेज्पा दानस्‌! ! [ पा० सू० १।४।२ ] इति वचनाद 
अपाये सति यद्‌ धघुबं तदपादानं भवति, दिंसान्तस्तेयात्रह्मपरिप्रहपरिणामास्तु अधुवाः 
वर्तेन्ते कथं तत्र पद्चमीविभक्तिघेटते ? सत्यमेबंतत्‌ ; परन्तु दविंसदिम्यों बुद्धेरपाये सति 
विरमणछक्षण बिश्लेषे सति हिंसादीनामाचार्येण धुवत्वं विवक्ष्यते “बकक्‍्तुर्विंव क्षितपूर्विका 
शब्दा्थेप्रतिपत्ति/!: [  ॥ इति परिभाषणादत्र पम्कचमी घटते। यथा--“कश्वित्‌ पुमान्‌ 


धर्मोद्विरमति” इत्यत्नायं पुमान्‌ सम्भिन्नबुद्धिर्विपरीतम्ति: सन मनसा धर्म पश्यति पश्चाह्धि- 
चारयति--“अयं धर्मो दुष्करो वतंते अस्य धर्मस्य च फ्लू श्रद्धामात्रगम्यं वर्तेते! एवं 
पयोछोच्य स पुमान्‌ बुद्धया धर्म संग्राप्य तस्मादशुवरूपादपि धर्मान्निवतते, पश्चद्न लते 
तत्न यथा पदत्चती तथाउन्नापि एप मानत्रः प्रेक्षापू्वकारी विचारपू्कारीक्षते--एते दिंसादयः 
परिणामाः पापोपाजनहेतुभूता वर्तन्ते, ये तु पापकर्मेणि प्रवतेन्ते ते नपेरिहेव दण्ड्यन्ते 
परत्र च दुःखिनो भवन्ति इति स बुद्धचा हिंसादीन्‌ सम्प्राप्य तेभ्यो निवतंते, ततस्तस्मात्‌ 
कारणाद बुद्धथया धुवत्वविवक्षायां हिंसादीनामपादानत्व॑ घटते । तेनायमर्थ:--हिंसाया 
विरतिः अनताद्विरतिः स्तेयादू विरतिः अत्रह्मणो विरतिः परिमद्दाद्विरतिश्वेति बिरतिशब्दः 
अत्येक॑ प्रयुज्यते। तस्मिन्‌ सति अद्िसात्रतमादो प्रियते सत्यादीनां मुख्यत्वात्‌ , सत्यादीनि 


प्‌ 


५० 


५१५५ 


२० 


बश्णु 


॥२३२ तत्त्वा्थवृत्तो [ ७।२-३ 


ब्रतानि द्वि अहिंसाप्रतिपालनार्थ वतेंन्ते घान्यस्य बृतिवेष्टनबत्‌ | ब्लतं॑ हि सर्वेंसावद्ययोगनिदृ- 
त्तिलक्षणमेक॑ सामायिकमेव छेदोपस्थापनायपेक्षया तु पत्चविधमुच्यते । 

अन्नाद्द कम्बित--श्रतस्यास्र॒वकारणत्वं न घटते संवरकारणेसु अन्तभोंबात्‌ “स गशुप्षि- 
समितिधर्मालुप्रेक्षापपीपहजयचारित्रे:”” [ ५।२ ] इति वल्ष्यमाणत्वात्‌ , तत्र दशकक्षणे 

५ धर्म चारित्रे वा अतानामन्तभोवों बतंते, कथमास्नवहेतवो श्रतानि भवत्तीति ९ साधूक्तं भवता ; 
बद्यमाणः संवरः 'निशवृत्तिलक्षणो वतंते, अन्र तु अहिंसासत्यद्त्तादानत्रह्मचयेस्वीकारापरि- 
ग्रहत्वाह्ञीकारतया अभ्रव्त्तिवंतंते तेनाख्वहेतवो घटन्ते बश्रतानि। गुप्तिसमित्यादयः संवरस्य 
परिकर्म वबतेते परिकरो5स्ति, यः साधुचतेषु रृूतप रकमों भवति विहितानुछानो भवति स 
सुखेन संबरं विद्धाति तेन कारणेन ब्रतानां प्थक्तया उपदेशो विधीयते । 

१० अन्नाह कश्वितू---नज्ठु रात्रिभोजनविरमणं पष्ठमणुशत्रतं वर्तते तस्येहोपसडःम्ख्यान 
नास्ति कथनं न वतंते तदतन्र वक्तव्यम्‌ ? युक्तमुक्तं भवता ५ अहिंसात्नतस्य पद्चव भावना 
वस्ष्यन्त--“वाडुमनोमुप्तीर्यादाननिश्षेपणसमित्यालोकितपानमोजनानि पश्च” [४] 
इति पत्बसु अद्दिंसाब्रतभावनासु यदुक्तम्‌ आलोकितपानभोजनं तत््‌ आलोकितपानभोजनं 
राजो न घटते, “तद्भावनाग्रहणेन रात्रिभोजनविरमणं सडम्गृहीतमेवाचायं । 

५० अथ पश्चप्रकारत्रतस्य भेद्परिज्ञानार्थ सूत्रमिदमुच्यते ३--- 


देशसवेलोडशुमहती ॥ २॥ 


 देशश्व एकरेशः सर्वेश्व परिपूर्णः समस्त इत्यथ्रं: देशसर्चों देशसवीरभभ्या देशसब्बेतः । 
अणु च महच्च अणुमहृती । अस्यामसर्थ :--देशतो विरतिरणुत्रतं भवति सर्बेतो विरतिमंद्दात्रतं 
भवति । अणुत्रतं ग्रद्दिणां त्रतप्‌, महात्रतं निम्नंन्थानां भवति, इत्यनेन श्रावकाचारो यस्‍्याचारश् 
२० सूचितो भवति। 
अथ यथा उत्तममोषधं लिकृचफलरसादिभिभोौवितं रुग्दशखविनाशर्क॑ भवति तथा 
त्रतमपि भावनाभिभौवितं सत्‌ कंमरोगदुश्खविनाशकक भवति, तेन कारणन एकेकस्य त्रतस्य 
पत्च पनच्च भावना भवन्ति । 'किमर्थ भवन्ति? इत्युक्ते सूत्रमिदसुच्यते--- 


तत्स्थेयोथ भावना पश्च पशग्वच । ३ ॥ 


२५ स्थिरस्य भाव: स्थेर्य तेषां ब्तानां स्थेय तत्सथेय तत्सथेरयरय अर्थः प्रयोजन यर्मिन्‌ 
हि 4 तत्तत्स्थेयौर्थ /प «॒ कर 3 ९ ० 
भावनकमरंणि तत्तत्स्थयौथ  पंच्वानां स्थिरीकरणाथे मित्यर्थ: । एककस्य त्रतस्य पथ्च पद्च भावना 
भवन्ति । समुदिताः पशत्चविंशतिभंवन्ति । 


ल््््जयषण 7 अल ा -> ऑसिसशन- 3 वाल सा -नननननकनन»ानाक- “२०-38 3 >-बाक७७७७.-७७-वाननननकन-+ भार 


२१ सन्रि- आ०, ब०, ज० । २ सद्धाव- ता० | ३ -ते स्वामिना देश- आ०, ब०, ज० । 
४ कर्ममोगदुःख- जा०, ब०, ज० । ५ भावक- ता० । 


७)४-६ ] सप्तमो5ध्यायः र्शेरे 


तन्न तावत्‌ अद्दिसाश्रतस्‍्य पशत्च भावना उच्यन्ते--- 
वाड्मनोग्रसीयोदाननिच्तषेषणसमिस्यालोकिलतपानमसोजनानि पश्व ॥४॥ 
गुप्तिशब्दः द्वयोः प्रत्येक प्रयुज्यते, वागगुप्तिश्व मनोगुप्तिश्य बाडमनोगुप्ती । समिति- 
झाब्दः प्रत्येक द्योः सम्बद्धयते, ईयौसमितिश्व आदाननिक्षेपणसमितिश्थ ईयोदाननिश्षिपण- 
समिती । पानम्व भोजनवग्वथ पानभोजने आहछोकिते सूयंप्रत्यक्षेण पुनः पुनर्निरीक्षिते ये ५ 
पानभोजने ते आछकोकितपानभोजने, अथवा पानग्व भोजनय्य पानभोजनं समाद्दारो द्वन्द्र१, 
आहलोकितद्व दत्‌ पानभोजनञ्च आलोकितपानभोजनम्‌ । ततः वारूमनोगप्ती च ईयोंदान- 
निश्वेषणसमिती च आलोकितपानभोजनम्वब वाइसमनोगुप्तीयोदाननिक्षेपणसमित्याछोकितपान- 
भोजनानि । एताः पन्ल अहिंसात्रतभावना वेद्तिव्याः 
अथ सत्यत्रतभावनापशन्वकम॒ुच्यते-- १० 
ऋकरोधलोमस सोरूस्वहास्घप्रस्थाख्यानान्यथनलुवीचिसाषणश्व पश्च ॥ ५ ॥ 
भीरोभोवो भीरुत्वम्‌ , दसस्य भावों दास्यम्‌ , क्रोधश्च लछोभश्थ भीरूुत्वन्व द्ास्यस्च 
क्रोधकोभभीरुत्वह्यास्यानि तेषां प्रत्याख्यानानि वजनानि फ्ोघधलोभभी रुत्वष्टास्यप्रत्या- 
ख्यानानि चत्वारि । अनुवीचिभाषणं विचाये भाषणमनवद्यमाषणं या पदत्वममम। अस्याय- 
मर्थ:-क्रोधप्रत्याख्यानं॑ क्रोधपरिहरणम्‌ , छोभप्रत्याख्यानं "छोभविवर्जनम्‌ , भीरुत्व- १५ 
प्रत्याख्यानं भयत्यजनम्‌ , हास्यप्रत्याख्यानं वर्करपरिहरणम्‌, एतानि चत्वारि निषेघधरूपाणि, 
अनुवीचिभाषणं विधिरूपं कत्तेव्यतयाउनुष्ठानम्‌ । चकारः परस्परसमुश्चयये बतेते। एताः 
पञ्च भावनाः सत्यत्रतस्य वेदितिव्याः । 
अथाडचो यब्रतभावनाः पशग्लबोच्यन्ते-- 
शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरण-लेक्षश्‌ द्धिसधमो- २० 
विसंवादाः पश्च ॥ ६॥ द 
शून्यानि च तानि आगाराणि शान्‍्यागाराणि पव॑तगुद्दावक्षकोटरनदीतटप्रभश्नतीनि 
अस्वामिकानि स्थानानि शुन्यागाराण्युच्यन्ते। विमोचितानि उद्धसग्रामनगरपत्तनानि शत्रु 
भिरुद्गासितानि स्थानानि विमोचितान्युच्यन्ते, तेषु आवासो शुन्यागारविमोचिताबासौ । 
परेषामुपरोधस्य दृठस्य अकरणं परोपरोधाकरणम्‌ | भिक्षाणां समूहो भक्ष॑ समूद्दे अणू २५ 
भेक्षस्य शुद्धिः भेंक्षशुद्धि', उत्पातनादिदोषरद्विंतता । समानो धर्मो जेनधर्मो येषां ते सधर्माणः 
“घर्मोदनिच (२) केवलात” [ पा० खसू० ५।४।१२४ ]। विरूपक॑ सम्मुखीभूय वदनं 
तवेदं मझेदमिति भाषणं बविसंबादः न विसंबादः अविसंवादः, सधमंभिः सद्द अविसंबादः 
सधमौविसंवादः । शुन्यागारविमोचितावासो च परोपरोधाकरणशब्तव भेक्षशुद्धिश्व सधमौ- 
विसंबादतश्थ शुन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्रशुद्धिसघमोविसंबादाः पतद्न भावना ३० 
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२३४ तत्त्वाथेवत्तो [ ७॥७-८ 


५० 
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१अदत्तादानविरमणत्रतस्य भवन्ति । शुन्यागारेषु यस्यावासो भवति स निस्प्ृद्दः स्यात्‌ वस्य 
अदत्तादानविरमणत्रतं स्थिरीभवति । यश्थ विमोचितेषु स्थानेषु आवासं करोति “तस्यापि 
मनः परिभ्रहेषु निरप्रहं भवति तेनापि अदत्तादानविरतित्रतस्य5३ परम स्थेयं स्यात्‌। एवं 
दरें भावने भवतः । परोपरोधाकरणो ” 5पि पंराप्रहणात्‌ तत्‌ स्थिर स्थात्‌ । तथान्तरायादि- 
प्रतिपालने मनसा सद्द चोय न भ्वति तेनापि “तद्गतं स्थिरीभबति। सधघर्मभिः सद्द बिसं- 
वादे जिनवचनस्त्येन्यं भवति, तदभावे तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । 


अथेदानीं त्रद्मचयेत्रतस्य पग्च भावना उच्यन्ते-- 
स्त्रीरागकथाअआ्वणतन्मनोहराद्ध निरीक्षणपू्व रतानुस्मर णवृष्येकछ- 
रससस्‍्वशरोरसंस्कारस्थागा: पश्च ॥ ७ ॥ 


सत्रीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा खीरागकथा, तस्याः श्रवणमाकर्ण नम्‌ । तासां स्त्रीणां 
मनोहराणि हृदयानुरख्लकानि यानि अद्भानि वदनस्तनजघनादीनि तेषां निरोक्षणमवबलोकन 
तन्‍्मनोहराहुनिरीक्षणमू । पूर्वेत्ब तत्‌ रतस्थ पूर्चेरत॑ पूर्व कालभुक्तभोगः तस्य अलुस्मर- 
यामलुचिन्तनं प्ूर्वेरताजुस्मरणम्‌ । बृषे बृषभे साधवो बृष्याः येषु रखेषु भुक्तषु 
पुमान्‌ वृषभवद्‌ उन्मत्तकामो भवति ते रसा बृष्या इत्युच्यन्ते, उपलक्षणत्वात्‌ येघु रसेघु 
भुक्तेषु वाजीय अश्ववदुन्मत्तकामो भवति ते वाजीकरणरसाः वृषशब्देन उपलक्षकेनोपलक्ष्यन्ते, 
इष्टामनोरसनानुरझ्काः, वृष्याश्च ते इृष्टात्ब ते व ते रसा: वृष्येष्रसाः इन्द्रियाणामुत्कटत्व- 
सम्पादका उत्कटरसा इत्यथेः । स्त्रमात्मीयं तन्च तच्छरीरच्ख स्वशरीरं निजशरीरं तस्य संस्कारः 
दन्तनखकेशादिग्श्ज्ञारः स्वशरीरसंस्कारः । स््रीरागकथाश्रवणश्र तन्मनोहराज्ञनिरीक्षणग्त्र 
पबे्‌रतानुस्मरणम्त् वृष्येष्टरसाम्थ स्त्रशरीरसंस्कारश्थ खीरागकथाश्रवणतन्मनोदराज्जनिरीक्षण- 
पूर्वेरतालुस्मरणइष्येष्टरससवशरीरसंस्काराः तेषां त्यागाः वजनानि ते तथोक्ता; | एताः पद्नल 
भावना त्रह्मचरयंत्रतस्य स्थिरीकरणारथ भ्रवन्ति । 
अथ परिमग्रहदविरमणत्रतस्य पम्न भावना उच्चयन्ते--- 
सनोज्ञासनोजेन्द्रियविषयरागद्देघबजनानि पशञ्व ॥८॥ ः 
मनो जानन्तीति मनोज्ञाश्चित्तानुरजकाः । तद्गपरीता अमनोज्ञाः । मनोश्ञाश्थ अमनो- 
ज्ञाग्य मनोज्ञामनोश्ञाः ते च ते इन्द्रियाणां स्पशोनरसनपघाणचक्ुःओजत्राणां विषयाः स्पशेरसग- 
न्धवर्णंशब्दरूपाः तेषु रागश्व द्वेषश्व तयोबंजनानि परित्यागाः-पत्रानामिन्द्रियाणामिष्टे घु 


विषयेषु रागो न विधीयते अनिष्टेघु च विषयघषु द्वेषो न क्रियते । एता: पत्ल भावनाः परिग्रहप- 
रित्यागत्रतस्य स्थेयोर्थ भवन्ति । 


७४ 5 « 9७-०० 3. वय ५०७ «न» काम -जन-3-3 ७-3 3जेक-.. 


२- दानत्रतस्य आ०, ब०, ज०। २ तसथ म- आ०, ब०, ज०। ३-स्यस्थे- ता० । 
४-णेडपि ग्रह-आ०, ब०, ज० । ५ सदूततं ता० | ६ -पलभ्यन्ते भा०, ब०, ज० | 


७।९ ] ह सप्तमोडध्यायः २३५६ 


अथ यथा त्रतस्थेयौथ॑ भावना क्रियन्ते तथा ब्रतसरथेयोरथं ब्रतविरोधिष्वयपि भावना 
क्रियन्त इत्यभिधेयसूचक सूत्रमुच्यते--- 


हिंसादिष्विहद्ासुत्नापायावचद्यदश नम ॥ ९ ॥ 


हिंसा आदियेषाम्‌ अन्त॒तस्तेयात्रद्म परिंमद्दाणां ते दिंसादय: तेषु हिंसादिषु, इद अस्मिन 
जन्मनि अमुत्र च भविष्यदूभवान्तरे, अपायश्चाभ्युदयनिशश्रे यसार्थ क्रियाविध्व॑ सकप्रयोगः ५ 
सप्तभयानि वा, अवद्य न उदितं ( तुं ) योग्यम्‌ अवद्य निन्दनमित्यथेः । अपायश्चावयग्ल 
अपायावद्ये अपायावद्ययोदंशनम अपायावद्यद्शंनम्‌ । इहलोके परकछोके च अपायाबय- 
दरशनं जीवस्य भवति । 

हिंसादिषु प भव पातकेषु कतेष्बिति' भावनीयम्‌। तथाहि-दिंसकः पुमान्‌ छोकानां नित्य- 
मेव उद्बजनीयो भवति, नित्यानुबद्ध वरश्च रूखायते । इद्द भवेडपि वधबन्धनादिक्लेशा- १० 
दीन “परिआ्राप्नोति, सझतो5डपि सन्‌ नरकादिगति प्रतिकृभते । छोके निनन्‍द्नीयश्च भवति। 
तस्मात्कारणात्‌ केनापि हेतुना दिंसा न कठेव्या | हिंसाविरमणं श्रेयस्कर भ्रवति अजगज- 
वाजिद्विजादीनां हवनं व महानरकपातकं भवति परेषां दुःखजनकत्वात | 

असत्यवादी पुमान्‌ अविश्वसनीयो भवति। जिह्लाकर्णनासिकादिच्छेदनब्यथ प्रति- 
प्राप्नोति । मिथ्यावचनदुःखिताश्च पुरुषा बद्धवेराः सन्तः प्रचुराणि३ व्यसनानि भिथ्यावादिन १५७५ 
उत्पाद्यन्ति*, गदह्दं णत्ब् कुबेन्ति । तस्मात्कारणाद्सत्यवचनादुपरमणं श्रेयर्करम्‌ । | 

परद्रव्यापद्दारी पुमान्‌ कमंचाण्डालानामप्युद्रेजनीयो भवति | इदलछोकेडपि निष्ठुर-. 
प्रहार-वध-बन्ध-कर चरणश्रवणरसनात्तरदन्तच्छदच्छे दन-सरवे सवा पह रण “अबालवबलियारोइ- 
णादिक भतिप्राप्नोति । झतोडएि सन्नरकादिगतिगर्तेषु पतति । सर्बेठोकनिन्दनीयं॑श्थ भवति। 
ततो छोष्नोपजीवनं न श्रेयर्करमिति भावनीयम्‌ । २० 

अन्नक्मचारी पुमान्‌ मदोन्मत्तो भवति। विश्वमोपेत उद्ब्लान्तमना युथनाथ इब 
करिणी विवश्ितः परवशः सन्‌ वधबन्धपरिक्‍कलेशान प्राप्नोति । मोहकमोंमिभूतश्च सन्‌ 
कार्यमकार्यत्व नो जानीते। ख्रीलम्पटः सन्‌ दानपुूजनजिनस्तवनोपवसनादिकं किमपि 
पुण्यकर्म नेवाचरति । परपरिमरद्वाश्लेषणसक्ञतिकृनतरतिश्व अस्मिन्नपि भत्रे वेराजुबन्धि- 
जनसमूदहात्‌ *शेफोविकत न-तदादितिकोद्पिवेश-वध-बन्धसबं सवा पद्दरणादिकमपायं प्रतिछ्भते । २५ 
सतो5पि सन्‌ नरकादिगतिगतद॒श्खकर्दंसनिमज्जनं प्रतिछभते | सबलोकनिन्दनीयश्थ भवति । 
तेन स्मरमन्दिररतिबिरतिरात्मनः श्रेयस्करीति भावनीयम्‌ । 

सपरिग्रहदः पुमान परिम्रद्दार्थिनां परिभवनीयो भवति पक्षिणां परिग्रह्दीतमांसखण्ड- 


हनी मनन. कनीन िननन -। अनननन या ए. परपयाणए पापा 








मनन जन मनन ननन>२तणथण»णती ण७ओनननन |. नमन 332 ल?७नन निययन विनोननगीनपनगननी-कीनीननगननगनगभ0ग#2क मनन. विननन न विनननभग- «नमन हनन “न मना व वन >कनक+++- नमनक- -ऊक--मकनम-पन- मम म---3मकमाममम काका» ४“, ९-७ 





१-- ध्यपि भा- आ०, ब०, ज० | २ प्रतिप्रा-ता० । दे वा व्यसनिन उ---+ आए०, ब०, ज० | 
छ -निम्रेहण-आ०, ब०, ज० । ५ मुण्डितः सन्‌ गर्दभारोहणादिकम्‌ । अवलवाले- णा०, ब०, ज० । 
६ -नीयो भ- आा०, ब०, ज० | ७ लिलज्जच्छेद- छिल्ञाग्ममागें शलाकाप्रवेश । 


श्श्द तक्त्वाथ उत्तो [ ७।१०-१ ६ 


पक्षिवत्‌ । परिमरद्दोपाजैने तद्रक्षणे ततक्षये च प्रचुरान्यादीनवानि" समनन्‍्तात्‌ ऊभते । धनेस्तु 
इन्धनेरिव बहिषः तृप्तिने भबति । छोभाभिभूतः सन्‌ उचितसमनुचितं न जानीते। पात्रे- 
चवप्यागतेधु मिथ्योत्तरं ददाति । कपाटपुटसन्धिबन्धं॑ विधत्त, ददाति चेदद्धेचन्द्रम । 
मतो5डपि सन्निरयादिगतिसरिद्शातजलावगाहनं भ्र॒शं कुरुते, छोकनिन्दनीयश्च भ्रवति | 

४ तेन परिग्रहविरमणं नराणां श्रेयस्करम्‌ । इत्यादिक टिंसादिपश्वपातकेषु अपाया5वद्यदशन 
नित्यमेव भावितव्यम्‌ । 


अथ हिंसादिषु पद्चपातकेपषु अन्यापि भावना भावनीयेति सूत्रमुच्यते--- 
दुःखमेत वा ॥१०॥ 


वबा-अथवा हिंसादयः पव्थ्च पातकाः दुःखमंत्र भवन्ति डुःखस्वरूपाण्येवेति भावना 
५१० भावनीया । नज्ु हिंसादयो दुश्खमंब कथं भवन्ति ? सत्यम्‌ ; दुश्खकारणात्‌ दुःखम, 
यद्वस्तु यस्य कारणं तत्तदेवोच्यते उपचारात्‌ , अन्न खल्ठु प्राणा इति यथा प्राणानां कारण- 
त्वात्‌ अज्नमपि आराणा इत्युच्यन्ते । अथवा दुश्खकारणस्य कारणत्वान्‌ दिंसादयो डुःखमुच्चयन्ते, 
तथाहि--दिंसादय असातावेदनीयकर्ं णगः कारणम्‌ , असातावेदनीयअच कम ठुःखस्य कारणं 
तेन दुःखकारणकारणत्वाद वा दुश्खमित्युपचयन्ते । यथा “प्राणिनां धनं प्राणः? इत्युक्त घन 
2१४५ हि अन्नपानकारणम्‌ अज्ञपानब्च ग्राणकारणं तत्र यथा धन प्राणकारणकारणं प्राणा इत्युपचरयते 
तथा दुःखकारणकारणा5सद्देद कारणत्वाद्‌ दिंसादयो5पि दुःखमुपचर्यन्ते । इत्येबमपि भावना 
च्तस्थेयोर्थ भवति । नन्नु विषयेषु रतिसुखसद्भधावान्‌ सर्वेमेब कथं दुःखम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
विषयरतिपुर्ख सुख न भवति वेदनाप्रतीकारत्वात्‌ खर्जूनलखादिमाज नवत्‌। 
भूयोडपि त्रतानां स्थिरीकरणार्थ भावनाविशेषात्‌ सूत्रेणानेन भगवान्नाइ--- 
न्‌० सेत्रा प्रमोदकारुण्यसाध्यस्थ्यानि च सक्त्वगुणाधिक- 
क्लिश्यसानाविनेयेषु ॥११॥ 


मिन्रस्य भावः कं वा मेत्री। «“यत्ख्रीनपुंसकाख्या” [ _] इति बचनात्‌, 


खीत्वम , नपुंसके तु *मसंत्यमित्यपि भवति। कायवाडमनोभिः कृतकारितानुमतेरन्येषां 


रच्छानुत्पत्तिकाड्क्षा मेत्रीत्युन्यते। मनोनयनवदनप्रसन्नतवया विक्रियमाणो3न्तर्भक्तिरागः 
२४५ अमोद इत्युच्यते । हीनदीनकानीनानयनजनानुग्रहत्व॑ कारुण्यमुच्यते । करुणाया भावः कम 


या कारुण्यम्‌ । मध्यस्थरय भावः कर्म वा माध्यस्थ्यम , रागद्वेषजनितपक्ष पातस्याभाव: 


साध्यस्थ्यमुच्यते। मेत्री च प्रमोदश्च का रुण्य5च माध्यस्थ्यब्ब सेत्री प्रमोदका रुण्यमाध्यस्थ्यानि । 
पापकर्मोद्यवशात्‌ नानायोनिषु सीदन्ति दुध्खीभवन्तीति रुत्त्वाः प्राणिन:। ज्ञानतपः+- 
संयमादिभिगुणेरधिकाः श्रकृष्टा गुणाधिकाः । असद्रेयकर्म विपाकोत्पादितदुःखाः क्ल्टश्यन्ते इति 


१ आदीनवो दोष: । २ मेन्नमिे-आ०, ब०, ज०। 


ल्नन अनानल» 


१७॥२ ] सप्तमो$डध्यायः - २३७ 


ब्लिश्यमानाः । तत्त्वाथोंकणेनस्त्रीकरण,भ्यास्॒ते अनुत्पन्नसम्यक्वादिगुणा न बिनेतुं 
शिक्षयितुं शक्यन्ते ये ते अबिनेयाः | सक्ष्वाश्व गुणाधिकाश्व क्लिश्यमानाश्व अविने- 
याश्व सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाबिनेयास्तेषु तथोक्तषु । अस्यायभर्थ:--सच्त्वेषु सर्व जीवेषु 
मेत्री भावनीया गुणाधिकेषु सद्रष्थ्यादिष प्रमोदों विधेयः | क्लिश्यमानेषु दुःखीमभवल्सु 
प्राणियु कारुण्यं करुणाभावों विधेयः। अविनेयेषु अविनीतेषु मिथ्योटष्टयादिषु जिनधर्म- ५ 
बाह्मषु निगुणेष प्राणिषु माध्यस्थ्यं मध्यस्थता औदासीन्यं भावनीयम्‌ | एतासु भावनासु 
भावग्यमानासु अहिं सादयो बताः मनागूना अपि परिपूणों भबन्ति । चकारः परस्परसमुच्चये 
बर्तेते पूर्वोक्तसूत्रार्थेषु अत्र च । 

अथ भूयो5पि त्रतभावनाविशेषप्रतिपादनाथ सूत्रमिदमाहु:--- 

जगल्कायस्व सायो वा संवेगवेराग्याथंम ॥१२॥ १० 

गच्छतीति जगद्‌ “घुतिगमोदें च्‌” [ का० सू० ४।४।५८ ] इति साधुः । जगच्च 
कायश्वथ जगत्कायो जगत्काययोः स्वभावों जगत्कायस्वभावों। संवेजनं संवेगः, विरागस्य 
भाव: कर्म वा बेराग्यम्‌ू । संवेगश्च संसारभीरुता धर्मौनुरागो वा बेराग्यनच शरीरभोगादि- 
निर्वेदः संवेगवेराग्ये, तयोरथ्थः प्रयोजनं यस्मिन्‌ भावनकर्मणि तत्‌ संवेगवेराग्याथम्‌। 
जगत्स्वभावः संसारस्वरूपचिन्तनं लछोकस्वरूपभावनम्‌ , कायस्वभाव: अशुचित्वादिस्वरूप- १५ 
चिन्तनम्‌ ! एतद्‌ भाजनाद्बयं संवेगवेराग्याथ' भवति। वाशब्दः पक्षान्तरं सूचयति, तेना- 
दिंसादिन्नतानां स्थेयोर्थ च वेदितव्यम्‌ । 

तत्र तावज्जगत्स्वभावः उच्यते-जगत्‌ ज्रेठोक्यमू अनादिनिधनम , अधोजगत वेत्रा- 
सनाकारं मध्यजगत झलरी सद्ृरशम ऊध्वेजगत्‌ सदहृसनिभम्‌ ऊदुध्व॑मदंलाकारम | अस्मि- 
जखजगति अनादिसंसारे अनादिकालरं चतुरशीतिलक्षयोनिषु आणिनः शारीरमानसागन्तुक- २० 
दुशः्खमसातं भोज भोजं अुक्‍क्त्वा भुकत्वा पर्यटन्ति परिश्रमन्ति । अन्न जगति किब्बिदपि 
घनयोवनादिकं नियतं न बतते शाश्वत नास्ति, आयुज लबुद्बुदसमानं भोगसम्पदः तांडन्मे- 
घन्द्रचापादिविकृवतिचश्बला: । अस्मिज्ज़गति जीवस्य इन्द्रधरणन्द्रचक्रवत्यांदिकः को.5पि विपदि 
त्राता न बतंते । इदूँ जगज्जन्मजराभरणस्थानं वतते। इत्यादि भावनायाः संसारसंवेगो 
भवभीरुता भवति, अहिंसादयो ब्ताश्व स्थिरत्वं प्रतिछभन्ते । ५ 

कायस्वभाव उच्यते---क्रायः खलु अध्ुवः दुःखद्देतुः निःसारोडशुतिः बीअत्सुदुंगंन्धः 
मल्मृत्रनिधानं संन्‍्तापदेेतु: पापोपाजनपण्डितः येन केनचित्‌ पदेन पतनशोलः इत्येब॑कायस्व- 
भावभावनया विपषयरागनिवृत्तिमंवति, वेराग्यमुट्णयते, तज्तानां स्थेयंत्य भवति, तेनंतो जग- 
त्कायस्वभावों भावनीयों। 

अथ इिंसादीनां पत्नपातकानां स्वरूपनिरूपणाथ सूत्राणि मनसि ध्रृत्वा युगपदू्‌ वक्त- ३० 


किन ले ला 
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१ -दृष्टिषु आं०, ब०, ज० । २ -सूत्रेष्व्न च आ०, ब०, ज० । ३ संसारद्दे- आ०, ब०, ज० | 


२३८ तत्तार्थवृत्तो [ ७१३ 
मशक्यत्वात्‌ तत्र तावत्‌ दिंसालक्षणप्रतिपादक सुत्रमिद्मुच्यते--- 
प्रसत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा ॥ १३॥ 
प्रमाथति सम प्रमत्तः प्रमादयुक्तः पुमान्‌ कषायसंयुक्तात्मपरिणाम इत्यथें:। अथवा 
इन्द्रियाणां प्रचारमनवधाये अविचाये यः पुमान्‌ प्रवतंते स प्रमत्त: । अथवा भ्रवृद्धकषायोद्य *- 
५ ग्रव्िष्ट: आणातिपातादिद्देतुबु स्थित अ्िंसायां शाठ्येन यतते कपटेन यत्नं करोति न 


परमार्थन स अमत्त डउच्यते। अथवा पथच्चदशप्रमादयुक्तः प्रमत्तः। के ते पच्चद॒श प्रमादाः ? 
वतस्त्रो बिकथाः चत्वार; कषायाः पद्चेन्द्रियाणि निद्रा श्रसा च । तथा चोक्तम्‌ू--- 


“विकहा तद्द य कसाया इंदियणिदा तहेव पणओ य । 
चदुचदुपणमेगेग्गे होति पमदा य पण्णरस ॥१॥” [ पंचसं० ११५ | 
“पर प्रमत्तस्य योग? कायवाब्मनःकमरूपः प्रमत्तयोगः, तस्मात्‌ प्रमत्तयोगात । 
“पंच वि इंदियपाणा मणबचकाएण एविण्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥।” 
[ बोधपा० गा० ३५ _] 
इति गाथाकथितक्रमेण ये भ्राणिनां दश प्राणास्तेषां यथासम्भवं उ्यपरोपणं वियोग- 
१५ करणं व्यपरोपणचिन्तनं व्यपरोपणाभिमुख्यं वा दिंसेत्युच्यते । श्रमत्तयोगाभावे_ आ्राणवठ्यपरो- 


पणमपि दिंसा न भ्वति 4 सा दिंसा प्राणिनां दुःखहेतुत्वाद्धम कारणं ज्ञातव्या । चेत्मम त्तयोगो 
न भवति तदा केबल आणव्यपरोपणमात्रम्‌ अधमोय न भवति । क्‍ 
“वियोजयति चासभिन च वधेन संयुज्यते ।”” [द्वाज्िशद्द्वा० ३१६ _] इत्यमि- 
घानात्‌। तथा चोक्तम- 
२८ ॥॒ “उच्चालिदम्मि पादे इरियासमिदस्स णिग्गमइ्ाणे । 
आधवादेज्ज कुलिंगो मरंज तजोगमासेज ॥| १ ॥ 


ण हि तस्स तण्णिमित्ते बंधो सुहुमो वि देसिदो समण । 
! मुच्छा परिग्गहोच्चि य अज्ञप्पपमाणदों मणिदों ॥ २ ॥? 
ज़ [ प्रयणसा० ध्वे० ३१६, १७ ] 
३० एतयोगाथयोरथंसूचनं यथा--पादे चरणे उच्चालिदम्मि गमने श्रत्नत्ते सति इरिया- 
समिद्॒स्स ईयॉसमितियुक्तस्य मुनेश णिग्गमणद्धांण निर्गमनस्थाने -पादारोपणस्थाने आवादेज्ज 
यदि आपतेत्‌ आगच्छेत्‌ पादेन चम्पिते कुछिज्ञो सूक्ष्मजोबो मरेज्ज पम्रियेत वा तज्जोग- 
सासेज्ज पादसंयोगमाश्रित्य । ण द्वि तस्स तण्णिमित्त न दि नेब न भवति तस्य जन्तुचम्पकस्य 
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२ -प्रतिष्ठ: जाु०, ब०, ज० | 
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७।१४ ] सप्तमो5ध्याय३ २३९ 


मुनेश तण्णिमित्ते मरणादिकारणमात्रे<पि सति। किन्न भवति ? बंधों कमेबन्धः । कियान ९ 
सुमुद्दो वि स्तोकोडपि समये जिनसूत्रे न द्वि देसिदों नेब कथितः | अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन 
द्रदयति--मूच्छो परिभ्रद्णाकाडःकझ्ला परिपग्रहो चिय परिग्रहश्वेवष किल परिग्रहग्रहदणाकाड्य्ा 
परिग्रहमुच्यते । छुतः ? अज्ञप्पपमाणदों अध्यात्मप्रमाणतः अन्तःसहक्ूल्पानतिक्रमेगेत्यथः 
भणिदो परिभहः कथितः | एतेन किमुक्त भवति प्राणातिपाताभावेडपि भ्रमत्तयोगमात्रात्‌ £ 
हिंसा भवत्येब । तथा चोक्तम--- 

“मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 

पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामत्ेण. समिदस्स ॥१॥ 

[ प्रयणसा० ३।१९७ | 
अस्यायमर्थ:--म्रियतां वा जीवतु वा जीवः अयदाचारस्स अयत्नपरस्य जीवस्य १० 


निश्चिता हिंसा भवति । हिंसायामकृतायामपि अयट्नवतः पुरुषस्य पापं लगत्येव | पयदस्स 
प्रयत्नपरस्य " पुंसः बन्धो न भ्रवति। केन ? द्विंसामत्तेण हिंसामात्रेण समिदस्स समितिपरस्य । 


अन्न परिणामस्य प्राधान्यमुक्तम्‌ । तथा चोक्तमू-- . 
“अध्ननपि भवेत्पापी निध्नज्ञपि न पापभाक। 
परिणामविशेषेष यथा धीवरकषेकौ ॥ १ ॥” [यश० उ० छ्ू० ३३५] १४५ 
अन्यशच्व -- 
“स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पूव प्राण्यन्तराणां तु पश्मचात्स्याद्ा न वधः ॥२॥” [ ] 
अथ अनृतलक्षणमुच्यते--- 
असदलमिधानमन्दतम्‌ ॥ १७ ॥ २० 


अस्तीति सत्‌ न सत्‌ असत्‌ अपग्नशस्तमित्यथेंः । “बतंमाने शत्तडः” | का८ सू० ४।४।२ ] 
असतः असत्यवचनस्य अभिधानम्‌ अन्तम॒ुच्यते । न ऋत॑ न सत्यमनतं यत्‌ असदभिधान- 
मसत्यकथनं तत्‌ अन्ततं भवति। विद्यमानाथस्य अविद्यमानार्थस्य वा प्राणिपीडाकरस्य वचनस्य 
यत्‌ कथनं तत्‌ अनुतं भवति । यत्थ्मत्तयोगादुच्यते तदनृतमित्यर्थं: । अद्दिंसात्रतप्रतिपाछनाथ 
सत्यादोनि त्रतानि इति प्रागेबोक्तम, तेन यत्‌ दिंसाकरं बचनं तदन्ठइ॒तमिति निश्चितम्‌ | अन्न २५ 
दृष्टान्‍्तः--बसुन पः यथा धनश्रो हिंसायामू । तथा यदूचनं कर्णककेशं कणंझूलप्रायं हृदय- 
निषठुरं मनःपीडाकरं धिप्रकापप्नायं बिरुद्धप्रछापप्रायं विरोधवचनमिति याबत्‌, प्राणिबध- 
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!-३कम्यायाकाकि: 


१ दे- स्थ प्राधान्यपुंसः आ०, ज०, ज० । २ उद्धृताञ्यं स० खि० ३।१३ । ३ -मानस्य 
बह०, ब०, ज० | | 


२४० तस्त्वाथ्थबत्तो ७।१५-१६ ] 


५५ 


बन्धनादिकरं वैरकरं कलद्दादिकरम्‌ उल्लछासकरं गुवोद्यवशज्ञाकरं तत्सवेमन्ठ॒तमित्युच्यते । अन्त- 

तस्य विवक्षापि अनृतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादनृतमुच्यते | व्याज्यानुष्ठानायलुबद- 
नमपि नानतं प्रमत्तयोगाभावात्‌ । एवं भ्रमत्तयोगादिति उत्तरत्नापि योज्यम्‌ | 

अथ स्तेयलक्षणमुच््यते--- 

अदत्तादान स्तेखयम ।॥|१५॥ 

दीयते सम दत्त न दृत्तम्‌ अदत्तम्‌ , अदत्तस्य आदानं ग्रदणम्‌ अदत्तादानं स्तेय॑ चोय॑ 
भवति । यललोकः स्वीकृत सवलोकाप्रवृत्तिगोचरः तद्ठस्तु अदत्तम्‌, तस्य गहणं जिजृक्षा 
वा ग्रहणोपायचिन्तनं 'च स्ते यमुच्यते । ननु यदि अदत्तादानं स्तेयम्‌ तहिं. कर्म नोकमंग्रहणमपि 
स्तेयं भवेत परेरदत्तत्वात; साधूक्त भवता; यत्र दानमादानं व सम्भवति तत्रेब स्तेयव्यव- 
हृतिभेवति अदृत्तग्रहणवचनस्य सामथ्योंत्‌ , दाठसद्धावे श्राहकास्तित्वात , कमे-नोकम ग्रहणे 
दायकः को5पि नास्ति अन्यत्रात्मपरिणामात्‌ , त्रि्ुवनभ्वततद्योग्याणुवर्गंणानामस्वामिकत्वात_ 
नेष दोष: । नन्‍्वेवं सति मुनीनां ग्रामनगरादिपयेटनावसरे रथ्याद्वारादिप्रवेशे अदत्तादानं 
सख्वायते तेषां ससरवामिकत्वात्‌ मुनीनामनभि द्वितत्वाच्च; इदमपि साधुक्त भवता; नगरभमामादिष 
रथयाद्वारादिप्रवेशादिष च सर्व जनसामान्यतया तत्र प्रवृत्ति मुक्तव वतंते। कस्मात्‌ ? अथोपत्ति- 
प्रमाणात्‌। कार्थापत्तिरत्र बतंते इति चेत्‌ ? डउच्यतते--पिद्दितद्वारादिषु मुनि अविशेत्‌ 
अपिद्वितद्वारादिषु भ्रविशेद्त्यथोंतरादनात्‌। पिद्दितद्वारादिषु यदि मुनीनामसुक्तिः अपिद्वित- 
द्वारादिषु मुक्तिरापयत एबं। अथवा पग्रमत्तयोगाददत्तादानं स्तेयं भवति, न राथ्यादिषु 
प्रविद्वतां सुनीनां प्रमत्तयोगो बतेते, तेन बाह्यत्रस्तुअहणे तदमहण च सबक्केशपरिणाम- 
सद्भावात्‌ स्तेयं तदभावे न स्तेयमिति । 


२० अथात्रह्मलक्षणमुच्यते-- 


सेथुनसब्रह्म ॥ १६॥ 
मिथुनस्यथ करे मेथुनम। कि तत्‌ मिथुनस्थ कमे ? ख्वीपुरुषयोश्वथारित्रमोद्दचिपाके 
रागपरिणतिप्राप्तयोरनन्योन्यपवेंणं (स्पशेनं) प्रति अभिलाषः स्पशोपायचिन्तनं च मिथुनकर्मो- 
च्यते । रागपरिणतेरभावे न स्पशनमात्रमन्रह्योच्यते । छोकेडप्याबालगोपाला दिप्रसिद्धमेतत--यत्_ 


२४ स्त्रीपुंसयो: रागपरिणामकारणं चेष्टितं मेथुनम्‌ । शास्त्र च “अश्ववृषभयोमैंथुनेच्छा [| _]” 


मिथुनकर्म । ततः कारणात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ स्वीपुंस-पुरुषपुरुषादिमिधुनगोचरं रतिसुखाथचेष्टनं 
मेथुनमित्यायातम्‌ । अद्विंसादयों गुणा यस्मिन्‌ परिरक्षमाणे बूंहन्ति वृद्धि श्रयान्ति तदूबअह्मो- 
च्यते। न ब्रह्म अन्नह्म । यन्मेथुनं तदब्रह्म इति सूत्रार्थ: । मेथुने प्रवत्तेमानो जीवः हिंसा- 
दिक॑ करोति, स्थावरजड्शमान जीवान्‌ विध्यव॑ंसयति | तथा चोक्तम--- 

“मेथुनाचरणे मृढ प्रियन्ते जन्तुकीटयः । 

योनिरन्धसमुत्पञ्ना लिड्डसंघइ्डपींडिता:”” ॥१॥ [ ज्ञानाणे० १३२ ] 
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७।१७ ] सप्तमोडध्यायः २५०९ 


घाते घातेसंख्येयाः कोटयो जन्तवो म्रियन्ते इत्यथंः । तथा कक्षद्धये स्तनान्तरे नाभौ स्मर- 
मन्दिरे च स्त्रीणां प्राणिन उत्य्यन्ते तन्न करादिव्यापारे ते प्रियन्ते । मेथुनाथ सषा बादं वक्ति, 
अदत्तमप्यादत्ते, बाह्माभ्यन्तरं परिग्रदद्यथ । अन्न आरक्षकोपाख्यानमुदूभावनीयं स्तेये 
सत्यधोषवत्‌ | 

अथ परिग्रहलक्षणसूत्रम्न॒च्यते--- 


मच्छी परिग्रहः ॥ १७॥ 


मूच्छेनं मूच्छा, परिगृह्यते परिग्रहः । या मूच्छों सा परिप्रह इत्युच्यते । काउसो 
समृच्छी ९ अध्न्याबलीवदंगवंरगवरीवाजिबडवादासीदासकलत्रपुत्रप्रशृतिश्वेतनः परिग्रहः । 
शोक्तिकेयमाणिक्यपुष्परागवे डर य्ये पद्मरागही रकेन्द्रनी लगरुडोद्वाराश्मगर्भ दुबे ण॑ सुवर्ण पट्टकू छची ना- 
म्बरताम्रपिचव्यघृततेलगुडशके रास्वापंतेयप्रश्नतिरचेतनो.. बाह्मपरि ग्रह । रागद्रेषमद्मोह- 
कपायप्रभ्॒तिरभ्यन्तर उपधिः । तस्योभयप्रकारस्यापि परिग्रहरय संरक्षंगे उपाजने 
संस्करण वद्धनादो व्यापारो मनोडमिराप: मूच्छीो अतिपायते, न तु वातपित्तश्लेष्प्ा- 
युत्पादितोडचेतनस्वभावो मूच्छी भ्रण्यते “मूच्छा मोहससुच्छाययो!” [ पा० धातुपा० 
भवा० २१९ ] इति वचनात्‌ । मूर्चिछरयं सामान्येन मोद्परिणामे वर्तते। यः सामान्येनोक्तोडर्थः 
स॒विद्यपेष्वपि बतंते, तेन सामान्याथमाश्रित्याचेतनत्वलक्षणोडर्थों नाश्रयणीयः, किन्तु विशेष- 
लक्षणोडर्थों मनो5भिलाषलक्षणो5र्थों मूब्छिधात्वरथोडत्र ग्रह्मते । एवं चेदू बाह्याः परिंग्रहाः न 
भवन्ति मनोउभिलाषमात्राभ्यन्तर परिग्रहार्थपरिग्रहात्‌ ; तन्न युक्तमुक्त भवता; मनो5भिलापस्य 
प्रधानत्वात्‌ अभ्यन्तर एब परिंग्रह: सड्ग॒द्वीतः, बाह्मपरिप्रदस्य गोणत्वात। तेन ममत्वमेव 


परिग्रह उक्त:। तर्दि बाह्यः परिग्रही न भवत्येव; सत्यम्‌ ; बाह्य; परिमदं मृच्छोहेतुत्वावः 


सोडपि परियग्रह उच्यते । तेन आहारभयमथुनादियुक्तः पुमान्‌ सपरिम्रहो भवति; सक्ज्ञा- 
नामपि ममेदमिति सक्ुुल्पाश्रयत्वात्त रागद्वपमोद्दादिपरिणामबन्नार्ति दोषः | प्रमत्तयोगादिति 
पदमनुवतंते तेन यस्य प्रमत्तयोग: स सपरिग्रह: यस्य तु प्रमत्तयोगो न बतंते सोडपरिग्रह । 
सम्यरदशनज्ञानचारित्रतपोयुक्तः प्रमादरहितो निर्मोहः तस्य मनोडमिलापलक्षणा मूच्छों 
नास्ति निःपरिग्रहत्वश्थ तस्य सिद्धम | नन्ु ज्ञानदर्शनचारित्रतपोलक्षणः कि परिप्रह्दो न 
भ्वति ९ न अवत्येब, ज्ञानादीनाम्‌ आत्मस्वभावानामहेयत्वाद परिम्द्॒त्त॑ सिद्धम्‌ । “यरत्यक्त 


शक्‍यते स एव परियग्रहः”[ ] इत्यभिधानात्‌ । रागद्वेषादयस्तु कर्मोदिया- 
घधीनाः । अनात्मस्वभावा हेयरूपास्तेषु सह्ूल्पः परिग्रद इति सन्भच्छते । तत्र प्राणातिपातो5- 
वश्यम्भावी तदर्थ चासत्यं वद्ति स्तेन्यत्थ विद्धाति अन्रक्षकमंणि नियतं यत्नवान्‌ भवति | 
पूर्वोक्तें: पातकेस्तु नरकादिंधु उत्पद्यते तत्र तु पश्चप्रकारादि दुःख भुच्क्ते । तेन मुख्यतया 
रागादिमनोइमिलकापः परिग्रहद इत्यायातम्‌ । तथा चोक्तम्‌--- 

३१ 


५० 


१५ 
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३७ 


५५ 


पकन+ न ० 


श्छर तत्त्वार्थ वृत्तो [ ७।१८-१९ 


“बाद्यग्रन्थविददना द्रिद्रमल॒ुजा: स्वपापतः सन्ति । 

पुनरभ्यन्तरसद्भत्यागी लोकेंषु दुलेभमो जीवः ॥१॥” ] 
अभ्यन्तरपरिग्रहाश्चतुदंश । बाह्मपरिग्रहास्तुं दूश। तथा चोक्त म-- 

“मिथ्यात्ववेदहास्यादिषटकषायचतुष्ट यम । 

रागद्वेषों तु सद्गाः स्युरन्तरज्ञाइचतुदंश ॥१॥। 

क्षेत्र वास्तु धन धान्य॑ं द्विपदश्व चतुष्पदस । 

यान॑ शयनासन कुप्यं भाण्डओति बहिदंश ॥२॥”” ६ ] 
अथ हिंसादित्रतसम्पन्नः पुमान्‌ कीटशो भवतीति अश्ने सू त्रमिद्माहुः--- 

निःशल्यों ब्रती ॥१८॥ 

ज्णाति विध्यंसयति द्विनस्तीति शल्यमुच्यते। बपुरनुप्रविश्य दुश्खमुत्पादयति 


बाणाद्यायुधशल्यम_ । शल्यमिव शल्य प्राणिनां बाधाकरत्वात्‌ शारीरमानसदुःखकारणत्वात्‌ | 
कर्मोद्यविक्ृतिः  शल्यम॒ुपचारात । तच्छल्य॑ त्रिश्रकारम--मायाशल्यं मिथ्यादशनशल्यं 


निदानशल्यव्स्वेति । तत्र माया परवच्चनम्‌ । मिथ्याददानं तत्त्वार्थेश्रद्धानाभाव: । 
निदान विषयसुखाभिलाषः । एवंविधात्त्रिप्रकारात्‌ शल्यात्‌ निष्क्रान्तो निगंतों निःशल्यः । 
योड्सी निःशल्यः स एव त्रतीत्युन्यते । अन्न किश्चिज्चोयते मीमांस्यते विचार्यत इति यावत्‌ । 
निःशल्यः कि शल्याभावाद्‌ू भ्रवति, त्रताश्रयणाद्र्ती भवति, न हि निःशल्यो त्रती भवितु- 
महति, यथा देवदत्तः केवलदण्डघारी छुत्नीति नोच्यते तथा निःशल्यो त्रती न भवति; 
अयुक्तमेबोक्त भवता; निःशल्यमात्रो त्रती न भवति किन्तु उभयविद्येषणविशिष्टः पुमान्‌ 
त्रती भवति । निःशल्यो त्रतोपपन्नश्च त्रतीत्युच्यते । हिंसादिविरसमणमात्राड्गरती न भ्वति किन्तु 


हिंसादिविरसणयुतः शल्यरहितश्व त्रती कथ्यते। अत्रार्थ हृष्टान्त;--अभूतदुग्धघ्ततसहितः 


पुमान्‌ गोमानित्युच्यते यस्य तु "पुरुष्ट (ह) दुग्थाज्यादिकं नास्ति स विद्यमानास्वपि 
अध्न्यासु गोमान्‌ नोच्यते, तथा शल्यसंयुक्तः पुमान त्रतेषु विद्यमानेप्वपि त्रती न कथ्यते 
अहिसादित्रतानां "*विशिष्टं फलं शल्यवान्‌ न विन्दति। निःशल्यस्तु त्रती सन्‌ अहिंसादिज़तानां 
बिशिष्टं फलं छभत इत्यथः । 


ग५ अथ ब्रतोपपन्न: पुमान्‌ कतिभेदों भवतीति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते । 


अगास्येनगारश्च ॥१९॥ 
अज्लयते गम्यते प्रतिश्रयार्थिभिः पुरुषेः ग्रहप्रयोजनवद्धिः पुरुषेरित्यगारं ग्रहमुच्यते । 
अगारं यह परत्यमावासो विद्यते यस्य स अगारी | न विद्यते अगारं यस्य सो.5नगारः । अः:, 
च अनगारश्व द्विप् रकारो त्रती अवति। चकारः परस्परसमुच्चयार्थः । ण्वबख्वेच्तहिं जिनो.६- 


९ पुख्तस्थ दु- ज०। पुख्ह्तदु- आ०, ब०>।| ० विशशष्ठटफ-- आ० , यें०, ज० ॥ 
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शुन्यागारमठाय्ावासेषु वसन्‌ मुनिरप्यगारी भवति तस्यागारसद्भावात्‌ , तथा च अनिशवत्तविषय- 
तृष्णः केनचिड्धेतुना ग्रह परिहृत्य बने तिष्ठन्‌ ग्रहस्थो5प्यनगारों भवति,साधूक्तं भब॒ता; अगार- 
शब्देनात्र भावगहं सूचितं ज्ञातत्यम्‌, चारित्रमोहोदये सति गुहसम्बन्धं प्रति अनियमपरि- 
णामः भावागारममभिधीयते । सोडनियमपरिणामः यस्य पुरुपस्य विद्यते स पुमान्‌ नग्नो5- 
नग्नों वा वने वसन्नपि अगारीत्युच्यते । ग्रदपरिणामाभात्रात्‌ जिनचेत्यालयादों वसन्नपि अन- 
गार उच्यते । ननु अगारी त्रती न भवति अपरिपूण्णब्रतत्वात्‌; तंदयुक्तम; नेगमसंग्रहव्यव- 
हारनयत्रयापेक्तया अगारी बत्ती भवत्यव पत्तनावासबन्‌ | यथा कश्रित्पुमान्‌ ग्रहे अपबरकें वा 
बसति स पत्तनावास उच्यते, स कि सवस्मिन्‌ पत्तने वसति ? किन्तु पत्तनमध्यस्थितनियत- 
ग्रहादोी वसति, तथा परिंपूर्णोनि ब्रतानि अप्रतिपालयन्नपि एकदेशज्नता श्रितः पुसान्‌ ब्रतीत्युच्यते । 
एवच्चेत्तहिं हिंसादीनां पद्बचपातकानां मध्य क्रिमन्यतमपातकप्रतिनिवृत्तः खल्वगारी त्रती कथ्यते; 
न कथ्यते ; किन्तु पद्चप्रकारामपि विरतिमपरिपू0र्णी श्रतिपालयन्‌ ब्रती कथ्यते । अमुमेवार्थ 
मुत्तरसूत्रेण समर्थ थति-- । 
अणुवलो5डगारी ॥२०॥ 

अणूनि अल्पानि त्र॒तानि यस्य सो उणुब्रतः सर्वसावद्यनिवृत्तेरयोगात्‌ । य ईदशः पुमान 
स अगारीति कथ्यते | प्र्थिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायान्‌ जीवान्‌ अनन्तकायवजौन * स्वकार्य 
विराधयति, द्वित्रिचतुःपद्चन्द्रियान्‌ जन्तूनू न विराधयति तदादिममणुबत्रतम॒च्यते । छोमेन 
मोहेन स्नेहादिना ग्रहविनाइहेतुना आमवासादिकारणेन वा जीवो :न्वतं वक्ति तस्मादनृतान्निवत्तो 
यो एगारी भवति तस्य द्विंतीयमणुत्रतं भवति । यद्धनं निजमपि संक्‍्लेशेन ग्रद्मयते तत्परपीडा- 
करम , य्व नपभीतिवशाज्निश्चयेन परिहतमपि यद्तत्तं धन तस्मिन्‌ धने परिहतादरों यः 
पुमान्‌ स श्रावकस्तृतीयमणुब्रत प्राप्नोति । पुमानित्युक्ते योषिदपि छभ्यते तस्या अपि तृतीय- 
सणुत्र॒तं भत्रति । एवं यथासम्भवं शब्दस्यार्थों वेद्तिग्यः | स्वीकृता 5स्वीकृता च या परस्त्री 
भवति तस्‍यां यो ग्रृह्दी रतिं न करोति स 'चतुर्थमणुत्रतं प्राप्नोति । क्षेत्रवास्तुधनघान्यहिंरण्य- 
सुवर्णदासी-दासादीनां निजेच्छावशाद्‌ .येन ग्रृहिणा परिमाणं कृत स ग्रही पद्चममणु- 
ब्रतं प्राप्नोति । 

अथ महात्रतिनः ग्रहस्थस्य 'च किमेतावानेव विशेषः कि बाडन्योडपि कश्विद्‌ विशे- 
षो5स्ति इति अश्ने सूत्रमिद्माहुः--- 


दिग्देशानथ्थंदण्डविरतिसासमाथिकप्रोषधोंपवासोपसोगपरि भोगपरि- 
माणालिथिसंविभागव्रतसम्पन्न श्च ॥२१॥ 


विश्व देशात्व अनर्थदण्डाश्व दिग्देशानरथंदण्डाः तेभ्यों विरतिः दिग्देशानर्थदण्ड- 
विरति: | विरतिशदब्दः प्रत्येक॑प्रयुज्यते | तेनायं विग्नदः-दिग्विरतित्रतं व देशविरतिगत्रतं च 
अनथंदुण्डविरतित्रतं व सामायिकबत्रतं च प्रोषधोपवासत्रतं च उपभोगपरिभोगपरिमाणजत्रतं च 
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अतिथिसंविभागत्रतत्ब॒तानि  दिग्देशानर्थंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंबिभागत्रतानि, तेः सम्पन्न; संयुक्तो यो ग्रह्दी भवति स विरताबविरतोड5गारोति 
कथ्यते । 'चकारोडउनुक्तसमुच्चया्थः । लेन वच्ष्यमाणसल्लेखनादियुक्त: अगारीति . कथ्यते । 
अस्यायमर्थ;-- पूरब दक्षिणपश्चिमोत्तराश्धतस्नो. दिशः,_ अग्निकोणनेऋत्यकोणवायुकोणेशान- 
कोणलक्षणाश्वतस्रो विदिशः अतिदिशश्व कथ्यन्ते, ता अपि दिक्‍दाव्देन लभ्यन्ते, तासु दिश्षलु 
प्रदिक्षु च द्विमाचलविन्ध्यपवंतादिकम अभिज्ञानपूबेक मयौदां कृत्वा परतो नियमग्रहर्ण 
दिग्विरतित्रतमुच्यते। तेन चदिग्विरतित्रतेन बहिःस्थितस्थावरजड्भमप्राणिनां सर्वेधाविराधनाभा- 
यादू ग्रहस्थस्यापि मद्दात्रतत्वमायाति। तसस्‍्माद्वहिःश्षेत्रे मुत्त दिग्वाह्यप्रदेशे धनादिलामे सत्यपि 
मनोव्यापारनिषेधात्‌ छोभनिषेध स्थागारिणों भवति । 

गन्तव्यायामपि दिशि नियतदेशाद आमनदीक्षेत्रयोजनवनग्रहकटकादिलक्षणान्‌ परतो 
विरम् देशविरतित्रतमुच्यते । इदं हि ब्रतं दिग्विरतित्रतमध्ये अन्तत्रेतमुत्पन्नम । विशेषेण 
तु सपापस्थाने ब्तभज्नसंद्भावस्थाने. खुरासानमूलस्थानमखस्थानहिरमजस्थानादिगमनवर्जेन 
देशविरतित्रतमुच्यते । तेनापि त्रतेन त्रसस्थावरहिंसानिवतं नादू ग्रहस्थस्यापि महात्नतत्वं 
वल्लोभनिवृत्तिश्वोपचयेते । 


१५ अनर्थेदण्डः. पग्चम्चकारः--अपध्यानपापोपदेशप्रमादचचरितहिंसाअ्रदानदुःश्रुतिभेदात्‌ । 


बर्‌० 


तत्रापध्यानलक्षणं कथ्यते--परप्राणिनां -जयपराजयहननबन्धनप्रतीकविध्वंसनस्वापतेया5पह- 
रणताडनादिक द्रेंघातू परकलत्रायुद्दालनं रागात्‌ कथं भवेदिति मंनःपरिणामप्रवतत नम्‌ अप- 
ध्यानमुच्यते । द्वितीयोडनर्थदण्डः पापोपदेशनामा । स चतुःप्रकारः--तथाहि अस्मात्पूवोदि- 
देशाद्‌ दासीदासान्‌ अल्पमूल्यसुलभानादाय अन्यस्मिन्‌ गुजरादिदेशे तद्विक्रयो यदि क्रियते 
तदा महान्‌ धनछाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते ॥९॥ अस्मादेशात्‌ सुरभिमहिषीबलीबदं- 
क्रमेलकगन्त्रवौदीन यदि अन्यत्र देशे विक्रीणोते तदा महान्‌ छामों भचतीति तियम्वणिज्या- 
नामको द्वितोयः पापोपदेशों भवति ॥| २ ॥| शाकुनिकाः पक्षिमारकाः, वागुरिकाः मृगवराहादि- 
मारकाः, घीवराः मत्स्यमारकाः, इत्यादीनां पापोपकर्मोपजीबिनाम, ईदटशी बातो कथयति--- 
अस्मिन्‌ प्रदेशे वनजलाद्यपलछक्षिते मझगवराहतित्तिरमत्स्यादयों बहबः सन्‍्तीति कथन बधकोप- 
देशनामा ठृतीयः पापोपदेशः कथ्यते ॥३॥ पामरादीनामग्रे एवं फथयति भूरेव॑ ऋष्यते उदकमेवं 
निष्कास्यते वनदाह एवं क्रियते क्षुपादय एवं चिकित्स्यन्ते इत्याआरम्भः अनेनोपायेन क्रियते 
यादिंकथनम आरम्भोपदे शनामा चतुर्थ: पापोपदेशों भवति ।॥॥४।॥। 

अथ प्रमादचरितनामा तृतीयोडनथदण्डः कथ्यदें-प्रयोजनं बिना भूमिकुट्टनं जलसे- 
चनम्‌ अपिपत्तसन्धुक्षणं व्यजनादिवातक्षेपणं चइच्षवल्‍्लीदलमूलकुसुमादिछेदनम, इत्याद्यवद्यकर्म- 
निमोणं पअ्रमादचरितमुच्यते । अथ हिंसाप्रदाननामा चतुर्थोंडनर्थंदण्डो निरूप्यते---परभ्राणि- 
घातहेतूनां शुनकमाजौरसपश्येनादीनां विषकुठ।रखड्गखनित्रज्वलनरज्ज्वादिबन्धनश्ड्डला- 
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“सदुभावे स्थानेषुरा- आ०, ब०, ज० | २ मनशध्यययपरिणा- आ०, ब०, ज०। 
३-तनिक्षि-- आ०, ब०, ज० | 








७।२९ ] सप्तमो5ध्यायः २७४५७ 


दीनां हिंसोपकर णानां यो विक्रयः क्रियते व्यवहारश्वथ क्रियते स्वयं वा सडम्प्रहों विधीयते तत्‌ 
हिंसाअदानमुच्यते । अथ हिंसाप्रवर्तेक शाख्रम्‌ अश्वमेधादि, रागप्रवतेक शास्त्र कुकोकनामादि, 
द्रेषपप्रवर्तेक शास्त्र नानाप्रकारम्‌ , मधुमांसादिश्रवतंक॑ शास्त्र स्म॒ृत्यादि, तेषां शास्त्राणां कथनं श्रवर्ण 
शिक्षणं व्यापारश्व दुःश्रुतिरुच्यते | तथाडनथेक॑ पर्येटनं पर्येटनविषयोपसेवनम्‌ अनथदण्ड 
उच्यते । तस्य सर्वेस्यापि परिहरणम अनथेदण्डविरतित्रवनामकं तृतीयं त्रतं भवति । एतानि 
त्रीणि ब्रतानि पद्नानामणुतञ्रतानां गुणस्य कारकत्वादनुवद्धंनत्वाद गुणत्रतानीति कथ्यन्ते । 
सामायिकम्‌-समझब्दः एकत्वे एकीभावे बतते, यथा सह्ृतं घृतं सज्ञतं तेलम्‌ एकीभूत- 
मित्यथं: । अयनमयः, सम एकत्वेन अयनं गमन॑ परिणमनं समयः, समय एवं सामायिकम्‌ 
स्वार्थ इकण । अथवा समय: प्रयोजनमम्येति सामायिक प्रयोजनार्थे इकण्‌ । कोडथ: ९ 
देववन्दनायां निश्संक्लेशं सर्वप्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यथं: । एतावति देशे एतावति 
काले अहं सामायिके स्थास्यामीति या कृता अतिज्ञा वरतेते तावति काले सर्वेसावद्ययोगविरत- 
त्वाद्‌ ग्रहस्थोषपि महात्रतीत्यपचर्य्यते । तहिं स ग्रहस्थः तस्मिन्‌ काले कि संयमी भ्वति ? 
नवम्‌ , संयमघातकर्मोद्यसद्भावात्‌ । उक्तद्ब--- 
“अस्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराब्चरणमोहपरिणामा: । 
सत्त्वेन दुर्वधारा महात्र॒ताय प्रकल्पन्ते ॥ १ ॥” | रत्नक० ३।२०] 
प्रत्याख्यानशब्देन संयमघातकद्ृतीयकपायचतुष्क ज्ञातव्यम्‌ । तहिं तस्मिन्‌ सामायिक- 
परिणते यृहस्थे महात्रतत्वाभावः; तन्न; उपचारान्महात्रतत्वाभावो न भ्वति, यथा राजत्व॑ 
बविनापि सामान्योडपि क्षत्रियः राजकुलछ इत्युच्यते यथा च बहुदेशे प्राप्तो देवदत्त: कचित्कचिद- 
प्राप्ताउपि सर्वंगत इत्युच्यते, तथा च चेत्रा सिधानोडयं पुमान्‌ चित्रायसद्भावेडपि चेत्र इत्युच्यते 
तथा सामायिकत्नतपरिणतोडगारी परिपृर्णेत्ंयम॑ं बिनापि महाजतीत्युपचर्यते । 
अष्टमी चतुदंशी च पदरेंद्रयं प्रोषध इत्युपचरयते। श्रोपचे उपबास:--स्पशरसगन्धवणे शब्द - 
लक्षआपु पग्बसु विपयपु परिद्वतॉत्सुक्यानि पद्चापि इन्द्रियाणि उपत्य आगत्य तस्मिन्‌”उपवासे 
वसन्ति इत्युपवासः । अशनपानखायलेब्यल्क्षणचतुरविधाहारपरिदह।र इत्यथं:। सर्वसावद्यार- 
म्भरवद्गारोरसंस्कारकरणस्नानगन्धमाल्याभ रणनस्यादिविवर्जित: *पविन्र्नदेशे मुनिवासे चेत्यालये 
स्वकीयप्रोपधापवासमन्दिर वा धर्मकथां कथयन ऋण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा अवहितान्तकरण एकाम्र- 
मना: सन्‌ उपवासं कुयोत्‌ । स क्रावकः प्रॉषधोपवासत्रतों भवत्ति । 
उपभोगपरिभागपरिसाणजतं कथ्यते---अशनपानगन्धमाल्यतास्बूछादिक  उपभोगः 
कथ्यते । आच्छादनग्रावरणभूषणदय्यासनग्रहयानवाहनवनिदादिकः परिभोग डच्यते । उप- 
भोगस्थ परिभोगश्व उपभोगपरिभोगो तयों: परिमाणम्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । भोगोपभो- 
गपरिमाणमिति च कचित्पाठो बतते । तत्र अशनादिक यत्सऋूदभुज्यते स भोगः, वस्तवनि- 
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२४६ तक्त्वाथंजृत्तों [ ७२२ 


तादिक यत्‌ पुनः पुनर्भुज्यते स उपभोगः । उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रते नियतकालसम्बन्धेडपि 
मं मांस मधु च सदेव परिहरणीयं त्रसघातनिवृृत्तचित्तन पुंसा। केतकिनिम्बकुसुमाद्रंक- 
सूलकसवपुष्पानन्तकायिकछिद्रशाकनालीनछादिक॑ वहुजन्तुयोनिस्थानं तदपि याबज्जीबं 
परिहतंव्यं बहुघाताल्पफलत्वातू। तथा चोक्तम--- 
“अल्पफलबहुविघातान्मूलकमाद्राणि. शृहृनवेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुम॑ केतकमित्येवमवहेयम्॒ ॥।” [ रत्नक० ३॥३९ ] 

अथोपभोगविचार :---यानवाहनभूषणवसनादिकमेतावन्मात्रमेब ममेष्टमन्यदनिष्टमिति 
ज्ञात्वा अनिष्टपरिहारः काल्मयोदया यावज्जीबं वा कतंव्यः | 

संयममविराधयन्‌ अतति भोजनाथ्थ गच्छति यः सो5तिथिः । अथवा न विद्यते तिथिः 
प्रतिपद्द्धितीयादृतीयादिका यस्य सः अतिथि; अनियतकालभिक्षागमन इत्यर्थ: । अतिथये 
समीचीनो विभागः निजभमोजनादू विशिष्टभोजनप्रदानमतिथिसंबिभागः । स॒ तुर्विधों 
भवति-मिक्षादानम्‌ उपकरणवितरणमोषधविश्राणनमावासग्रदानमिति । यो सोक्षाथे उद्यतः 
संयमतत्परः शुद्धश्व भवति तस्में निमेलेन चेतसा अनवद्या भिक्षा दातव्या, धर्मोपकरणानि च 
पिच्छपुस्तकपट्टकमण्डल्या * (ल्वा)दीनि रत्नत्रयवद्ध कानि अदेयानि, ओषघमपि योग्यमेव देयम, 
आवासश्थ परमधमेश्रद्धया प्रदातव्य;। अन्न च जिनस्नपनपूजादिक वक्तव्यम | एतानि 
चत्वारि शिक्षात्रतानि भवन्ति। मातृपित्रादिबचनवदपत्यानामणुत्रतानां शिक्षाग्रदायकानि 
अविनाशकारकाणीत्यथेः । क्‍ 

अथ चशढब्देन ग्रहीतम्‌ अपरमपि श्रावकत्रतं अ्रतिपादयन्‌ सूत्रमिद्माचष्टे--- 

सारणान्तिकीं सल्लेखनां जोचिता ॥२२।॥ 

निजपरिणामेन “*पूजेभवादुपाजितमायुः इन्द्रियाणि व बलानि च तेषां कारणवबशेन 
योपसौ विनादाः संक्षयः तन्मरणमुच्यते । “मद ग्राणत्यागे [ ]इति वबचनात्‌। 
मरणमसेवान्तः > सदूभवावसानं मरणान्तः, मरणान्तः अयोजनं यस्याः सल्लेखनायाः सा मारणा- 
न्तिकी तां मारणान्तिकीम । सत्शब्दः सम्यगर्थवाचकः । तेनायमर्थः-सत्‌ सम्यकू लेखना 
कायस्य कपायाणां थ कृशीकरणं तनूकरणं सलल्‍लेखना । कायस्य सललेखना बाह्यसल्लेखना । 
कषायाणां सलल्‍लेखना अभ्यन्तरा सल्‍लेखना । क्रमेण कायकरणहापना कषायाणां च . हापना 


सल्लेखनेत्यु्यते । तां सल्‍लेखनां जोषिता प्रीत्या सेविता पुमान्‌ अगारी ग्रही भवति। 
पूर्वोक्तवकार।त्‌ मारणान्तिकीं सल्‍लेखनां जोषिता यतिश्व भवति। नन्ु “श्रीत्या सेविता? इतिं 


किमर्थमुच्यते ? अर्थविशेषोपपादनाथंम्‌। को5सो अर्थविशेष! ? यश पुमान सल्लेखनां 
प्रीत्या सेवते प्रकट भजते, यस्तु श्रीतावसत्यां भजते स त्रतेषु अनादरः कथ्यते तेन बल्शात्कारेण 
सल्लेखना न का्येते, सन्न्‍्यासस्य प्रीतो सत्यां स्वयमेव सल्लेखनां करोति । तेन सूरिणा जुषी 


धातुः अयुक्तः । नननु स्वयमेव क्रियमाणायां सल्‍लेखनायाम अभिसन्धिपूर्वंक प्राणविसर्जेनादात्म- 
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चधदोषो भ्रविष्यति हिंसासद्भावात्‌; तन्न “प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा”? [ त० 
सू० ७।१३ ] इति जिनसूत्र श्रोक्तम, यस्तु मनःपूर्विकां सल्‍लेखनां करोति स अग्रमत्तस्तस्य 
प्रमादयोगो नास्ति । कस्मात्‌ ? रागट्ेपमोहाद्रमावात्‌ । यस्तु पुमान्‌ रागठेषमोहादिभि- 
रविस्पष्ट 'ः म्लष्टः सन्‌ विषेण शस्त्रंण गलपाशकेन दहनप्रवेशेन कूपादों निमज्जनेन भ्वगुपातेन 
रसनाखण्डादिना प्रयोगेण आत्मानमाहते स स्वधातपातकी भवत्येवच । तथा च श्रुति३-- ५९ 


“अद्चर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा दता;। 


ताँस्‍्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना।ः || १ ॥|” [ ईशाबा० ३ ] 
तेन सललेखनां अतिपज्नस्य पुंसः आत्मघातपातको नास्ति । तथा चोक्तम*--- 


“रागादीणमणुप्पा अहिंसगत्तति देसियं समये। 


तेसिं चेदुप्पत्ती हिंसेति जिणेहि णिद्दिद्ठा ।। १ ।।” [ ). १० 
रागादीनामनुत्पादादहिंसकत्वमिति देशितं समये । तेषां चेदुत्पत्तिः हिंसेति जिनेरुद्धिष्टा ॥ 
अन्न खछुमरणमनिष्टं वतेंते वणिग्यह॒विनाशवत्‌ । यथा वणिजः नानाप्रकारपण्यानां 

भाण्डानां दाने आदाने सब्म्यये च तत्परस्य पण्यभ्रुतगरहविनाशो5निष्टोी भवति पण्यश्व॒त- 
यूहस्य कुतगश्वित्‌ कारणात्‌ विनाहे समायाते सति स वणिक्‌ शकक्‍्त्यनुसारेण पण्यभ्वतं गृह: 
परित्यजति । परिहतुंमशक्ये चच पण्यग्ृहे यथा पण्यविनाशो न स्यात्तथा यत्नं॑ विघत्ते । १७ 
एबमगायेपि त्रतशील्लक्षणपण्यसच्ज्यये * अवर्तमानः ब्तशीलाश्रयस्यथ कायस्य पतन 
नाकाडश्षति । कायपतनकारणे चागते सति निजगुणानामविरोबेन निजकायं शनेःशनेःपरिहरति । 
तथा परिहतुमशक्ये व निजकाये कदलीघातवबत्‌ युगपदुपस्थिते च निजकायविनाशे सति 
निजगुणानां विनाशा यथा न भवति तथा कायबिनाशे प्रयत्नं विधत्ते कथमात्मघातपातकी 
भवति ? तथा चोक्तम--- 3 

“अन्तःक्रियाघिकरणं तपःफल सकलदशिनः स्तुवते । 

तस्माद्यावद्धिमवं_ समाधिमरणे. ग्रयतितव्यम्‌ ।! [ र्क० ५ । २ ] 
अथ निःशल्यः खल् त्रतो, दाल्यानि तु मायामिथ्यानिदानलक्षणानि तेन मिथ्यादशन 

शल्यमुच्यते; तेन कारणेन सम्यग्हष्टित्रती भर्वात “तत्सम्यग्दशन सदापं निर्दोपं वा भवति? इति 
प्रश्ने कस्यचित्‌ सदोष॑ सम्यग्ददोंनं भवतीति प्रतिपादनाथ सूत्रमिदमाचक्षते विचक्षणाः--- २७ 


शकह्लाकाड्ाविचिकित्लान्यद फछिप्रशंसा संस्तवा: 
सम्परस्छझेरतलीचवारा: ॥ २३ ॥ 
दक्ुन शाक्ा, काझक्ष॒णं काइक्ला, विचिकित्सनं विचिकित्सा, प्रशंसन प्रशंसा, संस्तवर्न 
संस्तवः। प्रशंसा च संस्तवश्च प्रशंंसासंस्तवों, अन्यह्ष्ठीनां सिथ्यारष्टीनां प्रशंसासंस्तवो 


न ने अंक हलिटलनन पु अन्‍षलन न >>» ०. के >-०-+ ४ 


9--विस्पष्ट:ः ता ० | “उद्ध तेयम्‌- प्र ० स्लि० ७॥२२ ॥ 


२४८ तत्त्वाथबृत्तो [ ७।२४-२५ 


अन्यरष्टििप्रशंसासंस्तवो । शक्लका च काडध्वा च विचिकित्सा च अन्यटदष्टिप्रशंसासंस्तजी च दह्ला- 
काडध्ष/विचिकित्सान्यरष्टिप्रशंसासंस्तवाः । एते पत्चातिचाराः पत्न दोषाः सम्यग्टष्टे: जीवस्य 
भवन्ति । तत्र शक्छा--यथा निग्नन्थानां मुक्तिरुक्ता तथा सग्रन्थानामपि ग्रहस्थादीनां कि मुक्ति- 
भंवति इति शझ्क । अथवा, भयप्रकृतिः शक्ल । इहपरलोकभोगकाडक्षणं काडसक्षा। रल्लत्रयमण्डित- 
दरीराणां जुगुप्सनं स्‍्नानाय्रभावदोषोद्धावनं विचिकित्सा । मिथ्यादृष्टीनां मनसा ज्ञानचारित्र- 
गुणोद्भावनं प्रशंसा, विद्यमानानामविद्यमानानां मिथ्यादष्टिगुणानां बचनेन प्रकटनं संस्तव 
उच्यते । नज्ु सम्यग्द्शोनमष्टाहु प्रोक्ततू, अतिचारा अपि तसस्‍्याष्टी भवनति कथमाचार्यण 
पञ्ग्चतिचाराः ग्रोक्ताः ? सत्यमुक्त भवता; शीलजतेपु प5च पडः-चातिचारान्‌ वक्त्‌मिच्छुराचा ये; । 
[ अतः ] अष्टस्वतिचारेषु सत्स्वपि सम्यग्टष्टेिं: पव्मचातिचाराः श्रोक्ताः, इतरेषां त्रयाणा- 
मतिचाराणाम्‌ अन्तभोवितत्वात्‌ अष्टातिचारा वेद्तिव्या: । कथमिति चेतू ? उच्यते-यः पुमान्‌ 
मिथ्यादष्टीनां मनसा ग्रशंसां करोति स तावन्मूटटशष्टिश्वतुथोतिचारवान्‌ भवस्येब । यस्तथाविधों 
मूढटष्टिः स 'प्रमादाशकनकारणो ड्रवं रन्नत्रयमण्डितानां दोपं नोपगूहति तेषां स्थितीकरणव्,्य न 
करोति वात्सल्य॑ तु दूरे तिष्ठतु शासनप्रभावनां च कथं कुरुते तन अन्यदष्टिप्रशंसासंस्तवयोम॑ध्ये 
सअनुपबृं दइणादयो दोषा अन्तगेमिता भवनन्‍्तीति वेद्तिव्यम । ते निःशक्लितादीनामष्टानां गुणानां 
प्रतिपक्षभूता अष्ठ दोषा ज्ञातव्याः । 

अथ यथा पच्च्चातिचाराः सम्यमग्हष्टंभबन्ति तथा [ कि ] ब्रतशीलेष्चपि भवन्तीति प्रश्ने 
ओमित्युक्टवा त्रतशीत्वतिचारसद्डयानिरूपणार्थ सूत्रमिदमाहुराचायोंः-ओमिति कोड्थः ? 
ओभमित्यज्जीकारे । 


त्रतछ्योलेषु पञ्च पजञज्च -यथाकमम ।।.२७ ।। 


त्रतानि च शीलानि च नअतशीलानि तेपु ब्रतशीलेषु । पचम्चसु अणुत्नतेपु दिग्विरति- 
ब्रतादिषु सप्तसु शीलेपु पच पञ्चातिचाराः, द्वादशसु त्रतेषु यथाक्रमसनुक्रमेण भवन्तीति 
संग्रहसूत्रमिदम । ननु त्रतग्रहणनेव द्वादशबत्रतानि सिद्धानि शीलग्रहणमनर्थकम; इत्याह--- 
युक्तमुक्त भवता; ब्रतग्रहणेन द्वादशत्रतसिद्धो यच्छीलग्रहणं तद्विशेषज्ञापनाथम । शीलं हि 
नाम बत्रतपरिरक्षणम्‌ । तेन दिग्विरतित्रतादिभिः सप्रभिः ब्रतेंः पव्म्चानामणुत्रतानां 
परिरक्षणं भवतीति शीर्ग्रहणे नास्ति दोषः। एते द्वादशब्नतानां श्रत्येक पच्ण्च पच्यातिचाराः 


/ मिलित्वा अगारिणः पशष्टिरतिचारा भवन्ति अगायंधिकारात । 


तत्र तावदहिंसात्रतस्य पव्चातिचारानाह--- 


बन्धवधच्छे दालि सा रारोपण।न्नपाननिरोधा: ॥२५॥ 
निजेष्टदे शगमनप्रतिबन्धकारणं बन्धर्न॑ बन्धः | यथष्टितज नकवेतन्रदण्डादिभिः प्राणिनां 
ताडनं हनन वधः,न तु अन्न प्राणव्यपरोपणं बध उच्यते तस्य पुर्बमेव निषिद्धत्वात्‌ । * शब्दग्रह- 


नासिकाहुलिवराड्'चक्षुरादीनामवबयवानां विनाशनं छेद उच्यते। न्याय्याद्धारादधिक- 
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१ अशकनम्‌ असामथ्यम्‌॥। ४ अनुपगूहनादयों भा०, ब०, ज० । ३ कर्णम। 
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७॥२६-२७ ] सप्रमा5्ष्यायः न्छ९्‌ 


भारवाहनं राजदानादिलोभात्‌ अतिभारारोपणम । गोमद्दिषीबलीवद्ंबाजिगजमहिषमानव- 
शकुन्तादीनां क्षुत्तृ ष्णादिपी डोत्पादनम अज्ञपाननिरोधः । बन्धश्च वधश्च छेदश्च अतिभा- 
रारोपणव्य्य अनज्नपाननिरोधश्यच बन्धवधछेदातिभारारोपणाश्नपाननिरोधाः ! एते पथ्थ्चातिचारा 
अहिंसाणुत्रतस्य भवन्ति । 

अथदानीं सत्याणुत्रतस्य पत्चातिचारा उच्यन्ते--- ५ 


सिथ्योपदेशर होभ्याख्यानकूटलेस्वक्रियान्यासापहारसाका रसन्त्र मद्‌।: ।२६। 
इन्द्रपद॑ तीथंकरगर्भावता रजन्माभिषेकसाम्राज्यचक्रवर्तिपदर्निःक्रमणकल्याणमहामण्ड- 
लेश्वरादिराज्यादिक सवोथ सिद्धिपर्यन्तमहमिन्द्रं पदं सर्व सांसारिक विशिष्टमविशिष्ट सुखस भ्यु- 
दयमित्युच्यते । केंत्रछज्ञानकल्याणं निर्वाण ऋल्याणमनन्तचतुष्टयं परमनिवीणपदं घर निःश्रेयस- 
मुच्यते। *“तयःरभ्युदयनिःश्रे यसयोनिमित्त॑ या क्रिया सत्यरूपा वतंते तस्याः क्रियायाः मुग्धकोकस्य ९० 
अन्यथाकथनम न्यथाप्रवर्त नं घनादिनिमित्तं परवव्म्यनब्ण्य मिथ्योपदेश उच्यते । स्त्रीपुंसाभ्यां 
रहसि एकान्ते यः क्रियाविशेषाइनुछ्ित कृत उक्तो वा स क्रियाविशेषं। गुप्तवत्त्या ग्रहीत्वा 
अन्येषां प्रकाश्यते तदू रहो5भ्याख्यानमुच्यते । केनचित्पुरषेण अकथितम अलुक्त यत्त्‌ किव्ल्चित्‌ 
कार्य द्रेषघबशात्‌ परपीडनाथंम एबमनेनोक्तमेवमनेन कृतम इति परवचज्ज्चनार्थ यल्लिख्यते राजादो 
दश्यंते सा कूटलेखक्रिया, पेंशुन्यमित्यथें: । केनचित्‌ पुरुषेण निजमन्दिरे  हिरण्यादिक २५ 
द्रव्य॑ न्यासीकृत॑ निक्षिप्तमित्यथेंश, तस्य  द्रव्यस्य ग्रहणकाले सद्धथा उ्स्म्रिता विस्म- 
रणप्रत्ययादल्पं द्रव्य ग्रह्माति, न्यासवान्‌ पुमान्‌ अज्ञावचनं ददाति-देवदत्त, यावन्समात्रं 
द्रव्यं ते बतंते ताबन्मात्रं त्व॑ ग्रहण किमन्न प्रष्टटयमिति, जानन्नपि परिषूर्ण तस्य न ददाति न्‍्यासा- 
पहार उच्यते । कायंकरणमज्नविकार अक्षेपादिक परेषां रृष्टवा पराकूतं पराभिप्रायमुपलभ्य ज्ञात्वा 
असूयादिकारणेन तस्य पराकूतस्य पराभिप्रायस्य अन्येषामओ आविष्करणं प्रकटनं यतू क्रियते २० 
स साकारमन्त्रभेद इत्युस्यते। मिथ्योपदेशश्च रहोभ्याख्यानम्व कूटलेखक्रिया च न्यासापहा- 
रश्च साकारमन्त्रभदश्च मिथ्योपदेशरहोभयाख्यानकूटलेखक्रियासाकारमसन्त्रभेदाः । एते पत्लाति- 
चारा: सत्याणुबत्रतस्य भवन्ति । 
अथाचोयोणुत्रतस्य पञ्म्चातिचारा उच्यन्ते-- 
सस्‍्तेनप्रयोगलतदाहतादानविरुद्धराज्यालिकमही नाधिक- चरण 
सानोन्सानप्रतिख्यकव्यवहाराः ॥ २७ ॥ 
कश्चित्पुमान चौरीं करोति, अन्यस्तु कश्चित्तं चोरयन्तं स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, 
अन्येन वा केनचित्पुंसा तं चोरयन्तं श्ररयति मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेयंमाणं 
चौरीं कुर्वेन्तम अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन, एवं विधाः सबं5पिं प्रकाराः स्तेनप्रयोगदब्देन 
लभ्यन्ते । चौरेण चोराभ्यां चोरेवों यद्वुस्तु चोरयित्वा आनीतं तद्धम्तु* मूल्यादिना ग्रह्माति तत्‌ ३० 
कक प् तपोडस्यु- आइ० , च०, ज०॥ ८ तहस्तु यत्‌ मु- जआा०, ब०, ज० । 
श्र 
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7५० तत्त्वाथबृत्तो [ ७२८ 


नदाह्॒तादानम, | बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पमूल्येन नेव ग्रहीतव्यानि, अल्पमूल्यानि वस्तूनि 
बहुमूल्येन नेंब दातव्यानि । राक्ष "आज्ञाधिकरणं यदविरुद्धं कर्म तद्‌ राज्यमुच्यते। उचित- 
मूल्यादनुचितंदानम्‌ अलुचितं अहम्णव्म्व अतिक्रम उच्यते । विरुद्धराज्ये अतिक्रमः विरुद्ध 
राज्यातिक्रमः । यस्मात्कारणात्‌ राज्ञा घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स 
विरुद्धराज्यातिक्रम: । अथवा, शाजघोषणां बिनापि य&णिजो व्यवहरन्ति तं व्यवद्दारं यदि 
राजा तथेव मन्यते तदा तु विरुद्धराज्यातिक्रमो न भवति। अस्थः 'चतुःसेरमानम्‌, तत्काष्ठादिना 
घटित॑ं मानमुच्यते, उन्‍्मान तु तुलामानम्‌, मान चोन्‍्मानव्व्य मानोन्मानम्‌, एताथ्यां न्यूनाभ्यां 
ददाति अधिकाश्यां ग्रह्याति द्वीनाधिकमानोन्मानमुच्यते । ताम्रेण घटिता रूप्येण व सुवर्णन 
व घटिता ताम्ररूप्याभ्यां च घटिता ये <द्रम्माः तत्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सद॒शाः केनचित्‌ छोक- 
वच्य्चनार्थ घटिता 3 द्रम्माः प्रतिरूपका उच्यन्ते, तेव्यवद्दारः क्रयविक्रयः अतिरूपकव्यवहारः 
कथ्यते । स्तेनप्रयोगश्च तदाह्॒तादानं च-तेनानीतग्रहणमू-विरुद्धराज्यातिक्रमश्च हीनाधिक- 
मानोन्सानव्य्य॒प्रतिरूपकव्यवहारश्च  स्तेनप्रयोगवदाह्मतादानविरुद्धराज्यातिक्रमही नाधिकमा- 
नोन्‍्मानप्रतिरूपकव्यवद्दाराः । एते पद्लातिचारा अचोयोणुत्रतस्य भवन्ति । 


अथेदानीं त्रह्मचर्यस्थ प5चातिचारानाह--- 


परविवाहकरणेत्वरिकापरिग ही ताउपरि एहोतागसना नड्गकी डा- 
कासतोव्ाशिनिवेशाः ॥ २८॥ 


कन्यादानं विवाह उच्चयते, परस्य स्वपुत्रादिकादन्यस्य विवाहः परविवाहः, परविवाहस्य 
करणं परविवाहकरणम्‌ । एति गच्छति परपुरुषानित्येवं शीलछा इत्वरी, कुत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरुषभठ॒का या स्त्री भवति सघवा विधवा वा सा परिंग्रहीता सम्बद्धा 
कथ्यते । या “वाराह्लनात्वेन पुंश्थछीमावेन वा परपुरुषानुभवनशीलछा निःस्वामिका सा अपरि- 
ग्रहीता असम्बद्धा कथ्यते | परिग्रहीता च अपरिगृहीता च परिग्ृहीताउपरिग्र॒हीते, इत्वरिके व ते 
परिंगृहीतापरिंग्ृहीते इत्वरिकापरिगृहीताउपरिंग्रहीते,  इत्वरिकापरिग्ृहीताउपरिग्रहीतयोगम ने 
प्रवृत्ती द्ले इत्वरिकापरिग्ृह्दीताउपरिग्रहीतागमने । गमने इति कोउथें: ? जघनस्तनवदनादि- 
निरीक्षण" सम्भाषणं पाणिश्र्‌चक्षुरन्तादिसव्ज्ञाविधानमित्येबमादिक निखिल रागित्वेन 
दुश्चेष्टित गमनमित्युच्यते। अड्डे स्मरमन्दिरं स्मरछता 'च ताभ्यामन्यत्र करकक्षकुचादि- 
प्रदेशेषु क्रीडनमनजहृक्कलीडा कथ्यते। न अज्ञाभ्यां क्रीडा अनज्ञक्रीडेति विश्रह्मत्‌ । कामस्य 
कन्दर्पस्य तीवः अबृद्धः अभिनिवेशः अनुपरतप्रवृत्तिपरिणामः कामतीत्राभिनिवेशः, यस्मिन्‌ 
काले ख्लियां प्रवृत्तिरुक्ता तस्मिन्नपि काले कामतीत्राभिनिवेश इत्यथं: । दीक्षिताउतिबालातियें- 
ग्योन्यादिगसनमपिं कामतीआभिनिवेश इत्यथः । परविवाहकरणज्-्य इत्वरिकापरिग्रहीताउ- 
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१ राश्ा आशादिक- आ० , ब०, ज० । २ -चितादा- आ०, ब०, ज० । दे द्वम्ना: आ०, ब० 
ज० । ४ वराड्ुनात्वेन आ०, य०, ज० | ५ -क्षणसंमाषणपा- था० । ६ अननज्लञा- आा०, ब०,जन० 


-००»५०-२.०-ककन्‍क-.९०»०-०->०कमन>० ०. बज, 


७।२९-३० ] सप्तमोड्ध्याय: २५१ 


परिग्ृहीतागमने च द्वे अननज्ञक्रीडा च कामतीत्राभिनिवेशश्य परविवाहकरण त्वरिकापरि- 
गहीता उपरिगृहीतागमनानड्रक्रीडाकामतीत्राभिनिवेशा; । स्वदारसन्तोष-परदारनिदृच्यणुत्रतस्य 
एते पव्चातिचाराः भवन्ति । 
अथेदानीं परिग्रहपरिमाणाणुत्रतस्यातिचारान्‌ वदन्ति -- 
ज्षेत्रवास्तुहिरण्यछवर्णघनघान्घदासीदासकुप्यप्रमा णातिक्तमा; ॥२६।। 
प्ेत्रं धान्योत्पत्तिस्थानम्‌ । वास्तु 'च ग्रहम । हिरिण्यवःच रूप्यादिद्रम्म "व्यवद्यारप्रवर्त नम । 
सुबर्ण कनकम्‌ । धनव्ग्च गोमहिषीगजवाजिबडवोष्टाजादिकम्‌ । धान्यडःच ब्रीक्याग्ष्टादशभेद- 
सुशस्यम , तद॒क्तम--- 
“गोधूमशालियवसर्प पमाषप्ुुदूगा: श्यामाककहुतिलकोद्रवराजमाषाः । 
कीनाशनालमठबरेणवमाठकी च सिंवाकुलत्थवणकादिषु बीजधान्यम्‌ ॥१॥”” 
[_ 


कीनाशो लाह्नस््रिपुट इति यावत्‌ । नाल॑ मकुष्टः । *मठवेणवं ज्वारी । आढकी तुचरी । 
“तुबवयेब्चणका माषा झुदुगा गोधूमशालयः। 


यवाश्ष मिश्रिताः सप्त घान्यमाहुमनीषिणः ॥”? [ ] 
तिलशालियवाब्थिधान्यमू । दासी च चेटी, दासम्थ चेटः । कुप्यं च क्षोमकोहदोेय- 
कर्पासचन्दनादिकम्‌ । तन्न क्षौम शुतक्रपटोलकम। कोशेयं टसरिचीरमू। क्षेत्रज््च वास्तु व 
क्षेत्रवास्तु, हिरण्यवन्च सुवर्णझच हिरण्यसुवर्णम, धनज्ज्च धान्यउन्च धनधान्यम्‌ , दासी च 
दासशन्वथ दासीदासम , क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुबर्ण च धनधान्यं व दासीदासं च कुप्यव्न्य 
श्वित्रवास्तुहिरण्यसुवण घधनधान्यदासीदासकुप्यानि, चत्वारि द्व 6 मिलित्वा पन्म्वम केवलं 
ज्ञातवयम , तेषां ग्रमाणानि तेषामतिक्रमा अतिरेका -अतीव छोभवश्ञात्‌ प्रमाणातिछल्ुनानि । 
एते पञ्चातिचाराः परिग्रहपरिमाणवतस्य  वेद्तिव्या:। प>्चाणुपष्नतानां व्यतिल्ल्लनानि 
कथितानि । 
अथेदानीं शीलसप्तकव्यतिक्रमा उच्यन्ते5 | तथाहि--- 
ऊध्वोधस्तियेग्वयतिऋमचेन्नन्चद्धिस्सत्यन्तराघानानि ॥| ३० ॥ 
व्यतिक्रमो *विशेषेणातिल्छनं व्यतिपात इति यावत्त्‌ | व्यतिक्रमशबच्दः तियंगन्तेथु 
अजिषु दाब्देषु प्रत्येक अयुज्यते । तेनायमर्थें:-ऊष्बेव्यतिक्रमः अधोव्यतिक्रमः दियेग्वयतिक्रम: । 
शैलायारोहणमूध्वंब्यतिकमः ।_ अवटाद्यवतरणमघोव्यतिक्रम: । सुरह्गादिश्रवेशस्तियंग्व्य- 
तिक्रमः । व्यासहज्ञलमोहपमादादिवशरेन छोभावेशाद्‌_ योजनादिपरिच्छिन्नदिक्सबःख्यायाः 
अधिकाकाडक्षणं. क्षेत्रवृद्धिरुव्यते । यथा याखेटावस्थितेन केनचित्‌ शआावकेण*६ 
क्षेत्रपरिमाणं कृत यद्‌ “धारापुरीलक्कनं मया न कत्तेव्यम? इति, पश्चाद उज्जयन्याम अन्येन 


नज+नलनन तीस 3कक--००»+क-कनन-- 


न्प्ु 


३० 


+.२कमाशककाकन' 


१ -द्वम्न-- सा० ॥ २ मसठः बे- ता० | ३ -न्ते ऊ- आ० , ब०, ज० | ४ -माइति-- वा , 


५ -मान्याक्षेत्राव-- आ०, ब०, ज०। ८६ -केन परिं- आ०, थय०, ज० ॥ 


२८ 


१० 


प्र तक्त्वार्थंकृत्तो [ ७।३१-३२ 


आण्डेन महान्‌ लाभो भवतीति तत्र गमनाकाछक्या 'गमन वा क्षेत्रत्नद्धा! । दक्षिणापथागतस्य * 
धाराया ३डब्जयिनी पञचर्विशतिगव्यूतिभिः किड्प्चिन्यूनाधिकामिः परतो वतेते। स्मृते- 
रन्तर विच्छित्तिः स्छृत्यन्तरं तस्य आधानं विधान स्मृत्यन्तराधानम्‌ अननुस्मरणं योजनादि- 
कृतावधेर्विस्मरणमित्यर्थ: । ऊध्बव्ण्य अधश्च तियेकक्‍्च ऊध्वाधस्तियंत्वस्तेषां व्यतिक्रमास्थयो5- 
तिचाराः, क्षेत्रव द्धिश्थ स्खत्यन्तराधानव्व्य ऊध्वौधस्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराघधानानि । 
ते पठचातिचारा३ दिग्विरतेभवन्ति । 
अथ देशवबिरत्यतिचारान प्रथयति-- 
आनयथनप्रेष्यप्रयागशब्दरूपानुपातपुद्ग लक्षेपा: ।। ३१॥ 


आत्मेसकूल्पितदेशस्थितोडपि प्रतिषिद्धदेशस्थितानि वस्तूनि कायंवशात ठद्गठस्तु- 
स्वामिनं कथयित्वा निजदेशमध्ये आनाय्य क्रयविक्रयादिक यत्करोति तदानयन॑मुच्यते । एवं 
विधेहीति नियोगः प्रष्यप्रयांग; । कोउथे; ? अतिषिद्धदेश प्रेष्यप्रयोगेणेब अभिप्रेतव्यापार- 
साधनम। निषिद्धदेशस्थितान्‌ कमेकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रत्युद्धश्यि अभ्युत्कासिकादिकरणम्‌ , 
कण्ठमध्ये कुत्सितशब्दः कासनं कासः अभ्युत्कासिंका कथ्यते, तं शाब्दं श्र॒त्वा ते कमेंकरादयो 
व्यापार छीघं साधयन्ति इति शब्दानुपातः । स्वशरीरदशन रूपानुपातः । पुद्टछस्य छोष्टादेः ध्लेपो 
निपातः पुद्टलक्षेप: । आनयनच्च पभ्रेष्यप्रयोगश्व दाब्दरूपानुपाती च पुद्ठलक्षेपश्च आनयन- 
प्रग्यप्रयोगशब्द्रूपानुपात पुद्रलध्षेपा: । एते पञ्ण्चातिचाराः देशविरतेमभ वन्ति । 

अथानर्थदण्डविरतेरतिचारानाह--- 


कन्दपेकोत्कुच्यमौ स्वय्यो 5समी हए्यधाधिकर णो प मो ग परि भो गा- 
नर्थक्यानि ॥३२॥ 


रागाधिक्यात्‌ वक्तेरसंचलिताउशिष्टवचनप्रयोग: कन्दर्प उच्चचते । प्रहासवागशिए्- 
वाकप्रयोगो पूर्वोक्तो द्वावषि ठृतीयेन दुष्टेन कायकर्मणा संयुक्तो *कोल्कुच्यमुच्यते । ध्रष्टस्व- 
प्रायो बहुप्रछपो यत्किव्व्विदनथक वचन यद्वा तठ्वा तद्चनं मौखयंमुच्यते । असमीक्ष्य 
अविचायं अधिकस्य करणम “असमीचद््याधिकरणम्‌ | तत्त्रिधा भवति--मनोगतं वाग्गतं 
कायगतञब-चति । तत्र मनोगतं मिथ्यारष्ठटीनामनथथंकं काव्यादिचिन्तनं मनोगतम । निष्प्रयो- 
*जनकथा परपीडाबचनं यत्किव्ग्चिद्वक्तत्वादिक वाग्गतम्‌। निःश्रयोजनं सचित्ताचित्तद्ल- 
फलपुष्पादिछेदनादिकम्‌ अग्निविषक्षारादिभप्रदानादिक कायगतम । एवं जत्रिविधम्‌ अससीक्षा- 
( क्या ) धिकरणम्‌। न विद्यते अथेः प्रयोजनं ययोस्तो अनर्थको, अनर्थेकयोभावः कर्म वा 
आनर्थक्यम्‌ू , डउपभोगपरिभोगयोरानथ्थेक्यम्‌_ उपभोगपरिभोगानथंक्यम ,_ अधिकमूल्य॑ 





निनजिन-न -+ * किले "| ननफन>फ्अफरअरनर>मऋनग-ग-म. सन... «ने सविनन--:3-:3न्‍न्‍न्क-न्‍-न--- “- ० 


५ गमनं च क्षे- जआा०, य०, ज०।| ८-२ -गतधारायाम्‌ ता०।| दे ऊजयि- ता०। 
४ कोल्कुच्य उ- आ०, ब०, दु०,ज० | ५ -श्षाघथि- आ०, ब०, दृ०, ज०। ६ -जनकथनं 
प- था०, चथ०, दु०, ज० | 


७-३३-३४ | सप्तमाउडध्यायः २५३ 
दत्वा उपभोगपरिभागप्रहणमित्यथ: । कन्दर्पश्व कॉोत्कुच्यवन्च मौखयेब्च असमीच्या- 
घिकरणवच उपभोगपरिभोगानथ क्य्च कन्दर्पकोत्कुच्यमोखर्यासमीक्ष्यधिकरणोपभोग- 
परिसोगानथंक्यानि | एते पञचातिचारा अनथदण्डविरमणस्य भवन्ति । 
अथ सामायिकातिचारानाह--- 


योगदुःप्रणिधानाना दरस्ग्हत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ ५ 


कायवाडम्मनर्सां यत्कर्म स योग उच्यत्ते, योगस्य दुष्टानि अ्रणिधानानि अ्रवृत्तयः योग- 
दुशप्रणिधःनानि, योगरय अन्यथा प्रणिधानानि भन्ृत्तयः योगदुःप्रणिधानानि त्रयोडतिचाराः । 
सामायिकावसरे क्रोधमानमायालछाोभसहिताः कायवाइममनसां प्रवृत्तयः टृष्टप्रशृत्तयः, शरीरा- 
वयवानाम निभ्चृतत्व॑ कायस्यान्यथाप्रद्त्तिः संस्काररहिताथीगमकवबण्णप्रयोगो बचोडन्यथाप्रवृ- 
त्ति,, उदासीनत्व॑ मनोडन्यथाप्रवृत्तिः । एवं द्विप्रकारमपि कायदःप्रणिधानं वाग्दुःप्रणि- 
धान मनोद॒ःप्णिधानश्वेति त्रयोप्तिचाग भवन्ति | चतुर्थोॉडतिचार अनादरः अलुत्साहः 
अनुद्यम इति यावन्‌ ! पदम्चमो5तिचारः स्मृत्यनुपस्थानं स्मृतेरनुपस्थानं बिस्मृतिः--न ज्ञायते 
कि मया पठितं कि वा न पठितम , एकागतारहितत्वमित्यर्थ: । योगदःप्रणिधानानि च अना- 
दरश्व स्मृत्यनुपस्थानजञ्य योगद॒ःपअणिधानानादरस्म॒ृत्यनुपस्थानानि । एते पदत्चातिचाराः सामा- 
यिकस्य वेदितव्याः । 

अथ श्रोपधोपवासातिचारानाह--- 

अप्रस्यवेद्धिता प्रमाज्जितोत्तगांदा नसंस्तरो पक्तट मणा - 
नादरस्मसस्मनुपस्थानानि | ३४७ | 

अन्न प्राणिना विद्यन्ते न वा विद्यन्ते इति बुद्धच्या निजचछ्लुपा पुनर्निरीक्षणं शत्यवे- 
श्वितमुच्यते, कामस्लापकरगेन यत्पतिलेखनं क्रियते तत्प्रमार्जितमुच्यते, न चिंच्मते प्रत्यवेक्षितं 
यपु तानि अप्रत्यवेक्षितानि, न विद्यते प्रमाजितं यपु नानि अश्रमाजितानि, अशभत्यवेक्षितानि 
च तानि अप्रमामितानि अभ्रत्यवेक्षिताप्रमाजितानि । अथवा, प्रत्यवेक्षन्ते सम प्रत्यवेक्षितानि, 
न ॒पभत्यवेक्षितानि अभत्यवेक्षितानि, श्रमाजेंन्ते सम प्रमाजितानि, न ग्रमाजितानि अश्नमार्जिता- 
नि, अभत्यवेक्षितानि 'च तानि अप्रमार्जितानि अप्रस्यवेक्षिताअमार्जितानि । मूत्रपुरीपादीना- 
मुत्सजन त्यजनम्‌ उत्सगे: । अहंदाचारयपूजोपकरणस्य गन्धपुष्पधूपादेरात्मपरिधानोपधानादि- 
चस्तुनश्थ अहणमादानमुच्यते । संस्तरस्य अच्छदपटादेः:' उपक्रमणमारोहणं संस्तरापक्रमणं 
प्रस्तरणस्वीकरणमित्यथे: । उत्सगेंश्व आदानब्व संस्तरोपक्रमणन्च उत्सगोंदानसंस्तरोपक्रम- 
णानि । अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितानि च _तानि उत्सगोंदानसंस्तरोपक्रमणानि अभश्रत्यवेक्षितातअमा- 
जितोत्सगादानसंस्तरोपक्रमणानि । कोडर्थः ? अग्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितभूभो मृत्रपुरीषादे रुत्सशेः, 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्य पूजाञद्यपकरणस्य आदानम , अग्रत्यवेक्षिताउप्रमाजितस्य संस्तरस्य 


२ पग्रच्छपटादे: ३०, जआा०, ब०, ज० ॥ 


१० 


१५ 


३० 


२०७ तत्त्वाथंवृत्तो [ ७१३५-३६ 


उपक्रमणम्‌ । एते त्रयाउतिचारा: । छुधाठषाद्रभ्यर्वितस्य पीडितस्य आवश्यकेष्वजुत्साहः 
अनादर उच्यते । स्मृतरनुपस्थापनम, बिस्मरणं स्छत्यनुपस्थानम्‌ । ततः अभ्रत्यवेक्षिता प्रमार्जि- 
तोत्सगींदानसंस्तरापक्रमणानि च अनादरश्च स्प्॒त्यन्ञुपस्थानम्ब अपत्यवेक्षितापम र्जितात्सगो- 
दानसंस्तरापक्रमणानादरस्मत्यजुपस्थानानि । एते पद्नातिचाराः प्राषघधोपवासस्य भवन्ति । 


५ अथ उपभोगपरिंभोगातिचारानाह--- 


सच्िस्तसम्धघन्धसन्मिश्नामभिषवदुःपक्काहा रा: ॥ ३२५ ॥। 


चेतनं चित्तम चित्तेन सद्द वर्तते सचित्त:, तेन सचित्तेन उपसंसष्ट उपश्लिष्टः शकय- 
भसेदकरणः संसर्गमात्रसहितः स्वयं शुद्धाउघपि सचित्तसह्बट्टमात्रेण दूषित आहारःश सम्बन्धा- 
हार: । सांचत्तव्यतिकीर्ण: सम्मिलित: सचित्तद्रव्यसूक्ष्मप्राण्यतिमिश्रः अशक्यमेदकरण आहारः 
५० सन्मिश्राहारः । सहूु-अतिसड्ो सम्बन्धर्सान्मश्रयार्भेद: ।  कथमस्य शीलूवतः सच्त्तादिषु 
प्रवृत्तिरेति चेत्‌ ? उच्यते- मोहेन प्रमादेन वा बुभुक्षापिपासातुर: पुमान्‌ अन्नपानलेपनाच्छा- 
दनादिषु सचित्तादिविशिष्टेषु द्रव्येषु वतंते ।रात्रिचतु:अहरेः छिन्न ओदनो द्रव डच्यते. 
इन्द्रिययलव द्धनो माषविकारादिशृष्यः कथ्यते- बृषव॒त्कामी भवति येनाहारेण स दृष्यः, द्र्वा 
वृष्यश्थ उसयोडजिषवः कशथ्यते, अभिषवस्याहारः: अभिषवाहारः । असम्यक्‌ पका दुः्पकः 
१५ अस्विन्न, अतिक्लेदनेन वा दुष्ट: पक्का दग्वपक्तः दुःपकः ,तस्य आहारः दु:पकाहवार: | इध्यउ:- 
पकयोः सेवने सति इन्द्रियम इबृद्धिः सचित्तोपयोगः वातादिश्रकोपोद्रपीडादिप्रतीकारे अग्न्यादि- 
प्रज्वालने* मद्दानसंयमः स्यादिति तत्परिद्दार एव श्रेयान्‌ू । आहारशब्दः श्रत्येक प्रयुज्यते । 
तेन सचित्ताहारश्च सम्बन्धाहारश्च सन्मिश्राहारश्च अभिषवाहारश्च दुःपकाद्दारश्च सचित्त- 
सम्बन्धसन्मिश्राभिषवद॒ःपकादाराः ॥ एते पद्चातिचारा उपभोगपरिभोगपरिसट्डथानस्य भोगो- 
२० पभोगसद्धयापरनामप्न:३ शीलस्य भवन्ति । 
अथातिथिसंविभागस्यातिचारानाह--- 


सचित्तनिद्देपापिधानपरव्यपदेशमास्सयेकालातिकरमाः ॥ ३६ ॥ 


जित्तेन सह ब॒तेते सचित्तम, सचित्ते कदकीदलोल्यकपण्णपद्मपत्नादो निक्षेपः सचित्त- 
निक्षेप: । सचित्तेन अपिधानम, आवरण सचित्तापिधानम.। “अथेवशादिभक्तिपरिणाम:'” 


लग ] इति परिभझाषणाल्‌ सच्चित्तदाब्दात्‌ सप्तमीढतीये निश्षेपापिधानविप्रहे 53अवतः । 
अपरदातुर्देयस्यारपण मम काय वतंते त्वं दहीति परव्यपदेशः, परस्य व्यपदेदः कथनं पर- 
व्यपदेशः । अथवा परेडन्न दातारो वतन्ते नाहमत्र दायको वर्ते इति व्यपदेशः परव्यपदेशः । 
अथवा परस्येदं “भक्तयाद्रासंदेयं न मया इद्मीह॒शं वा देयमिति परवयपदेशः । ननु परव्यपदेशः 


न" वननन ००8 ->मननझन+मक अमिजनन ५5 
अकनार-.६०-५५३फनमममन»-+-नम- पान न. ७.९७ + ४०३० 


५१५ कथमवश्यं शी-- आ०, ब०, ढु०, ज० । 


> २-३ अविननन नारनामन. हनन >+« 
ब +न जन नननततत--3++०७-म२७००००-००५०००- “-बलक>७क->»-- ०० 





२ -नेन म- आ०, ब०, द०, ज० | 
रे -ख्यानना- आ०, ब०, द०, ज० ॥ ४ -हेग भ- आ०, ब०, द०, ज० | £€ -भक्तद्याभासं ता० । 





जेरे७-३८ ! सप्तमो<ध्यायः रण 


कथमतिचार इति चेत्‌ ? उच्यते- धनादिलाभाकाकक्षया अतिथिवेलछायामपि द्रव्याद्ुपाजेनं 
परिहतुंमशक्लुबन्‌ परदाठ्हस्तेन योग्यो :पि सन्‌ दान दापयतीति मद्दान्‌ अतीचारः । ददुक्तम--- 


“आत्म वित्तपरित्यागात्‌ परेध॑मविधापने । 

अवद्यमेव प्राप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ ॥ १ ॥। 

भोज्यं मोजनशक्तिश्व रतिशक्ति वेरख्ियः । ५ 

विभवो दानशक्तिश् स्वयं घमम छृतेः फलस्‌ ॥ २ ।।[यशा< उ० प्र० ४०५] 
यहानं *भ्रददजक्षपि आदर न कुरुते, अपरदातृगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयंमुच्यते । अकाले 
भोजनम्‌ अनगाराडयोग्यकाले दान क्षुधिते नगा रे विमद्देकरणम्त् कालातिक्रमः । सच्चित्तनिश्तेपश्थ 
सचित्तापिधानम्थ परव्यपदशश्च मात्सयज््व कालातिक्रमश्च सचित्तनिशक्षेषपापिधानपरव्यपदे श- 


मात्सयकालातिक्रमाः । एने पदच्चातिचारा: अतिथिसंविभागशील्स्य भवन्ति । १० 
अथ सल्लेखनातिचारानाह--- 


जीवितमरणाशंसा मसित्रानु रागसुस्वानु बन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 

जीवितग्व मरणगज्व जीवितमरणं तस्य आशंसन आशंसे जीवितमरणाशंसे । 
जीवितस्य मरणस्य 'चामिल्यपो द्वावततीचारों । कथम ? निश्चितमश्ुवं हयं चदं तदवस्थिताबादरो 
जीदिताशंपा । रुगादिभीतेजीवणयासइडक्लेचेन शरण सनोरथों सुशणशंस्त ५ थथ्विस्न्तर्नामित्रेण २० 
सद्द क्रीडनालुस्मरणं कथमनेन ममाभीष्टेन मित्रेण मया सह पांशुक्रीडनादिक ऊकृतम, 
कथमनेन ममाभीष्टेन उयसनसहायत्वमाचरितम्‌ , कथमनेन ममाभीष्टेन मद॒त्सवे सम्भ्रमो 
विहितः श्त्यायनुस्मरणं मित्राजुरागः | एवं मया शयनवसनवस्थादिक भुक्तम , एवं मया हंसतू- 
लोपरि टुकूलाजछादितायां शय्यायां वरवनितया आलिछ्लितेन सु्खं दरयितम, “एवंपुरुषरतज 
निंतया सह क्रीडितज्चेत्यादीनि सुखानि मम सम्पन्नानीत्यनुभू तप्री तिप्रकारस्मृतिसमन्वाहारः २० 
सुखानुबन्धः-पूर्वभुक्तसुखानुस्मरणमभित्यर्थ; । *भोगाकाइक्षुणेन निश्चित दीयते सनो यरिमन्‌ 
येन वा तन्निदानम “करणाधिकरणतोश्व युट्‌” [ ] इति साधु: | जीवितमरणा- 
शंसे व मित्रानुरागश्च सुखानुबन्धश्च निदानव्च जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनि- 
दानानि । एते पच्ल व्यतिपाताः सलल्‍लेखनाया भवन्ति । 

अथाह कश्चित्-तोर्थकरत्वहेतुकमोस्लवनिरूपणे शक्तितस्त्यागतपसीति त्यागदाब्द- २५ 
वाच्यं दानमुक्तम, शीलसप्तकनिरूपणे थ अतिथिसंविभागशब्दवाच्यं पुनदीनमुक्तम , तस्य 
दानरय लक्षणमस्माभिन ज्ञातमस्ति अतस्तल्लक्षणमुच्यतामिति प्श्ने सूत्र मिदमाहुः--- 
अनुञहाधथ स्वस्थातिसय्ों दानम ॥ ३८ ॥ 


_-२िकेकनन--ीनकनया---० “न लऊ+ककब-न. ०+ नबन ०++->>-+ - नल आओ जनत “पाए: :: 
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>५+७ कर >»नजकीमना-- ".. “२५ कमान... --३०-मर्ा माइक, 


२१ -कऊकते फ- आ०>, ब०, द०, ज० । २ पध्रदददपि ता० | ३-पुृरुषं रत- आ०, द०, 
ज० । पुरुधं तरवनि- बइ०। ४ भोगका- जा०, ख०, द०, ज० | 


२५६ तत्त्वाथवृत्तां [ ७३९ 
आत्मनः परस्य च उपकारः अनुग्नद उच्यत, सो5थः प्रयाजनं यस्मिन्‌ दानकमंणि 
तत अनुग्हार्थभ्‌ । स्वोपकाराय “विशिष्टपुण्यसब्ब यलक्षणाय परापकाराय सम्यग्दशनज्ञान- 
चारित्रादिवृद्धय॑ं स्वस्य धनस्य अतिसर्गोडतिसजनं विश्राणनं श्रदानं दानमुच्यते । कथ॑ं 
! सम्यग्दशंना दिवृद्धिराहारादिना पात्रस्य भवतीति चेत ? सरसाहारेण यतेवंपुषि शक्तिर्भबति 
५ आराग्यादिकच्य्च स्यात्‌, तेन तु ज्ञानाभ्यासापवासतीथयात्राधर्मोपद शादि कः सुखन अ्रवतंते । 
तथा पुस्तकपरत्यजायुसंयमशोचोपकरणादिदाने परपकारः स्यात्‌ । तत्व दानं योग्येन दात्रा 
स्वहस्तेन विज्ञानवता दातवयम। तदुक्तम्‌--- 
८६(ए०७क [क से क सु “पा मै १५७७५ 
धर्मषु स्वामिसेवार्या सुतोत्पत्तो च कः सधीः । 
(५ + 45 ७. 9 4; & च 
अन्यत्र कार्यदेवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेत्‌ ॥१॥" [ यश*“उ० पछ्ू० ४०५ | 
२० विज्ञानवतो लक्षणम | तदुक्तम--- 


“विवर्ण विरसे विद्धमसात्म्यं प्रस्तश्व यत्‌ । 
मुनिभ्योपतजं न तदंयं यत्य आुक्तं गदावहम | २॥ 
3उच्छिष्ट नीचलोकाह मन्योदिष्ट “विगहिंतम्‌ | 
न देय॑ दुजनस्पृर्ट देवयक्षादिकल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 
१५ ग्रामान्तरात्समानीत॑ सन्‍्त्रानीतसुपायनस्‌ । 
न देयमापणक्रोतं॑ विरुद्ध वाउ्यथत्त कम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्धिसर्प्पि[:]पयोभक्ष्यप्रायं पयुषिंत॑ मतम्‌ । 
गन्धवर्णरसभ्रष्टमन्यत्सवंज्व निन्दितम्‌ ॥। ५ ॥”! [ यश०उ० प्र० ४०४ ] 
अथेवं दानलक्षणमुक्तम , तद्दानं किमविशिष्टफलमेव भवति उतस्विदस्ति कश्चिद्रिरोष 
२० इति प्रश्ने विशिष्टाविशिष्टफलनिरूपणार्थ सूत्रसिद्धिरुच्यते--- 
विधिद्रव्य दाल पात्रविशेषात्तडिशियः ।। ३९ ॥ 


सुपात्रप्रतिग्रहणं समुन्नतासनस्थापनं तच्चरणप्रक्तालनं तत्पादपूजनं तन्नमस्कारकरणं 
निजमनश्शुद्धिविधानं वचननेमंल्यं कायशुद्धि्भक्तपानशुद्धिश्वेति नवविधपुण्योपाजेनं विधि- 
रुचयते । तस्य विधेरविशेष आद्रोपःनादरश्च, आदरेण विशिष्ट पुण्यं भवति, अनादरेण 
२५४ अविशिष्टमिति । द्रव्य “मकारत्रयरहितं तण्डुल्गोधूमविकृतिध्तादिक शुद्ध' चमेपात्रारपष्टम , 
तस्य विदशेषः--ग्रद्दीतुस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिवृद्धिहेतुडप: विशिष्ट पुण्यकारणम्‌, अन्यथा 


५ विशिष्टगुणस- जआ०, ब०, ज०, द० । + तेन ज्ञा- आ०, ब०, ज०, द० । है उत्सूष्ट 
राएु>, घ०, ज०>, द० | ४ -मनादिएं-आ०, ब०. ज०, द० | ५ मतद्रमांसमधुत्रयरहितम ! 


अन्यादरशकारणम्‌ । दाता द्विजनृपवणिम्वर्णबर्णनीयः, तस्य विशेषः--पात्रे. डनसूया त्यागे 
विषादररद्दितः दित्सत्‌ू-दद॒त-द्त्तव्मीतियोग४ शुभपरिणाम४ दृष्टफलानपेक्षकः । तथा 'चोक्तम्‌-- 
“श्रद्धा तुश्मिक्तिविज्ञानमलब्धता क्षमा शक्ति । 
यत्रेते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ।। १ ॥” [ यश*“उ> प्रू० ४०४ _ 
पात्रमू--उत्तमसध्यमजघन्यभदम । तत्नोत्तमं पात्र महात्रतविराजितम्‌ । मध्यमं पात्र £ 

श्रावकब्नतपविन्रम्‌। जघन्यं पात्र सम्यक्त्वेन निर्मंडीकृतम्‌ | जिविधमपि पात्रमुत्तमसिति केचित्‌ । 
तस्य विशेषः सम्यगद्शंनादिशुद्धायशुद्धी । विधिश्च द्रव्यत्व दाता च पात्रद्थ विधिद्रव्यदात- 
पात्राणि तेषां विशेषः विधिद्रव्यदात॒पात्रविशेषः तस्माड2धिद्र्यदाद॒पात्रविशेषात । तद्ठिशेषः 
तस्य दानस्थ पुण्यफलविशपस्तह्धिशेषः | तथा 'चोक्तम्‌-- 


“क्वतिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले । १० 
फलति च्छायाविभवं॑ बहुफलमिर्ट शरीरभृताम्‌ ॥” [ रन्क० ४।२६ ] 
इति सिद्धि: । 


“इति सूरिश्रीअ्ुतसागरविरचितायां तात्पयसंझ्ायां तत्त्वाथ्थंवृत्तो सप्तमः पादः समाप्तः । 


१ इति भ्रतसागरसूरिणा विरचितायां तत्त्वाथंटीकायां स- दृू० । इत्यनवद्यगगद्मपय्यवद्या- 
विनोदितप्रमोदपीयूषरस वानपावनसतिसभा जरल्रा जम तिसाग रयतिराजराजिता थंनसमर्थे न तकंव्या- 
करणहन्दोलड्भारसाहित्यादिशास्त्रनेशितमतिना यतिना श्रीमर्देवेन्द्रकी तिभद्वारकप्रशिष्येण. शिष्येण 
ता सकलबिद्बज्जनविह्टितचरणसेवस्य. विद्यानन्दिदेवस्थ संच्छर्दितमिथ्यामतदुर्ग रेण. श्रुतसागरेण 
सूरिणा विरचितायां इलोकवार्तिकराजवातिकसर्वा्थसिद्धि न्यायकुमुदचन्द्रो दयप्रमेषकमलमातंण्डप्रचण्डा 
एसइसी प्रमुखग्रन्थसन्दमंनिर्भरावलो कनबुद्धिविराजितायां._तत्त्वार्थटीकायां. ससमाड्च्यायः समाम: 


(७॥ आ०, ब० । 
३ 
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अथेदानीम, आखस्रवपदार्थशूचनानन्तरं बन्धपदार्थ सूचयन्ति सूरयः | स तु बन्धः 

निजद्देतुपूवंको भवति, अत एवादो बन्धहतून्‌ पन्नप्रकारान्‌ प्रतिपादयन्ति-- 

सिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 

मिथ्यादशेनं तावदुक्तमेब । कस्मिन्‌ स्थान उक्तम्‌ ? “तत्त्वाथंभ्रद्धानं सम्यग्दशनम” 
४ [ त० सू० १२ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सम्यग्दशनसुचनेन तत्त्वाथोनामश्रद्धानलक्षणं. सम्यग्दशे- 
नस्य॒प्रतिपक्षभूत॑ मिध्यादशेनं सूचितमेव ज्ञातव्यमू | तथा च “'न्द्रियकषायात्रर्ताक्रियाः 


पश्चचतुःपश्चवपञ्चर्विशतिसद्डथा; पूर्वेस्य मेदाः”” [ त० सू८ ६।५ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे पद्न- 
विंशतिक्रियानिरूपणावसरे मिथ्यादशनक्रियानिरूपणन मभिथ्यादशंन॑ सूचितं भवति | 
“हिंसाउन् तस्तेयात्रक्षपरिग्रहेम्यो विरतित्रेत॒म!ः [ त« खू० ७१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे ब्रतप्रति- 
१० पश्षभूता अविरतिरपि सखूचिता भवति | पुण्यकमेस्वनादरः प्रमाद उच्यते । आज्ञाव्यापादन- 
क्रिया अनाकाडछथ्वाक्रिया एते द्वें क्रिये पदम्चबर्विशातिक्रियासु यदा सूचिते तदा श्रमादो5पि 
सूचितों भवति तयोः "प्रमादेडन्तभांवात्‌। “इन्द्रियकषायात्र तक्रियाः “पश्चचतुःपश्च- 
पञ्वविंशतिसड्डथाः . पूर्वस्य मेदा:”” [ त> खू« ६।५ ] अस्थमिन्नेव सूत्रे कषाया अपि 
अनन्तालुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वछनविकल्पा: प्रोक्ता भवन्ति । “कायवाडुमनःकर्म- 
१५ योग३” [ त० सू० ६।१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्र योगोडपि निरूपित एवं वेदितव्यः। तत्र मिथ्यादशेन 
द्विप्रकारं भवति नेसर्गिकपरोपदेशपुबेकभेदात्‌ ' । तत्र नेसर्गिक मिथ्यादशैनं मिथ्यात्वकर्मोद्यात्‌ 
तत्त्वाथौनामश्रद्धानलक्षणं परोपदेशं* विनापि समाविभंवति । अन्न मरीचिभेरतपुन्रो रृष्टान्ततया 
बेदितिव्यः । परोपदेशपूर्वक मिथ्यादशन 'चतुःप्रकारं ज्ञातव्यं क्रियावादि-अक्रियाबादि-अज्ञानिक- 
चेनयिकभेदात्‌ । एकान्त-विपरीत-संशय-विनय-अज्ञानभेदात्‌ पत्नविधशद्व मिथ्यादशन भवति। 
२० तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधमंयोविषयेडभिप्रायः पुमानेवेदं सर्वबंभिति नित्य एवानित्य एवेति 
वाइभिनिवेरा एकान्तमिथ्यादशंनम्‌ । १ । सपरिग्रहो निष्परिप्रहः पुमान्‌ वा स्त्री वा कवलाहारी 
केवली भवतोति विपरीतमिथ्यादशेनं विपयेयमिथ्यादशोनापरनामकम्‌ | तदुक्तम--- 
3“सेयंवरों य आसंवरो य बुद्धो य तह य अण्णो य । 
समभावभावियप्पा लहेह मोक्‍्खं ण संदेहो ॥।” 
५ -प्रमादान्तर्भाबात्‌- आ०, ज०, द० । २ -पूर्व मेद।त्‌ आ०, ज०, द०। २ -देशनं 
विना-आ०, ज०, द० । ३ ब्वेताम्बरश्न आद्याम्बस्शध बुद्धत्ध तथा चान्यश्र । समभावभावितात्मा 
लभते मोश्च न सन्देह३ ॥ 


८९ ] अष्टमोडध्यायः ५५ 


सम्यग्दशेनशज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: कि भवेज्ञो वा भवेदित्यन्यतरपक्षस्यापरिप्रहः 
संशयमिथ्यादशनम्‌ | ३ । सर्वे देबाः "सवसमयाश्च समानतया द्रष्टव्या बन्दनीया एब न 'च 
निन्दनीया इत्येवं सवेविनयप्रकाशर्क॑ वेनयिकमिथ्यादशनम्‌ | ४ । हितमहितं वा यत्र न परी- 
ध्यते तदझ्ञानिकमिथ्यादशेनम्‌ । ५। तदुत्तरभेद्सूचिकेयं गाथा--- 


“*असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं तह होदि चुलसीदी । 
असतट्डिण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥|” [| गो० क० ८७६ ] 


प्रथिव्यप्तजोबायुबनस्पतिकायिका जीवाः पद्चप्रकारा: स्थाबरा उच्यन्ते | ट्वीन्द्रिय- 
त्रीीनिद्रिय-चतुरिन्द्रिय-पत्ने न्द्रिया जीवाखसाः कथ्यन्ते । ३प5चस्थावराणां त्रसषष्ठानां हननादिक 
यत्‌ क्रियते तत्‌ षट्म्रकारः प्राण्यसंयमः | स्पशनरसनघ्राणचश्षुःश्रोत्राणां पद्चानामिन्द्रि- 
याणां मनःषष्ठानामसंयमनमिन्द्रियासंयमः षट्भ्रकारः । एवमविरतिद्वोदशप्रकारा । पब्म्चसु 
समितिषु_ तिसषु॒गुप्तिषु विनयकायवाड्मनईयौपथब्युत्सगेभेच्यशयनासनशुद्धिल्क्षणास्वष्टसु 
शुद्धिषु दुशलक्षणधर्मेषु चानुद्यमः प्रमादोडनेकप्रकारः । 


“अवबिकहा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तहेव पणयो य । 
चदू चदु पणमेगेग्गे होति पमादा य पण्णरस” [ गो० जी० गा० ३४ ] 


इति गाथाकथितक्रमेण प्रमादः पत्नदशप्रकारो वा" | षोडशकषाया नवनोकषायाश्रेति 
पत्चविंशतिकषायाः । सत्यासत्योभयानुभयलक्षणो मनोयोगश्चतुःप्रकारः, सत्यासत्योभयालु- 
भयवाग्लक्षणो वाग्योगो5पि चतुःप्रकारः, ओदारिक-ओदारिकमिश्रवे क्रियिकवेक्रियिकमिश्र- 
आहारक-आहारकमिश्रकार्मणकाययोगलूक्षणः काययोगः सप्तप्रकारः | आद्वारककाययोगद्वयस्य 
प्रमत्तसंयत एव सद॒भावात्‌. योगख्रयोदद्ाप्रकारः: * । मिथ्यारष्टेः पश्चाप्यास्तरवा बन्धहेतयों 
भवन्ति । सासादनसम्यग्दष्टे! सम्यम्मिथ्याहृष्टरसंयतसम्यग्ट्रष्ट स्थाविरतिप्रमादकषाययोगल- 
क्षणाश्वत्वारा आसत्रवा बन्धद्वेतववों भवन्ति । संयतासंयतस्य आयोश्रावकश्राविकालक्षणस्य 
विरतिमिश्रा छयविरतिराखवो भवति, प्रमादकषाययोगाश्च त्रय आख्॒वा भवन्ति । प्रमत्त संयतस्य 
प्रमादकषाययोगलक्षणा आख्रवाख्रयो भवन्ति । अभ्रमत्तापूनंकरणबादरसाम्परायसूच्मसाम्प- 
रायाणां चतुर्णा कषायो योगश्चासत्रवद्व यं भवति । उपशान्तकषायक्षीणकषाय सयोग के व लिनामेको 


योग एवास््रवः: । अयोगकेत्रलिनस्तु आसत्रत्रों नासिति । अन्न समासशुद्धिर्वधीयते-मिथ्यादशंन - * 


आाविरतिश्च प्रमादश्च कषायाश्च योगाइच मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकषाययोगाः । बन्धस्य 
हतव्रो बन्धद्वेतवः । एते पत्ल पदाथों! बन्धद्देतवः कमेबन्धकारणानि भवन्ति । 


१ सर्वतमयश्र रा० | २ अशीतिशतं क्रियाणामक्रियाणां तथा च मवन्ति चतुर- 
शीति१। सप्तपष्टिरशानिनां वेनयिकानां तु द्वात्रिशत्‌॥ हे -पश्चथघास्था- सा० | ४ विकथा- 
स्तथा कषाया इनिद्रियंनिद्रास्तयैव प्रणयश्व । चतुःचतुशश्चेकेक भवन्ति प्रमादाअश्व एञचदश | "९ 'वा' 
इति निरर्थकम । ६ -प्रकारों वा मि- ता० । 
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२६० तच्चार्थब्रत्तों [ ८।२ 


अथेदानीं बन्धस्थरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदमाहु:--- 


सकषायस्वाज्जीवः: कसंणो योग्यान्‌ पुद गलानादत्ते स बन्धः ॥२॥ 


कषन्तीति कपाया$, दुर्गतिपातलक्षणद्विंसनस्वभावाः कषाया इत्यथं:। कषायेः सद्द 
बतंते सकपायः राजदन्त।दिवत्कृते समासे सहदाब्दस्य पुजनिपातः-। सकषायस्य भावः 
सकषायत्व॑ तस्मात्‌ सकषायत्वानत्‌ | नज्ठु भिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्घ- 
हेतव:” [व० खू्‌० ८।१] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे कपायाणां बन्धहेतुत्व॑ पूवमेबोक्त पुनः सकषायत्वादिति 
हेतुकथनं किमर्थम्‌ ? सत्यम्‌, उदरान्याशणयानुसारांह।रस्वीकारवत्‌ तीत्रमन्द्मध्यमकषायाजुसार- 
स्थित्यलुभागविशेषपरिज्ञानाथ पुनः कपायनिर्देशः । तेन तीजमन्दमध्यमकषायकारणवशात्‌ 
स्थित्यनुभागबन्धोडपि तीत्रसन्दमध्यमरूपो भवति। नल बन्धो जीवस्येच भ्रवति किसथ 
पुनर्जोवप्रहणम्‌ ? सत्यमू; कश्चिदाह--आत्मा मूर्तिरहितत्वादकरः पाणिरहित: कथ॑ं कर्म गह्दाति 
कथं बन्धवान भवति इति घचर्चितः सन्न॒मास्थामिदेवः प्राणघारणायुःसम्बन्धसहितो जीवः 
कर्म ग्रह्माति न त्वायुश्सम्बन्धं विना कर्म आदत्ते इति सूचनार्थ जीवनाज्जीवस्तेन जीवशब्द्श्य 
ग्रहणं चकार | आयश्सम्बन्धविरहे जीवस्यानाध्टारकत्वादेकद्धि जिसमयपयन्त कम ( नोकस ) 
नादत्ते जीवः “एक द्ठौ त्रीन वानाहारक* [ त०« सू०८ २।६० ] इति बचनात्‌ | 
' ननु कर्मयोग्यान्‌ पुद्छानादत्ते इति छघो निर्देशे सिद्धे कर्ंणो योग्यानिति 
भिन्नविभक्तिनिर्देशः किमथंम्‌ ? युक्तमुक्त भ्रवता; प्रथग्विभक्त्युच्चारणं वाक्यान्तरस्य 
परिज्ञापनार्थम्‌ । *किं तदू वाक्यान्तरम्‌ ? कर्मणो छेतुभूताज्जीबः सकपाया भवति इत्येक 
वाक्यम्‌, अकमकस्य जीवस्य कपायलेपाभावात्‌ ! एतेन वाक्यन जीवकरमंणोरनादिसम्बन्ध 


उक्त: । तेन मूर्तिरद्दितो जीवः मूर्तंकमंणा कथं बध्यते इति चलचितमपि निराकृतम | 


अन्यथा सम्बन्धस्यादिमत्वे सति तत्पूर्वेमत्यन्तशुद्धि द्धानस्य जीवस्य मुक्तचदबन्धा- 
भाव; सदब्नच्छेत्‌ू । तेन कमंबद्धो जीवों न कमरहिंतः | द्वितीयं तु वाक्य कमणों 


योग्यान्‌ पुद्रालानादत्ते इति पष्ठीनिर्देशः। ““अथंबशाद विभक्तिपरिणामः” [ है 
इति परिंभाषणात्‌ .कर्मण इति पद्चम्यन्तं परिहत्य षष्ठीं दत्त्वा व्यास्याति। तेन कम णो 
याग्यानिति को5थेः ? कर्ंनिचयस्योचितान पुद्रलछानादक्ते इति सम्बन्धो भवति। पुद्ढटलानादत्त 
इति पुद्रलशब्दः किमर्थम्‌ ? पुदलछूस्य. कर्मणा सह तन्मयत्वसूचनाथ कमंणश्च पुद्कलेन सद्द 
तन्‍्मयत्वसूचनार्थ म्‌ । तेन पुद्रछकर्म आत्मगुणो न भवति आत्मगुणस्य संसारकारणत्वाघटनात्‌ | 
आदत्ते इति क्रियावचनं हेतुद्देतुमद्भावसूचनाथंम । मिथ्यादशेनादिक हेतुः तदूयुक्त आत्मा 
हंतुमान, तेन मिथ्यादशनादिभिराद्रीकृतस्य जीवस्य सर्वेतो योगविशेषात्‌ सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाहा 

नामनन्‍्तानन्तप्रदेशानां कर्मभावयोग्यानक *पुद्छानामविभाग आख्यायते जीवप्रदेशेः सहान्योन्य॑ 


नरक लक >-- “-+--१४०-* 


प्रदशः कथ्यते न तु डपश्लेषो बन्ध इत्यथेः । तदक्तम--- 


अफत 3-जन. कह. “न तन 7 2३०२३००००० ०... 


२ 'किम' नास्ति ला० ॥। र बन्धस्यथ सा० | दे ->गाहस्थितानाम- ज३० । ४-माविभांव 
आा- आ०, ज>०, दु७ | 





८३ ] अष्टमोड्ध्यायः २६१९ 


“"पयडिट्टिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो बंधो | 


जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति।॥” [ द्रव्यसं<गा० ३३ ] 


पुद्लछानां कर्मेत्वेन परिणतिः केन दृष्टान्तेन भवत्ति ? यथा भाण्डविद्योषे स्थापितानि नाना- 
रसवीयोणि मधूदकधातुकीपुष्ताणि खजू रद्राक्षादिफलानि च मद्यत्वेन परिणमन्ति तथा पुद्दला 
अध्यात्मनि स्थिताः कषाययोगवश्ेन कमंत्वेन परिणमन्तीति दृष्टान्तदाषप्टोन्ती वेद्तिव्यो। “कर्म णो यो- 
ग्यान पुलानादत्ते सब स बन्धः”? इत्यत्न सदाव्दस्य ग्रहणं किमर्थम्‌ ? सशब्द अपरनिवृत्त्यर्थम | स 
एवं बन्धों भवति नापरो बन्योडस्तीति ज्ञापनाथंम्‌ | तेन कारणेन गुणगुणिबन्धो न भ्रबति | 
यस्मिननव अदेशे जीवस्तिष्ठति ठस्मिन्नेव भ्रदेशे केवलज्ञानादिकं न भर्वात किन्तु अपरत्रापि 
प्रसरति । बन्धशब्दस्तु अन्न सूत्रे व्याख्येयो बतेते । स तु बन्धः कर्मोद्साघन:, अनादिकमणा 
मिथ्यादद्नादिभिश्व साध्यत इत्यथेः । तेन सकपायत्वात्‌ 'कषायसहितत्वाज्जीब आत्मा कमंणो 
योग्यान कर्मों चितान्‌ पुद्रछान सूद्मपुद्नलानादत्त गह्लाति स . एव बन्धः कथ्यत इति क्रिया- 
कारकसम्बन्धः । अथेदानीं बनन्‍्धप्रकारनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहुः--- 

ह प्रकृतिस्थिस्पनुमवप्रदेशास्तदिघिय! ॥ ३ ॥ 
प्रक्रियते प्रभवति उत्पद्यते ज्ञानावरणादिकमस्या इति भ्रकृतिः स्वभाव: स्वरूपसिति 


यावत्‌ | यथा पिचुमन्दस्य प्रकरतिः कटुकता भवति गुडस्य प्रकतिम घुरता भवति तथा ज्ञानावर- १५ 


णस्य कर्म णः प्रकरतिः अथाप रिज्ञानं भवति, दशेनावरणरय प्रकृत्तिरथौनाम नवलोकनं भवति, सद्रेय- 
स्यासल्ष्द्यस्य च ट्विप्रकारस्यापि वेग्स्य कमंणः क्रमेण सुखसंवेदनमसुखसंचवेदनउम्च अकृतिभं बति 
वदृशनमाहस्य प्रक्ृतिस्ततक्ताथोनाम श्रद्धानकारित्वमरचिविधायित्वं भवति, चारित्रमाहस्य प्रकृति- 
रसंयमहेतुभवति, आयुशकर्स प्रकतिभवधारणकारण भ्रवति, नामक प्रकतिगंतिज।त्यादिनासवि- 
धायिनी भवत्ति, गोन्रकर्मप्रकृतिसूचनी चगा।त्रोत्पादिका भवति, अन्तरायकमंप्रकृतिदौनलाभादि- 
प्रत्यूहहेतुर्भवति । अष्टकर्माष्ठप्रकृतिभ्योडप्रच्युतिः स्थितिरुच्यत यथा अजाक्षीरस्य निजमाघुय- 
स्वभावाद्प्रच्युतिः स्थितिभव्रति गोक्षीरस्य निजमाधुयस्वभावादप्रच्युतिः स्थितिभेवात महिषी- 
ध्वीरस्य निजमाधुयरवभावादप्रच्युतिः । एवं ज्ञानावरणादिकर्मणामथोपरिज्ञानादिर्वरूपादभ्रस्ख- 
छांतिः स्थितिरुच्यते। अर्थापरिज्षानादिकायविधायित्वरूप णात्रच्युतेनंतावत्काल्मेते बध्यन्ते बद्धा- 
स्तिष्ठन्ति इत्यथोंः । स्थितो सत्यां प्रकृतीनां तीत्रमन्दमध्यमरूपेण रसविदशेपः अजुुभवो-नुभाग 
उच्यते । अजागोमहिष्यादिदुग्धानां तीत्रमन्द्मध्यत्वेन रसविशेषवन कर्म पुद्टछानां स्वगतसाम- 
थ्यविशेषः, “स्वकार्यकरणे समर्थो$ परमाणनत्रो वध्यन्त इत्यथं: | कमंत्वपरिणतपुद्नल- कन्धानां 
परिसाणपरिच्छेदनेन इयत्तावधारणं प्रदेश उच्यते । अ्रकृतिश्च स्थितिश्वच अनुभवश्च प्रदेशटष्व 
प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशा: तस्य बन्धस्य विधयः अकाराश्चन्वारो सेदास्तद्विधयः । उक्तद्ब--- 


कषायतो मवतः ॥ २-कमंक- भा, ज०, द० | ३-छेंद्रेन खा ० । 


ब्स्ध 


१ प्कृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्त  चतुर्विधा बन्धः । योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यन॒मागी 


र६२ तर्वाथवृत्ता [ ८।४ 


“अरृतिः परिणामः स्यात्‌ स्थिति: कालावधारणम 


अनुभागोी रसो ज्षञेयः प्रदेश प्रचयात्मकः ॥”” [ ] 
तत्र प्रक्रतिबन्धः भ्रदेशबन्धश्च कायवाडमसनोयोगरूती भवजतः स्थित्यनुभवो तु कषाय- 
कारणो वेद्तिव्यो । योगकषायाणामुत्कष्टानुत्कृष्टभदात्‌ बन्धस्यापि बेचित््यं वेद्तिग्यम | तथा 
५ चाम्यधायि-- 


“जोगा' पयडिपदेसा ठिद्अणुभागं कसायदो कुणदि । 
अपरिणदुच्छिण्णेस य बंधट्टिदिकारणं णत्यि ॥१॥” शि०क०्गा० २५७] 


अस्यायमर्थ :---योगात्‌ भ्रकृतिप्रदेशसं ज्लिनो बन्धौ जीवः कुणदि करोति। द्विदिअणुभागं 
स्थितिश्व अनुभागश्च स्थित्यनुभागं समाहारो द्वन्द्रः, एतद्वन्धद्वयं कसायदो कषायतः जीव३ 
१० कृुणदि करोति। अपरिणदुच्छिण्णेसु य अपरिणतश्च उच्छिन्नरव अपरिणतोच्छिन्नो तयोर- 
परिणतोच्छिश्नयोः भ्राऊते द्विवचनाभावाद्‌ बहुब्चनमन्र । अपरिणत उपशान्तकषाय:, नित्ये- 
कान्तवाद्रद्दितो वा, उच्छिन्न; ्कीणकषायादिकः एतयोट्वयो४ बंधट्टिदिकारणं णत्थि स्थिति- 
बन्धहेतुर्न भवतीत्यर्थः । 
अथेदानीं प्रकृतिबन्धस्य प्रकारनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहुः--- 

१५ आय ज्ञानद्शनावरणबेदनी यसोहनी यायुनोसगोत्रान्तरायाः । ४ । 
आदो भव आया ज्ञायतेडनेनेति ज्ञानम्‌ “करणाधिकरणयोश्र”[.. ] युदमप्रत्ययः । 
जानातीति वा ज्ञानम्‌ “ऋक्ृत्ययुटोउन्यत्रापि च” [ इति कतरि युद्‌ , दृश्यते 
अनेनेति दशेनं पश्यतीति वा दशेनम्‌ उस्रयथापि युट्‌ पूबवंबतू । आतद्रिय- 
तेडनेनेति आवरणम्‌ आज्ृणोतीति वा आवरणम्‌ | अन्नापि युट्‌ पूर्वबत््‌ । वेदयते वेदनीयं 
२० “कृत्ययुटोज्न्यत्रापि च” [ ] कतेरि अनीयः देयते वा वेदनीयम्‌ , ““तुब्यानीयौ”! 
[ ] कर्मणि अनीयः । विद्‌ वेदनाख्याननिवासनेषु चुरादावात्मनेपदी । बिदू 
ज्ञाने चेद्‌ हेताविनप्रत्ययस्तु पूर्व॑जत्‌ | विदूछ छाभे तुदादो विभाषितः तत्र विन्दति बिन्दते वा 
वेदनीयमित्यपि भवति, विद विचारणे रुधादावबात्मनेषदी तत्र विन्ते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌$ विद्‌ 
सत्तायां दिवादावबात्मनेपदी तन्न विद्यते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌ , वेदयतीति वेदनीयमिति वाक्‍्ये 
२५ हेताबिन « “इनज्‌ यजादेरुमयम्‌” | ) इत्यपेक्षायां ' परस्मेपदम | मोहयतीति मोहनीयं मुह्यते 
बाइनेनेति सोहनीयम्‌ | नरनारकादिभंवान्तराणि एति गच्छत्यनेनेत्यायुःघ। अन्नायमायुशशब्दः 
सकारान्तो नपुंसके दर्शितः कचिदन्यत्र उकारान्तो5डपि दृश्यते यथा “बितरतु दीघेमायु कुरुताद्‌ 


९ -योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशी स्थित्यनुभागों कषायतः करोति । अपरिणतोच्छिन्नयोश्र बन्ध- 
स्थितिकारणं नास्ति ॥ २ -स्य कारणनि- आ०, ज०, द० । द» -पेक्षया ता० । ७-भवान्तरम 
अऊजा०, ज०  छृ०॥। 


८।५-६ ] अष्टमोडघ्यायः २६३ 


गुरुतामक्तादहदिदशिम?? नमयत्यात्मानमिति नाम नम्यते वात्माउनेनेति नाम। गूयते *शब्दथते 
उच्चो. नीचश्चेत्यनेन गोत्रमू। दाठपात्रयोर्देयादेययोश्व अन्तरं मध्यम एति 
गच्छतीत्यन्तरायः । ज्ञानवःच दशेनवच ज्ञानदशने ज्ञानदशनयोरावरणे ज्ञानदशेनावरणे 
ज्ञानावरणं दशनावरणड्चेत्यथं: । ते च वेदनीयवच मोहनीयदब्य आयुश्व नाम च गोजज्ल 


अन्तरायश्च ज्ञानदरशॉनावरणवेदनीयमोहनोयायुनौभगोन्रान्तरायाः । एते अष्टो मिलित्वा आद्यः ५ 


प्रकृतिबन्धो भवति | आत्मपरिणामेन केवलेन सह्लुद्यममाणाः पुद्रछाः ज्ञानावरणादिबहुमेदान्‌ 
प्राप्लुलन्ति एकवारभुक्तमोजनपरिणामरसासक्मांसमेदो5स्थिसमज्जाशुक्चल,. अनेकविका- 
रसमथवातपित्तश्लेष्मखलरसलालाभाववच्च । कमेंसामान्यादेक कमे । पुण्यपापनेदात द्विघा 
कर्म । प्रकृतिस्थित्यन्ुुभागप्ररेशसेदाचचतुथो कर्म । ज्ञानावरणादिसेदादष्टथा कम, इत्यादि 
सेख्येयासंख्येयानन्तमेद॒द्व कर्म भवति । *मुलप्रक्रतिबन्धोडष्टविधः प्रोक्तः । 
अथेदानोमुत्तरप्रकरतिबन्धः कतिप्रकार इति अश्ने सृत्रमिदमुच्यते--- 


पञश्चनवदय्टाविंदालिचतुद्िचत्वा रिंशद्दिपश्चमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 


भेदशब्दः पद्चादिभि३ शब्देः भश्रत्येक अयुज्यते । तेनायमर्थः--पत्चमेदं ज्ञानावरणीयं 
नवसेद॑ दशेनावरणीयं द्विभेदं वेदनीयम अष्टाविंशतिभेद॑ मोहनीय॑ चतुर्भेदमायुः द्विष्चत्वारिं- 
शद्भेदं नाम हिमेद॑ गोत्र पद्मलेदोउन्तरायः । पल्चभेद5च नवसेदतन्य द्विस्ेद्थल अष्टा- 
विशतिभेदत्व चतुर्मेदत्य ह्विचत्वारिंशद्भेदत्व द्विभेदत्व पत्चसेदसश्ख पतग्वनवढयष्टाविंशति- 
चर्ता चत्वारिंशद्द्विपख्॒भेदा: । एते भेदाः अष्टप्रकारस्य अक्वतिबन्धरय यथाक्रममनुक्रमेण 
भवन्ति । नल उत्तरप्रकृतिबन्ध एवंविकल्पो वर्तेते इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सूचितं न वर्तते कस्मादुच्यते 
उत्तरप्रकृतिबन्धो5यम्‌ १ साधूक्त भवता, पूर्वसूत्रे “आद्यो ज्ञानदशंन” इत्यादावाय्रशब्दो 
ग्रहीतो बतेते । यद्ययं प्रक्रतिबन्ध आययस्तहिं पद्थभेदादिभेद उत्तरप्रकृतिबन्धोडयं भवति। 
उत्तरप्रकरतिबन्धस्य भेदाः कि सूत्रपयंन्त॑ बक्ष्यन्ते ? « “आदितस्तिसणास , इत्यादि बन्ध- 
त्रयस्य सूत्राणि यावन्नायान्ति तावदुत्तरप्रक्रतिबन्धो वेदितव्यः पारिदोप्यान्‌ स्थित्यनुभवप्नदे शब- 
न्वेभ्य उद्धरितत्वात्‌ । 

अथ ज्ञानावरणं यत्पत्वभेदद्भधक्तं तन्निरूपणाथ योगोडयमुच्यत्ते--- 


सतिश्रुतावधिसनःपयं पकेव लानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


मतिश्च श्रुतद्ञथ अवधिश्च मनःपर्ययश्व केवलतम््ब् मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि तेपां 
मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवल्शनाम्‌, एतेषामुक्तस्वरूपार्णां पत्नानां मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि 
पह्नच भवन्तीति ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकूतयः पतञ्ल भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । इ॒ह किश्विद्दिचायंते 
मनःपर्ययज्ञानदशक्ति: केवलज्ञानश्ञक्तिश्वाभव्यप्राणिनि१ बतेते, न वा बतंते ? बतंत इति 
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चत्‌; वर्हि अभव्यः कथमुच्यते ? यदि न वर्त॑ते; वर्हि मनःपर्ययज्ञानावरणं केबलज्ञानावरणब्े- 
तव्यावरणद्वयं तत्र वृथेबोच्यते ? युक्तमुक्तं भवता; आदेशवचनाज्न तत्र दोषो बतते। कि 
तदादेशवचनम्‌ ? द्रव्यार्थिकनयस्यादेशान्मन:पर्ययकेवलज्ञानशक्तिरस्त्येव, पयोयार्थिकनयस्या- 
देशान्मनःपर्ययकेवलकज्ञानदाक्तिद्दयमभव्ये न वतंते । एवशस्वेत्तहिं भव्याभवयविकल्पदट्टयं न सद्भ- 
चउछते तद्द्योरपि तच्छक्तिसम्भवात्‌ ? सत्यम्‌; द्यक्तिसद्धावापेक्षया भव्याभव्यविकल्पो न 
वर्तेते । कि तहिं ? व्यक्तिसम्भवासम्भवापेक्षया भव्याभव्यों सतः । सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रेयेस्य 
जन्तो: व्यक्तिभं॑विषध्यति स भवति भठयः । यस्य तु सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेव्येक्तिनं भविष्यति 
स अभव्य इत्युच्यते कनकपाषाणान्थपापाणवत्‌ । यथा कनकपाषाणस्य कनक व्यक्त भवति 
इतरपापाणस्य तु शक्तिरूपेण विद्यमानमपि कनक व्यक्त न भवति । 


अथ ददानावरणस्य का नवात्तरप्रकृतयः इत्यनुयोगे सूत्रमुच्यते स्वामिना--- 


चक्षु रचत्तुरवधिकेवरानां निद्वा-निद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचला प्रचल|स्त्यानग द्धयश्च ॥ ७ ॥ 


चक्षुश्च लोचनठ्यम्‌ । अचछ्लुश्च अपरेन्द्रियाणि अवधिश्च अवधिदशेनम , केवलब्छ्व 
केवलद्शनं 'चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानि तेपां चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानाम्‌ । एतेषां चतुण्णो' दशेना- 
नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चक्षुदंशनावरणम, अचक्षुदेशनावरणम, अवधिदशनावरणं 
केवलदशंनावरणग्बवेति । तथा निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचछा च प्रचछाप्रचछा च॒ स्त्या- 
नगृद्धिश्च निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाअचलाग्रचलास्त्यानग्ृद्धयः पताः पथ्म्व निद्रा दशानावरणानि 
पव्म्च अवन्ति समुद्तानि तु नव स्युः । चकारब्थतुर्भिः पव्म्वभिश्च आवरणेः समुच्ची- 
यते । तत्र तावन्निद्रालक्षणम---" मदखंदक्कमविनाशार्थ स्वपनं निद्रा उच्यते । निद्रावान 
पुमान्‌ सुखेनेब “जागयेंते । निद्रायाः पुनःपुनः प्रवृत्तिनिंद्रा कथ्यते । निद्रानिद्रावान 
पुमान्‌ दुःखेन भरतिबोध्यते । यत्कर्मे आत्मानं »चलयति सा भप्रचलेत्युच्यते । प्रचलावान्‌ 
पुमान्‌ उपविष्टोडईपि सस्‍्वपिति, शोकश्रमसद्‌ २ खेदादिभिः भ्रचला उत्पदग्मयत सा नेन्रगात्र- 
विक्रियामिः सूच्यते । भ्रचलेब पुनः पुनरागच्छन्ती प्रचर्काप्नचला उच्यते । यस्यां बलविशेष- 
प्रादुभोव: 'स्वप्ने भवति सा स्ट्यानग्ृद्धिरुव्यते । धातूनामनेकाथ्थेत्वात्‌ स्त्यायतिघोतुः 
स्वपनाथ इह वेदितिव्यः । ग्रृद्धिरपि दीप्त्यर्थे ज्ञातव्यः । तेनायमर्थ:--र्याने स्वप्ने ग्रद्धार्थधोति 
दीप्यते यो निद्राविशेषः सा स्त्यानयद्धिरित्युच्यते । स्वप्नदोप्तिरिति यावत्‌ | दीप्षिरपि किस ? 
तेज:संघुक्षणमित्यथेः । यदुद॒याज्जीबो बहुतरं दिवाकूृत्यं रोद्ट कम करोति सा स्त्यानग्ृद्धिरु- 
च्यते । निद्रादीनां कारणानि आवरणरूपाणि कर्माणि वेदितव्यानि । उक्तदब--- 
१ -मदस्वेद- «०, दु०। २ >जागति आ०, द०, ज०। - -मदम्बेदा- आए०, 
दु० । ४ -स्वयमेव भ- आ०, दु०, ज० | 
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“"शीणुदयेणुद्वविदों सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 
णिद्याणिदृदुदयेण य ण दिद्विझुग्घादिदुं सक्ो ॥ 
पयलापयलुदयेण य वद्देदि लाला . चलंति अंगाईं । 
णिद्दुदये गच्छंतो ठाइ पुणो वइसदि पड़ेई॥ 
पयलुदयेण य जीबी ईसुम्मीलिय सुवेदि सुत्तोवि । ५ 
ईसं ईंसं जाणहइ मुहं मुहं सोवदे मंद ॥”” [ गो० क८ गा? २३-२५ ] 
अथ वेदनीयोत्तरप्रकरती आवेदयति--- 


सदसदेये ॥८॥ 


सच्च असच्च सदसती ते च ते वेद्य सदसद्ेथ। सद्देयं प्रशस्तं वेचयम्‌ असह यमभ्रशस्त - 
वेशम्‌ । यदुदयाद्‌ देवमनुष्यतियंग्गतिषु शारीरं मानसख्ब सुख॑ छभते तदूभवति सद्वेयम्‌। १० 
यदुदयान्नरकादिगतिषु शारीरमानसादिद॒ःखं नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसढ दम । एते ठृतीयस्याः 
प्रकृते/ उत्तरप्रक्ती भवतः । 
अथ मोहनीयप्रकृतेरुत्तरप्रकृतीर्निरूपयति-- 
दर्शानचा रित्रमोहनीयाकषायकथषाययेदनीय।| रूघा खिडिनवषोडश मदा: सम्ध- 
कस्वसिथ्यात्वलदुमयान्यकथषाय कथषायोौ हास्यथरत्यरतिशोकमयजयु-  ए< 
प्सास्ज्नीपुंन पुंस कऊवेदा अनन्‍्तालुयन्ध्यप्रस्थाख्यान प्रस्थाख्या- 
नस्तज्ज्वलनविकल्पाश्चेकशः क्रोधसानमायालोमा:ः ।॥।९॥ 


मोहनीयदब्दः “प्रत्येक श्रयुज्यते । तेनायमर्थः--दर्शनमोहनीयवल्व चारित्रमोहनीय- 
5च । वेदनीयशब्दश्व प्रत्येक अयुज्यते । तेनायमर्थे-अकषायवेदनीयञच कथायवेदनीयव्ः्च । 
दशंनचारित्रमोहनीयाकष/यकषायवेदनीयानि तानि आख्या नामानि यासां मोहनीयोन्तरप्रकृू- २० 
तीनां ता? दशेनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्या: । मोहनीयस्य कर्म णश्चतस्त्र उत्तरप्रकृ- 
तय एवं भवन्ति । कथम्भूतास्ताश्वतसत्रो5पि ? त्रिद्विनवषोडशमभेदाः । भेदशब्दः प्रत्येक प्रयु- 
ज्यते । तेनायमर्थः-श्रिभेदाश्च द्विभेदे च नवरभदाश्च षोडशभदाश्च यासां चतुणोंम॒त्तरप्रकृ- 
तीनां ताबह्निद्विनवषोडशभदाः । अस्य विशेषणस्यायमर्थ:-दशनमोहनीय॑ त्रिभेदं आरितज्रमोह 
नोय॑ द्विभिदम अकषायवेद्नीयं नवभेदं कषायवेदनीयं षोडशभदमिति यथासक्धथं वेद्तिग्यम्‌ । २५ 


्यंध्या अनजानी नानक पयननकनन न नकन-+ तप समन. 


१ स्त्यानग्दथद्यन उत्थापिते स्वपिति कम करोति जल्पति च ! २0 कलओ नच न दृष्ठि- 
मुद्धाय्यितुं शक्यः ।। प्रचलाप्रचलोदयेन च वहति छाला चलन्ति अद्भानि | निद्रोदिये गच्छन्‌ तिथ्ठति 
पुनः वसति पतति ।। प्रचलोदयेन च जीव ईषडुन्मील्य_ स्वाति सुस्त डपि | ईषदीषज्जानाति मुहुम॒हु 


स्वपिति मन्दम्‌ || + प्रस्येक प्रत्येक प्र- आ० ज/&०7ब०। 
३७ | 
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तत्न तावद दशनमोहनीयं तिभेद॑ निरूपयति-सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि। सम्यक्त्वव््य मिशथ्या- 
त्वव्न्य तदुभयदच सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि तत्त्रिविधमपि दशेनमोहनीयं बन्धं प्रति एक 
भूत्वा सत्कमौपेक्षया कर्मंसत्तामात्रापेक्षया द्रव्यरूपण त्रिविधं व्यवतिष्ठते | शुभपरिणामसंरुद्ध- 
निजरसम्‌ , को5थ: ? शुभपरिणामनिराकृतफलदानसामशथ्य सिश्यात्वमेवोदासीनत्वेन स्थितसा- 
५ त्मनः श्रद्धानं नंव निरुणद्धि मिंथ्यात्वव्य्य वेदयमानमात्मस्वरूपं छोकमध्ये आत्मानं सम्यम्टष्टि 
ख्यापयत्‌ सम्यक्त्वाभिधेयं मिथ्यात्वमुच्यते । यदि सम्यक्त्वं नाम दशेनमोहनीयमीहशं बतंते 
तर्टि मिथ्यात्यं नाम दुशनमोहनीयं कीदशमिति चेत्‌ ? उच्यते; यदुद॒यात्‌ स्वेश्षदीतरागप्रणीतसम्य- 
ग्दशेनज्ञानचारित्रल॒क्षणोपलक्षितमोक्षमाग "पराडमुखः सन्नात्मा तन्वार्थश्रद्धाननिरुत्सुकः 
तत्वाथश्रद्धानपराडमुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः सन्‌ हिताहितविवेकबिकलः जडादिरूपतयाडव- 
१० तिष्ठते तन्मिथ्यात्वं नाम दश्शनमोहनीयमुच्यते । तहि तदुभयं कि कथ्यते ? मिथ्यात्वमेव सामि- 
शुद्धर्वरसम , ईषज्लिराकृतफलदानसामश्य सम्यम्मिथ्यात्वापरनामधेयं तदुभयमुच्यते । सामि- 
शब्द इईषदथें बतेते । अधोर्थे इति केचित्‌ । तेन सामिशुद्धस्वरसमिति को3<र्थः ? ईषस्मक्षालि- 
ताद्धप्रक्षालितकोंद्रववत्‌ क्षोणाक्षीणस्वरसमित्यथ: 


अथ चारित्रमोहनीयरय को द्वो भेदों ? अकषायकषायो | अकपायश्च कषायश्च 
१७ अकषायकषायो । अकषाय इति को<रथेः ? ईषत्कषाय अकपषायवेदनीयमित्यथं; । तसरय नव 
' भेदा भवन्ति । ते के नव भेदाः ? हास्यरत्यरतिशोकभयजुगप्सास्री पुंनपुंसकवेदाः । हृस्यब््ल 
रतिश्वारतिश्व शोकश्च भयव्य्य जुगुप्सा च स्््रीवेदश्च पुंवेदरच नपुंसकवेदश्च द्वास्यरत्यरति- 
शोकभ यजुगुप्साख्ली पुंनपुंसकवेदाः । ततन्न हास्यं वकरादिस्वरूपं यदुद॒यादाविभंवति तद्धास्यम्‌ । 
यदुदयाद्ेशपुरआममन्दिरादिषु तिध्न्‌ जीवः परदेशादिगमने ? व ओऔत्सुक्यं न करोति सा रति- 
२० रुच्यते । रतेबिंपरीता अरतिः । यदुदयाद्‌ अनुशेते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुदयात्‌ 
त्रासलक्षण उठद्देग उत्पय्यते तदू भयमुच्यत । यदुदयात्परदोषानाविष्करोति आत्मदोषान्‌ 
संज्ृणोति सा जुगुप्सा कथ्यते । यदुद॒यात्थ्रीपरिणामानड्डीकरोति स स्रीवेदः । यदुदयात्‌ पुंस्त्व- 
परिणामान्‌ प्राप्नोति स पुंचेदः । यदुदयाह्न एंसकभावान प्रतिपद्यते स नपुंसकवेदः | उत्तत्ल 
जिवेदानां लक्षणम--- 


र “श्रोणिमादवभीतत्वमुग्धत्वक्लीबतास्तनाः । 
पुंस्कामेन सम॑ सप्त लिजझ्ञानि ख्ेणलचने ॥ 
-., खरत्वं मोहन स्ताब्प्यं शौडीये इमश्रुश्ष्टता । 
 ख्लीकामेन सम सप्त लिझ्ानि नरवेदने ॥ 


१ मोक्षसन्मार्ग-- आ०, ज०, द॑०- | ३ -श्रद्धानप्रस्यनीक: आ०, द०, ज० | ३ -गमनेन 
और- आ०, द०, ज० ) ४ स्वरसंमोश्नम्‌ आ०, दु*; ज० | 
श्नस्‌ » पु, 


८१९ ] अष्टसो5ध्यायः म्द्ज 


यानि ख्रीपुंसलिड्रानि पूर्वाणीति चतुदंश । 
शक्तानि तानि मिश्राणि पण्ढठभावनिवेदने ॥”” [ ] 
कषायवेदनीयं षोडशप्रकारं कस्मात्‌ ? एकदाः एकेक प्रति अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्यास्यानसब्ज्वलनविकल्पा यतः कारणात्‌ । के ते क्रोधमानमायालछोभाश्चत्वार: । तदयथा--- 
अंनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाश्च- 
त्वारः प्रत्याख्यानावरणा; क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः सब्ज्बलनाः क्रोधमानमायालछोभाश्च- 
व्वारः । अनन्तानुबन्धिन इति को5थ:? अनन्त सिथ्यादश नमुच्यते, अनन्तभवश्चमणहेतुत्वात्‌ । 
अनन्तं मिश्यात्वम्‌ अनुब्रध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येबंशीला ये क्रोधमानमायालोभास्ते अनन्ता- 
नुबन्धिनः । अनन्तानुबन्धिषु कषायेषु सत्सु जीबः सम्यकत्वं न प्रतिपद्मयते तेन से . सम्यकत्व- 
घातकाः भवन्ति । येषामुदयात्‌ स्तोकमपि देशश्रतं संयमासंयमनामकं जीवो धर्तु न ध्हमते ते 
अप्रत्याख्यानावरणा४ क्रोधमानमायालोभास्तेषु विध्वस्तेषु श्रावकब्रतम्‌ अर्थिकाणां च ब्रतं जीबः 
प्राप्रोति तेन ते देशश्त्याख्यानमाबृण्वन्तः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा उच्यन्ते । 
येषामुदयाब्जीवोी महात्रतं पालयितुं न शक्रोति ते भ्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायाछोभा 
उच्यन्ते । तेघु विध्वस्तेषु जीव: संयम सर्वविरतिनामक्क श्राप्नोति षष्ठादिगुणस्थानान्यहंति। 
सञ्ज्ज्बलना इति को5थोंः: ? संशब्द एकीमभावे वतंते । तेनायमर्थ:--संयमेन सद्द अवस्थानतया 
एकी भूततया ज्वलन्ति नोकषायवत्‌ यथाख्यातचांरित्र विध्वंसयन्ति ये ते सठ्ज्बलना: क्रोध- 
मानमायालोभाः । अथवा येषु सत्स्वपि संयमो ज्वढति दीप्ति प्राप्नोति प्रतिबन्धं न लभते ते 


५० 


संज्बलनाः क्रोधमानमायालोभा उ्द्यन्ते । एबमेते समुद्िताः षोडशकषाया भवन्ति तेषां स्वभाव- 


प्रकटनार्थ रष्टान्तगाथा एता;--- 


“'सिलपुटविभेदधू ली जलराशइ्समाणवों हवे कोदो । . 7. से 


णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥। 
सिलअटिकड्वेसे णियमेएणणुहरंतवों माणो । 
णगारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ 
वेणुयमूलोरब्मयसिंगे गोमझ्नतएवखोरुप्पि । 

सरिसी मायाणारयतिरियणरामरगइसु खिबदि जीबं || 
किमिरायचकतणुमलदरिद राएण सरिसओ लोहो । 


] धर 


णारयतिरियमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो ॥” [ गो० जी० गा० २८३-८६ ] 


कर ५ शिलाएथिवीमेदघूलिजलराशिसमानको भवेत क्रो घः | नारकतियंग्नरामरगतिष्त्पादक 
क्रमशः ॥ शेलास्थिकाष्ठवेच्वानू निजमेदेनानुदरन्‌ मानः | नारकतियंग्नरामरगतिषृत्यादकः क्रमश:॥ 
वेणूपमूलोर भ्रकश्यख्रेण गोमृत्रेण च क्षुरप्रेण। सहशी माया नारकतियंग्नरामरगतिपु क्षिपति जीवम्‌ ।। 
क्रिसिरागचक्रतनुमलहरिद्रारागेण सहशों छोमः | नारकतियंग्मानषदेवेषृत्पादक: क्रमदः || 


५० 


१४५ 


ञर्‌ 


२६८ तत्त्वाथंत्नत्तो [ ८४१०-११ 
णता मोहनीयस्य कर्मणः उत्तरभ्रकृतयो उष्टाविंशतिमेवन्ति । 
अथेदानीमायुःकर्मोत्तरप्रकती राह--- 

नारकलेयेंग्योनसानुषदेवानि | १० । 
नरकेषु" भव नारकं तियग्योनिषु भं॑ तेयेग्योन मालुषेषु मलुष्येषु वा भवं माजुषं देवेषु 
भव देवम्‌। नारकब्र्ब तेयंग्योनञ्व मानुषग्थ देव5च नारकतेयंग्योनमानुषदेबानि । यद्॒दयात 
तीत्रशीतोष्णदुःखेषु नरकेपु जीवः दीघंकाल्ल॑ जीवति तत्‌ नारकमायुः: । यज्निमित्तं तियंग्योनिषु 
जीवदि जीबः तत्‌ तेयग्योनम्‌ । यत्प्रत्ययात्‌ मनुष्येषु जीवति जीजः तत्‌ माहुषमायु: । यद्धंठुक 
देवेबु दीधकालं जीवति जीवस्तद्वेबममायुः । एवमायुश्प्रकृतेश्वतस्त्र उत्तरप्रकृतयों भवति । 
अथेदानीं नामकर्मंप्रकृतरुत्तरभ्रक्तीराह--- 


गतिजालिशरी रा्रगोपाज्षनिमो णबन्ध नस ट्वरालसंस्थानस्संह नन स्पशे- 
रसगन्धवणोनपूथव्योगुरूलघृपचधातपरघातातपोचझोतोच्छ वास वि हा- 


योगतय; प्रस्थेकशरी रत्रसस्तु म ग सुस्व रशु मख क्ष्मपयोसिस्थिरा देय- 
यहाक्रीलिंसेतराणि तीथकरत्वश्व ॥ ११ ॥ 


गतिश्व जातिश्च शरीरख्च अदड्जोपाइहनचख्ल निमोणन्च बन्धनम्व सद्धगतस्थ संस्थानत्ल 
संहननग्ल॒स्पशेश्व रसश्च गन्धश्च वर्णश्च आनुपुव्यंग्त् अगुरुलधु च॑ उपघातश्च परघातश्च 
आतपंश्च उद्योतश्च उच्छवासश्च  विहायोगतिश्व ताः गतिजातिशरीराह्ोपाहुनिमीौणब- 
न्धनसब्ब/तसंस्थानसंहननस्पशरसगन्धवणोनुपृव्यो गुरुच्यूपधघातपर घातातपो द्योतो च्छ वासविहा- 
योगतयः । एता एक-शतिप्रकृतयः 4 तथा भ्रत्येकशरीरच्च त्रसत्य सुभगमश्ध सुस्वरश्ध शुभम्म 
सूच्मश्थ पयोपिश्व स्थिरश्ध आदेयश्च यद्ाःकीतिंश्य येषु दशसु नामसु तानि प्रत्येकशरीरत्रससु भ- 
गसुस्वर गुभसूच्रमपयो प्रिस्थिरादेययशः कीर्तीनि तानि 'व तानि सेतराणि इतरनामसहितानि तानि 
प्रत्येकशरी रत्र ससुभगसुस्व॒ रशु भसूक्मपयो पि स्थिरादेययशःकी तिसे तराणि विंशतिसद्ध/्थानि भ- 
बन्ति । कथम ? शत्येकशरीरादितरत्साघारणइरीरं तसादितरः स्थावरः सुभगादितिरः दुभंगः । 
सुस्वरादितरः दुःस्वरः शुभादितरः अशुभ: सूक्ष्मादितरो बादरः पयोप्ते रितरा अपयोधप्तिः स्थि- 
रादितरः अस्थिरः आदेयादितिरः अनादेयः यदशः्कीतं रितरा अयशः्कीतिः तोथेकरस्य भावः 
कम वा तीथंकरत्व॑ एता: समुदिताः द्विचत्वारिंशन्लामकर्मंण उत्तरप्रकरूतयो भवन्ति । अन्तर्मे- 
देस्तु मिलित्था त्रिनवतिप्रकरतयो भवन्ति । तथंबोच्यते--यदुदय:ज्जीबो भवान्तरं गच्छति सा 
गतिः दारीरनिष्पत्ति: सा चतुःप्रकारा भवति नरकगतिः तियेग्गतिः मनुष्यगतिः देवगतिश्वेति । 
यदुदयाज्जीवो नारकभावो * नारकशरी रनिष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यदुद्याज्जीवस्तिय॑- 
ग्भावस्तत्तियेग्गतिनाम । यदुदयाज्जीवो मनुष्यभावस्तन्मनुष्यगतिनाम । यदुदयाज्ज्ीबो देवभाव- 


१ नरके मवम्‌ आ०, लख०, द०। “* नरकमात्रस्तन्षर- आ०, दु०, ज०.। 


<।११ ] अष्टमी डध्याय: २६५ 


स्वहृवगतिनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सदृशत्वेन एकीकृतो5थोत्मा” जातिरुच्यते । 
सा पशग्चप्रकारा--एकेन्द्रियजातिनाम द्वोन्द्रियजातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम चतुरिन्द्रियज्ञाति- 
. नाम पश्च निद्रयजातिनाम । यदुदयाज्जीव एकेन्द्रिय इत्युल्यते तदेकेन्द्रियजआातिनाम | यदुद्या- 
दात्मा द्वीन्द्रिय इत्यभिधीयते तद््‌ट्वीन्द्रियजातिनाम। यदुदयाज्जीवस्श्रीन्द्रिय * इति शब्यते तत्त्री- 
न्द्रियजातिनाम । यदुदयाज्जन्मी चतुरिन्द्रिय इत्यभिधीयते तन्चतुरिन्द्रियजातिनाम | यदुदयात्‌- 
आणी पब्न्‍वेन्द्रिय इति कथ्यते ततपश्न  न्‍न्द्रियजातिनाम | यदुदयाज्जीवस्य कायनिददृत्तिभंबति 
तच्छरीरं पद्चप्रकारम---ओदारिकबेक्रि यिकादह्ाारकतेजसकार्मणशरीरभेदात्‌ । यदुदयादड्ञोपाड- 
व्यक्ति्ंबति तदह्ञोपाडु| त्रिप्रका ए्म--ओदा रिकशरीराजह्लोपाड़् नाम । वेक्रियकशरीराड्रोपाह़ुनाम। 
आहारकशरीराह्लोपाड़नाम । तेजसकामंणयोः शरीरयोरज्लोपाह्ानिन सन्ति तेन अद्भोपाहु 
त्रिप्रकारम । किमज्जं किमुपाड्मिति चेत्‌ ? उच्यते--- 

१८णलया बाहू य तदहा णियंबपुटठो उरो य सीसं च | 

अट्ठेव दु अंगाईं सेस उवंगाईं देहस्स |” [ कम्मप० ७४ ] 


ललाटकर्णनासिकानेत्रोचराधरोष्ठाजुलिनखादीनि *णपाज्ञान्युच्यन्ते । यदुदयात्परि- 
निष्पत्तिभंबति-तन्षिमोणं द्विआ्रकारं जातिनामकर्मोदयापेक्षं श्ञातव्यम्‌ । स्थाननिर्माण श्रमा- 
णनिमीणं चहक्षुरादीनां स्थानं सद्भयावच निर्मोपयति। निर्मीयतेडनेनेति निमौणम्‌ । “यथा नासि- 
का नासिकास्थाने एकेक (व) भवति नेन्रे नेत्रयोः स्थाने छ्े एब भबतः कर्णों कर्णयोः स्थाने 
द्वावेव भवतः । एवं६ मेहनस्तनजवनादिषु ज्ञातव्यम्‌ । शरीरनामकरम्मोंदयाद ग्रहीतानां 
पुद॒लानां परस्परप्रदेशसंश्लेषणं बन्धनमुच्यते। तद्पि पन्चश्कारमू-ओऔदारिकशरीरबंधनं नाम | 


वेक्रियिकशरी रबन्धनं नाम । आहारकद्ारीरबन्धनं नाम। तेजसशरीरबन्धनं नाम । कार्म णशरीर-' 


बन्धनं नाम। यन्निमित्ताच्छरीराणां छिद्ररहितपरस्परप्रदेशप्रवेशादेकत्वभवनं भवति स सल्लातः 
पव्म्यभ्रकार:--ओदारिकशरीरसक्लातनाम । वेक्रियकदशरीरसक्तनाम । आह्ारकशरीरसज्ञतनाम । 
तेजसशरी रसह्लातनाम ! कार्म गशरीरसज्लतनाम। यत्प्रत्ययात शरीराकृतिनिष्पक्तिभवति तत्संस्थानं 
चद्अकारम्‌ । ऊदूर्ध्व मध्ये ( ऊदध्व॑ंमध्ये ) मध्ये व समशरीरावयवसन्निवेशव्यवस्थाविधायक 
समचतुरस््र संस्थानं नाम। नाभेरूद्धर्व प्रचुरशरी रस ज्िवेशः अधस्तु अल्पशरीरसंअिवेशो न्यपग्रोघ- 
परिमण्डलसंस्थानं नाम । तस्मादधिपरीतसंस्थानविधायकं »रवातिसंस्थानं बल्मीकापरनाम धेयम्‌ । 
<पृष्ठप्ररेशे बहुपुद्रछमचयनिभौपक *कुब्जसंस्थानं नाम । विश्वाज्जोपाज्ञाल्पत्वजनर्क हस्वत्वका- 
रक वामनसंस्थानं नाम । अवच्छिन्नावयवं " *हुण्ड संस्थानं नाम | यदुदयात्‌ असर्थ्नां बन्धनविशेषो 
भवति तरसंहननं षट प्रकारम । वजश्लाकारोभयास्थिसन्धिमध्ये सवलयबन्धनं सनाराषं वजुबूबभ- 


अन्‍ननन-+-3०---++ण्कैनक. अन ना “धा +ा अजत-+ 5 





१ अर्थों जीवपदार्थ: “त्रा० टि० । २ जन्‍्तुस््नी-वआ० । ३ नरछको बाह्ू च तथा नितम्बषृष्ठे 
उरश्व शीषश्व | अष्ट्व तु अज्ञानि शेषाणि उपाक्लानि देहस्य ॥ ४ “नोंत्युच्यन्ते आ०, द०, ज०। 
४ तथा आ०, द०, ज० ॥ ६ एवं स्तन- आ०, द०, ज० | ७ स्वातिकसं- आ०, द०; ज०। 
४ पृष्ठदेशे आ०, द्‌० » ज० ॥ ९ कुब्जकसं- आ०, दु०, ज० | ९० हुंडकसं-द० । 


५्० 


१५ 


८ 


२५ 


नर 
शत 


५५ 


ब््‌्८ 


२५ 


२७० तत्वाथवृत्तो [ ८।१३ 


नाराचसंदननं नाम । तदट्नलयरहितं वजानाराचसंहननं नाम। बझांकारेण वलयेन च रहितं सना- 
राचं नाराचसंहननं नाम। एकास्थिसनाराचमन्यत्रानाराचमधे नाराचसंधननं साम ।.उम्यास्थिप- 
येन्‍ते कीलकसहितं कीलिकासंहननं नाम । अन्तरनवाप्तान्योन्यास्थिसन्धिक बाह्य सिरास्नायुमांस- 
वेष्टितमसंप्राप्तासपाटिकासंहननं नाम । असंप्राप्तासपाटिकासंहनन$ आदितगश्तुःस्वगंयुगलान्तं ग- 
वचछति | कीलिकाघेनाराचसंहननः टदोषचतुर्युगलपर्यन्त॑ गच्छति। नारा्वसंहननो नवग्रेवेय- 
कपय॑न्तं गच्छति | वजञ्जननाराचसंहननो नवानुदिशपयेन्तं गच्छति। वज्जनाराचसंहननो नवालु- 
दिशपयेन्तं गच्छति । वजषेभनाराचसंदननः पद्चानुत्तर मोक्षत्थ गच्छति । घममो वंशा मेघा अं- 
जना अरिष्टा मघवी माघवी इति सप्तनरकनामानि । तत्र मेघायाः शिल्ठा इत्यपर नाम । तत्र षघट्संह- 
ननः सज्ञी जीव: मेघान्तं त्रजति । ” सप्तमनरक॑ वजर्ष भनाराचसंद्दननो गच्छति। षष्ठ॑ *नरक- 
मध नाराचपयेन्तो गचछति । कीलिकान्तसंहननः पद्म चतुर्थवच नरक गच्छति। 
एकेन्द्रियद्वोन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियेषयु. असंग्राप्तासपाटिकासंहननं भवति । वज़षेभना- 
राचसंहननं त्वसंडसखूयेयव्षोयुष्केषु भ्वति । चतुर्थेकाले षदसंहननानि भवन्ति । 
पबथ्ण्यमकाले त्रीणि संहननानि भवन्ति । पषष्ठकाले एकमसंप्राप्तासपाटिकासंहनन 
भवति । विदेदेषु विद्याधरक्षे श्रेषु म्लेल्छखण्डेबु च मलुष्याणां तिरश्वाव्न्व षट्संहननानि 
वेद्तिव्यानि । नागेन्द्रपबंतात्‌ परतस्तिरश्वां *च षटसंहननानि भवन्ति। कमंभूमिजानां ख्रीणा- 
मधेनाराचकीलिकासंग्राप्तारुपाटिकासंहननत्रयं. भवति, आदिसंहननत्रयं न भ्रवतीति. 
निश्चयः । आदियसप्तगुणस्थानेषु षघट्संहननानि भवन्ति । अपूबंकरणानिवृत्तिकरणसूच्मसाम्प- 
रायोपशान्तकषायलक्षगेषु च * चतुशुं उपशमश्र णिसम्बन्धिगुणस्थानेषु आदिसिंहननत्नयं भवति । 


'क्षपकरश्न णी अपूर्वेकरणानिद्नत्तिकरणसूच्र्मसाम्परायक्षीणकषायसयोगकेवलिलक्षणेषु पव्म्वगुण- 


स्थानेषु आदिसंदहननमेव भ्रवति । 

“अथ स्पशोद्पिकृतिविचार: क्रियते-यत्पाकेन स्पशे *उत्पय्यते स स्पश अष्टप्रकारो भर्वात- 
ककंशनाम कोमलनाम ग़ुरुनाम लघुनाम श्निग्धनाम रूक्षनाम शीतनाम उषच्णनाम्र । यदुदयेन 
रसभदो भवति स रसः पदन्चलप्रकारः-तिक्तनाम कटुकनाम कषायुनाम अग्लनाम मधुरनाम + 
यदुदयेन गन्धो भवति स गन्धो टिप्रकारः-सुरभिगन्धनाम दुरभमिगन्धनाम । यदुदयेन वर्ण भेदी 
भबति स व्णेः पद्चप्रकारः-कृष्णवर्ण नाम नीलवर्णनाम रक्तवर्णनाम पीतवर्णनाम झुक्लबर्ण- 
नाम । यदुदयेन पूर्वेशरीराकार ( कारा ) नाशो भवति तदालुपूर्य 'चतुःप्रकारम:--नरकगतिशआ- 
योग्यानुपूल्येनाम तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूब्येनाम मलुष्यगतिप्रायोग्याजुपूव्येनाम देवगतिप्रायोग्या- 
मुषूृव्यनाम । यदुद्येन लोहपिण्डव्त्‌ गुरुस्वेनाथो न अश्यति अकंतूछबल्लघुस्वेन यत्र तत्र नोड- 
डीयते च तत्‌ अगुरुलघुनाम । यदुदयेन स्वयमेव गले पाशं बद्धुवा वृक्षादों अवलम्ब्य उद्वे- 
गान्मरणं करोति प्राणापाननिरोधं कृत्वा म्रियते इत्येबमादिभिरनेकप्रकार:ः शखस्मघातश्व॒गुपाताग्नि- 
झम्पापातजलनिमज्जनविषभक्षणादिभिरात्मघातं करोति तदुपघघातन्गम। यदुदयेन परशखादिना 

१ सपसम न- द०। ४ घष्टं नरकपयेन्तमद्ध नाराचंसंहनना गच्छति द०। रच _नाख्ति 
दृ०,आ०, । ४ च नास्ति आ०,द० | £ अद्य आ०,द्‌०।६ उत्पायते आ०,द्‌० । | 


<॥११ ] अष्टमोडध्याय: २७१९ 
घातो भवति तत्परघातनाम | यदुदयेन आदित्यवदातापो भवति तदातपनाम । यदुदयेन चन्द्रज्यो- 
तिरिह्षणादिवत्‌ उद्योतो भ्रवति तदुद्योतनाम । यदुदयेन उच्छबासो भवति तदु*छवासनाम । 
यदुद्येन आकाशे गमन॑ भवति सा विद्दायोगतिः द्विप्रकारा--गजवबृषभदंसमयूरादिवत्‌ 
प्रश-तविद्यायोगतिनाम,। खरोष्रमाजोरकुकु रसपौदिवत्‌ अग्नशस्तविह्ा योगतिनाम। शरीरनामकर्मों- 
दयेन निष्पाद्यमानं शरीरमेकजीवोपभोगकरणं यदुद्येन भबति तत्पत्येकशरीरनाम । यदुदयेन ४ 
बहूनां जीवानामुपभोगहेतुः शरीरं भवति तत्साधारणशरीरनाम । उक्तव्ज्य--- 


“१ साहारणमाहारों साहारणआणपाणगहणं च । 
साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एये ॥” [ पदचसं० १॥८२ ] 


“गूढसिरसंधिपव्वं समभंगसहीरुहं च छिण्णरुहं । 

साहारणं सरीरं तव्विबरीयं च पत्तयं ॥। १० 
कंदे मूले बल्लीपवालसदुलयकुसुमफलबीए । 

समभंगे तदणंता वित्तमे सदि दांति पत्तेया ॥”|[ गो० जी० गा० १८६-८७ ] 


यदुदयेन द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपव्-चेन्द्रियेष. जन्मे भवति तत्त्रसनाम । यडुदयेन 
प्थिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायेषु ? एकेन्द्रियेषूत्पय्यते वत्स्थावरनाम | यदुदयेन जीव३ परप्रीतिजनको 
भवति रृष्टः श्रुतो वा तत्सुभगनाम । यदुदयेन रूपल्यावण्यगुणसहितो5पि दृष्टः श्रुतो वा परेषाम- १५ 
झीति जनको भवति तद्दुर्भगनाम | यदुदयेन चित्तानु रक्त कस्वर उत्पयते तत्सुस्वरनाम। यदुदयेन 
खरमाजौरकाकादि०वरवत्‌ कर्णशूलप्रायः स्वर उत्पय्यते तदुदुःस्वरनाम | यदुद्येन रमणीया भवति 
सच्छुभनाम। यदुदयेन विरूपको भवति तदशुभनाम । यदुदयेन सुक्ष्मं शरीरं भवति तत्सूदमनाम । 
यदुदयेन परेषां बाधाकरं बाध्यञ्नल शरीरं भचति तदूबादरनाम । यदुदयेन आहारकशरीरेन्द्रि- 
याज्ञनपानभाषामनोलरूक्षणा: षटपर्याप्रयः उत्पय्यन्ते तत्पयों प्तिनाम । यदुदयेन अपरिपूर्णोड्पि जीबो २० 
स्रियते तदपयोप्तिनाम । स्थिरत्वकारकं 2 स्थिरनाम। अश्थिरभावकारकमस्थिरनाम । प्रभावयुक्त- 
शरीरकारकमादेयनाम । प्रभारददितदरीरकारकमनादेयनाम । पुण्यगुणकीतनकारणं * यशश्कीर्ति-._ ४ 
कम एका अकृतिरिति ज्लञातव्यमेवं ज्रिनवतिभंवन्ति । -... २५ 
कट अल दल 2४ 
मूले त्वक॒प्रतलशाखा दलकुसुमफलबीज | समभझे तदनन्ता: विषमे सति भवन्ति प्रत्येका: ॥ २ -पु उत्प- 


नास । पापदोषप्रकटन"“ कारणमयदाःकीर्तिनाम । आहन्त्यकारणं तीथंकरत्वनाम । एव द्वराचत्वा- 
रिंदात्‌ पिण्डप्रक्रय: नामकर्मंणो भवन्ति विस्तरतश्थिनवतिः । अन्न हद्विविधभपि निर्मोणनाम 

५ साधारणमाहार: स घारणमानापानग्रहणतच | साधारणजीवांनां साधारणलुक्षणम्‌ एतत्‌ ।। 
गृढशिरश्सन्धिपवें समभख्मदहीय च छिजरष्टम्‌ । साधरिणं शरीरं तद्दिपरीत5च शअ्रत्थेकम | कन्दे 
आा०, दू० , ज० ॥ थे -कारणं आ०, दू०, उअ०। ४9 -कारकम्‌ जा०, द०, ज०) ५ -नता कारक- 
आ०, ०, ज० | 


५ 
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२७२ तच्चवार्थवृत्तो [ ४८१२-१४ 
अथ गोन्रस्योक्तरप्रकरती उच्येते--- 
उच्चेर्नी चेश्व ॥१२॥ 
यदुदयेन सर्वछोकपूजिते इच्चाकुबंशे सूर्यवंशे सोमवंशे नाथवंशे कुरुवंशे हरिवंशे 
उम्रबं शी इत्यादिवंशो जीवस्य जन्म भवति तदुच्चेगात्रमुच्यते। यदुदयेन निन्दिते द्रिद्रे 
भ्रष्ट इत्यादिकुले जीवस्य जन्म भवरति तन्‍नीचेर्गोत्रम। चकारः परस्परसमुप्न्यये बतेते ।. 
तेनायमर्थः--न केवल्मुच्चेगोंत्रं नीचेश्च गोत्रम । गोत्रप्रक्ृतेरुत्तरप्रकृती द्वें भवतः । 


अभेदानीमन्तरायप्ररते रुत्तरप्रकूतय उच्यन्ते--- 
दानला भलभोगोपमोगवीयोणाम ॥?१३॥ 


दानस्यान्तराये दातुमिच्छुरपि दाठुं न शकनोति लाभस्यान्तराय लब्घुमना अपि न छभ-- 
ते भोगस्यथान्तराये भोक्तुकामोडपि न भुडःक्ते उपभोगस्यान्तराये उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपभुडत्तत 
वीयेस्यान्तराये उत्साहमुद्यमं चिकीषेरपि नोत्सहते । एते पद्न भेदा अन्तरायप्रकृतेरुत्तरप्रक्ृति- 
भंदाः भवन्ति | अन्न समासशुद्धि: । दानबच्व लाभग्व भोगश्वोपभोगश्व वीयंचह दानलाभभो- 
गोपभोगवीयौणि तेषां दानलाभभोगोपभोगवीयोणां पद्चानां पद्चान्तरायाः पद्चोत्तरप्रकरतया 
भवन्तीति क्रियाकारकसम्बन्धः । इति अ्रक्ृतिबन्धस्वरूपं समाप्तम । 

अथ स्थितिबन्धस्वरूप मुच्यते--- 


आदितस्तिस्रणासन्तरायस्थ च त्रिदातसाग रोपस- 
कॉोटीकोटव्यः परा स्थिति: ॥१४॥ 


आदितः ज्ञानाजरणसारभ्य वेदनीयं यावत्‌ तिस्ुणां ज्लञानावरणदशंेनावरणवेदनीय- 
लक्षणानां प्रक्रतीनामन्तरायस्य चाष्टमस्थ कर्मणः सागरोापमानां कोटीनां कोख्यः बरिंशत्‌ 
परा उत्कृष्टा स्थितिभव॒ति । सा स्थिति; कीरशस्य जीवस्य भवति ? मिथ्यादहष्टेः पव्म्चेन्द्रियस्य 
सब्ज्िनः पर्योप्तकस्य ज्ञातव्या । अन्येषामेकेन्द्रियादीनां परमागमात्‌ सम्पत्ययों विधातव्यः 
सम्बकपती तिज्ञेया । परमागम एकेन्द्रियादीनां कीटशी स्थिति: चतुर्ण्णाँ कर्मणामिति चेत ? 
डच्यते; एकेन्द्रियपयोप्तकस्य लग्नानामंकसागरो।पमस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो आगा भ्वन्ति । 
द्वीन्द्रियपयोप्तकस्य पग्थविंशतिसागरोपमानां सप्तभागीकृतानां श्रयो भागा भवन्ति। त्रीन्द्रि- 
यपरयोप्तकस्य पञचाद्तसागरोपमाणां सप्तभागीकृतानां त्रयो भागा भवन्ति | चतुरिन्द्रिय- 
पर्योप्तकस्य_सागरोपमशतस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । असब्ज़िपच्लेन्द्रिय- 
पयोप्तकस्य सागरोपमसहसखरस्य सप्वभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्वि। सज्थक्षिपच्श्चेन्द्रिया- 
पयोप्तकस्‍््य “अन्तःत्रिंशत॒साग रोपमकोटीकोट्य: भ्रवन्ति । अपयोप्तेकेन्द्रियद्ीन्द्रियत्नीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्रियासल्ज्ञिपच-चेन्द्रियाणां, पयौप्तकेन्द्रियादिदत्ता एब"* भागा अभवन्ति । परन्तु 
पलल्‍्योपमा5 सडःछए'थ यभागोना वेद्तिव्या: इति परमागमात्‌ सम्पत्ययः | उक्तत्व-- . 


नि अन्न»... >अनन 


* अन्तधश्सान आ० , द०, ज०। + एकमारगा ता० । 


'८।१५-१६ ] ु अष्टमी 5घ्याय:ः २७३ 

“एइंदियपियलिंदियसयलिंदियेासण्णिअपंज्जत्तयाणं बोधव्वा । 

एक तदृष्पणंवीसं पंचास तह सय॑ सहस्स च ॥ 

“तिहये संत्तविहत्त' सायरसंखा ठिदी एसा |” पत्नंसं- १।९८६ ] 
अथेदानीं मोहनीयस्योत्कृष्टस्थितिं प्राह--- । 

सप्तलिसोहनी यरूय ॥ १५ ॥ 

मिथ्यादष्टेः पद्चेन्द्रिसस्य सछ्जेज्िचः सोहनीयस्य कर्मणः सप्तति: सागरोपमकोटी- 
कोट-थः परा उत्कृष्टा स्थितिभंवति । एवा स्थितिश्रारित्रमोहनीयापेक्षया भवति । 
दर्शनमोह नीयापेक्षया तु चत्वारिंशत्सागरोपमकोटीकोट'थो वेद्तिव्याः । परेषां परमागमाद- 
 बसेयप्र । कोडसों परमागम इति चेद्‌ ? उच्चयते ; पयौप्तेकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामेक- 
 पच्रविशतिपत्रवाशत्‌शतसागरोपमाणि । तेषामपयोप्तानामपि तान्येव, परन्तु पलल्‍्योपमाड्स- 
'डु्येयभागोनानि | पर्यौप्तासज्ज्लिपब्थन्द्रिययय सागरोपमसहस्त्र॑तस्येबापयोप्तस्य तदेव परन्तु 


पलल्‍्योप॑मासड्डथेयभागोनम्‌ । तथा चोक्तम- 
“एक पणवीसंपि य पंचासस तह सय सहस्सं च । 
ताणं सायरंसंखा ठिदी एसा मोदणीयस्स ॥” [ ] 


प्५ 


अयन्तु विशेषो मोहनीयस्येयं स्थितिः सप्तंगुणा सप्तहता 'च कतेड्या । को<थें:? पूबेबन्‌ १५ 


सागराणां सप्तभागान्‌ कृतंवा त्रयो भागा न गृहीतव्या: किन्दु एकसागरः परिपूर्ण: पठचर्विशति- 
सागराः परिषृूणों: पचः्चाशतसागराः परिषृणों: शतसागराः परिषृणों: सहस्प्रसागराश्च परिपूर्णा 
ह्न्ते इत्यथेः 
अथेदानीं नामगोन्रयारूट्क्ष्टस्थितिरुच्यते--- 


विंशलिनो सगोत्रयो; ॥ १६ ॥ द 


नाम च गोश्रवज्व नामगोत्रे तयोनोमगोत्रयोः नामगोत्रयोः ग्ररृत्यारवि शति: सागरो- 
पमकोटीकोल्थः परा उत्कृष्टा स्थितिभंवति । एषापि मिथ्यारष्ठं: पद्चेन्द्रियस्य पर्यौपस्य 
सब्ज्िनो वेदितव्या:; । पयोप्रकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्री न्द्रियचतुरिन्द्रियाउसजिज्ञपल-चन्द्रियाणामेकं 
 पश्चविंशतिः पथचाशत्‌ शत सहस्त्ररूचानुक्रमेण सागरोपमानि यानि पृवव॑म्क्तानि तेषां सप्रसप्त- 
भागीकृतानां द्रो द्वी भागो ग्रह्म ते । तथाहि---एकसागरोपमस्य सप्तभागाः क्रियन्ते तेषां मध्ये 
'द्वी भागो एकेन्द्रियाणां नामगोन्रनयों; परा स्थितिभवति । परचविद्वतिसागराणां शसप्तभागा: 
क्रियन्ते तन्‍्मध्ये द्वो भागौ ग्ृह्यते । दीन्द्रियाणां नामगोंत्रयोंः परा स्थितिभंवति। पद्लाशतसागरो- 

५ एकेन्द्रियविकलेस्द्रियलकलेन्द्रियासंह्यपर्यास कानां बीद्धव्या । एक तथा पत्चबिंशातिः 
' पश्चाशत तथा शतं सहलस च ॥ निशतं सस्रविभक्त सागरसंख्या स्थितिरेषा ।। २ एक प>्चर्विश- 
तिश्र पच्चादत तथा शत सहसर्तत्च | तासां सागरसंख्या स्थितिरेषा मोहनीयस्य ॥ 


३९५ 


अर 


र७डछ तस्त्वार्थ कृत्तो [ ८।१७-२० 


पसाणां सप्तभागाः क्रियन्से तन्‍्मध्ये दो भागो गाते न्रीन्द्रियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिभेवति 
शतसागर.णां सप्तआगाः क्रियन्ते तन्‍्मध्य हो भागों गझ्या ते | 'चतुरिन्द्रियाणां नामगं,त्रयोः परा 
स्थितिभंवति । सदस्तसागराणां सप्तआगाः क्रियन्ते तन्मध्ये ६ भागो ग्रदह्मते असब्ज्धिपव्ल्ये- 
र्द्रियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिभेवात । अपयीप्रेकद्वित्रिचतुरसब्छ्षिपव्स्वेन्द्रियाणां दो द्वावेव 
७५ भागों परं पल्योपमा उसद्धथ यभागद्दीनो वेदितव्यो । 
अथायुषः प्रकृते रुत्कछृष्टा स्थितिः “अतिपायते--- 
तरयस्थिशत्सागरोपसाण्यायुष४ ॥ १७॥ 
त्रयश्लिंशल्यच तानि सागरोपमाणि नत्रयरस्थिशतृसागरोपमाणि आयुष: परा उत्कृष्ट 
स्थितिभंवति । कोटीकोटथ इति न आाश्य' पुनः सागरोपमभ्रहणात्‌ । एचापि स्थिति; पब्चचे- 
२० न्द्रियस्य सठ्ज्ञिनः पर्यौप्तकस्य वेद्तिव्या। असठ्ज्ञिनः आयुष: स्थितिः पल्‍्योपमासझ्भ-थ यभागो 
भ्वति । कस्मात्‌ ? यतः असब्ज्ञिप वचेन्द्रियः तियंडः स्वर्ग नरके वा पल्‍्योपमाउस ह्वन्थ यभाग- 
मायुबेध्न्नति । एकेन्द्रियविकलेन्द्रियासतु पू्बंकोटीपग्रमाणमायुबद्ध्वा "पश्चाद्विदृद्दादावुत्पयन्ते । 
अथेदानीमष्टानां अरकृतोनां जघन्या स्थितिरुच्यते--- 


अपरा द्वाद्दासुह्ूलों चेदुनीयस्प ॥ १८॥ 


५५ वेदनीयम्य कर्मण अपरा जघन्या स्थिति>दशमुहतों भवति । चतुर्बिशतिघटिका- 
प्रमाणा इन्यथे; । एतां ग्थितिं सूच्मसाम्परायगुणस्थाने बश्चातीति वेदितव्यम्‌ | प्रकृतीनामनु- 
क्रमोल्लज्ञनं सूत्राणां लघुत्वाथं ज्ञातठयम्‌ । 

अथ नामगोन्रनयोः जवन्यस्थितिप्रतिपत्त्य्थ सूत्रमिद्मुच्यते-- 
नासगोत्रयोर छो ॥ १९ || 

२० नास च गोत्रूच नामगें-त्रे तयोनोमगोन्रयोरष्टो मुहतों: षोडशघटिका जघन्या स्थिति- 
भेदति | इ१मप्रि स्थितिदशमगुणस्थाने ? वेद्तिठया । 

अथेदा-"मुद्धरितपत्चप्र #तीनां जघन्यस्थिति ऊकथनार्थ सूत्रमिदमाहु:--- 
शेघाणामन्तऊछु हतोा; ॥ २० ॥ 
दोषाणां. ज्ञानाइरणद्शनावरणान्तरायमोदनी यायुषां जघन्या.. स्थितिरन्तम हूतों 

२०७० अन्तमुंहतप्रमाणा भवति। तत्र ज्ञानदद्यनावरणान्तरायाणा निरूष्टा स्थिति: सूक्ष्मसाम्पराप्रे 
ज्ञातव्या । मोहनीयस्य अनिवृत्तिकरणगुणस्थाने_ बादरसाम्परायगुणस्थानाउपरनाम्नि 
बोद्धव्या । आयुषा जघन्या स्थितिः सद्धथे यवपोयुःषु तियंक्ष मनुष्येघु* चावसेया । 

अथेरानीं तृतीयस्य बन्धस्य अनुभव- म्नः स्वरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदम॒च्यटे--- 
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१ प्रतियते आ०, ज०, द०। २-देद्दे उत्प- आ०, ज०, द०। ३ -स्थाने 
च बेरि-आ०, ज०., द० | ४ वावसेया आ०, ज०, द० | 
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८)२५१-२३ ] अष्टमोध्यायः २७५५ 


विपाको नुसमयः | २१ 


विशिष्टो विविधो वा पाक उदयः जिपाकः, यो विपाकः स अल्ुभव इत्युच्यते " 


अनुभागसव्-ज्ञकश्य" । तत्र विशिष्टः पाक आख्रवाध्यायप्रोक्ततीत्रमन्दमध्यमभावासत्रव- 
विशेषाद्दितव्य: । द्र॒त्यक्षेत्रकाठभवरभावरूक्षण कारण से दरोस्पादित नानात्वो विविधोडनुभवों 
ज्ञातव्य+ । अनुभवत्र इति को5थः ? आत्मनि फलूध्य दान कमंरत्तफलानामात्मना सदी हऋर- 
णमित्यर्थ: । यदा शुभपरिणामानां प्रकर्षो भबति तदा शुभप्रकृतोनां प्रकृष्ठाउनुभवो भवति, 
अशुभभ्नकृतीनां तु निऊृष्टोडलुभवो भवति । यदा अशुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा 
अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोडनुभवो भवति, शुभभ्रकृतीनां तु निश्र ब्टोडनुभवो भवति । सो5नुभवो<- 
मुना प्रकारेण पउ्रत्ययवशात्‌ परिणामकारणवशात्‌ स्थीकृतो द्विप्रकारो भवति--स्वमुखप रमुख- 
भेदात्‌ । तत्र सर्वमूलप्रकतीनामनुभवः स्वमुखेनेव भवति । कथम्‌ ? मतिज्ञानावरणं मतिश्ञाना- 
वरणरूपेणेबर भवति । उत्तरभकृतीनां सदृदजातीयानां परम्ुखेनापि भवति परन्तु आयु:- 
कर्मद्शनमोहचारित्रमोद्दान्‌ बर्ज यित्वा । कथम्‌ ? यदा जीवो नरकायुभुड”क्त तदा तियंगायुमलु- 
ध्यायुदेंवायुबी न भ्ुढःक्ते । तेन आयुः्प्रक्रतयः तुल्या अपि स्वमुखेनेव भुज्यन्ते न तु परमुखेन । 
तथा दरश्शनमोहं भ्रुअुजानः पुमान्‌ चारित्रमोहं न भुझूक्त । चारितन्रमोह भरुवुजानः पुमान्‌ दशन- 
मोह न भुडक्त । एवं तिस्णां प्रकृतीनां तुल्यजातोयानामपि पर मुखेनानुभवो न भवति। 


१५ 


शअन्नाह्द कश्चित--पूर्वोपार्जितानेकबिधवम विपाको5नुभव इत्युच्यते तं जानीमो वयम्‌, 


एतत्तु न विद्यो वयम्‌। एतत्‌ किम्‌? अयमलज्ुभवः किं प्रसद्धयातोडन्वर्थो बतते अप्ररुद्धयातो 5- 
ननन्‍्वर्थों वा इति भ्रश्ने आचायें: प्राह-अ्रुद्धयातः प्रकृतीनां नामानुसारेणानुभवो भुज्यते 
इत्यथे प्रकटनाथ सूत्रमिद्माहु:--- 

सर यथानास ॥ २२ ॥ 


स अनुभव३ प्रकरतिफलं जीवस्य भवति । कथम्‌ ? यथानाम भप्रकृतिनामानुसारेण | तेन 


झानावरणस्य फलं जझ्ञानाभावों भवति सबिकल्पस्यापि । एवं सबंत्र सविकल्पस्य कर्मणः फल 
सबिकल्पं ज्ञातव्यम्‌ । दशेनावरणस्य फल दशेनशक्तिप्रच्छादनता । वेदनीयस्य फलं सुखदुःख- 
प्रदानम्‌ । मोहनी यस्य फल मोद्दोत्पादनम्‌ । आयुषः फलं भ्रवधारणलक्षणम्‌ । नाम्नः फलं 
नानानासानुभवनम्‌ । गोज्स्य फलं नोीचत्वोच्चत्यानुभवनम्‌ । अन्तरायस्य फल विध्नानु- 
भ्रवनम्‌ । एव्मष्टानामपि कर्मप्रकृतीनां सविकल्पानां रसानुभवनसम्प्रत्ययः सव्जायते । 

अथाद्द कश्चित्‌ु-विपाकः खलु अनुभवः आश्षिप्यते अज्जीक्रियते प्रतिज्ञायते भबद्धिः 
तच्च कर्म अनुभूतमास्वादितं सत्‌ किमाभरणमिवावतिष्ठते अथवा निष्पीतसारमास्यादित- 
सामथ्यं सत्‌ गछति पतति भ्रच्यवते इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते-- 
तलश्च निज्जेरा ॥ २३ ॥ 
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१ -संशइच आ०, ज०, दू०।| २ अथाह ता० । 


र्५ 


३० 


१५ 


ब्प्न 


२७६ :तक्त्वार्थकृत्तो  [ <॥श४ 

ततस्तस्माद्धिपाकादनन्तरमात्मने प्रीडानुमहदानानन्तरं दुश्खसुखदानानन्तरं निजरा 
भवति पूर्वेस्थितेः" अक्षयात्‌ अवस्थानाभावात्कमंणो निद्नत्तिभंबति उपाज़ितकमंत्यागो भवति 
एकदेशेन कयो भवतीस्यथं: । अथवा ततस्तस्मात्फलदानलक्षणात्कारणान्निजेसा भ्रवति । 
किंवत्‌ ? भुक्तान्‍न्नपानादिविकारबत्‌ । विण्मूच्नादिविकारवत्‌ पततीत्यर्थ:। खा निजेरा द्विधा 
भवति--सविपाका अविपाका चेति । ततन्न *चतुर्गंतिभवमद्दासमुद्रे एकेन्द्रियादिजीवविशेषेः 
अवधघूर्णिते नानाजातिभेदेः सम्भ्धते दीघेकालं पर्यटतो जीवस्य शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककाल- 
आप्तस्य कर्मोदयावलिप्रवाद्यनुअविष्टस्य आरब्धफलस्य कर्मणो या निवृत्ति; सा सविपाकनिर्जरा 
कथ्यते । यच्च कर्म विपाककाल्मप्राप्तमजुदीणंमुदयमनागतम्‌ उपक्रमक्रियाविशेषबलाडुदीय 
उदयमानीय आस्वायते सह्कारफलकदलछीफलकण्टकिफलादिपाकवत बलाद्विपाच्य भुज्यते सा 


- अविपाकनिजरा कथ्यते । 'चकारत्त्‌ “तृपसा निजेरा प्य! | त० सू० ०।३ ] इति बल्यमाण- 


सृत्रार्थों ग्रद्यते । अयमन्र भाव>--नि्जेरा रवतः परतश्थ भवतीति सूत्रार्था वेदितव्य:। संचराद- 
नन्‍्तरं बद्यमाणा5पि निर्जरा उद्देशलप्वर्थमिद्द ग्रह्मते । अन्यथा “'विपाकोउ्लुभव:” 


[ त० खू० ८।२१ ] इति सूत्र पुनरप्यलुवदितु योग्यं भति । 
अथ श्रदेशबन्धस्वरूपं निरूप्यते-- ह 


नामप्रत्थया; स्ेतो योगविशेषात्खच्मेकक्षेत्नावगाह- 
स्थिताः सवोत्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा: ।। २७ ॥ 


नामेत्युक्त विश्वकमग्रकृतय उच्यन्ते। नाम्नः सर्वेकमंेप्रकृतिसमूहस्य श्रत्ययाः द्वेतव:ः 
नामप्रत्यया: ईटग्विधाः । के ? अनन्तानन्तप्रदेशा: । अनन्ताः सन्‍्तः अनन्तगुणाः अनन्ता- 
नन्‍्ताः अनन्तानन्ताश्च ते प्रदेशा अष्टधा कर्म प्रकृतियोग्यपुद्रलस्कन्धाः अनन्तानन्तश्रदेशाः ते 
खल अभव्येभ्यो5नन्तगुणाः । कोडथेः ९ अभव्यास्तावदनन्ता वर्तन्ते तेभ्य अनन्तगुणा 
अनन्तानन्ता इत्युच्यन्ते। परन्तु सिद्धानामनन्तभागश्रमाणा वर्तन्ते। ईहग्विधाः कर्मेयोग्यपद्रल- 
स्कन्धाः क वतंस्ते ? सवोत्मप्रदेशेषु । सर्वे च ते आत्मनः श्रदेशा: सवौत्मग्रदे शास्तेषु सवोत्म- 
प्रदेशेषु । एकेकस्मिज्नात्मन: अदेशे अनन्तानन्ताः कमंप्रकृतियोग्यपुठ्ललस्कन्धा वतेन्ते इत्यर्थ: | ईह- 
ग्विधाः कर्ंग्रदेशा: आत्मप्रदेशान्तमूध्व॑मघंस्तत्तियंक्‌ व वर्तेन्त इत्यर्थ:। ईदग्विधाः कर्मग्रदेद्ाः 
केषु कालेघु बर्तेन्ते ? सवंतः । सर्वेदु अवेषु स्बंतः । “सा्वविभक्तिकस्तस इत्येके” [: 
इति वचनात्‌ पद्चम्यास्तस्‌ इति नादक्ुनीयम्‌ | तेनान्न सप्तम्यर्थे तसअत्ययो वेदितव्यः । तेना- 
यमथर्थें:-- एकेकस्य प्राणिनोडतीता भवा अनन्तानन्ता भवन्ति भविष्यन्तस्तु भवा कस्येचित्‌ 
सद्धय या भवन्ति कस्यचिद्सझख्येया मवन्ति कस्यचिदनन्ताश्व भवा भवन्ति। तेथु सर्जे- 
ध्वाथ भवेषु प्रस्येकमनन्तानन्ताः कम अदेशा- प्रतिप्राणि श्स्यात्मप्रदेशं भबनन्‍्तीति रूबंतःछाब्देन 


१ -स्थितिप्र- आ०, ज०. द० | -श चतुर्गती मव- ना० ॥। 


लजललकाभथन--पक, 


८।२ष ] अश्यमोडध्यायः " २७७ 
कालविशेषो श्ञातव्य: । ईटग्विधाः प्रदेशाः करमाद भवन्ति ९? योगविशेषात्‌ । कायवाश्मनः 


'कमेंड्क्षणात्‌ योगबिदेषात योगविशेषकारणात जीवेन_पुद्छा: कमरत्वेन ग्रूश्यन्ते । ““जोगा 


'३++त>२«्«०» -०५ ले कननननन- 


पयडिपदेशा ठिदिअशुमागा कसायदो होंति” [ गो० क० गा० २०७ ] इति बचनात | 


पुनरपि कथम्भूतास्ते अनन्तानन्तप्रदेशाः ? सूच्मकक्षेत्रावगाहस्थिताः । एक ध्वेत्रमात्मन एक- 
प्रदेशलक्षणं तस्मिन्ननगाह* अबकाशो येपां ते एकश्षेत्रावगाहाः, सूध्माश्व ते एकश्वेत्रावगादवा- 
श्य सूच्मकक्षेत्रावगाह्यः सूच्मेकक्षेत्रावगाहाश्च ते स्थिताः सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः । 
अस्यायमर्थ:--कर्मंप्रदेशाः सूक्ष्मा बतेन्ते न तु ग्थूव्याः। यस्मिन्नाकादात्रदेहो आत्मप्रदंशो 
वतेते तस्मिन्नेवाडकाशमप्रदेशेडनन्तानन्ताः कर्मंग्रदशाः वतेन्ते तेन एकक्षेत्रावगाहा इत्युच्यन्ते । 
स्थिता इत्युक्ते तस्मिन्नेव प्रदेशे कर्मयोग्यपुद्रटलस्कन्धा: स्थिता वत्तन्ते न तु गरुछन्‍्त: | अनन्ता- 
'नन्तप्रदेशा इत्युक्त सट्डये यात्व असद्धथ यात्र अनन्ताश्व न भवन्ति | किन्तर्डि ? अनन्ता- 
नन्‍्ताः । एक्क्षेत्रावगाहा इत्युक्त घनाडगुलस्यासड्ड थे यभागश्वेत्रावगाद्दिनो बतेन्ते। अयन्तु 


विशेष:--एकसम यद्विसमयज्िसमयचतुः समयेत्यादिसड्ड-थ यसमयास ड्रय यसम यस्थितिका भ- 


बन्ति । पद्चथणों भवन्ति । छबणरसस्य मधुररसान्तभौवात्‌ मधुराम्वुकटुतिक्तकपषायलक्षणाः 
पद्बरसा: अवन्ति | सुरभिदुरभिद्दिगेन्धा भवन्ति । पूर्वोक्ताष्टरपशाौश्व ! भवन्ति । 

अथात्राह्द कश्चित-बन्धपदाथोनन्तरं पुण्यपापपदार्थद्रयकथनं पूर्व चचितं तत्तु बन्ध- 
पदाथमध्ये अन्तर्ग भितमिति समादितमुत्तरप्रदानविषयीकतम * । तत्र पुण्यबन्धः को वर्तेते, कश्च 
पापबन्य इति प्रश्ने पुण्यप्रकृतिप रिज्ञानाथ सूत्रमिदररुच्यते-- 


सर्देद्रह्ु मायुनीसगोतच्राणि चुण्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


आयुय्ध नाम च गोजत्रत्ब आयुनोमगोत्राणि शुभानि अदस्तानि तानि च तानि 
आयुनोमगोत्राणि शुभायुनोमगोत्राणि । सश्च समीचीन सुखमगप्रदानसमर्थ वेदं सद्रेयम्‌। 
स& यज्ब शुभायुनोमगोत्राण च सद्ठेयशुभायुनामगोशत्राणि । एतानि चत्वारि कर्माण 
पुण्य भवन्ति । तथाहि--तियंगायुमंनुष्यायुद॑ वायुस्त्रितयं शुभायुः | मनुष्यदेबगतिद्वयं 
पत्चन्द्रियजातिः पत्चदरोराणि अज्ञोपाह्नत्रितयं समचलुरम्त्रसंस्थानं वजर्पेभनाराच- 
संहननं प्रशस्तव्ण: त्रदस्ता रस: भ्रशस्तो गन्धः प्रशस्तः स्पशः मलुष्यगतिप्रायोग्या- 
नुपूृज्य' देवगतिश्रायोग्यानुपृव्यमगुरुल्घुः ग्रघात डच्छवास आतप उद्योत्तः प्रशस्तविद्दयो- 
गतिः त्सो बादरः पयोघ्तिः प्रत्येकदारीरं स्थिर: शुभः सुभगः सुस्वरः आदेयो यदाशकीति: 
निर्माण तीथकरनाम एता: सप्तन्रिंशन्ञामप्रक्रतयः पुण्यमुल्यन्ते । उच्चर्गोत्रं सद्भब्य व्वनि दाच- 
त्वारिशत भप्रक्ृतय: पुण्य पुण्यसंज्ञा भवन्ति । 

. अथ पापपदर्थपरिज्ञानार्थ' सूत्रमिद मुच्यते-- 


..._ ९ यागात॒ प्रकृतिप्रदेशी स्थित्यनुभागों कषायतो मबत:। ४ू२>-गाड़े अब- जा», 
ज०, द० । ३ -स्पञ्चा "'मभवन्ति आ०,“ज०, द० | ४ -उत्तर प्रदानं वि- ना०, द० | | 


के 


५ प्छ 


१५ 


ब्र्० 


र५ 


२७८ | तस्वाथेवत्तो [ ८।२६. 


अलो5न्यस्पापम ॥ २६ ॥ 
अत एतस्मात्‌ पुण्याभिधानकमें प्रक्रतिवृन्दात्‌ यदनन्‍्यत्‌ अन्यतरत्‌ ततकरमम पापं परापषदार्थ 
इत्यभिधीयते स द्व-यशीतिप्रकारः-पदञ्ल ज्ञानावरणानि नत्र द्वनावरणानि पट्‌जिंशतिमोहनी- 
यानि पश्चान्वरायाश: नरकगतितियग्गती ? एक> त्रिचतुरिन्द्रियजातयश्व तस्र. प्रथमसंस्थानवजोनि 
पत्नच संस्थानानि अथमसंद्दननवजो नि पद्चसंहननानि अप्रशस्तवर्णो5:.शस्तगन्धो5ग्रदास्तरसो5 . 
५ प्रदाग्तस्पशों नरकगतिप्रायोग्यानुपृठ्य॑ तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूज्ये मुपघात;5प्रद्वस्तविद्ययोेगतिः 
स्थावरः सूक्ष्मः अपयोप्तिः साधारणशरीरमस्थिरः अशुभाो दुर्भगो दुशस्वर अनादेयो 5यशाः्दीर्ति- 
रिति चतुझ्निंशन्नामग्रकतयः | अपघ<८यं नरकायुर्नीचगोत्र>चेति पापं॑ पापपदार्था भवति । स 
उभयप्रकारो5पि पुण्यपापपदार्थो5वेम नःपय यस्य केवलज्ञान्स्थ च प्रत्यक्षप्रमाणत्रयस्य 
गोचरो गम्यो भ्रवति तत्कथितागमस्य चानुमेयः स्यादिति भद्रम । 


९० इति सूरिश्री श्रुतसागर विरचितायां तान्पयसंज्ञायां तत्त्वाथंबृत्तो अष्टमः पादः समाप्तः । 


॥ इत्यनवद्यगद्वविद्याविनोदनो दितप्रमोदपीथूष्यससपानपावनमतिसभाजरत्नरा जमतिसागरयति- _ 
राजराजिताथनसमर्थन तकंव्याकरणछन्दो5लझ्लारसाहित्यादिशासत्रनिशितमतिना यतिना श्रीदेवेन्द्रकी- 
तिभद्टारकप्रशिष्येण शिष्येण चर सकलविद्वज्जनविहितनरणसेवस्थ विद्यानन्दिदेवस्य संछदितमिथ्या- 
मतिदुगरेण श्रतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवातिंकराजवा'त॑कसवांर्थसडि न्य यकुम॒दचन्द्रोदय- 
प्रमेयकमलमातंण्डप्रचण्डाष्टसहसी प्रमुखग्रन्थसन्दभनिर्भ रावलो कनबुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थटीका- 
यामष्य्मो 5. ध्यायः समातः । ८  जा०, द्‌ृ०, ज+, 


नवमोष्ध्याय: 
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अथोमास्वासिनंनत्वा पूज्यपादत़्व योगिनम्‌। 
विद्यानन्दिनमाध्याय संबरं॑ विवृणोम्यहम्‌ ॥ ९ ॥। 

आस्त्रवनिरोधः स्वर: | १ | 


नूननकम प्रहणकारणमास्चत्र चच्यते । आरस्त्रवस्य निरोधः प्रतिषेघधः आस्तवनिरोध:ः 


संबरो भवति | भावद्रद्य तंवरभेदात्‌ संबरो द्विप्रकारः । तत्र भावसंघरः भवकारणपापक्रिया- 
निरोाध: । तथा चाइभयधायि-- 


“१ वेदणपरिण:मो जो कम्म्रस्सासवर्णिरोहणे हेदू 
सो भावसंवरों खलु दव्वासवरोदणे अण्णो ॥? [ द्रव्यसं>० गा० ३४ ] 

संसारकारण क्रियानिरोधे सति संसारकारणक्रियानिरोघल्क्षणभावसंबरः । 
भावसंवरप्‌व्वेको द्रव्यसंवरः। कमेपुद्गलग्रहणविच्छेद इत्यथें2घ॥ स उम्रयप्रकारोडपि 
संवरः गुणस्थानापेक्षया उच्यते---मिथ्यात्वशुणस्थाने यत्कर्म आस्त्वति तस्य कमंण: 
सासादनसम्यग्दष्टथादिरोउगगुणस्थाने संबरो भवति ।  मिथ्यादशनप्रधात्वेन यत्कमे 
आखस्त्रथति, तत्किमू ? ततषेडअप्रकृतिलक्षणम्‌ ।  तत्रेक॑ तावन्मिथ्यात्व॑ द्वितीयों 
नपु सकव्रेदः तृतीय नरकायुः चतुर्थी नरकगतिः पद्चमी एकेन्द्रियजाति: पड्ली द्वीन्द्रिय- 
जा+ि; सप्तती त्रीन्द्रियजातिः अष्टमो चतुरिन्द्रियजाति: नवमं हुण्डकसंस्थानं दशममसम्ध्राप्ता- 
रूपाटिका संदहननमेकादर्श नरकगतिप्राय ग्यानुउूठय द्वादश आतप३ त्रतोदशः स्थावरः चतुर्दशः 
सूक्ष्मः पत्वद॒शः अपयोप्तकः षें.डर्श साधारणशरीरम्‌ । असंयमस्तावत्‌ त्रिविधो भवति। 
ते के जयो विधा: ? अनन्तानुबन्धिकपायोदयः अशप्रत्याख्यानकषायोदयः अत्याख्यानकषा- 
योदयश्वेति त्रिविधासंयमहेतुकस्य कर्मणः संबरें। ज्ञातव्यः | कश्मिन्‌ सति ? तदभावे त्रिविधा- 
संयमाभावे* सति। स एवं निरूप्यते---अन्न्तानुबन्धिकपायोदयकल्पितासंयमास्त्रवाणां 
पच्चविंशतिप्रकृती नामे केन्द्रि यादयः सासादनसम्यग्ट्टिपयंन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावे 
तासामुत्तरत्र संबरा भ्रवति। कास्ता: पद्चविंदतिप्रक्तयः ? एका निद्रानिद्रा ५ तीया 
प्रचत्टप्र वछा तुतीया स्त्यानगृद्धिः अनन्तानुबन्धिक्राधभानमायालाभाश्वत्वारः अष्टमः ख्रीवेद: 
नवमं तिदत्रगायुः दशनो तियझपंग्गतिः चत्वारि मध्यलंस्थानानि चत्वारि मध्यसंदननानि 
एकान-शतितमा तिय्यग्गतिप्रायग्य.नुपूर्वी दिंशतितम उद्योतः एकर्थिशतितसी अश्नद्स्तविद्दा- 
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ण, 


१०८ 


१५ 


२०८ 


ब््ष 


अननना>- ८ कमान न न > %, 


२१ चेतनपरिणामो यः कर्मण आखस्तत्रनिरोधन ऊ*ेंतुब | से मआवसंवरः सख्र द्रव्यासलत्रराध- 
नेडन्यः -भावेदषपि आ०, ज०, द० ॥ 


२० 


२८० तस्वार्थ तृत्तों 


योगतिः द्वार्विशतितमो दुर्भंगः त्रयोविंशों दुःस्वंरः “चतुर्वि शतितममनादेयं पश्बरविंशतितमं 
नीचेगोत्रमिति । अभश्रत्याख्यानावरणकषायोदयकल्पितासंयमकारणानां दशानां भप्रकृनतीनामे के- 
न्द्रियादयों जीवा असंयतसम्यग्दृष्टिपयंन्ता बन्धका भंवन्ति । बन्धकाभावात्‌ तद॒परि तासां 
दश्ानां अ्रकृतीनां संबर। भवति । कास्ता; दृश प्रकतयः ? अश्नत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालो- 
भाश्वत्वारः पद्ममं मनुष्यायुः पष्ठी मनुष्यगतिः सप्तम भौदारिकशरीरम्‌ अष्टममोदारिकशरीराज्ञो- 
पाह्ँ नव वज्पंभनाराचसंहननं दशर्म मलुष्यगतिप्रायोग्यानुपृठ्यम । सम्यम्भिथ्यात्वगुणन 
आयुने बध्यते। प्रत्याख्यानावरणक्रो धमानमायालोभानां चतसणां भ्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायो- 
दयहेतुकासंयमास्त्रवाणामे केन्द्रियादयो देशंसंयतपयेन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्तदुपरि 
तासां संबरो भवति | प्रमादानीतस्य कर्मणः श्रमत्त स्तयतादुप्रि संबरों भवति। कस्मात्‌ ? तद- 
भावात्‌ बन्धकाभावात्‌ | कि तत्‌ कम ? असद्वेद्यमरतिः शोकः अस्थिरः अशुभः अयशः्कीर्तिः | 
देवायुबेन्धारम्भस्य हेतुः भ्रमाद एव तत्प्रत्यासन्नोउप्रमादो.5पि हेतुः। तदुपरि तस्य संबंरो अंबरति 
कषाय एवास्त्रयो यस्य कर्मणो न प्रमादादिस्तस्य कर्मेणः प्रमादनिरोधनिरास्त्रयों ज्ञातव्यः ।स च 
कषायः प्रमादाविविरहितः तीघ्रमध्यमजघन्यस्वेन ग़ुणस्थानत्रये व्यवस्थितः । तन्न अपूर्वकरण- 
गुणस्थानस्यादो सडन्‍्ख्येयभागे निद्रागचले द्व॑ं कमंप्रकृती बध्येते तदुपरि सडःख्येये भागे त्रिश- 
ट्प्रकतयो बध्यन्ते । कास्ताः प्रकृतयः ? देवगतिः पद्चेन्द्रियजातिः वेक्रियिकाह्ारकते जसकार्स- 
णानि चत्वारि शरीराणि समचतुरखसंस्थानं वेंक्रियिकशरोराज्ञोपाहजुम आहारकशरीराज्भोपाह॒म । 
वर्णो गनधो रसः स्पशेः देवगतिप्रायोग्यानुपृठ्यम्‌* अगुरुलघुः उपघातः परघातः उच्छबासः प्श- 
स्‍्तविद्दायोगतिल्लसों बादरः: पर्योप्तकः प्रत्येकशरीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुस्व॒रः आदेय॑ 
निर्माणं ?तीर्थकरत्वश्बेति | अपूर्ंकरणस्यान्तसमये चतसस्‍्त्रः प्रकृतयं! बन्धमायान्ति । कास्ताः ९ 
हास्यं रतिभेय जुगप्सा चेति | एताः षटत्रिशसत्प्रकृतयः दठीज़कपायास्त्रवा भवन्ति । -तदभा- 
बात कथिताद भागादुपरिं संबरो भवति । अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्य नवमस्य गुणस्थानस्य 
प्रथभसमयादारभ्य संड्ख्येयंघषु भागेषु पुंवेदः क्रोधसव्-ज्वलनम् द्वो बध्येते । तद॒परि सडःख्ये- 
येषु भागेषु सानमायासव्-ज्बलनो बध्येते। अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्यान्तसमय लोभसञ्ज्व- 
छऊनो बध्यते । एताः पशग्चप्रकुतयः सध्यमकषायास्त्रवाः । तदभावे कथितस्य भागस्योपरि संवरो 
भवति । सूरम साम्पराये षोडशानां अ्रकृतीनां बन्धो भवति | तदुपरि तासां संबरः | कास्ताः 
पोडशप्रकृतयः ? पद्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दशेनावरणानि यशःकीर्तिः उच्चेंगोत्र पम्नान्त- 
रायाः । एताः मन्दकषायाख्रवः षाडश । उपशान्तकषायक्षीणकषायसयेगकेवलिनामेकेनेंच 
योगन एकस्या एव प्रकृतेब॑न्धो भवति। तदभावात अयोगकेवलिनस्तस्याः संबरों . भ्रवति । 
काडसावेका प्रकृतिः ? सद्वेग्ररमिति । 


अथाह कश्चित--ग़ुणस्थानेषु “संवरस्वरूपं निरूपित भ्रवद्धिः परन्तु गुणस्थानानां स्वरूप 


४ चतुबिशम- वा० ! 7>-पूर्वी आ०, ज>, द०। दे तीथकरभब्नेति आइ०, ज०, 


दू० । ४ -संत्ररूपम्‌ आ०, ज०, दु० ! 


०१४६ ] नवमीउध्यायः २८१ 


तावन्न विज्ञायते तत्स्वरूपं विज्ञापयितुं योग्यभिति गुणस्थानानां स्त्रूपं निरूप्यते-तत्त्वाथेविप- 
रीतरुचिः मिथ्याद्ृष्टिः प्रथमं गुणस्थानं भवति | दर्शनमोहस्य भदास्त्रयः-सम्यक्तव सिथ्यास्व- 
सम्यम्मिथ्यात्वविकल्पात्‌ू। तेपामुदयाभावेडनन्तासुबन्धिक्रोधभानसायालोभानां 'चोदयाभावे 
सति प्रथमसम्यक्त्वमौपशमिक॑ नाम समुत्पद्यते । तस्य काछोडन्तमुंहूर्तः । तस्यान्तमुंहूतेस्य 
मध्ये उत्कर्षण आबलिकापटके उद्धरिते सति जघन्येनकस्मिन्‌ समये चोद्धरिते सति अनन्ता- 
नुबन्धिक्राधमानमायालोभानां मध्ये अन्यतमस्योदये सति शोपस्य मिथ्यादशनकारणस्यानुदये 
सति सासादनसम्यम्ट्ष्टिजीव उच्यते । तद्‌ द्वितीयं गुणस्थानं भवति। सासादनसम्यस्धष्टे: 
मिथ्यादश नानुदयेडपि अनन्तानुवन्ध्यन्यतमोीद याद यत ज्ञानत्रयं तदज्ञानत्रयमेव | कथमिति चेत्‌ ? 
यस्मात्कारणात्ते उनन्‍्ताजुवन्धिन: कपाया अनन्तमिथ्यादशनानुबन्धनान्मिथ्यादशेनेदयलक्षणं 
फल्म॒त्पादयन्ति मिथ्यादशनमेवात्मनि प्रवेशयन्ति । परिहनतसासादनगुण: पुमानवद्यमेव 
मिथ्वात्वगुणस्थानं गच्छतीति सासादइनत्रणनम | अथ सिश्रगुणस्थानस्वरूपं कथ्यते--सम्यगम्मि- 
थ्यात्वकर्मोदयात्‌ सनाकृकलुपपरिणामः पुमान्‌ भवति क्षीणाक्षाणमदशक्तिकाद्रवोत्पादितमनाकू- 
कलछुपपरिणामवत् । तेन कारणंन  सम्यस्मिथ्याह शिर्जीवस्तत्त्वाथ रुच्यरुचिरूपो भवति। 

सम्यग्मिथ्याहए्े:* पुरुपस्य यदज्ञानत्रयं तत्सत्यासत्यरूप वेदितव्यम्‌ । चारित्रमोह्दकर्मोदया- 
ज्जीवोडतीवाविरताों भ्रवति साइसंयतसम्यग्दृश्टिरुच्यते । श्रावकत्नतानि प्रतिपाल्यन्‌ पुमान्‌ 
देशविरतों भवति तत्पश्चमं गुणस्थानम्‌ । अप्रमत्तोडपि सन्‌ अन्तमुंहूतं प्रमादं भजन्‌ प्रमत्तसंयतो 
भवति तत्‌ू पछं गुणस्थानम । या जह्थासचनादिनिद्रादिशप्रमादं न भजते 
स॒ पुमान्‌ अभप्रमत्तसंयता भवति तन सप्तम॑ गुणस्थानम्‌।  अपूर्वकरणमनिवृ- 
त्तिबादरसाम्परायसंकज्ञं सूच्मसाम्परायसंज्ञत्व॒ एतानि त्रीण गुणस्थानानि अष्टम- 
नवसदशमगुणस्थानानि भवन्ति । तेषु त्रिष गुणस्थानेपु द्व श्रणी बर्तेते । उपशमकश्रोणि: छ्षप- 
कश्नणिश्च । यस्यामात्मा मोहनीयं कर्म उपशमयन आराहति सा उपदशमकश्रेणि: । 
यस्यामात्मा मोहनीयं कम क्षपयन आरोाहति सा क्षपकश्रणि स्च्यते । तत्रापशम श्रेणि- 
मान पुमान्‌ अप्टमं नव दशममेकाद्खघ्च गुणस्थानं गत्वा पतति । क्षपकश्न णिमान्‌ पुसान्‌ अष्ट्स 
नवमं दशमदब्ब गणस्थानं गत्वा एकादर्श गुणस्थानं चजयित्वा द्वाद्श क्षोणकपायसंज्ञमारा- 


हति। अपृर्॑करण अष्टमगुणस्थान य उपशमकः क्षपकश्थ वर्तते स जन्मापृवान्‌ करणान्‌ « 


परिणामान प्राप्नाति तेन तदष्टम॑ ग़ुणस्थानममुत्रकर गमिस्युच्यते । अस्मिन्‌ गुणस्थाने कर्मोप- 
डासः कमक्षयो न वतंते किन्तु सप्तरमनवमगुणस्थानयोमंध्ये पतितन्वात उपशमः क्षपकश्थोप- 

रिणाच्यते घृतघटवत्‌ | यथा मझनन्‍्मयोर्डाप घटो छुृतघट उच्च्यते घृतसमीपवरतित्वास । अस्मिन्‌ 
गुणस्थाने नानाजीवाडपेक्षया अन्तमुहूतस्थ एकस्मिन्नपि क्षणेडन्योन्यमबश्यमेत्र परिणामा 
ब्रिपमा भवन्ति, प्रथमक्षणे थय परिणामा उत्पन्नास्ते 3परिणामाश्थ अपूर्वो: परिणामाः द्वितीया- 


६-दृष्टिपु- आ०, ज०, द० । २ उपद्यमश्रेणिः आ०, दु०, ज०। ३ परिणामा अपूर्वाश्व 
परि-- ता० । 
३६ 


/थँ 
क्ते 


३० 


५ 
ष्छे 


|. #(४ 


शत 


२८२ तत्त्वाथंब्चत्तो [ ९।२ 
दिंपु क्षणपु उत्पच्यन्त तने गुणस्थानमपृवंकरणमित्यन्वर्थसंज्ञ भर्वात । अथ अनिवृतच्तिबादर- 
साम्परायगुणस्थानस्वरूप मुच्यते-साम्परायश5द्‌ कपाया छथ्यते यत्र साम्परायस्य कपायस्य 
स्थुल्त्वेनापशमः क्षयश्व बतते तदनिवृत्तवादरसाम्परायसंज्ञ गुणस्थानमुच्यते । ततन्र जीवा 
उपशमका: कह्तपकाशस्थ भवन्ति । एकस्सिन समये नानाजीवापेक्षयापि एकरूपा: परिणासाः 
भवन्ति । यतः परिणामानां परस्पर स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणनानिवृत्तिकरणबाद रसाम्पराय- 
संज्ञ नवमगुणस्थानमुच्यते । साम्परायस्य कपायस्य सूच्मतया उपशसात्‌ क्षपणान्व सूच्मसाम्प- 
रायसंज्ञ दशमं गुणस्थान भवति । तत्रोपशमकाः क्षपकाश्व जीवा भवनिति । “उपशान्तमोहसंश्ञं 
त्वेकाद्श गुणस्थानं "तस्यापशमात्‌ । क्षीणमोहसंज्न॑ द्वादशन्तु गुणस्थानं सबस्य मोहस्य 
चुपणात्‌ भबति। सम्प्राप्तकेवछज्ञानद्शनो जीबो यत्र भवति तत्सयागिजिनसंझं त्रयादशं 
गुणस्थानं भवरति । पदत्चलूध्वक्षरकालस्थितिकमयोगिजिनसंज्ञं चतुदंश गुणस्थानं वेदितव्म्‌। 
अपूर्वकरणगुणस्थानमादिं ऋत्वा >क्षीणकपायगुणस्थानपर्यन्तेपु गुणस्थानपु उत्तरोत्तरक्षणपु 
जीवस्योत्क्ृष्टात्कृष्परिणाम थिशुद्धिर्वेंदितव्या ।  निरृष्टत्वेन मिथ्यात्वगुणस्थानस्य काल्ठोडन्तमु- 
हूतों भवति । अभव्यापेक्षया मिथ्यात्वगुणस्थानस्य काल उत्कृष्ट अना्रनन्तः, भव्यस्य मिथ्या- 
त्वगुणस्थाने कालोडनादिसान्तः । सासादनस्य काल उपशमसम्यक्तवकाल्स्यान्तमुहूत लक्षणरय 
प्रान्ते निकृष्ट एक समय: उत्कृष्ट आवलिपटकम्‌ | मिश्रस्य काछाडन्तमुं हर: । असंयतसम्यम्ट्ष्टे नि- 
कष्ट: काल्छोडन्तमुहूर्त: उत्कष्टकाछः पटपष्टिसागरोपमाणि । देशसंयत्तस्थ काछो निरृष्टो मुहूतत 
मात्र: उत्कष्टस्तु पूवंकोटी किख्िदूना । प्रमत्तसंयतादिश्लीणकपायपयेन्तानामुत्कृष्टः काल्छोडन्त- 
मुह॒तें: । सयोगिजिनकालः पूवकोटी किख्बिदूना | जघन्यकालूस्तु परमागमाद्‌ वेद तव्यः। उप- 
ठामश्र णो स्त्रोस्कृष्ट: काछोडन्तमुहूतमात्रः *। 

अथदानीं संवरस्य हेतुभूतान्‌ भावसंवरविद्येपान्‌ संविवज्ञुः सूत्रमिदमाह--- 

स॒ गुसिसमसितिधसान प्र क्षापरीषहजयचारिज्रे!ः ॥ २ ॥ 

भवकारणानत, मनोवाकूकायव्यापारात्‌ आत्मनो गोपनं रक्षणं गुप्तिः। सम्यगयन 
जन्तुपीडापरित्यागार्थ वर्तेने समिति: । संसारसागरादुद्धृत्य इन्द्रनरेन्द्रधरणन्द्रचन्द्रादिंवन्दिते 
पदे आत्मानं धरतीति घमः+ | “कायादिस्वभावानुचिन्तनमलुप्रेक्षा । शक्षुघातृपादिवेदना- 
समुत्पंत्तो उपार्जितकर्मानर्जरणाथ्थं परि समन्तात्‌ सहनं परीपहः तस्य जयः परीपहजय: । 
सामायिकादिपच्-्वभेंदसदितं चारित्रम्‌ | गुप्तिश्य समितिश्व धर्मश्व अनुप्रेक्षा च परीपहजयश्य 
चारित्रद्थ गुप्तिसमितिधमीलुप्रेक्षापरीपहजयचारित्राणि तेगुप्तिसमितिधर्माजुग्रक्षापरी पहजयचा- 
रित्रे-। एते; पडमिं$ सान्‍्तर्भे दे: संयसपरिणार्स: रृत्वा स पूर्वोक्त: संचरो भवति । करणनिर्दे- 
शेनव पूर्वोक्तः संवरों विज्ञायते | स इति ग्रहण किमर्थमति चत्‌ ? स अहर्ण निधोरणाथम । 
तेनायमर्थ:-गुप्यादिभिः ऋत्वेब संबरे भवति जलनिमज्जनकपालग्रहणशिरोमुण्डनशिखाघारणा- 


५ उपशदान्तकपायमोह- आ० , दु०, ज० । २ सर्वस्योप- ता० । ३ क्षीणगक्पायप- आए, दु०, 
ज० । ४-मात्रमू सा०। ५७ कायादिस्वभावादिचि-- अ१०, द०, ज०। 


दि 


९|३-५ ] नवमाड्व्यायः २८३ 
दिदीक्षाचिह्रेट्रहननिजमस्तकच्छेद नदेवादिपूजनराग८ पादिमल्निदेवताराधना दि भिः संबरो 
न भवतात्यर्थ: । कस्मात्‌ ? राग>पमाहादिन्चिरुपाजितस्यथ कमंणाइपरथा निवतनाभावात्‌ । 
अथ संबरस्य निजंरायाश्व कारणविशेषकथनाथ सूत्रमिंदभाचष्टे--- 
ज ध्ञक 
लपसा निजरा। च ॥|३॥। 


तपसा ऋृत्वा निजरा एकदेशकमंगरनं भत्रति, चकारात्संत्ररश्चव भवति | ननु दशलाक्ष- '« 
णिकधमे मध्येडपि लपी बतते तेनेंच संचरनिजंर भविष्यतः क्रिमथंमत्र दपोग्रहणसत्रम ? 
युक्तमुक्त भवता; अत्र तपोग्रहणं नूत्नकमंसंवरणपृ्रंककर्म क्षयक्रारणत्वप्रतिपादनाथ प्रधान- 
त्वेन संवरविधायकत्वकथनाथं च तपोग्रहणमत्र वतंते। ” नज्ञु तपः खल्वभ्युदयदायक- 
मागमे प्रतिपादिंतं संचरनिजरासाधक कथम ? तथा चाक्तम-- 


“दाणे लब्भइ भोउ पर इंदत्तणु वि तवेण | 
जम्मणमरणविवज्जियउठ पउ छब्भइ णाणणं ||*'[ परमात्मप्र- २७२ ] 


२ 
श्र 


खसाघूक्त भ्वता--सक्रमाप तप इन्द्रदियद दद्ाति संच्रनिजर व कराति । यर्थेकमपि 
छत्र छाया कराति घर्समलनिपथद्त?ः कुयोत्‌ एकस्याप्यनककायविल्योकना 54 छिचन्‌ । यथा एको ईपि 
बह्िविक्लदनादिकरणात्‌ पावका भवति अस्मसात्करणाद दाहकश्थाच्यते तथा तपोडप्यभ्युदय- 
कमंक्षयकारणं भवतीति नास्व्य|गमविराध:ः । 

अथ गुप्यादीनां संचरल तूनां स्वरूपनिरूपणाथ प्रतबन्धः “कथ्यते । तत्रादी गुप्तिस्वरूप- 
निरूपणाथ सृत्रमिदमाहु:-- 

सम्यग्योगनिय्रदो गसि! ॥४।॥। 

सम्यऋप्कारण छाकसस्कारख्यातिपूजालाभाकाइचक्षारहितप्रकारण यागर्य कायवाडः- 
मनःकमलल्षणस्य निग्नह्ठी निराधः सम्यग्यागनिग्रहा विपयसुखामिल्यपार्थप्रवृक्तिनिपथ इत्यर्थ: | 
यः सम्यम्योगनिग्रहों मनावाककायव्यापार्रनिपघरन सा गुप्तिरित्युब्यत । योागनिग्रह सरति 
आत्तराोंद्रध्यानलक्षणसंक्डगप्रादुर्सीच्रा न भवति तस्मिंश्व सति कर्म नाम्त्रवति तेन ग॒ुप्तिः 
संचरप्रसिद्धाचथ वेदिततया। सा त्रिप्रकारा- कायगुप्रिवाग्गुप्तिमनाग॒प्तिविकल्पान । 

अथ गुप्तिपु या मुनिरसमर्था समवति लन्‍य मन: निष्पापप्रवृत्तिप्रतिपादनाथ समिति- 
सूत्रम॒ुच्यते-- ग्ध 

इामसार्पेपणादाननिक्षपोत्सया: समितयः ॥५॥ 


है 
९) 


ईयो च भापा च एपणा चर आदाननिक्षपां च उत्सगंश्व ईयौसातपणादाननिशक्षिपात्समी: 
एने पद्च समितयों भवन्ति । सम्यकठब्दः पूत्रंसू जाक्ताइत्रापि ग्राह्मः । तेनवं सम्बन्धो भवति । 


बनने ->-+-नममक»-मकक कमकमकन्‍«-« कम पाजणाणण. 2 ऑभगनजफरफ्गरगनग#गाह ७» नल नन्ऑिनललनक०- अत 3 बन नीनन्‍नीत-+- जि] बन ९ जद अब 22 


५ नन बरं॑ तप+े आ०>, द०, ज० । + 'दानेन लम्थत सोगः पर इन्द्रस्यमपि तपसा | जन्म- 
मरणविवर्जितं पद रूम्यते ज्ञानेन ॥” द३ -निपेवनम्य ता० । ४ रच्यते ता० । 


न 
७) 


»ई) 
५) 


०८७ तक्त्वाथंकृत्तों [ ९।५-६ 
सम्यगीयासमितिः सम्यग्भापाससिति: सम्यगेपणासमितिः सम्यगादाननिशक्षेपसमिति:* सम्य- 
गुत्सर्गसमितिश्रेति । तत्र सम्यगीयौंसमितिरुच्यते-तीर्थयात्राधर्मकायाद्यथ गच्छतो मुनेश्वतुः- 
करमात्रमार्ग निरीक्षणपूत्रंक. सावधानदप्टेरव्यग्रचेतसः: सम्यकविज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य 
सम्यगीयोसमसिनिभवति । कानि तानि जीवस्थानानि ? तत्स्वरूपनिरूपणार्थंभियं गाथा--- 
“बादरसुहमेशिदियवितिचउठरिंदियअसण्णिसण्णी य । 
पजत्तापज़त्ता भूदा ये चोदसा होंति! ॥” [ गो: जीव० गा० ७२ ] 
सम्यग्भापासमितिरुच्यते-हितं परिभितमसन्दिग्धं सत्यमनसूयं प्रियं कर्णामस्रतप्रायमशक्लाकरं 
कपायानुत्पादक सभास्थानयाग्यं मद धमोविरोधि देशकालाद्युचितं हास्यादिरहितं वोडमिधानं 
सम्यऋभापासमितिभंवबति । सम्यगेपणासमितिरुच्यते--शरी रदशनमात्रेण प्राप्तमयाचितममत- 
संज्नमुद्गमात्पादनादिदोषरहितमजिनहिडस्वादिभिरस्पर्ण परार्थ' निष्पन्न काल भोजनग्रहणं 
सम्यगेपणा समितिभंवति । सम्यगादाननिध्षेपसमितिरुच्यते---धर्मापकरणग्रहणविसज ने 
सम्यगंबछाक्य * मयूरवर्हेंण प्रतिकिख्य तदभावे बस्त्रादिना प्रतिलिख्य स्वीकरणं विस- 
जनमद्व॒ सम्यगादाननिक्षेपसमसितिभंवति । श्तेन गांपुच्छमेपरोमादिभि: पतिलेखनं मुनेः 
प्रतिपिद्धं भवति । सम्यगुत्सग समितिरुच्यते---प्राणिनामबरोधनाड्मल्त्यजनं दारीरस्य च 
स्थापनं दिगम्वरस्योत्सगंसमितिभंवति । एते पद्म प्राणिनां पीडापरिहारस्याभ्युपाया 
“अंवबसातव्या; । इत्थं प्रवर्तेसानस्यासंयमपरिणामनिमित्तस्थ क्ंण आखवाभावों भवति 
तेन च संबरः समाढोकते । 
अथ संचरकारणस्य धर्मस्थ विकल्पपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदं ब्रुबवन्ति-- 
उत्तमक्षमासादवाज बसस्यशौ चसंयसलपस्त्या गाकिश्वन्य- 
ब्रह्मचयाणि घर: ॥ 5 ॥ 
कायस्थितिकारणविष्बाणायन्वेषणाय परग्ृहान्‌ पयंटती मुनः दष्टपापिए्ठपद्चजनानामसह्य- 
गालिप्रदान ' वकरवचनावहलनपी डाजननकायविनाशनादीनां समुस्पत्तो *मनोडनच्छतानुत्पादः 
क्षमा कथ्यते । 
“ज्ञानं पूजां कु जाति बलग्रद्धि तपो वपः | 
अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मया: ॥”” [रत्नक० श्छो० २५] 
इति श्कोककथितस्याष्टविधस्य मदस्य समावेशात्‌ परकृतपराभिभवनिमित्ताभिमानसुक्तिर्मा दें- 
वमुच्यते । सदोभोवः कर्म वासादवमिति निरूक्तें:। मनोवचनकायकर्मणामकोटिल्यमाज वमभि- 
घीयते । सत्सु दिगम्बरेषु महामुनिषु तठपासकेषुच श्रेष्ठैपु छोकेषु साथु यद्ग्चनं तत्सत्यमित्य- 








५ ज-निक्षिेषणासमितिः आ०, द०, ज० । २ बादरयू: यद्रि|त्रिच॒त॒रिन्द्रियासंशिसं जशिनश्व । 
पर्याप्ापययाम्ता भूता ये चतुदश भवन्ति ॥ ३ -गालोक्य आा>ऊ ज० | ४ ->लछोकय दयोपकरणेन 
प्रति-- ज१०, दु>, ज० | ५ अवस्था तब्या$ आ० ज०। दू -वरत्र- आ०, दु०, ज०। 


७ मनोउनवस्थानु-- आज ०, दु०, ज०, | 
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मभिल्प्यते । ननु सत्यवचनं भाषासमितावन्तर्गभितं बतंत एव किमथंसत्र तद्‌अहणम्‌ ? साधूक्त 
भवचता ५ भाषासमितो प्रबतेमानों यतिः साधुपु असाधुषु च भाषाव्यापारं विद्धन्‌ हि6त॑ मितद््ल 
अयात्‌ , “अन्यथा असाघुषु अहितभापणडमितभाषणे च रागनथंदण्डदोपा भवेत्‌ , तदा 
तस्य का भापासमितिः न का्पीत्यथं; । सत्यत्रचन स्वयं विशेष:-सन्तः ग्रत्रज्यां भ्राप्तास्तद्‌भक्ताः 
वा ये वर्तन्ते तेषु यद्वाचनं साधु तत्‌ सत्यम्‌ , तथा च ज्ञानचारित्रादिशिक्षण प्रचुरमपि अमितमपि 
चचनं चक्तव्यम्‌। इतीहशा सापासमितिसत्यवचनयार्विशेषो बतते । उडंत्कछूषतासमागतगाद्धवं - 
परिहरणं शोचमुच्यते । मनोगुर्तो मानसः परिस्पन्दः सर्वोद्दपि *निपिध्यते तन्निषेवे योडसमर्थ- 
स्तस्य परकीयचस्तुपु अनिष्रप्रणिघानपरिहरणं शॉचमिति मनांगुप्रिशोचयामंहान्‌ भेदः३। 
भगवती-आराधनायां तु" शोचस्य लछाघवमित्यपरसंज्ञा वतंते । घर्मोपचयार्थ धर्मेपन्नहं णार्थ 


समितिपु ग्रवर्तमानस्य पुरुपस्य नतत्प्रतिपालनाथ आ्आणव्यपरोपणपडिन्द्रियविपयपरिहरणं 


संयम उच्यतते । स संयमोी ५ विधरः---अपहततसज्ञक उपक्षासंज्ञकश्व । नन्न अपहृतसंज्षकरिन्र- 
विध; | तदयथा-प्रासुकचसतिभो जना दिमान्रवाह्म माघनस्य म्वाधीनज्ञानादिकस्य मुनेज न्तूपनिपाते 
आत्मानं ततो :पहत्य दूरीकृत्य जीवान पालयत उत्कृष्ट: संयमा भवति | झट॒ना" मयूरपिच्छेण 
प्रमज्य परिहरतो मध्यम: संयम: । उपकरणान्तरेण अम्रज्य परिहरता निरृष्ठ: संयमः 
इन्यपह्चनतसंयमम्जिबिधि:ः । अथोपक्षासंयम उच्यत--देशकालविधानज्ञलस्थ परपामनुराधेन 
व्युत्सूएकायस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्थ मुनः रागद्भपयारनशभिग्वद्ञ उपकल्लासंयमः । उपाजितकसंक्षयाथ 
तपस्वना तप्यते इति तपश,तद द्वादशविध वद्धयमाणवबिस्तरं ज्ञातव्यम। संयमिनां याग्यं ज्ञानसं- 
यमणाचोपकरणादिदान त्याग उच्यते । नारिति अस्य किम्बवन किसपि अकिद्वनों निष्परिग्रहः 
तस्य भाव: कम वा आकिशख्वन्यम्‌ । निजटारीरादिफु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसन्धिनिपेघन- 
मित्यथ: । तदाकिझचन्यं चतुःप्रकारं भवति-स्वस्य परस्य च जीवितल्शाभपरिहरणं रवस्य परस्य 
च्‌ आराग्यलाभपरिह्रणं स्वस्थ परस्य च ई-द्रयकाभपरित्यजनं म्वस्य॒ परभ्य चापभागलामा- 
ज्ञनच्-्चति [ पूर्वोनुभुक्तवनितास्मरणं वनिताक्रथास्मरणं वनितासड्भासक्तस्य शय्यासनादिकञ्ण्य 
अन्नह्म तदबजनान्‌ त्रद्मचय परिपूर्ण भवति । स्वेच्छाचारप्रवृत्तिनिवृत्त्य्थ गुरूुकुल्यासा वा 
त्ह्मचर्येमुच्यत । गुप्तिसतं प्रव्ृत्तिनिमरहार्थम्‌ , तत्रासमथोनां *पनृत्त्य+्युपायप्रदर्शनाथ द तीय॑ 
समितिसूत्रम्‌ । इदन्तु ठतीयं सूतचं दशाविधधमकथकं पहचसमितिपु प्रवतंमानस्य मुनेः अ्रमाद- 
प्!शहरणाथ वाद्धव्यम | क्षमा च सादवच्च आजंबब्म्ब सत्यऋाच शांचचल्च संयमग्वथ तपश्च 
स्यागश्चब आकिड्चन्यझच त्रह्मचरयंल्‍च क्षसामादंवाजबसत्यशाचसंयमतपस्त्यागाकिउ्य्वन्य- 
बह्मचयाणि | उत्तमानि हृष्ठप्रयाजनपरिवजनानि च तानि क्षमादीनि तानि तथाक्षानि, एतानि 
दशा धर्म इति धर्मसंज्ञानि संबग्कारणानि चेदितव्यानीति क्रियाकारकसम्बन्धः । तप्तताहपिण्ड- 
चत्‌ क्राघादिपराभूतन सुनिना उत्तमक्षमादीनि स्वपरहिनेषिणा कत॑व्यानि । 

€ अन्यथा साधुदु ला० | + उत्कृष्टममा- जा०, द०, ज० | ३ निपेध्यनें आ०, द०, ज० | 
४ अज्जवमदबन्त्या बवतुट्टी पल्डादण ले गुणा" भरग० आरा०ण० गा० ४००। ४ सदुना दयापकरणन 
प्र-> आ०, द०, ज० ॥ ६ प्रद्तिनिद्वत््यम्यु- आ०, दु०, ज० | 
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अथेदानीमनुप्रेक्षानिरूपणार्थ सूत्र मिदमुच्यत-- 
अनित्पाशरणसंसारे कत्वान्यस्वाशुच्यास्रवसंवरनिजेरालोकबो 
घिदुलेमधमंस्वासख्यातस्वानुचिन्तनमनुग्रेक्षा: । ७ ॥ 


अनित्यञ्व अशरणब्व संसारश्व एकत्वज्व अन्यत्वव्व॒ अशुचिश्व आसत्रवश्यथ निजेरा 
५ च लछोकश्व बोधिदुलेभा च धर्मश्थ अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिजरालोक- 
बोधिदुलभधरमास्तेपां स्वाख्याः निजरनिजनामानि तासां तत्त्वमथस्तस्यानुिन्तनं पुनः पुनः 
स्मरणमनुसप्रक्षा भवति | न नित्यमनित्यम्‌ । न शरणमशरणमर । संसरन्ति पर्यटन्ति यस्मि- 
ज्लिति संसारः । एकस्यात्मना भाव एकत्वम । दारीरादेरन्‍्यरय भावोडन्यत्वम्‌ । न झुचिः कायो5- 
शुत्तिः । आस्त्रवतीति आखस्त्रवः । कमोगमनं संत्रणाति अभिनवकमप्रवेशं कतु न द॒दाति इरति 
५० संबरः । एकदेशेन कर्मणां निर्जरणं गछलनमघःपनन शाटनं निर्जरा। छाक्यन्ते जीवादयः पदार्था 
यर्मिन्‌ इति छोकः | बोघधनं वोधिः संसारभागवेराग्यमित्यर्थ: । बोधिश्वासों डुलेंभा बाधि- 
दुलंभा । उत्तमपदे धरताीति घर्म:। इति निञज्निजनामानुसारण तत्त्वानुचिन्तनमनुम्न क्षा 

५ भवताति संक्षपणालुग्रेक्षार्थों ज्ञातव्यः । 


अथ . किब्बिद्‌ विस्तरेणाथः कश्यते--- काय इन्द्रियविपया भोगोपभोगत्र- 

१५ स्तूनि समुदायप्राप्तानाि यानि वतंनन्‍्ते तानि सवोणि अनित्यानि अधुवाणि अनव- 
स्थितस्वरूपाणि वतन्‍्ते । किंवचत्‌ ९ मेघजालबत्‌ इन्द्रचापवत विद्युदुन्मेषतत्‌* जलबुदू- 
बुदवत्‌ गिरिनदीम्रवाह्दवत्‌ खलजनमेत्रीवत्‌ चत्यादया इष्टान्तास्तत्रन वबहवः सन्ति । 
गर्भादग्वस्थाविद्येप * सदोपलभ्यमानसंयोगविंपर्ययत्वात्‌ पृर्तोत्तिषचु जडो जीवों श्ुवत्व॑ मनुते, 

न च किश्वित्‌ “संसारे समुत्पन्न॑ वस्तु घुवं॑ विलाक्यते जीवस्य ज्ञानदशनोपयोग- 
२० स्वरूपादन्यत्रेति' चिन्तनमनित्यत्वाजुप्रेक्षा भवति | तां चिन्तयते। भव्यजीवस्य शरीरपुत्रकल- 
आादिपु भोगापभोगेषु अनुबन्धी न भवाति, वियांगावसरेडपि दुश्खं नोत्पद्मते, आक्तोज्ितस्न्रक्‌- 
चचन्दनादिपु यथा विरक्ता भवति तथा दारीरादिपु विरचका भवति | १ यथा मसगबालकस्य 
निजन वन बल्वता मांसाकाडःक्षिणा छ्लुधितेन दछीपिदा ग्रहीतस्थ किड्न्चच्छरणं न बतते 
तथ! जन्म्रजरामरणरोगा * दिदुःबमध्ये पयटता जीवर्य किमपि शरणं न चतंते, सम्पुष्टी८पि 

२४५ कायः सहायो न भवति भोजनादन्यत्र *दुःखागभमने | प्रयत्नन सश्दितः अपि *रायो भवान्तर 
नानुगरूछन्ति । संविभक्तसुखा अपि सुह्दों मरणकाले न परिरक्षन्ति | रोशग्रस्तं पुमांस सडःगता 
अपि बान्घवा न क्तिपाल्‍्यन्ति । सुचरितो जिनधर्मों दुश्खमहासमुद्रसन्तरणोपायो 
भवति । यमेन नीयमानमात्मानमिन्द्रधरणेन्द्रचक्रवस्योदयोडपि दरणं न भवन्ति, तत्र जिनघर्म 


अर +तमानारापडकनर ० मपरना० 2. न जज अत 


वन्‍न्‍मन नन नी अऑनमी+ नना-म 


१ मवरन्तीति आ०, द०, ज० | « -मेघवत्‌ आ०, दु०, ज० | दे -शंप्दौप- आ०, द०, 
ज० | ४ संसारस- आ०, दु०, ज० | ५ -न्यत्वेति ता० । ६ -रोगादिषु दुः- जा०, दु०, ज० । 
| दुश्ग्वागमे जर०, दू०, ज० ८ घनानि | 
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एव दरणम्‌ | एवं भावना अशरणानुप्र क्षा भवति १ . छतां भावनां भावयतों भव्यजीवस्य 
भवसमुदभवभावेपु ममता न भर्वात रत्नत्नयमार्ग सवज्ञवीतरागप्रणीते निम्यलों भवति।२। 
पूर्वोक्तपत्चअकारे' संसारे नानाकुयानिकुछकाट्यनेकशतसहस्रसझूटे पय्यटन्‌ जीवों विधियन्त्र- 
चादितों यः पिता स कदाबचिद्‌ अआ्राता स एव पुतन्रः पोत्रश्य सच्ज्जायते । या जननी सा भगिनी 
भवति कदाचिद्‌ भायो कदाचित पुत्री कदाचित पौतन्नी च भवति। यड स्वामी बतते सः दासोडपि 
भवति यो दासो वतते स स्वामी चकास्ति । एवं रहगतशेल्धपवज्जीबो नानावेषान्‌ धरति। 
किमन्यदुच्यते, स्वस्थ स्वयं पुत्रों भव्रति। एवं संसारस्वरूपानुचिन्तनं कुबंतो भव्यजीवस्य 
संसारदःखादू भयमुत्पद्मते, तस्मान्च वेराग्यं जायते | तेन तु संसारसमुद्रतरण प्रयत्न *कुरुते 
इति संसारालुप्रेक्षा । आत्मा एक एवं जन्म पआप्नाति तथा जरां मरणडःच । तददुःखमेक 
एवं भुकक्त जीवस्य परमार्थतोी न कश्विद्‌ बन्घुवंतते न शात्रुजोगर्ति एक एव जायते एक 
एव प्रियते | व्याधिजरामरणादिदुःखानि स्वजनोी परजनों वा न सहते3 बन्धुवर्गों मिन्रवर्गश्ल 
पिठवनात परतो नाजुगच्छति | अविनश्वरा जिनधर्म एवं जीवस्य सबंदा सहायो भवतीति 
चिन्तयतों भव्यजीवस्य,< स्वजनपर जनपु प्रीत्यप्रीती नोत्पद्मते तस्मान्व निस्सक्लो भवति ततश्थ 
म॒क्तावेबोत्तिछतत इत्येकत्वानुप्र क्षा ।28। जीवात्‌ कायादिकस्य प्रथक्तवानुचिन्तनमन्यत्वानुप्र ध्या 
भवति । तथाहि--जीवस्य'” ._ बन्धं प्रति एकत्वे सत्यपि लछक्षणमेंदात्‌_ काय 
इन्द्रियमय आत्मा.$निरिद्रियो उन्यो बतते, कायो5ज्ञ आत्मा ज्ञानवान ,कायोडनित्य आत्मा नित्य 
काय आद्यन्तवान्‌ आत्मा अनाद्रन्तवान्‌ , कायानां बहूनि काटिलक्षाणि अतिक्रान्तानि आत्मा 
संसार निरन्तर परिश्रमन्‌ स रब तेम्योउन्या बतेते । एवं यदि जीवस्य कायादपि प्रथक्तयं 
बतते तहिं कलत्रपुत्रग 'हवाहनादिभ्यः प्रथक्तवं कथं न बोभोाति आपि तु बोभवीत्यंच । एवं 
भवठ्यजीवस्य समाहितचतस: कायादिपु निःस्प्रहस्य नक्ष्वज्ञानभावनापरस्य कायादेरमिन्नत्वं 
चिन्तयतो वचंराग्योत्कृष्रता भवति । तेन तु अनन्तस्थ मुक्तिसोख्यस्य प्राप्तिर्मवतीत्यन्यत्वानु- 
प्रक्षा। ७५ । अय॑ कायाउतीवाशुन्युत्पत्तिस्थानं टुर न्‍्थाउपब्िच्नों सटुघातुरुेधिरसमेघधितों वर्चो- 
गृहवदशुच्यचिभाण्ड मक्षिकापश्षसन््शनछबिसात्रप्रच्छादितोडतिटुगन्धरसनिस्यन्दिम्रातेाबिल- 
समाकुल: पर्िच्मपि वस्तु समाश्रितं नत्क्षणमेव निजत्ये आपयनि अद्भारचत । अस्य कायस्य 
जल्टदिप्रक्षात्नचन्दनकपु रकुद्ठमा गनु लपनरा जाहा दिए पे प्रकादिश्रघप णचू्णी दि खास नपुप्पादि शि- 
रधिवासनादिभिरशुचित्वसपाकलुं ' न शक्यते । सस्यग्दशनज्ञानचारित्राण पु$नर्भाव्यमानानि 
जीवस्यातिद्रिशद्धिं कुबन्तीति चिन्तयता सव्यजीबस्य “बष्साण वरास्श ममुत्यतक्यते, तन तु 
संसारससुद; सन्‍तरणाय  मनः साबधाने मवतीत्यशुनित्वानुप्रक्षा | ६। इद्द जन्मनि परत्र- 
च्‌: आम्यगा जीवस्यापायं कुबन्ति । इन्द्रियकपायात्रनक्रिया महानदीप्रवाहवेगवर्ताीतय सदत्ति | 
५ प्रकारमं- आइ०, द०, ज० | * कु इति आ०>. दु०, जे | ८ नापउहराति ता£ | 2? स्रजन 
पर+ आू ०, द>, ज० । ५ -स्ये सम्बन्घ- जा०, द०, ज० ६ -ग्रहगवादि भयः ता० । ७ वष्मतिः 
गा०, द०, ज० ! ८ पस्षत्रा आ०, दु०, ज०। 


७ 


५० 


। 


नशे 
७ 


२७५ 


्ि 


>८८ तच्त्वार्थवृत्ता [ ०| ३ 


स्पशनरसनप्राणचद्ुःश्रोत्राणि इन्द्रियाणि यथासख्यं गजमत्स्यश्रमरशलभम्रगादीन्‌ दुः्खा- 
णंवे पातर्यन्ति, क्राधमानमायालोभाश्वच शिपिविष्टबाहुबलिकृष्णचमरादिवत्‌ वधबन्धापकीर्ति- 
परिकक्‍लशग्रभ्वतीन्‌ प्रतिपादयन्ति । इह जन्मनि परत्र च नरकादिगतिगतंपु नानादुश्खाग्नि- 
प्रज्यल्ितिपु पयोटयन्ति । एबमाद्याखवदाषानुचिन्तने भ्रव्यजीवस्य उत्तमक्षमादिमि। शुभम- 
तिन परिंस्खलतीत्याख्रवानुप्रेक्षा ।७। यः पुमान कच्छपवत्‌ संबतात्मा भवति तस्यापदों 
न भवन्ति विक्ृता इव | यथा महासमुद्रे नोकायाः छिद्रपिधाने <विद्यमाने क्रमेण प्रविष्टजनलेन 
नावो निमज्जने सति नावाश्रितानामवश्यमेव विनाशों भवति विवरपिधाने तु निविध्न 
वाड्सछितदेशान्तरप्राप्तिभं वति तथा कमोगमनद्वारसंचरण सति श्रेयःप्रतिबन्धो न भवति। 
“एबमाध्यायतो जीवस्य संबरणे नित्यमेबोद्यम उत्पद्यते संवराह्च निवाणपदप्राप्तिर्भबतीति 
संवरानुप्रक्षा ।८। अबुद्धिपुतां कुशलछमूछा च निर्जेरा द्विम्रकारा भवति । तत्रादबुद्धिपूवो 
अकुशल्छानुबन्धापरनामिका नरकादिषु कर्म फछादयजा जायते। परीपहसद्दन ,तु शुभाज्ुवन्धा 
निरलुबन्धा चढद्धिप्रकारापि कुशलमूला निर्जरा उच्यते । एवं निजरायाः दोपान्‌ गुणांम्थ भावयतो 
भव्यजीवस्य कर्म निजरणाथ उप्रव्नत्तिभंवतीति निर्जराउनुप्र क्षा ।९५। अधर्तादुपरि तियंकू च 
सर्वत्राकाशोडनन्तों वर्तते तस्यानन्ताकादास्यथाझ्ोकाकाशापरसंज्ञस्यातिशयेन मध्यपरदेशे छोको बतंते 
तस्य छोकस्य स्वभावसंस्थानागनुचिन्तनं कुर्बतो भव्यजीवस्य तन्वज्ञानस्य विश्युद्धिभवतीति 
छोकानुप्र क्षा । ० । एकस्मिन्‌ निगोताहुं सिद्धानामनन्तरुणा जीवा भवन्ति एवं विश्वो5पि 
लोक: स्थावरे: प्राणिभिनिरन्तरम्भ्वतों बतंते तस्मिन्‌ लोके त्रसत्वं दु्लंभम। किंवत्‌ ? महाणवे 
पतितं बज्जअसिकताया एक॑ रजोबत्‌ । तत्र च त्रसेंपु विकलत्रयं भूयिष्ठ व्तते। ततन्न पच्चाक्षत्व- 
मतिदर्लभम | किंवत्‌ ? सर्वंगुणेफ कृतज्ञतावत्‌ | तत्रापि पद्चेद्रिया: पशवों स॒गाः पक्षिणः 
करकेन्दुकादयों बहवो वतन्‍्ते तेपु पद्न्रन्द्रियिष्यपि मलुप्यजन्मातीबदुलंभम्‌। किंवत ? मार्गे 
पतितरत्नोच्रयवत्‌ । मनुप्यजन्मनिर्गमने तु पुनर्मनुप्यजन्मप्ाप्तिरतीबदुलंभा । किंवत्‌ ? 
भस्मीभूतबृक्षस्थ भस्मनः पुनः तरुभबनवत्‌ । मलुष्यजन्मप्राप्तो. च॒ खुदेशो 
दुर्लभस्तस्मिन्‌ *सुकुलं दुलेभं तस्मित्रिन्द्रियाणि टुलंभानि तेपु सम्पदी टुलंभाम्तास 
आराग्यता5तिदुलंभा एतेपु विश्वेष्वपि सामग्रच्रपु ग्राप्तपु जेनवमंश्वेन्न भवेत्तहिं मनुष्यजन्म 
निरर्थक॑ भवति । किंवत्‌ ? कछोचनविहीनवदनवत । एवं कपष्टलम्यं जिनधर्म प्राप्य यो विपय- 
सुखंषु रज्जति स पुमान्‌ भस्मने गन्धसारतरुवरं दहति। यसस्‍्तु विषयसुखंभ्यो विरक्तरतस्य 
तपाभावनाधमंमावनासुखमरणादिलक्षणोपलक्षिता समाधिरतीव दुलंभ; | समाधो व सति 
विषयसुखविरक्ततालक्षणों बोधिद्ाभः सफलो भवति। एवं भावयतो भव्यजीवस्य बोधि 
लब्ध्वा कदाचिद्॒पि प्रमादों न भवतीति बोधिदुलंभानुप्र क्षा । *१। सर्वेज्ञवीतरागप्रणीतः 


रा रा 
० सर्वेजीवदयालक्षण:. सत्याधिष्ठानो, विनयमूल उत्तमक्षमाबलरः त्रह्मचयंगुप्त उपशमग्रधानो 


हे ७ अन-ने न्न * ने ०००. 2डतमममम-न- के बमककन, ने के 2.3 अमन सन मेनन-ंकान- लीन मनन ननल्‍नमतनन टनमऊमतगनानन टन वमनकन टननकनबक गे.» छल». छ. 7 न्‍्मन्‍॑० कल 


५ विप्रकृता इब तर० | २ एवमात्यायध्यायता ठत7० । दे प्रकृति- ता०। ४ सत्कुछम्‌ 


सता०। 


९-७ ] नवमोडध्यायः २८५ 


नियतिलक्षणो विषयव्यावृत्तिरूप इत्यथः निष्परिग्रहतालम्बनों धर्मों भवाति, अस्य धर्मस्या- 
लाभात्‌ प्राणिनोडनादिकाले संसारे परयंटन्ति पापकर्मोद्यसमुत्पन्नमसातं भुव्जते, धर्मस्य 
तु प्राप्तो नाना5म्युदयसुर्ख भुकत्वा परमनिवाणं छभन्ते, इति चिन्तन कुबंतो भठ्यजीवस्य धर्म 
अक्ृत्रिमः स्नेहों भवति तेन" तु सदा त॑ प्रतिपद्यते इति धमोनुप्रेक्षा ।९०। एवं द्वादशानुप्रक्षा 
सन्निधाने जीव उत्तमक्षमादीन्‌ धरति तेन त्वतिशयेन संबरो भवति । अनुप्रेक्षां भावयन्‌ 
पुमान्‌ उत्तमक्षमादीन्‌ प्रतिपाल्यति परीषहांश्व सहते तेन द्वयोम॑ध्येजनुप्रेक्षामहणम । 
“भ्रवन्ति चात्र काव्यानि--- 
अधोग्यं भुतने न कोपि शरणं दृष्टो भवश्चकता 
जन्तोरन्यतया5शुचिस्तनुरियं कमौस्तवबः संबरः । 
* सार निजरणं विधेरसुखकल्लोको दुरापा भवे 
बोधिदुलेभधमे एव सदनुप्रेक्षा इति द्वादश ॥ 


असद्रग्वोधचरित्ररत्ननिचयं मुक्त्वा शरीरादिकं _ 

न स्थेयो5शअ्रतडित्सुरेन्द्रधन्ुरम्भाबुद्ब॒ुदाभं कचित्‌। 
एवं चिन्तयतो5भिषज्भविगमः स्याद्धक्तमुक्ताशने 

यद्गत्तद्विलयेडपि नोचितमिदं संशोचन श्रेयसे ॥॥ 


नो कश्चिच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुःखोत्करे 
व्याप्राघ्रातस्गात्मजस्य विजने वाब्घो पतत्रेरिव । 
पोतादू अ्रष्टतनोधंन तंजुरमा जीवेन पुत्रादयों 
नो यान्त्यन्यभवं परन्तु शरणं घर्म: सत्तामहंतः ॥। 


जीवः कमंवशाद्‌ श्रमन्‌ भववने भूत्वा पिता जायते 
पुत्रश्चापि निजेन मात्मगिनीभायोद॒दित्रादिकः । 


राजा पत्तिरसो न्ृपः पुनरिद्वाप्यन्यत्र शेल्धपवत्‌ 
नानावेषधरः कुछादिकछितो दुःख्येब मोक्षादते ॥ 


संसारप्रभवं सुखासुखमथो निव्रोणजं सल्झछिवं 

अआुच्जेड्हं खछु केबछो न च परो बन्धुः श्मशानात्‌ परम्‌ । 
नायात्येव सहायतां त्रजति मे धर्म: सुशमेद्रुमः 

स्फूर्जेज्जीवनदः सदा :रतु महतामेकत्वमेतच्छिये ।। 


नो5नित्यं जडरूपमेन्द्रियकमायन्ताश्रितं वर्ष्म यत्‌ 
सो5ह तानि बहनि चाश्रयमयं संवदोडस्ति सज्भादतः । 


१ तेन सदा आा०, द०, ज०। ४ भव्रति चात्र काव्यम॒ आ०, द०, ज०, | ह_ें दुष्ठटी ज्ा०, 


दू०, ज० | ४ आ०,द०,ज० प्रतिषु न सन्ति एते इछाकाः । ५ तनुः दरीरम्‌ जीवेन अमा-सह हत्यर्थ: 
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तत्त्वाथेवृत्तो [ ९७ 


नीरक्षी रवदज्ञतो5पि यदि्मिडन्यत्बं ततोडन्यद्धुशं 
साक्षात्पुन्नकलत्नसि चगृहरेरत्रादिक॑ मत्परमू ॥ 


अज्ञ शोणितशुक्रसम्भवमिदं विण्मृत्रपात्र न च 
स्‍्नानालेपनधूपनादिभिरदः पुृतं भवेज्जातुचित्‌ । 
कपूरादिपविज्रमत्र निहित तब्चापवित्रं यथा 
पीयूष॑ विषमद्भशनाधरगतं रन्नत्रयं शुद्धये ॥ 


स्पशोन्नागपती रसात्तिमिरगादू गन्धात्‌ क्षयं पट्पदो 
रूपाच्चेब पतद्शको झूगततिग्गीतात्‌ कषायापदाम । 
बार्वों दोब॑ लिधमेपुत्रचमरा दृष्टान्तभाजः क्रमा- है 
द्धिंसाद्धेनसम्पदादिकगणः कर्मौस्नवः कि मुदेः ।। 


वाराशो जलूयानपात्रविबरभ्रच्छादने तदूगतो 

यदूवत्‌ पारमसिय्ति विध्नविंगतः सत्संबरः स्यात्तथा । 
संसारान्तगतश्चरित्रनिंचयाद्धमौदनुप्रेक्षणाद्‌ 

वेराग्येण परीषहक्षमतया संपद्यतेडसी चिरात्‌ ॥ 


श्वआदो विधियोगतो भ्रवति या पापाजुबन्धा च सा 

तामाप्नोति कुधीरबुद्धिकलितः पुण्यानुबन्धा परा । 
गुप्त्यादिर्च परीषद्यादिविजयाद्रा सत्तपोभिड कृता 

सद्धिः सा प्रविधीयते मुनिवरेः चेत्थं द्विधा निजरा । 


पाताले नरका निकोतर्निलयो मध्ये त्वसंख्ये मताः 
सद्धिद्वीपमद्दार्णं बाइच गिरयो नद्यो मनुष्ियादयः । 
सूयोचन्द्रमसादय श्व गगने देवा दिवीत्थं त्रिधा 
छोको वातनिवेशितो5स्ति न ऋृतो रुद्रादिभिः शाश्वतः ॥ 


सिद्धानन्तगुणा निकोतवपुषि स्युः प्राणिनः स्थाबरेः 

लोको5यं निचितस्मसत्ववरपनच्चाक्षत्वदेशान्वयम्‌ । 
दुश्प्रापं खबिरुकूसुधर्मंबिषया भाव॑ं बिरागं तपो 

धर्मेथोतसुखा मुमोचनमियं बोधिभ॑वेद्‌ दुलेंभा ॥ 


छक्ष्म प्राणिद्योदि सद्दिनयता मूलं क्षमादि स्घृतम्‌ 

स्वालम्बस्तु परिप्रदस्यजनता धर्मस्य सोडयं ज़िनें; । 
प्रोक्तोडनेन बिना अमन्ति भविनः संसारघोराणंवे 

तस्मिन्नभ्युद्यं भजन्ति स्ुधियों निःश्रेयसं जाप्मति ॥ 


९॥८-९ ] नवमोडध्यायः २९१ 


एता द्वादश भावना विरचिता बेराग्यसंवृद्धये 
विद्यानन्दिभुवाउनुरागवशतो धर्मेस्य धीमच्छिये । 
दोषज्ञश्रुतसागरेण विदुषां दोषोधविच्छित्तये 
येडन्त: सम्यगनुस्मरन्ति मुनयो नित्य पदं यान्ति ते ॥। 


अथ परीषद्सहनफलप्रदशनेनोत्साहनाथ॑ सूत्रमिदमाहुः-- रे 
सार्गाच्यवननिज रा्थ परिषोढव्या: परीषहाः ॥८॥ 


मागीव्‌ संवरणलक्षणादच्यवनमश्रच्युतिरस्खठनलमिति यावत्‌ मागोच्यवनम्‌ । 
निजेरा :कर्मणां गछनं पतन शटनमेकदेशेन क्षयकरणमित्यर्थ: । मारगौच्यवनं निजेरा च 
मार्गौच्यवननिजेु रे तयोरथे: प्रयोजनं यस्मिन्‌ परोपहसहनकर्मणि तत्‌ मा्गोच्यवननिजरार्थम्‌ । 
परिषोढव्याः परि समनन्‍्तात्‌ सहनीया मर्षेणीयाः क्षमितव्या इत्यर्थः | ते के ? परीपहा:। १० 
वच््यमाणलक्षणोपलक्षिताः क्षुधादयो द्वाविशतिः । अथवा मागः सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि 
तस्मादच्यवनं तदनुशीलनं तदभ्यसनम्‌, तदर्थ नि्जराथंवूच परीपहाः पोढव्याः । तेपां सहनेन 
कर्मणामागमनद्राराणि पिहितानि भवन्ति । तन्च संवर एवं कथ्यते । ओपक्रमिक कम्मेणां फलं 
आुब्जाना मुनयो निर्जीगकर्मौणश्र क्रमान्मोक्षं लभन्ते । तेनायमथ्थे;-संवरनिज रामोध्वाणां 
साधन परीषहसहनमित्यर्थः । ५५ 

अथ परीषहस्वरूपं परीपहसडः्ख्याग्ब परिज्ञापयितुं सूत्रमिदमाहुः-- 


चसुत॒पिपासाशीतोष्णदंशमदाकनाग्नयारतिस्त्रीचयोनिषद्याद्याय्याक्रो- 
रावधयाचना5उला भरोगत्‌ एस्पशेमलसत्का र पुरस्का र पज्ञा उज्ञा- 
नादशनानि ॥ ९ ॥ 


क्षुत् बुभुक्का, पिपासा व उदकादिपानेच्छा, शीतम्व "शेशियंम्‌ “उष्णसश्थ परिताप- २० 
लक्षणः, दंशमशकाश्व वनमक्षिकाः क्षुद्रजन्तुविशेषाः,नग्नस्य भावः कम वा नाग्न्यम्‌, नाग्न्यव्स्य 
अरतिश्वथ स्ली च 'चयो च निपद्मा फ शय्या च॑ आक्रोशश्थ वधश्व याचना व अलाभशस्य 
रोगत्ध तृणरपशेश्व मल्यश्य सत्कारपुरस्कारसश्व भ्रज्ञा च अज्ञानज््च अदशंनञ्च तानि 
तथोक्तानि । इतरेतरद्रन्द्रः । एते सर्वे वेदनाविशेषाः द्वरविंशतिपरीपहाः सुमुक्षुणा सहनीयाः । 
सडम्ख्या निरूपिता। इदानीं स्वरूपं निरूप्यते-यो मुनिर्निरवद्यमाहार मार्गयति तस्याद्यारस्याप्राप्ती २७५ 
स्तोकाहारप्राप्तो वा अभ्ननष्टवेदनोडपि सन्‌ अकाले5योग्यदेशे च भुक्ति नेचछति, षडावश्यक- 
परिद्याणिमीषदृपषि न सह्दते, ज्ञानध्यानभावनापरो भवति, बहून वारान्‌ स्वयमेवानशनम- 
वमोदयेव््च कृतवान्‌ वतते, अनेकवारांश्च परकारितमनशनमवमौदयेव््च कृतवान वदेते, 


रु जाली मनन पा ब्न्- 





१ छशेशर्यम्‌ आ«, द०, ज० | २ उष्णज्न परितापलक्षणम आइ०, द०, ज० | 


५५० 


नौ 


ब्० 


५ 


२९२ तच्तवाथ वृत्तो [ ९९ 


रसहीनभोजनमश्व “विधत्ते, तेन च शीघ्रमेव परिशुष्यच्छरीरों भवति | किंवत्‌ १ तप्ताम्बरीष- 
निपतितकतिपयाम्बुबिन्दुवत्‌ । समुद्भूतबुभुक्षावेदनो5पि सहनशीलः सन्‌ पुरुषों यो भिक्षाला- 
भादल्ठभं बहुगुणं मन्यते, *छुघाबाधां प्रति चिन्तां न कुरुते, तस्य छुत्परीषहविजयो 
वेदितवव्यः ।१। यो मुनिनंदीतडागवापीभप्रमुखजलरूमज्ननजलावगाहनजलपरिषेचनपरित्यागी 
भर्वात, अनियतोपवेशनस्थाना ( नो5 ) नियतवसतिश्थ भवति । किंवत्‌ ? पक्षचिवत्‌ । अतिक्षा- 
रातिस्निग्धातिरूक्षातिविरुद्धभोजने सति अीष्मत्वातपदाहज्वरोपवासादिशभिः कायेन्द्रियोन्माथिनीं 
समुद्भूतां तृपं॑ न प्रतिचिकीर्षति, तृडवह्िज्वालां सनन्‍्तोषेणामभिनव ' सदुनिपपूर्ण शिशिरसुरमि- 
पानीयेन यः अ्रशमयतिं स पिपासापरीषहविजयं छमते ।२। यो मुनिः परिहतपद्चवश्ो 
भवति अनियतावासश्थ भवति । किंवत्‌ ? पक्षिवत्‌ । बृक्षमूले 'चतुष्पथे पवेताम्ने “व्ोदिश्रिषु 
कालेपु तिछति, भुछ्झावातसम्पातं महद्धिम*मातपथ्य्वय सहते, तत्प्रतीकार ६ प्राप्ति्यपगतकाडस््षो 
भवति, पूवोनुभूतपावकादिशीतग्रतीकारहेतुभूतद्रव्याणां नाध्येति, सम्यस्ज्ञानभावनागभगृहे 
यो बसति तस्य शीतपरीषहबिजयो वेदितव्यः | ३। यो मुनिर्निर्मरति निरम्भसि तपतपन- 
रश्मिपरिशुष्कनिपतितच्छद्र हितच्छायवृक्षे विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, असाध्यपि- 
तोत्पादितान्तदीहम्थव भवति,_ दावानलदाहपरुपसारुतागमनसब्ग्जनितकण्ठकाकुदसंशोषश्ध 
भवति, उष्णप्रतीकार हेतुभूतबह्लु भूत *चूतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिह्मतिसावधान- 
मनाश्थ यो भवति तसस्‍्योष्णपरीपहजयो भवति, पबित्रचारित्ररक्षणं भ्रवति । ४ | 
दंंशम्रहणेन सिद्ध मछाकग्रहणं किसथंम ? उपलक्षणार्थभ्‌ । यथा काकेभ्यो छूत॑ रक्षणी- 
यम्‌ “कथं श्वमाजोरादिश्यो *न रक्षणीयं रक्षणीयमेव तथा दंशमशकोपद्रवं यो मुनिः सहते सः 
पिशुकपुत्तिकापिपी लिकाकीट " *मश्षिकामत्कुणवृश्चिकादुपद्रवमपि सहते इत्यथेंः । परं तेषां 
स्वयं बाधां न कुरुते केवलं मुक्तिक्ाभसह्लुल्पमात्रं वस्त्र परिद्धाति तस्य मुनेर्दशमशकपरीषह- 
विजयो भवति । ५॥। नाग्न्यं नाम जात्यसुवर्णवदकलझ्कं॑ परं विषयिभिरशक्तकेः " '" शोफविकार- 
वद्भिमश्व धतुँन शक्‍्यते। तद्धरतां परप्रार्थनं न भवति। नाग्न्यं दि नाम याचनावनजन्तु- 
घातादिदोषरहिंतमपरिग्रहस्वात्‌ मुक्तिप्रापणाद्वितीयकारणं परेषां बाघाया अकारकम । यो 
मुनिस्तन्नाग्न्यं बिभर्ति तस्य मनसि विकृृतिनॉत्पद्यते, खीरूपमतीवापवित्र म्लतक" *रूपसमानम- 
हर्निशं भावयति । ब्रह्मचय्यंमक्षुण्णं तस्य भवति। एवमचेलब्रतधारणं नाग्न्यं निष्पापं 
ज्ञातव्यम्‌ । ६ । यो मुनि: हृषीकविषयेषु निरुग्ममो भवति, सन्जीतादिरहितशुन्यग्रहदे व्मन्दिर- 
वृक्षकोटरशिलाकन्दरादिषु वसति, स्वाध्यायध्यानभावनासु रति करोति, सर्वश्राणिषु स्वंदा 


१ विद्यते आ०,द०, ज० । २ क्षुघो बाधाम्‌ ता० | ३ मझदूना पू्े-आ०,द०,ज ० | ४ वर्षा- 
दिषु त्रिपु आ०, द०, ज० | ५ -मतापश्च ता० ॥ ६ -प्रासें व्य-आ०, द०, ज० | ७ -पूतपा- 
सा०, आ०, ज० | ८ कथश्च मार्जारादि- आए०, द०, ज० | ९ न रक्षणीयमेव ता० । ६० -मशका- 
मध्ुणबू- ता० । ११९ शोकवबि- णा८, द०, ज० । १२ -रूपकस-- आ०, दृ०, ज० | 


९|९ ] नवमो<डध्यायः २०९३ 


परमकारुणिको भवति, दृष्टशुुतानुभूतभोगस्मरणभोग ”"कथाकण नविषमेषुशरप्रवेशनिच्छिद्र- 
हृदयो भवति तस्य मुनेररतिपरीषहबिजयो वेदितव्य; | ७ ) यो “*म॒निः रमणशीलेघु स्थानेषु 
आरामेषु गृहादिषु तेषु च स्थानेषु अभिनवतारुण्यविलासे: मधुपानमदचपललोचनेः 
पीडयन्तीषु स्त्रीप विद्यमानास्वपि कच्छपवत्‌ संबवतानतःकरणकरणोडतिमनोह रेषद्धसन- 
कोमत्शलापविलछासबिश्रमसमीक्षणवकरविधान * मदमन्थरगतिकामेपुव्यापारनिरथर्थीकरणचा रित्रो 
भवति, नेत्रवकत्रअ्रूविकारश्ट ह्वाराकाररूपसहेल्गविजुम्भितपीनोन्नतस्तनजघनोरुमूलकक्षानाभि- 
निरीक्षणादिभिरनुपद्र्‌ तचित्तो भ्रवति तस्य मुंनेः ख्रीपरीपहविजया" भवति। ८। 
यो मुनि: चिरकालसेवितगुरुकुलबद्यचर्यो भवति, बन्धमोक्षपदार्थभ्म जानाति, संयमायतन- 
यतिजनविनयभक्तयथ गुरुजनेनानुज्ञातो देशान्तरं गच्छति, नभस्वानिव निस्सज्गों भवति, 
उपवाससामसिभोजनगृहवस्तुसड-ख्याघृतादिरसपरिदरणादिकायक्लेशसहनशीलकायो भ्रवति, 
देशकाछानलुसारेण  संयमाविरोधिगमनं करोति, चरणावरणरहिंतः *कठटिनश क.रोपल- 
कण्टकमृत्खण्डपीडनसब्ग्जातपादबाधोडपि बाधां न मन्यते, ग्रहस्थावस्थोचितवाहनयानादि- 
कानां न स्मरति, कालानुसारेण पडावश्यकानां परिहाणि न कराति तस्य मुनेश्थयोपरीषह- 
जयो वेद्ितिव्यः | ५। यो मुनिः पिठृवनशुन्यागारपवेतगुहागह्रादिपु पूर्वोनम्यस्तेपु निवासं 
करोति, भास्करनिजेन्द्रियज्ञानोदय्रोतपरीक्षितग्रदेशे क्रियाकाण्डकरणार्थ नियतकालां निपतद्मामा- 
_अश्रयति, तत्र च दूरक्षहयेक्षतरक्तद्वी पिग जादि"नानाभयानकपाकसस्त्वशब्द्अवणादिनापि निर्भेयो 
भवति, देवतियंग्मनुष्ियाचेतनक्ृतोपसगोन्‌ यथासम्भवं॑ सहमानो5पि वीरासनकुक्कुटासना- 
दिषु अविघटमानशरीरो भवति, मोक्षमागोन्न प्रच्यवते, मन्त्रविद्यादिप्रती कारं न करोति, पूर्वेक्ति- 
दुष्टश्वापदबाधाव्न्य सहते तस्य मुने्निषद्यापरीषहजयो भ्वति ।१०। यो मुनिश्लञोनानुशी- 
लनध्यानविधानमार्गगमनादिखेदवान्‌ भवति, मुहतमेक निद्रानुभवनार्थमुच्चावचपरुपभूमिषु 
भूरिशकरोपलछकपालसझूटेषु शीतोष्णेपु स्थानकेपु शय्यां करोति, एकपारश्वे दण्डवत्‌ पतित्वा 
न्‍्तुपीडां परिहरन कापष्ठवन्‌ स्तकबत्‌ पाश्वेमपरिवतंमानः झोते, ज्ञानभावनानुरज्जितचेता: 
भूतप्रेतादिविहितनानोपसरगोंडपि अचलछिताज्ञोडअमितकालछ (लं) तद्ठिहितवाधां क्षमते, शादूँत्थ- 
दिमानयं॑ प्रदेशोडचिरादस्मात्‌ पलछायनं अश्रेयस्करं विभावयेनन्‍तः कदा भविप्यतीत्यविहितस्ंदः 
दाय्यापरीषहजयं छभते । ५१। यो मुनिर्मिथ्यादशंनोद्धततीत्रक्रोधसह्ितानानज्ञानिजनानाम- 
वज्ञानं निन्दामसथ्यवचनानि च लम्मिताडपि झण्वनज्नपि क्रधग्निज्वालां न प्रकटयति, आक्रो- 
शेषु अकृतचेतास्तत्पमतीकारं विधातुं शीघ्र शकक्‍्नुवन्नपि निजपापकम्मॉोदयं परिचिन्तयन्‌ 
तद्‌ वाक्यान्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरज्ञो निजह्दये कपायविपमविषकणिकामपि न करोति 
स मुनिराक्रोशपरीषहविजयी भवित ॥१५२। यो मुनिर्निशातशस्प्रमुपंढिमुद्गरमुशलछकुन्तगो- 


१ -कथावर्णन आ०, द०, ज० | + मुनिरपदक्षीणेपु स्था-ता० । ३ - करण: आ«. 
दू०,ज० । ४ -घानपदम- आ०, दु०, ज०। ४ >-यो वेदितव्या ना० । ६ कठिनकर्करोपलछ- 
आ०, द०, ज० ॥ ७ -दिना भया- आ०, द॒० ,ज०*। 
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२९७ तत्त्वाथ्थेवृत्तो | [९ 
फणागोलकपग्रदर पदूषकम्बातज नकपाषाणादिभिस्ताड्यमानपीड्यमानशरीरोडपि वधकेषु ईष- 
दपि मनःकछुषतां न करोति, पूर्वक्ृतपापकर्मणः फलमिदमायातममी “चर्षप्पटकाः कि कतुं 
समथथीः कायोः्प्ययं तोयबुद्ब॒ुदवद्धिघटनस्वरूपो दुःखह्देतुरेतेबोध्यते सम्यग्दशोनज्ञानचारि- 
त्राणि मम केनचिदपि हन्तु न शक्‍्यन्ते इति विचिन्तयन्‌ काष्ठकुद्दा 'ल्तक्षणगन्धसारद्रवानुले- 
पनादिषु समानमानसो भवति स वधपरीषहजयं छूभमते । एतदुक्तम--- 


“अज्ञानभावादश्युमाशयाद्वा करोति चेत्‌ कोपि नरः खलत्वम्‌ । 
तथापि सद्धिः शुभमेव चिन्त्यं न मथ्यमानेउ्प्यम्ते विष हि ॥ [ _]] 
अन्यच--- 


“आहृशे5्हं हतो नेव हतो वा न द्विघाकृतः ॥ 
मारितो न हतो धर्मों मदीयोप्नेन बन्धुना ॥”” [ ] ॥१३॥ 


यो म॒ुनिः बहिरभ्यन्तरतपोविधानभावनाकृतरूशतँरशरीरः तपतपनतापशोषिताज्नो 
विध्यापिताड्रार इव निश्छायकायः अस्थिशिराजालूत्वग्ड्मात्रदोषदशरी रयन्त्रों (पि "“विधावसथजा- 
युप्रश्वत्यथ/ दीनवच्चनवदुनवेवण्येकरसंज्ञादिकरणेने किमपि याचते, भिक्षासमयेदपि विद्यु- 
दुच्योतवद्‌ दुरुपलच्ष्यवष्सो स याचनापरीषहक्षमो भवति। १४ | यो मुनिरद्भीकृतकवारनिर्दो ष- 
भोजनः चरण्युरिवानेकदेशवारी मोनवान्‌ वाचंयमः समो वा सकृत्‌ निजशरीरदशनमात्र- 
तन्‍्त्रः करयुगल्मात्राउमत्रः बहुभिर्दिवसेरप्यनेकमन्दिरेषु भोजनमल्ब्ध्वापि अनातंरोद्रचेताः 
दात्यदातपरीक्षणपराडमुखो लाभादत्भो वरं तपोबृद्धिहेतुः परम तप ध्ति सन्तुष्टचेता भवति 
स मुनिरलाभविजयी वेदितव्य:। १५। यो मुनिवि श्वाशुचिनिधानं परित्राणबवर्जितमशुवं 
शरीर जानाति, तत्संस्कारं न करोति, गुणमाणिक्या *वपनसडम्महणवद्धंनावनकारणं विज्ञाय 
तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाजड्लीकारं अचुरोपकारं करोति कुबेन्नपि भोजनमक्षम्रक्षणत्रणविलेपन- 
गत पूरणवद्तत्परतया करोति । सकृडुपभोगस्य सेवा, मुहुमुंहुरुपभोगस्यासेवा विरुद्धाहार 
उच्यते । अपथ्याहारसेबन वेषम्यमुच्यते । तादशाहारपानसेवनसमुत्पन्नपवनादिविकाररोगो- 
5पि सन्‌ समकाल्समुत्पन्नव्याधिशतसहस्रोडपि तदूवशवती न भवति, जलूमलछसर्वोषध्द्धि- 
प्रभतिसम्प्रापततपऋट्धिसंयोगेडपि कायनिस्प्ृहः सन्‌ रोगप्रतीकारं नापेक्षते स रोगपरीषह- 
विजयी भवति | १६। यो मुनिः शुष्कठणपत्रपरुषशकंरोपछनिशितकण्टकम्रत्तिकाशूछकटफल- 
कशिलादिव्यधनविहितपादवेदनोइपि सन्‌ तत्राविहितचेता: 'चयौयां दाय्यायां निषयद्यायाब्ण्य 
जन्तुपीडां परिहरन्‌ निरन्तरमेवाप्रमत्तचेताः तृणस्पशंपरीषहसहः »«स हि वेदितव्य; । २७। 


यो मुनिरम्बुकायिकप्राणिपीडापरिहरणचेताः मरणपयेन्तमस्नानत्रतघारी अभवति तीजत्रतपन- 


१ वर्षटकाः ता० । २ -दाललक्षण- आ०, दु०, ज०। ३ नेत आ०, द०, ज० । ७ -कृतक- 
शतश ता० | "५ विधाव्यसथ- आ०,द०,ज० | 5६ -क्यावसन-- द० | ७ स वेदि- आ० द०, ज० । 


नी तज++ अज-क्‍क्‍3 ०». *कज्ननन्गेज-+-3-3-+ जनानमं««णभी, 


8 >कपन्‍पनणाम-न+-नना-क जन णएभखएण न जज 5. अनथा ् न 


९१९ ] नवमोडध्यायः २५५ 


भानुसव्जनितपरिता पससुत्पन्नपस्वेदवशमरुदानीतपांशुनिचयो5पि किलासकच्छूद द्र (कण्ड्डू या- 
दिके विकारे समुत्पन्नेडपि सडूघट्टनप्मदुर्दनकण्ड्यनादिक तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिह्ारार्थ न 
करोति, ममाह़ें मलं वतंते अस्य भिक्षोरज्ञे कीट नर्मल्‍यं वर्तत इति सह्लल्पनं न करोति, 
अवगमचरित्रपृतपानीयप्रधावनेन कमंमछकदंमापनयनार्थ' च सदवोदच्यतमतिभभंवति केशछो'चा- 
संस्कारखेद न गणयति स॒ मुनिर्मेलपरीषहस 'हनशीछको भवति । १८ । यो मुनिः ५ 
पूजनप्रशंसनात्मके सत्कारे...क्रियारम्भाग्रम्मतःकरणामन्त्रणालक्षणे पुरस्कारे केनाप्य- 
बिहिते सति एवं मनसि न करोति यद॒द चिरतरतपस्वी 'महातपो5नुष्ठाता च स्वसमयपरसमय- 
निर्णयत्रिधायकः अनेकवा रपरवादिविजयी ईदशस्यापि मम न कश्चित्‌ प्रणामं करोति न कोषि 
भक्ति विद्धाति नापि सम्शह्रमं सजति नाप्यासनादिश्रदानं विधत्ते, वरं मिथ्यारष्टयो येडल्प- 
शास्ेज्षमपि निजपक्षीयं तपस्विन ग्रहस्थं *चातीवभक्तिमन्तः सकलज्ञसम्भावनेन सम्मानयन्ति, १० 
निजसमयश्रभावनार्थ नेते तत्त्वज्ञानपरा अपि परमार ताः, बरं व्यन्तरादयः किल पूर्वेमतितीत्र- 
तपसां झटिति 'चच्च॑नं कुवेन्तीति श्रुतिमिथ्या बतेते, यदि न मिथ्या तर्षि मारशानां तपस्विनां 
पूजादिक व्यन्तरादयः किमिति न कुवन्तीति दुध्यीोनपरो न भवति स मुनिः सत्कारपुरस्कार- 
परीषद्सहनशीज्ञो भवति । ९५। यो मुनिस्तकव्याकरणच्छन्दोल 3 क्वारसारसाहि त्याध्यात्म- 
शास्रादिनिधानाज्ञपूव श्रकीण कनिपुणो5पि सन्‌ ज्ञानसदं न करोति, मसाग्रतः प्रवादिनः सिंह- १५ 
शब्दअवणात्‌ वनगजा इव पलायन्ते भास्करप्रभायां ज्योतिरिद्धणा इव न अभासन्ते इति च मद 
नाधत्ते स मुनिः प्रज्ञापरीपहबिजयी भवति । २० । यो मुनिः सकलशास्त्रार्थसुवर्ण परीक्ाकषपट्ट- 
स*मानधिषणो5पि मूर्खेरसहिष्णुभिवा मूर्खोड्यं बलीवद इत्याद्यवक्षेपवचनमाप्यमानो5पि सहते 
अत्युत्कुष्टदुश्धरतपोचिधानव्श्य विधत्त, सदा अश्नमत्तचेताश्व सन्‌ त्रह्मव्च॑ंसं नापेक्षते स मुनि- 
रज्ञानपरीषहजयं छमते । २१। यो मुनिरत्युत्कृष्टवेराग्यभावनाविशुद्धान्तरद्ी भूवति, विज्ञात- २० 
समस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्‌ , जिनायतनत्रिविधसाधुजिन धर्म पूजनसम्माननतनननिष्ठी भर्रत,चिरदी- 
क्षितोडपि सन्‍्नेवं॑ न चिन्तयति अद्यापि ममातिशयवद्बोधनं न सब्ज्जायते उत्क्ृष्ठश्रुतत्रतादिवि- 
घायिनां किर प्रातिहायेविदेषाः श्रादुर्भवन्ति, इति श्रुतिमिंथ्या वतंते दीक्षेयं निष्फछा 
त्रतधारणम्ब फल्गु एव वतंते इति सम्यग्द्शनविशुद्धिसन्निधानादव॑ न सनसि करोति तस्य 
मुनेरदशनपरीषहजयो भवतीत्यवसानीयमू । २०। इत्थं सह्लुल्पप्माप्तान्‌ परीपद्दान्‌ संल्किष्ट- २, 
चेताः क्षममाणः रागद्वेंषमोह्ादिपरिणामोत्पन्नासत्रवनिरोधे सति महान्तं संचर छभते । 


अथामी परिषद्दाः भवारण्यमतिक्रमितुमुद्यतस्य मुनेः कि सर्वे भवन्ति आदहदोस्वित्‌ 
किमस्ति कश्मिद्‌ विशेषः इति अश्ने सति उत्तर दीयते । एते पूर्वोक्तलक्षणद्धारविशतिपरीपहाश्ा- 


ना जा5 क्या अ्निी+5 +ड55सस 5 क््जजभ पा अऑजचा न“ किन लिन उन >मन्‍मन-मनम-ममन ०. “----+++-५+ ५४ “_+-++++ *«»-++-+०+3.न..२हू०००२०-०-०---्वयाशाकनककक, 


१ -सहश्ीको ला० । २ वबातीव- आ०, द०, ज० । ३ -लक्छारसाहि- आ०, दु०, 


ज०। छे -पदसमानाधिकरणोडपि ज० | पदज्ञानाघि- दु० 


२९६ तक्ष्वाथवृत्तो | ९।१०-११ 


रित्रान्तरमुद्दिश्य भाज्याः भवन्ति योजनीयाः स्युरित्यर्थं: । तत्र सूक्ष्मसाम्परायच्छझस्थवीत 
रागयोः कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते--- 
खक्ष्मसाम्परायच्छ द्मस्थवीतरागयोश्वतुदेश ॥ १० ॥ 
सूक््मसाम्परायो दशमगुणस्थानवर्ती मुनिः | केवलज्ञानकेवलद्शेनावरणद्र्यं छटद्मशब्दे 
५ नोच्यते । छद्मनि तिप्ठतीति छद्मस्थः | छठद्मस्थश्वासो वीतरागः छद्ास्थवीतराग:ः  अन्त- 
सुंहर्तन समुत्पत्स्यमानकेवलछज्ञानः, क्षीणकषायो ( ये ) द्वादशे गुणस्थाने वर्तमानः साधुः 
छद्मस्थवीतराग इत्युच्यते, बीतरागच्छझस्थश्वोच्यते । सूक्ष्मसाम्परायश्व छपझ्मस्थवीतरागश्व 
सूक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीतरागौ तयोः सूक्ष्मसाम्परायछदूमस्थवीतरागयोः । अधिकरणे सप्तमी- 
द्विवचनम्‌ । तेन्ायमर्थः-सूक्ष्मसाम्पराये मुनो छद्मस्थवीतरागे च साधो चतुर्देशपरीषद्दा 
१० भवन्ति। के ते चतुर्दश परीषहा: सम्भवन्ति ? छ्ुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचयोंशय्यावधाला- 
भरोगतठ्णस्पशमलप्रज्ञाज्ञानानीति चतुदंशेति निद्धोरणादपरे परीषहा न अंवन्तीति ज्ञात- 
व्यमू । ननु छद्मस्थवीतरागे मोहनीयस्य कर्मणोडभावो बतेते तेन मोहनीयकृताष्टपरी पहा 
नाग्न्यारतिस्लीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार पुरस्कारादशनलक्षणा न भवन्तीति युक्तमेव, सूच्मसा- 
म्पराये तु मोहनीयोदयो चतेंते तत्सद्भावात्‌ तत्सम्बन्धिनो5्प्यष्टापि परीषहाः कथं न भवन्तीति 
'चतुददंशंव भवन्तीत्ति कथमु "च्यते ? साधूक्त भवता; सूक्ष्मसाम्पराये सर्व एब मोहोदयो न 
बतंते । किन्तहिं ? सज्ज्वछनछोभकषायोदयो5स्ति । सोडपि बादरो न वतंते किन्त्वतिसूक्ष्मो 
बतंते तेन सूक्ष्मसाम्परायोषपि वीतरागछद्मस्थसदृशों बतंते तेन तस्मिन्नपि 'चतुदंशपरीषहा 
भवन्तीति घटते। नन्ु छठ्मस्थवीतरागे मोहोदयस्याभायषों बर्तते सूच््मसाम्पराये च तस्य 
मोहोदयस्य मेन्दत्वमस्ति तेन द्वयोरपि शख्लुत्पिंपासादीनाअ्वतुदंशानामपि परीषद्दयानामभावो बतेते 
२० तत्सहनं कथमुच्यते भ्वद्धिरिति ? आह--साघूक्त भवता; यद्यपि अनयोश्रतुदंशपरीषहा न 
वर्तेन्त एब तथापि तत्सहनशक्तिमात्रं बतेते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा सबवौर्थंसिंद्धिदेवानां 
महातमश्प्रभाप्थ्वीगमनं यद्यपि न वतेते तथापि तदगमनशक्तित्वात्तेषां तद्गतिरुपयुज्यते । 
अथाह कश्चित्‌--शरीरयुक्तात्मनि परिषदसहनं प्रतिज्ञातं भवद्धिः 'घातिसट्नगवघातने 
समुत्पन्नकेवछज्ञानेउघातिकम चठुष्कफछानुभवनपरिचरति भगवति सयोगिजिने दरीरबति 
२७५ >फकियन्त३ परीपहा उत्पद्यन्त इति पयनुयोगे तत्परीषपहकथनार्थ सूत्रमिदमुच्यते-- 


२ प्र 


नर 


एकादश जिने || ११ ॥ 


एकेनाधिका दश एकादश । शाकपार्थिवादिदशनाधिकशब्दकोप: । यथा शाकप्रियः 
पार्थिवः शाकपार्थिवः प्रियशब्दों छुप्यते तथात्राधिकशब्दछोपः | अथवा एकस्व दश च एकादश 
हस्वस्य दीघता । एकादशपरीपहाः जिने जितघातिकसंणि भगवति भवन्ति वेदनीयकर्मसद्भावात्‌ , 


लन्‍--कगा 2 बढ जगन- + ०--+-- ->- 
न्‍> अत चअंजं+--न खिओ>- ं?ि७त«त?: + अ->+>«> +ञ+« न चज+- नि. अआआनन कनीनन-+ के वन ५3». >नब-तक, नििजनल्ण्ल अऔऑि>+- अज+ न अब न नरननत२तअज'?णओओन नरिल्‍, अ«ी3+3 5० ०० थन- न 


“मुच्यते भवद्मिरित्याह सा- आ०। <४२घातिसंघातने सत्युत्प- ता० । ३ कियन्त 
कियन्त* परी- आ०, द० । 


९।१२ ] नवमोड्ध्यायः २५९७ 


वेदनीयाश्रयास्ते " उपचयन्ते । ते के ? क्षुतपिपासाशीतोष्णदं शमशकचयोशय्यावधरोगठणस्पदे- 
मलसंज्ञका एकाददा । ननु मोहनीयादयसद्ायभावाभावात्‌ छ्ुतपिपासादिवेदना5भावे कथमेते 
उत्पय्चन्ते ? साधूक्त भवता;वेदनाया अभावेडपि वेदनाद्रव्यकर्मंसद्भानों बतेंते तदपेक्षया 
परीषहोपचारो विधीयते । कथमिति चेत्‌ ? निश्शेषज्ञानावरणकर्मणि नपष्टे सति करणक्रमव्यव- 
धानरहितसमस्तवस्तुप्रयोतवकसकलबविमलकेवलज्ञाने विद्यमाने भगवति चिन्तानिरोधलक्षणं 
ध्यान यद्यपि न बतते तथापि चिन्ताकायकर्मोभावफलापेक्षया ध्यानं भगवति यथोपचर्यते तथा 
परीषदहा अपि उपचारमात्रेण दीयन्ते, अन्यथा वेदनासदू्भावे कवलाहारस्यापि प्रसज्गः सख्ा- 
यते । तेन बुभुक्षादिलक्षणो वेदनोदयों भगवति न बतेते कथं कवलाहारः स्यात्‌ ? तथा 
धोक्तमार्षे-- 

“न आुक्तिः क्षीणमोहस्य तवानन्तसुखोदयात्‌ । 

क्षुवकलेशबाधितो जन्तुः कवलाहारश्ग्भवेत्‌ ॥। 

असद्द्योदयाद शक्ति त्वय यो योजयेदधीः । 

मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं जरदघृतम ॥ 

असद्वेयविषष घातिविध्व॑ंसध्वस्तशक्तिकम्‌ । 

त्वय्यकिश्िरं ( त्करं ) मन्त्रशक्तये वापवरन (बल) विषम ॥। 

असद्वेद्योदयी घातिसहकारिव्यपायतः । 

त्वव्यकिश्वित्करो नाथ साौमग््या हि फलोदय; ॥” [आरिउु० २५३५-४२] 


पञच्य्चविंशतितमे पर्रणि श्छोकचतुष्टयमिदम । 
अथवा ““साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति” [ ] इति बचनादत्र सूत्र 


सोपस्कारतया व्याख्यानं क्रियते । एकादशजिने “न सन्ति? इति वर्णेत्रय॑ *अक्षिप्यते । तेनायमर्थ 
उत्पद्यते--जिने केवलिनि एकादश झ्ुदादयः परीपहा न सन्ति न वर्तेन्ते। अथवा “एकेन अधि- 


का न दश परिषहा जिने,एकादश जिने”! इति व्याख्यानन्तु प्रमेयकमल्मातंण्डे [प्र० ३०७] 
चतते । 
अथ सूक्ष्मसाम्परायादिपु गुणस्थानपु व्यस्ताः परीषहा याजिता भवद्धिः। करिम- 
श्विद्गुणस्थाने समस्‍्ता अपि बवतेन्‍्ते इति अ्श्नसद्भावे सूत्रमाहुराचाया:--- 
चाद्रसाम्पराये सब ॥ १२॥ 
बादरः स्थूलः साम्परायः कपायो यस्मिन्‌ गुणस्थाने सबादरसाम्परायः तदथ्योगान्मुनिरपि 
वाद्रसाम्परायस्तस्मिन्‌ सर्वे परीषद्दा भवन्ति। अस्यायमर्थ:-बादरसाम्पराय इत्युक्त नवममेव गुण- 


१ तदुपचर्यन्ते खा०॥ ८ -वापवं विषम्‌ ता० | अपबल्म- आअपशतशक्तिकमित्यर्थः । 
३ सामग्रयादिफछो- आ०, द०, ज० | ४ संक्षिप्यत्ते आ०, दू०, जञ० | 
शे८ हे 


१५ 


5० 


५ 


१५ 


किए 
0 


२९८ तत्त्वाथंवृत्तों [ ९।१३-१५ 


स्थानं केवलं न ग्रहीतव्यं किन्त्वर्थेबलन प्रमत्तसं यताप्रमत्तसंयतापूवकरणानिवृत्तिकरणगुणस्थान- 
चूतुष्टयं आह्यं तेषु सब परीपहाः सद्जनच्छन्ते अक्षीणाशयदोषत्वात्‌ । तथा 'च सामरायिकचारित्रे 
छेदोपस्थापनायात्चब परिहारविशुद्धिसंयमे च त्रिपु चारित्रेषु सर्वे परीपहाः पत्येक॑ सम्भवन्ति 
पारिशेपात्‌ । 


अथ ज्ञातमेतत्‌ परीषहाणां गुणास्थानदानम । कस्याः अक्ृतेः के परीपहाः क्तंव्या 
भवन्तीति न ज्ञायते इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते--- 


ज्ञानावरण श्रज्ञाज्ञाने ।। १३॥ 


ज्ञानस्यावरणं यस्य मुनेश स ज्ञानावरणस्तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे । अथवा ज्ञानस्यावरणं 
ज्ञानावरणं तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे कर्मेणि सति भ्रज्ञा च अज्ञानम्व भ्रज्ञाज्ञाने हो परीपहो भवतः । 
ननु ज्ञानावरणे सति अज्ञानपरीषहो भवतीति युक्तमेव, परमिदं न युक्त म्‌ , प्रज्ञापरीपहो ज्ञाना- 
व्रणविनाशे खल्ठु जायते, ज्ञानमदो भवति, स भ्रज्ञापरीपहो ज्ञानावरणे सति कथमुत्पयते ? 
साधूक्त भवता; प्रज्ञा हि क्षायोपशमिकी वतेते तेन भ्रज्ञामदों मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति 
सज्ञायते अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानावरणे सति प्रज्ञा मद॑ जनयत्येव सवबोवरणक्षये तु मदो 
नोत्पय्रते । 


अथापरयोः प्रकृत्योः सदूभावे अपरपरीपहद्भयसूचनार्थ सूत्रम॒ुच्यते-- 
(5 के. ७ 0 जे. 
दशनसाहान्तराययारदशंनालाभों ॥ *४॥। 
दशन्मोहश्च अन्तरायश्च दरशनमोहान्तरायो तयोदंशनमोहान्तराययोः, अदशंनग्त 
९ | (ु. ४ ७. शः श्र रीपह' कम ५ 
अलाभश्चादशंनाठाभी । दशनमाह कमंणि सति अदशनपरीषद्दयो भवति अन्‍न्तराये कर्मंणि 
लाभान्तराये कर्मंणि सति अल्याभपरीषद्दो भवत्येवं॑ यथाक्रमं ज्ञातव्यम । 
अथ मोहनीयं कम द्विप्रकारं बतंते दशेनमोहश्चारित्रमोहश्चेति । तत्र दशनमोहँ अद- 
शॉनपरीपहों भवद्धिरुक्तश्वारित्रमोह कति परीपहाः भवन्तीत्यनुयाग सति सूत्रमिदमुच्यते--- 


चारित्रसोह़े नाग्न्यारतिस्त्रीनिपद्याक्रोशयाचना सत्का र- 
पुरस्का रा; ॥ १७ ॥। 


नग्नस्य भावों नाग्न्यम, न रतिररतिः, स्तृणाति आच्छादयति परगुणान्‌ निजदोपान 
इति स्त्री, निषीदन्त्युपविशन्ति यस्यां सा निषद्या , आक्रोशनमाक्रोशः, याचतियौचचना, नाग्न्यस्च 
अरातिश्व स्त्री च निषदया व आक्रोशसश्वथ याचना च सत्कारपुरस्कारश्वथ नाग्न्यारतिस्धी निषयाक्रोश- 
यापनासत्कार पुरस्कारा: । चारित्रमोहे कर्मणि उद्ति सति एते सप्त परीपहाः पुंंवेदोदयादिनि- 
मित्ता भवन्तीति वेद्तिव्यम्‌ । मोहोदये सति प्राणिपीडा भवति प्राणिपीडापरिहारार्थ निषद्या- 
परीषह उत्पय्यते इति वेदितव्यम । 


अथापरपरीषहनिमित्तकर्म विशेषपरिज्ञानाथे  सृत्रमिदमुुच्यते--- 


१ १७-१८] नवसोडध्यायः २९९ 


चेदनीये शेषा; ॥ १६ ॥ 
बेदनीये कर्मणि सति शिप्यन्ते धियन्ते इति डहोषा एकादश परीषहा भवन्ति 
“ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने'' [ त? सु० ५ । १३ ] इति हो परोषहाबुक्तो । “दश नमोहान्तराय- . 
योरदर्शनाऊलामौ” [_.त० सू० ५।१४ ] इति च द्वाउक्तो। “चारित्रमोहे नाग्न्यारतिसत्री निष- 


द्ाक्रोशयाचनासत्कारपुरस्कारा:” [ त० स्ू० ५१५ |] इति सप्त परीपहाः सम्भाविताः, + 
एवं सूत्रतयेण समुदिता एकादशोक्तास्तेभ्यो ये उद्धघरितास्ते शोेषां इत्युच्यन्ते | ते के झुत्पि- 
पासाशीतोष्णदंशमशकचयौशय्यावधरोगत्‌ृणस्पशंमलछसंजझ्का एकादश परीपहाः वेदनीयं भवन्ति 
जिने योजिता इत्यथः 

अथ पूर्वोक्ता३ परीषहा एकस्मिन्‌ पुरुषे युगपत्‌ कति भवन्‍्तीति प्रश्ने सूत्रसिदमुच्यते 
स्वासिना--- - ५१८: 

एकादयों भाज्या युगपरददेकस्मिन्नेकान्नविदशति £ ( ते; ) ॥१७॥ 

एक आदिययपां ते एकादय;ः । कस्मिश्चिदात्मनि एकः परीषहो कस्समिश्विद्‌ द्वो कस्सि- 
श्वित्त्रयः इत्यादिकृत्वा एकोनविंशतिपयन्तमेकस्मिन्नात्मनि युगपत्‌ समकालं भवन्तीति भाज्याः 
यथासम्भवं योजनीयाः। अन्न आ एकान्नविंशतिरिति दाब्दो बतंते स तु आडः अभिविध्यर्थ 
अभिविधिरिति को5थः ९ अभिव्याप्तिः । एकोनविंशतिमभिव्याप्येत्यर्थं: । कथम्‌ ? शीतोष्ण- १५ 
परीषहयोमंध्ये अन्यतरो भवति शीतमुष्णो वा। शय्यापरीषहे सति निषद्यार्य्य न 
भवतः, निषद्मापरीपहे शखय्याचर्य द्रो न भवतः, चयोपरीपहे दाय्यानिपयें छौ न भवतः । 
इति त्रयाणामसम्भवे एकाननविंशतिरेकस्मिन्‌ युगपद्‌ू भ्रवति। नलु अज्ञाज्ञाने परस्परविरुद्ध 
तत्राप्येकस्य हानि: कथं न भवति ९ साघूक्त भवता; श्रुतज्ञानापेक्षया प्रज्ञामद उत्पद्यते अब- 
घिमन+पंयंयकेवलज्ञानापेक्षया अज्ञानपरीपहोडपि भवतीति को विराध३ । २८ 

अथ गुप्तिसमितिधमानुप्रेक्षापरीपहजयलश्षणाः पद्ल संवरहेतव उतक्ताः । इदानीं चारित्र 
संवरहेतुवेक्तव्यस्तद्धेदपरिज्ञानाथे' योगो5यमुग्यते--- 

सामायिकच्छुदों पस्थापनापरि हा रविशद्धि ख दम सा म्प- 
राखयथाख्यानमिलि चारित्नस ॥१८॥ 


सामायिकदश्व छेदोपस्थापना 'च परिंहारविशुद्धिश्व॒ सूच््मसाम्परायस्थ यथाख्यातज््च २५ 
सामायिकच्छेदो पस्थापनापरिहार विशुद्धिसूक्ष्मस।|म्परायथाख्यातम्‌ । समाद्वारों ट्वन्द्रः । एतत्सा- 
मायिकादिक पश्नक चारित्रं भवतीति वेदितठयम्‌ । इति शब्द समाप्त्यर्थ बत्तेते तेन यथाख्या- 
तेन चारित्रेण परिपूर्ण: कमक्षयों भवतीति ज्ञातग्यम | यद्यपि ददलाक्षणिके धर्म यः संयम 


उक्तः स॒चारित्रमेव तथाप्यत्र प्यनते चारित्रनिरूपणं साक्षात्परमनिवौणकारणं चारित्र 
भवतीति ज्ञापनाथ वेदितव्यम्‌ | तत्र सामायिकस्य छक्षणं दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिक- ३० 


'िरकरममा2०-+ ७७» नमन, “मनन, ४५०० पक अननमननम | 
अली कम कान-ननानीन ननननसल+..32.3पमनमन ॥». १ ऑनननन्‍मनननमकी->निनममना नी अनननीगान जल ननानओ-. न निना-तन-अ -->-ी नमन नमन >न+निनानमम बन १७न०न+ननननमनन पिन 3 नननत-+ »+ ४->+-- अओ--+ >--- 
(>> जनता अनिल नी.» ० ५ * ०. स्‍ल्‍न्‍ ५ ० विनेल---फके नकमनन-- के न >निनिगानकी. सम. साम-कानकानक, अकसर 7. >#क १: 

बनने जा अब -क+- 


१ एकोनविंशतिः आ०, दु०, ज० । 


06 तत्त्वार्थ॑ज्त्तो [९। १९ 


प्रोषधोपवासेत्यधिकारे प्रोक्तमेव । "अपरेषां चतु्णा छलक्षणं कथयिष्यामः | तन्न सामायिक॑ 
द्विग्रकारम-परिमितकालमपरिमितकालग्वेति । स्वाध्यायादों सामायिकग्नहर्णं परिमितकालम। 


. ईयौपथादावपरिसितकालं वेदितव्यम्‌ । प्रमादेन कृतो यो>त्यथंः अबन्धों हि. हिंसादीनाम- 


श५श्० 


श्ण 


नमो 


/० 
छ 


त्रतानामलुष्ठानं तस्य विलोपे सर्वेथा परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पुनत्रंता- 
रोपणं छेदोपस्थापना, छेदेन दिवसपश्षमासादिश्रत्रज्याहा पनेनोपस्थापना त्रतारोपणं छेदोपस्था- 
पना । सझ्लल्पविकल्पनिषेधो वा छेदोपस्थापना भवति। परिहरणं परिहारः प्राणिवधनिदृ- 
त्तिरित्यथेंः । परिद्दारेण विशिष्टा शुद्धिः *कर्ममलकलझ्डुप्रक्षाऊूनं यस्मिन्‌ चारित्रे ततपरि- 
हारविशुद्धि: चारित्रमिति वा विग्रहः । तललक्षणं यथा--द्वात्रिंशद्गपेजातस्य बहुकालतीथकर- 
पादसेविनः अत्याख्याननामघेयनवमपूरबश्रोक्तसम्यगाचारवेदिनः प्रमादरहितस्य अतिपुष्कल- 
'चयोनुष्ठायिनस्तिसत्र: सन्ध्या बज यित्वा द्विगव्यूतिगामिनो मुनेः परिद्वारविशुद्धिचारित्रं भवति। 
तथा चोक्तम--- 
“उश्तत्तीसवासजम्मी वासपृथतं च तित्थयरपूले । 


पच्चक्खाणं पढिदो संभूणदुगाऊअविहारो ॥” [ ] 

त्रिवषोंदुपरि नववपोम्यन्तरे वर्षेप्रथक्तवमुच्यते। अतीव सूक्ष्मछोभो यस्मिन्‌ चारिच्रे तत्‌ 
सूक्ष्मसाम्परायं चारित्रम्‌ । सर्वेस्य मोहनीयस्योपशम: क्षयो वा वर्तंते यस्मिन्‌ तत्‌ परमोदासीन्यलछ- 
क्षणं जीवस्वभावदर्श यथाख्यातचारित्र म्‌ । यथा स्वभावः स्थितस्तथ “वबाख्यातः कथित आत्मनो 
यस्मिन चारित्रे तद्‌ यथाख्यातमिति निरुक्तेः । यथाख्यातस्य अथाख्यातमिति घच द्वितीया संज्ञा 
वतंते । तत्रायमर्थः-चिरन्तनचा रित्रविधायिभियंदुत्ऊृष्ट चारित्रमाख्यातं कथितं ताहइरशां चारित्रं 
पूर्व जीवेन न प्राप्तर्‌ू, अथ अनन्तरं मोहक्षयोपरशमाभ्यां तु प्राप्त यच्चारित्रं तत्‌ अथाख्यात- 
मुच्यते । सामायिकाच्छेदोपस्थानाचारित्र गुणः प्रकृष्ट छेदापस्थापनाचारित्रात परिहारविशुद्धि- 
चारित्र गुणः भ्रकृष्ट परिहारविशुद्धिचारित्रात्सूच्मसाम्परायचारित्र गुणः प्रकृष्ट सूक्ष्मसाम्पराय- 
चारित्रात्‌ यथाख्यातचारित्र गुण: प्रकृष्ट तेन कारणेनोत्तरगुणप्रकषज्ञापनाथं सामायिकादीनाम- 


नुक्रमेण वचनम्‌ । 
अथ संवरस्य निजरायाश्व हेतुभूतस्य तपसः स्वरूपनिरूपणार्थ प्रवन्धों रच्यते । तत्तपो 


द्विभकारम-बाह्ममा भ्यन्तर ज|्व । तत्र बाह्य पटप्चकारमसाभ्यन्तरद्व पटप्रकारम | तत्र बाहल्यपट- 
प्रकारस्य तपसः सूचनार्थ सूत्रमिदमु"च्यते भगवद्धि 
अनशनावमसौदयच्त्तिपरिसड-ख्यान रसपरित्यागविविक्तशयस्यास न- 


कायक्लेशा बाछह्ाय लप३: ॥ २१०९ ॥ 


९ परेषघाम्‌ आ०, द०, ब० । २ कमंफछ- आ०, दु०, ज० । हे “तीस वासो जम्म वासपुधत्तं 
च तित्थयरमूले | पच्चकक्‍्खाणं पढिदों संझुणदुगाऊयविद्दारों |?” -गं।० जी० गा० ४७२ | जिंशद्वपंजन्मा 
वर्षप्थक्त्व॑ खछ तीथंकरमूले । प्रत्याख्यानं पठितः संध्योनद्विगव्यूतिविहदारः: ॥ ४ तथैव ख्यातः 
आ०, द०, ज० । ५ यूच्यते ता० । 


९|२० ] नवमोडध्यायः ३०१ 


अनशनगञ्व॒ अवमोदयेम्व वृत्तिपरिसड्-ख्यानस्थ॒ रसपरित्यागश्व विविक्तदय्यासनम्य 
कायक्लेशश्व अनशनावमोद यत्रृत्तिपरिसडमख्यानरसप रित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशाः । 
एते षट संयमविशेषा बाह्य/ तपो भवति | तत्न तावदनशनस्य स्वरूपं निरूप्यते--तदात्वफल- 
मनपेक्ष्य संयमप्राप्तिनिमित्त रागविध्वंसनार्थ कमेणां चूर्णीकरणार्थ सद्ध्यानप्नाप्त्यर्थ शास्त्रा- 
भ्यासार्थेह्ब यत्‌ क्रियते उपवासस्तद्नशनमुच्यते । संयमे सावधानार्थ वातपित्तश्लेष्मादिदोषो- 
पशमनाथ ज्ञानध्यानादिसुखसिद्धयर्थ) यत्स्तोक झुज्यते तदवमौदयम। आशानिरासार्थमेक- 
मन्दिरादिप्रवृत्तिविधानं तद्विषये सक्लल्पविकल्पचिन्तानियन्त्रणं वृत्तेभोजनप्रवृत्तेः परि समन्तात्‌ 
सहूडख्यानं मयोदागणनमिति यावद्‌ वृत्तिपरिसडसख्यानमुच्यते । हृषीकमदनिग्रहनिमित्तं निद्रा- 
विजयार्थ” स्वाध्यायादिसुखसिद्ध यर्थ रसस्य वृष्यस्य घृतादेः परित्यागः परिहरणं रसपरिं- 
स्यागः । विविक्तषु शुन्येषु ग्रहगुहागिरिकन्द्रादिषु पाणिपीडारहितेषु शय्यासनं विविक्तशय्या- 
सन पश्चमं तपः । किमरथम ? आवाधाविरहार्थ त्रह्मचय्य॑ सिद्ध चर्थ स्वाध्यायध्यानादिश्राप्त्यर्थ तद्दि- 
घातव्यम्‌ । कायस्य क्लेशो दुःख कायक्लेश: | उष्णतों आतपे स्थितिः व्षतों तरुमूलनिवासित्वं 
शीततो निवारणस्थाने शयनं नानाप्रकारप्तिमास्थानब्वेस्येवमादिकः कायक्लेशः पष्ठं तपः 
किंकृते क्रियते ? शरीरद॒ःखसहनाथे शरोरसुखानभिवाञछारथ्थ जिनधर्मप्रभावनायथेज्व | यह- 
च्छया समागतः परीपहः, स्वयमेव कृत: कायक्लेशः इति परीषहकायक्लेशयोबविशेपः । यस्माद्‌ 
बाह्मवस्ट्वपेक्षया 'अद्‌ः पटमभ्कारं तथो भवति परेपास “्ध्यक्षेण व भर्वात तेनेदं तपो बाह्म- 
मुच्यते । 

अथेदानीमाभ्यन्तरतपः प्रकारसूचनाथ सूत्रमिद्सुच्यते--- 

प्रायश्वित्तविनयवेयात त्यस्वाध्यायव्युस्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रकृष्टा य: शुभावहोीं विधियेस्य साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृष्टचारित्र: । प्रायस्य साधु- २ 


छोकस्य चित्त यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ प्रायश्वित्तमात्मशुद्धिकरं कम । अथवा प्रगतः प्रणष्टः 
अयः प्रायः अपराधस्तस्य चित्त शुद्धिः ग्रायश्वित्तम्‌ । कौरस्करा दित्वात्सकारागमः । 

“ग्राय इत्युच्यते लोकथ्ित्तं तस्य मनो भवेत । 

तस्य शुद्धिकरं कर्म प्रायश्रित्त तदुच्यते ॥” [ ] 

प्रायश्चित्तत्व विनयश्व वेयावृत्त्यत्ब स्वाध्यायश्व व्य॒त्सगंश्व ध्यानध्व प्रायश्वित्तविनयवेया- 

वृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानानि एतानि पट संयमस्थानानि उत्तरमभ्यन्तरं तपो भवति। अभ्य- 
न्तरस्य मनसो नियमनार्थत्वात्तत्र प्रमादोत्पन्नदोषनिषेधन ग्रायश्रित्तम्‌ । ज्येष्ठेपु मुनिपु आदरो 
विनय उच्चयते । शरीरप्रवृत्ष्या यात्रादिगमनेन द्रव्यान्तरेण वा यो ग्लानो मुनिस्तस्य पादमदना- 
द्मिरारा* घन वेयावृत्त्यमुच्यते । ज्ञानभावनायामलसत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते । इदं 
दरीरं मदीयमिति सह्ूल्पस्य परिह्नतिव्युत्सगं: । मनोविशभ्वमपरिंहरणं ध्यानमुच्यते । 


१-या तु षट- ज३०, द०, ज० | २-मध्यक्षण तर आ०, दु०, ज० | ३-किरस्करा- ता० । 
१ -राधना आए०, ज० | 
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अथेदानीमुक्तानां प्रायश्चित्तादीनां प्रकारस डमख्याप्रतिपादनार्थ सूत्रमिद्माहु:--- 
नवचतुदंशपश्चद्धिमेदा यथाक्रम ग्राग्ब्धनात ।। २१ ॥ 
नव च चत्वारश्व दश च पत्न च द्री वच नवचतुदंशद्वयस्ते भेदा येषां ध्यानात्‌ 
प्राम्बर्तिनां प्रायश्चित्तादिव्युस्सगौन्तानां ते नवचतुदंशपत्वद्धिभेदाः यथाक्रमं यथासंख्य॑ 
पत्तानां भेदा भवन्तीत्यथ: । तेन नवभेदं ग्रायश्वित्तं चतुर्मेंदी विनयः दशमेद॑ं वेयाबृत्त्य॑ 
पत्चभेदः स्वाध्यायो ह्विभेदों व्युस्सगे इति । ध्यानस्य तु बहुतरं वक्तव्यं बतेते तेन तत्प्रबन्धो 
भिन्‍नः करिंष्यते । 
अथेदानीं प्रायश्चित्तस्य नवानां भेदानां निर्भेदनार्थ सूत्रमिदमुच्यते स्वामिना--- 
आलोचनप्रतिक्रमणतदु मयविवेकब्युत्स गत पर ले द्‌- 
परिहारोपस्थापना। ॥ २२ ॥ 
आलोचनद्ब प्रतिक्रमणत्ब॒ तदुभयख्ब विवेकश्व व्युत्सगश्व तपश्च छेदश्च परिहारश्च 
उपस्थापना च तास्तथोक्ता; । एकान्तनिषण्णाय प्रसन्‍नचेत्से विज्ञातदोषदेशकाल्यय गुरवे ताह- 
चघोन शिष्येण विनयसहितं यथा भ्रवत्येवमवद्बनशीलन *<,शुवत्सरलबुद्धिना आत्मग्रमादप्रका- 
दान निवेद्नमाराधनाभगवतीकथितदशदोपरहिंतमालछोचनमुच्यते । के ते दश दोषा इति 
चेतू ? उच्यते--- 
““आकंपिय अणुमाणिय जं दिट्ठं बादरं च सुहुमं च । 
छण्णं सदाउलियं बहुजणमव्वत्ततस्सेवी |! | भ० आरा० गा० ५६२ | 
अस्यायमर्थ :---आकम्पितम--उपकरणादिदानेन गुरोरलुकम्पामुत्पाद्य आलोचयति । १। 


खनुमानितं वचनेनानुमान्य वा आलोचयति | २। यद्दृष्ट' यल्लछोकेः दृष्टः तदेवालोचयति 
। ३ । बाद्रख््ब स्थूछठमेवालोचयति | ४ । सुहुमं च सूक्ष्ममल्पमेव दोषमाछोचयति | ५। छण्णं 


केनचित्‌ पुरुषेण निजदोपः प्रकाशित), भस्गवन्‌ , यादुशो दोषोडनेन प्रकाशितस्ताश॒शो दोषों 
ममापि बतंते इति प्रच्छन्‍नमाछोचयति । ६। सद्दाउलियं शब्दाकुछितं यथा भवत्येबं यथा 
गुरुरपि न श्णोति ताहशकोछाहलूमध्ये आलोचयति | ७५। बहुजन बहून्‌ जनान्‌ प्रत्यालोच- 
यतिं । ८ | अव्यक्तम-अव्यक्तस्याप्रबुद्धस्याम्र आलोचयतति ।५। तत्सेवी यो गुरुस्तं दोषं सेचते 
तदगय आलोचयति | १०। इष्ग्विधभालोचनं यदि पुरुषमालोचयति तदा एकों गुरुरेक 
आालोचकः पुमानिति पुरुषस्य द्रयाश्रयमालोचनम्‌ | स्त्री चेदालोचयति तदा 'चन्द्रसूय्यंदीपा<दि- 
प्रकावो एको गुर दह्रे ख्रियो अथवा द्रो गुरू एका स्त्री इत्येबं स्त्रयालोचनं ज्याश्रयं 
भवति | आल्ोचनरहितमालोचयतों वा प्रायश्चित्तमकुबं तो महदपि तपो<भिप्रेतफलग्रदं न 
भवति । निजदोषमुन्नार्योच्वाय सिथ्या मे दुष्क्रतमरित्वति अकटीकृतप्रतिक्रियं श्रतिक्रमणमुच्यते । 
प्रतिक्रमणं गुरुणानुज्ञातेन शिष्येणेव कतंव्यम्‌ू । आहछोचनां प्रदाय प्रतिक्रमणा आचार्यणेव 


३ आकम्पितमनुमानितं यद्दृष्ट बादरश्व सूक्ष्मश्ष | छन्‍न॑ शब्दाकुलितं बहुजनमव्यक्त तत्सेवी 
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कतेव्या । शुद्धस्याप्यशुद्धत्वेन यत्र सन्देहविपयंयो भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्र 
निश्चयो भवति तत्र तदुभयमालछोचनग्रतिक्रमणद्रयं भवति | यद्वस्तु नियतं भत्रति तदूबस्तु 
चेन्निजभाजने पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि ग्रहीते वा कषायादिकमुत्यआाते 
तस्य सर्बस्य वस्तुनस्त्याग$ क्रियते तद्विवेकनाम प्रायश्चित्त भवबति । नियतकालं कायस्य वाचों 
मनसश्र व्यागो व्युत्सगं उच्यते । उपवासादिपूर्बोक्त षडविधं बाह्य॑ं तपसतपोनाम प्रायश्वित्तं 
भवति । दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापनं छेदी नाम प्रायश्वित्तं भवति। दिवसपक्षमा- 
सादिविभागेन दूरतः परिवज नं परिहारो नाम प्रायश्वित्तं भवति। महात्रतानां मूलच्छेदनं 
विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापना नाम प्रायश्वित्तं भवति। अन्राचाय्यंमप्रष्ठया आतापना दि- 
करणे आलोचना भवति । पुस्तकपिच्छयादिंपरोपकरणग्रहणे आलोचना भवजति । परोक्षे 
प्रमादतः आचायोदिवचनाकरणे आलोचना भवति । आचायंमप्रष्टवा आचायंप्रयोजनेन गत्वा 


आगमने * आलोचना भवति | परसदडः-घमप्रष्टवा स्वसंघागमने आलोचना भवति | देशकाल- 


नियमेन अवश्यकतंव्यस्य बत्रतविशेषस्य धर्मकथादिव्यासडह्गेन विस्मरण सति पुनश्करणे 
आलोचना भवति । एवंविधेषन्यस्मिन्‌ कार्यस्खलने आलोचनेव प्रायश्वित्तं भवति । 
पडिन्द्रियेषु “बागादिदुःपरिणामे प्रतिक्रमणं भवति । आचार्यादिषु हस्तपादादिसंघट्टने 
पसतिक्रमणं भवति । बत्रतसमितिगुप्तिपु स्वल्पातिचारे अतिक्रमणं भवति । पेशुन्यक- 
ल्हादिकरण प्रतिक्रणं भवत्ति । वेयाच्ष्यस्वाध्यायादिश्रमादे ग्रतिक्रमणं भवत्ति | 
गोचरगतस्य कामलतोप्थाने अतिकम्ण भवति | परसंक्लेशकरणादी च॒ ग्रतिक्रमणं भवति । 


दिवसराचज्यन्ते भोजनगमनादी आलोचनाप्रतिक्रमणद्रयं भबति । छोचनखच्छेदस्वप्नेन्द्रिया- 
तिचाररात्रिभोजनेपु उस्यम। पश्षमासचतुर्मोससंजत्सरादिदोषादों चोभयं भवति। मोना- 


दिना बिना छोचविधाने व्युत्सगें: । उदरकृमिनिगमे व्युत्सगें?। हिममसकादिमहावातादिसंह- 
पौतिचारे व्युत्सगे: । आदर भूम्युपरि गमने व्युत्सगः । दरिततृणोपरि गमने व्युत्सगं: । कदेसो- 
परि गमने व्युत्सगं: । जानुमात्रजलप्वेदे व्युत्सर्ग: । परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने द्यु- 
त्सगें;उ। नावादिना नदोतरणे व्युत्सगं:। पुस्तकपतने व्युत्सगंः । प्रतिमापतनेव्युस्सग: । 


पद्चस्थावरविवाताहइष्टदशतनुमरूबिसगौदिंधषु व्युत्सगं६। पक्षादिशप्नतिक्रमणक्रियान्त* व्यौख्या- 
नग्वृक्ष्यन्तादिषु व्युत्सग:, “एवमुच्चारप्रश्रवणादिषु चर असिद्धो व्युत्सगं:” । एचमुपवा- 
सादिकरणं छेदकरणं परिहारकरणमुपस्थापनाकरणं सर्वेमेतत्परमागमाद्‌ वेदितव्यमू । नवविध- 
आयश्वित्तफलं तावतू भरावग्रासा”दनमनवस्थाया अभाव: दाल्यपरिहरणं घमदाढ्योंदिकब्तच 


वेदितिग्यम । 
आअथ विनयभदानाह--- 


ज्ञानद्शनचासित्रोपचाराः ॥ २३ ॥ 
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ज्ञानञ्थ ज्ञानविनयः दशेनमत्लथ दशुनविनयः चारित्रत्न्य चारित्रविनयः उपचारश्च 
उपचार विनयः ज्ञानदशेनचारित्रोपचाराः। एबमधिकृत एव विनयशब्दो5त्र योजितव्यः । अनल- 
सेन देशकालद्रव्यभावादिशुद्धिकरणेन बहुमानेन मोशक्षार्थ ज्ञानग्रहणं ज्ञानाभ्यासो ज्ञानस्मरणा- 
दिक यथाशक्ति ज्ञानविनयो वेद्तिव्यः । तत्त्वाथंश्रद्धाने शक्लादिदोषरहितत्व॑ दशनविनय 
५ उच्यते । ज्ञानददानवतः पुरुषस्य दुगख्यरचरित्रे विदिते सति तस्मिन्‌ पुरुण भावतो “उतीवभक्ति- 
विधानं भवति | स्त्रयं चारित्रानुष्ठानव्व्य चारित्रविनयों भवति। आचार्योपाध्यायादिपषु अध्यक्षेषु 
अश्युत्थानं वनन्‍्दनाविधानं *करकुड्मछीकरणम,तेपु परोक्षेषु सत्सु कायवाडसनोभिः करयोटन 
गुणसक्लीतंनमनुम्मरणं स्वयं ज्ञानानुष्ठायित्वचप्च उपचारविनयः | विनये सति ज्ञानछाभो 
भवति आचारविशुद्धिश्च सजल्लायते, सम्यगाराधनादिकव्,ण्य पुमॉललभते | इति विनयफलं 
१०८ ज्ञातव्यम । 
अथ वेयाबृत्त्यभदमाह--- 
आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षग्लानगणकु लसइसाधघुसनोज्ञानाम ॥ २४ ॥ 
आचायश्च उपाध्यायश्च तपस्वी च शेक्षश्च ग्छानश्व गणश्च कुलव्ण्च संघश्च साधुइच 
मनोज्ञषश्व॒ ते तथोक्ताः । तेपां दशविधानां पुरुषाणां दशविधं वेयाबृत््यं भवति । आचरन्ति 
१५ ब्रतान्‌ यस्मादित्याचायें! । मोक्षा्थमुपत्याथीयते शास्त्र तस्मादित्युपाध्यायः । महोपवासादि- 
तपोडनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी । शाख्राभ्यासशीलः शेक्षः। रोगादिपीडि तशरीरो ग्लानः । 
वृद्धमुनिसमूही गणः । दीक्षकाचार्येशिष्यसड-घातः कुटम.। ऋषिमुनियत्यनागारलक्षणश्वातु- 
वेण्येश्रमणसमूहः सड-घः । ऋष्यार्यिकाश्रावकश्राविकासमुहो वा सड-घः । चिरदीक्षितः साधुः 
बक्त॒त्वादिगुणविराजितो कीकाभिसम्मतों बिद्वान्‌ मुनिर्मेनोज्ञ उच्यते । तादशोडसंयतसम्यग्ह- 
२० प्॒रिर्वो मनोज्ञ उच्यते । एतेषां दशाविधानां व्याधों सति प्रासुकोषधभक्तपानादिपथ्यवस्तुवसति- 
कासंस्तरणादिंभिवंयाबूत््यं कतंव्यम्‌। धर्मोपकरण:ः परीपहविनाशने: मिथ्यात्वादिसम्भवे 
सम्यक्तवे अ्रतिष्ठा पनं बाह्यद्रज्यासम्भवे कायेन श्लष्मायन्तमंलाद्रपनयनादिक तदनुकूल्यनुष्ठानत्य 
बेयाबृत्त्यमुच्यते । तदनुष्ठाने कि फलम ?समाधिप्राप्तिः विचिकित्साया अभावः वचनवात्सल्या- 
दिश्राकटयच्च वेदितव्यम ; 
न अथ स्वाध्यायभदानाह--- 
वाचनापएच्छुनानुप्रत्ञाम्नायधर्म्मा पदेशा; ॥। २५ ॥ 
वाचना च प्ररुछना च अनुप्रेक्षा च आम्नायश्व धर्मोपदेशश्व वाचनाप्रच्छनानुप्रक्षाम्ना- 
यधर्मो पदेशाः । एते पद्च स्वाध्याया उच्यन्ते । पद्ञानां लक्षणम्‌ यथा यो ग़ुरुः पापक्रियाविरतो 
भवति अध्यापनक्रियाफलं नापेक्षते स गुरु शास्त्र पाठयति शाश्रस्यार्थ” वाच्यं कथयति ग्रन्था- 
३० थंद्वयत्व व्याख्याति एवं त्रिविधमपि शास््रप्रदानं पात्राय ददाति उपदिशति सा वाचना कथ्यते । 
प्च्छना प्रश्नः अजुयोग:। शास्ँ्रार्थ जानन्नपि गुरु एच्छति। किमर्थम्‌? सन्देहबिनाशाय । निश्चि- 
ठो5प्यथें: किमथ प्रच्छयते ? बलाधाननिर्मित्तं गन्थार्थ प्रबलछतानिमित्तं सा पए्च्छना । निजोन्नति- 
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२१-ताब्तिमक्ति-ता० । २ अज्ञकछिकरणम्‌ | 
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न्जि ४ हु छः परिज्ञाता 5 बिक 
परप्रतारणोपहासादिनिमित्त- यदि भवति तदा संवरार्थिका न भवति | थस्य एकाग्रण 
मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमनुशीलनं सा अलुप्रक्षा लक्ष्यते । अष्टस्थानोच्वारविशेषेण यच्छुद॑: 
घोषणं पुनः पुनः परिवर्तन स आम्नाय: कथ्यते । दृष्टादश्प्रयोजनसनपेच्य उन्मागविच्छेद्‌- 
नार्थ सन्देदरर८छेदनाथंमपूवोर्थथ्काशनादिकृते केवल्मात्मश्रेयोडर्थ महापुराणादिधर्मकथायनु- 
कथन घर्मोपदेश उच्यते । तदुक्तम--- 
लि... ्। 
५६ के | 87% « यश 
हितं॑ ब्रूयात्‌ मित मत व आवक अधि] 
प्रसज्ञादपि न ञ्यादघम्येमयशस्करम्‌ ॥” [ ] 

अस्य पग्बविधस्यापि स्वाध्यायस्य च कि फलम्‌? प्रज्ञातिशयों भर्वात प्रशस्ताध्यवसायश्व 
समझ्जायते परमोत्ऊृष्टसं वेगश्च कास्ति । कीडथः ? प्रवचनस्थितिजीौगर्ति तपोवृद्धिबोभोति, अतिचार- 
विज्ञाधनं तवंति, संशयाच्छेदा जाघटीति, मिथ्यावादिभयाद्यभावा भवति। 

अथ उयुत्सगंस्वरूपनिरूपणं विधीयते-- 

याद्याभ्यन्तराोफ्ध्यों: ॥ २६ ॥ 

बाह्मश्व॒ अभ्यन्तरख ॒वाह्माभ्यन्तरो, ता च तो उपधी परिग्रहोीं वाह्याभ्यन्तरापदी 
तयोबाह्याभ्यन्तरोपध्योः । सम्बन्धे पष्टीद्विवचनम । तेनायमर्थे:-- बाह्मयस्योपनेरभ्यन्तरस्य चाप- 
धेव्युत्सगों व्युत्सजेन परित्यागों द्विविधो भवाति । वास्तुधनधान्यादिरुपात्तो बाह्योपधिः , 
कोपादिक आत्मदुष्परिणामोी 5भयन्तरोपधि; । नियतकालो याबवज्जीवं वा शरीरत्यागः अभ्यन्द- 
रापधित्याग उच्यते । महाज्नते धर्से आयश्वित्ते अन्न च यद्यप्यनंकवरान्‌ व्युत्सर्ग उक्तस्तथापि 


न पुनरुक्तदोपः: ", कस्यचित्‌ पुरुपस्य क्वचित्‌ व्योंगशक्तिरिति पुरुषशक्त्यपेक्षयाइनेकन्न * 
भणनमुत्तरात्तरोत्साहात्यागार्थ वाएनेकत्र भ्रणनं न दोपाय भ्रवति। तस्य व्युस्सर्गस्य 


कि फलम ? निः्सहुत्व॑ निर्मयत्व॑ जीविताशाभिरासा दोपोच्छेदन॑ मोश्षमा्गभावनापरत्व- २ 


मित्यादि । 

अथ ध्यान बहुवक्तव्यमिति यदुष्त तस्य स्वरूपनिरूपणार्थ' प्रतन्धो रच्यते। तत्र 
तावदू ध्यानस्य अयोक्ता ध्यानस्वरूपं ध्यानकालनिद्धौरणं चेतत्त्रयं मनसि “रूृत्था सूत्रमिदसा- 
हुराचार्यो;-- 


« हे 0 ७... के. ९ 
उत्तससंहननस्थकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यत्ममसान्तसुंहलॉल ॥ ७ ।। 


उत्तमसंहननं वजञ्जपंभवजनार/चनाराचलक्षणं यस्य स उत्तमसंहननम्तस्योत्तमसंहनन- 
त्यनेन “ध्या-स्य कतों प्रोक्त: । एवंविधस्य पुरुपस्य ध्यानं भवति। किन्नाम ध्यानम्‌ ? एकाम्- 


का 


१-रक्तो दोपः आ०, दु०, ज०। -८ त्थागे शाक्तिः आ०, द०, ज०। ३ -नेकदयः 
भ- आ०, दृ०, ज०| ७ घूत्वा आ०, दु०, ज> | ५ ध्यानकर्ता आ०, दू०,ज० | 
३९ 


ज्र 
कि 


३०६ तस्वार्थवृत्तों [ ९।२८-२९ 


चिन्तानिरे/ध: । एकमग्न॑ मुखमबलूम्बनं द्वव्यं पयोयः तदुभयं स्थूलं सूक्ष्मं चा यस्य स एकाग्रः 
एकांग्रस्य चिन्तानिराध: आत्मार्थ परित्यज्यापरचिन्तानिषेध्‌ एकाग्नचिन्तानिरोधे ध्यान- 
मुच्यते । नानाथोंक्‍्लम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दबती भवति सा चिन्ता ध्यान नोच्यते | चिन्ताया 
अपरसमस्तमुखभ्यः समग्रावलम्बनभ्या व्याव॒त्य एकरिसन्नग्र प्रधानवस्तुनि नियमन निम्वली- 
'५ करणमेकामग्र चिन्तानिरोधः स्यातू--डत्यननंकाग्रचिन्तानिराधलक्षणं ८४प्रानस्वरूपं अतिपादितम । 
मुह्द्त इति ब्रटिकाद्गयं मुहूृतस्यान्तमंध्य अन्तमुहूततः । आ मयोदीकृत्यान्तमुहूत.त्‌ । एतावानेब 
काला ध्यानस्य भवतीत्यनन ध्यानकालनिद्धारणं विहितम। एकाअचिन्ताया 2 धघरवत्वादन्तमुहत्तोत 
परतः एकाअच्िन्तानिराधां न भ्वति । चपलापि चिन्ता यद्यन्तमुद््त स्थिर भ्रवति तद्ा अच- 
लस्‍्वेन ज्वल्न्ती सा 'सर्वकमंविध्यंसं कराति। बच्िन्ताया निराधः खल्ठु ध्यान भवद्धिरुच्त 
१० निराधस्तु अभाव उच्यत तेन एकाग्रशचिन्तानिराध एकाग्रचिन्ताया अभावा यदि ध्यानं भवरति 
तहिं ध्यानमसदविद्यमानं स्यात्‌ अवालवालयश्ट # वत्‌ । युक्तमुक्त भचता-अन्यचिन्तानिवृत्त्यपेक्ष- 
या असत्‌ म्वविपयाकारप्रवृत्त्यपक्षाया सन्‌ , अभावस्य भावान्तरस्वान। अथवा निराधने निराध: 
इत्ययं शब्दा! भावे न भवति | किन्‍्तहिं भवति ? कमंणि भवांत । तत्कथम ? न्‍निरुष्यत इति 
>राधः “अकतार च कारक संज्ञायाम्‌ [ ] इति बचनात कर्मणि घत्म 
१७ श्रत्ययः । तेनायमर्थ चिन्ता चासा निराधश्व चिन्तानिराधः एकामग्रनिन्तानिश्वलूत्व मित्यर्थ: । 
अन्राय भाव - अपरिस्पन्दसान ज्ञानसेब ध्यननम॒ुच्यते | किंचत ? अपरिस्पन्द्रमानागरिनिज्याला- 
बन । यथा अपरिस्पन्दसानाग्निज्याला शिखा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनावभासमान ज्ञानमेत्र 
ध्यानर्माति तात्पयाथं; । अन्न त्रिपूत्तमसंहननपु आद्यसंहननेनंब सोक्षा भव॒ति अपरसंइनन- 
द्रयेन तु ध्यानं भवत्येब परं मुक्तिन भवति। 
२० अथ ध्यानस्य भेदा उच्यन्ते-- 
आतोरौंद्रधम्यंशुककानि ॥ र८ ॥ 
ढुःखम्‌ अर्दनमर्ति वा ऋतमुच्यते, ऋते दु:ख भवमातंम्‌ । रुद्रः ऋरादय; प्राणी, रुद्रस्य 
कर्म रोदं रुद्रे वा भव रोद्म । धर्मो वस्तुस्वरूपस , धर्मोइनपेतं धम्यम्‌ । मल्रहितं जीवपरि- 
णामोद्भवं शुचिगुणयागाच्छुकछम । आतद्व रोंद्रश्व घम्यज्त गाकृष्थ आतरोद्रधम्यशुक्लानि, 
२७ एतानि चत्वारि ध्यानानि भवन्ति । एतच्चतुविधमपि ध्यान सद्कचुय द्विचिव्रं भलति-प्रदास्ताउप्र- 
इस्तभदात । पापास्त्रवहतुत्वादभ्रशस्तमातराद्रद्र यम । कर्ममलकलड्कनिर्देहनसमर्थ धम्यंशुकृद्गयं 
प्रशस्तम्‌ । 
अथ गशस्तम्य  स्वरूपमुच्यते- 


परे सोचहेतलू ॥ २६ ॥ 
३० परे धम्यशुकले द्वे ध्याने मोक्षहेत्‌ मोक्षस्य परमनिवोणस्य हेतू कारणे मोक्षहेतू 


१ सर्व कर्म- आ०, द०, ज० । २ स्त्ररूप निरूप्मते आ० , ज०।  कध्यतें द० । 


0, नवमोडध्याय: ही 
भवतः । तत्र धम्य ध्यान पारम्यर्येण सोक्षस्य हेतुस्तदू : गोणतया. भोक्षकारणझुप'चयते, 
खाड्षध्यानन्तु साक्षात्‌ तदूभवे मोक्षकारणमुपशमश्रेण्यपे क्ष सी जीप | हा मोह पक, । 
यदि परे धर्म्यशकृध्याने माक्षहतू बर्तेते तहिं आह" ि 5 “याने संसारस्य हेतू भवत 
इति अर्थापत्त्यंब ज्ञायते तृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ | 

अथातध्यानस्वरूपमाह--- 


(१ रू वे बम 
आतंममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे लड्धिध यि स्मलिससन्वाहारः ॥३०॥ 
हि "परो। ०. ० म 
न "मना जानातीति अमनोज्ञमांग्रेयं ट- ि चेंतनमचेतनब्व । तत्र चेतन कुत्सितरूपदुगें- 


न्धशरीरदोमौग्यादिसहित॑ कल्त्रादिक “ आसायुत्यादकमुद्गेग जननम्व शत्रुसपोदिकन्च, अचेतन 
परभ्रयुक्त श्रादिक विपकण्-- “४ दिकश्च बाधाविधानहेतुत्वात । एतस्य सम्प्रयोगे सम्बन्धे संयोगे 
सति तद्विप्रयोगाय ज़॒ मनोज्ञषस्य विग्रयोगाय विनाशार्थ स्मृतिसमन्वाहारः स्मतेश्विन्तायाः 
समन्वाहार; - अपराध्यानरहितत्वेन पुनः पुनश्विन्तने प्रवत॑नं स्पतिसमन्याहार: । कथमेतस्य 
महक 5४ ।वनाशों भविष्यतीति विन्ताप्रवन्ध इत्यथ्: । 
अथ द्वितीयस्यातस्य लक्षणमाह-- 
विपरीलं सनोज्षस्य )। ३१॥ 
मना जानाति चित्ताय रोचते मनोझं तम्य मनोज्ञस्यथ “प्रियस्य वस्तुनोडइथंकथन बिपरी- 
त॑ पूर्वोक्तादर्थोदू त्रिपरीत चिन्तन विपर्थस्ताध्यानं द्वितीयमातं भवति । किन्तद्‌ >िपरीतम ? 
मनोजझस्य “इप्टस्व निजयुत्रकलत्रस्त्रापतेयादितरित्रयोगे वियोगे सति तत्संयोगाय स्छतिसमन्वाहारो 
फबिकल्यश्चिन्ताग्रवन्ध इप्ट संयंगापरनामक द्वितीयमातंध्यानं वेदितव्यम । 
अथ वृतीयातंध्यानलक्षणसाह--- 
वदनायाशय्य ॥ ३१॥ 
अजञ्न चकारः परस्परसम॒च्चये बतते । तेनायमर्थ:-न केंवलं मनोज्ञस्य विपरीतं चेदना- 
यात्यथ विपरीतम्‌ । चेदनाया: कम्माद बविपरीवम्‌ ? मनोज्ञात्‌ । तेनायमथः-वेदनाया दुःखस्य 
सम्प्रयोग सति तद्विश्रयोगय स्मृतिसमन्त्राह्यरस्तृतीयमात भवति। वेदनया पोडितस्या5स्थिर- 
चित्तस्य परित्यक्तधीरत्वस्य वंदना २ संज्निघाने सति कथमेतस्याः वेदनायाः विनाशों भविष्य- 
तीति वेदनानबियोगाय पुनः पुनश्चिन्तनमक्ञविक्षेपणमाक्रन्दनं वाष्पजलविमोचरन पापोड्यं रोगों 
मामतीब वाधते कदायं रागं। “विनडः्ध्यतीति स्सृतिसमन्वाहारस्तृतीयमातंध्यानं भवतीत्यर्थः । 
अथ चतुथर्थस्यातेध्यानस्य लक्षणं निर्दिश्यते--- 
निदानञज्च ॥ ३३॥ 
अच्र 'चकार आर्तेन सह समुच्चीयते । तेनायमर्थे:-न केवल पूर्वोक्त प्रकारं तृतीयमातं- 


१ मना शातीति ता० ॥ + प्रियवस्तु- आ०, द०, ज० । ३ -तन्चित्तचिन्तननम्‌ आइ०, द०, 
दु०, 


ज०। छ इशष्टनिज- आ०, द०, ज० | £ विकल्पचि- आ०, द०, ज० | ६ संविधाने आ०, 


ज०। ७ विनच्यतीति आ०, द०, ज० । 


२५५ 


३०८ तत्त्वार्थवृत्तो [ ९।३४-३५ 
ध्यानं भवति किन्तु निदानख :. देध्यान भवरति, अनागतभोगाकाछक्षालक्षणं निदान- 
मुच्यते इत्यभिप्राय: । 

अथेतश्तुर्विधमप्यातं ध्यानं कर बे इति तस्य स्वामित्वसूचनार्थ सूत्रमिद्माहुः-८ 
लद॒विरतदेशवचि: /त्तरंधलानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हि न विरता न त्रतं भ्राप्ता अबिरता ... >टिसासादनमिश्रासंयतसम्यग्दश्टिगुणस्थान- 
चतुष्टयर्तिनो5विरता उच्यन्ते । देशबिर-यतासंयताः, श्रावका इत्यथें: । प्रमत्तसंयता- 
खारित्राउनुछ्ठायिनः पद्चद॒शप्रमाद्सहिता महा& -_यनन्‍ते | अविरताश्व देशविरताश्व प्रमत्त- 
संयताश्थच अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतास्तेषामविरतर -....प्त्तसंयतानां. तत्पूर्वोक्तमातं- 
ध्यानं भवति। तत्र आद्यगुणस्थानपश्चकवर्तिनां चतुर्विधमप्यात -यते असंयमपरिणास- 
सहिंतत्वात्‌ । प्रमत्तसंयतानां तु चतुर्विधमप्यातेध्यानं भवति अन्यत्र नि५, » ६शविर्तस्यापि 
निदान न स्यात्‌ सशल्यस्य तअतित्वाघटनात्‌। अथवा स्वल्पनिदानशल्येनाणुत्रात्व्वरसघाद 
देशनब्रिर्तस्य चतुर्विधमप्यातं सहरूछत एवं । प्रमत्तसंयतानां “स्वात्तत्रयं प्रमादस्योद्याथिक .. 
कदा चित्‌ सम्भवति । 

अथ रोद्रध्यानस्य लक्षणं स्वामित्वं॑ चेकेनेब सूत्रण सूचयितुं सूत्रमिदमाहुः-- 
४५ हिसाउन्हतस्तेखविषयसंर क्षु ऐम्यो रोहसवचिरतदेट- 

िरलय: । ३५ ै। 

हिंसा च भ्राणातिपातः अनुतद्बाउसत्यमाषणं स्तेयन्व परद्रव्यापहरणं विपयसंरक्षणम्तर 
इन्द्रियाथ भोगोपभोगसम्यकप्रतिपालनयल्लकरणं हिंसानूतस्तेयविपयसंरक्षणानि तेभ्य: हिंसानूत- 
स्तेयविपयसंरक्षणेभ्यः । पद्बमीबह्व॒व॒चनसेतत्‌ । एतेभ्यश्चतुर्भ्या रोद्र रोद्रध्यानं समुत्पच्यत इति 
वाक्यदोप३: । दठद्‌ रांद्रध्यानं हदिंसानुतस्तेयविपयसंरक्षणस्मृतिसमन्वाहारलक्षणमविर्तद रा विर- 
तयोभवरति पदच्चगुणस्थानस्थामिकमित्यर्थ:। ननु अविरतस्य शोद्रध्यानं जाघटीत्येव ३शबिर- 
तस्य तत्कथं सन्भनच्छते ९ साधूक्त भबता; य एकदेशेन विरतस्तस्थ कदाचित्‌ प्राणातिपाताआ- 
भिप्रायात्‌ धनादिसंरक्षणत्वाद्य कथं न घटते परमयन्तु विशेष३-देशसंयतस्य रोद्रमुत्पयते एच 
पर्र नरकादिगतिकारणं तन्न भवति सम्यक्तबरत्नमण्डितत्वात्‌ । तदुक्तम--- 
न “सम्यग्दर्शनशुद्धाः नारकतियं डुनपुंसकस्त्रीत्वा नि । 

दुष्कुलविकृ ताल्पायुद रिद्रताञ्व व्र्जान्त नाप्यत्नतिका:॥)” [ रत्नक८ श्छो० २५ ] 

प्रमत्तसंयतस्य तु रोद्रध्यानं न भवत्येव रोद्रध्यानारम्से *असंयमस्य सद्भावात्‌ । 

3 अथाद्य मोक्षकारणपघम्यध्यानप्रकारलक्षणस्वामित्वादि निर्देष्ट्रकामस्तत्प्कार निरूपणार्थ * 
सूत्रमिदमाह--- 


«ध्थ 
ह 


लि 
च 


९ तु तच्चातंत्रयमू ता० । २ असंयतस्य तदुभावात्‌ आ०, दु०, ज०। ३ अथाद्र माक्ष- 
कारण धर्म्यध्यानरक्षणं स्वामित्वमिद्माहु:ः आ०, द०, ज० । 


९३६ ] नवमो5थ्या यः ३०९ 


आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धघम्यम ॥ ३८ ।। 

आज्ञा व अपायश्च विपाकश्व संस्थानग्व आज्ञापायविपाकसंस्थानानि तेषां विचयनं 
विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयस्तस्मे आज्ञापायविपाकसंस्थानविषयाय धम्यध्यानं 
भवति। किन्तद्‌ धम्येध्यानम ? स्मृतिसमन्वाहार४-चिन्ताप्रबन्धः । किमर्थ चिन्ताप्रबन्धः ? 
आज्ञाविपाकाय आज्ञाविचयाय आज्ञाविवेकाय आज्ञाविचारणाये । तथा अपायविचयाय 
स्मृतिसमन्वाहारः धर्मंध्यानं भवति । तथा विपाकविचयाय  स्मृतिसमन्वाह्रो 
घम्यध्यानं भवति । तथा संस्थानविचयाय स्म्तिसमन्वाहारों धम्मंध्यानं भवति। 
कोडसोी आज्ञाविचयः ? यथावदुपदेष्टुः पुरुषस्याभावे सति आत्मनश्थ कर्मोदयान्मन्द- 
बुद्धिव्वे सति पदाथोंनामतिसूक्ष्मम सति हेतुदृष्टान्तानाञ्ञ उपरमे सति य 
आसन्नभव्यः सर्वेज्ञश्रणीतं॑ शास्त्र प्रमाणीकृत्य सूब््मचरत्वर्थ मनन्‍्यते अय॑ बरत्वर्थ इल्थ- 
मेव वतते । इत्थं कथम्‌ ? याह्ृशमर्थ जनागमः कथयति सोड्थस्ताह्रश एवान्यथा न 
भवति “नान्यथावादिनो जिना४ [ ] इति बचनात्‌ । अतिंगहनपदाथ्े- 
श्रद्धानेनाथोंबधारणमाज्ञाविचय " उच्यते । अथवा स्वयमेच विज्ञातवस्तुतत्त्वों विद्वान्‌ तदूबस्तु- 
तत्त्वं प्रतिपादयितुमिच्छुर्निजसिद्धान्ताइविरोबेन तत्त्वस्थ समर्थनार्थ तकनयप्रमाणयोज- 
नपरः सन्‌ स्मृतिसमन्वाहारं विदधाति चिन्ताप्रबन्ध॑ करोति। किमथ स्मछृतिसमन्वाहारं करोति? 


सवज्ञवीतरागस्याज्ञाग्रकाशनाथम । सबज्चञवीतरागश्नणीततत्त्वाथप्रकटनाथ स॒ पुमान्‌ 


आज्ञाविचयलक्षणं घम्य ध्यानं प्राप्नात | * | मिथ्यासश्ष्टयो जन्मान्धसर्शाः सर्वज्ञवीतराग- 
प्रणीतसन्मागंपराड-मुखाः सन्‍्ता मोशक्षमाकाडःक्षन्ति तस्य तु मार न सम्यक परिजानते त॑ मार्ग- 
मतिदूरं परिहरन्तीति सन्‍्मागविनाशचिन्तनमपायव्रचय उच्यते । अथवा मिथ्यादर्शनमिथ्या- 


ज्ञानमिथ्याचारित्राणामपायो बिनाणः कथममीपां प्राणिनां भविष्यतीति स्वृतिसमन्वाहा- ६ 


रोडपायविचयों भण्यते । -२ । ज्ञानावरणागष्टककमण्णां द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावहेतुक॑ फव्ण- 
नुभवनं यज्जीव: चिन्तयति स विपाकविचयः समुत्यद्यते | ३ । त्रिभुवनसंस्थानस्वरूपवि- 
चयाय स्मृतिसमन्वाहारों संस्थानविचयो निगयद्यते । 

ननु धम्योदनपेत॑ धम्यमिति भवद्धिरुक्त तत्कोड्सों धर्मों यस्मादनपेत॑ धम्यमुच्यते 
इति चेत्‌ ? उच्यते-उत्तमक्षमामादंवाज वसत्यशोचसंयमतपर्त्यागाकिश्लन्यत्रद्मचय दशलक्षणो 
घमंः । निजशुद्धबुद्धकस्व॒भावात्ममभावनालक्षणश्र धर्म: । अगायेनगारचारित्रत्व घम:ः। 
सूक्ष्म बादर.दिप्राणिनां रक्षणज्व घर्मं: । तद॒क्तम--- 


'घम्मो वत्थुसहावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । 
चारित्तं खलु धम्मी जीवाणं रक्‍्खणं घम्मी ॥”! [कित्ति- अछु० गा० ४७६] 
तस्मादक्तलक्षणाद्धमो दनपेतमपरिच्युतं ध्यानं धम्यंमुच्यते । ईदम्विधघं॑ चतुर्विधमपि 


न्‍> ज-+-++-+-++त++ ्-- त+-+ ्ल्ल्किल अ--लििनन नी नननन3> नीति तत्व *«. 


जा सिअलमिलननन, 


५ -यम॒ुच्यते आ०, द्‌०, ज० । 


५५ 


३० 


नी र्‌ ! 
कह 


ब् 


है ८ 
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३१० तक्त्वाथ्थंवृत्तो [ ९।३७-४० 


धर्म्यमप्रमत्तसंयतस्य साक्षाद्‌ भवति अविरतसम्यग्दष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तु गोण- 


वृत्त्या धम्येध्यानं वेद्तिव्यमिति । 
अथ शुक्ूध्यानमपि चतुर्विधं भत््रति । तन्न प्रथमशुकृध्यानद्रयस्य ताबत्‌ स्वामित्व- 
मुच्यते-- 
शुक्रे चाचये परवेचिदः | २७ ॥ 
शुकृष्यानं ' खलु॒ चतुर्विधमगञ्नें वच्ष्यत । तन्मध्ये आये ह शुक्के शुकृध्यान प्रथक्तचवि- 
तक विचारे कत्ववितर्कविचार संझे पुवेबिद:. संकल्श्रुतज्ञानिनो. भवतः  श्रुतकेवलिनः 
सबञ्ज्जायेते इत्यर्थः | वकारात्‌ ध्यध्यानमपि भवति । <“व्याख्यानतो चविशेषप्रतिपत्ति- 
नहि सन्देहादलक्षणम्‌” [ ] इति वचनात्‌ श्रेण्यारोहणात्‌ पूर्व धम्य ध्यानं भवति। 
श्रण्योस्तु द्र शुक्लूध्याने भवतस्तेन सकलश्रुतधघरस्यापू4करणात्पूव' धम्य' ध्यान योजनोयम | 
अपूबंकरण5निनवत्तिकरण सूक्ष्मसाम्पराये उपशान्तकपषाये चेति गुणस्थानचतुष्टये फ्रथक्तववितक- 
विचार नाम प्रथम शुक्लध्यानं भवति । क्षीणकपायगुणस्थानेषु एकत्ववितर्कविचारं भवति। 
अथापरशुक्लध्यानद्ग्यं कस्य भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः--- 
पर केंवलिनः ॥ ३८ ॥। 
परे सूक्मक्रियाप्रतिरातिव्युपरतक्रियानिवतिनाम्नी हू शुकृध्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्त- 
ज्ञानावृतेः सयोगफेवलिनोडयोगक्रेबवलिनश्वानुक्रमेण ज्ञावव्यमू । कोसावनुक्रमः ? सूक्ष्मक्रिया- 
प्रतिपाति सयोगस्य व्युपरतक्रियानिबर्ति अयोगस्य । 
अथ येषां स्वामिनः प्रोक्तास्तेषां भेद 4रिज्ञानाथथ सूत्र मिद्माहुः 


फ्थक्त्वंकत्ववितकंसुक्ष्मक्तियप्रलिपातिव्यु परतक्तियानिवतोनि ॥ ३६ ॥ 


वितकशरदः प्रत्येक प्रयुज्यते तेनायं विग्नहः-प्रथक्त्ववितकेञ्व एकत्ववितकंच्व प्थक्वे- 
कत्ववितर्क ते च सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति च॒ व्युपरतक्रियानिवर्ति च॒ प्रथक्तबेकत्ववितकसूद्ष्मक्रि- 
याप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि । सू#_मक्रियापादविह्रणात्मकक्रियारहिता पद्मासने नेव गमन 
तस्या अप्रतिपातोडविनाशो “वतंते यस्मिन्‌ शुकुध्याने तत्सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति | व्युपरता विन 
सूच्ष्मापि क्रिया व्युपरतक्रिया तस्यां ?सत्यासतिशयेन वतेंते इत्येबं शीलं यच्छुछृुध्यानं॑ तद- 
व्युपरताक्रयानिवर्ति । एतानि चत्वारि शुकहुध्यानानि भवन्ति | 

एतेपां चतुण्णो' शुक्ृध्यानानां प्रतिनियतयोगावलम्बनत्वपरिज्ञानार्थ' सूत्रमिदमाहुः 
स्वासिन!--- 

ब्येकयोंगकाययोगायोगानास |। ४०॥ 

योगशब्दः ग्रत्येक॑प्रयुज्यते । तेनायं॑ विश्नहः-त्रयः कायवाडःमनःकम लक्षणा योगा 

यस्य स त्रियोगः । त्रिषु योगेषु मध्ये एकः कोडपि योगो यस्य स एकयोगः | कायस्य योगो 


२-चध्यानं चतु- आ०,द०, ज० | २ विद्यते ता० | २ सत्यां न्यतिशयेन ता०, द०, ज० | 


मन जन- - 
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यस्य स काययोगः । न विद्यते योगो यय्य स अयोगः । त्रियोगश्व एकयोगमश्थ ज्येकयोगों 
तो च॑ काययोगम्रधायोगश्च ज्येकयोगकाययोगायोगास्तेषां ज्येकयोगकाययोगायोगानाम । 
अध्यायमर्थ ;-पएथक्त्ववितर्क त्रियोगस्य भवति । मनोवचनकायानामवष्टम्भेनात्मप्ररे शपरिस्प- 
न्द्नम आत्मभ्रदेशचलछनम्‌ । ईदग्विधं प्रथक्तववित्कमायं शुकुष्यानं॑ भ्रवतीत्यथेः । एकत्ववि- 
तक शुक्ृध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्येडन्यतमावलम्बनेनात्मप्रदे शपरि- 
स्पन्दनमात्मप्रदेशचलनं ह्वितीयमेक-बबितक  शुकुध्यानं॑ भवति । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति काय- 
योगावलम्बनेनाव्मप्ररेशपरिस्पन्दनसात्मप्रर शचलछनं तृतीय शुकृष्यान॑ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
भवति । व्युपरतक्रियानिवर्तिशुकृध्यानेनेकमपि योगमव्लम्व्य आत्मग्रदें शपरिस्पन्दनमा- 
त्मग्ररेशचलनं भवति । ः 

अथ  चतुपुं शह्लध्यानेपु मध्ये . प्रथक्ततवितककत्ववितकयोर्विशपपरिज्षानार्थ " 
सूत्रमिदमाहु:--- ह 

एकाश्रसे सबविलकंबीचार प्रव॑ं ॥ ४१ || 

पूर्व हे ध्याने प्रथक्तववित+.मेकत्ववितकब्व । एते हे ध्याने कथम्मूते ? एकाश्रये । एको- 
इद्धितीयः परिआप्तसकलश्रुतज्ञानपरिसमाप्तिः पुसानाश्रयो ययोस्ते एकाश्रये । एते ह्ठव ध्याने 
परिपूर्ण श्रुतज्ञानेन पुंसा आरश्येते इत्यर्थ: | पुनरषि कथम्भूते पूर्व हे ध्याने ? सवितकंतीचा- 
रे | वितकेश्व वीचारश्व वितकवीचारों वितर्कती चाराभ्यां सह वर्तेते सवितर्कंवीचारे प्रथक्तव- 
मपि वितकसहितमेकत्वमपि वितकंसहितम । तथा प्रथक्तवमपषि वीचारसहितमेकत्वमपि 
वीचार पहिंतमिति तावदनेन सत्रेण स्थापितम्‌। तेन प्रथक्तववितयरवीचारं प्रथमं शक्ठमेकत्व 
बितकंबीचारं द्वितीयं शकरमित्येत॑ भबति । 

अथेैकत्वच्रितकवीचार यो एसी वीचारशब्द: स्थापित: स न सिद्धान्ता भिमतस्त न्निपेधार्थ 
सिंहावलोकनन्यायेन भगवान्‌ सूत्रमिंदं क्रवीति-- 

अचीचार द्वितीयम । ४२ ॥ 

न विद्यते बीचारें। यस्मिन्‌ तदवीचार द्वितीयमेकत्दवितकमित्यथं: । तेन आग शक्त- 
ध्यानं सवितक' सबीचारख्च स्यात्‌ ड्धितोयं शुक्षभ्यानं सवितकमवीचारं भवेत तेनादं प्रथक्तव- 
वितकंबोचार द्वितीयन्तु एकत्ववितकांबीचारमिस्युभेडपि ध्यानेडन्वर्थसंजे वेदितव्ये । 

अथान्व्थंसंज्ञाप्रतिपक्त्यथ” सूत्रमिदमुच्यते-- 

वितकः खआुतम्‌ ।| ७३ ॥ 


विशेषेण विशिष्ट वा तकंणं सम्यगृहनं वितकः श्रुत॑ं श्रुतज्ञानम्‌। वितक इति को्र्थः ९ 
श्रुतज्ञानमित्यथे: । प्रथम शुकुध्यानं द्वितीय शुक्रष्यानं श्रुत्त' ज्ञानबलेन ध्यायते इत्यथेः । 


१ -ज्ञापनार्थम आ०, द०, ज० | २ ज्ञानेन आ०, द०, ज० | 


तु 


५० 


नष्ट 


पु 


हे] 
७ 


ऐ 


२८ 


२५ 


हु १ | 
े 


बर्ण 


३५१२ तत्त्वाथबृत्तो | [ ९।४४ 

अथ बवीचारशब्देन कि लछभ्यते इति प्रश्ने सूत्र मिद्माहुः--- 

बाचारोज्थेब्यण्जनयोगसड्कान्ति: ॥ ४७ ॥ 

अथमश्य व्यजनम्व योगत्रध अथंव्यज्ञनयोगास्तेषां सडमक्रान्तिः अथंठ »खनयोगसडमक्रातिः 
वीचारो भवतीति तात्पयम । अर्थों ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदार्थः द्रव्य पयौोयो वा। 
व्यञ्जनं वचन शब्द इति यावत्‌ । योगः कायवाडमनःकर्मंसडम्क्रान्तिः परिवर्त नम । तेनायमथेः- 
द्रव्यं ध्यायति द्रव्यं त्यक्तवा पयीय॑ ध्यायति पर्योयञ्व परिह्नत्य पुनद्रे्यं ध्यायति इत्येवं पुनः 
पुनः " सडस्कमणमर्थ सच्क्रान्तिरुच्यते । तथा श्रुतज्ञानशब्दमवल्म्ब्य अन्यं श्रुतज्ञानशब्द्मचल- 
म्बते, तमपि परिह्वत्य अपरं श्रतज्ञानवचनमाश्रयति एवं पुनः " पुनरत्यजन्नाश्रयमाणअ्व व्यश्लनसडः- 
क्रान्ति छमले । तथा काययोरं सुक्तवा वाग्योगं मनोयोगं वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोग- 
मागरुछति एवं पुनः पुनः कुत न योगसडस्क्रानित प्राप्नोति । अर्थव्यख्लनयोगानां सडमक्रान्तिः परित्रत नं 
वीचारः कथ्यते । ननन्‍्वेवंविधायां सडम्क्रान्तो सत्यामनजस्थानहंतुत्वाद्‌ ध्यान कथं घटते ? साधूक्तं 
भवता; ध्यानसन्तानोडपि ध्यान भ्रवत्येव बहुत्वाद दोषों न विम्॒श्यते । द्रव्यसन्तानः पर्योयः 
शब्दस्य शब्दान्तरं सन्‍्तानः, योगस्य योगान्तरज्च सन्तानम्तद्ध्यानमेव भवतीति नास्ति दोषः । 
तस्मात्कारणात्‌ सखक्रान्तिलक्षणवीचारादपरविशेषकथितं चतुश्प्रकारं धम्य ध्यानं शुक्लब्ध 
ध्यानं संसारबिच्छित्तिनिमित्त चतुदेंशपूर्वेश्रोक्तमुप्तिसमिंतिदशलक्षणघर्म द्रादशानुमेक्षाद्वा्ि- 
शत्तिपरीपह जयचा रित्रलक्षणवहुविधोपायं मुनिथ्योतुं याग्यो भवति। गुप्त्यादिपु क्ृतपरिकर्मो 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रव्यपरमाणुं द्वव्यस्य सूक््मत्व॑ भावपरमाणुं पयोयस्य सूच्सत्व॑ं वा ध्यायन्‌ 
सन्‌ ससारापितवितकसामथ्यंः सन्नथंव्यज्लने कायबचसी च प्रथक्तवेन सडमक्रमता मनसा 
असमर्थशिक्षुग्ममवत्‌ प्रोढाभंकबद॒ग्यवस्थितेन अतीहकणेन कुठारादिना शस्त्रेण चिराद्‌ वृक्ष 
छिन्द्निव मोहअकृतीरुपशमयन्‌ क्षपयंश्च सुनिः प्रथक्तववितकंबीचारध्यानं 'भजते । स एव 
प्रथक्तववितकंवी चारध्यानभाक्‌ मुनि: समूछमूलं मोहनीयं कर्म निर्दिधक्षन्‌ मं।हकारणभूत- 
सूक्मछा भेन सह निदंग्धुमिच्छन्‌ भस्मसातकतुंकामोडनन्तगुणविशुद्धिक योगविर्धेपं समाश्रित्य 
प्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूतानां शअ्कृतीनां बन्धनिरोधस्थितिहासों च विद्धन्‌ सन्‌ 
श्रुतज्ञानोपयोग: सन्‌ परिह्वतार्थव्यश्ननसडस्क्रान्तिः सन्नप्रचलितचेता: क्षीणकपायगुणस्थान 
स्थितः सन्‌ *बाल्वायजमणिरिव निष्कलड्टः सन्‌ बेंडूयरल्मिव निरुपलेप:ः सन्‌ पुनरधस्ताद- 
निवतमान एकत्ववितकवबीचार ं ध्यान ध्यात्वा निर्ग्धधातिकर्मन्धनो जाज्वल्यमानकेवलज्ञान- 
किरणमण्डरः सन्‌ मेघपटलछविघटनाविभू तो" देवः सविता इब प्रकाशमानों भ्गवांस्तीर्थंक- 
रपरमदेवः सासान्यानगारकेवली वा गणघर *वरकेवली वा जत्िमुवनपतीनामभिगम्य पूजनोयश्वथ 
“सज्लायमानः प्रकर्षण देशोनां पूबकोंटी भूमण्डल विहरति । स भगवान यदा अन्तमुहत शेपा- 


नमन 


१ सद्क्रममर्थ- चा० । २ पुनस्त्यजनादाश्रयणात्य आ०, दू०, ज०। ३३ [विस्मश्यते ता०। 
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वके- इ० । ७ सन जयमानः ता० ।ै 
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युभेवति अन्तमुंहूत स्थितिवेद्यनामगोत्रश्थ भवति तदा विश्व वाग्योगं मनोयाग बादरकाययोगश्च 
परिहृत्य सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सू&सक्रियाश्नतिपातिध्यानं समाश्रर्यात। यदा त्वन्तमुंहूतेशेषायुः- 
स्थितिः ततोडथिकस्थितिवेद्य नामगोत्रकरमेंत्रयों भ्रवति तदात्मोपयोगातिशयव्यापारविदेषों 
यथाख्यातचारित्रसहायो महासंवरसहितः शीघ्रतरकमंपरिपाचनपरः सर्वकमरजः ' समुद्धायन- 
सामथ्थ्य स्वभावः दण्डकपाटप्रतरकोकपूरणानिं निजात्मप्रदेशप्रसरणलक्ष्णानि चतुमिः समयें: 
करोति तथेच चतुर्भिः समये: समुपहररत ततः समानविहितस्थित्यायुर्वेद्यनामगोत्रकर्म चतुष्कः 
पू्वशरीरप्रमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति। तदनन्तरं 
व्युपरतक्रियानिवर्तिनामघेयं समुच्छिन्नक्रियानिव्वक््यपरनामक॑ ध्यानमारभते । समुच्छिन्नः 
प्राणापातप्रचार: सब कायवाइःम नो योग सव प्ररशपरिसपन्द क्रियाव्यापारश्वच यस्सिन्‌ तत्‌ समुच्छि- 
झक्रियानिवर्ति ध्यानमुच्यते । तस्मिन्‌ समुच्छिन्षक्रियानिवर्तिनि ध्याने स्वोसख््नरवबन्धनिरोधं॑ 
करोति, सर्वशेपकम चतुष्टयविध्वंसनं विदर्धात, परिपूर्ण यथाख्यातचारित्रज्ञानदशनश्च भवत्ति, 
सर्व संसारदुःखसंश्लेपविच्छेदनं जनयति। स भगवान्‌ अयोगिकेवली तस्मिन्‌ काले ध्यानाग्निनि- 
दग्धथकर्मंम  छकलझ्कछूबन्धनः सन्‌ दूरीकृतकिट्टथातुपापाणस 5 ख्ञातजातरूपस टश+ परिभ्राप्तात्मस्व- 
रूपः परमनिवाणं ग॑ंच्छति । अन्न अन्त्यशुक्ल्ध्यानद्वय यद्यपि चिन्तानिराधो नास्ति तथापि 
ध्यानक्ूरातीत्युपचयते । कस्मात्‌ ? ध्यानकृत्यस्थ यागापहारस्था5घातिधातस्योपचारनिमित्तस्य 
सद्भावात्‌ । यस्मात्‌ साक्षातक्ततसमस्तवस्तुस्वरूपेडहंति भ्रगवति न किशख्बिद्‌ ध्येयं स्मृतिजिषयं 
वतंते । तत्र यद्‌ ध्यानं तन्‌ असमकम्मंणां समकरणनिभित्तं या चेष्टा कम समत्वे बतंते ततक्षय- 
योग्यसमता लछोकिकी या मनीपा तदेव निर्वा्ण सुखम्‌ | तत्सुखं माहक्षयात्‌ , दशनं दशोनावर- 
णल्ष प्रात, ज्ञानं जानावरणक्षयात्‌ , अनन्तवीरय॑मन्तरायक्षयात्‌ , जन्ममरणक्षय आयुःक्षयात्‌ , अमू- 
त्त्वं नामक्षयात्‌ , नीचाच्रकुलक्षया गं/तक्षयात्‌ , इन्द्रियजानतशुभक्षया वेद्यक्षयात्‌ । एकस्मि- 
ज्निप्टे वस्तुनि स्थिरा मतिध्यौनं कथ्यते । आतंरोंद्रधम्योपेक्षया या तु चतन्वला मतिभंवत्यशुभा 
शुभा वा तच्चित्तं कथ्यते भावना वा कथ्यते अनेकनययुक्ता अनुग्रक्षा वा कथ्यते चिन्तन वा 
कथ्यते श्रुतज्ञानपदालोचनं वा कथ्यते ख्यापनं वा कथ्यते । इत्यबं (प्रकारं तपो नूल्लकमोंदी- 
नाञ्व ( कमोस््रतर ) निषेघ्रकारणं यतस्‍्तेन संबरकारणं पूवकसंघूलिविधूननं यतस्तेन निजरा- 
कारणं पग्नविशतिसूत्रे ठ्याख्यातं वेदितव्यम्‌ । 

अथ सर्वे सदृदृष्टयः कि समाननिंजरा भवन्ति उतश्विद्स्ति तेषां निल्लेराबिशप इतिं प्रश्न 
सूत्र सिदमाहु:--- 

सम्यनद शिश्रावकविर तानन्तवियोजकद्शेन मोह क्षप को पठा सको प- 
हु छानलसोहक्षपक्रछक्ठी णसोह जिना; क्रमश) 5स्ंख्ये- | 


यगुणनिजरा! ॥ ४५ || 
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सम्यम्द्रष्टिश्यथ श्रावकश्च विरतश्वाउनन्तवियाजकश्वच॒ दशॉेनमोहक्षपकस्थध उपशमकश्ध 
उपशान्तमाहस्थ॒ क्षपकश्वच  क्षीणमाहश्थ जिनश्व॒ सम्यम्दष्टिश्रिावकविरताडनन्तवियोजक- 
दर्शनमोहक्षपकोपशम कोपशान्तमोह क्षपकक्षीणमोह जिनाः । _एते दशविधपुरुषा अलुक्रमेणा- 
संख्येयगुणनिजं रा भवन्ति । तथाहि--ए केन्द्रियेषु विकलत्नये च प्रचुरतरकालं आअआन्त्वा पद्ले- 
रिद्रयत्ते. सति काजादिलब्धिसलआ्लनितविशुद्धपरिणामक्रमेगापूर्व करणपछतक्तयो * रुतप्छवन- 
मानोडयं जीवः प्रचुरतरनिर्ज राबान्‌ भवति । स एव तु ओपशमिकसम्यक्तवप्राप्तिकारणनेक- 
टथ सति सम्यग्टष्टिः सन्नसहख्येयगुणनिर्जरां हभते । स एव तु प्रथमसम्यक्तवचारित्रमोह- 
कमंभदाग्रत्याख्यानक्षयापरशमहेतुपरिमाणप्राप्त्ययसर ग्रकृर्टावशुद्धि: शाबकः सन्‌ तस्माद- 
सडखू५यगुणनिजेरां प्राप्पेति। स एवं तु अत्याख्यानावरणकपायक्षयोपशमहेतुभूतपरिणामे- 
विशुद्धा विरतः सन्‌ श्रावकादसड-ख्येयगुणनिजरां विन्द्ति | स एव त्वनन्तानुबन्धिकषायचतु- 
छयरय यदा वियोजको वियोजनपरा विघटनपरो भ्रवति तदा प्रकृष्टपपरिणामविशुद्धि: सन्‌ 
विरतादप्यसडमख्येयगुण निज रामासादयति । स एव तु दशनमोहमप्रकृतित्रयशुष्कतृणराशि यदा 
निदंग्धुमिच्छन्‌ भवति तदा प्रकृष्परिणामविशुद्धिः सन्‌ दशनमोहक्षपकनामा ना* अनन्तवि- 
योजकादसरूख्येयगुणनिज रां प्रपद्यते । एवं स पुमान्‌ क्षायिकसद्टरष्टिः सन्‌ श्रेण्यारोहणसि- 
चउछन धारित्रमोहोपशमसे प्रवतंमानः प्रकृष्टविशुद्धि' सन उपशमकनामा सन्‌ क्षपकनासमकादसरू- 
ख्येयगुणनिज रामधिगरुछत्ति । स एव तु समस्तचा रित्रमोहाोपशमकारणनेकटये सति सम्प्रा- 
प्तोपशान्तकपायापरनामकः दशनमोहक्षपकादसड-ख्येयगुणनिजरां श्रतिपद्यते । सएब तु 
चारित्रमोहक्षपणो संम्मुखा भवन प्रवद्धंसानपरिणासविशुद्धिः सन्‌ क्षपकनास दधन्‌ उपशान्तमो- 
हादुपशान्तकपायापरनामकाद्सडख्ययगुण निजेरामश्नुते । स पुम!न्‌ यरिरन्‌ काले समग्रचारि- 
त्रमोहक्षपणपरिणामेपु सम्मुखः क्षीणकपायासिधानं “ग्रहमाणों भ्रवति तदा क्षपकनामकाद- 
सडःख्येयगुणनिज रामासीदति । स॒ एवेकत्ववितकौजीचार नामशुकलशध्याना ग्नि भस्म सा तकत- 
घातिकमेंसमृहः सन्‌ जिननामवेयों भवन क्षीणमोहादसछःख्येयगुणनिजे रामादत्ते । 

अथात्राह कश्वित्‌-- सम्यक्तवसामीप्य चेदसडःख्येयगुणनिजरा "भवति परस्परमेपां 
निज रापेक्षया समत्व॑ न भवति तहि एते विरतादयः कि बविरताविरतवन्निग्र॑न्थत्वसंज्ञां न 
लभन्ते ? नंबम्‌; विरतादयो निजेरागुणभेदेडपि निम्नन्थसंज्ञा प्राप्नुवन्त्यब। कुतः ? नेगमादि- 
नयव्याप्रतेः । तन्निम्नेन्थनामस्थापनादर्थ सूत्रमिदमाहुः--- 


पुलाक वकुशकुशोलनिग्नन्थस्नालका निग्नेन्था: ॥४६॥ 


पुलाकाश्व वकुशाश्च कुशीलाश्वच निग्नन्थाश्च स्नातकाश्च पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग न्‍्थ- 
सनातका; । एते पद्र मकारा निप्नन्थाः *इत्युच्यन्ते । तत्रोत्तरगुणमावबाधारहिता: कब्वित्‌ 


£ रू इत्यघिक वतते । २ पुमान्‌ ! हे सन्मुस्ः्ता०, द०, ज० | ४ ग्रहयमाणः ला० ' 
ग्रहणमाण: आ०, द०। ग्रह्ममाण: ज ० । «७ भत्रन्ति आ०, दु०, ज०। ६ “-बकुश- रत 
७ कशथ्यन्ते आा०,द०, ज० | 


९।४७ ] नवसोडध्याय३ ३१५ 
कदाचित्‌ कथख्वित्‌ तज़तेष्त्रपि परिपृूर्णत्वमलकूभममाना अविशुद्धपुठाकसद्शत्वात्‌ पुछाका 
उच्यन्ते । मलिनतण्डुरूसमानत्वात्‌ पुछाकाः कथ्यन्ते 


“मक्तसिकथे च संक्षेपे सारधान्ये पुलाकवाकू॥” [ ] इति बचनात्‌ | 
निम्मन्थत्वे स्थिता अविध्यस्तत्नताः शरीरोपकरणद्धिभूपणयशःसुखविभूत्याकाडःक्षिण: अविविक्त- 


परिच्छदानुमोदनशबल्युक्ता ये ते वकुशा उच्यन्ते। अविविक्तशब्देन असंयतः परिच्छद्शव्देन ५ 


परिवार: अनुमादनमनुमत्तिः शबरूशब्द न कलुरत्वं तद्युक्ता बकुशा इत्यथ;। शबलूपयोंयवाचको 
वबकुशशब्दोी वेदितव्प: । कुशील् द्विप्रकारा:-अतिसेवनाकपायकुशीलभेदात्‌ । तत्र प्रतिसेबना- 
कुशीला अविविक्तपरिग्रहाः सम्पूर्ण मूलोत्तरगुणाः कद्राचित्कथश्विदुत्तरगुणानां विराधन 
विद्धतः अतिसेवनाकुशीदा भवन्ति । सब्ज्वलनापरकषायादयरहिताः सब्ज्बछन- 
कषायमात्रवशवबर्तिनः कषायकुशीलाः प्रतिपादनन्ते' | यथा जले लंकुटरेखा सद्यो मिरूति 
तथा अप्रकटकमंदया मुहुतोदुपरि समुत्पद्ममानकेवलज्ञानदशेनद्या निःन्‍्थाः कथ्यन्ते। 
तीथंकरकेवलीतरके बली भदाद ड्िभ्रकारा अपि केवलिनः सनातका उच्च्यन्ते । चारित्रपरिणामों- 
त्कपोपक्षेभदेडपिं सति नंगमसडः्प्रहादिनयाधीनतया विश्वेडपि पशग्चतये निम्न न्था: कथ्वन्ते 

जात्याचाराध्ययनादिभेदेषपि द्विजन्मवत्त्‌ ! 

अथ पुछाकादीनां विद्येषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदम्मुच्यते-. 
संयमझआतप्रतिसेचनातीथलिहुलेश्योीपपादस्था न- 
ते काःज्पलः स्याध्यय: |। ४७ || 

अन्तरविराधने सति पुन; सबना प्रतिसबना, दोपविधानमित्यर्थ: | ततः संयमश्र श्रुतश् 
प्रतिसवना च तीथब्व लिकस् लेश्याश्व उपपादश्थ स्थानानि च संयमश्रतप्रतिसवनातीयरथ- 
लिह्ढछश्योपपादस्थानानि तेपां बिकल्‍पा भेदा: संयमअतप्रतिसवनातीथ लि: >श्यापपादस्थान- 
विकल्पाः तेभ्यः ततः पुलाकादयः पद्चतये महपंयथः संयमादिभिरष्रमिर्मेक्ेसन्योन्यमेदेन 
साध्या व्यवस्थापनीया व्याख्यातठ्या इत्यथ+ | तथाहि-पुछठाकवकुशप्रतिलवनाकुशीरझा: साम- 
यिकच्छेदीपस्थापनानाम संयमद्रये वतनन्‍्ते । सामयिकच्छेदोपस्थापनाप रिहार विशुद्धिसू क्मसा- 
म्परायनामसंयमचतुष्टये कषायकुशीछा; भवन्ति । निम्नन्था: सस्‍नातकाश्च यथाख्यातसंयमे 
सन्ति । पुलाकवकुशप्रतिसेवनाकुशीलपु उत्कर्पणामिन्ना क्षरद्शपूर्वाणि श्रुत॑ भचति । काउथ: ? 
अभिन्नाक्षराणि एकनाप्यक्षरेण अन्यूनानि दश्पूर्वोणि भ्रवन्तीत्यर्थं:। कपायकुशीला निम्ने- 
न्थाश्च चतुदंशपूर्वाणि श्रुत॑ घरन्ति । जघन्यतया पुछाकः आचारवथस्तुस्वरूपनिरूपक श्रुत॑ 
धरति । वकुशकुशीलनिशन्थास्तु श्रवचनमात॒कास्तरूपनिरूपक श्रुत॑ निक्रष्टल्वेन धरन्ति। 
प्रवचनमाठत्का इति कोडथः ? पदच्चसमितयस्तिसत्रों गुप्तयश्चेत्यशे प्रबचनमातरः कथ्यन्ते । समि- 


तिगुप्रिग्रतिपादकमागर्म जानन्तीत्यर्थ 


ता... 3मीलल्‍नन-मयकिकनाभभ-- |. >न्‍न-मनमम 3 पेज पल मं 


१ इत्युच्यन्ते आ०, द०, ज०| २ छगुड- ता० । ३ तीर्थकर- आ०, द०, ज०। ७ -पि 
जन्मवत्‌ आए०, दु०, ज० । 
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स्‍्नातकानां कवलज्ञानमेव भवति तेन तेपां श्रुत॑ न भवत्ति । महात्नतलछक्षणपत्रमूल- 
गुणविभावरीभोजनबिवज नानां मध्ये.इन्‍्यतमं॑ बल्टातू परोपरोधाल््रतिसेवमानः पुछाको विरा- 
धघधका भवति । रात्रिभाजनवजनस्य विराधकः कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-श्राबकादीनामुपका- 
रोउनेन भविष्यतीति छात्रादिकं राजी भोजयतीति विराघधकः स्यात्‌ । बकुशो द्विप्रकारः-- 
उपकरणबकुणदारीर बकुश से दात्‌ । तत्न॒ नानाविधोपकरणसंस्कारप्रतीकाराकारूछी उपकरण- 
बकुश उच्यते । वपुरभ्यज्ञमर्द नक्षालनविलपनादिसंस्कारभागी शरीरवकुशः प्रतिपाणते । 
एतयारियं ग्रतिसवना । प्रतिसेवनाकुशीछकपायकुशीलयोमंध्य यः प्रतिसेवनाकुशीलः स मूल्ठ- 
गुणान्‌ न विराधयति उत्तरगुणमन्यतमं विराधयति अस्येपा प्रतिसवना । यः कपायकुशीछो 
निम्नेन्थः "स्नातकश्च तेषां विशाघना काचिन्न वत्तंते तेन ते अप्रतिसेवना । सर्वषां तीथकर- 
परमदेवानां तीर्थेषु पठ्चप्रकारा अपि निग्नेन्था भर्वान्त । छिह्ज द्विश्रकारं-द्रव्यभावभदात्‌ । 
तत्र पच्चप्रकारा अपि निगम्नन्था भावलिज्ञिना भरवन्ति द्रव्यलिड्जन्तु भाज्यमू-व्याख्यानय- 
मित्यर्थ: । तत्किम्‌ ? केचिद्समर्था महर्षयः शीतकाछादोौ कम्बल्शब्दबाच्यं कोशेयादिक 
गह्लन्ति, न ततू्‌ प्रध्वाठ्यन्ति न सीव्यन्ति न प्रय्लादिक कुबन्ति, अपरकालें परिहरन्ति। 
केचिच्छरी रे उत्पन्नदाषा छज्जितत्वान्‌ तथा कुर्वन्तीति व्याख्यानमाराधनाभगव॒तीशम्रोक्ताभि- 
प्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यम्‌ । “उन्सर्गांपवादयोरपवादो विधिबेलवान” [ ] 
इनि उत्सगेण तावद यथोक्त 'माचेल्स्यब्थ प्रोक्तमस्ति । आयौसमथदोषवनच्छरी रा. पेक्षया 
अपवादव्याख्याने न दीपः, अमुमेवाधार ग्रृहीत्वा जैनाभासाई केचित्सचेलत्यं मुनीनां स्थाप- 
यन्ति तन्मिथ्या, “साक्षान्मोक्षकारणं निग्रन्थलिज्वम! [ ] इतलि बचनान । 
अपबादव्याख्यानं तृपकरणकुशोलापक्षया कतेंठ्यम्‌ । पीतपदूम£ छुलक्षणास्तिस्तो लेश्या: 
पुल्यकस्य भवन्ति | कृष्णनीलकापातपीतपदूम शुछल्क्षणा: पडपि लेश्याः वकुशप्रतिसेबनाकुशी- 
लयाभं॑ वन्ति । नन्ठ कृष्णनीलकापोतलश्यात्रयं वकुशप्रतिसेबनाछुशीतब्योंः कथं भवति ? 
सत्यम्‌; वयारुपकरणासक्तिसम्भवमात्तें ध्यानं कादाचित्क सम्भवति,  तत्सम्भवादादिलेंश्या- 
त्रयं सम्भवत्येवेति । मतान्तरम-परिग्रहसंस्काराकाड-क्षायां स्वयमेवोत्तरगुणविराधनायामातं सम्भ- 
बादातोबिनाभावि च लेश्यापटकप्‌ । पुलाकस्यातेंकारणाभावान्न पट लेश्याः। किन्तृत्तरास्तिस्त्र- 
एवं | कापाततेजःपद्मशुकुलेश्याचतुष्टयं कपायकुशी रूस्य देयं दातठयं दानीयमिति याव्रत्‌ | 
कपायकुशील्स्य या कापोतलंश्या दीयते सापि पूर-क्तन्यायेन वेदितव्या तस्याः सब्म्ज्बलनमात्रा- 
न्तरज्ञकपायसद्भावात्‌ परिग्रहासक्तिमात्रसद्भावात्‌ सूचक््मसाम्परायस्य । निम्नन्थस्नातकयोश्च 
निःकेवला शुझूब लश्या वेदितव्या । अयोगिकेबलिनान्तु लेश्या नास्ति। पुलाकस्योत्कृष्टतया 
उत्कृष्टस्थितिषु सहस्त्रारदेवेषु अष्टादशसागरोपसजी बितेषु उपपादोी भवति। वकुश+रतिसवना- 
कुशोलयोरारणाच्युतस्वगं योद्रीविंशतिसागरोपमस्थितिषु. देवेषृूपपार्दी।! श्रवति । कपषायकु- 
शीलनिम्र॑न्थयोः सर्वार्थसिद्धो त्रयस्चिशातसागरोपमस्थितिषु देवेषूपपादों भवति। जघन्योपपादो 


९ स्‍नातकाश्य तवा० । २ -मच्चेलक्यश्व प्रो-- जआ[०, द०, ज० | 
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विश्वेषामपि सोधकर्म कल्प ट्विसागरोपमस्थितिषु देवेषु वेद्तिव्यः । स्नातकस्य परमनिवृत्तो 
उपपादः । स्थानान्यसडःरूयेयानि संयमस्थानानि" तानि तु कपायकारणानि भवन्ति कषाय- 
तरतमत्वेन भिद्यन्ते इति कयायकारणानि । ततन्न सर्वेनिकृष्टानि रूव्धिस्थानानि इति कोडर्थः ? 
संयमस्थानानि पुलाककषायकुशीलूयोभं वन्ति । तो च* समकालरूमसडःख्येयानि संयमस्था- 
नानि त्रजतः ततस्तदनन्तरं कपायकुशीलेन सह गच्छज्नपि पुलछाकों विच्छियते निबतते 
इत्यथं४ । ततः कषायकुशीछ एकाक्येव असंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छति तदनन्तरं 
कपायकुशीलग्रतिसेवनाकुशीलबकुशाः  संयमस्थानानि असड-्ख्येयानि युगपत्सह गच्छन्ति 
प्राप्लुकन्तीत्यथं: । तदनन्तरं बकुशो ,निवरतते व्युच्छिद्यते इत्यर्थ ततो "पि प्रतिसेबना- 
कुशीलाः संयमस्थानान्यसडःस्ख्येयानि +ब्रजित्ता व्युक्छियते निवतंते इत्यथे:। ततः कषाय- 
कुशी छा: संयमस्थानान्यसडम्ख्येयानि त्जित्वा सोडपि व्युच्छिद्यत । तदुपरि अकपायस्थानानि 
निपम्नन्थः प्राप्नोति सोडपि संश्रमस्थानान्यसड-ख्येयानि गत्वा व्युच्छियते । तदुपरि एक संयम- 
स्थान स्‍नातको ब्रजित्वा परमनिवोणं छभते स्नातकस्य संयमलब्धिरनन्तगुणा भवतीति 
सिद्धम । 
४ड्ृति सूरिश्री श्रुतसाग रविरच्चितायाँ तात्पयंसंज्ञायां ततक्त्वाथवृत्ती 5.बमः पादः समाप्तः । 


है लक रा 5 


१ +निदु ता, द०। छ चर नाधह्ति ता | हे च्वत्रित्वा सा> | 

४ इत्यनवद्यगद्ययद्मविदय्यातविनो दनो दितप्सा दरपीयूपरसपानपावन सम तिसभाजर त्नरा असतिसागर यति- 
राजराजिताथंनसमर्थन तर्फव्याकरणहन्दाज्छड्टञाग्साहित्यादिशाम्त्रनीिशितमातना यतिना श्रीमद्देवेन्द्र- 
कीतिभद्वारकप्रशिष्येग शिष्येण सकलबिद्गब्जनबििटितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ संछार्दितमिथ्यामत- 

० ० ह- 5 ब की ब बा भर न 2 2032 चर हा 

दुगरेण श्र॒तसागरेंण सूरिणा तविरचितायाँ दलाकब्ाति कराजबाति कसवाथ सिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रोद य- 
प्रमयक्रमलूमार्तण्डप्र चण्डाष्ट स हस्त्री प्रमुखग्रन्थसन्दर्मनिर्भराचछा कनबुद्धि विराजितायां._ तत्त्वाथंटीकायां 
नवमाड्य्यायः | आ०, द०, ज, | 


५० 


५० 


१५ 


अफफलन-+ क्‍अपन्पमनननना बना अका न्‍नवाकक ॥2 "रे 2०००३... नस 


्े प्‌ 


दशमो धध्याय: 


अथेदानीं मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयित॒ुकार्मी भगवानुमास्वासी पर्योछोचयति-मांक्षस्तावत्‌ 
केवलज्ञानप्राप्रिपूर्वको भवति । तस्य केवलज्ञानस्योत्पत्तिकारणं *किमिति ९ इदमेवेति नि घोय 
सूत्रमिद्माह--- 

गिहक्षयाउज्ञान दशेनावर णानतरायच्षयाच केवलम ॥ १॥ 

मोहस्य क्षयों विध्वंसः मोहध्वयस्तस्मान्मोहक्षयात्‌ । आवरणशब्दः ग्रत्येक प्रयुज्यते । 
तेन ज्ञानावरणं दशनावरणब्व ज्ञानदशनावरणे ते च अन्तरायश्च ज्ञानदशनावरणान्तराया- 
स्‍्तेषां ध्ष्यः ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयस्तस्मात्‌ ज्ञान+शनावरणान्तरायक्षयात्‌ । 'चकारादायु- 
स्त्रिकनामत्रयोद * शक्षयात्र केवलं केवलज्लञानमुपय्मते । त्रिपष्ठिप्रकृतिक्षयात केवलज्ञानं भवती- 
त्यर्थ; । अष्टाविशतिप्रकतयो मोहस्य । पदञ्ल ज्ञानावरणग्य । नत्र दशनावरणम्य। पदम्च अन्तराय- 
स्‍्य | मनुष्यायुवेजेमायुस्त्रयः साधारणातपपश्वेन्द्रियरहितच तु ज्ञोतिन कगतिनर कग त्यानुपूर्वी- 
स्थावरसूच्मतिय ग्गतितियंग्गस्यानुपूल्येद्रोतलक्षणास्त्रयादशनामकर्म ण प्रक्तयश्चेति तअ्रिपष्टिः । 
ननु मोहज्ञानदशनावरणान्तरायक्ष «त्‌ केवलमिति सिद्धे सूत्रमुरूकरणं किसथंम ? वाक्यभदः 
कर्मणां क्षयानुक्रमप्रतिपादनार्थ: । कोडसावज्लुक्रमः ? मोहक्षयः पूर्वमेष भबति । तदनन्तरं क्षोण- 
कषायगुणस्थान ज्ञानदर्श नावरणान्तरायक्षयो भवति ततृ॒क्षय केंबल्मुत्प्मयते । मोहक्षयालनुक्रम 
उच्यते-भव्यः प्राणी सम्यम्टष्टिर्जीबवः परिणामविशुद्धया वद्ध मान: असंयतसम्यग्द छिदेशसंयत- 
प्रमत्तसंयताउप्रमत्तसंयतगुणस्थानेप्चन्यतमगुणस्थान अनन्तानुबन्धिकपायचतुष्टयदशनमोह- 
त्रितयक्षयों भवति। ततः क्षायिकसम्यग्द्रप्टिभू त्वा अप्रमत्तगुणस्थान “अथाशम्रवृत्तकरणम- 
ज्रीकृत्य अपूबंकरणाभिमुखे भवति । अथाउप्रवृत्तकरणं किम्‌ ९ अपूबंचारित्रमू अथवा 
अथानन्तरम्‌ अश्रवृत्तकरणं कथ्यते। तदपि किम ? परिणामविशेषा इत्यथः । कीहशास्ते अथा- 


० अबृत्तकरणश ब्दबाच्या विशिष्टपरिणामा इति चेत्‌ ? उच्यते-“एकस्मिन्नकस्मिन समये एकेकजी- 


वस्यासंख्यलोकमा 'नावक्छिज्नाः परिणामा भवन्ति । तत्नाप्रमत्तादिंगुणस्थाने पृवपूर्वसमये 
प्रवृत्ता याटशा; परिणामास्तादशा एवं, अथानन्तरमुत्तरसमयेपु आ समन्तात्प्रवृत्ता विशिष्ट- 
चारित्ररूपाः परिणामाः अथाश्रवृत्तकरणशब्दवाच्या भवन्ति | अपूर्बकरणगप्रयोगेणापूर्व करण- 
क्षपकर्गुणस्थाननामा भूत्वा अभिनवशुभाभिसन्धिना भवन्ति । धम्येशुक्लध्यानाभिश्रायेण 
ऊशीकृतपापश्रकृतिस्थित्यनुभागः सन्‌ संवद्धितपुण्यकमौनुभव: सन्‌ अनिवृत्तिकःरणं लब्ध्वा 
अनिदत्ञिबाद्रसाम्परायक्षपकगुणस्थानमधिरोहति। तत्राउप्रत्याख्यानकषायश्रत्याख्यानकषायाष्टक 


»++.. ० -न्‍न्‍न-त ०-० - 


१ किमिदमिदमेवेति आ०, द०, ज० । २ -दशकक्ष- ता० ) ३ अशयाअ्प्रसचक- जा० 
दु०, ज- । ४ एकस्मिनू समये आ०, द०, ज० | ५ -मानाछिचन्ना; ता० | ६ -करणलूब्ध्या सर०। 
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>००न्‍न्‍मणक, 


१०।२ ] दशामोड्ध्यायः ३१५९ 


नए्ट॑ विधाय नपुंसकवेदबिनाशं कृत्वा खीवेद॑ समूलकाषं कपित्वा हास्यरत्यरतिशोकभयजु- 
गुप्सालक्षणं नोकपायपटक पुंवेद'ष्ञ क्षपयित्वा क्रोधसञ्ज्वकनं सानसव्य्वलने 
मानसडऊ-ज्बलनं मायासव्ज्वुछने सायासञ्ज्वलनं लोभमसब्ज्वलन लोभसू्-ज्वलनं क्रमेण 
बादरकिट्टि वभागेन विनाशमानयति । बादरकिट्टिरेति को$5र्थः ? डउपायद्वारण फलं भुक्‍क्त्वा 
निजोर्यमाणमुद्धुतशेषमुपहतशक्तिक॑ कर्म किट्टिरित्युच्यते आज्यकिट्टितत्‌ । सा किट्ठिद्षघा 
भवति-बादर किट्टिसूच्मकिट्धिंभेरादिति किट्टिशब्दार्थो वेद्ृतिव्यः । तदुनन्तरं छोभसज्ज्वलन्ं 
रऊशीकृत्य सूचछमसाम्परायक्षपकों भूत्वा निःशेषं मोहनीयं निमू लय क्षीणकषायगुण "स्थान 
स्फेटितमाहनीयभारः सन्न घिरोहति । तस्य ग़ुणस्थानस्यापान्त्यसमयेड्न्त्यसमयात्‌ प्रथमसमये 
द्विचरमसमये निद्राप्रचले द्भ श्रकृती क्षपयित्वा अन्त्यसमये पश्चज्ञानावरणानि चत्वारि दशनाव- 


(० 


पु 


रणानि प्र अन्तरायान क्षपययति । तदनन्तर केवलज्ञानकेवलछदश नस्वभाव॑ केवछपयाौय- १० 


मचिन्त्यविभूतिमाहात्म्य॑ प्राप्नोति । 


अथ केवलज्ञानोत्पत्तिः कारणं कथयित्वेदानीं मोक्षकारणं मोक्षस्वरूपत्चा'पचक्षते भगवन्त३--- 


चन्धहेत्वमावनिजरानम्पां कृत्स्सकसं विप्रमोक्षो मांचः | २॥ 


चनन्‍्धस्य हेतवो मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकपाययोगास्तेपामभावो नृत्नकर्मंणामप्रवेश्ो 
बन्धहेत्वभावः प्रवोपराजितकम णामेकरेशक्षया निजरा। बन्धहत्वभावश्थ निजराच बन्ध- 
हंत्वभावनिजे रे ताभ्यां वनन्‍्धहत्वभावनिजराभ्याम्‌ | द्वाभ्यां कारणाभ्यां रऊत्वा कृत्स्नानां विश्वेषां 
कमंणाम्‌ , विशिष्ट पू-अन्य जनासाधारण प्रकृष्म-एकइ शकमंलक्ष *यलक्षणाया निजराया उन्कृष्टमा 
स्यन्तिक मोलश्षणं मोक्षः ऋत्स्नकम विश्रमाक्षों मोक्ष उच्यते | पूतर पदिन माक्षस्य हतुरुक्तः । ५ तीयपदे न 
मंक्षस्वरूपं प्रतिधवादितर्मिति वेदितव्यम्‌ । नन्धत्र सप्रसु तत्त्वेषु पटत “चक्ष्वस्वरूपं प्राक्त निज़रा- 
स्वरूप न प्राक्तम | सत्यम्‌ यदि सवकमश्षया माक्षः श्रोक्तस्ततः सामथ्योदेव ज्ञायते यदेकदशन 
कर्मक्षयो निजरा तेन प्रथकसूत्र निजरालद्य णप्रतिपादर्क न विहितमिति वेदितव्यम्‌ । कर्मंक्षयों 
द्विप्रकारों भवति ग्रयन्राप्रयत्नसाध्यावकल्पात्‌ । तत्न अग्रयत्नसाध्यश्ररमोत्तमशरीरस्य नारकति- 
यग्दवायुपां भवति। प्रयत्नसाध्यस्तु कर्म क्षय: कथ्यते-चतुर्थे पच्चमपष्ठसप्तमेपु गुणस्थानेषु मध्ये- 
उन्यनमगुणस्थानेडनन्तानुबन्धिकपायचनुष्टयस्य सिशथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य क्षयो भबति। अनिदृत्ति- 


बादरसाम्परायसंज्ञकनवमगुणस्थानस्यान्तमु हूतस्य नव॒भागाः क्रियन्ते । तत्र प्रथमभागे निद्रा- २ 


प्रचलाप्रचला-स्त्यवानग्द्धिनरकगतितियग्गस्येकेन्द्रियजा विद्वीनि्द्रियजा तित्रीन्द्रियजातिचतुरि र्द्रिय- 
जातिनरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीतियग्गतिप्रायोग्याउनुपूठ्योतपोद्योतस्थावरसूच्म साघार णाउमि धानि- 
कानां पोडशानां कमंग्रकृतीनां प्रक्षयो भवति। द्वितीयभागे मध्यमकपायाष्ठकं नष्ट विधीयते । 
तृतीयभागे नपुंसकवेदच्छेदः क्रियते । चतुर्थ भागे ख्रीवेदविनाशः सज्यते। पद्चमे भागे 


गा च- ज+ ++- जन 3ॉौ-3++-+-3.२२०२०२२०+-००+-०२०२»कन_न, जा 


१ >स्थाने आ०, द०, ज०।| २ -नोत्यत्ति क- आ०, द०, ज० | ह -क्षयनामनिज- 


अ०, दू०, ज०। ४ “-ततच्वरूपम्‌ आ>, द०, ज० | 


१५ 


० 


५१८ 


३२० तत्त्वा्थेवृत्तो [ १०३ 
नोकपायषट कक प्रध्व॑ंस्यते । पष्ठे भागे पुंवेदाभावों रच्यते । सप्तमे भागे सव्ज्वछ्नक्रोध विध्यंसः 
कल्प्यते । अष्टमे भागे सञ्ज्वछनमानविनादा: प्रणीयते । नवमे भागे सब्-ज्वल्नमायाक्षयः क्रि- 
यते । छो भसव्ज्बलनं दशमगुणस्थाने प्रान्ते विनाशं गच्छति।| निद्राप्रचले "द्वादशस्य गुणस्थानस्यो- 
पान्त्यसमय विनश्यतः । पदन्चज्ञानावरणचल्लुर चक्षुरवधिकेवलछद्शनावरणचतुष्टयपग्च्वान्तरायाणां 
तदन्त्यसमये क्षयो भवति । सयोगिकेवछिनः कस्याश्रिद्पि प्रकृतेः क्षयो नास्ति । चतुदश- 
गुणस्थानस्य द्विचरमसमये द्रासप्ततिश्रकृतिनां क्षयों भवति। कारताः ? अन्यतरवेदनी- 
यम, देवगतिः, ओदारिकबेक्रियकाहारकतेजसकामंणशरीरपत्बकम्‌ , तद्वन्धनपद्लकम्‌, तत्सं- 
घातपञचकम , संस्थानपटकम्‌, ओदारिकब्रेक्रियकाहारकशरीरोपाह्ुत्रयम्‌ , संहननपटकम , 
प्रशसताप्रदास्तवर्ण पद्थकम्‌ , सुरभिंदुरभिगन्ध& यय्‌ , अशस्ताग्रद्ास्तरसपसश्वकम्‌ , स्पशोप्रकम्‌ , 
देवगतिप्रायोग्यानुपूव्येमू , अगुरुलघुत्वम्‌ू , उपघातः, परघातः, उच्छवास+, दशास्ताप्र- 
शस्तविहायांगतिद्वयम, , प्योप्तिः, प्रत्येकशरीरम्‌ , स्थिरत्वमस्थिरस्वम , शुभत्वमशुभत््वम्‌ , 
दुर्भगत्वम्‌ , सुस्वरत्वम्‌ू, दडुःस्वस्वम, अनादेयत्वम , अयशस्कीर्तिः,, निर्मौणम्‌ , 
नीचैगोत्रमू इति । अयोगिकेबल्थडचरमसमय त्रयादश प्ररकृतयः क्षयमुपयान्ति । कास्ताई ९ 
अन्यतरवेदनीयम , मनुष्यायुः, . मनुष्यगतिः, . पन्लेन्द्रियजातिः, . मलुष्ियगतिप्रायोग्या- 
नुपूत्रीं, त्रसत्वम्‌, बादरत्वम्‌, पर्योप्तकत्वम्‌, शुभगत्वम, आदेयत्वम ,.  यशइः्कीरतिः ; 
तीर्थंकरत्वम उच्चचंर्गोत्रत्वेति । 

अथेतासा द्रव्यकमंप्रकृतीनां क्षयान्माक्षा भमवति आहोस्वित्‌ भावकमंप्रकृतीनामपि 
क्षयान्मोक्षो भवतीति प्रश्न सूत्र मद्माहु:--- 

ओआपशशमिका दि लव्य त्वानाश्व ॥ ३ ॥ 

आओपदामिको भाव आदियेपां मिश्रोदयिकभावानां ते ओपशमिकादयों भावास्ते न 
भवयत्वव्य्य ओपशमिकादिभव्यत्वानि तेषामौपशमसिकादिभव्यत्वानाम्‌ । एतेपां चतुर्णां भाव- 
कमंणां विश्रमोक्षों मोक्षा भवात । चकारः परस्परसमच्चये वतंते, तेनायमर्थ:-न केंवलं 
पौद्नलिकक्ृत्म्नकर्म विप्रमोक्ष। मोक्षः किन्तु ओपशमिकादिभव्यत्वानां भावकर्मणां विश्रमोश्षो 
मोक्षोी भवति। भव्यत्वं हि पारिंणामिको भावस्तेन भव्यत्वग्रहणात पारिणामिकेपु भावेषु 
भव्यत्वस्येब ? प्रक्षयों भवति नान्‍्येषां “जीवस्वसत्त्ववस्तुत्वामूतेत्वादीनां पारिणो मिकानां क्षयो 
बतंते, ततक्षये शून्यत्वादिभप्रसद्भात । नजु द्रव्यकमंनाशे तन्निमित्तानामोपशमिकादीनां भावानां 
स्थयमेवाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेणेति चेत ? .सत्यम;$ नायमेकान्तो निममित्ताभावेडपि 
कायभावदशनात्‌ | दण्डाद्यमावेडपि घटादिदशंनात्‌ । अथवा सामथ्योहृब्धस्यापि भावक- 


मेक्ष यस्य सूत्र स्पष्टार्थ म्‌ । 
अथाह कश्चित-भावानामुपरमो मोक्ष आक्षिप्तो भवद्धिस्तथा ओपशमिकादिभावश्मक्षय- 


१ द्वाशशुण- जा०, दु० ज०। <२ प्रश्नयो मोक्षो म- ता० | ू जीवत्ववस्तु- 


झआा०, दु०, ज० | 


(४. अमन 
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बत्‌ सर्वेक्षायकभावनिज्जक्ति; प्राप्नोति ? सत्यम्‌; क्षायिकभावप्रक्षयों भवसत्येब यदि विशेषों 
न निगय्रते । विशेषस्त्वाचायंण सूचित एवं बतेते । कोडसो विशेष इति प्रश्ने अपवादसून्न- 


मुच्यते-- 
अन्यञत्न केवलसम्यक्त्वज्ञानदशनसिद्धत्वेस्थ: || ७ ॥ 


सम्यक्त्वश्व ज्ञानदशेनग्व सिद्धव्वद्ब सम्यक्त्वज्ञानदशनसिद्धत्वानि,केवलानि निः्केवलानि 
एतानि सम्यक्त्वज्ञानद्शेनसिद्धत्वानि तेभ्यः केवछसम्यक्त्वज्ञानद्शनसिद्धत्वेभ्यः । एभ्यशव- 
तुभ्येः ध्वायिकभावेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि वज यित्वा अन्येषां भावानां भ्रक्षयान्मोक्षो भवति। 
तहिं अनन्तवीयौनन्तसुखादीनामपि प्रक्षयो भविष्यति, चतुभ्योंडबशेषत्वात्‌ । सत्यम्‌; ज्ञान- 
दशनयोरन्त्भीवो 5नन्तवीयेस्य तेन सत्य ( तत्‌ ) क्षयो नास्ति, अनन्तवीये बिना अनन्त- 
ज्ञानप्रवृत्तिन भवति यतः । सुखं तु .ज्ञानदशनयोः पयोयः, तत एवं सुखस्यापि क्षयो न 


व "राइा&>--- ००. - सका, बन्‍ब्यकना ७०- » ७. * अपन 3७-७० कक नमननीनाा 


भवति। ननु सिद्धानां निराकारत्वादभावो भविष्यति ? सत्यम्‌; 'चरमशरीराकारास्ते वर्तन्ते 


तेन तेषामभावोडपि नास्ति “सायारमणायारा लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ।” [| 


इति वचनात्‌ । नन्तु शरीराजुकारी यदि जीवः प्रतिज्ञातो भवद्धिस्तर्हि शरीराभावात्‌ 
स्वभावेन लोकाकाशमश्रदेशप्रमाणो जीव इति भवतां मते सति त्रेलोक्यप्रमाणप्रदेशश्रसरणं 
भ्रविष्यति । सत्यम्‌ ; नोकमंसम्बन्धे कारणे सति संहरणं बविसपंणज्व भवति। नोकमें- 
सम्धन्धलक्षणकारणभावात्‌ , पुनः संहरणं विसपंणद्व न भ्वति । 

एवं चेद्‌ यथा कारणाभावान संहरणं विसपंेणद्व न भवति तथा गमनकारणकमोभाबे 
सति ऊध्वं गमनमपि न भविष्यति, अधस्तिय्यंग्गमनयोरभाववत । एवच्ल सति यत्रेव जीबो 
मुक्तस्तत्रेव तिष्ठत्ति, तन्चन--- 

लद॒नन्तरम्ूद्ध्व गच्छत्थालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 

तस्य सर्वेकर्म विप्रमोक्षस्य अनन्तरं पश्चात्तदनन्तरमूध्वेमुपरिष्ठातः गर्छति ब्रज्जति। 
कोडसो ९ मुक्तो जीव इति शेषः । कियत्पयेन्तमूर्ध्व गच्छति ? आलोकान्तान---छोकपयेन्तसम- 
मियातीत्यर्थ: । 

आहछोकान्तादृध्च गच्छतीत्यनत्न ऊध्वेगमनस्य हेतुर्नोक्तः, हेतुं विना कथं पश्चसिद्धि- 
रिव्युपन्यासे सूत्र 'मिदमुच्यते--- 

पूर्वेभयोगा दसड्जत्वाडन्धच्छेदास्तथागलिपरि णामाच ॥ ६॥। 

पूर्वेश्धासो भ्रयोगः पूर्वश्रयोगस्तस्मात्‌ पूर्वेश्रयोगात्‌ । पूर्व कि जीवेन , संसारस्थितेन 
बहून्‌ *वारान यन्मुक्तिआ्राप्त्यर्थ प्रणिधानं कृतम्‌ ऊध्वंगमनध्यानाभ्यासो विद्दितस्तस्य प्रणिधा- 
नस्याभावे 5पि तदावेशपुृर्व कमासंस्कार क्षयाद्‌ ध्वंगमनं भवस्येव इस्येको हेतुरुक्त:। तथोध्बंगमनस्य 
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२१ -मिदमाहुश आ०, ज० | २ -चवारान्‌ मुक्ति-आ०, ज० । 
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द्वितीय हेतुमाहइ--असकहृत्वात । न वियते सज्ञ४ कर्म भियेस्य जीवस्य स भवत्यसञ्ञ: । अस- 
ड्स्य भावो <सह्ठत्व॑ तस्मएदसड्भत्वात्‌ । अस्यायमर्थेः-कर्म भाराक्रान्तो जीवस्तदावेशवशात्‌ संसारे 
नियतं गच्छति । कमेभाराक्रान्‍तवशीकरणाभावे सति ऊध्ध्वमेव गच्छति, इति द्वितीयो 
हतुरुक्तः । तथा बन्धच्छेदात । बन्धस्य छेदनं छेदस्तस्माद्‌ बन्धच्छेदात्‌ । अस्यायमथ्थ+-मनु 

प्यादिभवान्तरप्रापकगतिजात्यादिनामादिसमस्तकमं बन्घछेदान्मुक्तजी वस्योध्वेगमनमेव * भ्रव- 
तीति ठतीयो हेतुरुक्त:। तथागतिपरिणामात्‌ । गत्यूध्बेगमनं परिणामः स्वभावों यस्य 
जोवस्य स भवति गतिपरिणामश्तस्माद गतिपरिणामात्‌ । अस्यायमर्थे+--जीवस्तावदूध्णें गसन- 
स्वभाव: परमागमे प्रतिपादितः:। तस्य तु जीवस्य यद्विविधगतिविकारो भ्र्वाति तस्य फारणं 
कमव । नष्टे च कर्मणि जीवस्य गतिपरिणामादूध्बेंगमनस्वभावादृध्वेगमनमेव भवति । चकारः 
परस्पर हेतूनां समुच्चये बतते । तेनायमर्थ:---न केवलं पूर्वश्रयोगादसन्भतत्वाच्चोध्ब॑ गच्छति 
न केवलमसज्ठ त्वात्‌ बन्छच्छेदाब्योध्य गचछति । तथा ते रेव पृवंप्रयोगासज्भ बन्धच्छेद्अकार गंति- 
परिणामाचोध्व गच्छति । 


अन्नाद कश्चित-हेतुरूपो :थेः प्रचुरोडपि दृष्टान्तससर्थेनं बिना वस्तुसाधनससर्थों न 


भवति “पक्ष हेतुच्श्टान्तसाधितं वस्तु परमार्थम्‌ ।”” [ ] इति बचनात्‌ । इत्यु- 
पन्‍्यासे पूर्वोक्तानामूध्बे गमनहेतुनां क्रमेण दृष्टान्तसूच्चनं सूत्रमाह-- 


आविद्धकुलालचक्रवदू व्यपगतलेपालावुवर्देर यड- 
बीजवदणग्निशिरखावच्च ॥७॥ 


आबिद्ध॑ं आमितं यत्कुछालचक्र कुम्भकारअआआमितम्‌* आविद्धकृलाल्यक्रम्‌। आविद्धकु- 
लाल्यक्रमिव आविद्धकुछालचक्रबत्‌ । कुम्भकारप्रयोगेण यत्कृतं करदण्ड'चक्रसंयोगपूर्वेक भ्रम 
तद्भ्रमण कुम्भ  कारशयदण्डचक्रसंयोगे विरते८॒पि सति पूर्वअ्रयोगाद्‌ यथा आसंस्कारक्षयाच- 
क्रस्य अमणं भवति तथा मुक्तस्याप्यूध्बंगमनं भवतीति पूबेहेतोः पूर्बेद््ान्तः । व्यपगतलेपा- 
लाबुबन | ठयपगतो विश्लछिष्टो लेपो यस्मा“दलाबुफलात शुध्कतुम्बकफलछान तदू व्यपगत- 
लेपं, तञ्च तदलाबु 'च तुम्बफलं व्यपगतलेपालाडु, व्यपगतलेपाब्ु इब व्यपगतलेपाबुबत्‌ | 
यथा झत्तिकालेपोत्पादितगुरुत्वम्‌ अलाबु जले क्षिप्तं सत्‌ जलस्याधो गच्छति बुडति निमज्जति। 
जलक्लेदविश्लिष्टम्नतिकाबन्धनं सत्‌ छघुतरं सदृध्वेमेब गच्छति तथा जीवो एपि विश्लिष्टकर्मे- 
कर्देम ऊथ्व मेव गच्छति । इति द्वितीयहेतोद्वितीयर॒ष्टान्तः । एरण्डबीजवन । एरण्डस्य वातारि- 
वृक्षस्य यद्टीजमेरण्डबीजम्‌ , एरण्डबीजमिव एरण्डबीजवत्‌ ।  यथेरण्डबीजकोशलक्षण- 


बन्धच्छेदात्‌ गति करोति तथा जीबो5पि कमंबन्धच्छेदादृध्बंगमनं करोति । इति तृतीयस्य 


ननलेका ज-+ - जज “5 “ौनतीतत+ 3 ++त++-+त-__++ 








२ -स्योप्च गमन- आ० ज० | ! -भश्रमितम्‌ त7० | ३ -काराशय- जआए०, 
द० , ज० | ४छ “-दालाबजु- था, दू० ॥ 


न्नि आाओ-े गण 


१०।८-९ ] दरशशामो5ध्याय: ३२३ 


हेतोस्वती यो दृष्टान्तः । तथा अग्निशिखावत | अग्नेः शिखा प्रदीपकलिका अग्निशिखा अग्नि- 
शिखेव अग्निशिखावत्‌। यथा अग्रिशिखा तियग्गमनप्रकृतिमारुतसम्बन्धरहिता सती स्वभावादूर्ध्व॑ 
गच्छति तथा म॒क्तजीवो5पि कमो.5भावे ऊध्वंंगमनस्वभावा ' दृध्वेसेव गच्छति। इति चतुर्थस्य 
हेतोश्वतुर्थो दृष्टान्तः । असन्नबन्धच्छेदयोः को विशेष; ? परस्परभाप्तिमात्र सद्गः। परस्परानु- , 
प्रवेशो5विभागेनावस्थितिबेन्ध इत्यसन्नबन्धच्छेदयोमंदः । ५ 

अथ ययूध्वंगमनसव॒भावों जीवस्तर्हि मुक्तः सनन्‍्नूध्वंगमन कुबे न्‍नेब त्रिभुवनमस्तकात_ 
परतो ८पि कि न गच्छतीति प्रश्ने सति सूत्नमिद्माहु:-- 

घमोौस्तिकाया समावात्‌ ॥ ८ ॥ 

धर्मास्तिकायस्या भावों धर्मौस्तिकायाभावस्तस्माद्‌ धर्मौस्तिकायाभावात्‌ परतो न 
गच्छतीति वाक्यशेषः । अस्यायमर्थ:--सगत्युपकारकारणं धमोस्तिकायः, स तु घ्मो- १० 
स्तिकायो लोकान्तात्‌ परतोडछोके न वतंते तेन मुक्तजीवः परतो<उपि न गच्छति । यदि परतो- 
5पि गच्छति तदा लोकाछोकविभागो न भवति । तद॒क्तम्‌-- 


“संत वि धम्मदव्वे अहो ण गच्छेइ तहय तिरियं वा । 
उडढग्गमणसह्ावोी ग्ुकोी जीवो हवे जम्हा ॥॥।”! [वच्त्बसा० गा० ७१] 


अथ मुक्तजीवा गतिजातिग्रश्नतिकम हेतुरद्दिता अमी अभेद॒व्यवहारा भविष्यन्तीति १४५ 
शक्कायां कथब्विद्‌ भेदव्यवद्ारस्थापनार्थमिदं सूत्रमाहुः-- 


चेत्रकालगतिलिड्डतोथंचारिन्रप्रत्येकवुद्धघोधितज्ञाना वगाहनानतर- 
सडन्‍ख्याल्पबछुत्वलः साध्या: ॥ ९ ॥ 


क्षेत्रत्व काल्य गतिश्व लिह्नत्ब् तीर्थवन्च चारित्रवूच भ्रत्येकबुद्धबोधितश्व ज्ञानज्ः्य 
अवगाहनञूच अन्तरव््च सड-ख्या च अल्पबहुत्वव््य छ्षेत्रकाठगतिलिद्नतीथंचारित्रप्रत्येकबुद्ध- २० 
बोधितज्ञानावगाहनान्तरसडःख्याल्पबहुत्वानि तेभ्यस्तत: | एभमिद्रीद्शणि: क्षेत्रादेभिः प्रश्नेः 
सिद्धा: साध्या विकल्पनीया भवन्ति भेदव्यवहारवन्तो बतेन्ते इत्यर्थेंः । कस्मात्‌ ? प्रत्युत्पन्नभूता- 
नुग्रहतन्त्रनययुस्मापं णवशात्‌ । प्रत्युत्पन्नो नयः ऋजसूत्र; । भूताउलुग्रहतन्त्रा नयो व्यवहारः । 
तथाहि--दक्षेत्रव्यवह्गारस्तावत्‌ कस्मिन्‌ क्षेत्र सिद्धाः सिद्धथन्ति । प्रत्युत्पन्मग्राहिनयात्‌ ऋजु- 
सूत्रनयान्निश्वयनयाद्ति यावत्‌ स्वग्रदेशलक्षणे सिद्धिक्षेत्रे सिद्धान्त । भूतग्राहिनयाद्‌ २५ 
व्यवद्दारनयादाकाशप्रदेशे जन्मोद्दिश्य पत्बद्शसु कमभूमिषु वा सिद्धायन्ति | संहरणमुद्दिश्याधे- 
तृतीयद्वरीपलक्षणे मानुषक्षेत्र सिद्धाः सिद्धयन्ति । तत्संहरणं ट्विप्रकारं स्वकृतं परक्ततद्त । 
चारणविद्याधराणामेव स्वकृतम | देवचारणविद्याधरें: रूत॑ परकृतम्‌। अथ कस्मिन्‌ काले 
सिद्ध: सिद्धयति ? भ्रत्युत्पन्ननयादेकस्मिन्समये सिद्धयन्‌ सिद्धो भवति। ऋजुसत्राद्याश्थत्तारो 
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३२४ तत्त्वाथंवृत्तो [ १०९ 
नयाः भत्युत्पन्नविषया वर्तेन्ते । शेषासत्रयो नया नेगमसडमग्ह्यवहाराख्या उभयविषया" इति 
वेदितिव्यम्‌ । भूतप्रज्ञापननयाज्जन्मतः संदरणाश्चेति द्विप्रकारादविशेषेण उत्सर्पिण्यबसपिंण्योजोतः 
सिद्धयति । विशेषेण तु अवसर्पिण्याः सुषमदुःषमाया अन्ते भागे दुशः्षमसुषमायात् जातः 
सिद्धायति । दुः्षमसुषमायां जातो दुधभ्षमायां सिद्धयति। दुश्षमायां जातो दुश्षमायां न 


, सिद्धयति । *अन्यदा दुः्पमदुःपमायां जातः सुषमस्चुषमायां जातः सखुषमायां जातः दुःषमायाम्‌ 


अन्त्यभागरहितायां सुषमदुःषमायाठ्च जातो नेव सिद्धथ्वति । संहरणापेक्षया उत्सर्पिण्यवसपिं- 
रयाव्व्व सर्वेस्मिन्‌ काले च सिद्धयति । अथ करस्यां गतो सिद्धः सिद्धय॒ति ? सिद्धगतो 
मनुष्यगतो वा सिद्ध॒थति । अथ केंन लिह्ञेन सिद्धिभंबति ? >अवेदत्वेन त्रिभिर्षेदंवों सिद्धि- 
भेवति भावतो न तु द्रव्यतः । द्रव्यतस्तु पुंवेदेनेब सिद्धिभवति | अथवा लिड्नशब्देन नि्मन्‍्थ- 
लिह्केन सिद्धिभेवति । भूतनयापेक्षया सम्रन्थलिह्ञ न वा सिद्धिभेंवति “साहारणासाहारणे'।”” 
[ सिद्धम० ५ ] इति वचनात्‌। अथ कस्मिस्तीर्थे सिद्धिभंवति ? तीथकरतीर्थे गणधरानगार- 
केवलिलक्षणेतरतीर्थे व सिद्धिभंवति । अथ केन चारित्रेण सिद्धिभंवति ? इत्यनुयोगे विशेष- 
व्यपदेशरहितेन एषोडहं सर्वेसावद्ययोगविरतोडस्मीत्येय॑ं रपेण साममायिकेन ऋजु*सूत्रतया 
यथाख्यातेनेकेन सिद्धिर्भंवति । उ्यवहारनयात्‌ पद्चमिश्थारित्रे: सिद्धिभंवति | परिहारविशुद्धि- 
संज्षकचारित्ररहितेश्वतुर्भिश्वारित्रेवे सिद्धिभंवति । स्वशक्तिनिमित्तज्ञानात्‌ श्रत्येकबुद्धाः 
सिद्धयन्ति । परोपदेशनिमित्तज्ञानात्‌ बोधितबुद्धाः सिद्ध यन्ति एतदट्विकल्पद्वयमपिं मिलित्या 
एकोउघिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धिभवतीति अश्ने ऋजुसूत्रनयादेकेन केवलज्ञानेन सिद्धि- 
भेवति । व्यवहारनयात्‌ पश्चातकृत“मतिज्ञानश्रुतज्ञानद्येन मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयेण मतिश्रुत- 
मनःपरययज्ञानत्रयेण वा सिद्धिभंवति, मतिश्रुतावधिमनः्पययज्ञानचतुष्टयेन वा सिद्धि- 
भंवति । अस्यायमर्थेः-मतिश्रुतयोः पूर्ब॑ स्थित्वा पश्चात्‌ केवलज्ञानं 'समुत्पाय सिद्धा 
भवन्ति । तथा मतिश्रुतावधिषु पूर्व स्थित्वा पश्चात्‌ केवल्मुत्पाद्य सिद्धाचन्ति । अथवा मति- 
श्रुतमनःपर्येयेषु स्थित्वा केवलं लब्ध्वा सिद्धयन्ति । तथा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययेषु पूर्व 


स्थित्वा पश्चात केवल्मुत्पाद्य सिद्धयन्ति । तथा धचोक्तंम--- 
“पच्छायडेय सिद्ध दुगतिगचदुणाणपंचचदुरयमे । क्‍ 
पडिवडिदापडिवडिदे संजमसंमचणाणमादीहिं ॥” [ सिद्ध भ० ४ ] 
अथ केनावगाहनेन निवद्व त्तिभेबतीति प्रश्ने तद॒च्यते-जीवप्रदेशव्यापित्व॑ ताबदवगाहन- 


सुच्यते । तदवगादनं द्विप्रकारम उत्क्श्ावगाहुनं॑ जघन्यावगाहनख्वेति । तत्रोत्कृष्टमवगाहन 
सपादानि पशत्चधघनुःशतानि । जघन्यावगाहनमद्धचतुथोरत्नयः । यः किल षोडशो वर्ष सप्तहस्त- 
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१०।९ ] दश्शमोडघ्यायः ३२५ 


परिणामशरीरो भविष्यति स गर्भोष्टमे वर्ष अधंचतुथोरन्रिप्रमाणो भवति, तस्य च मुक्तिभंबति | 
मध्ये नाना भेदावगाहनेन सिद्धिभवति । सिध्यतां पुरुषाणां किमन्तरं भवतीति पर्ने निरकूष्ट- 
त्वेन छौ समयो भ्रवतः उत्कर्षण अष्टसमया अन्तरं भवति। द्वावषि भेदो जघन्यस्य । 
जघन्येन एक४ समयः । उत्कर्षेण षण्मासा अन्तरं भवति | अथ कया सम्ख्यया सिद्ध यथन्ति ? 
जघन्येन एकसमये एकः सिद्धयति। उत्कर्षेण अष्टोत्तरशतसंख्या एकसमये सिद्ध-यन्ति । 
अथाल्पबहुत्वमुच्यते--श्रव्युत्पन्ननयात्‌ सिद्धिक्षेत्रे सिद्धा/थन्ति तेषामल्पबहुत्वं नास्ति । भ्ूतपु्वे- 
नयात्तु विचायते-्वेत्रसिद्धा द्विप्रकाराः जन्मक्षेत्रतः संहरणक्षेत्रतस्थ । ध्वेत्राणां विभागः३ कर्मे- 
भूमिरकर्म भूमिश्य । तथा क्षेत्रविभागः समुद्रह्वीपाः ऊध्वेमधस्तियंक्‌ च। तत्र ऊध्वेछोक- 
सिद्धा अल्पे । अधोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । तियंकूछोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सर्वेस्तोकाः 
समुद्गरसिद्धाः । द्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । एक्मविशेषेण व्याख्यानम्‌ । विशेषेण तु सर्वस्तोकाः 
लवणोदसिद्धाः । काछोद्सिद्धाः संख्येयगुणाः । जम्बूद्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकीखण्ड- 
सिद्धा; संख्येयगुणाः । पुष्करद्वीपाधे सिद्धाः संख्येयगुणा इति । एवं कालादिविभागे <पि पर- 
मागमाहुसा रेणाल्पबहुत्व॑ं बोद्धव्यम्‌ । तथाहि--कालस््रिप्रकारः उत्सपिंणी अवसर्पिण्यनुत्स- 
पिंण्यनवसपिंणी चेति। ततन्न सर्वंतः स्तोकाः उत्सर्पिणीसिद्धा/ । अवसपिंणीसिद्धा विशेषा- 
थधिका; । अलुत्सर्पिण्यनवसर्पिणीसिद्धाः संख्येयगुणाः । ऋजुसूत्रनयापेक्षया तु एकसयये 
सिद्ध'थन्तीत्यल्पबहुत्व॑ नास्ति । गति श्रति विचायंते-ऋजुसूत्रापेध्षया सिद्धगतो सिद्ध-थन्तीति 
तत्राल्पबहुत्वं नास्ति ! व्यवहारापेक्षयापि मनुष्यगतो सिद्ध थन्तीति तत्राप्यल्पबहुत्व॑ नारिति । 
एकान्तरगतावल्पबहुत्वमस्तीति तद्विचायते । स्वेतः स्तोकाः तियंग्योन्यन्तरगतिसिद्धाः । 
सम लुप्ययोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा:। नारकयोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । स्वगे- 
योन्यन्तरगतिसिद्धा: संख्येयगुणाः । लिज्ञ॑ अभ्रति अल्पबहुत्वं॑ विचायेते--ऋजुसूत्र 


नयापेक्षया अवेदात्सिद्धयन्तीति नास्ति अल्पबहुत्ममू । व्यवहारनयात्तु सर्वेतः 
सस्‍्तोकाः नपुंसकवेदसिद्धा: ख्रीवेदसिद्धा: संख्येयगुणाः । पुवेद्सिद्धा: संख्येयगुणाः । 
तथा चोक्तमू--- 


“बीस णपुंसयवेया थीवेया तह य होंति चालीसा । 
पुंवेया अडयाला समये गते सिद्धा य ॥” [ ] 


एबं तीर्थचारित्रादिभेदेरप्यल्यबहुत्व॑ परमागमात्सिद्धम्‌ । 


एपा तस्‍्तवार्थवृत्तियर्विचाय्यंते शिष्येभ्यः उपदिश्यते व तेजिनवचनाम्ृतरवादिभिः 
पुरुषेः आण्वद्धिः पठद्धिश्व॒ परम 'मुक्तिसुखास तं निजकरे ऋकृत॑ देवेन्द्रनरेन्द्रसुखं॑ किमुच्यते । 
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३२६ तक्त्वाथबृत्तो [ १०९ 


श्रीवद्धमानमकलक्क्समन्तभद्रः श्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपादम्‌ । 
विद्यादिनन्दिगुणरलसुनीन्द्रसेव्य भक्तया नमामि परिंतः श्रुतसागराप्त्ये ।। 


इंति सूरिश्रोश्रुतसागरबिरचिंतायां तात्यय संज्ञायां तत्तवाथंब॒तो 
दरश्शम$ पाद$ समाप्रः । 


€_ 2८: «था 3 


२ श्रीकुन्दकुन्दाचार्य श्रीमदुमास्वामिश्री विद्यानन्दिसूरिश्री अ्ततसा गर सूरिम्यों नमो नमः ; ग्रन्थाग्रम्‌ 
९००४। श्रीरस्तु | वा०। इत्यनवद्यगद्यपद्मविद्याविनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसभाजरत्नराजम- 
तिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थेन तकंव्याकरणठन्दोी डछ्टारसाहित्यादिशास्त्रनेशितमतिय-ना श्रीमद्देवे- 
न्द्रकीतिभद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलरूविद्वजनविदितचरणसेवध्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संछदिंतमिशथ्या- 
मतदुगरेण श्रतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवातिकराजवाति कसवार्थसिद्धिन्यायकुमुदषयन्द दय- 
प्रमेषकमलमा तंण्डप्रचण्डाष्टस हस्त्रीं प्रमुखग्रन्थसन्दर्भावलो कनबुद्धिविराजितायां तत्त्वा्थटी कार्या दशमों 5- 
ध्यायः समाप्त:। इति तत्त्वार्थस्य भुतसागरी टीका समासा | आ०, द०, ज० | 


तत्त्वार्थवत्ति 
[ हिन्दी-सार ] 


तर ५५ त्ति 
त्वार्थट 
हिन्दी-सार 

इस पद्चम कालरमें गणधरदेवक्के समान श्रीनिम्नेन्थाचा्य उसमास्त्रामि भट्टारक्से 
भव्यबर द्वेयाकने प्रश्न किया कि-भगवन्‌ , आत्मा का हित क्‍या है ? उमास्वामि भद्वारक 
द्वेयाक भठयके अश्नका “सम्यर्दशन सम्यसज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा आप्त द्वान 
बाला मोक्ष आत्माका हित हे? यह उत्तर देनेके पहिले इष्टदेवको नमस्कार कर महुल 
करते हें--- 

(5 + + ९ 
“मोक्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कमंभूभृतास । 
ज्ञातारं॑ विश्वतत्त्वानां वन्‍दे तदशुणलब्धये ॥” 

आत्माके ज्ञानादि गुणोंकी चातने वाले ज्ञानावरणादि कर्मोका भेदन करके जो समभसट 
तत्त्व अथौत्‌ मोक्षोपयोगी पदार्थोके पूणज्ञाता हैं, तथा जिनने मोक्षमारगका नेतृत्व किया 
है उन परमात्मा को उक्तगुणों की ग्राप्तिके छिए नमस्कार करता हूं । 

द्वयाक ने पूंछा कि मोधक्ष्का स्वरूप क्‍या है? 

उमास्वामि भद्दारकने कहा---समस्त कमंमलछोंसे रहित आत्माकी शुद्ध अबस्थाका 
नाम मोक्ष है । इस अवस्थामें आत्मा स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनों प्रकारके शरीरॉसे रहित हो 
अदारीरी हो जाता है। अपने स्वाभाविक अनन्तज्ञान निर्बाध अनन्त सुख आदि गुर्णोंस 
परिपूर्ण हो चिदानन्द स्वरूप हो जाता हे । यद्द आत्माकी अन्तिम विलक्षण अवस्था ढे । 
यह शुद्ध दशा सदा एकसी बनी रहती ह€ं । इसका कभी विनाश नहीं होता। यह दशा 
इन्द्रियज्ञानका विषय न होनेसे अत्यन्त परोक्ष हे, इस लिए विभिन्न वादी मोथ्षके 

हें 
स्वरूपकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते हैं | ज॑से--- 

(१ ) सांख्यका सत हे कि-पुरुपका स्वरूप चेतन्य हे । ज्ञान चेंतन्यसे प्रथक्‌ वस्तु 
ण्छ ३. छ कि 
हे | ज्ञान प्रकतिका धम हे, यही ज्ञेय अथोत्‌ पदार्थोक्रो जानता हे । चंतन्य पदार्थोको 
नहीं जानता । मोक्ष अवस्थामें आत्मा चेल्ग्य स्वरूप रहता हे ज्ञान स्वरूप नहीं । 

इस मतमें ये दूषण दें--ज्ञानसे भिन्न चंतन्य कोई वरतु नहीं हे । 'चतन्य ज्ञान बुद्धि 
आदि पंयायबाची हैं. इनमें अथभेद नहीं हे । स्थ तथा पर पदाथोंका जानना चेंतन्यका 
स्वरूप दें | यदि चैतन्य अपने स्वरूप तथा ५र पदार्थोकोी नहीं जानता तो बह गजधेके सींगकी 
तरह असत्‌ ही हो जायगा | निराकार अथोत्‌ छलोेयको न जानने वाले चेतन्‍्यकी कोई 
सत्ता नहीं है । 

ी क... बिक जे कः ओर 9 + 

(२ ) बंशेपिक-बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, 5&प, प्रयन्न, धर्म, अधर्म ओर संस्कार इन 
आत्माके नव बिदशेष गुणोंके अत्यन्त उच्छेद होनेको माक्ष कहते हैं। य विद्यपशुण आत्मा 
आर सनके संयोगस उत्पन्न होते हे। चूंकि मोक्षमें आत्माका मनसे संयोग नहीं 
रहता अतः इन गुणोंका अत्यन्त उच्छेद ही जाता द्वे-- 

४२ 
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इस मतमें सबसे बड़ा दूषण यह हे कि--यदि आत्माके बुद्धि आदि विशेष गुण 
नष्ट हो जाते हें तो आत्माका स्वरूप ही क्या बचता है ? अपने विशेष लक्षणोंसे रहित वस्तु 
अवस्तु दी हो जायगी । 

(३ ) बोद्ध मानते हैं कि--जिस श्रकार तेलके न रहनेसे दीपक बुझ जाता है 
उसी प्रकार राग-स्नेहके क्षय हो जानेसे आत्मा-ज्ञानसन्तानका शान्त हो जाना मोध्च है । 

इनकी यह प्रदीपनिवोणकी तरह आत्मनिवोणकी कल्पना भी उचित नहीं है । 
कारण आत्माका अत्यन्त अभाव नहीं हो सकता, वह सत्‌ पदार्थ है । 

मोक्षफे कारणोंके विषयमें भी विवाद है-- 

नेयायिक आदि ज्ञानकों ही मोक्ष कारण मानते हैं इनके मतमें चारित्रका उपयोग 
तत्ष्वज्ञानकी पूर्णतामें होता है । कोई श्रद्धान मात्रसे मोक्षकी प्राप्ति मानते हैं। मीमांसक 
क्रियाकाण्डरूप चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति स्वीकार करते हैं | किन्तु जिसप्रकार रोगी औषधिके 
ज्ञानमानत्नसे या ज्ञानशून्य हो जिस किसी दवाके पीलेनेमात्रसे अथवा रुचि या 
विश्वास रहित हो मात्र दवाके ज्ञान या उपयोगमात्रसे नीरोग नहीं हो सकता उसी प्रकार 
अकेले श्रद्धान, ज्ञान या चारित्रसे भवरोगका विनाश नहीं हो सकता । देखो--- 

लंगड़ेको इष्टदेशका ज्ञान है. पर क्रिया न होनेसे उसका ज्ञान उसी तरह व्यथ हे 
जिसप्रकार अन्घेकी क्रिया ज्ञानशुन्य होने से | श्रद्धानरहित व्यक्तिका ज्ञान ओर 
चारित्र दोनों द्वी कार्यकारी नहीं हे। अतः श्रद्धान, ज्ञान और धारित्र तीनों मिलूकर 
दी कार्यकारी हैं । 

मोक्षमार्ग क्या है ? 

श्ध 
सम्यग्दशनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमाग: ॥ १ ॥ 


सम्यर्दशन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ 'चारित्र तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग हैं । 

मोक्षोपयागी तक्त्वोंके प्रति दृढ़ विश्वास करना सम्यग्दशन हे। तक्ष्वोंका संशय, 
विपयंय और अनिश्चिततासे रहित यथावत्‌ ज्ञान सम्यग्ज्ञान हे | संसारको बढ़ानेवाली 
क्रियाओंसे विरक्त तत्तज्ञानीका क्मोका आस्त्रव करनेवाली क्रियाओसे विरत होना 
सम्यक्‌ चारित्र हे । 

७.० ९्‌ः क रि 
इस सूत्रमें 'सम्यक? शब्दका सम्बन्ध दशन, ज्ञान ओर चारित्रसे कर लेना चाहिए । 
सम्यग्दशनका स्वरूप--- 
( ७ र््‌ 
तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थके अपने स्वरूपको तत्त्व कहते हैं। तत्त्वार्थ अथीत्‌ पदार्थोके यथावत्त्‌ स्वरूपकी 
श्रद्धा या मचिको सम्यग्दशन कहते हैं । 

अर्थ शच्दके प्रयोजन, वाच्य, धन, छेतु, विषय, प्रकार, वम्तु, द्रव्य आदि अनेक 
अर्थ होते हैं । इनमें पदार्थ अर्थ लेना चाहिए धन आदि नहीं । 

दशेन शब्दका प्रसिद्ध अर्थ देखना है, फिर भी दशेन शब्द जिस “हशिर? धातुसे 
बना है उसके अनेक अथं होते हैं, अतः मोक्षमार्गका प्रकरण द्वोनेसे यहाँ देखना अर्थ न 
लेकर रुचि करना, शृढ़ विश्वास करना अर्थ लेना चाहिए। यदि देखना अर्थ किया जायगा 
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तो देखना तो सभी आंखवाले आ्राणियोंको होता दे अतः सभीके सम्यग्दशेन मानना होगा । 
देखना मात्र सोक्षका मार्ग नहीं हो सकता । 


सम्यग्दश न दो प्रकारका है-एक सराग सम्यग्दशन और दूसरा वीतराग सम्यग्दशन । 


प्रशम संवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यसे पहिचाना जानेवाछा सम्यग्द्शन सराग 
सम्यग्दरो न है । रागादि दोषोंके उपशमको प्रशम कहते हैं । विविध दुश्खमय संसारसे 
डरना संवेग हे। प्राणिमात्रके दुःख दूर करनेकी इच्छासे चित्तका दयामय होना अजु- 
कम्पा है। देव, शास्त्र, त्रत ओर तक्त्वॉमें रद़्प्रतीतिका आस्तिक्य कहते हैं। वीतराग 
सम्यग्दशन आत्मविशुद्धि रूप होता है । 


सम्यग्दशंनकी उत्पत्तिके प्रकार--- 
तन्निसगो दधिगमाद्दा ॥ ३ ॥ 


यह सम्यग्दशन स्वभावसे अथौत्‌ परोपदेशके बिना ओर अधिगमसे अर्थात्‌ 
 परोपदेशसे उत्पन्न होता है । 

शंका-निसर्गज सम्यग्द्शनम भी अथीधिगम तो अवश्य ही रहता है क्योंकि पदा्थके 
के ज्ञान हुए बिना श्रद्धान केंसा ? तब इन दोनों सम्यग्दशनों में वास्तविक भेद क्‍या हे ९ 

समाधान--दोनों ही सम्यग्दशनोंमें अन्तरज्ल कारण दशंनमोह कर्मका उपशम या 
धक्षयोपशम समान हे। इस अन्तरद्ञ फारणको समानता रहनेपर भी जो सम्यग्दशेन 
गुरूपदेशके बिना उत्पन्न हो वह निसर्गज कहा जाता है, जो गुरूपदेशसे हो वह 
अधिगमज । निसर्गंज सम्यग्दशनमें भी प्रायः गुरूपदेश अपेक्षित रहता है पर उसे स्वाभाविक 
इसलिए कहते हैं कि उसके लिए गुरुकों विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता सहज ही हठिष्यको 
सम्यग्दशन ज्योति प्राप्त हो जाती है। 


शंका-“जो पद्चिले कहा जाता है उसीका विधान या निषेध होता हे” यह व्याकरण 
का प्रसिद्ध नियम है । अतः इस सूत्रमें “वत्‌! पद न भी दिया जाय फिर भी पूबंसूत्रसे 
'सम्यग्दशन”? का सम्बन्ध जुड़ ही जाता हे तब इस सूत्र में “तत्‌! पद्‌ क्‍यों दिया गया है ? 
समाधान--जिस प्रकार सम्यग्दशन शब्द पूर्ववर्ती हे उसी प्रकार मोक्षमा्ग शब्द भी 
पूबवर्ती है । मोक्षमार्ग प्रधान है। अतः ““'समीपबर्तियोर्में भी प्रधान बलवान होता है?” इस 
नियमके अल्ुखार इस सूत्रमें मोक्षमार्गंका सम्बन्ध जुड़ सकता हे। इस दोषको दूर 
करनेके लिए ओर सम्यग्द्शनका सम्बन्ध जोड़नेके लिए इस सूत्नमें 'त्‌? पद दिया गया है । 
तत्त्व क्या हैं--- 


जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजेर मोक्षास्तत्त्वम्‌ || ७ ॥। 
जीव अजीव आरस्त्रव बन्ध संबर निजरा और मोध्व ये सात तत्त्व हैं । 


जिसमें ज्ञान-दशनादिरूप चेतना पायी जाय बदद जीब है । जिसमें चतना न हो वह 
अजीव है । कर्मो के आने को आख््रव कद्दते हैं। आए हुए कर्मोका आत्मप्रदेशोंसि सम्बन्ध 
दोना बन्ध हे | कर्मो के आनेको रोकना संवर हे । पू्वसंचित कर्मोका क्रमशः क्षय होना 
निजरा है । समस्त कमोंका पूर्णरूपसे आत्मासे एथक द्ोना मोक्ष है । 
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संसार ओर मोक्ष जीवके ही होते हैं अतः सर्वप्रथम जीव तत्त्व कहा है । जीव 
अजीवके निम्त्तसे ही संसार या मोक्ष परयोयको प्राप्त होता दे अतः जीवके बाद 
अजीब का कथन किया जीव ओर अजीवक निमित्तसे ही आस्त्रव दोता डे अतः 
इसके बाद आम्नव तथा आस्त्रवके बाद बन्ध होता है अन५ उसके बाद बन्ध का निःंश 
किया है | चन्ध को रोकनेवाला संचर होता हे अतः बन्ध के बाद संचर तथा जिसने आगामी 
करमंका संबर कर लिया हे उसीके संचित कमोको नि्जेरा होती हे इसलिए उप्तके 
अनन्‍्तर निजराका कथन किया गया है। सबके अन्‍न्तमें मोक्ष प्राप्त होता है अतः मोक्षका 
निर्देश अन्समें किया गया है 

पुण्य और पापका आस्त्रव और बन्ध तत्त्वमें अन्तर्भीत्र होी। जाता है अतः उन्हें 
प्रथक नहीं कहा है । 

प्रश्न-आखसत्रव बन्ध संवर निजेरा और मोक्ष ये पांच तत्त्व द्रद्य ओर भावरूप 
होते हैं । उनमे द्रव्यरूप तसत्वोंका अजीवमें तथा भावरूप तक्ष्बोंका जीवमें अन्तभोव 
किया जा सकता है, अतः दो ही तत्त्व कहना चाहिए ? 

उत्तर-इस मोक्षशास्रमें मोक्ष तो प्रधान हे अतः उसे तो अवश्य कहना द्वी हागा। 
मोक्ष संसारपूर्वक होता हे । अतः संसारका कारण बन्ध ओर आस्त्रव भी कहने चाहिए, 
इसी तरह माक्षके कारण संचर ओर निजरा भी । तात्पयं यह कि प्रधान कारये संसार ओर 
मोक्ष तथा उनके प्रधान कारण आस्त्रव बन्ध ओर संबर निजराका कथन किया गया है । संवर 
और निर्जराका फल मोक्ष हे तथा आस््रव और बन्धका फल संसार | यद्यपि संसार ओर मोक्ष 
में आस्त्रवादि चारेंका अन्तभीवष किया जा सकता हे फिर भी जिस प्रकार “क्षत्रिय आए हैं, 
शूरवमों भी? इस वाक्यमें सामान्य क्षत्रियोंमें अन्तभू त शुरबवर्मोका प्थकू कथन विशेष 
प्रयोजनसे किया जाता हे उसी अ्रकर जिशेष भ्रयाजनके लिए ही आम्त्रवादिक तत्त्वोका 
भिन्न भिन्न रूपसे कथन किया हे | 

प्रश्न-जीवादिक सात्त द्रव्यवाची हैं तथा तत्त्वशब्द भाववाची है अतः इनमें 
व्याकरणशासत्ें्रके नियमानुसार एकाथ प्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता ? 

उत्तर-द्रव्य और भाबसें अभेद हे अतः दोनों णएकार्थप्रतिपादक हो सकते हैं । 
अथवा जीवादिकमें तक्ष्वरूप भावका आरोप करके सामानाधिकरण्य बन जाता है। 

सामानाधिकरण्य होने पर भी मोक्ष शब्द पुल्लिंग तथा तत्त्वशब्द नपुंसकलिंग बना रह 
सकता हे। क्योंकि बहुतसे शब्द अजहल्लिक्न अथौत्‌ अपने लिड्गको न छोड़नेबाले होते 
हैं। इसी तरह वचनभेद भी हो जाता हे । “सम्यग्द्शनज्ञानचा रित्राणि भोक्षमार्ग:? इस 
प्रथमसूत्र मं भी इसी तरद्द सामाधिकरण्य बन जाता हे । 

शब्द्ठयवहार जिन अनेक निमित्तोंसे होता है, उन प्रकारोंकां कहते हैं-. 


नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्‍न्यास; ॥। २ ॥ 


नाम स्थापना द्रव्य ओर भावसे सम्यग्दशनादि और जीवादि पदार्थोंका व्यवहार के 
लिए विभाग या निक्षेप ( इृष्टिके सामने रखना ) होता है । 

दाब्दकी अबृत्ति द्रठ्य क्रिया जाति और गुणके निमित्तसे देखी जाती है। जेसे 
डबवित्थ-लकड़ी के म्गमें काछ्द्रव्यको निमित्त लेकर म्गशव्दका अयोग होता है। करने 
वालेकी करत्ती कहना क्रियानिमित्तक हे। टिजत्व जातिके निमित्तसे होनेवाला 
द्विजव्यवहार जातिनिमित्तक हे। फीके छालगुणक्रे निमित्तसे होनेवाला पाटलव्यवहार 
गुणनिमित्तक हे । शब्दके हन द्रव्य गुणादि शप्रवृचिनिमित्तोंकी अपेक्षा न करके उयवहारके 
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लिए अपनी इच्छानुसार नाम रख लेना नाम निश्षिप है। जेले किसी लड़केकी 
गजराज यह संज्ञा । 

लकड़ीमें खोदे गए, खूतसे काढ़े गए, गोबर आदिसे लीपे गए वस्तुक्के आकारमें 
“यह वही हे? इस प्रकारकी स्थापना तदाकारस्थापना है । शतरंजके अतदाकार गहरोंमें 
हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना अतदाकारस्थापना हे । 

जो गुणवाल्य था, है तथा रहेगा वह द्रव्य हे | 

वतमान पयोयबाल्ा द्रव्य ही भात्र कहलाता हे । 

जेसे-जीवनगुणकी अपेक्षाके बिना जिस किसी पदार्थंको जीव कहना नामजीब है 
उस आकारवाले या उस आकारसे रहित पदाथमें उस जीवकी कल्पना स्थापना- 
जीत्र हे । जसे द्ाथी घोड़ेके आकारवाले खिलोनों को या शतरंजके मुद्दरोंको हाथी घोड़ा 
कट्दना । जीवशास्त्र को जाननेवाला किन्तु वतमानमें उसमें उपयुक्त न रहनेवाला आत्मा 
आगमद्रब्यजीव है | ज्ञाताका शरीर, कम, नोकम आदि नोआगमद्रव्यजीब हैं । सामान्‍्य- 
रूपसे नोआगमद्रव्यजीव नहीं हे क्योंकि कोई अजीब जीव नहीं बनता। पर्यौयकी रृशष्िसे 
नोआगमद्रव्यजीवकी कल्पना हो सकती हे । जसे कोई मनुष्य मरकर देव द्दोनेवाला है 
उसे आज भी भातिनोआगमद्रब्यदेव कह सकते हैं। अथवा जो आज जीवशाशख्ाको 
नहीं जानता पर आगे जानेगा वद्द भो भाविनोआगमद्रव्यजीव कहा जा सकता हे । 

जीवशाबख्रकी जानकर उसमें उपयुक्त आत्मा आगमभावजीव हे | जीवन पयोगयसे 
युक्त आत्मा नोआगमभावजीब हे । 


इस तरह अनेक पअकारके जीवॉमेंसे अग्नस्तुत जीवॉकोी छोड़कर प्रकृत जीवको 
पहिचाननेके लिए निक्षेपकी आवश्यकता हे । तात्पय यह,कि दमें किस समय कौनसा जीव 
अपसश्िित हे यह समझना निश्षिपका प्रयोजन है । जेसे जब बच्चा शेरके लिए रो रहा 
हो तब स्थापना शेरकी आवश्यकता हे । शेरसिंह पुकारनेपर शेरसिंह नामवाले व्यक्तिकी 
आवश्यकता है । आदि । 


धनामस्थापनाद्रव्यमावतो न्‍्ययस॒$” इतना द्वी सूत्र बनानेसे प्रधानभूत सम्यर्दशना- 


दिका ही अदण होता अत्तः प्रधानभूत सम्यग्दशनादि तथा उनके विपयभूत जीवादि 
सभीका संग्रह करनेके लिए खासतांरसे सवबसंग्राहक “तत्‌? शब्द दे दिया हे। 


नामादिनिक्षेपके विषयभूत जीवादि पदार्थों को जानने का उपाय बतलाते हेँं-- 
प्रमाणनयरथिगमः ॥ < ॥। 

प्रमाण ओर नयके द्वारा जीवादिपदार्थोका ज्ञान होता हें | प्रमाण स्वार्थ ओर 
पराथ के भदसे दो अकारका हे | श्रत स्वाथ और पराथ दोनों अकार का हे । अन्य प्रमाण 
स्वार्थ ही हैं । ज्ञानाव्मककों स्वार्थ तथा वचनात्मक को परार्थ कहते हैं। नय वचन- 
विकल्परूप हाते हैं । 

सूत्रमें नय शब्दका अल्पस्वरवालछा दोनेसे प्रमाण शब्दके पहिले कहना चाहिए था 
लेकिन नयको अपेक्षा प्रमाण पूज्य हे अतः प्रमाण दाद पहले कहा गया है। नयकी 
अपेक्षा प्रमाण पूज्य इसछिये ढे कि प्रमाणके द्वारा जाने गये पदार्थोंके एक देशकों ही 
नय जानता हे । प्रमाण सम्पूर्ण पदार्थका जानता हे । नय पदाथके एकदेश का जानता हैं । 
प्रमाण सकलछादेशी होता है ओर नय विकलादेशी | नय दो प्रकारका है एक द्रव्या्थिक 
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तथा दूसरा पयोयार्थिका भावनिश्षेप पयोयार्थिक नयका विषय है तथा दोष द्रव्यार्थिक नयके । 
चारों ही निशक्षिप प्रमाणके विषय द्वोते हैं इसीलिए प्रमाण सकल्ादेशी कहलाता हे | 
जीवादि “पदार्थों के अधिगम के उपायान्तरको बतछाते हें--- 


निर्देशस्वा मित्वसाघनाधिकर णस्थितिविधानत; ॥॥ »॥ 


निर्देश, स्वामित्व, साघन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान इनके द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थोका ज्ञान होता है । स्वरूपमात्रका कहना निर्देश है। अधिकारीका नाम बतलाना 
स्वामित्व है । उत्पक्तिके कारणकों साधन कहते हैं । आधार अधिकरण है । कालके प्रमाणको 
स्थिति कहते हैं । भेद का नाम विधान हे | 

जसे सम्यग्दश नरमें--तत्त्वाथंश्रद्धानकी सम्यग्दशन कद्दते हैं यद्द निर्देश छुआ। 
सामान्यसे सम्यग्दशनका स्वामी जीव हे। विशेषरूपसे चोदह मार्गणाओंकी अपेक्षा 
सम्यग्दशनके स्वामीका वर्णन इस प्रकार है-- 

नरकगतिमें सातों ही नरकोंमें पर्याप्त नारकियों के दो सम्यग्दशन होते हैं ओपशमिक 
ओर क्षायोपशमिक | प्रथम नरकमें पर्यापक्त ओर अपयोधप्तक दोनोंके क्षायिक ओर क्षायोप- 
शमिक सम्यग्द्शन होते हैं । जिस जींवने पहिंल नरक आयुका बन्ध कर लिया है वह जीव 
वादमें क्षायिक या क्षायोपशमिक सम्यग्दशन युक्त होनेपर प्रथम नरकमें ही उत्पन्न द्वोगा 
द्वितीयादि नरकोंमें नहीं, अतः प्रथम नरकमें अपयोप्त अवस्थामें भी सम्यग्दशंन दो सकता हे । 

प्रश्न-क्षायोपशमिक सम्यर्दशेनयुक्त जीव तियज्च, मलुष्य ओर नरकमें उत्पन्न 
नहीं होता हे अतः अपयोप्तक नारक आदिके वेदकसम्यक्त्व केसे बनेगा ? 

उत्तर-नरकादि आयुका बन्ध दोनेके बाद जिस जीवने दशेन मोहका क्षपण प्रारंभ 
किया है वह वेदकसम्पक्त्वी -जोव नरक आदिमें जाकर ध्षपंणकी समाप्रि करेगा। अतः 
नरक ओर तियंत्वगतिमं अपंयीप्त दशामें भी क्षायोपशमिक सम्यग्दशन ही सकता हे । 

तियब्बगतिमें ओपशमिक सम्यग्दशंन पर्याप्तकोंके ही द्वोता है । क्षायिक ओर क्षायोप- 
शामिक सम्यग्दशन पर्याप्त ओर अपयाप्तक दोंनोंके द्वी होते हैं । तियेचज्चिनीक्े क्षलायिक 
सम्यदशन नहीं होता। क्योंकि कमंभूमिज मनुष्य ही दशन मोहके - क्षपणका पभारंभक 
होता हे ओर क्षपणके प्रारंभ कालके पहिले तियेज्च आयु का बन्ध हो जानेपर भी भोगभूमिमें 
तियतच्च ही होगा तियंच्चिनी नहीं । 

कहा भी ह--“कमं भूमिमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य ही केवछीके पादमूलमें दशनमोहके 
क्षपणका आरंभक होता है, किन्तु क्षपण की समाप्ति चारों गतियोंमें हो सकती है ।”” 

ओपदशमिक ओर क्षायोपशिक सम्यग्दशेन पर्यौोप्तक तियंश्विनीके ही होते हैं 
अपयोप्तकके नहीं । 

मनुष्यगतिमें क्षायिक ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दशंन पर्योीप्त ओर अपयाप्तक दोनों 
प्रकारके मनुष्यों को होता है । ओपशामिक पयौप्तकोंके ही होता हे अपयोप्तकोंके नहीं । 
पर्योप्त मनुष्यणीके ही तीनों सम्यग्दशंन होते हैं अपयोप्तकके नहीं | मनुष्यिणीके क्ञायिक 
सम्यग्दशन भाववेद की अपेक्षा बतलाया है । 

देवगतिमें पयोप्क और अपयाप्तरक देवों के तीनों ही सम्यग्दशंन होते हैं । 

प्रश्न-अपयोप्तक देवोंके उपशम सम्यग्दशन केसे हो सकता हे क्योंकि उपशम 
सम्यर्दशन युक्त प्राणीका मरण नहीं होता ९ 
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उत्तर-मिथ्यात्वपूबेंक उपदमसम्यग्दशेनयुक्त प्राणीका मरण नहीं होता किन्तु वेदक- 
यूबेंक उपशमसम्यग्द्शनयुक्त आणीका तो मरण होता दे । क्योंकि वेदक पूर्वक डपशमसम्य- 
ग्दशेनयुक्त जीव श्रेणीका आरोहण करता हे ओर श्रेण्यारोहणके समय चारित्रमोहके 
उपशमके साथ मरण होनेपर अपयॉाप्रक देवोंके भी उपदशम सम्यग्दशन होता है । 

विशेष-भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा देवियोंके ध्लायिक नहीं होता । 
सोधर्म और ऐशान कल्पवासी देवियोंके भी क्षायिक नहीं होता । सौधरमें और ऐशान 
कल्पवासी पयोप्त देवियोंके ही उपशम ओर क्षायोपशमिक सम्यग्ददान दोता है । 

इन्द्रियोंकी अपेक्षासे संझी पदत्चन्द्रियके तीनों सम्यग्दशंन होते हैं। एकेन्द्रियसे 
चतुरिन्द्रिय पर्यन्त कोई सम्यग्दशन नहीं होता । 

कायकी अपेक्षा त्रसकायिकॉके तीनों ही सम्यग्ददोन होते हैं। स्थावरकायिकके 
एक भी नहीं । 

योगकी अपेक्षा तीनों योगबाले जोबाॉके तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं | अयोगियों के 
क्षायिक ही होता हे ! 

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदाम॑ तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं । अवेद अवस्थामें ओप- 
शमिक और क्षायिक द्वोता हे | 

कषाय की अपेक्षा चारों कपायोंमें तीनों ही सम्यग्दणशन होते हैं । अकपाय अवस्थामें 
आओपशमिक और क्षायिक्क होते हैं । 

ज्ञानकी अपेक्षा मति, श्रुत, अवायि ओर मनःपरययज्ञानियोंके तीनों ही सम्यग्दशेन 
होते हैं । केवलीके श्लायिक द्वी होता है । 

संयमकी अपेधक्ता सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें तीनों ही हाते हैं । परिहार- 
विशुद्धि संयममें बेदक और क्षायिक ही होता है । 

प्रश्न-परिहार विशुद्धि संयममें उपशमसम्यन्दशंन क्‍यों नहीं होता ९ 

उत्तर-मनःपर्यंच, परिहारविशुद्धि, औपशमिकसम्यक्त्व और आहारकऋद्धि इनमेंसे 
एकके हॉनेपर अन्य तीन नहीं होते । विशेष यह डे कि मनःपर्ययक्रे साथ मिश्यात्वपू्रक 
ओपशनिकका निषेध हे वेदकपूर्वक का नहीं । कहा भी हौ- 

“सनःपयंय, परिद्यरविशुद्धि, उपशमस्सम्यक्त्थ ओर आहारक-आहारकमिश्र इनसेंसे 
एकके हानेपर दाप नहीं होते ।?” 

सूच्मसाम्पराय ओर यथाख्यातसंयममें ओपशमिक और क्षायिक होता है । संय- 
तासंयत और असंयतों के तीनों ही सम्यग्दशंन होते हैं । 

दशनकी अपेक्षा चक्षुःदर्शन. अच्चक्षुःदशन और अवधिदर्शनमं तीनों ही होते हैं । 
केवलदशन में श्वायिक ही होता हे । 

लेश्याकी अपेक्षा छहों लेश्याओंमें तीनों ही हाते हैं । अलश्याबस्थामें क्षायिक द्वी । 

भव्यत्वकी अपेक्षा भूव्योंके तीनों ही दोते हैं । अभव्योंके एक भी नहीं । 

सम्यकत्वकी अपेल्लास अपनी-अपनी अपेक्षा तीनों सम्यग्दशन होते हें । 

संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञियांके तीनों ही दोते हैं। असंज्षियोंके एक भी नहीं । संज्ली 
आर असंज्ञी दोनों अवस्थाओंस जो रहित हैं उनके क्षायिक दी दोता है । 

आहारकी अपेल्ला आहारकोॉफे भी तीनों हो होते हैं । छद्यास्थ अनाहारकोंके भी 
तीनों द्वी सम्यग्दशन होते हैं । समुद्धातप्राप्तकेवढीके क्षायिक्र ही हॉता दे । 

साधनके दो सेद हे--अभ्यन्तर ओर बाह्य | सम्यग्दशनका अन्तरज्ञ सायन दशनमोह 
का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो । वाह्मयसाधन प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरकमें 
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जातिस्मरण, धर्मेश्रण ओर वेदनाका अनुभव हँँ। चतुर्थ नरकसे सप्तम नरकपर्यन्त 
जातिस्म रण और वेदनाका अलुभव्र ये दो सम्यग्दशेनके बाह्य साधन हैं । तिय॑तद्व ओर 
नुप्योके जातिस्मरण, घर्मेश्वषण और वेदनाका अनुभव ये बाह्य साधन हैं । सौधर्म स्वगंसे 
सहस्रार स्वर्ग परयन्तके दबॉके जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमदशन ओर देवडद्धिंद्शन 
ये चार साधन हैं । आनत, ग्राणत, आरण ओर अच्युत कल्पवासी देवोंके देवद्धिदशेनके 
बिना तीन ही साधन हैें। नवग्रंवेयकवासी देवोंके जातिस्मरण आर घमंश्रवण ये दो ही 
साधन हैं । 
प्रश्न-अवयकवासी देव अहमिन्द्र होते हैं अतः उनके धर्मंश्रवण केसे हो सकता है ९ 
उत्तर-कोई सम्यग्ह्ृष्टि जीव तत्त्वचचों या शास्त्रका मनन करता हे, वहाँ उपस्थित 
दूसरा जीव उस चर्चासे सरम्यग्दशनको ग्राप्त कर लेता हे । अथवा प्रमाण, नय ओर निषश्षिप 
की ऋ४भशक्षा वहाँ तत्त्वचचो नहीं हाती किन्तु सामान्यरूपसे तत्वविचार तो होता ही हैं । 
अतः ग्रवेयकर्म भी घमश्रवण संभव हे । 
अनुदिश ओर अज्तुत्तरचिमानवासी देव सम्यग्दशेनसहिंत ही उत्पन्न होते हैं । 
अधिकरण दो प्रकारका हँ- अभ्यन्तर ओर बाह्य । सम्यग्द्शनका अभ्यन्तर 
अधवधिकरण आत्मा ही हे । बाह्य अधिकरण छ।कनाडी (त्रसनाली) हे । जीव, पुद्टलठ, धम, 
अधघम, काल ओर आकाशका अधिकरण निम्वयनयसे स्वग्रदेश ही हैं और व्यवहारनयस 
आकाश अधिकरण छह । जीवका शरीर ओर द्षेत्र आदि आधार है। 
घट पटादि पुद्ुछोंका भूमि आदि आधार हे । अपने गुण और पर्योयॉका आधार 
द्रव्य होता हे । स्थितिके दो भद हें-- उत्कृष्ट ओर जघन्य। उपशम सम्यग्दशनकी उत्कृष्ट ओर 
जचघन्य स्थिति अन्तमुंहत ढे । छ्वायिक सम्यग्दशनकी संसारी जीवकी जघन्य स्थिति अन्त- 
मुंहत हे उत्क्रर स्थिति आठ वर्ष और अन्तमुंहर्त कम दो पूर्वकीटि सहित तेतीस सागर हे । 
यहा इस प्रकार छे- कोई मलुष्य कर्मभूमिमें पृवंकोटि आयुवारा उत्पन्न हुआ ओर 
गर्भने आठ वषके बाद अन्तमु हत मं दशंन मोहका छक्षपषण करके सम्यग्टरप्टि होकर सबो् सिद्धिमें 
तेतीस सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ | पूनः पूवंकोटि आयुवात्थ मनुष्य होकर कमंध्ठय 
करके सोक्ष प्राप्त ऋर लेता हे । 
मुक्त जीवकी क्षायिक सग्यग्दशनकी स्थिति सादि ओर अनन्त हे । 
ध्वायोपशमिक सम्यग्द्शंनकी जधन्यस्थिति अन्तमुंहूत हे । उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर है। 
प्रश्न-६६ सागर स्थिति कंसे होती हे ? 
उत्तर-सी घम स्वगर्स २ सागर शुक्रम ४६ सागर, शतारमं१८ सागर, ओर अष्टम अ्ंवेयकर्म 
३० सागर इस प्रकार ६६ सागर हं।ते हैं । अथवा सोधमं स्वगंमें दो बार उत्पन्न होनेस ४ 
सागर, सनत्कुमारम ७ सागर, ब्रह्ममें ८० सागर, लान्तवमें ५७ सागर ओर नवस अ्रवेयकर्से 
«४ सागर इस प्रकार ६६ सागर हाते हैं। स्वरगोंकी आयुके अन्तिम सागरमेंसे मनुष्यायु 
कस कर लेनी चाहिए क्योंकि स्व॒गंस च्युत होकर मनुष्य होता हं, पुनः स्वग जाता है । 
अतः ६६ सागर स अधिक स्थित नहीं होती । 
वि्धान-सामान्यसे सम्यग्द्शन एक ही है । विशेषसे निसगंज और अधिगमजके 
दिस दो प्रकारका दें । उपशसम, क्षय ओर क्षुयोपशमके भदस उसके तीन भेद हैं । 
आज्ञा, मार, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप,विस्तार अथे, अवगाढ ओर परमावगाढके 
भदन्‍् तर सम्यग्दशनके दश भद भी होते हें । इनका स्वरूप इस प्रकार हे- 
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शास्प्राभ्यासके बिना वीतरागकी आज्ञास ही जो श्रद्धान होता है वह आज्ञासम्यक्ट्य 
है । दरशनमोहके उपशम होनेसे शास्प्राभ्यासके विना ही मोक्षमागेंसं श्रद्धान होना मार्ग 
सम्यक्त्व है । तीथंकर आदि श्रेष्ठ पुरुषोंके चरित्रश्नवणसे उत्पन्न हुए अ्रद्धानको उपदेश- 
सम्यक्त्व कहते हैं। आचारसूत्र को सुननसे जो श्रद्धान होता हे वह सूत्रसम्यक्त्व हे । 
गणितमे बतल्ाये हुए बीजाक्षरों के द्वारा करणान्ुयोगके गहन पदार्थोका श्रद्धान हो जाना बीज- 
सम्यवत्व है । तत्त्वोंका संक्षिप्त ज्ञान हाने पर भी तत्त्वोंसं रुचि होना संक्षेपसम्यक्त्य डे । 
दर्शांगकको सुनकर जो अ्रद्धान उत्पन्न होता हे उसको विस्तारसम्यक्त्व कहते हें । किसी 
पदार्थ के देखने या अज्ञुभव करनेसे होनेवाले श्रद्धानका नाम अथंसम्यक्स्व हें । बारह अजद्भ 
ओर अह्ल बाह्य इस ग्रकार सम्पूण श्रुतका पारगासी हानपर जा श्रद्धान होता है बह अवर्गौढ- 
सम्यक्त्व है । केवलछीके केवललज्लञानसे जाने हुए पदाथोर्म श्रद्धानका नासमे परमावगाढ़- 
सम्यक्त्व हे । 


सम्यग्ददांनके . प्ररूपषक दराब्द संख्यात हैं अतः संख्यादव भद भी हांत हैं। श्रद्धान 
करनेवाले और श्रद्धेयके सदसे असंख्यात ओर अनन्तभद भी होते हैं । 

प्रश्न-असंख्यात ओर अनन्तभद कंस होते हैं ९ 

उत्तर-श्रद्धान करनेवबालांके अमंख्यात जोर अनन्त भी भद हात है आर श्रद्धय 
पएदासथके भी उतने ही भ्द हाते हैं क्‍योंकि श्रद्धंय पदार्थ अश्रद्धाताके बिपय हाते हैं । 
अतः चिपय ओर विपयी अथवा श्रद्धाता ओर श्रद्धय के भदस असंख्यात ओर अनन्त 
भंद हो सकते हैं । 

जीवादि पदार्थोंके अधिगमक्क उपायान्तर को बतल्लाते हेँ- 

हि ७5 न्‍त्‌ रन न 
सत्सड्डयाक्षत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वश्व ॥ < ॥ 


सत्‌ शब्दके साधु, अचित, प्रशस्त, सत्य ओर अस्तित्व इस प्रकार कई अर्थ हैं। 
उनमें स यहां सतका अर्थ अस्तित्व हें । संख्या भेंद को कहते हैं। निवासका नाम 
क्षत्र हे । चतमानकालवर्तों निवासको क्षेत्र कहते हैं। जत्रिकालबर्ती क्षेत्रका स्पठझान कहते 
हैं । सुख्य आर व्यवहारक भदस कात्ठ दा प्रकारका हे । विरहकालका अन्तर कहते हैं । 
ओपशभमिकादि परिणासोंकों भाव कहते हैं । एक दूसरेकी अपेक्षा विशेष ज्ञानका अल्प- 
तबहुत्वय कहत ह॒ 


सूत्रमं आया हुआ “च झादद समुब्यया्थंक हे अथोत्‌ चरब्द का तात्पय हे कि 
शा छू जहा आ। 5 | ढक 
कबल प्रमाण, नय जोर निर्देश आदिके द्वारा ही जीव आदिक। अधिगम नहीं होता किन्तु 
सत्संख्या आदिके द्वारा भी अधिगप्न होता है । 

यद्यपि पूवरसृत्रम॑ कहे हुए निर्देश शब्दस सतका, विधानसे संख्या का, अधिकरणस 
क्षेत्र ओर स्पशनका, स्थितिसे कालका अहण हं। जाता हे. । नामादि निक्षेप्म भावका भी अहण 
हो चुका हैं, फिर भी सत्‌ आदिका ग्रहण विस्तृत अभिमग्नायवाल शिष्योंकी दृष्टिस किया है । 

अब जीव द्रव्यमें सत्‌ आदिका वर्णन करते हें- 

जीव चोददफ ग़ुणस्थानोंमें पाय जाते हैं। गुणस्थान इस अकार हैं ---५ सिशथ्यादृष्टि 
२-सासादनसम्यग्टप्टि ३ सम्यम्मिथ्यादष्टि ० असंयतसम्यम्टरष्टि ५ देशसंयत ६ प्रमत्तसंयत 

थ्र्दे 
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७ अप्नमत्तसंयत ८ अपूबंकरण ९ अनिदवत्तिकरण १० सूक््मसाम्पराय १९ उपशान्तकषाय 
१२ क्लीणकषाय ५३ सयोगकेबलछी १४ अयोगकेवछी । इन चोदह गुणस्थानोंमें जीवोंका 

कक ७७ ७." द श्र घट हें 
वर्णन चोदद मार्गणाओंकी अपेक्षा किया गया हे । मागंणाएँ ये हें---१ गति ४२ इन्द्रिय 
३ काय ४ योग ५ वेद ६ कषाय ७ ज्ञान ८ संयम ९ दशन १९० लेश्या ११९ भ्रव्यर्व ९२ 
सम्यक्त्व ९३ संज्ञा ९४ आहार । 

सामान्यसे जीवमें मिथ्यारष्टिसे अयोगकेवलीपयन्त सभी गुणस्थान पाये जाते हैं । 

विशेषसे गतिको अपेक्षा नरकगतिमें सातों ही नरकोंमें मिथ्यादष्टि आदि ४ गुण- 
स्थान होते हैं । तियेंद््गतिमें देशसंयत सहित ५ गुणस्थान हैं । मनुष्यगतिमें ९४ ही गण- 
स्थान होते हैं । देवगतिमें आदिके ४ गणस्थान होते हैं । 

इन्द्रियकी अपेक्षा एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियपयेन्त प्रथम गुणस्थान द्वी होता हे। 
पश्तन्द्रियके १० ही गुणस्थान होते हैं । 

कायकी अपेक्दा प्थिवी आदि स्थावरकाय में प्रथम गुणस्थान होता है । त्रसकायमें 
५४ ही होते हैं । 

योगकी अपेक्षा तीनों योगोंमें सयोगकेबछीपयेन्त ग़ुणस्थान होते हें। अयोग 
अवस्थामें केबल अयोगकेवलछी गणस्थान होता है । 

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंमें अनिश्नत्तिवादरपयन्त ५ गुणस्थान होते हैं । 

वेदरहित जीबोंके अनिशृत्तिबादरसे अयोगकेबलोी पयेनन्‍त ६ गुणस्थान होते हैं । 


अनिवृत्तिबादर गुणस्थानके ६ भाग होते हैं । उनमेंसे प्रथम ३ भागोंमें वेदकी निन्ृत्ति 
न होनेसे वे सवेद हैं और अन्तके ३ भाग अबेद हैं | अतः अनिशत्तिकरण सवेद और अवेद 
दोनों प्रकारका हे । 


कषायकी अपेक्षा क्रोध, मान ओर मायामें अनिवृत्तिबादर पर्यन्त ५ गुणस्थान 

होते हैं | छठोम कपायमें मिथ्यादृष्टि आदि २० गुणस्थान होते हैं। अकपषाय अवस्थामें 
कु मे जया फ् 0 
उपश्ञान्त कपायसे अयोगकेवर्ली पर्यनत ४ गुणस्थान होते हैं । 


ज्ञानकी अपेक्षा कुमति, कुश्रुत ओर कुअबधिमें प्रथम और द्वितीय गुणस्थान होते 
हैं। सम्यम्मिथ्याहृष्टिके ज्ञान या अज्ञान नहीं हॉता किन्तु अज्ञान सहित ज्ञान होता है | कहा 
भी है--मिश्र में तोन ज्ञान तीन अज्ञानसे मिश्रित होते हैं । इसलिये यहॉाँपर मिश्र गुणस्थान- 
का वर्णन नहीं किया गया है । मिश्रका वर्णन अज्ञान प्ररूपणामें ही किया गया है क्योंकि 
सम्यम्मिथ्याहृष्टिका ज्ञान यथार्थ वस्तुको नहीं जानता हे । 


मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानमें असंयतसम्यग्डश्टिसे क्षीणकषायपयेन्त ५ गुणस्थान 
होते हैं। मनःपययज्ञानमें प्रमतसंयतर्से ध्लीणकषायपर्यन्त ७ गुणस्थान होते हैं । केवल- 
ज्ञानमें सयोगक्रेबडी ओर अयोगकेवली ये दो गुणस्थान होते हैं । 


संयम की अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें प्रमत्त आदि चार गुणस्थान 

होते हैं । परिहारविशुद्धिसंयममें प्रमत्त ओर अश्रमत्त दो गुणस्थान होते हें | सूच्मसाम्पराय 

संयम में सुच्मसाम्पराय गुणस्थान ही होता है | यथाख्यात संयममें उपशान्तकषायसे अयाग- 

केवलीपयंन्त ७ गुणस्थान होते हैं | देशसंयममें पद्लथम गुणस्थान द्वी होता हे । असंयत 
अचस्थामं॑ आदिके ४ गुण-स्थान होते हैं । 
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दर्शनकी अपेक्षा चक्षु ओर अचचक्षुदशनमें आदिकेे १२ गुणम्थान होते हैं । अवधि- 
दशनमें असंयतसम्यम्टष्टि आदि «५ गुणस्थान होते हें। केवलद्शेनमें अन्तके दो गुण- 
स्थान होते हैं । 

लेश्याकी अपेक्षा कृष्ण, नील और कापोद लेश्यामें मिथ्यादष्टि आदि ४ गुणस्थान 
होते हैं । पीत ओर पद्म लेश्यामें आदिके ७ गुणस्थान होते हैं। शुक्ल लेश्यामें आदिके १३ 
गणस्थान होते हं । १४७ वाँ गुणस्थान लेश्यारहित हे । 

भव्यत्वकी अपेक्षा भ्रव्योंके ९४ ही गुणस्थान हाते हैं। अभव्यके पहिल्य गुण- 
स्थान दही होता हे । 

सम्यक्त्वकी अपेक्षा ध्वायिकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्ट्रष्टि आदि १९ गुणस्थान 
हाते हें। वेदकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्ट्रष्टि आदि ४ गुणस्थान होते हैं। औपशमिक 
सम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्ट्रष्टि आदि ८ गुणस्थान होते हैं। सासादनसम्यग्टष्टिके एक सासादन 
गुणस्थान ही हांता हैं । सम्यग्मिथ्याहदरष्टके सम्यम्मिथ्याटृष्टि गुणस्थान ही हो।ता हे । मिथ्या- 
हृष्टिक मिथ्याद्रष्टि गुणस्थान ही हाता हैं । 


संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञीके आदिसे ४० गुणम्थान होते हैं | असंज्ञीके प्रथम गुणस्थान 
ही होता है| अन्तके दो गुणस्थानांमं संज्ञी और असंज्ञी व्यवहार नहीं होता । 

आहारकी अपक्या आहारकके आदिसे 2३ गुणस्थान होते हैं । अनाहारकके 
विग्यहगतिमं मिथ्याहप्टि, सासादनसम्यग्टप्रि और असंयतसम्यम्ह्रांप् ये तीन गुणस्थान होते 
हैं। समुद्भात करनेवाले सयोगकेवली झौर अयोगकेबली अनाहारक होते हैं । सिद्ध 
गुरास्थान रहित हाते हें । 


संख्याप्ररूपणाका वर्णन भी सामास्य ओर विद्यंपकी अपेक्षा किया गया हे। 
सामान्यसे मिथ्यादर्टि जीव अनन्तानन्त है | सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यम्मिथ्यादटप्टि, असंयत- 
सम्यग्हष्टि ओर देशसंयत पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। यह इस प्रकार है--द्वितीय 
गुणस्थानमें वाबन करोड़ ५२०००००००, तृतीयमें एक सा चार करोड़ ४*०७००००८०००, 
चतुर्थ में सात सो कराड़ू ७८०८८०९०८५८०५८०८०, व्प्ोर प्ब्रसगुणस्थान में तेरह कराड़ ५३८०८००००० 
संख्या हे । कहा भी हें--देशविरतमं तेरह कराड़, सासादनभं बावन करोड़, सिश्रमं एक सो 
चार करोड़ ओर असंयतमें सात री कराड़ जी्बों की संख्या है । 

प्रमत्तसं यत्त काटिप़रथकक्‍्त्व प्रमाण हैं । 

प्रश्न-प्रथक्त्व किसे कहते दें . 

उत्तर-तोनसे अवधिक ओर नोस क्रम स॑ंख्याका प्रथकत्व कहते हें । अमत्तसंयत 
जीवों की संख्या '७०३०८२०६ हे । 

अप्रमत्त संयत जीव संख्यात हैं अथीत्‌ २५६०५०१०३ हैं । 


अपूवकरण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्मसाम्पराय ओर उपशान्तकपाय य चार उपशमक हें 
इनमें प्रत्यक गुणस्थानक्रे आठ +> समय होते हैं ओर आठ समयॉमें क्रमदाः १६,२७,३०,३६, 
४२,४८,५४,५४ सामान्यसे उत्कृष्ट संख्या है । विशेपस प्रथम समयमें १,२,३ ध्त्यादि १६ 
तक उत्कृष्ट संख्या होती हे | इसी प्रकार द्वितीय आदि समयोमें समझना चाहिए | कहा भी 
हे--१६,२४ ३०,३६,०२,2८,'५०,५७ संख्याप्रमाण उपशमक हाते हैं । 
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प्रत्येक गुणस्थानमें २०० उपशमक होते हैं । 

प्रश्न-१६ आदि आठ समयोंकी संख्याका जोड़ ३०७ होता हे फिर -५०५ 
केसे बतलाया ? 

उत्तर-आठ समयोंमें ओपशमिक निरन्तर होते हैं किन्तु पूर्ण संख्यामें ४ कम होते 
हैं । अतः चारों गुणस्थानोंके उपशमकोंकी संख्या १९९६ है । 

अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसाम्पराय, क्षीणफकपाय और अयोगकेवल्की इन 
गुणस्थानोंमें प्रत्येकके आठ आठ समय होते हैं । और प्रत्येक समय की संख्या उपशमकसे 
दिगुणी है | कहा भी हे--- 

३२, ४८, ६०, ७२, ८०, ५६, ९०८, ४०८ क्रमशः प्रथम आदि समयोॉंकी संख्या हें । 

प्रत्येक गुणस्थान म॑ सम्पूर्ण संख्या ५९८ है । 

प्रश्न---इन गुणस्थानों में भी ६०८ संख्या होती हे, ५८८ किस प्रकार संभव है ? 

उत्तर---जिस प्रकार उपशमकों की संख्यामें '५ कम हो जाते हैं उसी प्रकार क्षपकोंकी 
संख्यामें भी 5, गुणी हानि होने से १० कम हो जाते हैं | अतः ४५८ ही संख्या हाती हे । 
इस प्रकार ४ क्षपक गुणस्थानों की समस्त संख्या २००० है । कहा भी है--- 

क्रीण कपायोां की संख्या २५५०० है । ह 

सयोगकेवली भी उपदामकों की अपेक्षा छ्िशुणित हैं । अतः प्रथम समयमें २, २, ३ 
इत्यादि ३० पयन्त उत्कृष्ट संख्या हे | इसी प्रकार द्वितीय आश्ादि समयॉम॑ सममभना चाहिए । 

प्रशन--क्षपकोंकी तरह ही सयोगकेवरल्योंकी संख्या है। अतः सयोगकेव्रलीका 
प्रथक वर्णन क्यों किया ? 

उत्तर--आठ समयवर्ती समस्त केंवलियोंकी संख्या ८९८०८०२ हे | अतः समुदित 
संख्याकी अपेक्षा शक्षपकोंसे विशेषता दहानके कारण सयागकवलीका वणन प्रथऋकू किया है ! 
कहा भी हे--- 

“जिनों की संख्या ८ लाख ९८ हजार «०२ है ।” 

प्रमत्तसंयतसे अयोगकेव्ली पयन्त एक समयवर्ती समस्त जीबोंकी उत्कृष्ट संख्या 

<०००००९७ हैं। इस प्रकार सामान्य संख्याका वणन हुआ । 

चेत्रका वर्णन सामान्य ओर विद्येषकी अपेक्षा किया गया हैं | सामान्यसे सिध्यारष्टियोँ 
का चषेत्र सबंलोक है | सासादन सम्यग्टश्टिसे क्षीणकषाय पर्यन्त ओर अयोगकेवलीका क्षेत्र 
छोकके असंख्यातवें भाग है | सयोगकेंवलीका क्षत्र छोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा लोक 
के असंख्यात भाग या सर्वेलांक है ! 

प्रश्न---सयेगकऋचकीक छझोकके असंख्यातदें भाग क्षेत्र केसे हे ? 

उच्दर--दण्ड ओर कपाटकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्र होता है । इसका 
विवरण इस प्रकर हे--यदि समुद्धात करने वाला कायोस्सर्गंस स्थित है तो दृण्डसमुद्भातको 
बारह अज्जुल प्रमाण समबृत्त ( गोल्यकार ) करेगा अथवा मूल दारीरप्रमाण समबृत्त करेगा | 
ओर यदि बैठा हुआ हे तो प्रथम समयमें दारीरसे त्रिगुण वाहुल्य अथवा तीन वातबलय कम 

त्तोक प्रमाण करेगा । कपाटसमुद्धातकों यदि पूर्वाभिमुख हाकर करेगा तो दक्षिण-उत्तरकी 

ओर एक धनुष प्रमाण विम्तार होगा । ओर उत्तराभिमुख होकर करेगा तो पूर्व-पश्चिमकी 
ओर द्वितीय समयमें आत्मग्रसपण करेगा इसका विशेष व्याख्यान संस्कृत महापुराणपश्जिका- 
में हे । प्रतरकी अपेक्षा छोकके असंख्यात भाग श्रमाण क्षेत्र होता है। प्रतर अवस्थामें 
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सयोगकेवली तीनों वातवलयोंके नीचे ही आत्मप्रदे शोॉसे छोकको व्याप्त करता है | छोक पूरण 
अवस्थामें तीनों वातवल्योंको भी व्याप्त करता है । अतः सबंलोक भी क्षेत्र होता है । 


स्पशन भी सामान्य ओर विदशेषके भेदसे दा प्रकार का हें । सासान्‍्यसे मिथ्याहष्टियों 
के द्वारा सर्वंछोक स्प्रष्ट हे। असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण आकाशके अब्शॉका! एक राजू 
कहते हैं । ओर तीन सो तेतालीस राजू प्रमाण छाक हाॉता है । छाकमें स्वस्थानविहार, 
परस्थान विहार और मारणान्तिक उपपाद प्राणियोंके द्वारा किया जाता है। स्वस्थानविहार 
की अपेध्या सासादन सम्यम्हशष्मियों के द्वारा छठाकका असंख्यातवा भाग स्पद्ञ किया जाता हे । 
परस्थानविहार की अपेक्षा सासादनदेवों द्वारा छतीयनरक पर्यन्त बिहार हंनेसे दो राजू 
क्षेत्र स्पष्ट है । अच्युत स्वग के उपरिभाग पयन्त विहार होनेस ६ राजू क्षित्र स्प्रष्ठ छे । इस 
प्रकार छोकके ८, ४-६ या कुछ कम ५४७ भाग स्थृष्ठ हैं । 
प्रश्न-द्वादश भाग किस प्रकार स्पष्ट हाते हैं ? 
उत्तर-सप्तम नरकमें जिसने सासादन आदि गुण स्थानांका छाड़ दिया है बही 
जीब मारणान्तिक समुद्भधात करता है इस नियमस पछ नरकसमे मध्यव्ठवाक पयन्त सासादन- 
सम्यग्टाप्ट जीव मारणणान्तकको करता है । ओर मध्यलाकस व्ठांकके अग्रभागपयन्त 
बादरप्रथ्बी, अपू ओर वनस्पति कायमें उत्पन्न हाता हे । अतः ७ राजू क्षेत्र यह हुआ । 
इस प्रकार १० राजू क्षेत्र हो जाता है । यह नियम हे कि सासादनसम्यम्ट्रॉोप्टठ जीव बायुका- 
यिक, तेजकाथिक, नरक ओर सर्वसृक्ष्म कायिकाम उत्पन्न नहीं हाता हे । कहा भी है । 
तेजकायिक, वायुकायिक, नरक ओर सवसूदमकायिककां छड्कर वाकीके स्थानोर्म॑ 
सासादन जीव उत्पन्न दाता है । 
प्रश्न-द शान धघेत्र केस हाता है ? 
उत्तर-कुछ प्रदेश सासादन सम्यग्ट्रप्टिफ़ स्पशन योग्य नहीं होते हैं इसलिय देशान 
श्रत्र हो जाता है। आगे भी देशांनता इसी प्रकार समझनी चाहिए । 
सम्यगमिशथ्यार्ाए ऑर असंयतसम्यस्टॉप्रयोंक द्वारा छाक का असंख्यानाँ भाग 
छोकके आठ भाग अथवा कुछ कम १४ भाग स्प्रटट है 
प्रश्न-किस प्रकार स ? 
उत्तर-सम्यगभिणथ्याह्प्टि और असंयतसम्यस्द्रप्टि रचॉक द्वारा परस्थानविहारकी 
अपक्षा आठ राजू रघफ्चष्ट है । 
संयतासंयतोॉके &रा छाकका असंख्यातवाँ भाग, छह माग अथवा कुछ कम चोदह 
भाग रपरष्ठट हैं । 
प्रश्न-किस प्रकार से ? 
स्वयं भूर+ णमं स्थित संयतासंयत तियंत्चांक द्वारा मारणान्तिक समुद्भगातकी अपेक्षा 
हू राज रप्रष्ठ हैं । 
प्रमत्तसंयतस अयागकंवली पयन्त गुणस्थानवर्ती जोबांका स्पशन क्षित्रेंक समान ही 
है। क्योंकि प्रमत्तसंयत्त आदिका क्षेत्र नियत द्वे ओर भवान्तरमं उत्पादस्थान भी नियत 
हैं। अतः चतुष्काण रज्जूके प्रदशोम निवास न हानस छाकके असंख्यातवाँ माग स्पशन 
ढें। सयागकेवलीके भी क्षेत्रंफे समान ही छाोकका असंख्यातरबा भ्राग, कोकके असंख्यात 
भाग अथवा सर्वेछोक स्पशन है | 
कारू--सासान्य और विद्येपके भदस काल दो प्रकारका है । 
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है. 


सामान्यसे मिथ्यादहृष्टियोंमें नाना जीवॉकी अपेक्षा सर्वकाल है । एक ज॑वबकी अपेक्षा 
कालके तीन भेद होते हैं । किसी जीवका काछ अनादि और अनन्त हे, किसीका अनादि 
ओर सान्‍्त है | तथा किसीका सादि ओर सान्‍त है । सादिं ओर सानन्‍्तकाछ जघन्य अन्त- 
मुहते है ओर उत्कृष्ठ कुछ कम अधपुदूगलछपरिवतंनकाल दे । 

सासादन सम्यम्द्ृष्टियोंमें सब जीवॉंकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातत्ं भाग है । एक जीवकी अपक्षा जघन्यकाल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल ६ आवली हे । असंख्यात समयकी एक आवली होती है । संख्यात आवलियोंके 
समूहकों उच्छवास कहते हैं । सात उच्छवासका एक स्तोक होता हे । सात स्ताकका एक 

4 होता है । ३८१ छबकी ््क नाली होती है । दो नाछीका एक मुहत होता हे अथोत्‌ 

४७७३ उच्छवासोक समूहकां सुहत कहते हैं। एक समय अधिक आवलीसे अधिक आर एक 
समय कम झुहत के समयकों अन्तमुंहत कहते हें । इसके असंख्यात भेद हैं । 

सम्यग्मिथ्याइष्टियोंम नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यकाल अन्तमुंह्त ओर उत्कृष्टकाल 
पल्यके असंख्यातयें भाग हैं । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्टकाल अन्तमुहत ही हे । 
असंयतसम्यग्टष्टिके नाना जीवॉकी अपेक्षा सबचकाल है । एक जीवकी अपक्ष्य जघन्यकाल 
अन्तसुट्गत आर उत्कृष्टकाल कुछ अधिक तेतीस सागर हैं । क्योंकि काई पृूजकोर्टि आयुवाल्य 
मनुष्य आठ वर्ष ओर अन्‍न्तमुहतेंके बाद सम्यकत्वकों ग्राप्त कर विदेप तपके द्वारा सवोथ- 
सिद्धिमें उत्पन्न हो सकता है । वह्दी जीव सवोथंसिद्धिस मनुष्य भव आकर आठ वषक 
बाद संयम ग्रहग्ग करके सोक्ष प्राप्त कर लेता है । इस अकार कुछ अधिक तेतीस सागर काल 
हा जाता हे । 

देशसंयतके नाना जीवॉकी अपक्षा सर्वकाल हें | एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल 
अन्तमुंहतं और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूव्वेकोटि हे । 

प्रमत्त ओर अग्रमत्त जीबोंमें नाना जीवोंकी अपक्षा सर्वकाल है| एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्यकालछ एक समय हे । क्योंकि कोई प्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीव अपनी आयुके एक समय 
झप रहनेपर अश्रमत्तगुणस्थानको ग्राप्तकर मरण करता हे । इसी प्रकार अग्रमत्तग़ुणस्थानबत्तीं 
जीब अपनी आयुके एक समय शेप रहनेपर प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्तकर मृन्य॒को भ्राप्त हाता 
छह. । इस प्रकार दोनों गुणस्थानों में एक जीवका जघन्यकाल एक समय है | ओर उत्क्टकाल 
अन्तमुंहत हे । 

चारों उपदामकोंके नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जचन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट - 
काल अन्तमुंहत हे । क्‍योंकि चारों उपशमक एक साथ ५५४ तक हं। सकते हैं ओर यह सम्भव 
हू कि उपद्यमश्रणीमें श्रवेश करते ही सबका एक साथ मरण हा जाय । इसछिये जघन्यमस 

के समय कार बन सकता हे । 

प्रश्न-इस भ्रकारसे मिथ्याहष्टिका काछ भी एक समय क्‍यों नहीं हाता ? 

उत्तर-जिंस जीवने मिथ्यात्वको श्राप्त कर लिया हे उसका अन्तमुहूतेंके बीचम 
मरण नहीं हा। सकता । कहा भी हे कि सम्यग्दशनसे मिश्यात्वको प्राप्त कर लेनपर 
अनन्तानुबन्ची कपायोंका एक आवली पर्यन्त पाक नहीं होता हे और अन्‍्तमुंहूत के मध्यमें 
मरण भी नहीं होता ह ! 

सम्यगमिथ्यान पछ्टि जीव मरणसमयमें उस गुणस्थानकों छाड़ देता है अत: उसका 
भी काल एक समय नहीं है । असंयत और संयतासंयत जीव भी अन्तमुहतक भीतर 
मरण नहीं करता अतः: इसका भी काल एक समय नहीं है । 
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चारों श्षपक ओर अयोगकेव्लीका जघन्य ओर उत्कृष्ट काछ एक जीव और नाना 
जीवॉकी अपेक्षा अन्तमुंहत हे । क्योंकि चारों क्षपक ओर अयोगकेबछी य नियमस 
मोक्षगामी होते हैं अतः इनका बींचमें मरण नहों हो सकता । 
सयोगकेवलीका नाना जीवॉकी अपेध्वा सर्वकालछ हे ओर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तमुंहू्त है । क्योंकि सयोगकेबली ग़ुणस्थानवर्ती जीव अन्तमुहतके अनन्तर अयोग- 
कंबली गुणस्थानको श्राप्त करता हे । 
उत्कृष्ट काल कुछ कम शक पूर्वकोंटि है। क्‍योंकि कोई जीव आठ बवषके बादमे तप- 
को अहण करके केवलज्ञानको प्राप्त कर सकता हैं। अतः आट वर्ष कम हा जानेस कुछ 
कम पूर्वकोटि काल होता हे । 
एक गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमें जाने पर जबतक पुनः उसी ग़ुणस्थानकी प्राप्ति 
नहीं होती उतने काका अन्तर कहते हैं । 
अन्तरका विचार सामान्य और विशेष दो अ्कारसे होता हे । सामान्यसे मिथ्याहष्टि- 
गुणस्थानमें नाना जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे । एक जीबकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहूत्त हे | उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर अथोतव्‌ ५३० सागर हे । ह 
क्योंकि कोई जीव वेदक सम्यक्त्त्रको प्राप्त करनपर उत्कृष्टकाल ६६ सागर तक सम्यक्त्वी _ 
रह सकता है | पुनः अन्तमुहतें पर्यन्त सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहनके बाद पल्यके 
असंख्यात भाग बीत जानेपर ओऑपशमिक सम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता होती हे । 
इतने अन्तरके बाद पुनः वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी- योग्यता होती है । इस तरह वेदक- 
सम्यक्त्वको पुनः अहण करके ६६ सागर विताता हे । इस तरह दो बार छयासठ सागर :; 
अन्तर आ जाता है । 
सासादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें नानाजीबॉकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ठ अन्दर पल्यके असंख्यातवें भाग हे। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भाग ओर उत्कप्ट अन्तर कुछ कम अधंपुदूगलपरिवतन हे । 
सम्यगमिथ्यादृष्टि गुणस्थानमं नाना जीवॉोंकी आअप्क्षा सासादनगुणस्थानकी तरह ही 
अन्तर हूँ । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधे- 
पुदू्गालपरियतंन हे । 
असंयत सम्यग्ट प्टिस अग्नमत्तसंयततक नाना जीबवॉकी अपक्षा अन्तर नहीं छ । एक 
जीबकी अपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहृते ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुदगलपरिचतन 
& । चारों उपशमर्कोंके नाना जीवॉकी अपेक्षय जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
चर्पप्रथल्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ओर उत्क्ए अन्तर कुछ कम 
अधंपुदूगलपरिवतंन है । 
चारों क्षपषक और अयोगकेंवल्शीक नाना जीवोंकी 'अअपेक्ता जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर छह साद्द हे । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहों हे । 
सयागकेवलीके नाना जीव अथवा एक जःवकी अपक्षा अन्तर नहीं हे । 
सामान्य ओर विशेषके भेदसे भाव दो £कारका है । सामान्यसे मिथ्यादशष्टिगुण- 
स्थानमें मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय हानेसे ओदयिक भाव है । सासादनगुणस्थानमें पारिणा- 
मिक भाव होता है । 
. अश्न-अनन्ताहुबन्धिकषायके उदयस द्वितीय गुणस्थान होता द्वे अतः इस गुण- 
सथानर्मं आदयिक भाव क्यों नहीं चतलाया ? 


तक्ष्वाथवृुत्ति हिन्दी-सार [ १९ 


न्प्् 
७ 
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उत्तर-मिथ्यादष्टि आदि चार गशुणस्थानोम दशनमोहनीयके उदय आदिकी अपेक्षास 
भात्रॉका वर्णन किया गया हे । और सासादनगुणस्थानमें दर्शनमोहनायके उदय, उपशम, 
लय ओर कज्षयोॉंपशम न हानसे पारिणामिक भावका सद्भाव आगममें कहा है । 

मिश्रगुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव होता है। 

प्रश्न-स्वंघाती प्रकृतियोंके उदय न हंोनेपर आर देशचघाती प्रकतियोंके उदय होनेपर 
क्षायापशमिक भाव हंॉता हे। लकिन सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृति देशघानी नहीं है क्योंकि आगममें 
डसकी सर्वंधाती बतलछाया हे | अतः तृतीय गुणस्थानमें क्षायापशमिक भाव केसे संभव हे ? 

उत्तर-उपच्ार से सम्यम्मिथ्यात्वप्रकनति भी देशघाती है। सम्यम्मिथ्यात्वप्रकरति एक- 
देशस सम्यक्त्वका त्रात कग्ती है। वह मिथ्यात्वप्रकृतिके समान सम्यक्त्वका सर्वंघात नहीं 
करती । सम्यम्मिथ्यान्यप्रकृतिके उदय होनेपर स्ेज्ञके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोंमें चलाचत्टरूप 
परिणाम दोते हैं। अतः सम्यस्मिथ्यात्वप्रक्रति उपचारसे देशघाती हे ओर देशचघाती होनेसे 
तीसरे गुणस्थानमं क्षायोपशसिकभावका संझह्ाब य॒क्तिसंगत है । 

अआधिरतसम्यग्बप्टि गुणस्थानमें आपशमिक, क्षायिक आर क्षायोपशिक भाव होत 
है । असंयत ओऔद्यिक आभाबसे होता हे। संयतासंयत, प्रमत्ततंयत और अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानोंमें क्षायापशमसिक साव होता ह । चारों उपशमक गुणस्थानोंमं ऑपशमिक भाव 
हाता डे । चारों क्षपक, सयागकरेंबली ओर अयोगकेवली 7 णस्थानों मं क्षाग्रिक भाव होता है ! 

अल्पचहुन्‍्वका वणन भी सामान्य ओर चविजेपके भेदसे किया गया है । सामान्यसे 
आपूलकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपराय इन तीन उपशम गुणस्थानों में उपद्यमक 
सब से कम हैं। आठ समयोंमें ऋमसे प्रवेश करने पर इनकी जघन्य संख्या २, २, ३ 
इत्यादि है आंर उत्कृष्ट संख्या १६, २४७, ३८, ३६, १४५, ४८, ५७, ५४ हे। अपने २ गुण- 
स्थान कालमे इनकी संख्या वराबर हे । उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीबों की संख्या 
संख्याके चणनरमं वतलछाई जा चुकी हे । उपशमक जींबों की संख्या सबसे कम दोनके कारण 
परहिल्त इनका *णन किंया गया हे ! तीन उपशमकों को कपाय सहित हानस उपशान्त 
कपायसे प्रथक्‌ निर्देश किया गया ढं॑ । तीन क्षपक गुणस्थानवर्ती जीब उपशमकोंसे संख्यात- 
गुन दें। सूक्ष्मसाम्परायसंयत विशेष अधिक हैं। क्याँकि सूच्मसाम्परायमं उपशमक 
आर छ्षपक दोनों का ग्रहण किया गया दे । 

क्षीणकपाय गुणस्थानवर्तो जीवों की संख्या संख्याके वर्णनमें वतल्छाई जा चुकी हे । 
सयागकेव्छी और अयोगकेवली जीवों की सख्या पअवेश की अपक्षा बराबर हे। अपने 
कालमं सर्बंसयोगकेवलियोंकी संख्या ८५८७०२ है । अप्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं। 
प्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं । संयतासंयत संख्यातगुने हैं । संयतासंयतों में अल्पवहुत्व नहीं 
हे, क्‍योंकि संयतों की तरह इनमें गुणस्थान का भद नहीं है । सासादन सम्यग्टष्टि संख्यात- 
ग़ुने '*०>०००००० हैं | सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुने १०४८००००००० हैं । असंयतसम्यम्ट्रष्टि 
संख्यातगुने ७>००८०“०“००० हैं | मसिथ्याटर्श़ि अनन्तगुने हैं । 

इस* प्रकार सत्‌ संख्या आदि का गुणस्थानों में सामान्य की अपेक्षासे वणन किया 
गया है। विशेष की अपेक्षासे वर्णन विस्तारभय से नहीं किया हे । 

सम्यर्ज्ञान का वर्णन--- 


हा रु का 
मतिश्रुतावधिमनःपयंयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केब्रल ये पाँच सम्यस्ज्ञान हैं । 


१।९ ] प्रथम अध्याय ३४५ 


मति ज्ञानावरण कमेके ध्वयोपशस होने पर पाँच इन्द्रियों ओर सन के द्वारा जो ज्ञान 
होता हे बह मतिज्ञान हे। श्रुतज्ञानावरण कमेंके ध्वयोपशम होने पर मतिक्ञानके द्वारा जाने 
हुए पदार्थों को विशेषरूपसे जानना श्रुतज्ञान हे । इन्द्रिय ओर मन की सहायताके बिना रूपी 
पदार्थों का जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान है | नीचे अधिक ओर ऊपर अल्प विषय 
का जानने के कारण इसको अवधि कहते हैं । देव अवधिज्ञानसे नीचे सातवें नरक पर्यन्त 
ओर ऊपर अपने विसान की ध्वजा पयन्त देखते हैं। अथवा विपय नियत होने के कारण 
इसको अवधि कहते हैं | अवधिज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है । दूसरेके मनमें स्थित 
प्रदार्थंको ( मन को बात को ) जानने वाले ज्ञानको मनःश्पयंय कहते हैं । मनःपर्यय ज्ञानमें 
मनको सहायक होनेके कारण मतिज्ञानका धअ्सह्ल नहीं हो सकता क्योंकि मन निमित्तमान्न 
होता है जेसे आकाश में चन्द्रमा को देखो?यहाँ आकाश केवल निमित्त है अतः मन मनःपयंय 
ज्ञान का कारण नहीं है । जिसके लिए मुनिजन बाह्य ओर अभ्यन्तर तप करते हें उस 
केवल ज्ञान कहते हैं । सम्पूर्ण द्ृव्यों ओर उनकी त्रिकालवर्ती परयोयों को युगपत्‌ जानने वाले 
असहाय ( दूसरे की अपेक्षा रहित ) ज्ञान का केवलज्ञान कहते हैं । 

केवल ज्ञान की प्राप्ति सबसे अन्‍न्तमें होती है अतः इसका ग्रद्ण अन्तमें किया हे । 
केवलज्ञानके समीपमें मनः्पयेय का ग्रहण किया हे क्योंकि दोनों का अधिकरण एक दी 
है | दोनों यथाख्यातचा रित्रवालके होते हैं । केवलज्ञानसे अवधिज्ञान को दृर रखाहे क्योंकि 
वह केवलज्ञानसे विश्रकृष्ट ( दूर ) हे। प्रत्यक्षज्ञानोंके पहिले परोक्षज्ञान मति और श्रति 
को रखा हे क्योंकि दोनों की प्राप्ति सरल है । सब गञ्राणी दोनों ज्ञानों का अज्लुभव करते हैं । 

मति ओर श्रुतज्ञान की पद्धति श्रुत परिचित ओर अलुभूत है । वचन से खुनकर 
उसके एकबार स्बरूपसंवेदन को परिचित कहते हैं, तथा बार बार भावना को अलुभूुत 
कहते हैं । 

ज्ञान की प्रमाणता 


तत्ग्रमाणे ॥| १० ॥ 


ऊपर कह हुये मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केवल ये पाँच ही ज्ञान प्रमाण हैं । 
अन्य सजन्निकप या इन्द्रिय आदि प्रमाण नहीं हो सकते । इन्द्रिय और पदाथर्थके सम्बन्ध 
को सज्निकप कहते हैं । यदि सन्निकर्ष प्रमाण हो तो सूक्ष्म ( परमार] आदि ) व्यवद्दित 
( राम, रावण आदि ) ओर विप्रकृष्ट ८ मेरू आदि ) अर्थों का अहण नहीं हो सकता क्योंकि 
इन्द्रियोंके साथ इन पदार्थॉका सन्निकर्ष संभव नहीं हे । ओर उक्त पदार्थों का भ्रत्यक्ष न 
हंीनेस कोई स्ेज्ञ भी नहीं हो सकेगा । अतः सज्निकर्ष को प्रमाण मानने वालों ( नयायिक ) 
क यहाँ स्वेज्ञाभाव हो ज।|यगा । दूसरी बात यह भी हे कि चछु आर मन अअ्राप्यकारो 
( पदार्थसे सम्बन्ध किए बिना द्वी जानन वाले ) हैं । अतः सब इन्द्रियों के द्वारा सब्निकपष 
न होनेसे सनज्निकषेका प्रमाण माननेमें अव्याप्ति दोप भी आता है। उक्त कारणोंस इन्द्रिय 
भी अमःण नहद्ीीं द्वो सकती। चक्षु आदि इन्द्रियों का त्िपय अल्प है ओर ज्ञेय 
अनन्त हे | 
प्रश्न-८ नेयायिक ) जेन ज्ञानको प्रमाण मानते हैं अतः उनके यहाँ प्रमाणका 
फल नहीं बनेगा क्योंकि अथोधिगम (ज्ञान ) को ही फल कहते हैं। पर जब वह, ज्ञान 
प्रमाण हं। गया तो फल क्या होगा ? प्रमाण तो फलबाल्ा अवश्य द्ोता है | सन्निकरषे या इन्द्रिय 
को प्रमाण माननेमें ता अथोधिगम ( ज्ञान ) प्रमाणका फल बन जाता है । 
४७ 


३४६ तक्ष्वाथेवृत्ति हिन्दी-सार [ १।६ १-१२ 


सत्तर--यदि सन्निकर्ष प्रमाण है ओर अथौधिगम फल है तो जिस भ्रकार सन्निक्ष 
दो वस्तुओं ( इन्द्रिय ओर घटादिअथ्थे ) में रहता हे उसी प्रकार अथोधिगमको भी दोनों 
में रहना चाहिये। ओर एऐसा होने पर घटादिकको भी ज्ञान होने छगेगा। यदि नेयायिक 
यह कहे कि आत्माको चेतन होनेसे ज्ञान आत्मामें ही रहता है तो उसका ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है क्योंकि नेयायिकके मतमें सब अर्थ स्वभावसे अचेतन हैं ओर आत्मामें 
चेतनत्व गुण का समवाय ( सम्बन्ध ) हॉनेसे आत्मा चेतन होता है । यदि नेयायिक आत्मा 
को स्वभावसे चेतन मानते हैं तो उनके मत का विरोध होगा। क्योंकि उनके मतमें 
आत्माकोी भी स्वभावसे अचेतन बतलाया हे । 

जेनोंके मतमें ज्ञान को प्रमाण मानने पर भी फलका अभाव नहीं होगा, क्योंकि 
अर्थक जान लेनेपर आत्मामें ग्क प्रकारकी श्रीति उत्पन्न होती हे इसीका नाम फल् है । 
अथवा उपेक्षा या अज्ञाननाशको फल कहेंगे । किसी बस्तुमें राग ओर द्वेष का न होना 
उपेक्षा हे । ठण आदि वस्तुके ज्ञान होने पर उपक्षा होती है। किसी पदाथका जानने 
से उस विपयक अज्लान दूर हो जाता है । यही प्रमाण के फल हैं । 

प्रश्न--यदि प्रमेयको जानने के लिये प्रमाणकी आवश्यकता हे तो प्रमाणको 
जानने के लछिय भी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता होगी । और इस तरह अनबस्था दोष 
दोगा । अप्रामाणिक अनन्त अर्था की कल्पना करने को अनवत्था कहते हैं । 

उत्तर-प्रमाण दीपककी तरह स्व ओर परका अकाशक होता है। अतः प्रमाणको 
जाननेके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार दीपक अपना भी प्रकाश 
करता है और घटपटादि पदार्थोंकी भी प्रकाशत करता है उसी प्रकार प्रमाण भी अपनेको 
जानता है तथा अन्य पदार्थों को भी जानता हे । यदि प्रमाण अपनेको नहीं जानगा तो 
स्वाधिगमका अभाव हाोनस स्मृतिका भी अभाव हां जायगा । ओर स्मृतिका अभाव होनेसे 
लोकव्यवहारका भी अभाव हो जायगा। क्योंकि ग्रायः छोकव्यवहार स्मृतिके आधारपर 
ही चलता है । 

प्रमाणके श्रत्यक्ष ओर परोक्त ये दो भेद बतलानेके लिये सूत्रमें द्विवचचनका प्रयोग किया 
है । अन्य वादी भ्रत्यक्त, अनुमान, उपमान, आगम, अथोीपक्ति ओर अभाव इन प्रमाणोंको 
प्थक २ प्रमाण मानते हैं। पर बस्तुतः इनका अन्‍्तभोव प्रत्यक्ष ओर परोश्व प्रमाणमें दी 
हो जाता है | 


परोक्ष प्रमाण--- 
आये परोक्षम || ११ ॥ 


सति ओर श्र तज्ञान परोक्ष प्रमाण हें | श्र॒तज्ञानको सतिज्ञानके समीपमें होनेके कारण 
श्रतज्ञानका अहण भी आयद्यरब्दके द्वारा हो जाता हे। इन्द्रिय, मन, प्रकाश ओर गुरूके 
उपदेश आदिको पर कहते हैं । मतिज्ञानावरण ओर अ्रतज्ञानावरणके क्षयोपशमको भी पर 
कहते हैं । उक्त शभ्रकार “पर” की सहायतासे जो ज्ञान उत्पन्न होता है बह परोक्ष हे । 
प्रत्यक्ष प्रमाण--- 


प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
अवधि, मनश५्पयेय और केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यध्छ हैं । अछ आत्माको कहते हैं । 
जो ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना केवल आत्माकी सहायतासे उत्पन्न होते हैं. 
यह प्रत्यक्ष हैं । 
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यहाँ ज्ञानका अधिकार ( अकरण ) होनेसे अवधिदशेन और केवलद्शेन प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं हो सकते । ओर “सम्यक्‌! छाब्दका अधिकार होनेसे विभज्ञज्ञान ( कुअबधि ) भी 
प्रमाण नहीं हो सकता हेै। विभक्जज्ञान मिथ्यात्वके उदयके कारण अआर्थोका विपरीत 
बोध करता हे । 

जो छोग इन्द्रिय जन्य ज्लान को प्रत्यक्ष मानते हैं उनके यहाँ सबेज्ञ को प्रत्यक्ष - 
ज्ञान नहीं हो सकेगा । सर्वज्ञका ज्ञान इन्द्रियपू्बंक नहीं होता हे । यदि स्वेज्ञका 
ज्ञान भी इन्द्रियपूबेंक होने छगे तो वह्द स्वेज्ञ ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्द्रियोंके 
द्वारा सब पदार्थोका ज्ञान असंभव दै। यदि स्ेज्ञके मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो 
समनका उपयोग भी क्रसमिक होता है अतः स्वज्ञत्वकका अभाव हो जायगा। आगमसे 
पदार्थों को जानकर भी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता; क्‍योंकि आगम भी प्रत्यक्षज्ञानपुरबंक 
होता हे । पदार्थों का प्रत्यक्ष किए बिना आगम प्रमाण नहीं हो सकता । यांगिश्नत्यक्षकों यदि 
इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाता है तो सवज्ञाभावका ग्सक्ग ज्योंका त्यों बना रहता है । अतः 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यध्व मानना ठीक नहीं है । प्रत्यक्ष वदह्दी हे जो केवल आत्माकी सहा- 
यतासे उत्पन्न हो । 


मतिज्ञानके विशेष--- 
मतिः स्मप॒तिः संज्ञा चिन्ताउमिनिबोध इत्यनर्थानतरम्‌ ॥ १३ ॥। 


मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध इत्यादि मतिज्ञानके नामान्तर हैं । यद्यपि 
इनमें स्वभावकी अपेक्षा भेद हे, लेकिन रूढ़िसे ये सब मतिज्ञान ही कहे जाते हैं | जेसे 
इन्दन ( क्रीडा ) आदि क्रियाकी अपेक्षासे भेद होनेपर भी एक ही शचीपति ८ इन्द्र ) के 
इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम हैं | मति, स्मृति आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्म के 
क्षयोपशमसे होते हैं, इनका विषय भी एक ही है ओर श्रुत आदि ज्ञानोंमें ये भेद नहीं पाये 
जाते हैं, अतः ये सब मतिज्ञानके ही नामान्‍्तर हैं । 

पॉँच इन्द्रिय ओर मनसे जो अवग्मह, ईंहा, अवाय ओर धारणाज्ञान होता है जह 
सति हे । स्वसंवेदन ओर इन्द्रियज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहे जाते हैं । तत्‌ ( वह ) 
इस प्रकार अतीत अथ्थे)के स्मरण करनेको स्मृति कहते हैं । “यह वही हे?, “यह उसके सहश 
है? इस अकार पूर्व ओर उत्तर अबस्थामें रहनेवाला पदार्थकी एकता, सद्ृशता आदिके ज्ञानको 
संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) कहते हैं । किन्हीं दो पदार्थामं कायकारण आदि सम्बन्धके ज्ञानको 
चिन्ता ( तक ) कहते हैं । जेसे अग्निके बिना धूम नहीं होता है, आत्माके बिना शरीर व्या- 
पार, वचन आदि नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार विचारकर उत्त पदार्थों में कायकारण सम्ब- 
न्धका ज्ञान करना तक हे । एक ग्रत्यक्ष पदार्थकी दखकर उससे सम्बन्ध रखनवाल अभग्रत्यक्ष 
अथेका ज्ञान करना अभिनियोध ( अलज्ुमान ) हे जेसे पृ तमें धूमको देखकर अग्निका ज्ञान 
करना । आदि शब्दसे प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदिका ग्रहण करना चाहिय । दिन या रात्िमें 
कारणके बिना द्वी जो एक प्रकारका रवतः शअ्रतिभास हो जाता है वह ग्तिभा है । जेस प्रातः 
मुझ इशष्ट बस्तुकी प्राप्ति होगी या कल मेरा भाई आयगा आदि । अर्थको ग्रहण करनेकी दाक्ति 
को बुद्धि कहते हैं । ओर पाठको अहण करनेकी शरक्तिका नाम मेघा है । 


कहा भी हे--आगमाश्रित ज्ञान मति है । बुद्धि तत्काछीन पदाथका साक्षात्कार करती 
है ज्ञञतीतको तथा मेधा त्रिकालवर्ती पदार्थों का परिक्षान करती है । 


ड्छ८ तस्तवार्थेवृत्ति-हिन्दी-सार [ १।१४-१५ 


मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण -- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ )। १४ ॥। 


मतिज्ञान पाँच इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न द्वोता हे । 

परम ऐश्वर्येको प्राप्त करनेवाले आत्माको इन्द्र ओर इन्द्रके लिक्न ( चिह् ) को इन्द्रिय 
कहते हैं । मतिज्ञानावरण कमके क्षयोपशम होनेपर आत्माको अथंकी उपरूब्धिमें जो सहायक 
होता है वह इन्द्रिय है । अथवा जो सूम-अर्थे ( आत्मा ) का सद्भाव सिद्ध करे वह इन्द्रिय 
है । स्पशोन आदि इन्द्रियके व्यापारको देखकर आत्माका अनुमान किया जाता है । अथवा 
नामकरमंकी इन्द्र संज्ञा है ओर जिसकी रचना नामक्मंके द्वारा हुई हो वह इन्द्रिय है । अथोत्त्‌ 
स्पदोन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते हैं। मनको अनिन्द्रिय कद्दते हैं । अनिन्द्रिय, मन, 
अन्तःकरण ये सब पयोयवाची रुब्द हैं । 

प्रश्न--स्पशन आदिकी तरह मनको इन्द्रका लिज्ञ ( अर्थॉपलूब्धि में सहायक ) 
होनेपर भी अनिन्द्रिय क्‍यों कहा ९ 

उत्तर -- यहाँ इन्द्रिय के निषेध का नाम अनिन्द्रिय नहीं हे किन्तु ईषत्‌ इन्द्रिय का 
नाम अनिन्द्रिय है । जैसे “अनुदरा कन्या? ( विना उदर की कन्या ) कहने का तात्पय 
यह नहीं द्वै कि उसके “उदर है ही नहीं? किन्तु इसका इतना ही अर्थ हे कि उसका उद्र 
छोटा हैं । मनको अनिन्द्रिय इसीलिये कहा है कि जिस प्रकार चछु आदि इन्द्रियोंका 
स्थान ओर विषय निश्चित है इस प्रकार मनका स्थान और विषय निश्चित नहीं हे । 
तथा चहक्षु आदि इन्द्रियाँ काल्लान्तरस्थायी हे और मन क्षणस्थायी हे ॥ मनको अन्तः- 
करण भी कहते हैं क्‍योंकि यह गुणदोपादि के विचार और स्मरण आदि व्यापारों 
में इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं रखता है ओर चक्तु आदि बाह्य इन्द्र्यों की तरह पुरुषों का 
दिखाई नहीं देता। 

“अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेघधो वा? इस नियमके अन्नुसार पहिले मतिज्ञानका 
वर्णन होने से इस सूत्र में भी मतिज्ञानका दी वर्णन समझा जाता | फिर भी मतिज्ञान- 
का निर्देश करनेके लिये सूत्रमें दिया गया “'तत? शब्द यह बतलछाता हे कि आगेके 
सूत्रभें भी मतिज्ञानका सम्बन्ध हे । अथोंत्‌ अवग्रह आदि मतिज्ञानके ही भेद हैं । 
'तत्‌? शब्दके बिना यह अर्थ हो जाता कि मति, स्मात आदि मतिज्ञान है और श्र्‌त 
इन्द्रिय कोर अनिन्द्रियके निमित्तसे होता हे तथा अवग्नमद्द आदि श्र्‌त के भद हैं । 

मतिज्ञानके सद--- 
अवग्रहेहाावाय घारणा! ।।१ ५॥। 


मतिज्ञानके अवग्रह, इहा, अवाय ओर धारणा य चार भेद हैं। 

विषय ओर प्िषयी अथोत्‌ पदार्थ और इन्द्रियोंके सम्बन्ध होनेपर सबसे पहिले 
सामान्य द्शेन होता हे ओर दशंनके अनन्तर जो प्रथम ज्ञान होता है वह अवग्नह है । अथात्‌ 
मत्येक ज्ञानके पहिले दशेन होता है | दर्शनके द्वारा वस्तुकी सत्तामात्रका अहण होता है 
जेसे सामने कोई वस्तु दे । फिर दशनके बाद यह शुक्र रूप है इस श्रकारके ज्ञानका 
नाम अवग्रह है । 

अवग्नहसे जाने हुये अर्थंको विशेषरूपसे जाननेकी इच्छाक्े बाद ऐसा होना 
चाहिए! इस पअकार भवितव्यता प्रत्यय रूप ज्ञान को ईहा कह्दते हैं | जैसे यह 
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शुक्ल वस्तु बल्लका ( बकपंक्ति ) हाना चाहिए। अथवा ध्वजा होना चाहिए। ईहा 
ज्ञानको संशय नहीं कह सकते क्योंकि यथार्थमें ईहामें एक वस्तुके ही निर्णयकी इच्छा 
रहती हे जेसे यह बछाका होना चाहिये । विशेष चिन्होंको देखकर उस वस्तुका निश्चय 
कर लेना अवाय हे। जेंसे उड़ना, पंखोंका चलाना आदि देखकर निम्चय क्रना कि यह 
बलाका दी हे। अवायसे जाने हुये पदाथको कालान्तरमं नहदीं भूलना धारणा हे । 
धारण्ष ज्ञान स्मृतिमें कारण होता 
मतिज्ञानके उत्तरभेद--- 
बहुवहुविभक्षिप्रानिःसुताउनुक्तश्॒वाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

बडु, बहुविध, छ्षिप्र, अनिःस्त, अनुक्त ओर धुब तथा इनसे उलछटे एक, एकविध, 
अक्षिप्र, निःर्त, उक्त और अच्युव इन बारह प्रकारके अथॉका अवग्नह आदि ज्ञान होता है। 

एक ही प्रकारके बहुत पदार्थोका नाम बहु है । बहु शब्द संख्या और परिमाणका 
चतलाता है जेंसे बहुत आदमी? इस वाक्यमें बहुत छाब्द दो से अधिक संख्याको बतलछाता 
है । ओर “बहुत दाल भात” यहाँ बहुशब्द परिमाणवाची हे | अनेक प्रकारके पदार्थोकी वहुविध 
कहते हैं । जिसका ज्ञान शीघ्र हो जाय वह ज्षिप्र है | जिस प्रदार्थेके एकदेशको देखकर सर्वे- 
देशका ज्ञान हो जाय वह अनिःसत हे। वचनसे विना कट्दे जिस वस्तुका ज्ञानहों जाय बह 
अनुक्त है । बहुत काछ तक जिसका यथाथंज्ञान बना रहे वह ध्रुव हैं । एक पदार्थ को एक 
और एक भ्रकारके पदार्थोकी एकविध कहते हैं | जिसका ज्ञान शीत्र न हो वह अक्षिप्र है। 
प्रकट पदार्थों को निःसत कहते हैं । वचन को सुनकर अथं का ज्ञान होना उक्त है। 
जिसका ज्ञान बहुत समय तक एकसा न रहे वह अध् व है । 

उक्त बारह प्रकारके अर्थोंके इ-द्रय ओर मनके द्वारा अवग्रह आदि चार ज्ञान हात 
हैं। अतः मतिज्ञानके १२२८४०६-२८८ भंद हुये। यह भेद अथोंवग्रहके हैं । व्यदःजना- 
चग्रहके ४८ भेद आगे बतलाये जॉँयगे | इस प्रकार मतिज्ञानके कुछ २८८५८४८-४ १६ सद 
होते हैं । 

ज्ञानावरणक्सं के क्षयोपशमके प्रकपंस बहु आदिका ज्ञान होता है आर ज्ञानावरणक 
क्षयापदाम के अग्रकप से एक आदि पदार्थों का ज्ञान दोता है । 

बहु ओर बहुविधिमें भेद--एक प्रकारके पदार्थोकी बहु ओर बहुत प्रकारके पदार्थाका 
चह्डुबिध कहते हैं । (४ 

उक्त ओर निःखतमें भंद--दूसर के उपदेशपूब्ंक जो ज्ञान होता हे वह उक्त हे ओर 
परोपदेशके बिना स्वयं ही जो ज्ञान होता हे वह निःसत हे । 

कोई “ज्षिप्रनिःसृतः--- ऐसा पाठ मानते हैं | इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति कानस 
डाब्दको सुनकर ही यह शब्द मोरका है अथवा मुर्गेका है यह समझ लेता है । कोई शब्द- 
मात्रका ही ज्ञान कर पाता हे । इनमें यह मयूरका ही शब्द दे अथवा मुर्गका हो शब्द हे 
इस अकारका निश्चय हो जाना निःरस्तत हैं । 

घर चरावग्रह आर घारणामें भद--अथस समयमें जसा अवग्नह हुआ दे द्वितीयादि 
समयांमें उसी रूपमें वह बना रहे, उससे कम या अधिक न हो इसका नाम भर वावशग्द्द हे । 
ज्ञानावरणकर्मंके क्षयोपशमकी विशुद्धि और संक्लेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अवम्र 
कभी बहुतका अवशभ्रह, इस प्रकार कम या अधिक होते रहना अभ वावग्रह दे, किन्तु धारणा 
गृहीत अर्थों को कालान्तरमें नहीं भूलनेका कारण हं।ती दे । धारणासे द्वी कालान्तरमें किसी 
बस्तुका स्मरण द्ोता है । इस प्रकार इनमें अन्तर है 
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अरथस्य ॥ १७ ॥ 

ऊपर कह्दे गए बहु आदि बारह भेद अथ॑के द्वोते हैं । चक्चु आदि इन्द्रियॉंके विषयभूत 
स्थिर ओर स्थूलछ वस्तुको अर्थ कहते हैं. । द्रव्यको भी अर्थ कहते हैं । 

यद्यपि बहु आदि कहनेसे दी यह सिद्ध हो जाता हे कि बहु आदि अअथ्थ ही हैं । 
लेकिन इस सूत्रकों बनानका प्रयोजन नेयायिकके मतका निराकरण करना दै। नंयायिक 
मानते हैं कि स्पशेन आदि पाँच इन्द्रियोंके द्वारा स्पश आदि पाँच गशुणोंका ही ज्ञान होता है 
अथका नहीं | लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं दे । क्योंकि उनके समतमें गुण अमूत हैं 
ओर अमूतं वस्तुके साथ मूर्त इन्द्रियका सन्निकर्ष नहीं हो सकता है | पर हमारे ( जनकि ) 
मतके अलुसार इन्द्रियसे द्रव्यका सन्निकर्ष होता हे ओर चूँकि रूप आदि गुण द्रव्यसे अप्रथक्‌ 
हैं अतः द्रव्यके ग्रहण द्वोनेपर रूप ध्यादि ग़ुणोंका £दहण हंग जाता हे। द्रव्यके सन्निकपेंसे तद- 

भिन्न गुणोंमेंमी सज्िकर्षका व्यवहार होने ल्गता हे,वस्तुतः उनसे सीधा सन्निकष नहीं हे । 


व्यश्जनाचव ग्रह -- 
व्यञ्जनस्यावग्रह; ॥। १८ ॥॥ 


धअ्रठ्यक्त दाब्द आदि पदार्थों का केवल अवग्महद ही होता हे, इईहादि :तीन ज्ञान नहीं 
होते । बहु आदि बारद्द प्रकारके अव्यक्त अर्थोंका अवग्नह ज्ञान चक्षु ओर मनको छोड़कर 
होप चार इन्द्रियोंसे होता हे । अतः व्यश्जनावग्रह मतिज्ञानके ९२०८ ४-४८ भेद होते हैं । 

व्यक्त ग्रहण करनेकी अथौवग्रह ओर अव्यक्त ग्रहण करनेको व्यज्लनावग्रह कहते 
हैं । जिस प्रकार नवीन मिट्टीका बत न एक,दो बूंद पानी डालनेसे गीला नहीं होता हे लेकिन 
बार बार पानी डालनेसे वही वतन गीला हो जाता है उसी प्रकार एक,दो समय तक श्रोत्रादिके 
द्वारा शब्द आदिका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तब तक व्यश्लनावग्रह दी रहता है ओर स्पष्टज्ञान 
होनेपर उस अर्थ में ईहा आदि ज्ञान भी होते हैं । यह सूत्र नियामक हे अथोत यह बतलाता 
है कि वयज्ञनरूप अथंकां अवग्द्द ही होता हे ईहादि नहीं । 


न चक्षुरनिन्द्रिय|भ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


चच्चु ओर मनके द्वारा व्यश्जनावग्रह नहीं होता है । 

चक्छलु ओर मन अमभप्नाप्यकारी हैं अथोत ये विना स्पशे या सम्बन्ध किये ही अर्थ 
का ज्ञान करते हैं । स्पशंन आदि इन्द्रियाँ अग्नि को छूकर यह जानती हैं कि यह गर्म 
है किन्तु चक्षु और मन पदार्थ के साथ सज्मिकष ( सम्बन्ध ) के बिना ही उसका ज्ञान 
कर लेते हैं । 

आगम आर युक्तिके द्वारा चक्षुमें अप्राप्यका रिताका निश्चय होता है । आगममें बताया 
है कि--श्रोच्न स्पृष्ट झाब्द को जानता हैं । स्पशोनेन्द्रिय, रसनन्द्रिय तथा घाणेन्द्रिय अपने स्परो 
रस ओर गन्ध विषयों को स्पष्ट और बद्ध अथीत्‌ पदार्थके सम्बन्धसे इन्द्रियमें अमुकप्रकार का 
रासायनिक सम्बन्ध होने पर ही जानती हे । लेकिन चक्षु इन्द्रिय सम्बन्ध के बिना दूर से ही 
रूपको अस्प्रष्ट ओर अबद्ध रूपसे जानती हे | इस विषयमें युक्तिभी हे--यदि चश्लु प्राप्यकारी 
होता ठी अपनी आखमें छूगाये गये अंजन का प्रत्यक्द होना चाहिये था। लेकिन ऐसा नहीं 
होता हे । दूसरी बात यह भी है कि यदि चह्लु प्राप्यकारी द्वो तो उसके द्वारा दूरवर्ती 
पदार्थों का अत्यक्ष नहीं होना चाहिये । जब कि चन्षु पासके पदार्थ ( अंजन ) को नहीं जानता 
हू आर दूरके पदार्थों की जानता है तो यह निर्विबाद सिद्ध ढे कि चहक्ु अधप्राप्यकारी है । 


१॥२० ] क्‍ प्रथम अध्याय ३५१ 
श्रुतज्ञान का वर्ण न--- 
श्रतं मतिपू्व इथनेकद्वादशभेदस ॥ २० ॥ 


श्रतिज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता हे ओर उसके दो, अनेक तथा बारह भेद हैं । 

मतिज्ञान श्रतज्ञानका कारण है । पहिले मतिज्ञान होता हे ओर बादमें श्रतज्ञान । 
किसीका एसा कद्दना ठीक नहीं हे कि मतिज्ञानको श्र॒तज्ञानका कारण होनेसे श्रतज्ञान मति 
ज्ञान द्वी हे प्थक्‌ ज्ञान नहीं हैं । क्‍योंकि यह्‌ कोई नियम नहीं हू कि काय कारणके समान 
दी होता हे । घटके कारण दण्ड, चक्र आदि भी द्वोते हैं लेकिन घट, दण्ड आदि रूप नहीं 
होता है । अतः अ्रतज्ञान मतिज्ञानसे भिन्न हे | मतिज्ञान श्रुतज्ञानका निमित्तमात्र है। श्रुत- 
ज्ञान मतिरूप नहीं होता । मतिज्ञानके हानेपर भी बलवान्‌ श्रुतावरण कर्मके उदय द्वोनेस पूण 
श्रतज्ञान नहीं द्ोता । 

श्र॒तज्ञानकों जो अनादिनिधन बतलाया है वह अपक्षाभेदसे ही । किसी देश या 
कालमें किसी पुरुषने श्रतज्ञानकी उत्पत्ति नहींकी हे । अमुक द्रव्यादिकी अपक्षासे ज्ञानका आदि 
भी होता हे तथा अन्त भी । चतुर्थ आदि कार्ोमें, पूरेविदेह आदि क्षेश्रोंमिं और कल्पके 
आदियमें श्र॒तज्ञान सामान्य अथोत्‌ सन्‍ततिकी अपेक्षा अनादिनिधन है । जेसे अंकुर ओर 
बीजकी सनन्‍तति अनादि हाती हे । लेकिन तिरोहित अभ्रत-ज्ञानका वृपभसेन आदि गणधरोंन 
प्रवतेन किया इसलिए वह सादि भी दे। भगवान महावीरसे जो टदब्दवर्गणाएं निकलीं वे 
नष्ट हुई अतः उनकी अपक्षा श्रुतज्ञानका अन्त माना जाता हें । हअअतः श्रतज्ञान सादि हे 
ओर मतिकज्ञानपूबक होता दे 

मीमांसक वेदको अपोरुषेय मानते हैं । लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। 
क्योंकि शब्द, पद और वाक्योंके समूहका नाम ही तो वेद है ओर शब्द आदि अनित्य हैं 
तो फिर वेद नित्य केसे हो सकता हे । उनका ऐसा कहना भी टीक नहीं हे कि वेद यदि 
पोरुपेय होते तो वेदों के कतोका स्मरण हाना चाहिये। क्योंकि यह कोई नियम नहीं हे कि 
जिसके कतोका स्मरण न हो वह अपोरुपेय है । ऐसा नियम होनेसे चारीका उपदेश भी 
अपौरुषेय हो जायगा ओर अपोरुष॑य द्वोनेसे प्रमाण भी हो जायगा। अतः वेद पौरुपय ही 
है । दूसरे वादी वेदके कतांको मानते ही हैं । नेंयायिक 'चतुराननको, जन कालासुरको 
और बोद्ध अष्टकको वेदका कतो मानते हैं । 


प्रश्न-प्रथम सम्यकत्व को उत्पत्तिके समय मति ओर अ्रत दोनों ज्ञानों की उत्पत्ति 
एक साथ होती हे अतः श्रुतज्ञान मतिपूर्य क केसे हुआ २९ 


उत्तर-प्रथम सम्यकत्व की उत्पात्त होनेसे कुमति ओर कुश्रतज्ञान सम्यग्ज्ञान रूप 
हो जाते हैं | प्रथम सम्यक्व्वसे मति ओर श्रुतज्ञानमें सम्यक्त्वपना आता है किन्तु श्रुतज्ञान 
की उत्पत्ति तो मतिपूर्वबक ही द्ोती हे । आराधनासारमें भी कहा हे कि जिस प्रकार दीपक 
ओर प्रकाशमें एक साथ उत्पन्न होने पर भी कारण-कार्य भाव है उसी तरह सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यम्न्नानमें भी । सम्यग्दशन पृव॑में क्रमशः उत्पन्न ज्ञानोंमें सम्यक्त्व व्यपदेश का 
कारण होता है । यद्यपि सम्यग्दरोन और सम्यग्ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते हैं. लेकिन 
सम्यग्द्शंन ज्ञान के सम्यकत्वपनेमें हेतु दाता है जेसे एक साथ उत्पन्न होने वाले दीपक 
ओर भ्रकाशमें दीपक प्रकाशका हंतु द्वोता 

प्रश्न-श्रतज्ञानपृवक भी श्र॒तज्ञान दोता हे। जेसे किसीको घटदब्द सुनकर 
घ ओर ट अध्षरोंका जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान हे, तथा घट झाब्दसे घट अर्थका 
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ज्ञान श्रुतज्ञान हे । घट अथंके ज्ञानके बाद जलधारण करना घटका कार्य है इत्यादि 
उत्तरवर्ती सभी ज्ञान श्रुतज्ञान हैं । अतः यहाँ श्रुत से श्रतकी उत्पत्ति हुई। उसी 
प्रकार किसीने धूम देखा यह मतिज्ञान हुआ । ओर धूम देखकर अग्निकों जाना यह 
श्र्‌ तज्ञान हुआ । पुना अग्निज्ञान ( श्र्‌तज्ञान ) से अग्नि जछाती हे इत्यादि उत्तर- 
काछीन ज्ञान श्रुतज्ञान हैं । इसलिये श्रुतज्ञान से भी श्रुतज्ञान की उत्पत्ति होती हे । 
उत्तर--श्रुनज्ञान पूर्वक जो श्रुत होता है वह भी उपचारसे मतिपृर्वेक ही कहा जाता 
हे। क्योंकि मतिज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला प्रथम श्रुत उपचारसे मति कहा जाता है । अतः 
से श्रुतसे उत्पन्न होनेवाला द्वितीय श्रुतज्ञान मतिपूर्वक ही सिद्ध होता हे। अतः मति- 
पूर्वक श्रुत होता है. एंस्ग माननेमें कोई विशोध नहीं हे । 
श्रुतज्ञानके दो भद हैं--अक्भबाह्य ओर अद्भपमविष्ट । अज्भवाह्यके अनेक ओर अह्जन- 
प्रविष्टके बारह भद हैं । 
अद्भवाह्मके मुख्य चोदह भद निम्न प्रकार हैं-- 
५ सामायिक-इसमें विस्तारसे सामायिकका वर्णन किया गया हे । 
२ स्तव--इसमें चोबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति है । 
३ बन्दना-- इसमें एक तीर्थंकर की स्तुति की जाती है । 
४9 प्रतिक्रमण --इसमें किये हुये दोषोंका निराकरण बतछाया है । 
५ वेनयिक--इसमें चार प्रकारकी वनयका वर्णन हे । 
६ कृतिकर्म - -इसमें दीक्षा, शिक्षा आदि सत्कर्मोंका वर्णन है । 
७ दशवेकालिक्र---इसमें यतियोंके आचारकां वर्णन हे । इसके वृक्ष, कुसुम आदि 
दशा अध्ययन हैं । 
८ उत्तराध्ययन--इसमें भिकछुओंके उपसग्गे सहनके फलका वणन है । 
० कल्पव्यवहार--इसमें यतियोंको सेबन योग्य विधिका वर्णन ओर अयोग्य 
सचबन करने पर प्रायश्चितका वर्णन है । 
५० कल्पाकल्प--इसमें यति ओर श्रावकाँके किस समय क्या करना चाहिए क्‍या 
नहीं इत्यादि निरूपण हे। 
५५ महाकल्प इसमें यतियोंकी दीक्षा, शिक्षा संस्कार आदिका वर्णन हे । 
५२ पुण्डरीक--इसमें देवपदकी आाप्ति कराने वाले पुण्यका वणन हे । 
५४३ महापुण्डरीक--इसमें देवादड्धनापदके हेतुभूत पुण्यका वशन हे । 
१४ अशीतिका---इसमें प्रायश्चवित्तका वर्णन हे। इन चोदद भेदोंको प्रकीणक 
कहते हैं । ह 
आंचायोने अल्प आयु, अल्पबुद्धि ओर हीनबलवाले शिष्योंके उपकारके लिये 
प्रकीणंकों की रचना की हे। वास्तवमें तोथंकर परमदेव ओर सामान्य केवलियॉन जो 
उपदेश दिया उसकी गणघर तथा अन्य आचार्यान शास्प्ररूपमें रचना की । ओर वतंमान 
काव्ववर्ती आचाय जो रचना करते हैं वह भी आगमके अनुसार द्वोनेसे अकीर्णकरूपस 
प्रमाण है । प्रकी्णक शास्प्रंका प्रमाण २००३३८० श्छोक ओर १५ जजक्षर हैं । 


अद्भमविट्टठ के बारह भद हें--- 


१ आचाराइ़--इसमें यतियोंके आचारका व णन है । इसके पदोंकी संख्या अठारह 
हजार हे । 
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२ सूत्रकृताह़्---इसमें ज्ञान, विनय, छेदोपस्थापना आदि क्रियाओंका वर्णन है । 
इसके परददोंकी संख्या छत्तीस हजार है । 

३ स्थानादह़्--एक दो तीन आदि एकाधिक स्थानोंमें षड्द्ड्य आदिका निरूपण है 
इसके पर्दोकी संख्या वयालीस दजार हे । 

७ समवायाद्भध--इसमें घर, अधमे, छोकाकाश,एकजीव असंख्यातप्रदेशी हैं । सातवें 
नरकका मध्यबिल जम्बूद्वीप,सबौर्थसिद्धिका विमान ओर नन्दीश्वर द्वीपकी वापी इन सबका 
एकलाख योजन अमाण है, इत्यादि बणंन हे । इसके पदोंको संख्या चोंसठ हजार है। 

५ व्याख्याप्रज्ञप्ति--इसमें जीव हैं या नहीं इत्यादि अकारके गणधरके द्वारा किये 
गये साठ हजार प्रश्नोंका वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या दो छाख अदट्वाईस हजार है। 

६ जझ्ञाठकथा--इसमें तीर्थंथरों और गणधघधरोंकी कथाओंका वर्णन है । इसके 
पदोंकी संख्या पॉच लाख पचास दजार है। 

७ जपासकाध्ययन--इसमें श्रावकॉंके आधारका वर्णन हे । इसके पदोंकी संख्या 
ग्यारद्द लाख सत्तर दृजार है । 

८ अन्तःकृतदश-प्रत्येक तीर्थकरके समयमें दश दश मुनि द्वोते हैं जो उपसर्गों- 
को सहकर मोक्ष पाते दें । उन मुनियोंकी कथाओंका इसमें वर्णन है । इसके परदोंकी 
संख्या तेईेस छाख अद्दाईस हजार है । 

५ जअनुत्तरोपपादिकदश--प्रत्येक तीर्थकरके समय दश दशा मुनि होते हैं जो 
उपसर्गोकी सदकर पाँच अजलुत्तर विमानोमें उत्पन्न होते हैं । उन मुनियोंकी कथाओं- 
का इसमें वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या बानवे लाख चवालीस दजार है । 

१० अश्नव्याकरण--इसमें भ्रश्नके अनुसार नष्ट, मुष्टिगत आदिका उत्तर है । इसके 
पदोंकी संख्या तेरानवे छाख सोलह हजार है । 


११ विपाकसूत्र--इसमें कमंके उदय, उदीरणा और सच्ताका वर्शान हे। इसके 
परददोंकी संख्या एक कराड़ चोरासी छाख हे । 

१२ इष्टिवाद नामक बारदहवें अज्ञके पाँच भेद हें--१ परिकसे, २ सूत्र, ३ प्रथमा- 
न॒ुयोग, ४ पूत्रंगत ओर ५ चूलिका । इनमें परिकर्मके पाँच भेद हैं--५ चन्द्रभ्श्नप्ति, 
२ सूर्यप्रज्मप्ति, ३े जम्बूद्वीपश्नज्ञप्ति, ४ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति । 

१ चन्द्रप्ज्षप्ति--इसमें चन्द्रमाके आयु, गति, वंभव आदिका बरणुंन हे। इसके 
पदोँंकी संख्या छत्तीस छाख पाँच हजार है । २ सू्यंग्ज्ञप्ति-इसमें सूर्यकी आयु, गति, 
बभव आदिका वर्णन हे। इसके पदोंकी संख्या पॉच छाख तीन हजार है। ३ जम्बू- 
द्रीपप्रज्ञप्ति-इसमें जम्बूदीपका वर्णन दे । इसके पदोंकी संख्या तीन छाख पश्चीस दृजार 
है । ४ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति-इसमें सभी द्वीप और सागरोंका वर्णन है। इसके पदोंकी 
संख्या बावन लाख छुत्तीस दजार है । ५ व्याख्याप्रश्नप्ति-इसमें छहट्द द्रव्योॉंका वर्शान हे। 
इसके पदोंकी संख्या चौरासी लाख छुत्तीस हजार है । 

२ सूत्र-इसमें जीवके कठंत्व, भोक्तत्व आदिकी सिद्धि तथा भूतचेतन्यवादका 
खण्डन दे । इसके पदोंकी संख्या 'अठासी लाख है । 

३ प्रथमाज्ुयोग-उसमें तिरसठ झालठाका महापुरुषोंका वर्णन हे । इसके पदोंकी 
संख्या पॉच हजार है । 

४ पूर्वेंगतके उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हैं । 
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१ उत्पादपुवें-इसमें बस्तुके उत्पाद, ठयय ओर क्रौव्यका वर्णन है । इसके पदोकी 
संख्या एक करोड़ है । 
२ अग्यणीपूर्व-इसमें अंगोंके प्रधानभुत अर्थोका वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या 
छयानवे छाख हे । 
३ वीयोनुप्रवादपूर्व-इसमें बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, तीर्थंकर आदिके बल- 
का वर्णान है । इसके पदोंकी संख्या सत्तर लाख हे । | 
४ अस्तिनास्तिप्रवादपू्षें“--इस में जीव आदि वस्तुओंके अस्तित्व और नास्तित्वका 
वर्णन हे । इसके पर्दोंकी संख्या साठ लाख हे । 
५ ज्ञानप्रवादपूर्वे---इसमें आठ ज्ञान, उनकी उत्पत्तिके कारण और ज्ञानोंके स्वामीका 
बणन हे । इसके पदोंकी संख्या एक कम एक करोड़ है। 
६ सत्यप्रवादपूत्ें--इसमें वर्ण, स्थान, दो इन्द्रिय आदि प्राणी ओर वचनगुप्तिके 
संस्कारका वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या एक करोड़ और छह हें । 
७ आत्मप्रवादपूर्व--इसमें आत्माके सर्वरूपका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या 
छब्बीस करोड़ हे । 
८ कमंप्रवादपूर्वं---इसमें कर्मंकि बन्ध, उदय, उपशम और उदीरणाका वर्णन है । 
इसके पर्दोंकी संख्या एक करोड़ अस्सी लाख हे । | 
० अ्रत्याख्यानपूर्व---इसमें द्रव्य ओर पयोयरूप प्रत्याख्यानका वर्णन हे । ६ सके पदोकी 
संख्या चोरासी लाख हे । 
४० विद्यालुप्रवाद-- इसमें पाँच सो महाविद्याओं, सात सो छ्ुद्रविद्याओं और अष्टांग- 
महानिमित्तोंका वर्णन हे । इसके पदोंकी संख्या एक कराड़ दश लाख है । 
१५५४ कल्+4ाणपू्वं---इसमें तीथंकर, चक्रवर्ता, बलभद्र, वासुदेव, इन्द्र आदिके पुण्यका 
वर्णन है | इसके पदोंकी संख्या छब्बीस करोड़ हे । 
१२ प्राणाबायपुृब--इसमें अष्टांग वेद्यविद्या, गारुडविद्या ओर मन्त्र-तन्त्र आदिका 
वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या तेरद्द करोड़ है। 
५३ क्रियाविशालपूर्व--इसमें छनन्‍्द, अलंकार और व्याकरणकी कलाका वणन है। 
इसके परदोंकी संख्या नो करोड़ हे । 
५१४ लछोकबिन्दुसार--इसमें निवोणके सुखका वर्णन हे । इसके पर्दोकी संख्या साढ़े 
बारद्द कराड़ हे । 
प्रथमपूर्व में दश, द्वितीयमें चोदह, दतीयमें आठ, चोथेमें अठारदह, पाँचरवेंमें बारह, 
छटठवें में बारह, सातवेंमें सोलह, आठउवेंमें बीस, नोवेंमें तीस, दरशर्ेंमें पन्द्रह, ग्यारहवेंमें 
दश, बारदवेंमें दश, तेरदवेंमें द्श ओर चोदद्दव पू्रे में दश वस्तुएँ है । 
सब वस्तुओंकी संख्या एक सौ पदन्चानव दे । एक-एक वस्तुमें बीस-बीस आश्रत 
दोते हैं | सब प्राश्धतोंको संख्या तीन हजार नो सो हे । 
७५ चूलिकाके पाँच भेद हें--९ जल्गता चुलिका, २ स्थछगता चूलछिका, ३े मायागता 
चूलिका, ४ आकाशगता चूलिका और ५ रूपगता चूलिका । 
१ जलगता चूलिका--इसमें जलको रोकने, जलको वषोंने आदिके मनन्‍्त्र-तन्त्रोंका 
वर्णन है । इसके पर्दोकी संख्या दो करोड़ नो लास्व नवासी हजार दो सो हे। 
च्ज्‌ के चूलिका--इसमें थोड़े द्वी समयमें अनेक योजन गमन करनेके मन्त्र-तन्त्रों- 
का वर्णन हे। 
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३ मायागता चूलिका--श्समें इन्द्रजाल आदि मायाके उत्पादक अमन्त्र-तन्त्रोंका 


वर्णन है । 
४ आकाशगता चूलिका--इसमें आकाशमें गमनके कारणभूत मन्‍्त्र-तन्त्रोंका 
वबरणुन हे | 


५ रूपगता चूलिका--सिंह, व्याप्र, गज, उरग, नर, सुर आदिके रूपों ( बवेष ) को 
घारण करानेवाले मन्त्र-तन्त्रोंका वर्णन है। इन सबके पदोंकी संख्या जलूगता चूलिका 
के पदोंकी संग्व्याके बराबर दी है । इस प्रकार बारहवें अद्भगके परिकर्म आदि पॉच भेदोंका 
वर्णन हुआ । 

इक्यावन करोड़ आठ छाख चोरासी हजार छः सौ साढ़े इकीस अलुष्टु॒प्‌ एक पदमें 
होते हैं । एक पदके ग्रन्थोंकी संख्या ५१०८८४६२ ०९० है । 

अज्जपूव श्रुतफे एक सो बारह करोड़ तेरासी छाख अट्टावन हजार पद होते हैं । 
भवप्रत्यय अवधिज्ञान--- 


भवग्नत्ययोज्वधिर्देवना रकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


भवश्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकियोंके होता हैं । 

आयु और नाम कमंके निर्मित्तसे होनेवाली जीवकी पंयौयकों भव कहते दें । देव 
ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव होता है अर्थोत्‌ इनके जन्मसे द्वी अवधिज्ञान 
होता हे | 

प्रश्न-यदि देव ओऔर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव हे तो कमेका 
क्षयोपद्यम कारण नहीं होगा । 

उत्तर-जिस प्रकार पक्षियोंके आकाशगमनका कारण भव हाता हे शिक्षा आदि नहीं, 
उसी प्रकार देव और नारकियोंके अवधिज्ञानका अ्धान कारण भव ही हे। क्षयोपशम 
गोण कारण हे | बरत और नियमके न होने पर भी देव ओर नारकियोंके अवधिशज्लान होता 
है। यदि देव और नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव ही होता तो सबको समान 
अवधिज्ञान होना चाहिए, लेकिन देवों और नारकियोंमें अवधिज्ञानका प्रकर्ष और 
अपकप देखा जाता हें । यदि सामान्यसे भव ही कारण हो तो एकेन्द्रिय आदि जीवबॉ- 
को भी अवधिज्ञान होना चाहिए। अतः देवों ओर नारकियोंकेि अवधिज्ञानका कारण 
भव ही नहीं हे किन्तु कमंका क्षयोपशम भी कारण द्वे । 

सम्यग्ट्रप्टि देव और नारकियाोंके ऋवधि होता है ओर मिशथ्याहृष्टियोंके विभद्वञावधि | 

सौधर्म और एशान इन्द्र प्रथम नरक्र तक,सनत्कुमार ओर माहन्द्र द्वितीय नरक तक, ब्रह्म 
ओर छान्तव तृतीय नरक तक, शुक्र और सहस्तनार चोथे नरक तक, आनत और प्राणत पाँचचें 
नरक तक, आरण ओर अच्युत इन्द्र छठवयें नरक तक ओर नव ग्रवेयकोर्म उत्पन्न हाने वाले 
देव सातव नरक तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी 
देव सर्वेल्लाकको देखते हैं । 

अथम नरककें नारकी एक योजन, द्वितीय नरकके नारकी आधा कोश कम एक 
योजन, तीसरे नरकके नारकी तीन गब्यूति, ( गव्यूतिका परिंमाण दो कोस हे ) चोथे 
नरकके नारकी अढ़ाई गव्यूति, पाँचर्वें नरकके नारकी दे गव्यूति, छठवें नरकके नारकी 
डेड़ गग्यूति और सातवें नरकके नारकी एक गण्यूति तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते हैं । 


३५६ तक्ष्वाथेवृत्ति हिन्दी-सार [ १।२२-२३ 
क्षयोपशम निममित्तक अवधिज्लञान--- 
क्षयोपशमनि्भित्तः पड्विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥२२।। 


ध्षयोपशमके निमित्त से होनेवाल्य अवधिज्ञान मल॒ुष्य और तियंत्लोंके द्वोता हे | 
इसके छुटद्द भेद हैं--अनुगामी, अननुगामी, वर्धभान, दीयमान, अवस्थित ओर 
अनवस्थित । 

अवधिज्ञानावरण कमंके देशघाती स्पर्धकोका उदय होनेपर उदयप्राप्त सर्वधाती 
स्पद्धंकोंका उदयाभावी क्षय ओर अज्ुव्यपग्राप्त सर्वंघधाती स्प्धकों का सदवस्थारूप उपशम 
मा 88 कहते हैं। मनुष्य ओर तियंज्चॉके अवधिज्ञानका कारण क्षयोपशम दी 

भव | 

अवधिज्ञान संज्ञी ओर पर्योप्तकोंके होता है | संज्ञी ओर पयौप्तकामें भी सबके 
नहीं होता हे किन्तु सम्यग्दशन आदि कारणोंके होनेपर उपशान्त और क्षीणकर्म वाले 
जीवॉोंके अवधिज्ञान होता हे । 

अनुगाभी--जों अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाशकी तरह जीवके साथ दूसरे भवमें जावे 
चह अजल्ु॒ुगामी हे । 

अननुगामी---जो अवधि जीवके साथ नहीं जाता है वह अननु॒गामी दै। 

वर्धभान--जिस प्रकार अमग्निमें इन्धन डालनेसे अग्नि बढ़तो हे उसी प्रकार सम्य- 
ग्द्शन आदि से विशुद्ध परिणाम होनेपर जो अवधिज्ञान बढ़ता रहे यह वर्धमान हे । 

हीयमान--इन्धन समाप्त हो जानेसे अग्निकी तरह जो अवधिज्ञान सम्यग्दशन 
आदि गुणोंकी हानि ओर आत्ते-रौद्र परिणामोंकी बृद्धि होनेसे जितना उत्पन्न हुआ था 
उससे अह्लुछके असंख्यातवें भाग पयन्त घटता रहद्दे वह हीयमान हे । 

अवस्थित--जो अवधिज्ञान जितना उत्पन्न हुआ है केवलज्ञानकी प्राप्ति अथवा आयु- 
की समाप्ति तक उत्तना ही रहे, घटे या बढ़े नहीं बह अवस्थित है । 

अनवम्थित----सम्यग्दशेन आदि गुणोंकी वृद्धि ओर हानि होनेसे जो अवधिज्ञान 
चढ़ता ओर घटता रहे वह अनवस्थित है । 

ये छह भेद देशावधिके ही हैं। परमावध ओर सवावधि घचरमशरीरी विशिष्ट 
संयमीके ही होते हैं । इनमें दानि ओर वृद्धि नहीं द्ोती हे । 

ग्रहस्थावस्थामें तीर्थक्रके ओर देव तथा नारकियोंके देशावधि ही होता है । 


सन3पये यज्ञानके भेद--- 


ऋजुविषुलमती मनः्पर्यंथः ॥ २३ ॥ 


मनःपर्ययज्ञानके दो भेद हें--ऋणजुमति ओर विपुल्मति । 

जो सन, वचन ओर कायके द्वारा किये गये दूसरेके सनोगत सरल अर्थको जाने 
चद्द ऋजुमति हे । जो मन, वचन, ओर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत कुटिल 
अर्थको जानकर वहाँ से छोटे नद्दीं, वहीं स्थिर रहे वह विपुल्मति है । 

वीयोन्तराय और मनःपर्यय ज्ञानावरणके श्वषयोपशम तथा अज्ञोपाज्ञ नामकर्मके 
उदय होनेपर . दूसरेके मनोगत अर्थकों जाननेको मनःश्पयेय कहते हैं। ऋजुमति मनः 
पर्यय कालकी अपेक्षा अपने ओर अन्य जीवांके गमन ओर आगमनकी अपेक्षा जघन्यसे 
दो या तीन भ्रवोंको ओर उत्कृष्टसे सात या आठ भवोंको जानता है। ओर क्षेत्रकी 


१।२४-२५ |] प्रथम अध्याय ३४५७ 


अपेक्षा जघन्य गव्यूति प्रथक्त्व और उत्कृष्ट योजन प्रथक्त्वके भीतर जानता है । विपुल- 
मति मनश्पयेय कालकी अपेक्षा जघन्य सात या आठ भ्रवोंकोी और उत्कृष्ट असंख्यात 
भ्रवोंको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य योजनप्रथकत्व और उत्कृष्ट मानुषोत्तर 
पबंतके भीतर जानता हे बाहर नहीं । 


ऋजुमति ओर विपुलमतिमें अन्तर-- 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तदिशेषः ॥ २४ ॥ 


विशुद्धि ओर अप्नतिपातकी अपेक्षा ऋजुमति और विपुल्मतिमें विशेषता है । 

मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे आत्माफे परिणामोंकी निर्मछताका नाम विशुद्धि है 
संयमसे पतित नहीं होना अग्नतिपात हे । उपश्ञान्तकषाय गुणस्थानवर्तीके चारित्रमोद्दका 
उदय आनेके कारण ग्रतिपात होता हे। श्षीणकषायका नहीं । 

द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावकी अपेक्षा ऋजुमतिसे बिपुलमति विशुद्धतर है। 
सर्वोवधि कार्मणद्रद्यके अनन्तवें भागको जानता है । उस अनन्तर्बें भागके भरी अनन्त 
भागको ऋजुमति जानता है । और ऋजुमतिके विषयके अनन्तववें भागको विपुल्मति 
जानता है । इस भ्रकार सूच्मसे सूक्ष्म द्रव्यको जाननेके कारण द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर 
भावकी अपेक्षा विमुल्मति ऋज़ुमतिसे विशुद्धतर हे। अग्रतिपातकी अपेक्षा भी विपुल- 
मतिमें विशेषता है । जिपुलमति मनःपर्येयज्ञानियोंके चारित्रको उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती 
है अतः उसका प्रनिपात ( पतन ) नहीं होता हे । ऋजुमति मनःपयंयशज्ञानियोंके चारित्र- 
की कषायके उदयसे हानि द्दानेसे उसका अतिपात हो जाता हे । 


अवधि ओर मनःपययज्ञानमें विशेषता--- 
विशद्धिक्षेत्रस्वामि विषयेभ्योडवधिमनःपर्य ययोः ॥ २५ ॥ 


अवधि ओर मनःपर्येयज्ञानमें विशुद्धि, छ्ेत्र, स्वामी ओर विषपयकी अपेक्षा 
विशेषता है । 

सूच्म वस्तुको जाननेके कारण अवधिज्ञानसे मनः्पर्ययज्ञान विशुद्ध दे । मनःपर्यय- 
ज्ञानसे अवधिज्ञानका क्षेत्र अधिक है । अवधिज्ञान तीन छोकमें होनेवाली पुदूगलकी 
पर्योयोंकी ओर पुद्ठछसे सम्बन्धित जीवकी पयोयॉकोी जानता है । मनः्पययज्ञान 
मानुषोत्तर पर्वतके भीतर ही जानता है। मनः्पयंयज्ञान मनुष्योमें उत्पन्न होता हे, देव, 
नारकी ओर तियंत्वॉंके नहीं । मनुष्योंमें भी गर्भजोंके दी होता है संमूच्छनोंके 
नहीं । गर्भेजोंमें भी कर्मंभूमिजोंके ही होता हे भोगभुमिजोंके नहीं। कमंभूमिजोमें 
भी पयोप्तकोंके ही होता हे अपयौोप्रकोंके नहीं । पयीप्रकोंमें भी सम्यम्दष्टियोंके 
ही होता है मिथ्यादष्टि आदिके नहीं | सम्यग्टष्टियोंमेंसी संयर्तोंके होता है असंयतोंके नहीं । 
संयतोंमें भी छठवें गुणस्थानस बारहवें गुणस्थान तक दाता हे तेरहवें ओर चोदहवें 
गुणस्थानमें नहीं होता हे । उनमें भी प्रअर्धमान चारित्रवालोंके दी होता छहे हीयमानचारित्र 
वालोंके नद्दीं । प्रवर्धभानचारित्रवाल्मं में भी सात प्रकार की ऋद्धियाँमें से किसी एक ऋडद्धिके 
घारीके ही होता हे अनुद्धिधारीके नहीं । ऋडद्धिधारियोंमें भी किसीके ही होता दे सबके 
नदों । अतः मनः्पयंयज्ञानके स्वामी विशिष्टसंयमवाले द्वी होते हैं । अवधिज्ञान 
धारों ही गतियोंमें होता हे । 


३४५८ तक्त्वार्थवृत्ति-हिन्दी-सार [ १॥२६-३ १ 
सति ओर श्रुतज्ञानका विषय-- 
मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्र॒व्येष्वसबंपर्यायेषु ॥ २६ ॥ 
मति और श्रुतज्ञानका विषय छह्ों द्रव्योंकी कुछ पयौयें हैं। अथोत्‌ मति ओर 
श्रुत द्रव्योंकी समस्त पयौयोको नहीं जानते हैं किन्तु थोड़ी पर्योयोंको जानते दें। 
प्रश्न-धर्म, अधर्म आदि अतीन्द्रिय द्रव्योंमें इन्द्रियजन्य मतिज्ञानकी प्रवृत्ति कस 


हो सकती हे? 
'उतच्तर--अनिन्द्रिय या मन नामकी ण्क इन्द्रिय है। नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशम 


कक 


होनेपर अनिन्द्रियके द्वारा धर्मौदि द्रव्योंकी पर्योयॉंका अवग्रह आदि रूपसे अहण होता है । 
ओर मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान भी उन विषयोमें प्रवृत्त होता है। अतः सति ओर श्रुत॒के 
द्वारा धर्मोदि द्रव्योंकी परयोयोंकरो जाननेमें कोई विरोध नहीं है । 


अवधिज्ञानका विषय--- 
रूपिष्ववधः ॥ २७ ॥ 
अवधिज्ञान पुद्लल द्रव्यकी कुछ पयोयोंको ओर पुद्छसे सम्बन्धित जीवकी 
कुछ परयोयोकी जानता हे सब पर्योयोंको नहीं । अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्य ही हे 
अरूपी द्रव्य नहीं । 
मनः्पयेयज्ञानका विपय--- 
चर ९ 
तदनन्तमभाग मन: प्रययरय || २८ ॥। 
अवधिज्ञान की तरह मनःपययज्ञान स्ोवधिज्ञानके द्वारा जाने गये द्रव्यके अनन्तरवें 


भाग को जानता हैं । 
केवलज्ञानका विषय--- 


ुे पर्याय ०. 
संवंद्रव्यवयोयष्‌ केवलूस्य ॥। २९ ॥। 
केवलज्ञानका विषय समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पूर्ण पयौयें हे। 
सम्पूर्ण द्रव्योंकी त्रिकालत्र्ती सब पर्योयोंकोी एक साथ जानता है । 
एकजीवके एक साथ ज्ञान होनेका परिमाण--- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्येः || ३० ॥ 

एकजीवमं एक साथ कमसे कम एक ओर अधिकसे अधिक चार ज्ञान हो सकते 
हैं । यदि एक ज्ञान होगा तो केवलज्ञान । दो होंगे तो मति और श्रुत | तीन द्वोंगे तो मत्ति 
श्रुत, अवधि या मति, श्र] ओर मनःश्पयय | चार ज्ञान हों तो सति, अत, अवधि ओर 
मनःपर्यय द्वोंगे । केबलज्ञान क्षायिक हे और अन्य ज्ञान क्षायोपशमिक हैं । अतः केदल- 
झानके साथ क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं हो सकते । 

कुमति, कुश्नत ओर कुअवधि--- 
>> का. (५ 
मतिश्रतावधयों विपयंयश्व ॥ ३१ ॥ 

रे मति, श्र॒ुवत ओर अवधिज्ञान विपरीत भी होते हैं, अर्थात्‌ मिथ्यादशनके उदय होनेसे 
ये ज्ञान मिथ्याज्ञान कदद॒लाते हैं । मिथ्याज्ञानके द्वारा जीव पदार्थोकी विपरीत रूपसे जानता 


केवलज्ञान 
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है। मिथ्यादशनके संसर्गसे इन ज्ञानोंमें मिथ्यापन आ जाता है. जेसे कडड॒वी तुंबीमें दूध 
रखनेसे वह कड़वा हो जाता हे । 

प्रश्न-मणि, सोना आदि द्रव्य अपवित्र स्थानमें गिर जानेपर भी दूषित नहीं द्वोते हैं 
उसी भ्रकार मिथ्यादशेनके संसर्ग द्ोनेपर भी मति आदि ज्ञानोमें कोई दोष नहीं 
होना चाहिए ? 

उत्तर-परिणमन करानेवाले द्रव्यके मिलनेपर मणि, सोना आदि भी दूपित हो जाते 
हैं. । उसी प्रकार मिथ्यादशेनके संसगेंसे मति आदि ज्ञान भी दूषित दो जाते हैं । 

प्रश्न-दूधमें कड़वापन आधारके दोपसे आ जाता है लेकिन कुमति आदि ज्ञानोंके 
विषयमें यह बात नहीं हे ।! जिस श्रकार सम्यम्दृष्टि मति, श्रुत और अवधिज्ञानके द्वारा रूपादि 
पंदार्थोकी जानता हे उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुमति, कुश्ुत ओर कुअवधिज्ञानके द्वारा 
रूपादि पदार्थोकों जानता है । 


ञ्न ९5 ३ छह 
उक्त प्रश्नके उत्तरमें आाचाय यह सूत्र कहते हूं--- 


सदसतोरविश्वेषाद्यच्च्छोपलब्घेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


सत्‌ ( विद्यमान ) और असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थकों विशेपताके बिना अपनी 
इषच्छानुसार जाननेके कारण मिथ्याहृष्टिका ज्ञान भी उन्मत्त ( पागलछ ) पुरुषके ज्ञानकी तरह 
मिथ्या ही हे । 

मिथ्याह॒ष्टि जीव कभी सत्‌ रूपरदिफकों असत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकको सत्‌ रूपस 
जानता है । और कभी सत्‌ रूपादिककों सत्‌ और असत्‌ रूपादिकको असत्‌ भी जानता हे 
अतः सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान न होनके कारण उसका ज्ञान मिथ्या है| जेंसे 
पागल कभी अपनी माताको भायों और भायौंका माता समझता है ओर कभी माताको माता 
ओर भायौको भायी ही समझता है । लकिन उसका ज्ञान ठीक नहीं हे क्योंकि वह माता 
ओर भायौके भद॒का नहीं जानता है । 

मिथ्यादर्शनके उद्यसे आत्मामें पदार्थोंके प्रति कारणविपयेय, भदाभदविपयेय ओर 
स्व॒रूपविपयंय दोता है । 

कारणविपर्यय--वेदान्दमतावलूम्बी संसारका मूल कारण केवल एक अमूते त्रह्मको ही 
मानते हैं । सांख्य नित्य श्रक्ृति ( प्रधान ) को द्वी कारण मानते हैं । नंयायिक कहते हैं 
प्रथ्वी, जछ, तेज और वायुके प्रथक-ए्रथक परमार दें जो अपने अपने कार्योंकों उत्पन्न करते 
हैं। वोद्ध मानते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार भूत हैं आर वर्ण, गन्ध, रस 
ओर स्पर्ष ये चार भोौतिकधर्म हैं । इन आठोंके मिलनेसे एक अप्टक परमाणु उत्पन्न होता 
है | वेशेषिक मानते हैं कि प्रथ्वीका गुण ककंशता, जलका गुण द्रव॒त्व, तेजका गुण उष्णत्ब 
ओर वायुका गुण बहना है । इन सबके परमाणु भी भिन्न मिन्न हैं। इस प्रकार कल्पना 
करना कारणविपयौस हे । 

भेदासेदवबिपषयोस--नैयायिक मानते हैं कि कारणस कार्य भिन्न ही हं।ता है। कुछ 
छोग कार्यका कारणसे अभिन्न ही मानते हैं | यह भेदाभेंद्विपर्यय हे | 

स्वरूपविपर्यय--रूपादिकको निर्विकल्पक मानना, रूपादिककी सत्ता दी नहीं मानना, 
रूपादिकके आकार रूपसे परिणत केबल विज्ञान दी मानना आर ज्ञानकी आलूम्बनभूत 
बाह्य वस्तुको नहीं मानना । इसी श्रकार ओर भो प्रत्यक्ष ओर अनुमानके विरुद्ध कल्पना 
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करना स्वरूपविपर्यय है। अतः मिथ्यादशेनके साथ जो ज्ञान द्वोता द्वे वह सिशथ्याज्ञान हे 
और सम्यग्दशनके साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यस्ज्ञान हे । 


नयोंका वर्ण न--- 
नैगमसंग्रहव्यवहारजुखत्र शब्द्समभिरूढेवं भूता नया; | शे३ ॥ 


नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूद ओर एवंभूत ये सात नय हैं. । 

जीवादि बसस्‍्तुओमें नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक घम पाये जाते हैं। 
द्रव्य या पयौयथ की अपेक्षासे किसी एक धर्मके कथन करनेको नय कहते हैें। 
अथवा ज्ञाताके अभिप्राय विशेषका नय कहते दें । नयके दो भेद हैं--द्रव्यार्थिक 
आर पंयोयार्थिक । द्रव्यकोी अधानरूपसे विषय करनेवाले नयको द्रव्यार्थिक और पर्योयको 
प्रधानरूपसे विषय करनेवाले नयको पयोंयार्थिक कहते हैं । नेगम, संग्रह ओर व्यवहार 
ये तीन नय द्रव्यार्थिक हैं । ओर ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूदढ और एवंभूत ये चार नय 
पयोयार्थिक हे 473] रथ 
हि मं उत्पन्न होनेवाली वस्तुका संकल्प करके वतंमानमें उसका इक करना 
नेंगमनय है । जेसे कोई पुरुष हाथ में कुठार ( कुल्हाड़ी ) लेकर जा रहा था। किसीने 
उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि श्रस्थ ( अनाज नापनेका काठका 
पात्र-पेली ) लेनेकी जा रहा हूँ। वास्तवमें वह प्रस्थ लेनेके लिये नहीं जा रहा हे किन्तु 
प्रस्थके लिये छूकड़ी लेनेकों जा रहा है । फिर भी उसने भविष्यमें बननेवाले श्रस्थका वतंमान 
में संकल्प करके कह दिया कि अस्थ लेने जा रहा हैँ। इसी अग्रकार लकड़ी, पानी आदि 
सामभीको इकट्ठे करनेवाले पुरुषसे किसीने पूछा कि क्‍या कर रहे हो ? उसने उत्तर 
दिया कि रोटी बना रहा हूँ। यद्यपि उस समय वह रोटी नहीं बना रहा है लेकिन नेगम 
नयकी अपेक्षा उसका ऐंसा कहना ठीक हे | 

जो भेदकी विवक्षा न करके अपनी जातिके समस्त अर्थका एक साथ ग्रहण करे 
वह संग्रह नय है | -जेसे 'सत्‌! शबब्दसे संसारके समस्त सत्‌ पदार्थों का, द्रव्य” दाब्दसे 
जीव, पुदूगल आदि द्रव्योंका ओर “घट” शब्दसे छोटे बड़े आदि समस्त घटोंका अहण 
करना संग्रह नयका काम हे । 

संग्रह नयके द्वारा अहण किये गये पदा्थोंके विधिपू्वक भद्‌ व्यवद्दार करनेकों उयब- 
हारनय कद्दते हैं । जेसे संग्रह नय “सत!? के द्वारा समस्त सत्‌ पदार्थोका ग्रहण करता हे । 
पर व्यवद्दरनय कहता हे कि सतके दी भेद हैं द्रृज्य और गुण। द्रव्यके भी दो भेद 
हैं । जीव ओर अजीब । जीवके नरकादि गतियोंके भेदसे चार भेद हैं ओर अजीब द्रव्यके 
पुदूगल आदि पाँच भद हैं । इस भ्रकार व्यवहारनयके द्वारा वहाँ तक भेद किये जाते 
हैं जहाँ तक हो सकते हैं । अथोत्‌ परम संग्रहनयके त्रियय परम अभेदसे लेकर ऋजुसूत्र 
नयके विषयभूत परमभेदके बीचके समस्त विकल्प व्यवहारनयके ही हें । 

भूत ओर भविष्यत्‌ काछकी अपेक्षा न करके केवलछ वर्तमान समयवर्ती एक पयौय- 
को महण करनेवाले नयको ऋजुसूत्र नय कद्दते हें । ऋज़ुलुत्रनयका विषय अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेसे इस विषयमें कोई दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । 


प्रश्न---ऋजुसूत नयके द्वारा पदार्थोका कथन करनेसे छोक व्यवद्दारका 
लकोप ही हो जायगा । 
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उत्तर--यहाँ कंबछ ऋजुसूत्रनय का विषय दिखलाया गया है । छोक व्यवहारके लिये 
तो अन्य नय हैं ही । जसे मत व्यक्तिको देखकर कोई कहता है कि “संसार अनित्य हे! 
लेकिन सारा संसार तो अनित्य नहीं ६ । डसी प्रकार ऋजुसूत्रनय अपने विपयको जानता 
लेकिन इससे छोकव्यवहारकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
उक्त चार नय अर्थनय ओर आगेके तीन नय शब्दनय कददछाते हैं । 
जो लिक्ल, संख्या, कारक आदिके व्यभिचार का निषेध करता है वह दाजदनय 
है | लिड्डव्यभिचार-पुष्यः नक्षत्र, पुष्य: तारका-पुष्य नक्षत्र, पुष्य तारा | यहाँ पुल्लिद्न पुष्य 
शब्दके साथ नपुंसकलिड् नक्षत्र ओर स्थ्रीलिंग तारा शब्दका प्रयोग करना लिद्न््यभिचार है 
संख्याव्यभिचार---आपः तायम्‌, वषाः ऋतुः यहाँ बहुवचनानन्‍त आपः टाब्दर्के साथ 
तोयम्‌ एकवबचनान्त शब्दका ओर बहुवचनान्त वर्षो: शब्दके साथ एकवचनान्त ऋतु शब्दका 
प्रयोग करना संख्याव्यमिचार हे । कारकठ 4मिचार--संना पर्वतमधिवसति--पर्बतमें सेना 
रहती हे । यहाँ पवेते इस प्रकार अधिकरण ८ सप्तमी ) कारक होना चाहिये था लेकिन है 
कम (द्वितीया ) कारक | यह कारकव्यभिच्रार ह। पुरुपव्यमिचार--एहि मन्‍्ये रथेन 
यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पिता । आओ, तुम एसा मानते दो कि “मैं रथसे 
जाऊँगा!, लेकिन तुम रथसे नहीं जा सकते हं।. तुम्हारे बाप रथसे चले गये हैं । यहाँ 
धसन्ये! उत्तम पुरुषके स्थानमे “मन्यसे? सध्यम पुरुष और थयास्यसि? मध्यम पुरुषके 
स्थानमें “यास्यामि” उत्तम पुरुप होना चाहिय था। यह पुरुप व्यभिचार है। काल्वयमि- 
चार--विश्व ह्श्वा अस्य पुत्रों जनिता- इसके एसा पुत्र होगा जिसने विश्वको देख लिया 
है | यहाँ भविष्यन्‌ काछके कारयको अतीतकालमें बतरछाया गया है। यह काव्थ्य्यमिचार हे । 
उपग्रहव्यभिचार--स्था धातु परस्मंपदी हे । लेकिन सम आदि कुछ उपसर्गों के संयोगस 
स्‍था घातुका आत्मनेपदी बना देना जेसे संतिष्ठते, अवतिछते । इसीप्रकार अन्य परस्मेपदी 
घातुओंकी आत्मनेपदी और आत्मनेपदी धातुओंकों परस्मेपदी बना देना उपग्रह व्यभिचार 
हे। उक्त प्रकारके सभी वयभिचार शब्दनयकी दृष्टिस ठीक नहीं हे । इसकी दृष्टिसे उचित 
लिक्छ, संख्या आ दिका ही प्रयाग हॉाना चाहिये । 
प्रश्न-एसा होनेसे छोकव्यवहारमें जो उक्त श्रकारके प्रयाग देखं जाते हैं वह 
नहीं हंगि । 
उत्तर-यहाँ केवल तत्त्वको परीक्षाकी गई हे । विराध हानसे तत्त्वयकी उपक्षा नहीं की 
जा सकती | ऑपधि रोगीकी इच्छानुसार नहीं दी जाती हे । विरोध भी नहीं होगा क्योंकि 
व्याकरण शझास्त्रकी दृष्टिस उक्त अयागोंका ज्यवहार हागा ही । 
एक ही अर्थ को शब्दभदस जो भिन्न २ रूपस जानता दे वह समभिरूदढ़ नय है । 
जेसे इन्द्राणीके पतिके द्वी इन्द्र, शक्त ओर पुरन्दर ये तीन नाम हैं, लेकिन सममिरूढनयकी 
ष्टिप्ते परमेश्रयेपर्यायसे युक्त द्वानेके कारण इन्द्र, शकन-शासन पयोयसे युक्त हंनेके कारण 
शक्र ओर पुरदारण पयोयसे युक्त हानके कारण पुरन्द्र कहा जाता है । 
जा पदाथ जिस समय जिस पयाय रूपस परिणत हाँ उस समय उसको उसी रूप 
अहण करनेवाला एवंभूतनय हे । जेसे इन्द्र तभी इन्द्र कहा जायगा जब वह ऐश्वयेपयोयसे 
युक्त हो, पूजन या अभिषेकके समय वह इन्द्र नहीं कहछायगा । तथा गायको गौ तभी कहेंगे 
जब वह गमन करती हो, साने या बंठनकें समय उसका गा नहीं कहेंगे । 
उक्त नयोंका विपय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है । नंगमकी अपेक्षा संग्रहनयका विषय 
अल्प द्वे। नेगभमनय भाव ओर अभाव दोनों को विषय करता है लेकिन संग्रहनय 
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केवल सत्ता ( भाव ) को ही विषय करता हे । इसी प्रकार आगे समझ लेना चाहिये। 
पहिले पहिले के नय आगे आगे के नयोंके हेतु होते हैं । जसे नेगमनय संग्रहनयका हेतु हे, 
संग्रहनय व्यवहदाग्नयका हेतु है इत्यादि । 

उक्तनय परस्पर सापेक्ष होकर ही सम्यग्द्शनके कारण होते हैं जेस तन्तु परस्पर 
सापेक्ष होकर ( वस्वरूपसे परिणत होकर ) ही शीतनिवारण आदि अपने कार्यकोीं करते हैं । 
जिस प्रकार तन्‍्तु प्रथक प्रथक रहकर अपना शीतनिवारण काय नहीं कर सकते, उसी प्रकार 
परस्पर निरपेक्ष नयभी अरथंकिया नहीं कर सकते हैं । 

प्रश्न-तन्तुका दृष्टान्‍्त ठीक नहीं हे; क्योंकि प्रथक्‌ ८ तन्तुभी अपनी शाक्तिके अनुसार 
अपना काय करते ही हें लकिन निरपक्ष नय तो कुछ भी अर्थक्रिया नहीं कर सकते । 

उत्तर-आपने हमारे अभिप्रायकों नहीं सममझका। हमने कहा था कि निरपेक्ष तन्तु वस्यका 
काम नहीं कर सकते । आपने जो प्रथक्‌ २ तन्तुओंके द्ञारा काय बतलाया बहू तन्तुआंका ही 
काय है वसत्रका नहीं । तन्तुभी अपना कर्पष्य तभी करता है जब उसके अबयवब परस्परसापेक्ष 
होते हैं । अतः तन्त॒का इृष्टान्‍न्त बरिलकुछ टीक है | इललिये परस्पर सापेक्ष नयोंक द्वारा ही 
अथक्रिया ही सकती है । 

जिस प्रकार तन्तुआँमें शक्तिकी अपक्षासे वस्तुकी अथेक्रियाका सद्भाव मानाजाता हे 
उसी तरह निरपेक्ष नयोमें भी सम्यग्द्शन की अद्भता शक्तिरूपमें हे ही पर अभिव्यक्ति 
सापक्ष दशा में हो होगी । 


अथम अध्याय समास 


हितीय अध्याय 
सप्त तक्ष्वोंमं से जीबके स्वतत्त्वकों बतलाते हें-- 


ओऔपशमिकक्षायिकौ भावों मिश्रथ्व जीवस्य स्वतत््वमोदयिकपरिणामिको च ॥ १ ॥ 


ऋआ्रोपदासिक, ध्वायिक, क्षायोपशामिक, ओदयिक और पारिणामिक जीवके ये पांच 
असाधारण भाव हैं । 

कर्म के अज्लुदय को उपदशम कहते हैं । कर्मांके उपशमसे होनेवाले भावोंको ऑपशमिक 
भाव कहते हैं । कर्मोके क्षयसे होने वाले भाव क्षायिक भाव कहलाते हैं । सर्वधाति स्पद्धकों 
का उदयाभाविक्षय, आगामी कालमें उदय आनेवाल सर्वेघाति स्पद्धंकोंका सदवस्थारूप उपदशम 
ओर देशचघाति स्पर्द्धकोंके उदयका क्षयोपशम कहते हैं और क्षयापशमजन्य भावोंको क्ञायोपश- 
मिक्र भाव कहते हैं । कम के उद बसे होनेबाले भावोंको ओदणयिकभाव कहते हैं । कम्मोके 
उदय, उपद्ाम, क्षय और श्षयापशमकी अपेक्षा न रखनबाले भावोंका पारिणामिक्भाव 

भव्यजीवके पाँचों ही भाव होते हैं। अभव्यके आऔपदशमिक ओर कज्ञायिक भावोंको 
छोड़कर अन्य तीन भाव होते हैं । 

उक्त भावोंके भदोंका बतलाते हें-- 


द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रि भेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
उक्त भावषोंके क्रमसे दा, नव, अठारह, इक्तीस ओर तोन भेद होते हें । 
आपशमिक भावके भद-- 
सम्यकत्वचारत्र ॥ ३ | 


ओपशभमिक सम्यक्त्व ओर ओपश:'मक चारित्र ये दो ऑपशमिक भाव हैं | अनन्तानु- 
बन्धि क्राध, मान, माया, छाभ, मिथ्यात्व, सम्यगमिथ्यात्व ओर सम्यकत्व प्रकृतियोंक 
उपडमस ओपशमिक सम्यकत्व दाता हे । 

अनादि मिथ्याहृष्टि जीवके काल-जच्धि आदि कारणोंक्र मिलन पर उपशम होता है । 

कर्मयुक्त भव्य जीव संसारकें काऊछमंसे अ््धपुदुगल परिवतेन काल शेप रहनेपर औप- 
शमिक सम्यक्त्वक्ते याग्य हाता है यह एक कालछलबड्घि हैं। आगा्मामें कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
अथवा जघन्य स्थिति हाने पर ओऔपशमिक सम्यकत्व नहीं ह। सकता किन्तु अन्तः कोटाकोटि- 
सागर प्रमाण कर्मोकी स्थिति होनेपर ओर निमंल परिणार्मोंसे उस स्थितिमं से संख्यात दृजार 
सागर स्थिति कम द्वांजान पर औपशमिक सम्यकत्वके याग्य आत्मा होता है । यह दूसरी 
काललब्धि हें । 

भव्य, पञ्चेन्द्रिय, समनस्क, पर्याप्त ऑर स्वंविशुद्ध जीव औपशमिक सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करता हे | यह तीसरी काल लरब्धि ह्े 

आदि शबदसे जातिस्मरण, जिनमद्धिमादशनादि कारणोंस भी सम्यक्त्व होता है | 

सोलह कषाय ओर नव नो कषायांके उपशमस ओपदामिक चारित्र दाता है । 
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क्षायिक भावके भेद--- 
ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीर्याण च ॥ ४ ॥। 


ज्ञान,दशोन, दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीयें ओर 'च शेब्दसे सम्यक्त्व ओर चारित्र 
ये नव छ्वायिक भाव हैं । 

केवलज्ञानावरणके क्षयसे केवलज्ञान क्षायिक हे | केवछ॒दशनावरणके क्षयसे केवल- 
दशॉन ध्वायिक होता है । दानान्तरायके छ्यसे अनन्त प्राणियोंका अज्ञुग्रद करने वाला अनन्त 
अभयदान होता है | लाभान्तरायके क्षयसे अनन्तलछाभ होता है । इसीसे केवछी भगवान की 
दरीरस्थितिके लिए परम शुभ सूक्म अनन्त परमार! प्रतिसमय आते हैं । इसलिए कव॒ला- 
हार न करने परभी उनके शरीरकी स्थिति बराबर बनी रहती है। भोगान्तरायके क्षयसे 
अनन्तभोग होता है । जिससे गन्धोदकवृष्टि पुष्पव्ष्टि आदि होती हैं। उपभोगान्तरायके 
क्षयसे अनन्त उपभोग होता है, इससे छत्र चमर आदि विभूतियाँ होती हे । वीयोन्तरायके 
चुयसे अनन्त वाय॑ हाता है । केवली क्षायिकवीययंक कारण केंवछज्ञान और केवलदशनके 
द्वारा सर्वेद्रव्यों ओर उनकी पयोयों को जानने ओर देखनेके लिये समर्थ होते हैं । 

चार अनन्ताजुवन्धी ओर तीन दशेनमोहनीय इन सप्त अकृतियोंके क्षयसे क्षायिक 
सम्यक्त्त्र होता है। सोलह कषाय ओर नव नोकपायों के क्षयसे क्षायिकचारित्र 
होता हे । 

क्षायिक दान, भोग, उपभोगादिका प्रत्यक्ष कार्य शरीर नाम ओर तीथथंक्लुर नामकमके 
उदयसे होता हे । चू कि सिद्धोंके उक्त कर्मोका उदय नहीं हे अतः इन भावोंकी सत्ता अनन्त- 
वीयें ओर अव्याबाध सुखके रूपमें ही रहती हे । कहा भी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त ऐस्रयं, अनन्तत्रीयं ओर परमसूच्मता जहाँ पाई जाय वही मोक्ष है । 


मिश्रभावके भेद--- 
ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयअतुखित्रिपश्चमेदाः सम्यकत्वचारित्रसंयमासंयमाथ्र ॥।५।॥। 


मति, श्रुत, अबधि ओर मनःपयंय ये चार ज्ञान, कुमति कुश्र॒त ओर कुअवधि ये तीन 
अज्ञान, चचछुदशन अचलछ्लुदशन ओर अवधिदशन ये तीन दशेन, ध्वायोपश्सिक दान, छाभ 
भोग, उपभोग ओर बीये य पांच रूब्धि, छ्लायापशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र ओर 
संयमासंमय ये क्षायोपशमिक भाब हैं । 

अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, माया, लोभ, सिथ्यात्व ओर -सम्यम्मिथ्यात्व इन 
स्वंघाति अ्रक्ृतियोंक उद्याभावी क्षय तथा आगामी कालरमें उदय आने वाले उक्त अकृतियोंके 
निषेकों का सदवस्थारूप उपशम ओर सम्यकत्वप्रकृतिके उदय होने पर क्षायापशमिक 
सम्यक्त्व हाता है । 

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंका उद्याभावी छ्य तथा आगामी काहूमें उदयमें 
आनेवाले इन्हीं प्रकतियोंके निषेकॉका सदवस्थारूप डपशम ओर संज्वलन तथा नव 
नोकषायका उदय हानेपर .क्षायोपशमिक चारित्र होता है । 

अनन्तानुबन्धी आदि आठ कषायोंका उदयाभावी क्षय तथा आगशामी कालल्‍ूमें 
उदयमें आनेवाले इन्हीं प्रकृतियोंके निषेकॉका सदवस्था रूप उपद्यम ओर भ्रत्याख्यानावरण 
आदि सन्नह कपायोंका उदय हॉनेसे संयम।संयम होता है । 

सूत्रमं आए हुए व छाब्दसे संज्ञित्व और सम्यम्मिथ्यात्वका ग्रहण किया गया हे । 


२।६-७ ] द्वितीय अध्याय ३६५ 


आदयिक भावके भेद्‌--- 
की ९5 । सिद्धले केफे 
मतिकपायलिद्ञमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्या श्वतुश्रतुसत्येकैकेक षड भेदा: | ६।। 


चार गति, चार कपाय, तीन चेद, मिथ्यादशन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, आर 
लेश्या ये इकीस ओऔदयिक भाव हैं । 

गतिनाम कम के उदयसे उन उन गतियोंके भावोंकों आ्राप्त होना गति है । कपायोंका 
डदय ओदयिक है । वेदोंके ददयसे वेद ओदयिक होते हैं । मिथ्यात्व कमंके उदयसे 
मिथ्यात्व आदरयिक है । 

ज्ञानावरण कम के उदयसे पदाथंका ज्ञान नहीं होना अज्ञान है । 

मिश्र भावों मं जो अज्ञान है उसका तात्पय मिशथ्याज्ञानसे हे ओर यहाँ अज्ञानका 
अर्थ ज्ञानका अभाव हे । 

सभी कर्मोंके उदयकी अपेक्षा असिद्ध भाव हे । 

कपायके उदयसे रंगी हुई मन बचन कायकी भ्रवृत्ति का लेश्या कहते हैं । 

लेश्याके द्रव्य ओर भावके रूपस दो भेद हैं । यहाँ भाव लेश्याका दी ग्रहण किया 
गया है | योगसे मिश्रित कपायकी अ्रवृत्तिका लेश्या कहते दें । ऋण्ण, नील कापोत, पीत, 
पद्म ओर शुक्ल इन लेश्याओं के रृष्टान्त निम्न प्रकार हैं--- 

आमके फल खानेके लिए छह पुरुपॉके छह ग्रकारके भाव होते हैं । एक व्यक्ति 
आम खानके लिए पेड़को जड़से उखाड़ना चाहता छे। दूसरा पड़का पीढ़से काटना 
चाहता है । तीसरा डालियाँ काटना चाहता हैं। चोथा फलछोंके गुच्छे तोड़ लेना चाहता है । 
पाचवाँ कंव॒छ पर्के फल तोड़नेकी बात साचता है। ओर छठवाँ नीचे गिरे हुए फलछांको 
ही खाकर परम तृप्त हो जाता है । इसी प्रकारके भाव कृष्ण आदि लेश्याओं में होते हैं । 

पअश्न-आगममे उपश्ान्वकषाय, क्षीणकपाय ओर सयोगकेवलीके शुक्ललश्या बताई 
गई है लेकिन जब उनके कषायका उदय नहीं हे तब लेश्या कसे संभव हे ? 

उत्तर-“उक्त गुणस्थानॉमं जो यागधारा पहिले कपायसे अनुरखित थी वही 
इस समय बह रही हे, यद्यपि उसका कपायांश निकलछ गया हे? इस शअकारके भरूतपूवअज्ञापन 
नयकी अपेक्षा वहा लेश्याका सद्भाव डे । अयोगकबरलीक इस प्रकारका योग भी नहीं हे 
इसलिए वे पूरणुतः लेश्यारहिस हं।ते हें । 

पारिणासिक साव--- 


जीवभव्याभमव्यानि च ॥ ७ ॥ 


जीवत्व, भव्यत्व ओर अभव्टत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । जीवत्व अथोौत्‌ 
चेतनत्व । सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान ओऔर सम्यकचारित्ररूप पंयोय प्रकट दोनेकी योग्यताको 
भव्यत्व कहते हें तथा अयोग्यताकों अभव्यत्व । 

सूत्रमं दिए गए “च!? शब्दसे अस्तित्व, बस्तुत्व, द्वव्यत्व, भ्रमेयत्व, अगुरूरूघुत्व, 
प्रदेशवत्त्व, मूतत्व, अमूतत्व, चेतनत्व, अचतनत्व आदि भावोंका अहण किया गया है अथोत्‌ 
ये भी पारिणामसिक भावत्र हें । 

ये भाव अन्य द्रत्योंम भी पाये जाते हें इसलिये जीवके असाधारण भाव न होने से 
सूत्रमें इन भावोंका नहीं कहा दे । 

प्रश्न-पुद्टछ द्रतव्यमं चेतनत्व ओर जीव द्रव्यमें अचेतनत्व केसे संभव है ? 

डन्तर-जेस दीपककी शिखा रूपस परिणत तेछ दीपककी शिखा द्वो जाता हे उसी 
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प्रकार जीअके द्वारा शरीर रूपसे ग्रहीत पुदूगल भी उपचारसे जीव कहे जाते हैं | इसी प्रकार 
जिस जीजमें आत्मविवेक नहीं हे वह उपचरित असझूल व्यवह्ारनयकी अपेक्षा अचेतन 
कहा जाता हे । इसी प्रकार जीवके मूर्तत्व और पुद्टलके अमूतंत्व भी औपचारिक हैं । 

प्रश्न-मू्त कर्मों के साथ जब जीव एकमेक हो जाता हे तब उन दोनोंमें परस्पर क्या 
विद्येपता रहती 

उत्तर-यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दोनों एक दो जाते हैं फिर भी लक्षणभदसे दोनों में 
भिन्नता भी रहती हे---जीव चेतनरूप हे और पुद्छ अचेतन। इसी तरह अमूतंत्व भो जीवमें 
एकान्तिक नहीं हे । 


ध् 


न्प्एं 
ल्‍््ी 


जीवका लक्षण--- 
उपयोगी लक्षणपघ््‌ ॥| ८ ॥। 


जीवका लक्षण उपयोग है । बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तोंके कारण आत्माके चेतन्य 
स्वरूपका जो ज्ञान ओर दर्शन रूपसे परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं । 

यहापि उपयोग जीबका लक्षण होनेसे आत्माका स्वरूप दी हे फिर भी जीच और 
उपयोगमें रूच्य-लक्षणकी अपेक्षा भेद है । जीच लद्य हे ओर उपयोग लक्षण । 


हु उपयाग के भद -- 


स हिविधोड््टचतुर्मंद: !। & ॥ 

उपयोगके मुख्य दो भद हें--ज्ञानापयोग और दर्शनोपयाग । ज्ञानोपयोगके मति, 
श्रत,अवधि, मनश्पयय, केवल, कुमति, कुश्नत ओर कुआअवधि ये आठ भेद हैं | दशनोपयोगके 
चकछ्ु, अचकछ्कु, अवधि ओर कवलदशनके भंदसे चार सेद हें । ज्ञान साकार ओर दशन 

राकार हाता है | बस्तुके विशेष ज्ञानका साकार कहते हें। और सत्तावर्ोकन माजत्रका 

नाम निराकार हे । । 

छट्यस्थोंके पहिले दशेन ओर बादमं ज्ञान होता हे । किन्तु अहंन्‍्त, सिद्ध ओर सयोग- 
केबलियोंके ज्ञान और दशन एक साथ ही होता 

प्रश्न-ज्ञानसे पहिले दशनका यहण करना चाहिय क्योंकि दशन पहिले हं।ता है ? 

उत्तर-दशनसे पहिल ज्ञानका ग्रहण ही ठीक है क्योंकि ज्ञानमें थोड़ स्वर हैं ओर 
पूज्य भी हूं दल 

जीब के भद--- 
संसारिणो मुक्ताथ ॥ १० ॥| 

संसारी ओर मुक्तके भदसे जीव दा प्रकारके हैं 

यहयपि संसारी जीबों की अपेक्षा ऊक्त पूज्य हैं फिर भी मुक्त होनेके पहित्द जीव 
संसारी हातां है अत: संसारो जीवों का अहण पहिले किया 

पञ्च परिवतंन को संसार कहते हैं ।। द्रव्य, क्षत्र/ भव, ओर भाव ये पांच परिवतंन 

| द्रव्यपरिवतनके दो भेद हैं-नोकरम्म द्रव्यपरिवर्तंन ओर द्रव्य कर्मपरित्रतेन | 

किसी जीवने एक समयमसमें आदारिक, वंक्रियिक और आहारक गरीर तथा पट 
पयाप्तियोंके यग्य स्निग्ध,रस, बण गन्ध आदि गुणोंसे युक्त पुद्बछ परमाणुओं को तीज, मन्द 
या मध्यम भावोंस ग्रहण किया ओर दूसरे समयमें उन्हें छोड़ा । फिर अनन्त बार अग्रहीत 
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परमाणुओं को बीचमें ग्रहीत परमाणुओं को तथा मिश्र परमाणुओं को ग्रहण किया इसके 
अनन्तर वही जीव उन्हीं स्निग्धथ आदि गुणोंस “युक्त उन्ही तीत्र आदि भावषोंसे उन्हीं पुद्ठल 
परमारुओं को ओदारिक आदि शरीर और पयोप्ति रूपसे ग्रहण करता हे । इसी क्रमसे 
जब समस्त पुद्रलूपरमारणुओं का नोकरमम रूपसे क्‍भ्रहण हो जाता हे तब एक नाकमेद्रव्य 
परिवतेन होता हे । 

एक जीवने एक समयमें अष्ट कम रूपसे अमुक पुद्बल परमाणुओं को भ्रहण किया 
आर एक समय अधिक अवधि प्रमाण कारूके याद उन्हें निर्जीण किया। नोकमंद्रव्यमें 
बताए गए क्रमके अनुसार फिर वही, जीव उन्हीं परमाणुओं का उन्हीं कर्म रूपस ग्रहण 
करे । इस प्रकार समग्त परमाणुओं का जब क्रमशः कम रूपरस। :हण कर चुकता है तब एक 
कमंद्रद्य परिवतंन होता हे । इन नोकमंद्रद्यपरिवतन आर क्मंद्रव्यपरिवतनके समूह का 
नाम द्रव्य परिंबतन हे । 

सवजचघन्य अवगशाहनावाल्य अपयांप्र सूक्मनिगांद जीव छोकके आठ मध्य प्रदेशों को 
अपने दरीरके मध्यमें करके उत्पन्न हुआ ओर मरा | पुनः उसी अवगाहनासे अहनल्ठक 
असंख्यातर्वें भाग प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश हैं उत्तनी बार वहीं उत्पन्न हो । फिर अपनी 
अवगाहना में एक प्रदेश क्षेत्र को बढ़ावे । आर इसी क्रमसे जब सर्वंछाक उस जीवका जन्‍म 
क्षेत्र बन जाय तब एक क्षेत्रपरिवर्तन होता हे । 

कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उन्पन्न हो, पुनः द्वितीय उत्सपिणी कालके 
द्वितीय समयमें उत्पन्न हो | इसी क्रमस तृतीय चतुर्थ आदि उत्सपिंणी काछके तृतीय चतुर्थ 
आदि समयोंम उत्पन्न होकर उत्सर्पिणी काल्के सब समयोंमें जनम ७ ओर इसी क्रमसे मरण 
भी कर | अवसर्पिणो कालके समयों में भी उत्सर्पिणी काल की तरह ही वह्दी जीव जन्म ओर 
सरण को प्राप्त हो. तब एक कार परिवतन हाता । 

भवपरिंवतन चतुगतियामें परिश्रमणको भव परिवतंन कहते हैं । नरक गतिमें जघन्य 
आयु दश हजार वर्ष हें । कोई जीव प्रथम नरममें जघन्य आयु वाल्ठा उत्पन्न हो, दश हजार 
वर्षके जितने समय हैं उतनी वार प्रथम नरक में जघन्य अआयुका बन्ध कर उत्पन्न हो ! 
फिर वही जीव एक समय अधिक आयुको बढ़ाते हुये क्रमसे तेतीस सागर आयका 
नरकमें पूण करे तब एक नरकगतिपरिवतन होता हे । तियब्बरगतिर्भ कोई जीव अन्तमुंह॒त 
प्रमाण जघन्य आयुवाल्य उत्पन्न द्वो पुनः द्वितीय वार उसी आयुसे उत्पन्न हो । इस प्रकार 
एक समय अधिक आयु का बन्ध करते हुये तीन पल्‍्य की आयु को समाप्त करनेपर एक 
तियंग्गति परिवतन द्वोता है । मनुष्यगति परिवतन तियेग्गति परिवर्तनके समान ही समझ 
लेना चाहिये। देवगति परिवतंन नरकगति परिवतंन को तरह ही हढै। किन्तु देवगतिमें 
आयुमें एक समयाधिक वृद्धि इकतीस सागर तक द्वी करनी चाहिए । कारण सिशथ्याइष्टि 
अन्तिम ग्रेवेयक वक ही उत्पन्न होता हैं । इस प्रकार चारों गतिके परिवतंन है । 

पत्नन्द्रिय, संज्ञी पर्याप््क मिथ्याह्ष्टी जीवके जो कि ज्ञानावरण कम की सर्वेजघन्य 
अन्त: कोटाकोंटि स्थिति बन्ध करता हे कषायाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकप्रमाण 
होते दें । ओर इनमें संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनन्त भाग वृद्धि, संख्यात 
गुण बृद्धि, असंख्यात गुण बचृद्धि, अनन्त गुण वृद्धि इस अकार की वृद्धि भी हाती रहती हे 

अन्तःकोटाकाटि की स्थितिमें सर्वेजघन्य कपायाध्यवसायस्थाननिमित्तक अज्लुभाग अध्यव- 

सायके स्थान असंख्यातछाक प्रमाण द्ोते दें । सबवंेजघन्य स्थिति, सर्बजबन्य कषायाध्य- 
चसाय स्थान ओर सर्व॑जघन्य अनुभागाध्यवसायके दोनेपर सर्वंजघन्य योगस्थान होता है । 
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पुनः वही स्थिति, कषायध्यायबसाय स्थान और अल्ुभागाध्यवसायस्थानके होने पर असं- 
ख्यात भागबृद्धिसहित द्वितीय योगस्थान होता है | इसप्रकार श्रेणीके असंख्यातबें भाग 
प्रमाण योगस्थान होते हैं । योगस्थानोंमें अनन्तभाग्यूद्धि ओर अनन्तगुणबृद्धि रहित केवल 
चार ग्रकारकी ही वृद्धि होती है । पुनः उसी स्थिति और उसी कषायाध्यवसाय स्थानको 
प्राप्त करने वाल जीवके ट्वितीय अनुभागाध्यवसायस्थान होता हे । इसके योंगस्थान पूर्व बत्‌ 
ही होते हैं । इसअकार असंख्यात छोक प्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते हें । पुनः उसी 
स्थितिका बन्ध करने वाले जीवके द्वितीय कपायाध्यवसाय स्थान होता दे । इसके अज्ञुभागा- 
ध्यवसायस्थान ओर यागस्थान पूर्बेब्रत्‌ ही होत हैं । इसप्रकार असंख्यात छाक प्रमाण कषाया- 
ध्यवसाय स्थान हा।ते हे । इस तरह जघन्य आयुमें एक २ समयकी बृद्धिक्रमस तीस कोटा- 
काटि सागरकी उत्कृष्टस्थिति को पूर्ण करे । छक्त क्रमस सर्बंकर्मोकी मूलप्रकृतियों ओर उत्तरप्र- 
ऋकतियॉंकी जघन्य स्थितिस लेकर उत्कृछ स्थिति पर्यन्त कषाय, अनुभाग ओर योगस्थानों को 
पूर्ण करने पर एक भावपरिवतंन होता हे । 
संसारो जीवके भेद--- 
समनस्का उमनस्का! ॥ ११ ॥। 
संसारी जीव समनस्क और अमनस्कके भेदस दो प्रकारके होते हैं । मनके दो भेद हैं 
द्रद्यमन ओर भावमन । द्रव्य मन पुद्रटछूविपाकी कमके उदयस हाता है । वीयौन्तराय तथा 
नोइन्द्रियावरणकम के चक्यापशमसे हांने वाली आत्माकी विशुद्धि को भावमन कहते हैं ! 
सूत्रमं समनस्क को गुणदोषविचारक होने के कारण आचित हान से पहिले कहा है। 
संसारिणखरसस्थावरा! ।। १२ ॥। 
संसारी जीवॉके त्रस ओर स्थाचरके भेदसे भी दो भेद होते हैं । त्रस नाम कमंके 
उदयसे त्रस ओर स्थावर नामकमेके उदयसे स्थावर होते हैं । तचस का मतलब यह नहीं है कि 
जो चले फिरे वे त्रस हैं ओर जो स्थिर रहें वे स्थावर हैं । क्योंकि इस लक्षण के अनुसार 
वायु आदि त्रस हो जाँयगे और गर्भस्थ जीव स्थावर हो जाँयगे । 
प्रश्न-इस सूत्रमें संसारो शब्दका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि “संसारिणा 
मुक्ताश्थ” इस सूृत्रमें संसारी शब्द आ चुका है । 
उत्तर-पूर्व सूत्रमें कहें हुय. समनस्क ओऔर अमनस्क भेद संसारी जीबके ही होते हैं 
इस बातकों बतलानेके लिये इस सूत्रमें संसारी छशाबदका ग्रहण किया गया है । इस शब्दका 
अहण न करनेसे संसारी जीव समनस्क होते हैं और म॒क्त जीव अमनस्क होते हैं एसा 
विपरीत अर्थ भी हो सकता था। तथा संसारी जीव त्रस ओर मुक्त जीव स्थाबर होते हैं 
एसा अर्थ भी किया जा सकता था। अतः इस सूजत्रमें संसारी शब्दका होना अत्यन्त 
आवश्यक हे । 
त्रस शब्दकों अल्प स्वर्वाला ओर ज्ञान ओर उसमें दश्शन रूप सभी उडउपयोगॉकी 
संभावना होनके कारण सूत्रमें पहिले कहा हे । 
स्थावर के भंद-- 
प्थिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावर३ ॥ १३॥ 


प्रथिवीकायिक, अप्‌कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक ओर बनरपतिकायिक ये पॉच 
प्रकारके स्थाबर हैं । 
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मार्ग?में पड़ी हुई घूलि आदि प्रथिवी हे । प्रथिवीकायिक जीवके द्वारा परित्यक्त इंट 
आदि प्रथिवीकाय है। प्रथिवी और प्र्थिवीकायके स्थावर नामकर्मका उदय न होनेसे वह 
निर्जीव है अतः उसकी विराधना नहीं होती। जिसके प्रथिवीकाय विद्यमान हैं वह 
प्रथिवीकायिक है । जिसके प्रथिवी नामकर्मका उदय हे लेकिन जिसने प्रथिवीकायको प्राप्त 
नहीं किया है ऐसे विश्रह गतिमें रहनेवाले जीवको प्रथिवीजीब कहते हैं । 

प्रथिवीके मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, शिछा, नमक, छोहा, तांबा, रांगा, सीसा, चांदी, 
सोना, द्वीरा, हरताल, हिंगुल, मनःशिला, गेरू, तूतिया, अंजन प्रवाल, अश्वक, गोमेद, 
राजवर्तमणि, पुलठकमणि, स्फटिकमणि, पह्मरागसणि, वेडूयंमणि, चन्द्रकान्त, जलकान्त, 
सूयकान्त, गेरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतमणि, पुष्परागमणि, नीलूमणि, विद्रुममणि आदि 
छत्तोीस भद हैं । 

बिछोडा गया,इधर उधर फंछाया गया ओर छाना गया पानी जल कहा जाता हे। जल- 
कायिक जीबोंसे छोड़ा गया पानी ओर गरम किया हुआ पानी जलकाय हे | जिसमें जलछजीव 
रहता हे उसे जल्कायिक कहते हैं । विंग्रहगतिमं रहने वाला वह जीव जलरूजीव कहलाता है 
जो आगे जलूपयोंयको ग्रहण करेगा । 

इधर उधर फंलो हुई या जिसपर जल सींच दिया गया है या जिसका बहु भाग भस्म 
वन चुका हे एसी अप्निकों अग्नि कहते हें । अग्निजीवके द्वारा छोंडी गई 
भरमस आदि अग्निकाय कहलाते हैं। इनकी विराधना नहीं हॉती । जिसमें अग्निजञ्ञीव 
विद्यमान हें उसे अग्निकायिक कहते हैं । विश्नहगतिमं ज्राप्त वह जीव अग्निजीव कहलाता 
है जिसके अग्निनामकर्मका उदय है ओर आगे जो अग्नि शरीरको अहण करेगा | 

जिसमें: वायुकायिंक जीव आ सकता है एसी वायुकी अथोत्‌ केबल वायुको वायु 
कहते हें । वायुकायिक जीवके द्वारा छोर्डा गई, वीजना आदिसे चलाई गईं हवा वायुकाय 
कहलाती हे । वायुज्ञीव जिसमें मोजूद हे एसी वायु वायुकायक कही जाती है । विग्नद्गति 
प्राप्त, वायुको शरीर रूपसे अहण करने वाला जीव वायुजीब हे । 

छेदी गई, भेदी गई या मर्दित की गई गीली छता आदि वनस्पति हैं । सूखी वनस्पति 
जिसमें वनस्पतिजीव नहीं हैं वनस्पतिकाय हैं । सजीब वृक्ष आदि वनस्पतिकायिक हैं । 
विग्रहगतिवर्ती बह जीव वनस्पतिजीव कहलाता हे जिसके वनस्पतिनामकसमंका उदय हे तथा 
जो आगे वनस्पतिंको शरीर रूपसे ग्रहण करेगा । 
ह प्रत्येक कायके चार भदोंमें स प्रथम दो भेद स्थावर नहीं कहलाते क्योंकि वे अजीचव 
हूं तथा इनके स्थावर नामकमंका उदय भी नहीं हे । 

एकेन्द्रियके चार प्राण होते हैं-स्पशन इन्द्रिय, कायबछ, आयु ओर श्वसोच्छबास । 

त्रस जीवोंके भेद-- 
द्वीन्द्रियादयखसाः ॥ १४॥। 


द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पड्म्चेन्द्रिय जीव त्रस होते हैं । शंख,कोंडी, सीप, 
जोक, आदि दोइन्द्रिय जीब हैं । चींटी, विच्छू, पटार, जूं, खटमल आदि तीन इन्द्रिय 
जीव द्वें। मक्खी, पतंग, भोौंरा, मथुमक्खी, मकड़ी आदि चतुरि न्द्र्य जीव हैं । पञ्-चेन्द्रिय 
जीव अण्डायिक पोतायिक आदिके भेद्से अनेक श्रकारके हैं । यथा--अण्डायिक---अण्डे से 
उत्पन्न होनेवाले सपे, बमनी, पक्षी आदि । पोतायिक--जो प्राणी गर्भमें जरायु आदि 
आवरणसे रहित होकर रहते हैं उन्हें पोतायिक कहते हैं । जेसे कुत्ता, बिल्ली, सिंह, व्याघ्र, 
छ्ऊ 
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चीता आदि । गाय,मेंस,मनुष्य आदि जरायिक कहलाते हैं, क्योंकि गर्भेमें इनके ऊपर मांस 
अआदिका जाछ लिपटा रहता है । शराब आदिमें उत्पन्न होनेवाले कीड़े रसायिक दें अथवा 
रस नामकी धातुमें उत्पन्न द्योनेबाले रसायिक हैं। पसीनेसे उत्पन्न हनेवाले जीव संस्वेदिम 
कहे जाते हैं. । बक्रजर्ती आदिकी काँखमें एसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं । संमूच्छेन-सर्दी, 
गर्मी, वषों आदिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले सपं,चूहे आदि संमूच्छम हैं । कहाभी है-- 
जीये, खकार, कान, दाँत आदिका मेंछ तथा अन्य अपबजित्र स्थानोंमें तत्काल संमृच्छेन जीव 
उत्पन्न होते रददते हैं । प्रथिवी, काठ, पत्थर आदिको भेदकर उत्पन्न होनेबाले जीव उद्धेंदिम 
कहलाते हैं । जेसे रजह्न यां पत्थर आदिको चीरनेसे निकलनेवाले मेंढक । देव और नारकियों- 
के उपपाद स्थानोंमें उत्पन्न होने बाले देव ओर नारकी जीव उपपादिम कहलाते हे । इनकी 
अकालमखूत्यु नहीं होती हे । 

द्वीन्द्रियके स्पशेन ओर रसनेन्द्रिय, काय और वाग्वल तथा आयु ओर श्वासोच्छतास 
इस श्रकार छुद्ट प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियके घाणेन्द्रिय सहित सात प्राण होते हैं । चतुरिन्द्रियके 
'चच्चुइन्द्रिय सहित आठ आण होते हैं । असंज्ञी पथ्-चेन्द्रियके श्रोत्रेन्द्रिय सहित नव श्राण होते 
हैं। ओर संज्ञी पव्म्वेन्द्रियके मन सहित दस प्राण द्वोते हैं । 

इन्द्रियों की संख्या--- 


पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 

स्पशन, रसना, घाण, चचछु ओर श्रोत्रके भेदसे इन्द्रियोँ पांच होती हैं । कमेसद्दित 
जीब पदार्थोंकी जाननेमें असमथ दोता डे अतः इन्द्रियाँ पदार्थकों जाननेमें सहायक होती हैं । 

यहां उपयोगका प्रकरण हे अतः उपयोगके साधनभूत पांच ज्ञानेन्द्रियोंका ही यहां 
अहण किया गया है । वाक , पाणि, पाद आदिके भेदसे कर्मेन्द्रियके अनेक भेद हैं । अतः 
इस सूत्नमें पांच संख्यासे सांख्यके द्वारा मानी गई पांच कर्मेन्द्रियोंका ग्रहण नहीं करना 
'चाहिए क्योंकि शरीरके सभी अवयव क्रियाके साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय हो सकते हैं इसलिए 
इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती । 

इन्द्रियों के भद--- 


द्विविधानि ॥ १६ ॥। 
द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियके भेदसे प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते हैं । 
द्रव्येन्द्रियका स्वरूप-- 
निशृच््युपकरणे द्वव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 


निश्न त्ति और उपकरणको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । इनमें से प्रत्येकके अभ्यन्तर और 
बाह्यके भेदसे दो दो भेद हैं । | 

चश्षु आदि इन्द्रियकी पुतठी आदिके भीतर तदाकार परिणत पुद्गर स्कन्धको बाह्य 
निद्न त्ति कहते हैं । ओर उत्सेघांगुलके असंख्यात भागप्रमाण आत्माके प्रदेशोंको जो चक्षु 
आदि इ द्वियोंके आकार हैं तथा तत्तत्‌ ज्ञानावरणक क्षयोपशमसे विशिष्ट हे, आशभ्यन्तर 
नितृ त्ति कद्दते हैं । 

चक्षु आदि इन्द्रियोंमें शुक्ल, क्ष्ण आदि रूपसे परिणत पुदूगलप्रचयको आशभ्यन्तर 
उपकरण कहते हैं । ओर अक्षिपक्ष्म आदि बाह्य उपकरण हैं । 
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भावेन्द्रियका स्वरूप--- 


लब्ध्युपयोगौ मावेन्द्रियम्‌ ॥१०-॥ 

लब्धि और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं । आत्मामें ज्ञानावरण कमेके क्षयोपशम- 
से होनेवाली अर्थग्रहण करनेकी शक्तिका नाम लब्धि है। आत्माके अर्थंको जाननेके 
लिए जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते हैं । कर 

यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फल है फिर भरी कार्येमें कारणका उपचार करके उप पे 
इन्द्रिय कहा गया हे । 

इन्द्रियॉक नाम- 
स्पशंनरसनघ्राणचश्लुःश्रोत्राणि ॥१९॥। 

स्पशोन, रसना, घाण, 'चक्षु ओर श्रोत्न ये पाँच इन्द्रियों होती हैँ । इनकी बव्युत्पत्ति 

करण तथा कतृ दोनों साधनोंमें होती है । 
इन्द्रियोंकें दबिषय-- 
स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥ 
स्पश, रस, गन्ध, वर्ण ओर शब्द ये ऋ्रमसे उक्त पांच इन्द्रियोंके बिपय होते हैं । 
सनका विपय--- 
श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 

अनिन्द्रिय अर्थोत्त्‌ मनका विषय श्रुत होता है । अस्पष्ट ज्ञानकों श्रुत कहते हैं । 
अथवा श्रुतज्ञानके विषयभूत अर्थेको श्रुत कहते हैं । क्योंकि श्रुतज्ञानातरण कमेके क्षयोप- 
शम हो जाने पर श्रुतज्ञानके विषय में मनके द्वारा आत्माकी श्रव्ृत्ति होती हे। अथवा 
श्रुतज्ञान को श्रुत कहते हैं । मनका प्रयोजन यह श्रुतज्ञान हे । 

इन्द्रियों के स्वामी--- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 

प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और बनस्पतिकायिक जीवोंके 
एक स्पशेन इन्द्रिय होती है । क्योंकि इनके वीयोन्तराय और स्पशेन इन्द्रियावरणका 
क्षयोपशम हो जाता है ओर झछोष इन्द्रियॉके सबेघातिस्पद्धकोंका उदय रहता है । 


कृमिपिपीलिकाअ्रमरमजुष्यादोनामेकेकइद्धानि ॥२३॥ 


ही कमसि आदिके दो, पिपीलिका आदिके तीन, अमर आदिके चार और मनुष्य आदिके 
पॉँच-- इस अ्रकार इन जीवॉंके एक एक इन्द्रिय बढ़ती हुई हैं । 


पच्यचेन्द्रिय जीवके भेद-- 
संज्ञिन: समनस्का: ॥॥२४॥।। 


मन सहित जीव संज्ञी होते हैं । इससे यद्द भी तात्पय निकलता है कि मनरहित 
जीव असंज्ञी होते हैं । एकेन्द्रियसे 'चतुरिन्द्रिय पर्यनत जीव और सम्मूच्छेन पंचेन्द्रिय जीव 
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असंज्ञी होते हैं । संज्ञियों के शिक्षा, शब्दार्थभ्रह्यण आदि क्रिया होती हे । यद्यपि असंज्ञियां 
कु . शत उ/ ०». ज्कक ८. हें 
के आहार, भय,मेथुन ओर परिग्रह ये चार संज्ञाएँ होतीं हैं तथा इच्छा भ्रव्नत्ति आदि होती हैं 
फिर भी शिक्षा, शब्दार्थभहह॒ण आदि क्रिया न होने से वे संज्ञो नहीं कहलाते । 


विग्नहगतिमें गसनके कारणको बतलाते हँ- 
विग्रहगतो कमेयोग: ॥२५॥ 


विग्नहगतिमें कार्मण काययोग होता है। विशग्नह शरीरको कहते हैं । नवीन टद्वारीरको 
अहण करनेके लिये जो गति होती हे वह विश्वदगति है । आत्मा एक शरीरको छोड़कर 
दूसरे शरीरको ग्रहण करनेके छिये कार्मण काययोगके निमित्त से गमन करता द्वै। | 

अथवा विरुद्ध अहणको चिग्रह कहते हैं अथौत्‌ कर्मका ग्रहण होने पर भी नोकम हैं 
के अग्रहणकोा विग्ह कहते हैें। ओर विग्रह हानस जो गत हाती हे वह विग्रहगति 
कहलाती है । | 

सर्वेशरीरके कारणभूत कार्मण शरीरको कर्म कहते हैं। ओर मन, बचन, काय 
बर्गणाके निर्मित्तसे होनेवाले आत्माके प्रदेशोंके परिस्पन्दका नाम योग हैे। अथोन 
विग्रह रूपस गति होने पर कर्मोका आदान आर देशान्तरगमन दानों होते हैं । 


जीब ओर पुद्छके गमनके प्रकारका बतल्छते हे- 
छु [अध्ण हज 
अनुश्राण गति; ॥२६॥। 


जीव ओर पुदूगलका गमन श्रणीके अनुसार होता हे। कोकके मध्यभागर्स ऊपर, 
नीचे तथा तियंक्‌ दिशामे क्रमसे सन्निविंष्ट आकाशके प्रदेशोंकी पंक्षिका श्रेणी कहते हें । 

प्रश्न-यहाँ जीच द्रव्यका प्रकरण होनेस जीवकी गतिका वर्णन करना तो ठीक है 
लेकिन पुदू्गलकी गतिका वर्णन किस प्रकार संगत है ? 

उत्तर-“विग्नहगतों कर्मयोगः? इस सूत्रमं गतिका ग्रहण हो चुका है । अतः इस सूृत्रमं 
पुनः गतिका अहण, और आगामी “अविग्रह्ा जीवस्य” सूत्रसं जीव शब्दका ग्रहण इस 
बातको बतलाते हैं कि यहाँ पुगद्लकी गतिका भी प्रकरण हे । 

प्रश्न-ज्यातिपी देवों तथा मेरूकी प्रदक्षिणाके समय विद्याधर आइदिकी गति श्रेणीके 
अनुसार नहीं होतो हे । अतः गतिको अनुश्नणि वतछाना टीक नहीं हैं । 

उत्तर-नियत काछ और नियत क्षेत्रमें गति अनुश्नेणि बतलायी है । कालनियम-- 
संसारी जीवॉकी मरणकालूमें भवान्तर प्राप्तिक छिये जोर मुक्त जीवॉंकी उऊध्वबंगमन 
कालमें जों गति होती हे बह अनुश्नेणि ही होती हे । देशनियम--ऊध्वंलोकसे अधोगरति, 
अधोलोकसे ऊध्वंगति, तियेंग्लोकसे अधोगरति अथवा ऊरध्वर्गात अनुश्रेणि ही होती है । 

पुदछोंकी भी जो छोकान्त तक गति होती हे वह अनुश्रेणि ही होती है । अन्य गति 

का कोई नियम नहीं हे । 


मुक्त जीव की गति--- 
अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 


मुक्त जीवकी गति विग्रहरहित अथौत्‌ सीधी द्वाती हे । मोड़ा या बक्कताको विग्नमह 
कहते हैं । यद्यपि इस सूत्रमें सामान्य जीवका ग्रहण किया गया हे फिर भी आगामी ““विग्रह- 
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वती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्ये;? सूत्रमें संसारी शब्द आनेसे इस सूत्रमें मुक्त जीवका ही 
अहण करना चाहिये । 

“अनुश्नेणि गतिः? इसी सूत्रसे यह सिद्ध दो जाता हे कि जीव ओर पुद्रछोंकी गति 
श्रेणीका व्यातिक्रम करके नहीं होती हे अतः “अविग्रद्दा जीवस्य” यह सूत्र निरथक होकर 
यह बतलाता हे कि पहिले सूत्रमं बतलकाई हुई गति कहीं पर विश्रणि अथोंत्‌ श्रेणीका 
उल्लंघन करके भी होती है । 


संसारी जीबकी गति--- 
कक ० (5 
विग्रहवती च संसारिणः प्राकू चतुभ्यंः | २८ ॥ 


संसारी जीवकी गति मोड़ा सहित ओर मोड़ा रहित दोनों प्रकारकी होती है ओर 
इसका समय चार समयसे पहिले अथौंत्‌ तीर समय तक है । 

संसारी जीवॉकी विग्हरहित गतिका कालछ एक समय हढे । मुक्त जीवॉकी गतिका 
काल भी एक समय हे । विशग्नह रहित गतिका नास इषु गति हू । जिस शअ्रकार वाणकी गति 
सीनी होती है । उसी प्रकार यह गति भी सीधो होती हे । 

एक मोड़ा, दो मोड़ा ओर तीन मंड्ाबारढी गतिका कार क्रमखे दो समय, तीन 
समय ओर चार समय हे । 

एक मोड़ाबवाली गतिका नाम पाणिमुक्ता छे । जिस प्रकार दाथसे तिरछे फेके हुए 
द्रव्य की गति एक मोड़ा यक्त होती है उसी प्रकार इस गतिमं भी जीवबको एक मोड़ा लेना 
पड़ता है | दो मोडावाली गतिका नाम छाद्वलिका हे | जिस प्रकार दल दो ओर मुड़ा रहता 
है उसी प्रकार यह गति भी दो मोड़ा सहित हाती है | तीन मोड़ावाछली गतिका नाम 
गामृत्रिका है । जिस प्रकार गायके मूत्रमें कई माड़े पड़ जाते हैं उसी प्रकार इस गतिमें भी 
जीवको तीन मोड़ा लेने पड़ते हैं । 

इस प्रकार माड़ा लेनेमें अधिकस अधिक तीन समय लगते हैं । गोमूजत्रिका गतिमें 
जीव चोथे समयमें कहीं न कहीं अवश्य उत्पन्न हा जाता हे । 

यद्यपि इस सूजमें समय शब्द नहीं आया हे किन्तु आगेके सूत्र समय शब्द 
दिया गया है अतः यहॉँपर भी समयका अ्रहण कर लना चाहिये । 


विग्रह रहित गतिका समय--- 
एकसमया5विग्रहा | २३॥। 


मोडार हित गतिका काछ एक समय हे। गसन करनेवाले जीव ओर पुद्ढछोंकी 
कक  ब्ु हे 
लोक पयेनत गति भी व्याघातरहित होनेस एक समयचाडछी होती है । 


विग्ह गतिमें अनाहारक रहनेका समय--- 
एक॑ दो त्रीन्बाउनाहारकः || ३० ॥ 


विग्नहगति में जीव एक, दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । 

आदारिक, बवेक्रियिक, ओर आहारक दारीर तथा छटद्द पयोप्रियोंके योग्य पुद्धल 
परमाणुओं के अहण को आहार कहते हैं। इस प्रकारका आद्ार जिसके न हो वह अनाहारक 
कहलाता है + विशग्रह रहित गतिमें जीव आहारक होता है । 
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एक मोड़ा सहित पाणिमुक्ता गतिमें जीव प्रथम समयमें अनाहारक रहता डे ओर 
द्वितीय समयमें आहारक हो जाता है । 
दो मोड़ा युक्त लाड़्लिका गतिमें जींव दो समय तक अनाहारक रद्दता है ओर 
तृतीय समयमें आहारक दो जाता है । तीन मोड़ा युक्त गोमूत्रिका गतिमें जीव तीन समय 
तक अनाद्ारक रहता है और चौथे समयमें नियमसे आहारक हो जाता है । 
ऋद्धिभ्राप्त यतिका आहारक दारीर ऋअआहार युक्त दोता हे । 
जन्म के भेद-- 
(ः वर 
सम्मूछेनगररमो पपादा जन्म ॥ २३१ ॥ 
संसारी जीबोंके जन्मके तीन भेद हेँं-संमुच्छन, गर्भ ओर उपपाद । 
माता-पिताके रज् और वीयेके विना पुद्रल परमाणुआंके मिलने मात्रसे ही शरीरकी 
रचनाको संमूच्छेन जन्म कहते हैं । ु 
माताके गर्भ में शुक्क और शोणितके मिलनेसे जो जन्म होता छें. उसको गर्भ जन्म 
कहते हैं अथवा जहाँ माताके द्वारा युक्त आह्ाारका अहण हो वह गर्भ कहलाता हे । है 
जहाँ पहुँचते ही सम्पूण अज्ञों की रचना हो जाय वह उपपाद हे | देव जह्योर 
नारकियोंके जत्पत्तिस्थानकों उपपाद कहते हे । 
योनियों के भेद- 
सचित्तशीतसंइताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तद्योनयः ॥।३२॥ 


सचित्त, शीत, संबवृत, अचित्त, उष्ण, विव्त ओर सचिताचित्त, शीवोष्ण, संबूत- 
विवृत ये नो संमूच्छूेन आदि जन्मों की योनियाँ है । 

च शब्द समुच्चयार्थक है । अथौत्‌ उक्त योनियाँ परस्पर में भी मिश्र होती हैं ओर 
मिश्रयोनिर्याँ भी दूसरी यानियों के साथ मिश्र होती हैं । 

योनि ओर जन्म में आधार और आधेय की अपेक्षासे भद है। योनि आधार हैं 
ओर जन्‍म आधय हें। 

साधारण वनस्पतिकायिकों के सचित्त यानि होती हे, क्योंकि य जीव परस्पराश्रय 
रहते हैं | नारकियोंके अचित्त योनि होतीहे, क्योंकि इनका उपपाद स्थान अचित्त हांता है । 
गर्भजों के सचित्ताचित्त योनि द्योती है, क्योंकि शुक्क ओर शोणित अचित्त होते हैं ऑर 
आत्मा अथवा माता का उदर सचित्त होता हे । वनस्पति कयिक के अतिरिक्त प्रथिव्यादि 
कायिक संमूच्छे नॉंके अचित्त और मिश्र योनि होती हे । दव ओर नारकियोंके शीतोष्णयोनि 
होती हे क्‍योंकि उनके कोई उपपादस्थान शीत होते हैं और कोई उष्ण। तेजःकायिकोंके 
उष्णयोनि द्वोती हे. अन्य प्रथिव्यादि कायिकों के शीत, उष्ण ओर शीतोष्ण योनियाँ होतीं हैं । 
देव, नारकी ओर एणएकेन्द्रियोंके संदग्रत योनि होती है । बिकलेन्द्रियॉँंके विव्ृत योनि 
होती है । गर्भजोंके संबृत-बिद्वत योनि होती है । 
योनिरयोके 5त्तरभेद चोरासी छाख होते हँ-नित्य निगोद, इतरनिगोद, प्रथिवी, अप 
तेज और वायुकायिकों में प्रत्येकके सात सात छाख ६०८७-७२, वनस्पति कायिकों के दशा 
छाख, बिकलेन्द्रियोंमें प्रत्येकके दो छाख २०८३-६, देव, नारकी ओर तियद्नोंमें प्रत्येकके 
चार चार छाख ३०८४-१२ ओर मनुष्योंके चौदह छाख योनियाँ होती हैं । इस पअकार 
४२+१०+६+५२+१४-८४७ छाख योनियाँ होती हैं । 
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गर्भे जन्म के स्वामी--- 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥ ३३ ॥ 
जरायुज, अण्डज ओर पोत्त इन जीबोंके गर्भ जन्म होता हे । 
जाछके समान मांस ओर रुधिरके वस्ताकार आवरण को जरायु कहते हैं। 
इस जरायुसे आच्छादित हो जो जीव पेंदा होते हैं उनको जरायुज कहते हैं | जो जीव 
अण्डेसे पेदा होते हैं उनको अण्डज कहते हैं । जो जीव पेदा होते ही परिपूर्ण शरीर युक्त 
हो चलने फिरने छग जावें ओर जिनपर गर्भेमें कोई आवरण न रहता हो उनको पोत 
कहते हैं । 
उपपाद जन्‍म के स्वामी- 
देवनारकाणासुपपाद! ॥३४॥ 


देव ओर नारकियोंके उपपाद जन्‍म होता है । देव उपपाद शय्यासे उत्पन्न होते हैं । 
नारकी उपपाद छत्तोंसे नीचेकी ओर मुंहकरके गिरते हें । 
समूच्छन जन्म के स्वामी--- 
+ ५१ 
शेषाणां सम्मूच्छेनम्‌ ॥३५॥ 
गर्भ ओर उपपाद जन्मवाले प्राणियोंसे अतिरिक्त जीवोंके सम्मूच्छन जन्म होता दे । 
उक्त तीनों सूत्र उमयतः नियमार्थंक हैं । अथोत्‌ जरायुज, अण्डज और पोतोंके गयभे 
जन्म द्वी होता हे अथवा ग्भजन्म जरायुज, अण्डज ओर पोतोकेही होता हे । इसी प्रकार 
उपपाद ओर समूच्छ नमें भी दुतरफा नियम घटा लेना चाहिये । 


दारीरोंका वर्णन---- 
औदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसकामंणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ 


ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस ओर कार्मण ये पाँच शरीर होते हैं । 

आदारिक नासकसंके उदयसे होनेवाले स्थूछ शरीरको ओऔदारिक कहते हैं। गभसे 
उत्पन्न होनेवाले शरोर को औदारिक कहते है अथवा जिसका प्रयोजन उदार हो उसे ओदा- 
रिक कहते हैं | वक्रियिक नाम कर्म के उदयसे अशिमा आदि अष्टगुणसहित ओर नाना श्रकार 
की क्रिया करनेमें समर्थ जो शरीर होता है उसको बेंक्रियिक छारीर कहते हैं । बेक्रियिक शरीर 
धथारी जीव मूल शरीरसे “अनेक शरीरोंको बना लेता है । देवोंका मूल दरीर जिनेन्द्र देवक 
जन्म कल्याणक आदि उत्सवोंमें नहीं जाता हे किन्तु उत्तर शरीर ही जाता है । 

सूच्मपदार्थंका ज्ञानं ओर असंयमके परिहारके लिये छठ्वें ग़ुणस्थानवर्ती मुनिके 
सस्तकसे जो एक हाथका सफेद पुतला निकलता हे उसको आह्दारक दारीर कहते हैं । 

विशेष---जब भप्मत्तसंयत मुनिको किसी सूक्ष्मपदार्थमें अथवा संयमके न्य्यमेंमें 
सन्देह उत्पन्न होता है तो वह विचारता है कि तीर्थकरके दशेन बिना यह सन्देद्द दूर नद्दीं 
होगा और तीर्थंकर इस स्थानमें हैं नहीं । इस प्रकारके विचार करने परद्दी तालुमें रोमाग्रक 
अष्टम भाग प्रमाण एक छिद्र हो जाता है ओर उस छिंदसे एक द्ाथका बिम्बाकार सफेद 
पुतला निकलता है | वह पुतछा जहाँ पर भी तोर्थंकर परमदेव ग्रहस्थ, छद्मस्थ, दीक्षत 
अथवा केवछी किसी भी अवस्था के हों, जाता है ओर तीथंकरक शरीरको सपदो करके 
लोटकर पुनः उसी तालछिद्रसे शरीरमें प्रविष्ट दो जाता है । तब उस मुनिका संदेद्द दूर 
होजाता हे और वह सुखी एवं असन्न द्वोता है । 


तक्ष्वाथ्थंव॒त्ति हिन्दी-सार [ २॥३७-४२ 
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तेजस नामकर्मके उदयसे होनेवाले तेज युक्त दरीरको तेजस दरीर कहते हैं। | 

कार्मण नामकर्मक उदयसे होनेबाले ज्ञानावरणादि आठ कम!ाके समूहको कामण 
शरीर कहते हैं । यद्यपि सभी झछरीरोंका कारण कर्म होता हे फिर भी प्रसिद्धिका कारण के 
विशेषरूपसे बताया हे । 


दरीरोंमें खूक्ष्मत्व--- 
पर पर खक्ष्मम्‌ ॥॥ २७॥। 
बे कक पी कप हे थ्डः > आह # श्र 
| पूर्वकी अपक्षा आगे आगेके शरीर सूक्ष्म हैं। अथोत्त ओंदारिकसे वेक्रिथ्कि सूच्म है, 
बंक्रियिकसे आहारक इत्यादि । 
शरीरोंके प्रदेश--- 
ग्रदेशतोउ्संख्येयगरुर्ण ग्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ ३८ ॥। 
तेजस दरीरसे पहिलेके शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं । अथोत्‌ 
20 कम हद -. ७» ७ चल 3 ा अ 5 आओ व है 
ओदारिकसे वंक्रियिक दारी रके अभ्रदेश असंख्यातगुण हैं ओर बेक्रियिकसे अआहारकके प्रदश 
असंख्यातगुण हैं। ओदारिकादि दरीरोंमें उत्तरात्तर प्रदेशोँंकी अधिकता हानेपर भी उनक 
संगठनमें छोह पिण्डके समान घनत्व होनेस सूध्मता हे और पूर्व पूर्व के शरीरोंमें प्रदेशों- 
की न्‍्यूनता होनेपर भी तूलपिण्डके समान शिथिल्त्व हानस ग्थूछता डे। यहाँ पल्यका 
अमंख्यातवाँ भाग अथवा श्रेणीका असंख्यातबाँ भाग गुणाकार हें । 
अनन्तग्रुणे परे ॥| ३९ ॥ 
अन्तके दो दारीर गप्रदेशोंकी अपक्षा अनन्तगुण हें । अर्थात्‌ आहारकर्स तेजसके 
8. आरके कि भर ७. कः रब का के. खोलिएक, हे 
प्रदंश अनन्तगुणे हें ओर तंजससे कामंण दरोरक अनन्तगुणे हैँ | यहाँ गुणाकार का श्रमाण 
अभव्यों का अनन्तगुणा ओर सिद्धोंका अनन्त भाग है । 


अप्रतिघाते ॥ ७० ॥॥ 


तंजस आर कार्मण शरीर शअ्रतिघात रहित हैं । अथौत्‌ ये न तो मूर्तीक पदार्थेसे स्वयं 
रुकते हैं ओर न किसीको रोकते हैं । यद्यपि वेक्रियिक ओर आहारक इदरीर भी अतिघात 
रहित हैं लेकिन तेजस आर कामंणया शरीरकी विद्येषता यह है कि उनका छोकपयेन्त 
कहीं भी प्रतिघात नहीं होता। बेक्रियिक ओर आहारक उारीर सबंत्र अप्रतिघाती नहीं है 
इनका क्षेत्र नियत है । 


अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 


तेजस और कार्मण शरीर आत्माके साथ अनादिकालस सम्बन्ध रख्नने वाले हैं । च 
दब्दसे इनका सादि सम्बन्ध भी सूचित होता है क्योंकि पूर्व तेजस कार्मण शरीरके नाश 
होनेपर उत्तर शरीरकी उत्पत्ति होती हे | लेकिन इनका आत्माके साथ कभी असम्बन्ध नहीं 
रहता। अतः सन्‍्ततिकी अपेक्षा अनादिसम्बन्ध हे और विद्ेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध है । 

५ 
सबवस्य | ४२ ॥ 


उक्त दोनों शरीर सब संसारी जीबॉके होते हैं । 


२।४ ३-४८ | द्वितीय अध्याय ३७७ 
एक जीवके एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं । 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुम्यं! ॥ ७३ ॥ 
एक साथ एक जीवके कमसे कम दो ओर अधिकसे अधिक चार इदारीर हो सकते 
हैं । दो शरीर तेजस ओर कार्मण, तीन-तेजस, कार्मण और ओदारिंक अथवा तेजस,कार्मण 
ओर वेक्रियिक, चार-तंजस, कार्मण, औदारिक और आद्वारक । एक साथ पाँच दारोर 
नहीं हो सकते, जिस संयतके आहारक दारीर होता है उसके वेक्रियिक नहीं होता, 
ओर जिन देव नारकियोंके वेक्रियिक शरीर होता है उनके आहारक नहीं होता । 
कामंण शरीरकी विशेषता--- 
निरुपभोगमन्त्यम ॥ ४४ ॥। 
अन्तका कार्मण शरीर उपभोग रहित हे । इन्द्रियोंके द्वारा शरब्ठादि विषयोंके अहण 
करनेकों उपभोग कहते हैं । विग्हगतिमें द्रव्येन्द्रियकी रचना न होनेसे कार्मण शरीर उपभोग 
रहित होता है । यद्यपि तेजस शरीर भी उपभोग रहित है लेकिन उप्तमें योगनिमित्तकता 
न होनेसे स्वयं ही निरुपभोगत्व सिद्ध हो जाता है। 
आओदारिक शरीरका स्वरूप--- 
शरशभसम्मूच्छनजमाधमस )॥। ७४० ॥। 
गर्भ ओर संमूच्छेन जन्मसे उत्पन्न होनेवाले सभी शरीर ओदारिक होते हैं । 
वेक्रियिक शरीरका स्वरूप--- 
औपपादिकं वेक्रियिकम ॥| ४६ ॥ 
उपपाद जन्मसे उत्पन्न होने वाले शरीर बेक्रियिक होते हैं । 
लब्पधिप्रत्ययश्व ॥| ४७ ॥ 
वेक्रियिक शरीर रूव्धिजन्य भी होता हे । विशेष तपसे उत्यन्न हुई ऋद्धिका नाम 
लब्धि है | लब्धिजन्य वेक्रियिक शरीर छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके होता है । 
उत्तर बेक्रियिक दारीरका जबन्‍्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहते हे । 
तीथंकरों के जन्म आदि कल्याणकोंके समय ओर नन्‍्दीश्वर द्वीप आदिके चेत्यारूयोंकी 
वन्दनाके समय पुनश पुनः अन्त मुंहत के बाद नूतन नूतन वेक्रियिक दरीरकी रचना कर लेने 
के कारण अधिक समय तक भी वंक्रियिकशरीरनिमित्तक काय द्वोता रद्दता है। देवों 
को वेक्रियिक शरीरके बनानेमें किसी प्रकारके दःखका अनुभव न होकर सखुखका ही 
अनुभव होता है । 
तेंजसमपि ॥| ४८ ।॥। 
तेजस दारीर भी लछब्धिजन्य दोता हे । 
तेजस दारीर दो प्रकार है --निःसरणात्मक और अनिःसरणात्मक । 
निःसरणात्मक--कि थी उद्मचारित्रवाले यतिको किसी निमित्तसे अति क्रोघधित 
हो जाने पर उनके बायें कन्घेसे बारद योजन लम्बा और नो याजन चोड़ा जलती हुईं अग्नि 
के समान और काहलके आकार वाल्य तेजस दारोर बाहर निकलछता है । ओर 
दाह्मय वस्तुके पास जाकर उसको भस्मसात्‌ कर देता हे । पुनः यत्तिके शरीरमें प्रवेश करके 
यतिकों भी भस्म कर देता है । यह निःसरणातमक तेजस दरीरका लक्षण हे । 
पट 
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अनिः्सर णात्मक तेजस शरीर ओऔदारिक, वक्रियिक और आहारक इन तीनों शरीरों- 
के भीतर रहकर इनकी दीपषिमें कारण होता हे । 
आहारक दारीरका लक्षण--- 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं त्रमत्तसंयतस्येत्र ॥ ४९ ॥ 
आहारक दारीर शुभ, विशुद्ध और व्याघात रद्दित है । इसका कारण शुभ होनेसे शुभ 
ओर काय॑ विशुद्ध होनेसे विशुद्ध है। आहारक दारीरसे किसीका व्याघात नहीं होता ओर 
न अन्य किसीके द्वारा आहारक दारीरका व्याघात होता है अतः अव्याघाती हे । 
यह शरीर प्रमन्षसंयतके ही होता है। एव शब्द अवधघारणाथंक हे। अथोत्‌ 
अआउपहारक शरीर प्रमत्तसंयतके ही होता है । एसा नहीं कि अ्रमत्तसंयतके आहारक ही होता 
है। क्योंकि एसा नियम सानने पर ओदारिक आदि शरीरोंका निषेत्र हो जायगा । 
च् शब्द उच्तछ अथे का समुच्चय करता हे | अथीोतन संयमक परिपालनक ल्यि » रह दस 
पदार्थंके ज्ञानके लिये अथवा लब्धिविशेषके सद्भात्र का ज्ञान करनेके लिये छुठवें गुणस्थान- 
वर्ती मुनिके मस्तकके ताछुभागसे एक हाथ का पुतछा निकलता है । भरत या ऐरावत क्षेत्रमें 
स्थित मुनिको केवलीके अभावमें सूुद्म पदार्थमें संशय होने पर वह॒पुतल्छा विदेह क्षेत्रमें 
जाकर ओर तीथंकरके शरीरको स्पश कर ल्लेट आता हे। उसके आने पर मुनिका सन्देह 
दूर हो जाता है | यदि मुनि स्वयं विदह क्षेत्रमें जाते तो असंयम का दोष लगता । 
वेदों के स्वामी- 
नारकसंमूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥|५०॥॥। 
नारकी ओर संमूच्छेन जीवोंके नपुंसकलिड्ग होता हे । 
न देवा; ॥५१॥। 
देवोंके नपुंसकलिह्ञ नहीं होता केवल श्लीलिज्ल ओर पुरुषलिज्ञ ही होता हे । 
शेषासखिवेदाः ॥५२॥।। 
शोष जीबोके तीनों ही लिज्ञ होते हैं । 
अकाल मरण किनके नहीं होता- 
ओऔपपादिकचरमोत्तमदेद्दाउसंख्येय वर्षासुषो 5न प वर्त्यायुष: ॥५३॥ 
उपपादजन्मवाले देव ओर नारकियों का,चरमोत्तम शरीरबवाले तद्भव मोक्षगामियों का 
तीथंकर परमदेव तथा असंख्यात ब्ष की आयुवाले मनुप्य ओर तियंतच्ओयों का अकाल मरण 
नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि अन्य जीवों का अकाल मरण होता है । यदि अन्य 
जीवॉका अकाल मरण न हाता हो तो दया, धर्मपि्रदेश ओऔर चिकित्सा आदि बातें 
निरथंक हो जायेगी । 
विशेष-चरमात्तम-चरम का अथे है अन्तिम ओर उत्तम का अर्थ है उत्कृष्ट । चरम 
शरीरी गुरुदत्त पाण्डब आदि का मोक्ष उपसगगंके समय हुआ है तथा उत्तम देहधारी 
सुभोम जअह्मदत्त आदिकी और कृष्ण की जरतव्कुमारके बाण से अपम॒ृत्यु हुई है अतः चरम ओर 
उत्तम दोनों विशेषशॉकोीा एक साथ छगाना चाहिये | जिससे चरम दरासीरियों में उत्तम 
पुरुष तीर्थद्वर दी सिद्ध होते दें । 


द्वितीय अध्याय समाप्त 


(>> -रच्च्क् 3 


ततीय अध्याय 
नरकोॉंका वर्णन--- 


रत्नशक रावालुकापह्ूधू मतमो महातमःप्रभा भूमयो घनाम्वुवाताकाशग्रतिष्ठाः 
सप्ताधो5घः ॥ १ ॥ 


रह्लप्रभा,शकेराप्रभा,वालछु॒काप्रभा,पक्ुप्रभा,धूमप्रभा,तमः प्रभा ओर महातमः प्रभा ये सात 
नरक क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हैं । ये क्रशः घनोदधिवातवलय, घनवातवलरूय और तनुवातवलय- 
से वेध्टित हें। और तीनों वातवलय आकाशके आश्रित हैं । रल्लप्रभा सहित भूमि रल्लप्रभा है, इस 
में मन्‍द अन्धकार हे । दार्कराप्रभा सहित भूमि शकरापग्रमभा हे,इसमें बहुत कम तेज हे | बाछ- 
काप्रभा भूमि अन्धकारप्राय है । आगेकी भूमियाँ उत्तरोत्तर अन्धकारमय ही हैं । बाछुका- 
प्रभाके स्थानमें बालिकाप्रमा भी पाठ देखा जाता है। सहातमशप्रभा का तमस्तम५भ्रभा यह 
दूसरा नाम है । ये वातवबलय नरकोंके नीचे भी हैं । घनोदधिवातवछय गोमूत्रके रंगके 
समान हे । घनवात मूंगके रंग का हे । तनुवातवछूय अनेक रंगका हे । तीनों वातबलूय 
क्रमशः लोकके नीचेके भागमें तथा सप्तमप्थिबीके अन्तिम भाग तक एक बाजूमें बीस बीस 
हजार योजन मोटे हैं । सप्तमप्थिवीके अन्तमें क्रमशः सात, पाँच और चार योजन मोटे हैं । 
फिर क्रमश: घटते हुए मध्यलोकमें पांच, चार ओर तीन योजन मोटे रह जाते हैं । फिर 
क्रमशः बढ़कर त्रह्मलोकके पास सात पांच ओर चार योजन मोटे दो जाते हैं । पुनः क्रमशः 
घटकर कोकके अन्तिम भागमें पांच चार ओर तीन योजन रह जाते हैं । छोक शिखरपर 
दो कोस, एक कोस तथा सवा चार सो धनुष कम एक कोश प्रमाण मोटे हैं । 

नरकों का विस्तार इस प्रकार हे--- 

प्रथम प्रथिवो एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है । इसके तीन भाग हैं-१ 
खरभाग २ पहकुभाग ओर ३ अव्बहुलहभाग । खरभागका विस्तार सोलह हजार योजन, 
पकुभागका चोरासी हजार योजन ओर अच्बहुल्भागका अस्सी हजार 
योजन है । खरभागके ऊपर ओर नीचे एक एक हजार योजन छोड्कर शेष 
भागमें तथा पंकभागमें भबनवासी और व्यन्तरदेव रहते हैं और अब्बह्ुलके भागमें 
नारको रहते हैं । छ्वितीय आदि प्लथिवियोंका विस्तार क्रमसे ३२, २८, २४७, <०, १६ और 
८ हजार योजन हे । सातों नरकों# श्रस्तारों की संख्या क्रमसे १३, ९१, ५, ७, ५, ३, और 
९ है। प्रथम नरकमें १३ ओर सप्तम नरकमें केवल एक शस्तार है । 

सातों नरकों के रूढनाम इस प्रकार हैं-- 

५ घम्मा, २ वंशा ३ शेला या मेघा ४ अज्जना ५ अरिष्टा ६ मघवी ओर ७ माघवी | 

.सातों नरकोंमें बिलॉकी संख्याको बतलाते हैं--- 


तासु त्रिशत्पञ्चविशतिपञज्चद्शदश त्रिपण्चोनेकनरकश तसहखस्राणि 
पड्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥| २ ॥ 


उन श्रथम आदि नरकोंमें क्रसे तीस छाख, पश्चीस लछाख,पन्द्रह छाख,द॒श लाख, तोन 
छाख, पाँच कम एक छाख ओर पॉँच बिल हैं । सम्पूर्ण बिलों की संख्या चौरासी छाख हे । 


३८० तक्ष्वार्थत्रत्ति हिन्दी-सार [| ३॥३-५ 
नारकियॉंका वबर्णो न--- 
नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ 


नारकी जीव सदा ही अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रियावाले 
होते हैं। उनके कृष्ण नील और कापोत ये तीन अशुभ लेश्यायें होती हैं। प्रथम ओर 
द्वितीय नरकमें कापोत लेश्या होती हे । दवीय नरकके उपस्मिागर्मं कापोत ओर अधघो- 
भागमें नील लेश्या है | चतुर्थ नरकमें नील लेश्या हे । पद्चम नरकमें ऊपर नील ओर नीचे 
ऋष्ण लेश्या है । छठबें और सातवें नरकम कृष्ण और परम कृष्ण लेश्या है । उक्त वर्णन 
दज्यलेश्याओं का है जो आयुपर्यन्त रहती हैं । भावलेश्याएँ अन्तमुंहूतमें बदलती रहती हें 
अतः उनका वर्णन नहीं किया गया । 

रपर्श, रस; गन्ध, वर्ण ओर हादद का परिणाम कहते हैं । शरीर को देह कहते हें । 
अशुभ नासकर्ंके उदयसे नारकियोंके परिणाम और शरीर अशुभतर होते हें । 

प्रथम नरकमे नारकियोंके शरीर की ऊँचाई सात घन्तुप तीन हाथ और छुह अड्जुल 
है। आगेके नरकोंमें क्मसे दुगुनी २ ऊँचाई होती गई हे, जो सातवें नरकमें ५०० धनुष 
हो जाती है। शीत और उष्णतास होनेवाले दुभ्खका नाम वेदना हैं। नारकियोंको शीत 
ओर उष्णताजन्य तीत्र दुःख होता है । प्रथम नग्कसे चतुर्थ नरक तक उष्ण चेदना ह।ती 
है । पद्चम नरकके ऊपरके दो लाख बिलेमिं उष्ण वेदना हैः और नीचेके एक लाख बिलॉमें 
शीत वेदना है | मतान्तरसे पांचवें नरकके ऊपरके दो छाख पत्चीस बिलोंमें डष्ण वेदना तथा 
२० कम एक छाख बिछोंमें शोत वेदना है । छठे और सातवें नरकमें उप्ण वेदना है । शरीर- 
की विक्ृतिको विक्रिया कहते हैं | अशुभ कर्मके उदयसे उनकी विक्रिया भी अशुभ ही 
होती है | शुभ करना चाहते हैं पर होतो अशुभ हे । 


परस्परोदीरितद॒ुःखाः ।। ४७ || 


नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको दुःख उत्पन्न करते हैं। वहाँ सम्यग्टपष्टि जीव 
अवधिज्ञानसे और मिथ्यादृष्टि विभद्भजावधिज्ञानसे दूरस ही दुःखका कारण समझ लेते हैं. 
और दुःखी होते हैं | पासमें आनेपर एक दूसरेको देखते द्वी क्रोध बढ़ जाता है पुनः पुत्र 
भवके स्मरण ओर तीज्र वेरके कारण वे कुत्तोंकी तरह एक दूसरेको भोंकते हैं तथा अपने 
द्वारा बनाये हुये नाना प्रकारके शख्म्रां द्वारा एक दूसरेका मारनेमें प्रवृत्त हो जाते हैं. | इस 
प्रकार नारकी जीव रातदिन कुत्तोंकी तरह लड़कर काटकर मारकर स्वयं ही दुःख पेंदा करते 
रहते हैं । एक दूसरे को काटते हैं, छेदते हें, सीसा गछा कर पिल्ाते हैं, बेतरिणीमें ढकेलते 
हैं, कड़ाहीमें झोंक देते हैं आदि । 


सं क्चिष्टासुरोदीरितदुःखाश्व ग्राकू चतुथ्यों: ॥ ४ ॥ 


चौथ नरकसे पहिले अथोत्‌ तृतीय नरक पर्यन्त अत्यन्त संकछिष्ः परिणामोंके धारक 
अम्बाम्बरीप आदि कुछ असखुरकुमारोंके द्वारा भी नारकियोंकोी दुःख पहुँचाया जाता हे । 
असुरकुमार देव तृतीय नरक तक जाकर प्ूर्वेभवका स्मरण कराके नारकियोंको परस्परमें 
छड़ाते हैं जोर छड़ाईको देखकर स्वयं शसन्न होते हैं । च दाव्द्स ये असुरकुमार देव पूरे 
सूत्रम कथित दुःख भी पहुँचाते हैं एसा समझना चाहिये । 





३।६ ] तृतीय अध्याय ३८९ 


नरकॉमें आयुका वर्ण न-- 


तेष्वकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्र य स्त्रिंशत्सागरोपमा सच्ष्वानां परा स्थितिः॥ ६॥ 


उन नरकोंसे नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात 
सागर, दश सागर, सन्नह सागर, बाईस सागर ओर तेतीस सागर है । 
प्रथम नरकके प्रथम पटलमें जघन्य आयु १० हजार वप है। प्रथम पटलमे जो 
उत्कृष्ट आयु हे वही द्वितीय पटलमें जघन्य आयु हैँ । यही क्रम सातों नरकोमें है । 
पटलोमिं उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है | 


५ । । | | । [ 
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इन नरकोंमें मद्यपायी, मांसभश्षी, यज्ञमें बलि देनेवाले, असत्यवादी, परद्रव्यका 
हरण करनेवाले, परखी लम्पटी, तीत्रछोभी, रात्रिमें सोजन करनेवाले, ख्री, बालक, वृद्ध 
ओर ऋषिके साथ विश्वासघात करनेवाले, जिनधमनिन्दक, शौद्र॒ध्यान करनेवाले तथा 
इसी श्रकारके अन्य पाप कम करनेवाले जीव पेदा होते हैं । 

उत्पत्तिके समय इन जीवॉके ऊपरकी ओर पेर ओर मस्तक नीचेको ओर रहता है । 


नारकी जीबों को क्षुधा, ठूपा आदिकी तीज्र वेदना आयु पर्यन्‍्त सहन करनी पड़ती है। 
क्षण भरके लिये भी सुख नहीं मिलता है । 


असंज्ञी जीव प्रथम नरक तक, सरीसूप (८ रेंगने वाले ) द्वितीय नरक तक; पक्षी 
तृतीय नरक तक, सर्प 'चतुर्थनरक तक, सिंह पाँच्ें नरक तक, ख्री छठवें नरक तक ओर 
मत्स्य सातर्वे नरक तक जाते हैं । 

यदि कोई प्रथम नरकमें रगातार जाबे तो आठ बार जा सकता है । अथौत्‌ कोई 
जीत्र प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, फिर वहाँसे निकछ कर मनुष्य या तियंद्व हुआ, पुनः 
प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह जीब प्रथम नरकमें ही जाता रहे तो आठ वार 
तक जा सकता हे । इसी प्रकार द्वितीय नरकमें सात वार,ठृतीय नरकमें छह वार, चौथे नरकमें 


पॉच वार, पाँचर्वें नरकमें चार वार, छठवें नरकमें तीन वार ओर सातवें नरकमें दो वार 
तक लगातार उत्पन्न हो सकता हैं । 


जे “अललननलककननपननन-े. 


३८२ तक्ष्तार्थव्वत्ति हिन्दी-सार [ ३॥७-८ 


सातवें नरकसे निकला हुआ जीव तियेतञ्ब ही होता हे ओर पुनः नरकमें जाता दे । 
छठबें नरकसे निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता है ओर सम्यग्द्शनको भी श्राप्त कर 
सकता है लेकिन देशजन्नती नहीं हो सकता । पद्लचम नरकसे निकला हुआ जीव देशत्र॒ती दो 
सकता है लेकिन महात्रती नहीं । चौथे नरकसे निकला हुआ जीब सोक्ष भी प्राप्त 
कर सकता है । प्रथम, द्वितीय और ठृत्तीय नरकसे निकला हुआ जीब तीर्थंकर भी हो 
सकता हे । 
मध्यछोकका बर्णेन-- 


जम्बूद्ीपलवणोदादयः शुभनामानो दीपससुद्राः ॥ ७ ॥। 
मध्यलोकमें उत्तम नामवाले जम्बू द्वीप आदि ओर लबणसमुद्र आदि असंख्यात 
द्वीप समुद्र दें । 
१ जम्बूद्ीप, १ लवणसमुद्र, + घातकी खण्डद्वीप, २ काछोद समुद्र, ३ पुष्करवरद्वीप, 
३ पुष्करवर समुद्र, ४ वारुणीवरद्वीप ४ वारुणीवर समुद्र, £ क्षीरबर द्वीप ५ क्षीरवर समुद्र, 
६ घृतवर द्वीप, ६ छूतवर समुद्र , ७ इक्छुदर द्वीप ७ इक्ष॒बर समुद्र, ८ नन्‍्दीश्वर द्वीप, ८ ननन्‍्दी- 
श्वर समुद्र, &< अरुणबर द्वीप; ९ अरुणवर समुद्र । इस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र प्यन्त 
एक दूसरेको घेरे हुये असंख्यात द्वीप ओर समुद्र हें । अथोत्‌ पच्चीस कोटि उद्धारपल्यों के 
जितने रोम खण्ड हों उतनी ही द्वीप-समुद्रों की संख्या हे । 
मेरुसे उत्तर दिशामें उत्तर कुरू नामक उत्तम भोगभूमि हे । उसके मध्यमें नाना 
रत्नमय एक जम्बूब॒क्ष है। जम्बूब॒क्षके चारों ओर चार परिवार वृक्ष हैं । अस्येक परिवार 
बृक्षके भी एक छाख व्यालीस हजार एक सो पन्द्रह परिवार वृक्ष हैं । समस्त जम्बू बृक्षोंकी 
संख्या १४०१२० है | मूल जम्बूव॒क्ष «०० याजन ऊँचा है | मध्यमें जम्बू वृध्षके होनेसे दी 
इस द्वीपका नाम जम्बूड्ञप पड़ा । उत्तर कुरुकी तरह देवकुरुके मध्यमें शाल्मलि वृक्ष हे । 
प्रत्येक वृध्षके ऊपर रत्नमय जिनालय हैं । इसी प्रकार धातकी द्वीपमें धातकी बृच्ष और 
पुष्करवर द्वीपमें पुष्करवर वृक्ष हे । 
द्वीप ओर समुद्रोंका विस्तार ओर रचना--- 
डिट्विविंष्कम्मा: पूर्वपूर्व परिक्षे पणो वठयाकृतयः ॥ ८ ॥ 


प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने बिस्तारबाले, एक दूसरेको घेरे हुये तथा चूड़ीके आकार- 
वाले ( गोल ) हैं । 

जम्बू दीपका ब्रिस्तार एक छाख योजन, लवण समुद्रका दो लाख योजन, धातकी 
द्वीपका चार छाख योजन, कालोद समुद्रका आठ छाख योजन, पुष्करवर द्वरीपका 
सोलह छाख योजन, पुष्करवर समुद्रका बत्तीस छाख योजन विस्तार है । 
इसी क्रमसे स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यनत द्वीप और समुद्रोंका विस्तार दूना है । 
जिस प्रकार धातकी द्वरीपका विस्तार जम्बूद्वीप आओर लूवबण समुद्रके विस्तारसे एक 
योजन अधिक डे उसी श्रक़ार असंख्यात समुद्रोंके विस्तारसे स्वयंभुरमण समुद्रका विस्तार 
एक छाख योजन अधिक हे । पहिले पहिल के द्वीप समुद्र आगे आगे के द्वीप समुद्रोंको घर 
हुये हें | अथोतू जम्बूद्रीपको छत्रण समुद्र, छबण समुद्रको धातकी द्वीप, घातकी द्वीपको 
कालोद समुद्र घरे हुये है । यद्दी क्रम आगे भी हे । 

ये द्वीप समुद्र चूड़ीके समान गोछाकार हैं | जिकोण, चतुष्कोण या अन्य आकार 
वाले नहीं हैं । 


३।९-१० ] तृतीय अध्याय ३८३ 
जम्बू द्वीपकी रचना ओर विस्तार--- 


तन्मन्ध्ये मेरुनाभिवंत्तो योजनशतसहख्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: ॥ ९ ॥। 


उन असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बीचमें एक छाख योजन बिस्तारबाला जम्बूद्वीप है । 
जम्बूद्वीपके मध्यमें मेरु हे अतः मेरुको जम्बूद्रीपकी नाभि कहा गया है । जम्बू द्वीपका 
आकार गोल है । 

मेरु पर्वेत एक छाख योजन ऊँचा है | वह एक हजार योजन भूमिसे नीचे ओर 
५९ हजार योजन भूमिसे ऊपर है। भूमिपर भद्रशाल वन है। भद्रशाल वनसे पांच सो योजन 
ऊपर ननन्‍्दनवन हे | नन्दनवनसे त्रेसठ हजार योजन ऊपर सोमनसवन है | सोमनसवन 
से साढ़े पेंतिस हजार योजन ऊपर पाण्डुकवन है । मेरू पर्वतकी शिखर चालीस योजन 
ऊँची हे । इस शिखिरकी ऊँचाईका परिमाण पाण्डुकबनके परिमाणके अन्तगंत ही है । 

जम्बूढ्रीपका एक लाख योजन विस्तार कोटके विस्तार सहित हे । जम्बू द्रीपका कोट 
आठ योजन ऊचा हे, मूलमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और ऊपर भी आठ योजन 
विस्तार है । उस कोटके दोनों पाश्वों में दो कोश ऊँची रत्नसयी दो वेदी हैं । प्रत्येक वेदीका 
विस्तार एक योजन एक कोश और एक हजार सात सो पचास धनुष हे । दोनों वेदियोंके 
बीचमें महोक्ष देवोंके अनादिधन आसाद हैं जो वृक्ष वापी, सरोवर, जिनमन्दिर आदिसे 
विभूषित हैं । उस कोटके पूव, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर चारों दिशाओंमें क्रमसे विजय, 
वेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके चार द्वार हैं। द्वाराॉंकी ऊंचाई आठ योजन और 
विस्तार चार योजन हे । द्वारोंके आगे अष्ट प्रतिहायेसंयुक्त जिनग्रतिमा हैं । 

जम्बू द्वीपफी परिधि तीन छाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोश 
एक सौं अद्ठाईस घन्नुष ओर साढ़े तेरह अंगुलसे कुछ अधिक है । 


क्षेत्रोंका वर्ण न--- 
भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवरतैरावतवर्षा; क्षेत्राणि || १० ॥ 


जम्बू द्वीपमें भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हेरण्यवत ओर ऐरावत ये अनादि- 
निधन नामवाले सात क्षेत्र हें । 

हिमवान्‌ पर्वत ओर पूर्ब-दक्षिण-पश्चिम समुद्रके बीचमें धलुषके आकारका भरत 
श्वेत्र है । इसके गन्ना-सिन्धु नदी और बविजया्् पवंतके द्वारा छह खण्ड हो गये हैं । 

भरतक्षेत्रके बी चमें पच्चीस योजन ऊचा रजतमय विजयाद़ं पर्वत हे जिसका पिस्तार 
पचास हजार योजन हे । विजयाद्ध पर्वत पर ओर पाँच म्लेच्छखण्डोंमें चोथे कालके आदि 
आर अन्तके समान काल रहता है । इसलिये वहाँपर दशरोरकी ऊँचाई उत्कृष्ट पॉँच सा 
धनुष और जघन्य सात हाथ है । उत्कृष्ट आयु पूरंकोटि ओर जघन्य एक सो बीस बषे हे। 

विजयाद्ध पवबेतसे दक्षिण दिशाके बीचमें अयोध्या नगरी है | विजयाद्ध प्तसे 
उत्तरदिशामें ओर क्ुद्र॒हिमवान्‌ पर्वेतसे दक्षिण दिशामें गड्रा-सिन्धु नदियों तथा म्लेच्छखण्डोंके 
मध्यमें एक योजन ऊँचा ओर पचास योजन लम्बा, जिनालूय सहित झुव्णरल्लमय वृषभ- 
नामका पवेत हे । इस पवत पर चक्रवर्ती अपनी भप्रशस्ति लिखते हें । 

हिमवान्‌-महाहिमवान्‌ पर्वत ओर पूव-पश्चिम समुद्रके मध्यमें हेसमवत क्षेत्र हे । इसमें 
जघन्य भोगभूमि की रचना है । दहेमवत क्षेत्रके मध्यमें गोल्यकार, एक हजार योजन ऊँचा, 
एक योजन लम्बा शब्दवान्‌ पवत है । 


३८४ तक्ष्वार्थेवृत्ति हिन्दी-सार [ ३।१० 


जघन्य भोगभूमिमें शरीरकी ऊँचाई एक कोश, एकपल्यकी आयु ओर भ्रियह्ञ के 
समान श्यामवर्ण शरीर होता है । वहाँ के प्राणी एक दिनके बाद आँवला प्रमाण भोजन करते हैं । 
अआयुके नव मास दोष रहने पर गर्भेसे स्त्री पुरुष युगल पेदा होते हैं । नवीन युगरूके उत्पन्न 
होते ही पूर्व युगल का छींक और जेंभाईसे मरण हो जाता है । उनका शरीर बिजलीके समान 
विघटित द्वो जाता हे । नूतन युगल अपने अँगूठे को चू सते हुये सात दिन तक सीधे 
सोता रहता हे | पुनः सात दिन तक प्रथिवीपर सरकता है । इसके बाद सात दिनतक मधुर 
वाणी बोलते हुये प्रथिबीपर लड़खड़ाते हुये चलता द्वै। चोथे सप्ताहमें अच्छी तरह चलने 
लगता हे | पाँचवें सप्ताह में कछा ओर गुणों को धारण करनेके योग्य हो जाता हे । छठवें 
सप्ताहमें तरुण होकर भोगोंकोी भोगने छूगता है | और सातवें सप्ताहमें सम्यक्त्वकों अहण 
करनेके योग्व हो जाता हे । सब युगल दश कोश ऊँचे दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न भोगों 
को भोगते हैं । भोगमूमिक्रे जीव आय॑ कहलाते हैं क्योंकि वहाँ पुरुष ख्लीकों आशो ओर 
स्त्री पुरुप को आये कहकर बुछाती हे । 

१ मद्यांग जातिके कल्पबृक्ष मद्यका देते हैं। मद्यका तात्पयें शराब या मदिरासे नहीं 
है किन्तु दूध, दथि, छत, आदिसे बनी हुई सुगन्धित द्रव्यकोी कामश्शक्तिजनक होनेसे 
मद्य कहा गया हे 

२ बादित्राह् जातिके कल्पवृक्ष झूदंग, भरी,बीणा आदि नाना प्रकारके बाजों का देते हैं । 

३ भूषणाहु जातिके कल्पबृक्ष हार, मुकुट, कुण्डल आदि नाना श्रकारके आशभूषणों 
फो देते हैं । । 

४ माल्याहु नामके कल्पवृक्ष अशोक, चम्पा, पारिजात आदिके सुगन्धित पुष्प, 
मात्य आदि को देते हैं । 

५ ज्यततिर३ जातिके कल्पवृक्ष सुर्यादिकके तेज को भी तिरस्कूत कर देते हैं । 

६ दीपाज़ जातिके कल्पबृक्ष नाना प्रकारकें दीपकोांको देते हें जिनके द्वारा लोग 
घरोंके अन्दर अन्धकार युक्त स्थानों में प्रकाश करते हैं । 

६ ग्रहाह़ जातिके कल्पवृक्ष॒ प्राकार ओर गोपुर युक्त रत्नमय प्रासादोंका 
निर्माण करते हें । 

८ भोजनाह्ञ कल्पवृक्ष छह रस युक्त ओर अम्रतमय दिव्य आहार को देते हैं । 

० भाजनाड्]़ जातिके कल्पबृक्ष मणि ओर सुब॒णं थाली, घड़ा आदि बतंनों को देते हैं । 

५० वस्चाहु जातिके कल्पवृक्ष नाना श्रकारक सुन्दर ओर सूच्मवस्त्रों को देते हैं । 

वहाँपर अम्रतके समान स्वाद्युक्त अत्यन्त कोमल चार अन्जुल प्रमाण घास होती हे 
जिसका गायें चरती हैं । वहाँ की भूमि पश्रत्नमय है । कहीं कहीं पर मणि ओर सुबर्णंमय 
क्रीड़ा पर्वत हैं | वापी, सरोवर ओर नदियोंमें रत्नों की सोढ़ियाँ लगी हैं । वहाँ पंचेन्द्रिय 
तियखञ्ध मांस नहीं खाते और न परस्परमं विरोध द्वी करते हैं । 

वहाँ विकलत्रय नहीं होते हें । कोमल हृदयवाले, मन्दकपायी, और शीलादिसंयुक्त 
मनुष्य ऋषियाँ का आह्ारदान देनेस ओर त्तियंभ्च उस आहारकी अनुमोदना करनेसे भाग 
भुमिमें उतन्न होते हैं | सम्यस्टष्टी जीव वहाँसे मरकर सौधमे-एशान स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं । 

महाहिमबान्‌ और निपध परत तथा पूव और पश्चिम समुद्रके वीचमें हरि क्षेत्र है । 
इस्सके सध्यस चेदाद्मय नामका पटहाकार पवत हे। हरि क्षित्रमें मध्यम भोग भूमिकी 
रचना हेैं। 

सध्यम भोगभूमिस शरीरकी ऊँचाई दो कोश, आयु दो पल्‍्य और वर्ण चन्द्रमाके 
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समान होता है । वहाँके प्राणी दो दिनके बाद विभीतक (बहेरे) फलके बराबर भोजन करते 
हैं। कल्पवृक्ष बीस योजन ऊँचे होते हूँ । अन्य वर्णन जघन्य भोगभूमिके समान ही हे । 

निषध नील पर्वत तथा पुर्वे ओर पश्चिम समुद्रके बीचमें विदेह ध्वेत्र है । विदेह 
क्षेत्रके चार भाग हैं--१ मेरू पर्वेतसे पूर्वमें पूर्व विदेह, २ पश्चिममें अपरविदेह, ३ दक्षिणमें 
देवकुरु 2 ओर उत्तर में उत्तरकुर। विदेह क्षेत्रमं कमी जिनघर्मका विनाश नहीं होता है, 
धर्मकी श्रवृत्ति सदा रहती है ओर वहाँसे मरकर मनुष्य प्रायः मुक्त हो जाते हैं, अतः इस 
क्षेत्र का नाम विदेह पड़ा । विददेह क्षेत्रमं॑ तीर्थंकर सदा रहते है । यहाँ भरत ओर ऐरावत 
क्षेत्रके समान 'चोबीस तीथंकर हं।नेका नियम नहीं है । देवकुरु, उत्तरकुरु, पूर्व विदेह 
आर अपर विदेहके कोनमें गजदन्त नामके चार पचत हैं । इनकी लम्बाई तीस दजार दो 
सो नत्र योजन, चोड़ाई पॉँच सो योजन ओर ऊँचाई चार सो योजन हे । ये गजदन्त मेरुसे 
निकले हैं | इनमेसे दो गजदनन्‍त निषथधपवेतकी आर और दो गजदन्त नीरू पर्वतकी ओर 
गये हैं । दक्षिणदिग्वर्ती गजदन्तोंके बीचमें देवकुरू नामक उत्तम भोगभूमि है । देवकुरुके 
मध्यमें एक शाल्मलि वृक्ष है । उत्तरदिग्वर्ती गजदन्तांके बीचमें उत्तरकुरु हे । 


उत्तर भोगभमिमें शरीर की ऊँचाई तीन कोस, आयु तीन पल्‍य ओर वर्ण उदीयमान 
सूर्यके समान है । वहाँ के मनुष्य तीन दिनके बाद बेरके बराबर भोजन करते हैं | कल्पवृक्षों 
की ऊँचाई तीस गव्यूती है | मेरुके चारों ओर भद्रशाल नामका वन हे । उस बनसे पूर्व 
आर पश्यिममं निषध ओर नीलपव तसे लहगी हडई दो वेदी हैं । 


पूवविदेहमें सीता नदीके होनेसे इसके दो भाग हो गये हैं, उत्तर भाग ओर दक्षिण 
भाग । उत्तर भागमें आउ क्षेत्र हें । 

वेदी और वक्षार पर्वेतके बीचमें एक क्षेत्र दे । वक्षार पर्वत और दो विभज्भ नदियोंकि 
बीचमें दूसरा क्षेत्र हे । विभंग नदी ओर वक्षार पवतके मध्यमें तीसरा क्षेत्र है। वक्षार 
पबबंत ओर दो विभंग नदियोंके बीचमें चॉथा क्षेत्र हे । विभंग नदी ओर वक्षार पर्वंतके 
बीचमें पाँचवा क्षेत्र हे | वक्षार पर्वत ओर दो विभंग नदियोंके अन्तरारूमें छठवाँ क्षेत्र है । 
विभंग नदी ओर वक्षार प्ृतके बीचमें सातवाँ क्षेत्र है । वक्षार पर्वत और वनवेदिकाके मध्य- 
में आठवाँ क्षेत्र ठे ! इस प्रकार चार वक्षार पवबतों, तीन विभंग नदियाँ ओर दो वेदियोंके नो 
खण्डॉसे विभक्त होकर आठ क्षेत्र हो जाते हू । इन आठ छ्ेत्रोंकि नाम इस प्रकार हें-१ कच्छा, 
+ सुकच्छा, ३ महाकच्छा,४ कच्छुकावती ५ आवतों ६ छाहुछावतो ७ पुष्कछा ओर ८ पुष्कला- 
वबती । इन क्षेत्रोंक बीचमें आठ मूछ पत्तन हं--९ श्षेमा, २ क्षेमपुरी, ३ अरिट्टा, ४ अरिष्टपुरी 
५ खन्ना, ६ मझ्घा ७ आपधी और पुण्डरीकिणी । प्रत्येक क्षेत्रंक बीचमें गंगा ओर सिन्धु 
नामकी दो दो नदियों हैं जो नील पर्देतस निकली हैं ओर सीता नदीमें मिल गई हैं। प्रत्येक 
क्षेत्रमं एक एक विजयाद्ध पत्रत हे। भ्रत्येक क्षेत्रम॑ विजयाध पव॑तसे उत्तरकी ओर ओर 
नीछ पर्वतसे दक्षिणकी ओर बृपभांगरि नामक पवंत हे। इस पवंतपर चक्रवर्ती अपनी 
प्रसिद्धि लिखते हैं । आठों ही क्षेत्रांमं छह छह खण्ड ह-पाँच पाँच म्लेचछ ओर एक एक 
आर्य खण्ड । आठों ही आयेखण्डोंमें एक एक उपसमुद्र हूं । प्रत्येक क्षेत्रमं सीतानदीकें 
अन्तमें व्यन्तरदेव रद्दते हैं जो चक्रवर्तियों द्वारा वद्में किये जाते हैं । 

सीता नदीसे दक्षिण दिशामें भी आठ क्षेत्र हैं, पूवंद्िशामें चनवेदी दे, वनवेदीके बाद 
वक्षारपबंत, विभज्ञनदी, वशक्षारपबत, विभज्गनदी, वक्षारपबंत, तिभन्ञानदी, वश्ष्ारपर्वेत 
ओर बनवेदी ये क्रमसे नो स्थान हैं । इनके द्वारा विभक्त हो जानेसे आठ क्षेत्र हो जाते 
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हैं--१ वत्सा, २ सुबत्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, ६ रम्यका, ७ रसणीया, ८ 
मझ्ुलाबती । इन आठ क्षेत्रोंके मध्यमें आठ मूलपत्तन ढें--९ छखुसीमा, २ छुण्डला, ३ 
अपराजिता, ४ अभक्कुरी, ५ अक्लुवती, ६ पद्मावती, >» शुभा, ८ रव्नसंचया । आडटठों क्षेत्रोंमेंसे 
भ्रत्येकमें दो दो गज्ञा-सिन्धु नदियाँ बहती हैं जो निषध पर्वेतसे निकली हैं और सीता नदीमें 
मिल गई हैं। आर्ठों क्षेत्रोके मध्यमें आठ विजयाद्ध पंवेत भी हैं । उक्त आठ नगरियोंसे 
उत्तरमें सीतानदीके दक्षिण पाश्वॉमें आठ उपसमुद्र हैं। निपधपंबंतसे उत्तरमें और 
विजयाद्ध पर्वतोंसे दक्षिणमें आठ वृषभगिरि हैं जिनपर चक्रवर्ती अपने अपने दिग्विजयके 
वर्णनको लिखते हैं । आठों क्षेत्र दो खण्डों (५ म्लेच्छ ओर १ आये ) से शोभायमान हैं । 
सीता नदीमें मागधवरतनुप्रभास नामक व्यन्तरदेव रहते हैं । 

सीतोदा नदी अपरविदेहके बंाचसे निकल्कर पश्चिम समुद्रमें मिल्ली है । उसके द्वारा 
दो विदेह हो गये हें--दक्षिणविदेह ओर उत्तर विदेह । उत्तर विदेहका वर्णन पृव्रबिदेहके 
समान ही हे । 

सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो क्षेत्र हैं उनके नाम---£< पद्मा, २ सुपदझा, रे महापद्मा, 
४ पद्माकावती, ५ शाड्भा, 5५ नलिना, ७ कुमुदा, ८ सरिता। 

इन क्षेत्रोंके सध्यकी आठ मूल नगरियांके नाम-- अश्वपुरी,२ सिंहपुरी, ३ महापुरी, 
४ विजयापुरो, ५ अरजा, ६ विरजा ७ अशाका, ८ वीतशाका । सीतोदा नदीके 
उत्तर तट पर जो आठ क्षेत्र दें उनके नाम--* वश्ना, २ सुवप्रा, ३ मह्यवप्रा, ६ वप्रकावती, 
० गन्धा, ६ सुगन्धा, ७ गन्धिछा, ८ गन्धमादिनी । इन क्षेत्रोंसम्बन्धी आठ मूछनगरियोंके 
नाम--१ बिजया, वेजयन्ती, ३ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ चक्रा, ६ खद्ढडा', ७ अयोध्या, 
८ अवध्या । छ्ेत्र और पश्चिम समुद्र की वेदीके मध्यम भुनारण्य वन है । 

नील और रुक्मि पर्वत तथा पूर्व ओर पश्चिम समुद्रके बीचमें रम्यक ध्वेत्र हे । रम्यक 
शआेत्रमें मध्यम भोगभूमिकी रचना है । इसका वणन हरि क्षेत्रंके समान है । रम्यक क्षेत्रके 
मध्यमें गन्धवान परत हे । 

रुक्मि ओर शिखरिपवंत तथा पूर्व और पश्चिम समुद्रके बीचमें हेरण्यवत क्षेत्र हे । 
इस क्षेत्रमें जघन्य भोगभूमिकी रध्चना हे । इसका वर्णन हेंमवत क्षेत्रके समान हे । हेरण्य- 
बत क्षेत्रके मध्यमें माल्यवान्‌ पव॑त हे । 

शिखरिपवंत ओर पूर्व, अपर, उत्तर समुद्रके बीचमें एरावत क्षेत्र हे । ऐरावत क्षेत्र- 
का वराॉन भरत क्षेत्रके समान है । 

पाँचों सेरू सम्बन्धी ५ भरत, ५ एराबत और ५ विदेह इस प्रकार ९५ कमंभमियाँ हैं । 

५ हेमवत, ५ हरि, ५ रम्यक, ५ हेरण्यवत, ५ देवकुरु और ५ उत्तरकुरू इस श्रकार 
३० भोगमभूमियों हैं । 

विकलत्रयजीव कमंभूमिमें ही द्वोते हैं। लकिन समवसरणमें नहीं, होते हैं । कर्म 
भूमिस अतिरिक्त मनुष्यछोकमें, पाताछछांकमें ओर स्वर्गोंमें भी विकलबन्नय नहीं होते हैं ! 

क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले परव्ेतोंकिं नाम--- 
तद्विभाजिनः पूवोपरायता हिमवन्महाहिमवचनिषधनीलरुक्मिशिखरिणो 
वर्षंघरपवंताः ॥ ११ ॥ 

भरत आदि सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले, पूर्वसे पश्चिम तक छम्बे हिमवान , 
मदहाहिमवान , निषध, नील, रकम आंर शिखरी ये अनांदनिधननामवाले छह पदबंत हें । 

भरत ओर एरावत श्वेत्रकी सोीमापर सो योजन ऊँचा और पच्च्चीस योजन भूमिगत 
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हिंमवान पंत हे । हेंसबत और हरिक्षेत्रकी सीमापर दो सो योजन ऊँचा और पचास 
योजन भूमिगत महाहिमवान्‌ पवेत हे । हरि ओर विदेह क्षेत्रकी सीमापर चार सो योजन 
ऊंचा और सो योजन भूमिगत निषध प्त हे । विंदेह ओर रम्यक क्षेत्रकी सीमापर चार 
सो योजन ऊँचा ओर एक सो योजन भूमिगत नील पंत हे । रम्यक ओर हेरण्यवत क्षेत्रकी 
सीमापर दो सो योजन ऊँचा ओर पचास योजन भूमिगत रुक्मि पव॑त हे | हेरण्यवत ओर 
ऐरावत क्षेत्रकी सीमापर सो योजन ऊँचा और पच्चीस योजन भूमिगत शिखरी पवेत हे । 
पर्व तोंके रंगका वर्ण न--- 
हेमाज नतपनीयवैद्टयेरज तहे ममयाः ॥ १२ ॥ 

उन पबंतोंका रंग सोना, चाँदी, सोना, बेंडूयेंमणि, चाँदी ओर सोनेके समान हे । 

हिमवान पर्वेतका वर्ण सोनेके समान अथवा चीनके वस्थके समान पीछा है । महा- 
हिमवानका रह्ु चाँदीके समान सफेद है । निषध पर्वतका रंग तपे हुये सोनेके समान छारहू 
हे । नील पवेतका वर्ण बंडूयेमणिके समान नीछ है। रुक्‍्मी पबंतका वर्ण चॉदीके समान 
सफेद हे । शिखरी पर्व॑तका रंग सोने के समान पीछा है । 

पर्वबेतोंका आकार--- 
मणिविचित्रपाइवा उपरि मूले च तुल्यविस्तारा: ॥ १३ ॥ 

उन पवंतोंके तट नाना प्रकारके मणियोंसे शोभायमान हैं जो देव, विद्याधर और 
चारण ऋषियोंके चित्तको भी चमत्कृत कर देते हैं । परवंतोंका विस्तार ऊपर, नीचे और 
मध्यमें समान हे । 

पं तोंपर स्थित सरोवरोंके नाम--- 


प्ममहापत्मतिगिज्छकेश रिमहापुण्डरी कपुण्ड रीका हृदास्तेषासुपार ॥ १४ ॥ 

हिमवान्‌ आदि पबेतोंके ऊपर क्रमसे पचम, महापद्य, तिगिजुछ, केसरी, महापुण्डरीक 

ओर पुण्डरीक ये छह सरोबर हैं । 
प्रथम सराबरकी लम्बाई चोड़ाई--- 
प्रथरमो योजनसहस्रायामस्तदद्धे विष्कम्मी हृदः ॥ १५ ॥ 

हिमवान्‌ पबतके ऊपर स्थित प्रथम सरोवर एक हजार योजन लम्बा ओर पाँच सो 

योजन चोड़ा है । इसका तछू भाग वजञ्रमय और तट नाना रत्नमय है । 
प्रथम सरोवरकी गहराई--- 
दशयोज नावेगाहः ॥ १६ ॥! 
पद्म सरोवर दश योजन गहरा है । 
तन्मन्ध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 


पद्म सरोबरके मध्यमें एक योजन बविस्तारवाला कमल है | एक कोस लम्बे उसके 
पत्त हें ओर दो कोस विस्तारयुक्त कर्णिका हे । कर्णिकाके मध्यमें एक कोस शअमाण विस्तृत श्री 
देवीका प्रासाद हे । वह कमल जछरूसे दो कोस ऊपर है । पत्र ओर कर्णिकाके जिसस्‍्तार सहित 
कमल्टका विस्तार एक योजन होता हे । 


५» 
( 
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अन्य सरोवरोंके विस्तार आदिका वर्णन-- 
तद्रिशुणद्ियुणा हृदाः प्रुष्कराणि च ॥ १८ ॥। 
आगेके सरोबरों और कमल्तोंका विस्तार प्रथम सरंःवर ओर उसके कमलके विस्तारसे 
दूना दूना ह । अथोत्‌ महापद्म दो हजार योजन लम्बा, एक हजार योजन चोड़ा ओर बीस 
योजन गहरा हे । इसके कम्लछका विस्तार दो योजन है । इसी अ्रकार महापझयके बिस्तारसे 
दूना विस्तार तिशगिव-छ छद॒का है । केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ह॒दोंका विस्तार 
क्रमस तिगि&छ, महापद्य और पद छृदके विस्तारके समान है | इनके कमलोंका विस्तार भी 
तिगि5छ आदिके कमज्ञोंके विस्तारके समान हे । 
कमलोंमें रहनेवाली देवियों के नाम-- 
तन्निवासिन्यो देव्य: श्रीढीक्रतिकीरतिबुद्धिलक्ष्म्पप पल्‍्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिषत्का। ॥ १९ | 
उन पद्म आदि सरोवरोंके कमलों पर क्रमस श्री, ही, घ्ति, कीतिं, बुद्धि ओर लक्ष्मी 
ये छह देवियाँ सामानिक और परिषद जातिके देवों के साथ निवास करती हैं । देविया 
की आयु एक पल्प हे । शनि 
छहों। कमलोंकी करशिकाओंके मध्यम एक कोस ल्म्ब, अद्धकोस चोड़े आर कुछ 
कम एक कोस ऊँचे इन दवियोंके प्रासाद हैं जं। अपनी कान्तिस शरदऋतुके निमल चन्द्रमा 
की प्रभाकाी भी तिरस्कृत करते हैं । कमलॉंके परिवार कमल्ओों पर सामानिक ओर ०रिपद देव 
रहते हैं। श्री, ही और श्रृति देवियाँ अपने अपने परित्रार सहित सौधमम इन्द्रकी सेवामें 
तत्पर रहती हैं. ओर कीर्ति, बुद्धि ओर छक्ष्मी देवियां एशान इन्द्रकी सेवामे तत्पर रहती हैं । 
नदियांका वर्णन--- 
कक. (३ क्तार 
गड्भासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्ध रिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुवणरूप्यकूला रक्तार- 
क्तोदाः सरितस्तन्मध्यगा; ॥ २० ॥ 
गह्ना, सिन्धु, रोहित्‌, रोहितास्या, हरितू, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी » नरकान्‍नता, 
सुवणकूला, रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तादा ये चौदह नदियाँ भरत आदि सात क्षेत्रोंमें बहती हें । 
नदियों के बहनका क्रम--- 
(५ पू र्‌ ५5 
इयोद्वंयो: पूर्वाः पूचंगा; ॥॥ २१ ॥ 
दो दो नदियोंमें सं पहिंछी पहिली नदी पूब समुद्रमें जाती हे । अथोत्‌ गज्जञा-सिन्धुमें 
गज्ना नदी पूर्व समुद्रको जाती हे, राहित्‌-रोहितस्यासं रोहित्‌ नदी पुर्वे समुद्रको जाती हे । 
यही क्रम आगे सी है । 
हिमवान परबंतके ऊपर जो पद्ाा हद हे उसके पृ तोरणद्वारसे गज्ना नदी निकली हे 
जो विजयाद्ध प्तकों भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल जाती हे । पद्म- 
हदके पश्चिम तोरणद्वारस सिन्धु नदी निकली है जो विजयाद्ूं पबंत को भदकर म्लेच्छ 
खण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिज्न जाती हे । ये दोनों नदियाँ भरत क्षेत्र बहती हैं । 
हिसमवान्‌ पर्वतके ऊपर स्थित पद्महदके उत्तर तोरणद्भारसे रोहितास्या नददी निकली है जो 
जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है । महापद्यह्दके दक्षिण तोरण- 
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ठारसे रोहित नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिंत्ठ 
जाती हे । रोहित ओर राहितास्या नदी हेमवत प्र त्रमं बहती हें । महापडझह्नदके जउत्तरतारण - 
द्वारसे हरिकान्ता नदी निकली है जो सध्यम भोगभ्रमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्र में मिल्ल जाती 
हे। निपध पवतके ऊपर स्थित तिगि5छ हदके दक्षिण तोरणद्वारसे हरित नदी निकली है 
जो मध्यम भोगमूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिलती है । हरित,और हरिकान्ता नदियाँ 
हरिक्षेत्रमं बहती हैं । 

तिगिञुथञ् ढृदके उत्तर तोरणद्वारसे सीतोदा नदी निकली है जो अपरजिदेह और 
उत्तम भोगभूमिमें बहती हुईं पश्चिम समुद्रमें मिल जाती हैं । नील पर्वतपर स्थित केसरी 
छद॒के दक्षिण तोरणद्वारसे सीता नदी निकली हे जो उत्तम भोगभूमि और पूर्व विदेहसें 
बहती हुई पूर्व समुद्रमं मिल जाती हैं । सीता और सीतादा नदियाँ विदेह श्लेत्रमें 
चहती हें । 

केसरी हृदके उत्तर तोरणद्वारस नरकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगमभूमिमें 
बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। रुक्मि पर्वतपर स्थित महापुण्डरीक हृदके 
दक्षिण तोरणद्वारसे नारी नदी निकली हे जो मध्यम भो गभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें 
भिल जाती हे । नारी और नरकान्ता नदी रम्यक क्षित्रमें बहती हैं । 

महापुण्डरीक छहृदके उत्तर तोरणद्वारसे रूप्यकूछा नदी निकली दै जो जचघन्य 
भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। शिग्वरी पर्वतपर स्थित पुण्डरीक 
हृदके दक्षिण तोरणद्वारसे खुबर्णकूछा नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई 
पूर्व समुद्रमें मिलती हे । सुबर्णकूछा और रूप्यकूल्य नदी हैरण्यवत शल्ेत्रमें बहती हैं । 

पुण्डरीक हृदके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकली है जो विजयाद्ध पर्बतकों 
भंदकर स्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती हे। पुण्डरीक हृदके पूर्व तोरण- 
द्वारसे रक्ता नदी निकली है जो विजयाधं पबरतको भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पृत्र 
समुद्रम॑ मिलती हूँ । रक्ता ओर रक्तोदा नदी ऐरावत क्षेत्रमें बहती हे । 

देवकुरुके मध्यम स्ीतोदा नदी सम्बन्धी पॉच हद हैं। पत्येक हृदके पूर्व आर 
पश्चिम तटॉपर पाँच पाँच सिद्धकूट नामक क्षुद्र पर्वेत हैं । इस प्रकार पाँचों ह॒दोंके तटोंपर 
पचास क्षुद्र पेत हे । थे पर्वत पचास योजन लम्बे, पच्चीस योजन चौड़े ओर सेंतीस 
योजन ऊँचे हैं । प्रत्येक पव॑तके ऊपर अपष्टप्रातिहायेसंयुक्त, रत्न, सुबण ओर चाँदीसे निर्मित, 
पल्यड्टासनारूढ़ ओर पूवौभिमुख एक एक जिनश्रतिमा हे । 

अपर विदेहमें भी सीतोदा नदी सम्बन्धी पाँच हद हें । इन हृदोंके दक्षिण और 
जत्तर तटोंपर पाँच पाँच सिद्धकूट नामके क्षुद्र पत्रत हैं । अन्य वर्णन पूवंबत्‌ है । 

इसी भ्रकार उत्तर कुरुमें सीता नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं । इन हदोंके पूर्व ओर 
पश्चिम तटोंपर पू्ं॑ंबत्‌ पचास सिद्धकूट पव॑त हैं । पूर्व विदेहमें भी सीता नदी सम्बन्धी 
पाँच हद दें । इन ह॒दोंके दक्षिण और उत्तर तटॉपर पचास सिद्धकूट पर्वत हैं । इस प्रकार 
जम्बूदीपके आर सम्बन्धी सिद्धकूट दो सो हैं ओर पाँचों मेरु सम्बन्धी सिद्धकूटोंकी संख्या 
एक हजार हू ॥ 


शेषास्त्वपरगा: ॥ २२ ॥| 
पूर्व सूत्रम,)ं कही गई नदियोंसे होष बची हुई नदियाँ पश्चिम समुद्रको 


३९० तक्त्वाथंबृत्ति दिन्दी-सार 3॥63 5९ 


है] 


जाती हैं। अथीत्‌ गद्गा और सिन्धघुमें से लिन्धु पश्चिम समुद्रकां जाती हैं यही »भ 
आगे भी हे । ८ 
नदियोंका परिवार--- 


चतुर्दशनदीसहसपरिश्वता गद्जासिन्ध्वादयों नद्यः ॥ २३ ॥ 


गड्डा सिन्धु आदि नदियों चौदह हजार परिवार नदियोंसे सहित हैं । 
यद्यपि बीसवें सूत्र गत 'सरितस्तन्मध्यगा:" इस वाक्यमें आये हुये सरित्‌ शाब्दस इस 
सूत्रमें भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योंकि यह नदियाँका अ्रकरण है फिर भी इस सूृत्रमें 
“तद्यः' शब्दका ग्रहण यह सूचित करता है कि आगे आगेकी युगल नदियोंके परिवारनदियों- 
की संख्या पूर्ब पृब्वकी संख्यासे दूनी दूनी हे । 
यदि चतुदंशनदीसहस्रपरिवृता नद्यः' इतना ही सूत्र बनाते तो “अनन्तरस्य विधियां 
प्रतिपेधो वा! इस नियमके अनुसार “शोपास्त्वपरगा:' इस सूत्रमं कथित पश्चिम समुद्रक। 
जानेबाली नदियोंका ही यहाँ ग्रहण होता । और “चत॒दशनदी सहस्त्रपरिवृता गड़ादया नद्य 
एसा सूत्र करनपर पूत्र समुद्रको जानेवाली नदियोंका ही ग्रहण होता । अतः सब नदियांका 
ग्रहण करनेके लिये “गद्भासन्ध्वादयो? वाक्य सूत्रम आवश्यक है | 
गंगा और सिन्धु नदियोंकी परिवार नदियां चोदह चादह हजार,राहित आर राहितास्या 
नदियोंकी परिवार नदियाँ अद्टाईस अटद्ठाईस हजार, हरित आर हरिकान्ता नदियोंकी परिवार 
नदियाँ छप्पन कछप्पन हजार, सीता ओर सीतादा नदियोंमें प्रत्यकको परिवार नदियाँ एक छाख 
बारह हजार हें | नारी ओर नरकान्ता, सुत्रणकूला और रूप्यकूला, रक्ता और रक्तादा 
नदियोंके परिवार नदियोंकी संख्या क्रमस हरित ओर हांरकान्ता, राहित और रोहितास्या 
गंगा ओर सिन्धु नदियोंके परिवार नदियांकी संख्याके समान है । 
भोगभूमिको नदियोंमें त्रस जीव नहीं हात दूँ । जम्बूद्वीए सम्बन्धी सूल नदियाँ 
अठत्तर हैं | इनकी परिवार नदियोंकी संख्या पन्द्रह छाख बारह हजार है । जम्ब द्रीपमं विभंग 
नदियाँ बारह हैं । 
इस प्रकार पत्चथमेर सम्बन्धी मूछ नदियाँ तीन सा नव्वे हें ओर इनकी परिवार 
नदियोंकी संख्या पचत्तर लाख साठ हजार है ' विभंग नदियांकी संख्या साट है | 
भरत क्षत्रका विस्तार--- 
भरतः षड््‌निंशतिपथ्योजनशतविस्तारः पट्चेकोनविंशतिभागाः ये जनस्य ॥२४॥ 
भरत क्षेत्रका विस्तार पाँच सो छव्बीस योजन और एक याजनके उन्नीस भागोंम॑ 
से छह भाग हे | ५२६५६ योजन विस्तार हे | 
आगेके पंत और क्षत्रोंका विस्तार--- क्‍ झ्‌ क्‍ 
तदृद्विगुणद्वियुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ताः॥ २४५ ॥| ४ है 22 
आगे आगेके पवंत ओर क्षेत्रोंका विस्तार भरकर पल '!ल जाती... 2 
द्वपवव हे _ ४2 
लेकिन यद्द क्रम विदेह क्षेत्र पर्यन्त ही है:  औलोनों विक बिस्तारसे >कः 
विस्तार बिदेह क्षेत्रके बिस्तारसे आधा आफ्ूर फ हा क पर्व 
« विदद छोत्रसे उत्त- की 


भरत क्षेत्र के विस्तारसे हिमवान अटभे 
॥ छाएपला गया डे 
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से हैमबत क्षत्रका विस्तार दूना है । यद्दी क्रम विदेह क्षेत्र पयन्त है। विदेह कज्षत्रके विस्तार- 
से नीछ पर्बतका विस्तार आधा हे, नील पवबंतके विस्तारसे रम्यक ज्षत्रका विस्तार आधा है । 
यह क्रम एऐरावत क्षेत्र पयन्त हे | 


उत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥ २६ ॥। 


उत्तरके क्षेत्र और पव्तोंका विस्तार दक्षिण ओरके क्षेत्र ओर पर्वतोंके विस्तारके 
समान है । अथोत्‌ रम्यक, हेरण्यवचत और एरावत क्षेत्रोंका विस्तार क्रमसे हरि, हेमवत 
और भरतक्षेत्रके विस्तारके समान हे । नील, रुक्म और शिखरो पबंतोंका बिस्तार क्रमसे 
लिपध, महाहिमबान ओर हिमवान पवंतोंके विस्तारके बराबर हे। 


भरत ओर एरावत क्षेत्रमें कालका परिवतन--- 
भरतैरावतयो व ड्धिहासों पट्समयास्‍्यसुत्सर्पिण्यवसपिंणीभ्यास्‌ ॥ २७ ॥ 


भरत और एऐराबत श्षेत्रमें उत्सर्षिणी ओर अवसर्पिणी कालके छह समयों द्वारा 
जीवॉकी आयु, काय, सुख, आदिकी चवृद्धि ओर हानि होती रहती है । क्षेत्रोंकी द्ानि वृद्धि 
नहीं होती । कोई आचाय “भरतंराबतयो:ः”? पदमें पष्ठी ट्रिबचन न मान्कर सप्तमोका द्विवचन 
मानते हैं । उनके मतसे भी डत्सपिंणी और झवसर्पिणी कालके छारा भरत और ऐरावत क्षेत्र- 
की वृद्धि ओर हानि नहीं होती किन्तु भरत ओर एरावत क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्ियोंकी आयु- 
उपभोग आदिकी वृद्धि ओर हानि हाती है | उत्सपिणी काछमें आयु अं र उपभोग आदिकी 
वृद्धि ओर अवसर्पिणी कालमें हानि होती है । 

प्रत्येक उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीके छह छह भेद हैं । अवसर्पिणी कालके छह भेद--- 
४ सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदुषमा, ४ दुश्षमसुषमा, ५ दुश्षमा, ६ अतिद॒ध्षमा । 
उत्सपिणी कालछके छह भेद--* अतिदुः्षमा, २ दुषमा, ३ दुश्पमसुषमा, ४ सुषमदुध्षमा, 

सुपमा, ६ सुषमसुषमा । 

यद्यपि वतमानमें अवसर्पिणी काल होनेसे सूत्रमें अवसर्पिणीका अहण पहिले होना 
चाहिये लेकिन उत्सपिणी शब्दको अल्प स्वरवाला द्वोनेसे पहिले कहा है ।! 

सुषमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमदुःषमा 
दो कोड़ाकोड़ी सागर, दुःषमसुषमा वयाछीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, दुश्षमा 
इककीस हजार वष ओर अतिडुश्षममा इक्कीस दजार वषका है । 

अवसर्पिणीके प्रथम कालमें उत्तम भोगभूमिकी, द्वितीय कारमें मध्यम भोगभूमिकी 
ओर तृतीय कालमें जघन्य भोगभूमिको रचना द्वोती ढे । ततीय कालमें पलल्‍्यके आठवें भाग 
बाकी रहनेपर सोलह कुछकर उत्पन्न द्वोते हैं । पन्‍न्द्रह कुछकरोंकी मझत्यु तृतीय कालमें ही हो 
जाती है लेकिन सोलहवें कुलकरकी म्त्यु चोथे कालमें होती हे । 


प्रथम कुछकरकी आयु पल्यके दशम भाग शअ्रमाण है । ज्योतिरज्ञ कल्पवृक्षोंकी ज्योति 
के मन्द दो जानेके कारण चन्द्र और सू्यके दशनसे मलुष्योंकों भयभीत होनेपर प्रथम 
ऋलकर उनके भयका निबारण करता है । हछ्वितीय कुछकरकी आयु पल्यके सो भागोंमें से 
एक भाग पअसमाण है। द्वितीय कुछकरके समयमें ताराओंको देखकर भी छोग डरने 


&.. छगते द्वें अतः वह उनके भयको दूर करता हे । ठतीय कुछकरकी आयु पल्यके हजार भागों 





है एक भाग प्रमाण हे । वह सिंह, व्याप्र आदि हिंसक जीवोंसे उत्पन्न भयका परिहार 
कही दे । चतुर्थ कुछकरकी आयु पल्यके दश दजार भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । बह 
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जाती हैं। अर्थात्‌ गद्भा और सिन्धुमें से लिन्धु पश्चिम समुद्रकों जाती है । यही क्रम 
आगे भी है । 
नदियोंका परिवार-.- 


चतुदंशनदीसहख्रपरित्रता गद्भासिन्ध्वादयो नद्यः ॥॥ २३॥ 


गह्ला सिन्धु आदि नदियाँ चोदह हजार परिवार नदियोंसे सद्दित हैं । 

यद्यपि बीसवें सूत्र गत 'सरितस्तन्मध्यगाः? इस वाक्यमें आये हुये सरित्‌ शब्दसे इस 
सूत्रमें भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योंकि यह नदियोंका भ्रकरण है फिर भी इस सूत्रमें 
“नद्यः? शब्दका अहण यह सूचित करता है कि आगे आगेकी युगल नदियोंके परिवारनदियों- 
की संख्या पूर्व पृ्वकी संख्यासे दूनी दूनी है 

यदि “चतुदंशनदीसहस्क्षपरिद्रता नद्यःः इतना ही सूत्र बनाते तो “अनन्तरस्य विधिबों 
प्रतिपिधो वा? इस नियमके अनुसार “शेपास्त्वपरगाः? इस सूत्रमें कथित पश्चिम समुद्रका 
जानेवाली नदियोंका ही यहाँ ग्रहण होता । ओर “चतुदंशनदी सहस्त्रपरित्रता गड़ादयों नद्यः 
एसा सूत्र करनेपर पृष्र समुद्रको जानेबाली नदियोंका ही ग्रहण होता । अतः सब नदियोंको 
ग्रहण करनेके लिये “गद्भजासिन्ध्ादयो? वाक्य सूत्र में आवश्यक है । 

गंगा और सिन्धु नदियोंकी परिवार नदियाँ चोदह चोदह हजार,रोहित ओर रोहितास्या 
नदियोंकी परिवार नदियाँ अद्टाईस अटद्धाईस हजार, हरित ओर हरिकान्ता नदियोंकी परिवार 
नदियाँ छप्पन छप्पन हजार, सीता ओर सीतोदा नदियोंमें प्रत्येककी परिवार नदियाँ एक लांख 
बारह हजार हैं । नारी और नरकान्ता, सुत्रणशुकूलठा और रूप्यकूछा, रक्ता और रक्तोदा 
नदियोंके परिवार नदियोंकी संख्या क्रमसे हरित ओर हरिकान्ता, रोहित और रोहितास्या, 
गंगा ओर सिन्धु नदियोंके परिवार नदियोंकी संख्याके समान है । 

भोगभूमिकों नदियोंमें त्रस जीव नहीं हांते हैँ । जम्बूढ्वीप सम्बन्धी मूल नदियाँ 
अठत्तर हैं । इनकी परिवार नदियोंकी संख्या पन्द्रह लाख बारह हजार है । जम्बद्वीपमें विभंग 
नदियों बारह हैं । 


इस अकार पदत्च्मेरु सम्बन्धी मूल नदियाँ तीन सो नव्वे हें ओर इनकी परिवार 
नदियोंकी संख्या पचत्तर छाख साठ हजार हे । विभंग नदियोंकी संख्या साठ है | 


भरत क्षत्रका विस्तार--- 
भरतः पड़तिशतिपश्चयो जनशत विस्तार: पटचेकीनविंशतिभागाः योजनस्य ॥२४॥ 
भरत क्षेत्रका विस्तार पाँच सो छब्बीस योजन और एक योजनके उन्ञीस भागोंमें 
से छह भाग हे | ५२६. योजन विस्तार है । 
आगेके पव॑त आर क्षत्रोंका विस्तार-- 
तद्द्वियुणद्वियुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता।॥ २४ |! «है 


आगे आ त्रोंका नह पक 

गेआगेके पबत ओर क्षत्रोंका विस्तार भर 

मु हे जयाद्ध जच्ूठ स्स्तारसे दूना दूना है 
लकिन यह क्रम विदेह क्षेत्र पर्यन्त ही हे : विदेह औंका 
वस्तार चिदह ज्षेत्रके बिस्तारसे आधा आध्व होता ग॒ 


भरत क्षेत्र के विस्तारसे हिमवान.. पर्वेतका वि हे । 
। वीतर दूना हे । हिमवान्‌ पर्बेतके विस्तार- 
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से हैमवत क्षत्रका विस्तार दूना है । यही क्रम विदेह क्षेत्र पयन्त है । विदेह ज्षत्रके विस्तार- 
से नील पवं॑तका विस्तार आधा है, नीछ पवंतके विस्तारसे रम्यक ज्षत्रका विस्तार आधा है। 
यह क्रम ऐरावत क्षेत्र पर्यन्त है । 


उत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥ २६ ॥। 


उत्तरके क्षेत्र और पवतोंका विस्तार दक्षिण ओरके क्ेत्र ओर परबंतोंके बिस्तारके 

समान है | अथोत रम्यक, हेरण्यवत और एरावत छ्त्नोंका विस्तार क्रमसे हरि, हेमवत 
ओर दा . ७. 2५ कर शि ६ ७» - कक 
ओर भरतक्षेत्रके विस्तारके समान है । नील, रुक्‍्म ओर शिंखरो पबंतोंका बिस्तार क्रमस 


है 


निपध, महाहिमबान्‌ ओर हिमवान पबंतोंके विस्तारके बराबर हे । 
भरत और एरावत क्षेत्रमें कालका परिवतन--- 
भरतैरावतयोत्रेद्धिहासौं पट्समयास्यसुत्सर्पिण्यवसपिंणीभ्यास्‌ ॥। २७ ॥ 


भरत ओर एराबत क्षेत्रमें उत्सर्षिणी ओर अवसर्पिणी कालके छह समयों द्वारा 
जीवॉकी आयु, काय, सुख, आदिकी बृद्धि ओर हानि होती रहती हे । क्षेत्रोंकी द्वानि वृद्धि 
नहीं हाती । कोई आचाय “भरतेरावतयोः” पदमें पष्ठी द्विवचन न सान्कर सप्तमोका द्विवचन 
मानते हैं । उनके मतसे भी डत्सपिणी और आअवसपपिणी कालके द्वारा भरत ओर एरावत क्षेत्र- 
की वृद्धि ओर हद्वानि नहीं होती किन्तु भरत ओर एरावत क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्योंकी आयु- 
उपभोग आदिकी बृद्धि ओर हानि होती हे । उत्सपिणी काछूमें आयु अ र उपभोग आदिकी 
वृद्धि ओर अवसर्पिणी कालमें हानि होती हे । 

प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके छट्द छह भेद हैं । अवसर्पिणी कालछके छुह भंदू-- 
४ सुषमसुषमा, २ सुपमा, ३ सुषमदुबमा, ४ दुश्षमसुषसा, ५ दुश्षमा, ६ अतिदुःषमा । 
उत्सपिंणी कालके छह भेद--९ अतिदुश्षमा, २ दुषमा, दे दुः्प्रसुपमा, ४ सुषमदुश्पमा, 
४ सुब॒मा, ६ सुषमसुषमा । 

यद्यपि वतमानमें अवसर्पिणी काल होनेसे सूत्रमें अवसर्पिणीका ग्रहण पहिले होना 
चाहिये लेकिन उत्सर्पिणी शब्दको अल्प स्वर॒वाला द्वोनेसे पहिले कहा है । 

सुषमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागर, सुपमदुःपमा 
दो कोड़ाकोड़ी सागर, दुःपमसुषमा व्याढीस दृजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, दुःषमा 
इक्कीस हजार वे ओर अतिदुश्षमा इक्कीस हजार वषेका है । 

अवसपपिणीके प्रथम कालल्‍ूमें उत्तम भोगभूमिकी, द्वितीय कालमें मध्यम भोगभूमिकी 
ओर तृतीय कालमें जघन्य भंागभूमिकी रचना द्वोती दढे । तृतीय कालमें पल्‍्यके आठवें भाग 
बाकी रहनेपर सोलह कुछऋर उत्पन्न होते हैं । पन्द्रह कुछकरोंकी मत्यु तृतीय कालमें ही हो 
जाती दै लेकिन सोलहरवें कुलठकरकी ग्॒त्यु चोथे कालमें होती हे । 

प्रथम कुछकरकी आयु पल्यके दशम भाग अमाण हे । ज्योतिरद्भ कल्पवृक्षोंकी ज्योति 
के मन्द हो जानेके कारण चन्द्र और सूय्यके दशनसे मनुष्ियोंको भयभीत होनेपर प्रथम 
कुछूकर उनके भयका निवारण करता है । द्वितीय कुछकरकी आयु पल्‍्यके सो भागोंमें से 
एक भाग प्रमाण है। द्वितीय कुछकरके समयमें ताराओंकोी देखकर भी छोग डरने 
लगते हैं अतः वह उनके भयको दूर करता है | ठृतीय कुछकरकी आयु पल्यके हजार भागों 
* से एक भाग भअमाण है। वह सिंह, व्याघ आदि हिंसक जीवॉसे उत्पन्न भयका परिहार 

:॥ हे | चतुर्थ कुलकरकी आयु पल्यके दश हजार भागोंमें से एक भाग प्रमाण हे । वह 
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हि 


सिंह, व्याध आदिके भयकों निवारण करनेके लिये लाठी आदि रखना सिखाना हे। 
पाँचवे कुछकरकी आयु पल्यके छाख भागोंमं से एक भाग प्रमाण हे । वह कल्पवृक्षों 
की सीमाको वचन द्वारा नियत करता है क्योंकि उसके कालमें कल्पवृक्ष कम हो जाते हैं 
और फल भी कम छगते हैं | छठवें कुलकरकी आयु पल्यके दश छाख भागोंमें से एक भाग 
प्रमाण है | बह गुल्म आदि चिन्होंसे कल्पवृक्षोंकी सीमाको नियत करता हे क्योंकि उसके 
कालमें कल्पवृक्ष बहुत कम रह जाते हैं ओर फल भी अत्यल्प छगते हैं. | सातवें कुछकरकी 
आय पल्यके करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । वह शूरताके उपकरणोंका उपदेश ओर 
द्ाथी आदिपर सवारी करना सिखाता हे । आठवें कुलकरकी आयु पल्यके दश करोड़ 
भागोंगें से एक भाग प्रमाण है । वह सन्‍्तानके दशनसे उत्पन्न भयको दूर करता हैँ । नवम 
लकरकी आयु पल्यके सो करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण हे । वह सनन्‍्तानकों आशो 
वोद देना सिखाता हू | दशम कुछकरकी आयु पल्यके हजार करोड़ भागों में सं एक साग 
प्रमाण है । वह बालकोंके राने पर चन्द्रमा आदिके दर्शन तथा अन्य क्रीड़ाके उपाय बत- 
लाता है । ग्यारहवें कुलकरकी आयु पल्‍्यके हजार करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है। 
उसके कालमें युगल ( पुरुष और स्री ) अपनी सन्‍्तानके साथ कुछ दिन तक जीवित 
रहता है । बारहवे कुलछकर की आयु पल्‍्यके व्यख करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण हे । 
बहू जल का पार करने के लिये नौका आदि की रचना कराना सिखाता तथा पर्वत आदिपर 
चढ़ने ओर उतरनेके लिये सीढ़ी आदिकों बनवानेका उपाय बताता है। उसके कालमें 
युगल अपनी सन्‍्तानके साथ बहुत कार तक जीवित रहता है । मेघोंके अल्प होनेके 
कारण वबपों भी अल्प होती हें; इस कारणसे छोटी छोटी नदियाँ ओर छोटे छोटे पर्वत 
भी हो जाते हैं | तेरहब॑ कुछकरकी आयु पल्यके दश छाख करोड़ भागोंमें से एक भाग 
प्रमाण है | वह जर,यु ( गर्भजन्मसे उत्पन्न प्राणियों के जरायु द्वोती है ) आदिके मलकोा 
दूर करना सिखाता है । चोदहवें कुछककरकी आयु पूर्व कोटि बषं प्रमाण है । वह सन्‍्तानके 
नाभिनाल को काटना सिखाता है । उसके कालमें प्रचुर मेघ अधिक वषी करते हैं । बिना 
वोये थान्य पंदा होता हे। वह धान्यकोा खानका उपाय तथा अभद्ष्य ओषधि ओर 
अनक्ष्य वृक्षोंका त्याग बतराता है । पन्द्रहवाँ कुछकर तीर्थंकर होता है | सोलह॒वां कुलकर 
उसका पुत्र चक्रवर्ती हं।ता है । इन दॉनोंकी आयु चोरासी छाख पूर्बकी होती हे । 


सुपमसुपमा नामक चोथे काछके आदिमें मनुष्य विदेह क्षेत्रक मनष्योंके समान 
पाँच सा घनुप ऊंच हाते हैं। इस कालमें तेईस तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं ओर मुक्त भी हातेहें । 
ग्यारह चक्रवतं, नव बलभद्र,नव वासुदेव, नव प्रति वासुदेव आर ग्यारह रुद्र भी इस काल 
मं उत्पन्न होते हैं । वासुदेवोंके कालमें नव नारद भी उत्पन्न होते हैं तथा थ कलहप्रिय 
हानके कारण नरक जाते दें। चौथे काछके अन्तमें मनुष्योंकी आय एक सौ बीस वर्ष 
आर शरीरकी ऊंचाई सात हाथ रद्द जाती है। दुः्षमा नामक पश्चम कालके आदियमें 
मनुप्यांकी आयु एक सो बीस वर्ष ओर शरीर की ऊँचाई सात हाथ होती है। और अन्‍्तमें 
आयु बीस चप आर शरीरकी ऊचचाई साढ़े तीन हाथ रह जाती है 

अतिदध्परमा नामक छठयथे कालके आदिम मनुष्योंकी आय बीस वष होती हे ओर 
अन्तम आयु साल्ह चत्र और शरोरकी ऊचाई एक हाथ रह जाती हे। छठनें कालके 
अन्तम श्रढय काल आता हू । प्रछय कालमें सरस, बिरस, तीच्षण, रूक्त, उष्ण, विष ओर 
आारमंत्र क्रस सात सात दिन बरसते हैं | सम्पूर्ण आये खण्डमं श्रय होने पर मनुष्यों- 
# जउहत्तर युगल शप रह जाते हैं। चित्राभूमि निकछ आती हे । बराबर हो जाती हे | इस 
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पकार दशा कोड़ाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी कार समाप्त होता है । इसके बाद दश कोड़ा- 
कोड़ी सागरका उत्सर्पिणो काल प्रारंभ होता हे | 

उत्सपिणीके अतिदुषमा नामक अथम कालके आदिमें उनचास दिन पयन्त छगातार 
क्षीरमेघ बरसते हैं, पुनः अम्रतमेघ भी उतने हो दिन पर्येनत बरसते हैं । आदिमें मनुष्योंकी 
आयु सोलह वर्ष और शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रहती हे ओर अन्तमें आयु बीस वर्ष 
ओर दारीरको ऊँचाई साढ़े तीन द्ाथ हो जाती है। मेघोंके बरसनेसे प्थिवी कोमल हो 
जाती है । ओषधि, तरु, गुल्म, ठछण आदि रससहित हो जाते हैं. । पूर्वोक्त युगल बिलोंसे 
निकलकर सरस धान्य आदिके उपभागसे सहणषं रहते हैं । 

दुषमा नामक द्वितीय कालके आदियें मनुष्योंकी आयु बीस वर्ष ओर शरीरकी ऊचाई 
साढ़े तीन द्वाथ होती है । द्वितीय काछमें एक हजार वर्ष दोष रहने पर चोदह कुछकर उत्पन्न 
होते हैं । ये कुछकर अवसर्पिणी कालके पत्चथम काछके राजाओंकी तरद होते हैं । तेरह 
कुछकर द्वितीय कालमें ही उत्पन्न होते हैं और मरते भी द्वितीय कालमें द्वी हे | लेकिन 
चोदहनवाँ कुछकर उत्पन्न तो द्वितीय कांलमें होता है लेकिन मरवचा तृतीय कालमें है । चोदहदों 
कुछकर का पुत्र तीथंकर होता हैं और तीर्थंकरका पुत्र चक्रवर्ती होता है । इन दोनोंकी उत्पत्ति 
तीसरे काल्में होती है । 

दुषमसुषमा नामक तृतीय कालछके आदियमें मनुष्योंकी आयु एक सो बीस वर्ष ओर 
शरीरकी ऊँचाई सात हाथ होती है । ओर अन्तमें आयु कोटिपूर्य बर्षं ओर दारीरकी ऊँचाई 
सवा पाँच सो धनुष प्रमाण होती हे ।*इस काल्में शलाकापुरुष उत्पन्न होते हैं । 

सुषमदुपमा नामक चोथे काछमें जघन्य भोगभूमिकी रचना, खुषमा नामक पद्म 
काछमें मध्यम भोगभूमिकी रचना ओर सुपमसुषमा नामक छठे कारूमें उत्तम भ्रोगभूमिकी 
रचना होती हे । 

चोथे, पाँचवें ओर छठवें कालूमें एक भी ईति नहीं होती है । ज्योतिरक्न कल्पवृर्ध्योंके 
अप्रकाशसे रातदिनका विभाग भी नहीं होता हैं । मेघवृष्टि, शीतबाधा, उष्णबाघा, ऋरमुगबाधा 
आदि कभी नहीं होती हैं। इस प्रकार दद् कोड़ाकोडी सागर का उत्सर्पिणीकारू समाप्त हो जाता 
है । पुनः अवसर्पिणी काल आता है | इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सपिंणी क/लूका 'चक्र चलता 
रहता हे । उत्सपिणोके दश कोड़ाकोड़ी सागर और अवसपिंणीके दश कोड़ाकोड़ी सागर 
इस अकार बीस कोड़ाकोढ़ी सागरका एक कल्प होता द्वैे। एक कल्पमें भोगभमिका कारहू 
अठारह कोड़ाकोड़ी सागर है । भोगभमिके मनुष्य मघुरभाषी, सब्वेकलाकुशछ, समान भोग 
बाले, पंसीनेसे रहित ओर इईब्यों, मात्सयं, कृपणता, ग्लानि, भय, विषाद, काम आदिसे 
रहित हाते हैं । उनको इषप्टवियाग ज््योर जनिष्टसंयोग नहीं होता । आयुके अन्तमें जंभाई 
लनेसे पुरुषकी और छींकस स्ल्रीकी झृत्यु हों जाती ढे। वहाँ नपुंसक नहीं होते द्वें । सब 
सखग( पशु ) विशिष्ट घासका चरने वाले और समान आयुवाले होते हैं । 

अन्य भूमियांका वर्ण न-- 
ताभ्यामपरा भ्रूमयोज्वास्थिताः ॥ २८ ॥ 


भरत ओर एराबवत क्षेत्रको छोड़कर अन्य भमियां सदा अवस्थिव रहती हैं | उनमें 
कालछका परिवतंन नहीं दोता । हैमवत, हरि ओर देवकुरुमें क्रसे अवसर्पिणी कालके तृतीय, 
द्वितीय ओर प्रथम कारूकी सत्ता रद्दती है । इसी भ्रकार हेरण्यवत, रम्यक ओर उत्तर 
कुरुमें भी कालकी अवस्थिति समझना चाहिये । 

धर  । 


३०७ तत्ष्वाथेवृत्ति दिन्दी-सार [ ३॥२ ९-३२ 
हेमबत आदि क्षेत्रोंमिं आयुका वर्णेन--- 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हेमवतकहारिवर्षेकर्देवक्रवकाः ।। २९ ।। 


हेमवत, हरिक्षेत्र तथा देवकुरुमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंकी आयु क्रमछः एक पल्य, 
दो पल्‍य ओर तीन पल्‍ल्यकी हे । दरीरकी ऊंचाई क्रमशः दो हजार धनुष, चार हजार धनुष 
और छह हजार धनुष है । भोजन ऋमशः एक दिन बाद, दो दिन बाद तथा तीन दिन बाद 
करते हैं । शरीरका रंग क्रमस्रे नील कमलके समान, कहुन्द पृष्पके समान ओर कांचन 
वर्ण होता है । 
जत्तरके क्षत्रोमं आयकी ठउयवस्था--- 


तथोत्तरा: ॥| ३० ॥ 


उत्तरके छ्लेत्रोंके निवासियोंकी आयु दक्षिण क्षेत्रोंके निवासियोंके समान ही हे । 
अथात्‌ हैं रण्यवत,रम्यक क्षेत्र तथा उत्तर कुरूमें उत्पन्न द्ोनेबाले प्राणियोंकी आयु क्रमशः एक, 
दो ओर तीन पल्यकी हे | 
विदेह क्षेत्रमें आयुकी ठयवस्था--- 


विदेहेष संख्येयकाला; ॥ ३१ ॥ 


विदेह क्षेत्र संख्यातवर्षकी आयु होती है । प्रत्येक मेरुसम्बन्धी पॉँप्च पूर्व विदे ह 
आर पाँच अपर विदेह होते हैं। इन दानों विदेहोंका महाविदेह कहते हैं । विदेह में 
उत्कृष्ट आयु पूचकोटि च॒पष॑ आर जघन्य आयु अन्त म॒हत 

विदेहमें सदा दुपमसुषमा काल रहता हे । मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई पॉच सो 
घनुष हे । वहाँ के मनुष्य प्रतिद्न भोजन करते हैं । 

सत्तर छाख करोड़ ओर छप्पन हज्ञार करोड़ वर्षोके समृहका नाम एक पूब हे । 
अथोत्‌ ७००५६०००००००००० बषका पूत्र होता हे । 


भरत क्षेत्रका दूसरी तरहसे विस्तारवर्णंन-- 
मरतस्य विष्कम्भी जम्बूद्वीपस्य नवतिशतभाग: ॥ ३२ ॥। 


भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बुठओपके एक सों नव्वेयाँ भाग है | अथौत्‌ जम्बूद्वीपके 
एक सो नववे भाग करने पर एक भाग भरत क्षंत्रका विस्तार हे | 

जम्बू द्रीपके अन्तमें एक वेदी हे उसका विस्तार जम्ब्र॒द्वीपके विस्तारमें ही सम्मिलित 
है। इसी प्रकार सभी द्वीपोंकी वेदियोंका विस्तार द्वीपोंक विस्तारके अन्तर्गत ही है | छबण 
समुद्रके मध्यमें चारों दिशाओंमें पाताछ नाम वाले अल्खलाकार चार बड़वानल 
हैं जो एक छाख योजन गद्दरे, मध्यमें एक छाख योजन विस्तारयुक्त और मुख तथा मूल 
में दशा हजार याजन विस्तारवाले हैं | चारों विदिशाओं में चार छुद्र बड़जानलछ भी हैं । जिनकी 
गहराई दश हजार योजन, मध्यमें विस्तार दश हजार योजन और मुख तथा मूलमें विस्तार 
एक हजार योजन हे । इन आठ बड़वानलोॉके आठ अन्‍्तराल्ोंमें से प्रत्येक अन्तरालूमें 
पंक्तिमें स्थित एक सो पच्चीस बाडव हैं जिनकी गहराई एक हजार योजन, मध्य में 
विस्तार एक दजार योजन और मुख तथा मूलमें पाँच सो योजन विस्तार हे । इस प्रकार 
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बड़वानलोंकी संख्या एक हजार आठ हे । इन बड़वानलोंके अन्तरालमें भी छोटे छोटे बहुत 
से बड़वानल हैं । प्रत्यक बड़वानलके तीन भाग हैं । नीचेके भागमें वायु, मध्य भागमें वायु 
ओर जल, और ऊपरके भागमें केवछ जल रद्दता है । जब वायु धीरे धीरे नीचेके भागसे 
ऊपरके भागमें चढ़ती हे तो सध्यम भागका जल बायुसे प्रेरित होनेके कारण ऊपरको 
चढ़ता है । इस प्रकार बड़वानरूूका जल समुद्रमें मिलनेके कारण समुद्रका जल तटके ऊपर 
आरा जाता है | पुनः जब वायु धीरे धीरे नीचेको 'चली जाती है तब्र समुद्रका जल भी घट 
जाता हे। 
| लवण समुद्रमें ही वेला (तट) है अन्य समुद्रोंमें नहीं । अन्य समुद्रोंमें बड़बवानल भी 
नहीं हैं क्योंकि सब समुद्र एक हजार योजन गहरे हैं । लवण समुद्रका द्वी जल उन्ञत है 
अन्य समुद्रोंका जल सम ( बराबर ) है । 

लवणसमुद्रके जलका स्वाद नमकके समान, वारुणीसमुद्रके जलूका स्वाद मदिरा 
के समान, क्षीर समुद्रके जछूका स्वाद दूधके समान, छूतोद समुद्रकें जलका स्वाद घछृतके 
समान, काछोद, पुष्कर ओर स्वयम्भूरसण समुद्रके जलका स्वाद जलके समान ओर अन्य 
समुद्रोंके जलका स्वाद इश्छकुरखके समान है । 

लवण, काछोद ओर स्वयंभूरमण समुद्रमें ही जल्चर जीब होते हैं, अन्य समूुद्रों में 
नहीं । लवण समुद्रमें नदियोंके अवेश द्वारोंमें मत्स्योंका शरीर नो यजन ओर समुद्रके मध्य 
में नदियोंके प्रवेश द्वारोंमें मत्स्योंके शरीरका जिस्तार अठारह योजन ओर समुद्रके मध्यमें 
छत्तीस योजन है । स्वयंभुरमण समुद्रकें तटपर रहनेवाली मछलियोंके शरीरका विस्तार 
पाँच सो योजन ओर समुद्रके मध्यमें एक हजार योजन है । लूवण, काछोद ओर पुष्करवर 
समुद्रमें ही नदियोंके अवेशद्वार हैं, अन्य समुद्रोंमें नहीं हैं । अन्य समुद्रों की वेदियों भित्ति 
के समान हैं । 

घातकीखण्ड द्वीपका बरन--- 


दिधोतकीखण्डे ।। ३३ ॥ 


घातकीखण्ड द्वीपमें क्षेत्र, पर्वत आदि की संख्या आदि -समस्त बातें जम्बुद्दीप 
से दूनी दूनी हैं । 

धातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिशामें दक्षिणस उत्तर तक लम्बा इष्चाकार नामक 
पवंत है जा लबण ओर काछोद समुद्रकी वेदियोंको स्पश करता है । ओर उत्तर दिशामें भरी 
इसी तरहका दूसरा इष्वाकार नामक पदंत है । अत्येक पर्वेत चार छाख योजन हूम्ने हैं । 
दोनों इच्बाकार पवंतोंसे धातकीखण्डके दो भाग दो गये हैं एक पूर्व धातकीखण्ड और 
दूसरा अपर धातकीखण्ड । अत्येक भागके मध्यमें एक एक मेरु हे । पूर्वेदिशामें पू्वमेरू और 
पश्चिम दिशामें अपरमेरु हे । प्रत्येक मेरु सम्बन्धी भरतआदि सातशथ्वेत्र ओर हिमवान्‌ आदि 
छह पर्वत हैं. । इस प्रकार घातकीखण्डमें क्षेत्र और पबेतोंकी संख्या जम्बूद्वीपस दूनी हैं । जम्बू 
द्वीपमें हिसवान्‌ आदि परयंतोंका जो विस्तार है उससे दूना विस्तार घातकीखण्डके हिंमवानु 
आदि पव्वेतोंका हे लेकिन ऊँचाई ओर गहराई जम्बूओपके समान ही हे। इसी तरह 
विजयाद्धू पर्वत ओर चृत्तवेद्य पर्वतोंकोी संख्या भी जम्बूद्रीपके समान है । धातकी- 
खण्डमें हिमवान्‌ आदि पर्वत चक्रके आरे के समान हैं ओर क्षेत्र आरोंके छिद्रके 
आकारके हैं । 


३०६ तच्ष्वाथेव्नत्ति हिन्दी-सार | ३।३४-३६ 
पुष्कर द्वी पका वबरणेन--- 
पुष्करार्धे च॥ ३४७ ।। 


पुष्कर द्वीपके अ्धभाग में भी सब रचना जम्बूद्वीपसे दूनी हे । 

धातकीखण्ड द्वीपके समान पुष्कराघमें भी दक्षिणसे उत्तर तक छरूम्बे ओर आठ 
व्यख योजन विस्तृत दो इष्वाकार परबंत हैं । इस कारण पुष्करादूध के दो भाग 
दो गये है । दोनों भागोंमें दो मेरु पर्वत हैं एक पूवमेरू ओर दूसरा अपरमेरु। भत्येक 
मेरुसम्बम्धी भरत आदि सात क्षेत्र और हिमवान आदि छुटद् प्रेत हैं । पुष्कराधे द्वीपमें 
सारी रचना धातकीखण्ड द्वीपके समान ही दे । विशेषता यह हे कि पुष्कराथंके 
द्िमवान आदि परव्ंतोंका विस्तार धातकीखण्डके हिमवान्‌ आदि परव्ंतोंके बिस्तारसे दूना 
है। पुष्करद्रीपके मध्यमें गोछाकार मानुषोत्तर पव॑ंत हे अतः इस परवेंतसे विभक्त होने 
के कारण इसका नाम पुष्करादूध्धे पड़ा । आवे पुष्कर द्वीपमें ही मनुष्य हैं अतः पुष्करादूर्थे 
का ही वरशशुन यहाँ किया गया है । 

मलुष्य क्षेत्रकी सोमा--- 
ग्राड मालुषोत्तरान्मलुष्याः ॥ ३५ ॥। 

मानुषोत्त्र पर्वतके पहिले ही मनुष्य होते हैं, आगे नहीं । मालुषात्तर पर्वबंतकें बाहर 
विद्याधर ओर ऋदश्धिप्राप्त मुनि भी नहीं जाते हैं । मनुष्य क्षेत्रंक तरस भी बाहर नहीं जात 
हैं । प॒ष्करादुंकी नदियाँ भी माहुपात्तर के बाहर नहीं बहती हैं । 

जब मनुष्य क्षेत्रक वाहर मझत कोई तिर्यत्थ या देव मनुषप्यक्षेत्रमं आता हे ता 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी नाम कर्ंका उदय होनेस मानल्ुपाच्रकें बाहर भी उसका उपचारसे 
मनुष्य कह सकते हैं | दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लाकपूरण समुद्धातके समय भी मानुपात्तरस 
बाहर मन्ुप्य जाता हे । 

. मसनुप्योंक सद-- 
आया स्लेच्छाश् । ३६ ।॥। 

मनुष्योंके दो भद हैं---आये ओर म्लेच्छ । 

जा गुणोंस सहित हॉ अथवा गुणवान्‌ छोग जिनकी सेवा करें उन्‍हें आये कहते हैं । 
जा निलंज्जतापूरवंक चाहे जो कुछ बोलते हें वे म्लेच्छ हैं । 

आयेके दो भेद हें--ऋद्धिप्राप्त आयें और ऋद्धिरहित आयें। ऋद्धिप्राप्त आये कि 
ऋदष्धियोंके भेदसे आठ भेद हैं | आठ ऋड्धियोंके नाम--बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, 
ओपध, रस ओर छात्र | 

बुद्धि ऋद्धिप्राप्त आयोके अठारह भेद हें । १ अवधिज्ञानी २ मनःपयंयज्ञानी 
३ केचलज्लानी, ४ बीजबुद्धिवाले, ५ काष्ठबुद्धिवाले, ६ सम्भिनज्नश्नोत्री, ७ पदानुसारी, 
< दूरसे स्पश करनेमें समर्थे, ५ दूरसे रसास्वाद करनेमें समर्थ, १० दूरसे गंध अहण करनेमें 
समर्थ, ११ दूरसे सुननेमें समर्थ, १२ दूरसे देखनेमें समर्थ, १३ द॒श पूर्वेके ज्ञाता, १४ चौदद 
पूत्रंके ज्ञाता, (५ आठ महा निमित्तोंके जाननेवाले, १६ ग्रत्येक बुद्ध, १७ बाद विवाद करने 
वाले और १५८ भ्रज्ञाअ्रमण । एक बीजाक्षरके ज्ञानसे समस्त शास्त्रका ज्ञान हो जानेको बीजजुद्धि 
कद्दते हैं । धान्यागारमें संग्रह्दीत विविध धान्योंको तरद्द जिस बुद्धिमें सुने हुये ब्ण आदिका 
अहुत काछतक बिनाश नहीं होता हे बह कोष्ठबुद्धि हे । 
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क्रिया ऋद्धि दो प्रकारकी है---जंघादिचारणत्व और आकाशगामित्व । जंघादि- 
चारणत्वके नौ भेद हैं--- 


१ जंघाचारणत्व--भूमिसे चार ऊंगुल ऊपर आकाझशमें गसन करना । 
श्रेणिचारणत्व--विद्याघरोंकी श्रेणिपयन्त आकाश में गमन करना । 

३ अग्निशिखाचारणत्व---अग्निकी ज्वालाके ऊपर गसन करना । 

४2 जलचारणत्व---जलरूको बिना छुए जलपर गमन करना । 

५ पत्रचारणत्व--पत्तको बिना छुए पत्तेपर गमन करना । 

६ फलचारणत्ब--फछको बिना छुए फलपर गमन करना । 

७ पुष्पचारणत्व---पुष्पको बिना छुए पुष्पपर गमन करना । 

८ बीजचारणत्व--बीजको बिना छुए बीजपर गमन करना | 

५ तन्तुचारणत्व--तन्तुको बिना छुए तनन्‍्तुपर गमन करना । 

पेरोंके उत्क्षेपण और निन्ञेपण (उठाना और रखना) के बिना आकाशमें गमन करना, 
पय इह्रासनसे आकाझमें गमन करना, ऊपरको स्थित होकर आकाइझामें गसन करना, अथवा 
सामान्यरूपसे वेंठकर आकाश में गमन करना आकाशगामसित्व हे । 

अणिमा आदिके भेदसे विक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी हे 

अणिमा--शरीरको सूक््म बना लेना अथवा ( कमलनाछ ) में भी पअवेश करके 
चक्रवर्तीके परिवारकी विभूतिकों बना लेना अणिमा हे 

महिमा--शरीरको बड़ा बना लेना महिमा हे । 

लथिमा--शरीरकों छाटा बना लेना छाँघमा हे । 

गरिसा--शरीरको भारी बना लेना गरिमा हे । 

प्राप्ति--भूमसिपर रहते हुए भी अद्जछिके अञ्म भागसे मेरुकी शिखर, चन्द्र, सूर्य 
आदिको स्पश करनेकी शक्तिका नाम प्राप्ति ऋद्धि है । 

ग्राकाम्य--जलमें भूमिकी तरह चलना ओर भूमिपर जरूकी तरह गमन करना 
अथया जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, सेन्‍्य आदिका बनाना प्राकाम्य हे । 

ईशित्व--तीन छोकके प्रश्ुत्वयकों पाना ईशित्व 

वबशित्ब---सम्पूर्ण प्राणियोंको बशमें करनेकी झक्तिका नाम बशिित्व हैं । 

अग्रतीघात--पर्वत पर भी आकाशकी तरह गमन करना, अनेक रूपोंका वनाना 
अप्रतीघात है ! 

कामरूपित्व---मू्त ओर अमूर्त अनेक आकारोंका बनाना कामरूपित्व हे । 

अन्तघधौन - रूपको अदृष्ट बना लेना । 

तप ऋद्धिके सात भेद हैं--१ घोरतप, २ महातप, ३ उमगम्रतप, ७ दीप्ततप, ५ तप्ततप, 

घोरगुणब्रह्मचारिता ओर ७ घोरपराक्रमता । 

घोरतप---सिंह, व्याप्र, चीता, स्वापद आदि दडुष्टप्राणियोंसे युक्त गिरिकन्दरा आदि 
सथानांमें और भयानक श्मशानोंमें तीत्र आतप, शीत आदिकी बाधा होनेपर भी घोर 
उपसगोका सहना घोरतप हे । 

महातप---पथछ्, मास, छह मास ओर एक वर्षका उपवास करना महातप है । एक वर्षके 
उपवासके उपरान्त पारणा होती है ओर केवलज्लान भी हो जाता हैं । इसलिये एक वर्षसे 
अधिक उपवास नहीं होता है । 
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उम्रवप--पश्चमी को, अष्टमीको ओर चतुदंशीको उपवास करना ओर दो यातीन बार 
आहार न मिलने पर तीन, चार अथवा पॉच उपवास करना उमय्मतप है। 

दीप्रतप--शरीरसे बारह खूर्या जेसी कान्तिका निकलना दीघप्ततप है 

तप्ततप--तपे हुये लोदपिण्ड पर गिरी हुई जरूकी बूं दकी तरह आहार अहण करते 
हो आहारका पता न लगना अथोत्‌ आहारका पच जाना तप्ततप हे । 

घोरगुणबत्रह्मचारिता --सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर प्राणियोंसे सेवित होना घोरगुण- 
ब्रह्मचारिता हे । 

घोरपराक्रमता--मुनियॉोंको देखकर भूत, प्रेत, राक्षस, शाकिनी आदिका डर जाना 
ओरपराक्रमता हे । 

बलऋचद्धिके तोन भेद हैं--मनोबल, वचनबल ओर कायबल । 

मनोबर-- अन्तमु हूत में सम्पूण श्रुतकों चिन्तन करनेकी सामशथ्येंका नाम मनोबल हें । 

वचनव॒रछ--अन्‍्तमुंहतं में सम्पू्ण श्रुवक्तो पाठ करनेकी दाक्तिका नाम वचनबल है । 

कायबरू--एक मास, चार सास, छह मास ओर एक वपे तक भी कायोत्सर्ग करनकी 
शक्ति होना अथवा अज्ञुलीकें अग्रमभागसे तीनों छाकोंकों उठाकर दूसरी जगह रखनेकी 
साम“येका होना कायबल हे । 

अआऑपधऋडि आठ प्रकारकी है । जिन मुनियोंकी निम्न आठों बातोंके द्वारा आणियों के 
राग नष्ट हो जाते हैं वे मुनि ओषधऋद्धिके धारो होते हें । हे 

९ बिट ( मल ) लेपन, र भछका एकदेश हुक बहती हे -*+ आद्वारका स्पशं, » सम्पूर्ण 
अद्ञांके मलका स्पश, ५७ निछ्लीषनका स्पूतड लि दन्‍त, केश, नख, मूत्र जआ।दिका स्पा 
७ कगारशिपते अवछकन ओर ८ कृपासे दाॉछेस दिखाना । 

रस ऋटद्धिके छद्द भेद हें--१ आस्यविष-किसी दृशष्टिगत प्राणीको मर जाओ?” एसा 
कहनेपर उस झाणीका तत्क्षण ई! मरण हो जाय--इस शअ्रकारकी सामथ्यंका नाम आस्यविप 
अथवा वाग्विष हे । ु 

२ दश्टिजिप--किसी ऋुद्ध म॒ुनिके द्वारा किसी आणीके देखें जानेपर उस प्राणीका 
उसी समय मरण हो जाय इस श्रकारकी सामशथ्येंका नाम दृष्टिविष है । 

3 क्षीरस्रावी--नीरस भोजन भी जिन मुनियोके हाथमें आनेपर क्षी रके समान 
स्वादयुक्त हो जाता हे, अथवा जिनके वचन शक्षीरके समान संताष देनेवाले होते हैं वे 
प्वोरस्त्रावी कहलाते है । 

मध्वास्तरावी---नीरस भोजन भी जिन मुनियोंके हाथमें आनेपर मधुके स्वादको 
देनवाल्त हो जाता है ओर जिनके वचन श्रोताओंकोी मधुक्रे समान छगते हैं वे मुनि 
मध्वास्त्रावी हैं । 

५ सर्पिरास्तावी---नीरस भोजन भी जिनके हाथमें आनेपर छूृूतके स्वादयुक्त हो जाता 

आर जिनके वचन श्रोाताओंको छृतके स्वाद जस लगते हैं वे मुनि सर्पिरासत्रावी हैं । 

६ अम्रतासत्रावो--जिनके हस्तगत भोजन अम्रतके समान हो जाता हे और जिनके 
बचन अमत जेसे छगते हें वे मुनि अम्रतास्त्रावी हैं । 

छेत्र ऋद्धिके दो भेद हैं | अक्लोणमद्दानसंजइद्धि और अध्हीणआलयऋद्धि । 

.. किसी मुनिको किसी घरमें भोजन करनेपर उस घरमें चक्रवर्तीके परिवारकों भोजन 
करनपर भी अन्नकी कमी न द्वोनेकी सामथ्यंका नाम अक्षलीण महानस ऋद्धि है । 
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किसी मुनिको किसी मन्दिरमें निवास करनेपर उस स्थानमें समस्त देव, मनुष्य ओर 
तियेच्चॉको परस्पर बाधा रहित निवास करनेकी शक्तिका नाम अक्षीणाल्य ऋडद्धि हे । 

ऋद्धिरहित आयोके पाँच भेद हैं--- ९ सम्यकत्वाये, २ चारित्रायं, ३ कमाय॑, 
४ जात्याये और ५ छोत्रायें । 

तग्रतरहित सम्यम्टष्टी सम्यक्त्वाय हैं । 

चारित्रको पालने वाले यति चारित्राये हैं । 

कमौर्यों के तीन भेद हैं---सावद्य कमों ये, अल्पसावद्य कमोय और असावद्यकमौर्य । 

सावद्य कमौये के छह भेद हैं--असि, मसि,ऊृषि,विद्या, शिल्प ओऔर वाणिज्यकमौरये । 

तलवार, धनुष , बाण, छुरी, गदा, आदि नाना अकारके आयुधों को चल्लानेमें चतठुर 
असि कमोये हैं । आयव्यय आ।दि लिखने वाले अथोत्त मुनीम या क्लक मसिकमोौय हैं । 
सती करने वाले कृषि कमीये हैं । गणित आदि बहत्तर कछाओंमें अवीण विद्या कमोय हैं । 
निर्णंजक नाई आदि शिल्प कमोय हैं | घान्य, कपास,चन्दन, सुबर्ण आदि पदार्थों के व्यापार 
को करने वाले वाणिज्यकमौय हैं । 

श्रावक अल्प सावद्य कमाय- होते हैं और म॒नि असावद्य कमाय हैं । 

इबबाकु आदि वंशम उत्पन्न होने वाले जात्यायें कहलाते हैं । वृषभनाथ 
भगवानके कुछमें उत्पन्न होनेवाले. इशध्व्वाकृबंशी, भरतके पत्र अकंकीर्ति के 
कुछमें उत्पत्र होनेवाले सूर्यबंशी, बाहुचलिके पुत्र सोमयशके *“कुछमें उत्पन्न होनेवाले 
सोमवंशी, सोमप्रभ श्रेयांसके कुलमें उत्पन्न होनेवाले कुरुवंशी, अकम्पन महाराज- 
के कुलमें उत्पन्न हानेवाले नाथवंशी, हरिकानत राजाके कुलमें उत्पन्न होनेवाले हरिबंशी, 
यठ॒राजाके कुलमें उत्पन्न होनेवाले यादव, काश्यप राजाके कुलमें उत्पन्न होनेवाले उप्रवंशी 
कहल्यते हैं । 
कोशल, गुजरा/त, सोराष्ट्र, माऊलब, काश्मीर आदि देशोंम॑ उत्पन्न होनेवाल श्ेत्रान 
कहलाते हैं । 

म्लच्छ दो प्रकारके होते ढलं---अन्तद्वीपज ओर कमंभूमिज । 

छव॒ण समुद्रमं आठों दिशाओंम॑ आठ द्वीप हैं । इन द्वीपोंके अन्तरालमें भी आठ 
ड्ीप हैं । हिमवान पर्वेतके दानों पाश्व॑र्मिं दो ट्रीप हें । शिखरी पर्वेतके दोनों पाश्वॉमें दो 
द्वीप हैं। और दोनों विजयादूर्थ पव्॑तोंके दोनों पाश्वॉमें चार द्वीप हैं । इस प्रकार छूतण 
समुद्रमें चोबीस ह्वीप हें, इनको कुभोगभूमि कहते हैं । 

चारों दिशाओं में जो चार द्वीप हैं वे समुद्र को वेदीसे पॉच सो योजनकी दूरी पर 
हैं । इनका विस्तार सो योजन है । चारों विदिशाओंके चार द्वीप ओर अन्तराल्के आट द्वीप 
समुद्रकी वेदीसे साढ़े पाँच सौ योजनकी दूरी पर हैं उनका विस्तार पचास योजन है । 
पर्वतोंके अन्तमें जो आठ द्वीप हैं वे समुद्रकी वेदीसे छह सो योजनकी दूरी पर हैं । इनका 
विस्तार पच्चीस योजन है । 

पू्वेदिशाके द्रीपमें एक पेर वाले मलुष्य होते हैं । दक्षिण दिशाके द्वीपमें मनुष्य झ्ड्ग 
( सींग ) सहित होते हैं । पश्चिम दिशाके ट्वीपमें पूंछवाले मनुष्य होते हैं । उत्तर दिशाके 
छीपमें गूंगे मलुष्य होते हैं । आग्नेय दिशामें शश ( खरहा ) के समान कान वाले और 
लेकत्य दिशामें रशाष्कुलीके समान कानवाऊे मलुष्य होते हैं । वायव्य दिशामें मन्तष्योंके 
कान इतने बड़े होते हैं कि वे उनको ओढ़ सकते हैं | एशान दिशामसें मनुष्योंके लम्बे 
कान वाले मनुष्य होते हैं । 
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पूर्व ओर आग्नेयके अन्तरालमें अश्वके समान मुखबाले.आग्नेय ओर दक्षिणके अन्तराल 
में सिंहके समान मुखचाले,दक्षिण ओर नऋषत्यके अन्तरालमे भ्षण-ऊुत्त के समान मुखवाले, 
नऋत्य ओर पश्चिमके अन्तरालमें गवंर ( उल्त्द ) के समान मुखबाले, पश्चिम ओर वायव्यके 
अन्तरालमें शुकरके समान मुखवाले,बायव्य ओर उत्तरके अन्तरालमें व्याप्रके समान मुखबाले, 
उत्तर और ऐशानके अन्तरालमें काकके समान मुखवाले और एशान आर पू्बके अन्तराल 
में कपि ( बन्दर )के समान मुखवाले मनुष्य हाते हैं । 

हिमवान्‌ पर तके पूर्त पाश्वेमें मछलीके समान मुखवाले ओर पश्चिम पाश्वमें काल 
मुखबाले, शिखरी पबेतके पूर्व पाश्वेंमें मेघके समान मुखबाले और पश्चिम पाश्व॑में विद्युतके, 
दक्षिणगद्शि।के विजयाद्धके पूत्र पाश्वे में गायके समान मुखबाले ओर पश्चिम पाश्व॑में मेपके 
समान मुखवाले ओर उत्तरदिशाम॑ विजयाद्ध के थूब वाश्वेमं दहाथीके समान मुखवाले ओर 
पश्चिम पाश्वमं दपंणके समान मुखवाले मनुष्य हांते हैं । 

एक पेरवाल मनुष्य मिट्टी खाते हैं ओर गुदहाओंमं रहते हैं । अन्य मनुष्य वृक्षोंके 
नीचे रहते हैं ओर फल-पुप्प खाते हैं । इनकी आयु एक पल्य ओर दारीरकी ऊँचाई दो 
हजार धनुप हे 

उक्त चोबोस द्वीप लबणसम॒द्रके भीतर हैं । इसी प्रकार रुबणसमुद्र के बाहर भी चोबीस 
हैं । लवण समुद्रके काछोदसमुद्रसम्बन्धी भी अड्तालीस द्वीप हैं । सब मिलाकर छचथानवे 
छ द्वीप होते हैं । य॑ सब द्वीप जलसे एक योजन ऊपर हैं । इन द्वीपोंमें उत्पन्न होनेवात्ड 
नप्य अन्तर्दरीपज म्लच्छ कहलाते हें । 
पुलिन्द, शबर, यवन, खस, बबंर आदि कमंभूमिज म्लच्छ हैं । 


व्राप 


कसे भूमियोंका वर्ण न--- 
भरतेराबतविदेहा: कर्मभूमयो उन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य: || ३७ ॥ 


पाँच भरत, पॉच एरावत ओर दवकुरू एवं उत्तर कुरुको छोड़कर पॉनच विदेह-इस 
प्रकार पन्द्रह कमभमियों हैं । 
इसके अतिरिक्त भूमियाँ भोगभूमि हो हैं किन्तु अन्तर्द्टीपों में कल्पवृक्ष नहीं दोते । 
भोगभमिके सब मम॒ुष्य मसरकर देव ही होते किसी आचायंका एसा मत है कि 
चार अन्तर्टीप दें वे कमंभूमिके समोप दें अवः उनमें उत्पन्न होन वाले मनुष्य चारों 
गतियोंमं जा सकते हैं । 
मानुपषोत्त र पर्वंतके आगे ओर स्वयम्भूरमण टद्रीपके मध्यमें स्थित स्वयंग्रभ पर्वतके पहिले 
जितने ढ्रीप हैं उन सबमें एकेन्द्रिय ओर पदच्चेन्द्रिय जीव ही होते हें । ये द्वीप कुभोगभमि 
कहलाते हैं । इनमें असंख्यात वर्षकी आयुबाले ओर एक कोस उँचे पञचच/”चन्द्रिय तियखज्च् 
ही होते है, मनुष्य नहीं । इनके आदिके चार गुणस्थान ही हो सकते हैं । 
मानुषोत्तर पंत सत्रह सो इक्तीस योजन ऊँचा हे, और चार सौ तीस योजन 
भूमिके अन्दर है, मूलमें एक सौ बाईस योजन,मध्यमें सात सौ तेतीस योजन, 
ऊपर चार सौ चोबीस योजन विस्तारवाछा हे। माजलुषोत्तरके ऊपर चारों दिशाओंमें 
चार चेत्यालछूय हैं । 
सवोथ सिद्धिको देनेवाला उत्कृष्ट शुभकरभ ओर सातवें नरकमें ले जानेवाब्य उत्कृषछ 
अशुभ कसे यहीं पर किया जाता है | तथा असि, मसि, ऋषि, वाणिज्य आदि कर्म यहीं पर 
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किया जाता है इसलिये इनको कमेभूमि कहते हैं। यद्यपि सम्पूर्ण जगतमें ही कमे किया 
जाता है किन्तु उत्कृष्ट शुभ और अशुभ कमंका आश्रय होनेसे इनको ही कर्मभूमि कह्दा 
गया हे । 

स्वयम्प्रभ पर्वेतसे आगे छोकके अन्त तक जो वगियेज्च हैं उनके पॉच गुणस्थान हो 
सकते हैं । उनकी आयु एक पूर्वकोटिकी है । वहाॉँके मत्स्य सातवें नरकमें ले जाने वाले 
पापका बन्ध करते हैं। कोई कोई थलचर जीव स्वर्ग आदिके हेतुभृत पुण्यका भी उपाजेन 
करते हैं । इसलिये आधा स्वयंभूरमण द्वीप, पूरा स्वयंभ्रमण समुद्र ओर समुद्र॒के बाहर 
चारों कोने कमंभूमि कदलाते हे । 

सलुष्योकी आयुका वर्णंन--- 


नरिथिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुेहतें ।। ३८ ।। 


मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्‍्य ओर जघन्य आयु अन्तमुदत है । 

पल्यके तीन भद हें---व्यवहार पल्य, उद्धार पल्‍ल्य और अद्धा पल्‍य। 

उ्यवहार पल्‍्यसे संख्याका, उद्धार पल्यसे द्वीप समुद्रोंका ओर अद्धा पल्यस कर्मा 
की स्थितिका वर्णन किया जाता है । व्यवहार पल्यका स्वरूप प्रमाणाहुलूसे परिमित एक 
प्रमाण याजन होता है । अवसर्पिणी कालके ज्षथम चक्रवर्तीके अह्ज छको प्रमाणाहुल कहते हैं । 
चौबीस श्रमाणाहुलका एक हाथ होता हे । चार हाथका एक दण्ड होता है। दो हजार दण्डोंकी 
एक अ्माणगब्यूति होती है ।_ चार गव्यूतिका एक प्रमाणयाजन होता हे | अथात पाँच सौ 
मानव योजनॉका एक प्रमाणयोजन हेँ।ता हे । मानव याजनका स्वरूप--- 


आ।ठ परमाणुओंका एक तञसरेणु होता हे । आठ त्रसरेणुओंका एक रथरंणु होता हे । 
आठ रथरे णुओंका एक चिकछुराग्र होता है । आठ चिक्कुराग्रोंकी एक छिशक्ष। हंॉती हे । आठ 
लिक्षाओंका एक सिद्धार्थ होता हैं । आठ सिद्धा्थीका एक यव हाता हें । आठ यवॉका एक 
अज्ञुल होता हे । छह अज्गरछॉका एक पाद होता हे । दो पादोंकी एक वितरित हाती है । 
दो वितस्तियोंकी एक रति द्ोोती हे । चार रतियांका एक दण्ड होता हे | दा हजार दण्डॉकी 
एक गव्यूति होती है । चार गव्यूतिका एक मानवयाजन होता हे | ओर पांच सौ मानव- 
योजनॉका एक प्रमाणयोजन होता हे। 


एक _ प्रमाणयोजन लम्बा, चोड़ा ओर गहरा एक गोल गड्डा है।। सात दिन तकके 
मेषके बच्चोंके बालोंको केंचीसे कतर कर इस पकार डुकड़े किये जांय कि फिर दूसरा 
डुकड़ा न हो सके । उन सूक्ष्म बालॉके डुकड़्ोंस वह गड्डा कूट कूटकर भग दिया जाय इस 
गड् को व्यवह्ारपल्य कहते हैं. | पुनः सो वर्षके बाद उस गड्डू मेंस एक एक टुकड़ा निकाला 
जावे | इस क्रमसे सम्पूर्ण रॉोमखण्डोंके निकलने में जितना समय छगे डउतन समयकों 
व्यवहारपल्योपम कहते हैं । 

पुनः असंख्यात करोद वर्षों कें जितने समय हो उतने समयोंसं प्रत्येक रामखण्डों- 
का गुणा करे ओर इस श्रकारके रामखण्डों ते फिर उस गड्डु को भर दिया जाय | इस गड्ढे - 
का नाम उद्धारपल्य हे। पुनः! एक एक समयके बाद एक एक रोसखण्डको निकाछना चाहिए । 
इस ऋमसे सम्पूर्ण रोमखण्डोंके निकलनेमें जितना समय छगे उतने समयको उद्धार-- 
पल्योपम कद्दते हैं । दश कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंका एक उद्धारसागर होता हे । 

श्‌ 
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अढ़ाई उद्धारसागरों अथवा पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंके जितने रोमखण्ड 
होते हैं उतने ही ढ्वीप समुद्र हैं । | 

एक वर्षके जितने समय होते हैं उनसे उद्धारपल्यके प्रत्येक रोमखण्डका गुणा 
करे ओर ऐसे रोमखण्डोंसे फिर वद् गड्डा भर दिया जाय तब इस गड्ढु का नाम अद्धा 
पल्य हे । पुनः एक एक समयके बाद एक एक रोमखण्डको निकालने पर समस्त रोमखण्डों- 
के निकलने में जितने समय छूगें उतने काका नाम अद्धापल्योपम है । 

दुद कोड़ाकोड़ी अद्धापल्योंका एक अद्धासागर होता हे । ओर दश कोड़ाकोड़ी : 
अद्धासाग ऐंकी एक उत्सपिणी द्वोती है । अवसर्पिणीका प्रमाण भी यही है । 

अद्धापल्योपमसे नरक तियंञूच देव ओर मनुष्योंकी कमेंकी स्थिति, आयुकी स्थिति 
कायकी स्थिति ओर भवकी स्थिति गिनी जाती हे ॥। 

तियंज्य्चॉकी स्थिति-- 
तियेग्योनिजानाओ्व ।। ३९ ॥। 


ु मनुष्योंको तरह तियेच्वॉकी भी उत्कृष्ट ओर जघन्य आयु क्रमस तीन पलल्‍्य और 
अन्तमुहत है । 

इस अध्याय में नरक, द्वीप, समुद्र, कुछप बंत, पद्मादि हूद, गंगादि नदी, मनुष्यांकरे 
भद, मक्तुष्य तियत्वॉकी आयु आदिका वर्णन है । 


तताोीय अध्याय समाप्त 


श 
चतुथ अध्याय 
-देवोंके भेद--- 
देवाअरतुर्णिकायाः ॥ १ ॥ 
देवॉके चार भेद हैं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी । 
देवगति नाम कमेके उदय होनेपर और नाना श्रकारकी विभूति युक्त दोनेके कारण 
जो द्वीप, समुद्र,पर्बंत आदि स्थानोंमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं उनको देव कहते हैं । 
जाततिकी अपेक्षा 'देवाश्वतुणिकायः” ऐसा एकवचनान्त सूत्र होनेपर भी काम चल जाता फिर 
भी सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग अ्रत्येक निकायके अनेक भेद बतलानेके लिये किया गया हे । 
देवॉमें लेश्याका वर्णन--- 
आदितखिपषु पीतान्तलेश्याः ॥| २ ॥ 
+ भवनवासी, व्यन्तर आर ज्योतिषी देवोंके कृष्ण, नील, कापोत ओर पीत ये चार 
लेश्याए ही होती हैं । 
निकायोंके प्र भंद--- 
दशाष्टपश्वद्धादशविकल्पा: कल्पोपपन्नपयेन्ता: ॥ ३॥ 


भबनवासी देवोंके दश भेद, व्यन्तर देवोंके आठ भेद,ज्योतिषी देबोंके पॉच भेद और 
कल्पोपपन्न अथोत सोलट्टवें स्वर्गंतकके देवोंके बारह भेद होते हैं । गवेयक आदिमें सब 
अहमभिन्द्र ही होते हैं इसलिये वद्दों कोई भेद नहीं है । 


देवोंके सामान्य सेद--- 


इन्द्रसामानिकत्रायखिंशपा रिषदा स्म रक्षजो कपा लानीक प्र की णे- 
बा की. कप 
काभियोग्यकिल्विषिकाश्रकश:ः ॥। ४७ ॥। 


प्रत्येक निकायके देवोंमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्थ्िश, पारिपद, आत्मरक्ष, छोकपाल-. 
अनीक, प्रकीणंक, आभियोग्य ओर किल्विपक-ये दद भेद होते हैं । 

इन्द्र--जो अन्य देवोंमें नहीं रहनेवाछी अणिमा आदि ऋद्धियाँकों प्राप्कर असा- 
घारण एश्वयेंका अन्नुभव करते हैं उनका इन्द्र ऋहते हैं । 

सामानिक--आज्ञा ऑर एश्वर्यको छोड़कर जिनकी आयु, भोग, उपभोगादि इन्द्रके 
ही समान हाॉ उनको सामानिक कहते हैं । 

त्रायस्थिश--मंत्री ओर पुराहितके कामका करनेवाले देव त्रायस्थ्रिश कहलाते हैं । ये 
संख्यामें तेंतीस होते हें । 

पारिषद---सभामें बेंठनके अधिकारी देवॉकोा पारिषद कहते हैं । 

आत्मरक्ष--इन्‍्द्रकी रक्षा करनेवाले देव आस्मरक्ष कहलाते हैं । 

लोकपाल --जों देव अन्य देवोंका ,पालन करते हैं उन्हें छोकपाल कहते हैं | ये 
आरशप्िक, अर्थंचवर ओर कोट्टपालके समान होते हैं । जो ग्राम आदिकी रध्वाके लिये नियुक्त 
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होते हैं उनको आरकशक्षक कहते हैं । अर्थ (धन) सम्बन्धी कार्यमें नियुक्त अर्थचर कहलाते हैं। 
पत्तन, नगर आदिकी रक्षाक्रे लिये नियुक्त ( कोट्टपाछ ) कहल्लाते हैं । 

अनीक--जो हस्ति, अश्व, रथ, पदाति, वृषभ,गन्धर्व ओर नतेकी इन सात प्रकारकी 
सेनाम॑ रहते हैं वे अनीक हैं । 

प्रकीर्ण क--नगरवासियोंके समान जो इधर उधर फेले हुये हों उनको प्रकीणंक कहते हैं । 

आभभियोग्य---जो नौकरका काम करते हैं वे आभियोग्य हैं । 

किल्विषिक--किल्विष पापको कझहते हैं । जो सवारीमें नियुक्त हों तथा नाई आदिकी 
तरह नीचकम करनेवाले होते हैं उनको किल्विपक कहते हैं । 


त्रायस्त्रिंशलोीकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्का। ॥ ५ ॥। 


व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें त्रायस्थिश और छोकपाल नहीं होते हैं । 
इन्द्रों की ठयवस्था---- 


पृ बेयो्ीन्‍न्द्राः ।। ६ ॥ 

भवनवासी ओर व्यन्तर देवोंमें प्रत्येक भेदसम्बन्धी दो दो इन्द्र होते हैं । 

भवनवासी देवोंमें असुरकुमारोंके चमर ओर वेरोचन, नागकुमारोंके धरण ओर 
भूतानन्द, विद्युत्कुमारोंके हरिसिंह आर हरिकान्त, सुबर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुताली, 
अग्निकुमारों के अग्नेशिख ओर अग्निमाणब ,वातकुमारों के वेलम्ब और प्रभन्‍ज न,स्तनितकुमारों - 
के सुधोप और मद्दाघोष, डद्धिकुमारोंके जलकान्त ओर जलूश्रभ, द्वीपकुमारोंके पूर्ण ओर 
अवशिष्ट, दिक्‍्कुमारों क अमितगति और अमितवाहन, नामकें इन्द्र होते है । 

ब्यन्तर देवोंमें किन्नरोंके किन्षर ओर किम्पुरुष, किम्पुरुपांके सत्पुरुष और महापुरूप, 
महारगोंके अतिकाय ओर महाकाय, गन्धवॉके गीतरति और गीतयदा, यक्षोंके पूर्णभद्र 
ओर मणिभद्र, राक्षसोंके भीम ओर महाभीस, भूतोके अतिरूप और अग्रतिरूप और 
पिंशाचों के काछ ओर महाकाल नामके इन्द्र हाते हैं । 

देवों के भोगोंका बर्णन--- 
कायग्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ | 

एशान स्वगंपयन्तके देव अर्थात्‌ भ्वनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और प्रथम तथा 
द्वितीय स्वगंके देव मनुष्य ओर तियंत्य्याँके समान शरीरस काम सेवन करते हैं । 

मयोदा ओर अभिविधि, क्रियायोग और ईपत्‌ अथ में “आडरूः?? उपसग्गें आता है । 
तथा वाक्य और स्मरण अथ में “आा? उपसगे आता है “आ? उपसगें की स्वरपरे रहते सन्धि 
नहीं हाती । इस सूत्रमें आ ओर ए ( आ + ऐ ) इन दोनों की सन्धि हो सकती थी लेकिन 
सन्देहको दूर करनेके लिये आचार्येने सन्धि नहीं की हे । यहां आ अभिविधिके अथेमें अ्रयुक्त 
हुआ है | अभिविधिमें उस बस्तुका भी अहण होता है जिसका निर्देश आके बाद किया 
जाता दे । जेसे इस सूत्रमें एऐशान स्व्रगंका भी ग्रहण है । 


दोषा: स्पशंरू पशब्दमनःप्रवीचारा: ॥। ८ ॥ 


शेष देव ( तृतीय स्वगंसे सोलहयें स्वगंतक ) देवियोंके स्पशेसे, रूप देखने से, शब्द 
खुननेसे ओर मनमें स्मरण सात्रसे काम सुखका अनुभव करते हैं । 
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सनत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वर्ग के देव ओर देवियाँ परस्परमें स्पशोमात्रसे; त्रह्म, अद्योत्तर, 
लानतव ओर कापिष्ट स्वगंके देव ओर देवियाँ एक दूसरेके रूपको देखनेसे; शुक्र, महाशुक्र, 
शतार ओर सहस्नार स्वर्गंके देव ओर देवियाँ परस्पर दाब्दअवणसे ओर आनत, प्राणत, 
आरण ओर अच्युत स्वगंके देव ओऔर देवियाँ मनमें एक दूसरेके स्मरणमात्रसे अधिक 
सुखका अल्ुभव करती हैं । 


परेंडगप्रदीचारा: ॥। £ ॥। 


नव अवेयक, नव अनुदिश ओर पद्लोत्तर विमानवासी देव कामसेवनसे रहित 
होते हैं। इन देवॉको कामसेवनकी इच्छा ही नहीं होती है। उनके तो सदा हर्ष ओर 
आनन्द रूप सुखका अनुभव रहता हे । 
भवनव!सियोंके भद--- 
भवनवासिनोउ्सुरनाग विद्यत्सुपर्णा भिवातस्तनितो दघिद्वीपदिक्कुमा रा: ॥ १० ॥। 


भवनवासी देवोंके असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, 
चातकुमार, स्तनितकुमार, उदछिकुमार, छीपकुसार ओर दिकुसार-ये दश भेद हैं । 

भवनोंमें रहनेके कारण इन देवॉको भवनवासी कहते हैं। 

जो परस्परमें दूसरोंको छड़ाकर उनके आ्राणोंको लेते हैं उनको असुरकुमार कहते हैं । ये 
तृतीय नरक तकके नारकियोंको दुःख पहुँचाते हैं । पर्वत या वृध्ष्ोंपर रहनेवाले देव नागकुसमार 
कहलाते हैं। जो विद्युतके समान चमकते हैं वे विद्युत्कूमार हैं। जिनके पश्न ( पंख) 
शोभित होते हैं वे सुपर्णकुमार हैं । जो पाताल लोकसे क्रीड़ा करनेके छिये ऊपर आते 
हैं वे अग्निकुमार कहव्लाते हैं । तीर्थकरके विहारमाग्गंको शुद्ध करनेवाले वातकुमार हैं । 
शब्द करनेवाले देवॉको स्तनितकुमार कहते हैं. । समुद्रोंमें क्रीड़ा करनेवाले उदधिकुमार । 
ओरे द्वीपोंमें क्रीड़ा करनेवांले द्वीपकमार कहलाते हैं। दिशाओंमें क्रीड़ा करनेवाल्शोंको 
दिक्‍कुमार कहते हैं | असखुरकुमारोंके प्रथम नरकके पह्छबहुल भागमें ओर शेप भवनवासी 
देवोंके खरबहुल भागमें भवन हैं । 

व्यन्तरदेवों के सेद--- 
व्यन्तरा: किन्नरकिम्पुरुषमहो रगगन्धवेयश्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 

व्यन्तर देवों के किन्नर, किम्पुरुष, मद्दोरग, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच-ये 
आठ भेद होते हैं । 

नाना देशों में निवास करने के कारण इनको व्यन्तर कहते हैं । जम्बद्रीपके असंख्यात 
द्वीप-समुद्रको छोड़कर प्रथम नरकके खर भागमें राध्षसोंकों छोड़कर अन्य सात भ्रकारके 
व्यन्तर रहते हैं और पहड्ुभागमें राक्षस रहते हैं । 


ज्योतिषो देवोंके भेद-- 


ज्योतिष्का: खयांचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीणेकतारकाथ ।। १२॥। 


ज्योतिषी देवोंके सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा ये पाँच भेद हैं । 
ज्योति ( प्रकाश ) युक्त होनेके कारण इनको ज्योतिषी कहते हैं । 
इस प्रथ्बीसे सात सो नब्बे योजनकी ऊँचाई पर ताराओंके विमान हैं । ताराओंसे 
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दशा योजन ऊपर सूर्य के विमान हैं। सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमाका विमान हे । 
इसके बाद चार योजन ऊपर नक्षत्र हैं। नक्षत्रोसे चार योजन ऊपर जुध, बुधसे तीन 
योजन ऊपर शुक्र, शुक्रसे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, बहस्पतिसे तीन योजन ऊपर मज्जल 
ओर मंगलछसे तीन योजन ऊपर शनेश्थर देव रहते हैं । इस प्रकार मद्शलसे एक सो दश योजन 
प्रमाण आकाश में ज्योतिषी देव रहते हैं । सूर्येसे कुछ कम एक योजन नीचे केतु ओर 
चन्द्रमासे कुछ कम एक योजन नीचे राहु रहते हैं । 

सब ज्योतिषी देवोके विमान ऊपर को स्थित अद्ध गोलकके आकारके होते हैं । 
चन्द्रमा, सूथ और गअहोंकों छोड़कर शेष ज्योतिषी देव अपने अपने एक ही मागगेमें 
गमन करते हैं । 

ज्योतिषी देवोंकी गति--- 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नुलोके ॥ १३ ॥ 


मजुष्यछोकके ज्योतिषी देव सेरुकी प्रदक्षिणा देते हुये सदा गमन करते रहते हैं । 
मनुष्यछोकसे बाहर ज्योतिपी देव स्थिर रहते हैं। 

प्रश्न--ज्योतिषी देवोंके विमान अचेतन होते हैं । उनमें गमन केसे सम्भव है ? 

उत्तर---आभियोग्य जातिके देवों द्वारा ज्योनिषी देवके विमान खींच जाते हैं । आभि- 
योग्य देवाॉँका कर्मंविपाक अन्य ज्योतिषी देवोंके विसानोंकों खींचने पर ही होता हे। मेरू 
से ग्यारहसो इककीस योजन दूर रहकर ज्योतिषी देव श्रमण करते रहते हैं. । 

जम्बू द्वीपमें दो सूयं, छप्पन नक्षत्र ओर एक सौ छिहत्तर ग्रह हैं। छवणसमसुद्रमें चार 
सूर्य, एक सो बारह नक्षत्र ओर तीन सो बावन ग्रह है | 

धातकीखण्डद्दी पमें बारद्द सूर्य, तीन सा छत्तीस नक्षत्रओर एक हजार छप्पन ग्रह हैं । 
कालोद समुद्रमें डयालीस सूर्य, ग्यारह सो छिहत्तर नक्षत्र ओर तीन हजार छह सो निन्‍्यानत्रे 
ग्रद हैं । ओर पुष्कराद्ध द्वीपमें बदत्तर सूर्य, दो हजार सोलह नक्षत्र और छह हजार तीन 
सा छत्तीस ग्रह हैं । चन्द्रमाओंकी संख्या सूय के वराबर दै। प्रत्येक चन्द्रमाके भ्रद्दोंकी संख्या 
अठासी है । और नक्षत्रोंकी संख्या अद्ठाईस है । मानुपोचर पर्वत बाहरके सूयोदिकी 
संख्या आगमालुसार समम लेनी चाहिय । 

व्यवहारकारका हतु--- 


तत्कुत: कालविभाग: ॥। १४ ॥। 
दिन, रात, मास आदि उ्यवहारकालका विभाग नित्य गमन करने वाले ज्यातिपी 
दबोके द्वारा किया जाता है । काछके दो भद हें---मुख्यकाल ओर व्यवह्ारकाल । मुख्यकालका 
बणन पाँचवें अध्यायमें किया जायगा। समय, आवडछी, मिनिट, घण्टा, दिन-रात आदि 
व्यवहारकाल हैं । 
बहिरवस्थिताः ॥१७।॥ 


मनुप्यलोकसे वाहरके सब ज्योतिपी देव स्थिर हैं। 
चन्द्रमांके विमानके उपरितन भागका विस्तार प्रमाणयोजनके इकसठ भागोंमें स 
तक के कस का ७. वि ५ ह 
छप्पनभाग प्रमाण ( ६३ याजन ) है ओर सूयके विमानके उपरितनभागका विस्तार प्रमाण- 
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योजनके इकसट भागोंमें से अड्ताढीस भाग प्रमाण ( ६६ योजन ) हे । शुक्रके विमानका 
विस्तार एक कोश, बहस्पतिके विमानका विस्तार कुछ कम एक कोश ओर महुछ, घुध ओर 
शनिके विमानॉका विस्तार आधा कोश है । 
वेसानिक देवोंका ब न-- 
् [ 
वम्मानकाः ॥ १६ ॥ 
विमानों में रहनेवाले देव वेसानिक कहतल्लाते हैं। जिनमें रहनेवाले जीव अपने- 
को विदेष पुण्यात्मा समझते हैं. उनको विमान कहते दें । विमान तीन प्रकारके होते दें- 
विमान, श्रेणिविमान ओर  प्रकीणंक जिसमान । सध्यवर्ती विमानकों इन्द्र क विमान कहते 
हैं । जो बिमान चारों दिशाओंमें पंक्तिमें अवस्थित रहते हैं वे श्रेणिविमान हैं । इधर 
उघर फेल हुए अक्रमबद्ध विमान प्रकीणंक विमान हैं। 
इन विमानोमें जो दवप्रासाद हैं तथा जो शाश्वत जिनचेत्याल्य हैं वे सब 
अक्ृनत्रिम रा हैं। इनका परिमाण मानवयोजन कोश आदिसे जाना जाता हे। अन्य शाश्वत 
या अकृतन्रिम पदार्थोका परिसमाण अमाणयांजन कोंश आदिसे किया जाता हे | यह .परिभाषा 
है । परिभाषा नियम वनानेयवाली होती हे । 
बंमानिक देवोंके भेद--- 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्व ॥ १७ ॥ 


बेमानिक देवांके दो भेद हैं-कल्पापपन्न ओर कल्पातीत । कल्प अथोत्‌ सोलह स्वगंमिं 
उत्पन्न होनेवाले देव कल्पोपपन्न ओर नवग्रेवेयक, नव अलुदिश ओर पांच अलनुत्तर 
विमानोमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पातीत कहलाते हैं । 
यद्यपि भवनवासी व्यन्तर ओर ज्योतिषी देबोंमें भी इन्द्र आदिका कल्प या भेद है 
फिर भी, रूढिके कारण वेमानिक देबोंकी ही कल्पोपपन्न संज्ञा है। 
विमानोंका क्रम--- 
उपयुपारिं ॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत देवोंके विमान क्रमशः ऊपर ऊपर हे। अथवा उपरि 
उपरि शब्द समोपवाची भी द्वो सकता है । इसछिये यद्द भी अर्थ द्वो सकता हे कि शभ्रत्येक 
पटलमें दो दो स्त्ररों समीपवर्ती हैं । जिस पटलमें दक्षिण दिशामें सौधर्म स्वर्ग है, डसी 
पटलमें उत्तर दिशामें उसके समीपचर्ती ऐशान स्वगें भी है। 
वेमानिक दवोंके रहनेका स्थान--- 
सौ धर्मश नसानत्कुमार म हेन्द्रत्रह्म त्रद्मोच्त र ला न्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसह स्रा रेष्वा- 
नतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु ग्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेष 
सर्वार्थंसिड्ो च ॥ १६ ॥ 


सोधमे ऐशान सानत्कुमार माहेन्द्र ऋ्रह्म अक्योत्तर छान्‍तव कापिष्ट झुक्त महाशुक्र 
शतार सहस्तरार आनत प्राणत आरण और अच्ययुत इन सोलह स्वर्गोंसें तथा नवग्नेवेयक नय 
अलुदिश और विजय बेजयन्त जयन्त अपराजित ओर सवोर्थ सिद्धि इन पांच अनुच्तर विमानों 
में बेमानिक देव रहते हैं । 
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इस सूत्र में यद्यपि नब॒ अनुदिशोंका नाम नहीं आया है लेकिन “नवसु अेवेयकेषु 
में नव शब्दको नव अनुदिशोंको महण करनेके लिये प्रथक्‌ रखा गया दे । सूत्ञमें सवोधे- 
सिद्धिको सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण “सर्वार्थसिद्धी? इस प्रकार प्रथक्‌ रकखा गया है। 
प्रत्येक स्वगैका नाम उस स्वर्गके इन्द्रके नामसे पंड़ा है । 


सबसे नीचे सोधमे ओर ऐशान कल्प हैं। ओर इनके ऊपर अच्युत स्वगे पर्यन्त 
क्रमशः दो दो कल्प हैं । आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपर नव गवेयक, नव अवेयकॉके 
ऊपर नव अलनुदिश ओर नव अनुदिशोके ऊपर पांच अल्तुत्तर विमान हैं । 

एक छाख योजन ऊ चा मेंरुपवंत है । मेंरपनेतकी चोटी ओर सोधमेस्वर्गके इन्द्रक 
ऋतुविमानमें एक बालूमात्रका अन्तर है| मेरुसे ऊपर उरूध्वलोक मरुसे नीचे अधोलोक 
ओर मेरुके बराबर मध्यछोक या तियंक छोक हे । 

सोघर्म और ऐशान स्वर्ग के इकतीस पटल हैं । उनमें प्रथम ऋतु पटल है। ऋतु 
पटलके बीचमें ऋतु नामक पेंतालीस लाख योजन बिस्तृत इन्द्रक ( मध्यवर्ती ) विमान हे । 
ऋतु विमानसे चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ है । अत्यक विमानश्रणीमें बासटठ 
विमान हैं । विदिशाओंमें प्रकोणंक विमान हैं । ऋतु पटलछसे ऊपर प्रभा नामक अन्तिम 
पटल परयन्त अत्येक पटलके प्रत्येक श्रेणी विमानोंकी संख्या क्रमसे एक एक कम होती गई 
हे। इस प्रकार अन्तिम पटलमें प्रत्येक दिशामें बत्तीस अंणी विमान हैं | प्रभा नामक 
इकतीसकबे पटलके मध्यमें प्रभा नामक इन्द्रक विमान हे । इन्द्रक विभमानकी चारों दिशाओं में 
चार विमान श्रंणियाँ हैं । प्रत्येक विमान श्रेणीमें बत्तीस बिमान हैं । दक्षिण दिशामें जः 
विमानश्रणी है उसके अठारहवें विमानमें सोधर्स “इन्द्रका निवास है । ओर उत्तर दिशाके 
अठाहरवें विमानमें ऐशान इन्द्र रहता हे ' उक्त दोनों विमानोंके तीन तीन कोट हैं। 
बाहरके कोटमें अनीक अआओआर पारिपद जातिके देव रहते हैं । मध्यक कोटमें त्रायस्ध्रिश 
देव रहते हैं ओर तीसरे कोटके भीतर इन्द्र रहता है ; इस प्रकार सब स्वर्गो्में इन्द्रॉका 
निवास समभकना चाहिये । हे 

पूर्व, पश्चिम ओर दक्षिण दिशाक्री तीन विमान श्रेणियों ओर आग्नेय ओर नेऋ्य 
दिशासे प्रकीणंक विमान सौधर्म स्वर्गकी सीमामें हैं । उत्तरदिशाकी एक विमान श्रेणी ओर 
ईशान दिशाके अकीणेक विमान ऐशान सर्त्रगं की सीमामें हैं । 

इसके ऊपर सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्त्रगे हें । इनके सात पटल हैं। प्रथम 
अख्यन पटलके मध्यमें अच्जन नामक दइन्द्रक विमान हे | इन्द्र विमानकी चारों दिशाओंमें 
चार विमान श्रेणियों हैं | प्रत्यक श्रेणीमें इकतीस विमान हैं । प्रथम पटछसे अन्तिम पटल 
पर्यन्त प्रस्येक पटलमें प्रत्येक श्रेणीमें विमानोंकी संख्या क्रमशः एक एक कम है । सातवें 
पटलमें इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियों हैं । अत्येक श्रणीमें पच्चीस 
विमान हैं । इस पटल की दक्षिण श्रेणीके पन्द्रहव॑ विमानमें सानत्कुमार और उत्तर श्रेणीके 
पन्द्रहवं विमानमें मसाहेन्द्र इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊपर ज्ह्म ओर त्रह्मोत्तर स्वर्ग हैं । इनके चार पटल हैं । प्रथम अरिप्ट पटछके 
सध्यमें अरिष्ट नामक इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हैं । पत्येक 
श्रेणीमें चोबीस जिमान हैं। ऊपरके पटलोमें श्रेणीविमानोंकी संख्या क्रश१ एक एक कम हे । 
चोथे पटलमें प्रत्येक श्रेणीमें इकीस विमान हैं । इस पटर्की दक्षिण श्रेणीके बारहवें विमानमें 
ब्रह्मन्द्र ओर उत्तर श्रेणीके बारहवें विमानमें बत्रह्मोत्तर इन्द्र रद्दते हैं । 


४।१९ ] चतुर्थ अध्याय ७9०५९. 


इसके ऊपर छान्‍तव ओर कापिष्ट स्वगे हैं। इनके दो पटल हें--ब्रह्महदय ओर 
लान्तव । प्रथम पटलकी अत्येक विमानश्रंणीमें बीस विमान हैं । और द्वितीय पटलकी 
प्रत्येक विमानश्रेणीम उन्नीस विमान हैं. । इस पटलछकी दक्षिण श्रेणीके नोंवं विमानमें छान्‍तव 
ओर उत्तर श्रेणीके नोवें विमानमें कार्पिष्ट इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊपर शुक्र ओर महाशुक्र रवर्ग हैं । इनमें महाशुक्र नामक एक ही पटल है। 
इस पटलके मध्यमें महाशुक्र नामक इन्द्रक विमान है। चारों दिशाओंमें चार विमानश्रेणियाँ 
हैं । अत्येक विमानश्रणीमें अठारह विमान हैं । दक्षिण श्रेणीके बारह विसानमें शुक्र और 
उत्तर श्रणीके बारहवें विमानमें महाशुक्र इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊपर झातार ओर सहस्त्तार रर्गं हैं। इनमें सहस्त्रार नामक एक ही पटल 
हे। चारों दिशाओंकी प्रत्येक श्रेणीमं सत्रह विमान हैं । दक्षिण श्रेणीके नोवें विमानमें 
शतार और उत्तर श्रणीके नोवें बिमानमें स्ाहस्ज्रार इन्द्र रहते है । 

इसके ऊपर आनत, प्राणव, आरण ओर अच्युत स्वर हैं । इनमें छह पटल हैं । 
अन्तिम अच्युत पटलछके मसध्यमें अच्यत नामक इन्द्रक विमान हे । इन्द्रक विमानसे चारों 
दिशाओं में चार विमानश्रेणियाँ हैं। प्रत्येक विमानश्रणीमें ग्यारह विसान हैं । इस पटलकी 
दक्षिण श्रेणीके छठवें विमानमें आरण ओर उत्तर श्रेणीके छठवें विमानमें अच्युत 
इन्द्र रहते हैं । मे 

इस प्रकार छोकानुयोग नामक अन्थमें चौद॒ह इन्द्र बतछाये हैं | श्रुतसागर आाचायके 
मतसे तो बारह ही इन्द्र होते हैं। आदिके चार और अन्तके चार इन आठ स्वर्गोंके आठ 
इन्द्र ओर मध्यके आठ स्वगंंके चार इन्द्र अथौीत्‌ बहा, लान्तव, शुक्र ओर शतार इस 
प्रकार सोलह स्व॒र्गों में बारह इन्द्र होते हैं ! 

विमानोंकी संख्या--सौधम स्वरगंसें बत्तीस छाख, एऐशान स्वगंमें अद्वाईइंस व्शख, 
सानत्कुमार स्वर्ग में बारह लाख, माहेन्द्रमें आठ काख, त्रह्म ओर न्ह्मोत्तरमं चालीस व्याख, 
लछान्तव ओर कापिष्टमें पचास हजार, शुक्र ओर मह्दााशुक्रमें चालीस हजार, शतार ओर 
सहस्त्रारमें छह हजार, आनत, ग्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगंमें सात सो विमान हैं । 
प्रथम तीन ग्रेवेयकों में एक सो ग्यारह, मध्यक्े तीन अवेयकॉमें एक सो सात ओर ऊपर के तीन 
स्वेयकों में एकानवे विमान हैं । नव्र अनुदिशमें नो विमान हैं। सर्वार्थसिद्धि पटलमें पॉच 
विमान हैं जिनमें सध्यवर्ती विमसानका नाम सर्वार्थसिद्धि है। पूत्र, दक्षिण, पश्धथिम और 
उत्तर दिश्यामें क्रसे विजय, बेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित विमान हैं । 

विसानोंका रंग--सौधर्म और एशान स्वर्ग के विमानोंका रद्ध श्वेत, पीला, हरा, छाल 
ओर कावत्या है | सानत्कुमार ओर महेन्द्र स्वगेमें विमानोंका रह्न श्वेत, पीला, हरा ओर छालड 
है । त्रह्म, तऋल्मोत्त र, लान्तव और कापिषछ स्वर्ग में विमानोंका रंग श्वेत,पीला आर छाल है | 
शुक्रसे अच्युत स्वर्ग प्यन्त विमानोंक। रंग श्वेत और पीला है । नव अवेयक, नव अक्छुदिश 
ओर अजनुत्तर विमानोंका रंग श्वेत ही है । सर्वार्थसिद्धि विमान परमशुक्ल हे ओर इसका 
विस्तार जम्वूद्वीपके समान है | अन्य चार विमानोंका विस्तार असंख्यात करोड़ योजन हे । 

उक्त त्रेसठ पटर्छोंका अन्तर भी असंख्यात करोड़ याजन है । 

मरुसे ऊपर डेढ़ राजू पर्यन्त क्षेत्रमें सौघमे और ऐशान स्व हैं । पुनः डेड राजू 
प्रमाण द्वेत्रमें सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वर्ग हैं । अह्यसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त दो दो स्वर्गोकी 
ऊँचाई आधा राजू है । ओर अेवेयकरसे सिद्धशिछ्ा तक एक राजू ऊंचाई हे । ऊध्बेलोकमें 
जितने बिमान हैं सभीमें जिनमन्दिर हैं । 

प्ष्र्‌ 


७9९० तक्ष्वाथेंबवृत्ति हिन्दी-सार [ ४॥ २०-२२ 
वेमानिक देवोंमें उत्कर्ष 
स्थितिप्रभावसुखद्ुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधि विषयतो 5घिका: ।। २० ॥ 


वेमानिक देवोंमें क्रछः ऊपर ऊपर आयु, अभाव-शाप ओर अलनुमहकी शक्ति,सखुख- 
इन्द्रि यसुख, दीप्षि-शरीरकान्ति, लेश्याओंकी विशुद्धि, इन्द्रियॉका विषय ओर अवधिज्ञानके 
विषयकी अधिकता परई जाती हे। 


बवेमानिक देवों में अपकर्ण--- 
गतिशरीरपरिग्रहामिमानतो हीना; ॥ २१ ॥। 
बेंमानिक देव शमन, दारीर, परिग्रहद और अभिमानकी अपेक्षा क्रमशाः ऊपर 


ऊपर होीन हैं । 

ऊपर ऊपरके देवोंमें गमन, परिप्रह और अभिमानकी हीनता हैं । 

शरीरका परिंसाण--सोधर्म और एऐशान स्वगंःमें छझरीरकी ऊंचाई सात अरंत्नि, 
सानत्कुमार ओर माहेन्द्रमें छह अरब्नि, अद्ध त्रह्मोत्तर छान्‍्तव ओर कापिष्टमें पाँच अरत्नि, 
शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रारमें चार अरत्नि, आनत ओर प्राणतमें साढ़े तीन अरत्नि 
ओर आरण ओर अच्युतमें तीन अरत्नि शरीरकी ऊँचाई हे । प्रथम तीन श्रेवेयकॉमें ढाई 
अरत्नि, मध्यग्रेवेयकर्में दो अरत्नि, ऊध्वें ग्रेवेयक ओर नव अनुदिशमें डेड़ अरत्नि शरीरकी 
ऊँचाई है । पाँच अनुत्तर विमानोमें शरीरकी ऊँचाई केवछ एक हाथ हैे। मुंडे हाथको 
अरत्नि कहते हैं । 

बेसानिक देवोंमें लेश्याका वर्ण न--- 


पीतपदञशणशुक्ललेश्या दवित्रिशेषेष ॥ २२ ॥ 


दो युगलांमें, तीन युगलोंमें और शेषके विमानोंमें क्रदयाः पीत, पद्म और शुक्ल 
लेश्या होती हे । ह 

सोधघमे, एशान, सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमें पीत लेश्या होती है । विशेष यह 
डै कि सानत्कुमार और माहेन्द्रमें मिश््र-पीत और पद्म लेश्या होती है। ब्रह्म, त्रह्मोत्तर, 
व्वान्तव, कापिष्ट, छुक्कत ओर महाशुक्र स्वगंमें पद्म लेश्या होती है | लेकिन शुक्र, महाशुक्र, 
शतार ओर सहस्क्षार स्वगेंमें मिश्न--पद्म ओर झुक्ल लेश्या होती है । आनत, पश्राणत, आरण 
ओर अच्युत स्वर्ग में और नब ग्रेवेयकोंमें शुक्‍्छ लेश्या होती है । नव अनुदिश ओर पाँच 
अछुत्तर विमानोंमें परमशुक्ल लेश्या द्वोती हे । 

यद्यपि सूत्रमें मिश्रलेश्याका अहण नहीं किया है किन्तु साहचर्यसे मिश्रका भ्री ग्रहण 
कर लेना चाहिये, जेसे “छाते वाले जा रहे हैं? एसा कहने पर जिनके पास छाता नहीं है 
उनका भी ग्रहण हो जाता हे उसी प्रकार एक लेश्याके कहनेसे उसके साथ मिश्रित दूसरी 
लेश्याका भी अहण हो जाता हे । सूत्रका अर्थ इस प्रकार करन्ग चाहिये-- 

सोधरम और ऐशान स्वगेमें पीत लेश्या ओर सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वर्गमें मिश्र-पीत 
और पद्मनलिेश्या होती हे । लेकिन पदच्मलेश्याकी विवक्षा न करके सानत्कुमार और माहेन्द्र स्व॒गे 
में पीतलेश्या द्वी कही गई है । त्रह्म से लछान्तव स्वर्ग पंयेन्‍त पद्मलेश्या और शुक्रसे सहस्त्रार 
सवगे पर्येन्त सिश्र-पद्म ओर शुक्ल लेश्या होती हे. लेकिन शुक्र और महाशुक्रमें शुक्लक्षेश्या 
की विवक्षा न करके पद्म लेश्या ही कद्दी गई है । इसी प्रकार शतार और सहस्त्वार स्वगमें 
पद्मलेश्याकी विवशक्षा न करके शुक्‍्लछलेश्या ही सूत्रमें कही गई है । 


४।२३-२५ ] चतुर्थे अध्याय ४१९ 
कल्पकी सीमा--- 
ग्राग्ग्रेयकेम्य: कल्प: ॥ २३ ॥ 


प्रेवेयकोंसे पहिलेके विमानोंकी कल्प संज्ञा हे । अथोत्‌ सोलह स्वगोंको कल्प कहते 
हैं । नव भेवेयक, नव अनुदिश और पाँच अलुत्तर विमान कल्पातीत कद्दछाते हैं । 


लोकान्तिक देवोंका निवास--- 
ब्रद्षल्ोकालया लौकान्तिका: ॥ २४ ॥ 


लोकान्तिक देव जदह्यछोक नामक पांचवें स्वगेमें रहते हैं | 

प्रश्न--यदि त्रह्मछोकमें रहनेके कारण इनको लोकान्तिक कहते हैं तो अह्यलोक- 
निवासी सब दे त्रंको छोकान्तिक कट्टना चाहिये । 

उत्तर-लोकान्तिक यह यथार्थ नाम है. और इसका प्रयोग अह्यझोक निवासी सब 
देवॉके लिये नहीं हो सकता । लोकका अर्थ है तरह्मछोक । अह्मयछोकके अन्तको कछोकान्त 
आर लछोकान्तमें रहनेवाले देवोंका नाम वोकान्तिक है । अथवा संसारको छोक कहते हैं । 
ओर जिनके संसारका अन्त समीप है उन देवोंको लौकान्तिक कहते हैं । छोकान्तिक 
देव रचगेंसे च्युत होकर मनुष्य भव घारणकर मुक्त हो जाते हैं । अतः लछीोकान्तिक यह 
नाम साथीक हे । 

ल्ोकान्तिक देवोंके भेद--- 


सारस्वतादित्यवह्नयरुणगर्दतोयतुषि ताव्याबाधारिष्टाथ ।। २५ ॥। 


सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गदंतोय, तुषित, अठ्याबाध और अरिप्ट ये आठ 
प्रकार के छोकान्तिक देव होते हैं । 

जो चोदद्द पूबके ज्ञाता हों वे सारस्वत कहलाते हैं । देवमाता अद्ितिकी सन्तानको 
आदित्य कहते हैं । जो वहिके समान देदीप्यमान हा वे वहि हैं । उदीयमान सूय्य के समान 
जिनकी कान्ति दो वे अरुण कहलाते हैं । 

शबदको गदे और जलको तोय कहते हैं। जिनके मुखसे शब्द जलूके प्रवाहकी तरद्द 
निकछें वे गदंतोय हैं । जो संतुष्ट और विषय सुखसे परान्मुख रहते हैं वे तुषित हैं । जिनके 
कांमादि जनित बाघा नहीं हे वे अवज्याबाघ हैं । जो अकल्याण करने वाला काय नहीं करते 
हैं उनको अरिप्ट कद्दते हैं । सारस्वत आदि देवोंके विमान क्रमशः ईशान, पूरब, आग्नेय, 
दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वायठय ओर उत्तर दिश्यामें हें । इनके अन्तरालूमें भी दो दो देवोंके 
किमान हैं । सारस्वत ओर आदित्यके अन्तरालूमें अग्न्याभ और सूयोभ, आदित्य ओर बहिके 
अन्तरालूमें चन्द्राभ ओर सत्याभ,वह्लि ओर अरुणके अन्तरालरूमें श्रयस्कर ओर ध्वेमंकर,अरुण 
ओर गदंतोयके अन्तरालरूमें वृषभेष्ठ ओर कामचर,गदंतोय और तुषितके मध्यमें निमौणरज और 
दिगन्तरक्षित, तुषित और अव्याबाघके मध्यमें आत्मरक्षित ओर सर रक्षित, अव्याबाध ओर 
अरिप्टके मध्यमें मत ओर वस्ु ओर अरिप्ट ओर सारस्वदके मध्यमें अपूर्व ओर 
विश्व रहते हैं । 

सब लौकान्तिक स्वाधीन, विषय सुखसे परान्मुख, चोदद पूबेंके ज्ञाता और देवॉसे 
पूज्य द्ोते हैं । ये देव तीथंकरोंके तपकल्याणकमें ही आते हैं ॥ 

लोकान्तिक देवोंकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सो बीस है । 


१२ तच्ष्वार्थवृत्ति द्विन्दी-सार [ ४।२६-२ ९ 
विजय आदि बिमानवासी देवोंकी संसारकी अवधि 
विजयादिषु द्विचस्मा। ॥ २६ ॥॥। 


विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित विमानवासी अहमिन्द्र मनुष्यके दो भव 
घधारणकर नियमसे मोक्ष 'चले जाते हैं | यहाँ मजुष्यमजकी अपेक्षासे इनको द्विचरम कहा है । 
कोई भी अहमिन्द्र विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यगतिमें आयगा, पुनः वह मनुष्यभव 
समाप्त कर विजयादिमें ही उत्पन्न होगा । फिर विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यभव घारणकर 
नियमस मोक्ष चत्हञा जायगा, इस प्रकार मनुष्यभमवकी अपेक्षा दो भव ओर मनुष्यभवसें 
देव पयोयको भी मिल्या देनेसे दा मनुष्यमव और एक देवभव इस प्रकार विजय आदियमें उत्पन्न 
होनेवाले अहमिन्द्रोंके तीन भव ओर बाकी रह जाते हैं । लेकिन स्वार्थ सद्धिके अहभिन्द्र 
एकभवाचतारी होते हैं । वे मन॒ुष्यका एक भव घारण करके ही मोक्ष चले जाते हैं । 

तियत्तनांका वर्ण न--- 
ओऔपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनयः ॥॥ २७ ॥। 

उपपाद जन्‍्मवाले देव और नारकी तथा मनुष्योंको छोड़कर शेष समस्त संसारी जीव 

तियंञ्च हैं | तियेत्व सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त हैं | 
भवनवासी देवॉकी उत्कृष्ट आयु--- 
स्थितिर्सरनागसुपर्णडीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाडद्ंहीनमसिताः ।। २८ ॥। 


भवनवासी देवोंमें असुरकुमार, न्गगकुमार, सुपर्णं कुमार, द्रीपकुमार ओर दरेपके छह 

कुमा रोंकी उत्क्रष्ट आयु क्रमसे एक सागर,तीन पल्य,अढ़ाई पल्य,दो पलल्‍य ओर डेढ़ पल्य हैं । 
वमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु-- 
सौधर्मेशानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥ 

सोधर ओर एशान स्वर्गंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक दो सागर हे । “अधिके! 
इस दाब्दकी अनुवृत्ति सहस्नार स्वर्ग पर्यन्त होती हे । इसलिये सहस्त्रार तकके देवोंकी आयु 
कथित सागरोंसे कुछ अधिक होती हे । 

सौधर्म ओर ऐशान स्वरकें पटलोंमें आयुका वर्ण न-अथम पटलमं ६६६६६६६ करोड़ 
पलल्‍्य ओर इतने ही पल्य तथा पल्यके तीन विभागोंम॑से दो भाग उत्कृष्ट आयु हे । दूसरे पटल्में 
५३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य तथा ३३३३३३३ पल्‍य ओर पल्यके तीन भागोंमें से एक भाग आयु 
है। तीसरे पटलमें दो कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु हे | चोथे पटलमें २६६६६६६६ करोड़ 
पल्य तथा ६६६६६६६ पल्‍य ओर पल्यके तीन भागोंमें से दो भाग अमाण आयु हैं । पाँचवें 
पटलमें ३३३३३३३३ करोड़ पलल्‍य तथा ३३३३३३३ पलल्‍य ओर पल्यके तीन भागोंमेंसे एक 
भाग प्रमाण आयु ढे। छवें पटलमें चार कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु हे। सातवें पटलमें 
४६६६६६६६ करोड़ पलल्‍्य तथा ६६६६६६६ पल्‍य ओर पल्यके तीन भागोँमें से दो भाग 
प्रमाण आयु द्टे । आठवें पटलमें ५१३३३३३३ करोड़ पल्‍्य और ३३३३३३३३ पल्‍यकी आयु 
है। नोवें पटलमे छू कोड़ाकोड़ी पल्‍ल्यकी आयु है। दसवें पटलमें ६६६६६६६५ करोड्ड 
पल्‍य ओर ६६६६६६६३ पल्यकी आयु दे । ग्यारहवें पटछमें ७३३३३३३३ करोड़ पल्‍ल्य ओर 
३३३३३३३४ पल्यकी आयु है । बारहवें पटलछमें आठ कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु हे | तेरहवें 


४)॥३०-३१ | चतुर्थ अध्याय ७१३ 


पटलमें 2८६६६६६६६ करोड़ पल्‍य ओर ६६६६६६६३४६ पलल्‍्यकी आयु है। 'चोदहदबें पटल्में 
५३३३३३३३ करोड़ पल्‍य ओर ३३३३३३३७ पल्यकी आयु हे । पन्द्रहवें पटलमें 
एक सागरकी आयु है। सोलहचें पटलमें एक सागर, ६६६६६६६ करोड़ पल्‍य ओर 
६६६६६६६३ पल्यकी आयु है । सत्रहवें पटलमें एक सागर, १३३३३३३३ करोड़ पल्‍य ओर 
३३३३३३३३ पलल्‍्यकी आयु हे । अटारहवें पटलछमें बारह कोड़ाकोड़ी पल्‍यकी आयु दे । 
जन्नीसवें पटलमें १२६६६६६६६८ करोड़ पल्‍य ओर ६६६६६६६३६ पल्यकी आयु है । बीसनेों 
पटलमें १३३३३३३३३ करोड़ पल्य और ३३३३३३३७ पल्यकी आयु हैं । इक्कीसवें पटलमें 
चोदह कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। बाईसवें पटलमें १४६६६६६६६ करोड़ पल्‍य ओर 
६६६६६६६३ पलल्‍्यकी आयु हे । तेईसवें पटलमें १५७३३३३३३३ करोड़ पल्‍य ओर ३३३३३- 
३३३ पल्‍्यकी आयु हैं। चौबीसवें पटलमें सोलह कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है । पश्चीसचें 
पटलमें १६६६६६६६६ करोड़ पल्‍य ओर ६६:६६६६३ पलल्‍यकी आयु हे | छुब्बीसवे पटलमें 
१५३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३२३४ पल्यकी आयु हे । सत्ताईसवें पटछमें अठारह 
कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु डे । अटद्वाईसवें पटलमें ५८६६६६६६६ करोड़ पल्‍लय ओऔर६६६६६- 
६६३६ पल्यकी आयु द्े। उनतीसतोें पटलमें १५३३३३३३३ करोड़ पल्‍य ओर ३३३३३३३३ 
पल्यको आयु है | तीसवें पटल्में बीस कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है । ओर इकतीसवें पटलमें 
कुछ अधिक दो सागरकी आयु है । 


सानत्कुमारभाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३० । 


सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगं में देबॉँकी आयु कुछ अधिक सात सागर हे । 

प्रथम पटछमें २5 सागर, द्वितीय पटछमें ३३ सागर, तीसरे पटलमें ४३ सागर, चोथे 
पटलमें ०६ सागर, पॉँचवें पटलमें ५४, छठवचें पटलमें ६६ ओर सातवें पटलमें कुछ अधिक 
सात सागरकी आयु हे | 


त्रिसप्तनवेकादशत्रयो दशपशथ्वदशभिरधिकानि तु ॥। ३१ ॥ 


ब्रह्म ओर बत्रह्योत्तर स्वर्गंमें दश सागरसे कुछ अधिक, छानन्‍्तव ओर कापिष्ट स्वगंमें 
चौदह सागरसे कुछ अधिक, शुक्र ओर महाशुक्रमें सोलह सागरसे कुछ अधिक, शतार और 
सहस्त्रारमें अठारह सागरसे कुछ अधिक, आनत और प्राणतमें बीस सागर ओर आरण और 
अच्य्युतमें बाईस सागरकी उत्कृष्ट आयु डे । इस सूत्रमें “तु! शब्द यह बतछाता है कि 
पूर्वेंसूच्रके अधिके? शब्दकी अनुर्वृक्ति सहस्नार स्वर्ग पर्यन्त हो होती है। अतः आगेके 
स्वर्गों में आयु सागरोंसे कुछ अधिक नहीं है । 

जरह्म ओर ज्द्योत्तर स्वगंंके श्रथम पटलरूमें ७३ सागर,द्वितीय पटलमें ८३ सागर, तीसरे 
पटलमें ९३ सागर ओर चोथे पटलमें दश सागरसे कुछ अधिक आयु है । 

व्वान्तव ओर कापिष्ट स्वगंके प्रथम पटछमें बारह सागर ओर दूसरे पटलमें कुछ 
अधिक चोदह सागरकी आयु हे । शुक्र और महाशुक्रमें एक ही पटल है । दातार ओर 
सहस्नारमें भो एक द्वी पटल है । 

आनत, आणत, आरण ओर अच्युत स्वगंमें छह पटल हैं । भ्रथम पटलमें सागरके 
तीसरे भागसे कुछ अधिक कम उजन्नीस सागरकी आयु है । दूसरे पटलमें बीस सागर, तीसरे 
पटलमें २०३४ सागर, चोथे पटलमें इक्कीस सागर, पॉंचवें पटलमें २९७ सागर और छठवें 
पटलमें बाईस सागरकी आयु है । 


७९७ तत्ष्वाथेंवृत्ति हिन्दी-सार [ ४॥।३२-३८ 


आरणाच्युताद्ध्व॑मेकेफ्रेन नवसु ग्रेवेयकेष विजयादिषु सर्वार्थंसिद्धो च ॥ ३२ ॥ 


आरण ओर अच्च्युत स्वर्गंसे ऊपर नव भ्रवेयकोमें, नव अनुदिशोमें और विजय 
आदि विमानोंमें एक एक सागर बढ़ती छुई आयु है । सूत्रमें नव शब्दका अहण यह बतल्शता 
दै कि अ्रत्येक अवेयकमें एक एक सागर आयुकी वृद्धि होती हे । “विजयादिषु' में आदि शब्द 
के द्वारा नव अनुदिशोंका अहण द्वोता है । 

इस पकार प्रथम श्रेवेयकमें तेईस सागर ओर नवसमें अवेयकमें इकतीस सागरकी आयु 
है। नव अनुदिशों में बच्तीस सागर ओर विजय आदि पाँच चिमानोमें तेंतीस सागरकी 
उत्कृष्ट आयु हे । सवोथंसिद्धि में जघन्य आयु नहीं होती इस बातको बतलानेके लिये सूत्रमें 
सवोथं सिद्धि शब्दको एथक रक्‍्खा है । नद अेवेयकोंके नाम--१ सुदशंन, २ अमोघ, ३ 
सुप्नबुद्ध, ४ यशोघर, ५ सुभद्र, ६ सुविशाल, ७ सुमनस, ८ सोमनस ओर ५ प्रीतिहूर । 


स्वर्गों में जघन्य आयुका वर्ण न--- 
अपरा पलल्‍योपमभधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोघधम ओर ऐशान स्व के प्रथम पटलमें कुछ अधिक एक पल्‍यकी आयु हे | 


परत: परतः पूर्वा पू्वाइनन्तरा ॥ ३४ ॥॥। 


पद्दिले पहदिलेके पटल और स्वरगोकी आयु आगे आगेके पटलों ओर स्वर्गोकी जघन्य 
आयु है । अथोत्‌ सोधर्मं और ऐशान स्वर्गकी उत्कृष्ट स्थिति सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंमें 
जघन्य आयु है । इसी क्रमसे विजयादि चार विमानों तक जघन्य आयु जान लेना चाहिये । 
नारकियोंकी जघन्य आयु-- 
नारकाणाश्व द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥। 
पहिले पहिलेके नरकोंकी उत्कृष्ट आयु दूसरे आदि नरकोंमें जघन्य आयु द्वोती हे । 
इस प्रकार दूसरे नरकमें जघन्य आयु एक सागर ओर सातवें नरककी जघन्य आयु बाईस 
सागरकी हे । 
दशवषंसद््राणि ग्रथमायाम्र ॥ ३६ ॥ 
पहिले नरकमें जघन्य आयु दश हजार व्की है | यह जघन्य आयु प्रथम पटलरूमें 
है । प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति नव्बे हजार बर्ष द्वितीय पटलकी जघन्य आयु है । इसी 
प्रकार आगेके पटलों में जघन्य आयुका क्रम समभ लेना चाहिये । 
भ्रवनवासियोंकी जघन्य आयु--- 
भवनेषु च ॥ ३७ ।। 
भ्वनवासियोंकी जघन्य आयु दश हजार वषेकी हे । 
व्यन्तरोंकी जघन्य आयु--- 
व्यन्तराणाश्व ॥ र२८ ॥ 
ठ्यन्तर देवोंकी भी जघन्य आयु दश हजार वषेकी हे । 


४॥३९-४२ ] चतुर्थ अध्याय ४१५ 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति--- 
परा पल्‍योपममधिकस ॥ ३९ ॥। 
व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यसे कुछ अधिक हे। 
ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु--- 
ज्योतिष्काणाञ्व ॥। ४० || 
ज्योतिषी देवोंकी भी उत्क्रष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्यकी है । 
ज्यो देवॉकी जघन्य आयु-. 
तदश्टभागोज्परा ॥ ७१ ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पलल्‍्यके अआउठवें भाग शभ्रमाण है । 
विशेष--'चन्द्रमाकी एक पल्‍य ओर एक छाख वर्ष, सूर्यकी एक पल्‍य और एक 
हजार वर्ष, शुक्रकी एक पल्य ओर सो वषे,ब्हदस्पतिकी एक पल्य, बुधकी आधा पल्‍्य, नक्षत्रों 
की आधा पल्‍ल्य ओर प्रकीर्शंक ताराओंकी -: पल्‍्य उत्कृष्ट आयु दे । भ्रकीर्णंक ताराझंंकी ओर 


नक्षत्रोंकी जघन्य स्थिति पल्‍्यके आठवें भाग (२ पल्य ) प्रमाण है ओर सूयोदिकॉंकी जघन्य 
आयु पल्यके चोथे भाग ( # पल्य ) अमाण है । 


लॉफान्तिक देवोंकी आयु-- 
लौकान्तिकानामष्टी सामरोपमानि सर्वेषास्‌ ।। ४७२ ॥| 


समस्त लोौकान्तिक देवॉकी आयु आठ सागरकी है। इन देवोंमें जघन्य ओर उत्कृष्ट 
आयुका भेद नहीं हे । सब लोकान्तिक देवोंके शुक्ल लेश्या होती है । इनके शरीरकी ऊँचाई 
पाँच हाथ हे । 

इस अध्यायमें देवोंकि स्थान, भेद, सुख, स्थिति आदि का वर्णन हे । 


चतुर्थ अध्याय समाप्त 


(जज 


पचम अध्याय 


अजीब तक्ष्वका वर्शन--- 
अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्धलाः ॥ १ ॥। 


धर्मेअघमे,आकाश और पुद्रल ये चार द्रव्य अजीवकाय हैं। शरीरके समान झल्य या 
पिंण्ड रूप होनेके कारण इन द्रव्यॉकी अजीवकाय कहा है । यद्यपि काल द्रठदय भी अजीव है 
लेकिन प्रचयरूप न होनेके कारण कालछको इस सूज्रमें नहीं कहा है । काल द्रव्यके भ्रदेश मोती 
के समान एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं। निःश्चयनयसे एक पुदूगलछ परमाणु बहुप्रदेशी नहीं हे किन्तु 
उपचारसे एक पुदगलू परमाणु भी बहुप्रदेशी कहा जाता है क्योंकि उसमें अन्य परमाणुओं 
के साथ मिलकर पिण्डरूप परिणत होनेकी शक्ति हें । 

प्रश्न--“असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम” एसा आगे सूत्र हे । उसीसे यह 
निश्चय द्वो जाता है कि धर्म आदि द्वव्य बहुप्रदेशी हैं | फिर इन द्रव्योंको बहुप्रदेशी बतलाने 
के लिये इस सूत्रमें काय शब्दका अ्हण क्यों किया ? 

उत्तर--इस सूत्रमें काय शब्द यह सूचित करता है कि धर्म आदि द्रव्य बहुप्रदेशी 
हैं ओर आगेके सूत्रोंसे उन अदेशोंका निधोरण होता हे. कि किस द्रव्यके कितने अदेश हैं । 
काल द्रव्यके प्रदेश प्रचयरूप नहीं हाते हैं इस बातको बतलानेके लिये भी इस सूजत्ञमें काय 
दब्दका ग्रहण किया है! “अजीवकाय' इस शब्दमं अजीब विशेषण हे ओर काय विदोष्य हे । 
इसलिये यहाँ विशेषणविशेष्य समास हुआ है । किन्‍्हीं दो पदार्थों में उथभिचार (असम्बन्ध) 
होनेपर किसी एक स्थानमें उनके सम्बन्धको बतलानेके लछिये विशेषणविद्योष्य समास होता 
है । काल द्रव्य अजीब डे लेकिन काय नहीं हे, जीच द्रव्य काय हे लेकिन अजीब नहीं 
हैं । अतः अजीव ओर कायमें उयभिचार होनेके कारण विशेषणविदेष्य समास हो गया हे । 


द्रव्याणि |। २ ॥ 
उक्त धर्म आदि चार द्रव्य हैं। जिसमें गुण और पयौय पाये जॉय उनको द्रव्य 


कहते हैं । 

नंयायिक कहते हैं कि जिसमें द्रव्यत्व नामक सामान्य रहे वह द्रव्य है। ऐसा कहना 
ठीक नहीं है । जब द्रव्यत्व और द्रव्य दोनोंकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि द्वो तब द्रव्यत्वका द्रव्यके 
साथ सम्बन्ध हो सकता है । लेकिन दोनोंकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि नहीं हे । ओर यदि दोनों 
की प्रथक्‌ सिद्धि है तो बिना द्रग्यत्यके भी द्रव्य सिद्ध हो गया तब द्रव्यत्वके सम्बन्ध साननेकी 
क्या आवश्यकता हे ? इसी श्रकार गुणोंके समरु॒दायको द्रव्य कहना भी ठीक नहीं है ; क्योंकि 
गुण ओर समुदायमें अभ्द मानन पर एक ही पदार्थ रहगा ओर भेद मानने पर गुणोंकी 
कल्पना व्यर्थ हे क्योंकि बिना गुणोंके भी समुदाय सिद्ध हे । 

गुण ओर द्र॒व्यमें कथब्वित्‌ भेदाभद माननेसे कोई दोष नहीं आता । गुण ओर 
द्रव्य प्रथक्‌ प्रथवू उपलब्ध नहीं होते इसलिये उनमें अभेद हे ओर उनके नाम, छरक्षण, 
प्रयोजन आदि भिन्न भिन्न हैं इसछिये उनमें भेद भी है । 

पूरे सूत्रमें धर्म आदि बहुत पदार्थ हें इसलिये इस सूत्रमें धरम आदिका द्रव्यके साथ 


५॥ ३-४ |] पग््बनम अध्याय ९29९७ 


समानाधिकरण होनेसे द्रव्य शब्दको बहुवचन कहा है लेकिन समानाधिकरणके कारण द्रव्य 
डाब्द पुल्लिज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य दाब्द सदा नपुंसक लिज्ञ हे । 
जीवाश ॥| ३ ॥ 

जीव भी द्रव्य है । आगे काछूको भी द्रव्य बतलाया दै। इस प्रकार घमं, अधमें, 
आकाल, पुदूगछठ, जीव ओर काल ये छह द्रव्य हैं । 

प्रश्न--आगे गुणपययवद्‌ द्रव्यम!ः इस सूत्रमें द्रव्यका लक्षण वतलाया हैे। 
इसीसे यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म आदि द्रव्य हैं। फिर यहाँ द्रव्योंकी गणना करना 
ठीक नहीं हे ? 

उत्तर--यहाँ द्र॒व्योकी गणना इसलिये की गई है कि द्रव्य छह ही हैं । अन्य छोगोके 
द्वारा मानी गयी द्रव्यकी संख्या ठीक नहीं है । 

नेयायिक प्रथिबी, जछ, अग्नि, वायु, आकाश, कार, दिशा, आत्मा और 
मन ये नव द्रव्य मानते हैं । यह संख्या ठीक नहीं है ; प्रथिवी, जल्, अग्नि, वायु और 
मनका पुदुगल द्रव्यमें अन्तभीव द्वो जाता है| 

जिनेन्द्र देवने पुद्रल द्रव्यके छह भेद बतलाए हें---- अतिस्थूलछ, स्थूलस्थूल्ठ, स्थूत्ल- 
सूच्म, सूच्मरथुलू, सूक्ष्म और सूच्मसदुूम । इनके क्रमशः उदाहरण ये हें--प्थिवी, जल, 
छाया, नेत्रके सिवाय दोष चार इन्द्रियोंके विषय, कर्म ओर परमार । 

प्रश्न -पुद्गलद्रव्य में रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे पाये जाते हैं। वायु ओर मनमें रूप 
आदि नहीं हें । अतः पुदुगलमें इनका अन्तभोंत्र केसे होगा ? 

उत्तर--वायुमें भी रूप आदि घारेों गुण पाये जाते हैं । वायुमें नेयायिकके 
मतके अनुसार सपशे है ही ओर स्पश होनेसे रूपादि गुणोंको भी मानना पड़ेगा। जहाँ 
स्पशे हैं. वहाँ दोप गुण होना ही चाहिए | एसा भी कहना टीक नहीं कि वायुमें रूप है तो 
वायुका श्रत्यक्ष हँं।ना चाहिये; क्योंकि परमारुमें रूप होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इसी प्रकार जल, अग्नि आदिमें स्पशें आदि चारों गुण पाय जाते हैं । चारोंका परस्पर 
अधविनाभाव हे ; 

मनके दो भेद हें-द्रव्यमन ओर भावमन। द्रव्यमनका पुदूगछमें ओर भावमनका जीवमें 
अन्तभोव होता हे । द्रव्यमन रूपादियुक्त होनेसे पुदूगलद्रव्यका विकार है । द्रव्यमन ज्ञानो- 
पयोगका कारण होनेसे रूपादि युक्त ( मृत ) है । शब्द भी पौद्गलछिक होनेसे मूर्त ही है अतः 
नेयायिकका ऐसा कहना कि जिस प्रकार शब्द अमूर्त होकर ज्ञानोपयोगमें कारण होता है 
उसी शअकार द्रव्यमन भी अमृत होकर ज्ञानोपयोगमें कारण हो जायगा ठीक नहीं है । 

प्रत्येक द्रव्यके प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमारु मानना भी ठीक नहीं हे । जलके परमाणु प्रथिबी- 
रूप भी हो सकते हैं ओर प्रथिवीके परमाणु जलरूप भी । जिस अकार वायु आदिका पुदुगरमें 
अन्तर्भाव हो जाता है उसी प्रकार दिशाका आकाझामें अन्तभोवर हा जाता है ; क्योंकि सूर्यके 
उद्यादिकी अपेक्वता आकागाके प्रदेशोंकी पंक्तिमें पूर्व आदि दिशाका व्यवहार किया जाता है । 

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ 

जीब आदि सभी द्रव्य नित्य, अवस्थित ओर अरूपी हैं । ये द्रव्य कभी नष्ट नहीं 
होते हैं इसलिये नित्य हैं । इनको संख्या सदा छह ही रहती हें अथवा य कभी भी अपने 
अपने प्रदेशोंकों नहीं छोड़ते हैं इसलिये अवस्थित हैं । द्रव्यॉमें नित्यत्व ओर अवस्थित व 
द्ृव्यनयकी अपेक्षासे हे । इन द्रव्योंमें रूप, रस आदि नहीं पाये जाते इसलिये अरूपी हैं । 

५५३ 
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रूपिणः पुदुगलाः ॥ ६॥। 


पुद्गलर द्रव्य में रूप, रस, गन्ध ओर सरपशों पाये जाते हैं ;इसलिये पुदूगल् द्रव्य रूपी 
है । जिसमें पूरण ओर गरन द्वो वह पुदूगल है | पुदूगलके परमाणु,स्कन्ध आदि अनेक भेद 
हैं इसलिये सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग किया हे । 


आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥६॥॥ 


आकाश पर्यनत अथौत्‌ घमे, अधर्म और आ।काश--ये तीन द्रव्य एक एक हैं । जीब 
या पुदूगाछकी तरह अनेक नहीं हे । 

प्रश्न-“आ आकाशादेकेकम्‌? ऐसे ल्घखु सूतजसे ही काम चल जाता फिर व्यथ ही द्रव्य 
डशब्दका अहण क्यों किया ? 

उत्तर-उच्त द्रव्य द्रव्यकी अपेक्षा एक शक हैं लेकिन क्षेत्र और भावकी अपेक्षा 
असंख्यात और अनन्त भी हैं इस बातकों बतलानेके छिये सूज्ञमें द्रव्य शाब्दका अहण 
आवश्यक हे । 

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥ 


घर्मे, अधर्म और आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। एक स्थानसे दूसरे स्थानतमें 
जानेको क्रिया कहते हैं। इस प्रकारकी क्रिया इन द्रव्यॉमें नहीं पाई जाती इसलिये ये 
निष्छिय हैं । 

प्रश्न-यदि धर्म आदि द्रठ्य निष्क्रिय हैं तो इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि 
उत्पत्ति क्रियापूर्वक होती है । उत्पत्तिके अभावमें विनाश भी संभव नहीं हे । अतः धर्मे 
आदि द्रव्योंको उत्पाद-वयय ओर धअ्रोग्य युक्त कहना ठीक नहीं हैं ? 

उत्तर--यद्यपि धर्म आदि द्रव्यॉमं क्रियानिमित्तक उत्पाद नहीं है फिर भी इनमें 
दूसरे प्रकारका उत्पाद पाया जाता है । 

स्वनिमित्त ओर परभप्रत्ययके भेदसे दो प्रकारका उत्पाद धम आदि द्रव्योंमें होता रहता 
डे । इन द्रव्योंके अनन्त अगुरुल्घु गुणोंमं छह प्रकारकी वृद्धि ओर छुद्द अकारकी हानि 
स्वभावसे ही होती रहती हे यही स्वनिंमित्तक उत्पाद ओर व्यय हे । मनुष्य आदिकी गति 
स्थिति ओर अवकाशदानमें हेतु होनेके कारण घम आदि द्रव्यॉमें परप्रत्ययापेक्ष उत्पाद ओर 
विनाश:भी होता रहता है । क्योंकि क्षण क्षणमें गति आदिके विषय भिन्न भिन्न होते हैं 
ओर विषय भिन्न होनेस उसके कारणको भी भिन्न होना चाहिये। 

प्रश्न--क्रिया सहित जलादि ही मछली आदिकी गति आदियमें निमित्त होते हैं। घम 
आदि निष्क्रिय द्रव्य जीवादिकी गति आदियें हेतु केसे हो सकते हैं ? 

उत्तर--ये द्रव्य केबछ जीवादिंकी गति आदिमें सहायक होते हैं, प्ररक नहीं । जसे 
चलश्षु रूपके देखनमें निमित्त होता है लकिन जो नहीं देखना चाहता उसको देखनेकी पअरणा 
नहीं करता ! इसलिये धर्म आदि द्रव्यॉंका निष्किय होनेपर भी जीबादिकी गति आदिमें 
हतु हानमें कोई विरोध नहीं हे । 

जीव ओर पुदगछको छोड़कर शेप चार द्रव्य सक्रिय हैं । 


द्रव्योंके प्रदेशों की संख्या--- 
असंख्येयाः श्रदेशा धर्माधसंकजीवानाम || ८ ॥। 
धर्म, अधर्मं ओर एकजीवके असंख्यात अदेश होते हैँ । जितने आकादादेशमें एक 
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पुद्रछ परमाणु रह सकता है उतने आकादा देशको प्रदेश कहते हैं । असंख्यातके तीन भेद 
हैं---जघन्य, उत्कृष्ट ओर अजघन्योत्कृष्ट । उनमेंसे यहाँ अजघन्योत्कृुश् लिया गया है । 
घर्मं ओर अधमे द्रव्य पूरे छोकाकाशमें व्याप्त है । एक जीव छोकाकाश प्रमाण भ्रदेशवाला 
होसे पर भी प्रदेशोंमें संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा स्वकर्मोनुसार प्राप्त शरीरप्रमाण ही 
रहता है | छोकपूरणसमुद्धातकें समय जीब पूरे छोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है । जिस समय 
जीव लोकपूरणसमुद्भात करता हे उस समय मेरुके नीचे चित्रवत्ञ पटल्के मध्यमें जीवके 
आठ मबव्य प्रदेश रहते हैं और शोष प्रदेश पूरे छोकाकादाममें व्याप्त हो जाते हैं | दण्ड, कपाट, 
प्रतर ओर छोकपूरणकी अपेक्षा चार समय प्रददेशोंके विस्तारमें ओर चार समय संकोचमें इस 
प्रकार छोकपुरणसमुद्भात करनेमें आठ समय लगते हैं. । 


आका शस्यानन्ता+ | ९ ॥ 
आकाश द्रव्यके अनन्त प्रदेश हैं । पर छोकाकाशके असंख्यात ही शदेश हैं । 
संख्येयासंख्येयाश्र पुद्दलानासम्‌ ॥ १० ॥| 

पुदूगल द्रव्यके संख्यात, असंख्यात और अनन्त अदेश हैं । सूत्रमें “बच” शब्द 
अनन्तका ग्रहण किया गया है । अनन्तके तीन भद हदैं-परीतान्त,युक्तान-त और अनन्तानन्त। 
यहाँ तीनों अनन्ताॉका अहण किया है । किसी द्वन्चरणुक आदि पुदूगलछके संख्यात प्रदेश होते 
हैं। दो अणुसे अधिक ओर डेड़ सो अंक श्रमाण पयन्त पुदूगल परमारणुओंके समूहका 
संख्यातप्रदेशो स्कंघ कहते हैं| छोकाकाशके श्रदेश प्रमाण परमाणुओंबाला स्कन्ध असंख्यात 

देशी होता है । इसी प्रकार कोई स्कन्ध असंगख्याता संख्यात भ्रदेशवाला, कोई परीतान्त 

प्रदेशवाला, कोई युक्तानन्त प्रदेशवाला और कोई अनन्तानन्त प्रदेशवाला भी होता है । 

प्रश्न--लोकाकाशके असंख्यात भ्रदेश हैं फिर बह अनन्त ओर अनन्तानन्त प्रदेश 
वाले पुदूगर द्रव्यका आधार केसे द्वो सकता है ? 

उत्तर--पुदूगछ परमाणुओंमें सूक्ष्म परिणमन होनेसे ओर अव्याहत अवगाहन शक्ति 
हानेसे आकाशके एक प्रदेशमें भी अनन्तानन्त पुदूगल परमाणु रह सकते हैं । 


नाणो; ॥ ११ ॥ 

परमाराु के दो आदि अदेश नहीं दवोते हैँ | परमाणु श्कप्रदेशी ही होता हे । सबस 
छोटे हिस्सेका नाम परमाणु द्वे । अतः परमारणुके भेद या प्रदेश नहीं हो सकते । परमसाणुसे 
छोटा ओर आकाशसे बड़ा कोई नहों हे । अतः परमारुके अदेशोंमें भद नहीं डाला 
जा .सकता । 

द्रव्योंके रदनेका स्थान--- 
लोकाकाशे5वर्गाह: ॥ १२ ॥ 

जीव आदि द्रत्यॉका अवगाद ( स्थान ) छाकाकाशमे है । छोकाकाश आधार और 
जीवादि द्रव्य आघधेय हैं । लेकिन छोकाकाठका अन्य कोई आधार नहीं हे वह अपने ही 
आधार हे 

अश्न--जैसे छोकाकाशका कोई दूसरा आधार नहीं हे उसी प्रकार धर्मौदि द्रव्योंका 
भी दूसरा आधार नहीं धोना चाहिये अथवा धरमोदिके आधारकी तरद आकाशका भी दूसरा 
आधार होना चाहिये ? 
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उत्तर--आकाशसे अधिक परिमाण वाल्या अथोत्‌ बड़ा दूसरा कोई द्रव्य नहीं हे जो 
आकाइदका आधार दो सके अतः आकाश किसीका आधेय नहीं दो सकता। आकार भी 
व्यवहार नयकी अपेक्षा घमोदि द्रव्योंका आधार माना गया है । निः्चय नयसे तो सब द्रव्य 
अपने अपने आधार हैं । आकाश ओर अन्य द्रव्योमें आधार-आधेय सम्बन्धका तालपये 
यही ढे कि आकाइदासे बाहर अन्य द्रव्य नहीं छद्वे । एवम्भूत नयकी अपेक्षा तो सभी द्रव्य 
स्वप्नतिष्ठ ही हैं । एवम्भूत अर्थात्‌ निःश्चयनय । परमात्मप्रकाश ( १।५ ) में सिद्धोंको 
स्वात्मनित्रासी ही बतछाया है । 

प्रशन---आधार ओर आधघेय पूबौपर कालभावी होते हैं । जैसे घड़ा पहिले रखा हुआ 
है और उसमें चेर आदि पीछे रख दिए जाते हैं। आकाश ओर घमौदि द्रव्य समकालभावी 
हैं इसलिये इनमें ठयवहारनयसे भी अल्थार-आधेयसम्बन्ध नहीं बन सकता ? 

उत्तर--कहीं कहीं समकाल्भावी पदार्थों में भी आधार-आपध्धंय सम्बन्ध पायाजाता हे 
जैसे घट ओर घटके रूपादिकमें । इसी प्रकार समकालछभावी आकाश ओर घममादिं द्रव्योंमें 
उक्त सम्बन्ध हे । 

लोक ओर अलोकका विभाग धर्म ओर अधम द्रव्यके सद्भावसे होता हे | यदि 
धर्म ओर अधरम द्रव्य न होते तो जीव ओर पुद्गलकी जहाँ कि घर्में ओर अधरमम द्रव्य हे 
वह छोक और उसके बाहर अलोक गति और स्थितिके अभाव द्ोजानेसे छोकालछोकका 
विभाग भी न होता । 


धर्माधमंयोः क॒त्स्ने ॥ १३ ॥ 


धर्म ओर अधमे द्रव्य समस्त छोकाकाझमें तिलमें तेलकी तरह व्याप्त हैं । इसमें 
अवगाहन शक्ति हानसे परस्परमें ठयाघात नहीं होता है । 

प्रश्न--अल्ठोकाकाश में अधर्म द्रव्य न होने से आकादाकी स्थिति और काल द्रव्य न 
होनसे आकाशमें परिणमन कंसे होता है ? 

उत्तर--जैसे जलके समीप स्थित उष्ण छोहेका गोला एक ओरसे जलूको खींचता है 
लेकिन जल पूरे छोह पिंण्डमें व्याप्त हो जाता हे उसी प्रकार छोाकके अन्तभागके निकटका 
अलोकाकाश अधर्म और काल द्रव्यका स्पद करता हे ओर उस स्पद्के कारण समस्त अलछोका- 
काशकी स्थिति ओर उसमें परिवतेन होता है । 


एकग्र देशादिष भाज्य: पुदू्गलानाम्‌ ॥ १४ ॥। 


पुद्गल द्रव्यका अचगादह् छोकाकाशके एक प्रदेशका आदि लेकर असंख्यात प्रदेशोंमें 
यथायोग्य हाता हे । आकाशके एक अदेशमें एक परमाणुसे लेकर असंख्यात और अनन्त पर- 
माणुओं के स्कन्धका अवगाह दो सकता हे । इसी प्रकार आकाशके दो, तीन आदि भप्रदेशॉमें 
भी पुदूगल द्रव्यका अचगाह होता हे । 
पअश्न--धर्म और अधर्म द्रव्य अमृतं हैं इसलिये इनके अवगाहमें कोई विरोध 
नहीं हे लेकिन अनन्त अदेशबाले मूर्त पुदूगछस्कन्धका असंख्यात प्रदेशी छोकाकाशमें 
अबगाह केसे हा सकता है ? 
उत्तर-सूक्म परिणमन ओर जवगाहन शक्ति होनेसे आकाशके एक प्रदेशमें भी 
अनन्त परमाणुवाला पुद्टलस्कन्ध रह सकता दै। जेंसे एक कोठेमें अनेक दीपकोंका प्रकाश 
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एक साथ रहता हे । इस विषयमें आगम प्रमाण भी है । प्रवचनसारमें कद्दा है--कि सूक्ष्म, 
बादर ओऔर नाना अकारके अनन्तानन्त पुद्टलछ स्कन्धोंसे यह्व छोक ठसाठस भरा है। 

इस विषयमें रूई की गांठ का हृष्टान्त भी उपयुक्त है | फेली हुई रुई अधिक शक्षेत्नको 
घेरती है जब कि गांठ बाँधचनेपर अल्पध्वेऊ्रमें आ जाती है । 


असंख्येयभागादिषु जीवानाम ॥ १४॥। 


जीबॉका अवगादह लऊोकाकाशके असंख्यातवें भागसे लेकर समस्त छोकाकाशमे)ं है । 
छोकाकाशके असंख्यात भागॉँमें से एक, दो, तीन आदि भागोंमिं एक जीव रहता द्वे ओर 
छोकपूरणसमुद्धातके समय वही जीव समस्त छोकाकाशमे व्याप्त हो जाता है ! 

प्रश्न-यदि छोकाकाशके एक भागमें एक जीव रहता हे तो एक भागमें द्रव्य प्रमाणसे 
शरीरयुक्त अनन्तानन्त जीवराशि केसे रह सकती है १ 

उत्तर--सूछूम ओर बादरके भदसे जीवॉका एक आदि भागोंमें अवगाह होता हे । 
अनेक बादर जीब एक स्थानमें नहीं रद्द सकते क्योंकि वे परस्परमें प्रतिघात ( बाधा ) 
करते हैं, लेकिन परप्परमें प्रतिघात न करनेके कारण एक निगोद जीवके शदरीरमें 
अनन्तानन्त सूक्ष्म जीव रहते हैं | बादर जीवॉस भी सूक्ष्म जीवॉका प्रतिघात नहीं होता है । 

असंख्यातअदेशी जीव कोकके असंख्यातवें भागमें केसे रहता हे--- 


अ्रदेशसंहारविसपाम्यां प्रदीपचत्‌ ॥ १६ ॥ 


दीपकके शअ्रकाशकी तरद जीव प्रदेशोंके संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा छोकके 
असंख्यातवें आदि भागोंमें रहता है । दीपकको यदि खुले मेदानमें रकक्‍्खा जाय तो उसका 
प्रकाश दूर तक होगा । उसी दीपकको कोठेमें रखनेसे कम प्रकाश ओर घड़ेमें रखनेसे ओर भी 
कम प्रकाश द्वोगा । इसी प्रकार जीव भी अनादि कार्मण शरीरके कारण छोटा ओर बड़ा 
शरीर घारण करता डे ओर जीवके अदेश संकोच ओर विस्तारके द्वारा शरीरप्रमाण हो 
जाते हैं। छघु शरीरमें प्ररेशोंका संकोच ओर बड़ दरीरमें श्रदेशोंका विस्तार हो जाता है 
लेकिन जीव वही रहता है जसे हाथी ओर चींटीके शरीरमें । 

एक प्रदेशमें स्थित होनेके कारण यद्यपिं धर्म आदि द्रव्य पररपरमें प्रवेश करते हैं 
लेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते इसलिये उनमें संकर या एकत्व दोष नहीं हो 
सकता । पत्बास्तिकायमें कहा भी हे कि--- “ये द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेमें 
मिलते हैं, परस्परको अबकाशा देते हैं लेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते ।? 


घम ओर अधमे द्रव्यका उपकार--- 
गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधमंयोरुपकारः ॥ १७॥ 


एक देशसे देशान्तरमं जाना गति है । ठहदरना स्थिति है । जीव ओर पुद्गर्ॉको 
गमन करने में सहायता देना धर्म द्रव्यका उपकार ओर जीब तथा पुदूगरलोंको ठद्दरनेमें सहायता 
देना अधर्म द्रव्यका उपकार हे । यद्यपि उपकार दो हैं लेकिन उपकार शब्दको सामान्य- 
बाची होनेसे सूत्रमें एकवचनका ही भ्रयोग किया है । 

प्रश्न--सूत्रमें उपग्रह शब्द व्यर्थ है क्योंकि उपकार डुब्दसे ही प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता हे इसलिये “गतिस्थिती धर्मौधर्मयोरुपकारः? ऐसा सूत्र होना चाहिये । 

उत्तर--यदि सूज्ञमें उपग्रह दाब्द न दो तो जिस प्रकार धर्म द्रव्यका उपकार गति ओर 
अधमे द्रव्यका उपकार स्थिति हे ऐसा ऋरमसे होता है उसी प्रकार जीवोंके गमनमें सहायता 
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करना धर्म द्रव्यका उपकार ओर पुदूगरांको ठहरनेमें सहायता देना अधमं द्रव्यका उपकार हे 
ऐसा विपरीत अर्थ भी हो जाता । अतः इस भअ्रमको दूर करनेके लिये सूत्रमें उपग्रह शब्दका 
होना आवश्यक हे । 

प्रश्न--घर्म ओर अधमे द्रव्यका जो उपकार बतलाया हे बद्द आकाशका ही उपकार है 
क्योंकि आकाशमें ही गति और स्थिति होती है । 

उत्तर-आकाझश द्रव्यका उपकार द्रव्योंको अवकाश -देना है । इसलियें गति और 
स्थितिको आकाशका उपकार मानना ठीक नहीं है । एक द्रठव्यके अनेक प्रयोजन मानकर यदि 
धर्म ओर अधर्म द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो छोक ओर अलोकका विभाग 
नही हो सकेगा । इन्हीं दो. द्रृब्योंके कारण ही यह विभाग बन पाता है| 

प्रश्न--धमे और अधरम द्रव्यका प्रयोजन प््थिवी, जल आदिसे दी सिद्ध दो जाता है 
इसलिये इनके साननेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

उत्तर--प्थिवी, जल आदि गति और स्थितिके विशेष कारण हैं । लेकिन इनका 
कोई साधारण कारण भी होना चाहिये | इसलिये धर्म और अधम द्रब्यका मानना आवश्यक 
हैं क्‍योंकि ये गति और स्थितिमें सामान्य कारण होते हैं । 

घर्म और अधर्म द्रठय गति ओर स्थितिमें प्रेरक नहीं द्वोते किन्तु सहायक मात्र होते 
है अतः ये परस्परमें गति ओर स्थितिका प्रतिबन्ध नहीं कर सकते । 

प्रश्न--धर्म ओर अधर्म द्रव्यकी सत्ता नहीं दे क्योंकि इनकी उपलब्धि नहीं होती हे । 

उत्तर---ऐसा कोई नियम नहीं हे कि जिस वस्तुकी भ्रत्यक्षस उपलब्धि द्वो वही वस्तु 
सत्‌ मानी जाय । सब मतावलरूम्बी प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारके पदार्थोकों मानते हैं । 
धर्म अधर्म द्रव्य अतीन्द्रिय होनेसे यद्यपि हम लोगोंको प्रत्यक्ष नदी होते हैं लकिन सबंज्ञ तो 
इनका प्रत्यक्ष करते हो हैं | श्रुतज्ञानसे भी घम और अधरम द्रव्यकी उपलब्धि होती हे । 

आका शका उपकार--- 
आकाशस्यथावगाहः ॥ १८ ॥ 

समस्त द्रव्यांका अवकाश देना आकाशका उपकार है। 

प्रश्त--क्रियावाले जीव ओर पुदगछांको अवकाश देना तो ठीक हे लेकिन निष्क्रिय 
धर्मोंदि द्रव्योंको अवकाश देना ता संभत्र नहों हे । 

उत्तर--प्रद्यपि घर्में आदिमें अवगाहन क्रिया नहीं होती दे लेकिन उपचारसे वे भी 
अवगाद्दी कहे जाते हैं । घर्मं आदि द्रव्य छाकाकाशमें सवेंन्र व्याप्त हें इसलिये व्यवद्दधारनयसर 
इनका अवकादझा सानना उचित दी है । 

प्रश्न---यदि आकाशमें अवकाश देनेकी शक्ति है तो दीवालमें गाय आदिका आर 
वञ्में पत्थर आदिका भी प्रवेश हं। जाना चाहिये । 

जत्तर--स्थुल होनेके कारण उक्त पदार्थ परस्परका प्रतिघात करते हैं । यद्द आकाश 
का दोष नहीं हँ किन्तु उन्हीं पदार्थका डे | सूक्म पदाथ परस्परमें अवकाश देते हैं इसलिये 
प्रतिघात नहीं होता । इसस यह भी नदीं समझना चाहिये कि अवकाश देना पदार्थोका काम 
हे आकाशका नहीं, क्योंकि -सब पदार्थोकोा अवकाश देनेवाज्ञा एक साधारण कारण 
आकाश मानना आवश्यक हे । 

यद्यपि आलोकाकाझमें अन्य द्रव्य न दोनेसे आकाशका अवकाशदान लक्षण वहाँ नहीं 
बनता लेकिन अवकाश देनेका स्वभाव वहाँ भी रहता है इसलिये आलोकाकाश अवकाश न 
दने पर भी आकाश ही है । 
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पुदूगल द्रव्यका उपकार--- 


शरीरवाइमनःप्राणापानाः पृदुगलानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छवास ये पुदगल् द्रव्यके उपकार हैं। 
शरीर विश्वीण होनेवाले होते हें । औदारिक, वेक्रियिक, आद्यारक,तंजस और कामंण 


ये पाँच शरीर पुदूगछसे बनते हैं । आत्माके परिणामोके निमित्तसे पुदूगल परमाणु कर्मरूप 
परिणत द्वो जाते हैं और करम्मोंसे ओदारिक आदि शरारीरोंकी उत्पत्ति होती है इसलिये 


शरीर पोदगलिक हैं । ह 

प्रश्न--कार्मण शरोर अनादहारक दहोनेसे पोदगलछिक नहीं हो सकता । 

उत्तर--यद्यपि कार्मण दरीर अनाहारक हे लेकिन उसका विपाक गुर कांटा आदि 
सूर्तिमान्‌ द्रद्यके सम्बन्ध होने पर होता है हसलछिये कार्मण शरीर भी पोदगलछिक ही हे | 

वचन के दो भेद हैँ---द्रव्यवचन ओर भाववचन । वीयौन्तराय, मति और श्रुत- 
ज्ञानावरणके क्षयोपदशम होनेपर ओर अक्लीपाड़ नामकर्म कें उदय होनेपर भाववचन होते हैं 
इसलिये पुदूगछके अशश्रित होनेसे पौद्‌ गलिक है । भाव वचनकी सामथ्यंसे युक्त आत्माके 
ढ्वारा भ्रित होकर जो पुदूगल परमाणु वचनरूपसे परिणत होते हैं वे द्रव्य वचन हैं | द्रव्य 
बचन श्रोत्रेन्द्रियके विषय होते हैं । 

पश्न--वचन अमसूते हैं अतः उनको पोद्गलिक कहना ठीक नहीं है । 

उत्तर--बचन अमूतं नहीं हे किन्तु मूर्त हें ओर इसीलिये पौद्गलिक भी हैं । शब्दोंका 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यकर्ण के द्वारा अहण होता हे, दीवाछ आदि मूर्तिमान्‌ द्रव्यके द्वारा शाब्दका अब- 
रोध देखा जाता हे, तीत्र भेरी आदिके दाब्रोके द्वारा मन्द मच्छेर आदिके शाब्दाँका व्याघात 
होता है, मूर्त बायुके द्वारा भी शब्दका व्याघात होता है । विपरीत वायु 'चलनेसे शब्द अपने 
अनुकूल देशमें नहीं पहुंच पाता, इन सब कारणोंसे शत्दमें मूतंत्व सिद्ध होता है । मूर्त द्रठ्यके 
द्वारा अहण, अवरोध, अभिभव आदि अमूत बस्तुमें नहीं हो सकते । 

मनके भी दो सेद हैं द्रव्यमन और भसावसन | ज्ञानावरण ओर दीयोन्तरायके छरयोप- 
दाम होने पर ओर अद्ञोपाह़्॒ नामकर्मके उदय होने पर गुण ओर दोषोंके विचार करनेमें 
समर्थ आत्माके उपकारक जो पुदूगलढ मन रूपसे परिणत होते हें वे द्रव्यमन हैं। भावमन 
लब्धि ओर उपयोगरूप होता है ओर द्रव्यमनके आश्रित होनेसे पोद्गलिक है । 

प्रशन--मन अरुमात्र और रूपादि गुर्णोंसे रहित एक भिन्न द्रव्य है। उसको 
पोद्गलिक कद्दना ठोक नहीं है । 

उत्तर -- यदि मन अणुमाजत्र हे तो इन्द्रिय और आत्मासे उसका सम्बन्ध है या नहीं ? 
यदि सम्बन्ध नहीं हे ; तो वह आत्माका उपकारक नहीं हो सकता | और आत्माके साथ 
मनका सम्बन्ध हे, तो एक देशमें ही सम्बन्ध हँ। सकेगा, तत्र अन्य देशोमें वह उपकारक नहीं 
हो सकेगा | अद्ृृष्टके कारण अलातचक्रकी तरह मनका आःत्माके सब अदेशोंमें परिभ्रमण 
मानना भी ठीक नहीं हे ; क्योंकि आत्मा ओर अरृष्ठ नयाथिक मतके अनुसार स्त्रयं क्रिया- 
रहित हैं अतः वे मनकी क्रियामें भी कारण नहीं हो सकते । क्रियावान्‌ वायु आदिके गुणही 
अन्यत्र क्रियाहदेतु हो सकते हैं । 

ज्ञानावरण ओर बीयोन्तरायके क्षयोपद्याम दाने पर और अज्लोपाड़ नामकर्मके उदय 
होने पर दारीरके भीतरसे जो वायु बाहर निकलछती हे उसको आ्राण और जो वाय बादरसे 
शरीरके भीतर जाती हे उसको अपान कहते हैं । 
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मन ओर आणापानका भी सूरत द्रव्यसे अतिघात आदि देखा जाता हे इसलिये ये भी 
मूर्ते हैं। बिजलीके गिरनेसे मनका प्रतिघात ओर मदिरा आदिसे अभिभव देखा जाता है । 
हाथ आदिसे मुखको बन्द कर देने पर प्राणापानका भ्रातघात और गलेमें कफ अटक जाने 
पर श्वासोच्छवासका अभिभव भी देखा जाता है । 


प्राणापान क्रियाके द्वार जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है । शरीरमें जो श्वासोच्छबास 
क्रिया दोती है उसका कोई कत्तों अवश्य होना चाहिये क्‍योंकि कतौके बिना क्रिया नहीं हो 
सकती और जो श्वासोच्छबास क्रियाका कती है वही जीब है । 

उक्त शरीर आदि पुदूगलके उपकार जीवके प्रति हैं । 


सुखदःखजीवितमरणोपग्रहाश्व ॥ २० ॥ ५ 


सुख, दुःख, जीवित ओर मरण ये भी जीवके श्रति पुदूगछके उपकार हैं । साता 
वेदनीयके उदयसे खुख ओर असाता वेदनीयके उदयसे दुःख दोता है । आयु करममके उदयसे 
जीवन और आयु कर्मके विनाशसे मरण होता है । सुख आदि मूर्त कारणके होने पर होते 
हैं इसलिये ये पोद्गल्क हैं । 

सूत्रगत उपग्रह शब्द इस बातको सूचित करता हे कि पुदू्गलका पुदूगछके अति भी 
उपकार होता है । जंसे कॉसेका वत्तेन भस्मसे साफ हो जाता हे, मंछा जल फिटकरी आदिसे 
स्वच्छ हो जाता है ओर गरम लोद्दा जलछसे 2ंडा हो जाता हे। सूत्रगत “व” शब्द यह सूचित 
करता है कि इन्द्रिय आदि अन्य भी पुदूगछके उपकार हैं । 

जीवका उपकार--- 


परम्परोपग्रही जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 


जीव परस्पर उपकार करते हैं जस पिता पुत्र, स्वामी-सेबक ओर गुरू-शिष्य आदि । 
स्वामी धनादिके द्वारा सेवकका ओर सेबक अनुकूछ काय के द्वारा स्वामीका उपकार करता हे । 
गुरु शिष्यको विद्या देता हे तो शिष्य शुश्रूषा आदिसे गुरुको प्रसन्न रखता हे । सूत्रगत उपग्रह 
शब्द सुचित करता डे कि सुख, दुःख, जीवित और मरण द्वारा भी जीव परस्पर 
उपकार करते हैं । 
कालछका उपकार---- 


वर्तनापरिणामक्रिया: परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२॥। 


वर्तेना, परिणाम, क्रिया,परल्व और अपरत्व ये कार द्रव्यके उपकार हैं । कहीं “वर्तना 
परिणामः क्रिया?इन तीनों परददोमें स्वतन्त्र विभक्तियाँ भी देखी जाती हैं । कहीं “बतंनापरिणाम- 
क्रियाः? एसा समस्त पद उपलछब्घ होता है । सच पदार्थों में स्वभावसे द्वी प्रतिसमय परिवतेन 
हंता रहता है लेकिन उस परिवतंनमें जे। बाह्य कारण हे वह परमाणुरूप कालद्रव्य हे | 
कालद्रव्यके निमित्तसे हानेवाले परित्रतेंन का नाम बतेना है । बतेनासे कालद्रव्य का अस्तित्व 
सिद्ध होता है । चावलोॉंको वतेन में अस्रिपर रखनेके कुछ समय बाद ओदन (भात) बन 
कर तंयार हो जाता है । चावछोंसे जा आदन बना वह एक समयमें ओर एक साथ ही नहीं 
बना किन्तु चावलछोंमें प्रत्येक समय सूक्म परिणमन हं।ते द्वोते अन्तमें स्थुठे परिणमन दृष्टि- 
गाचर हाता हैँ । यदि प्रति समय सूक्ष्म परिंणमन न होता तो सथूछ परिणमन भी नहीं हां) 
सकता था | अतः चाबरोंमें जो प्रति समय परिवतंन हुआ वह काल रूप बाह्य कारणकी 
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अपेक्षासे ही हुआ । इसी प्रकार सब पदार्थों में परिणगमन कार द्रव्यके कारण ही द्ोता है । 
कालद्रव्य निष्क्रिय द्वोकर भी निमित्तमात्रसे सब द्रव्योंकी वतंना ( क्रिया ) में हेतु होता है । 

एक पर्यायकी 'निव्कत्ति होकर दूसरे पयोयकी उत्पत्ति होनेका नाम परिणाम है। 
जीवका परिणाम क्रोध, मान, माया लो मादि, दे । पुदूगछका परिणाम वणोदि हे। घमं,अधमम 
आ आक।दाका परिणाम अगुरुलूघु गुणोंकी इद्धि दानिसे होता है । 

हलन-पचलन का नाम किया है । क्रियाके दो भेद हैं--प्रायोगिकी ओर बवेस्त्रसिकी । 
शकट € गाड़ी ) आदियें क्रिया दूसरों द्वारा होती है । इसको ग्रायोगिकी क्रिया कहते हैं | मेघ 
आदियमें क्रिया स्वभावसे ही होतो है । इसको बेस्रसिकी क्रिया कहते हैं 

छोटे ओर बड़के उयवहारको परत्वापरत्व कहते हैं | क्षेत्र और कारूकी अपेक्षासे 
परत्वापरत्व व्यवहार दहोदा हे लेकिन यहाँ काछका प्रकरण होनेसे कालकूत परत्वापरत्वका ही 
ग्रहण किया गया है | कालकृृत परत्वापरत्वसे समीप देशवर्ती ओर बत्रतादि गुणोंसे रद्दित वृद्ध 
चाण्डालको बड़ा ओर दूर देशवर्ती ब्रतादिगुणोंसे सम्पन्न त्राह्यण बालकको छोटा कहते हैं । 

परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व, आवली, घड़ी, घण्टा, दिन आदिका कारण व्यवद्दधार- 
काल है। सूयोदिकी क्रियासे जो समय, आवली आदिका उयदद्दार द्वोता है वद्द व्यवहार 
कालकृत है । एक पुद्गछ परमाणुको आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जानेमें जो काल 
लगता हे' उसका नाभ समय है ओर उस समयका कारण मुख्य काछ हे। व्यवहारमें 
भूत, भविष्यत्‌ आदि व्यवहार मुख्यतया होते हैं । 

यद्यपि परिणाम आदि बतंनाके ही विद्ेष या भेद हैं लेकिन काल द्रव्यके मुख्य 
और उयवहार ये दो भेद बतलाने के लिये सबका भ्रहण किया गया है । -सुख्यकालछ वतंना रूप 
है । ओर ठयवहारकाल परिणाम, क्रिया ओर परत्वापरत्वरूप है | 

पुद्गछका स्वरूप--- 
स्पश रसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला; ॥ २३ ॥ 


पुद्गलमें स्पशों, रस, गन्ध ओर वर्ण ये चार गुण पाये जाते हैं। कोमेछ, कठोर, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्य ओर रूक्ष ये स्पदाके आठ भेद हैं । खट्टा, मीठा, कड्आ, 
कषायलछा ओर चरपरा ये रसके पाँच भेद छें,छठवण रसका सभी रखोंमें अन्तभौव हे । खुगन्ध 
ओर दुर्गन्ध ये गन्धके दो भेद हैं । काछा, नीछा, पीछा, छाल ओर सफेद ये वर्ण के पाँच भेद्‌ 
हैं । इनके भी संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त उत्तर भेद द्वोते हें । जिन अग्नि आदिमें रस 
आदि प्रकट नहीं हैं वहाँ स्पशंकी सत्ताद्वारा शेषका अनुमान कर लेना चाहिए । 

यद्यपि “रूपिंणः पुदूगछाः?” इस पूर्वोक्त सूत्रसे ही पुदूगलके रूप रसादि वाले स्वरूपका 
ज्ञान दो जाता है लेकिन वह सूत्र पुदूगलको रूप रहित होनेकी आशंकाके निवारणके लिये 
कहा गया था। 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि! इस सूत्रसे पुद्गलमें भी अरूपित्वकी आशंका 
थी । अतः यहद्द सूत्र पुदूगलका पूर्ण स्वरूप बतलछानेके लिये हे, निरथ्थंक नहीं हे । 

पुदूगलकी पयो ें- 


शब्दबन्धसौच्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमइछायातपोद्योतवन्तथ ॥ २४७ ॥ 


पुदूगल द्रत्यमें शब्द, बन्ध, सूच्समता, सथूलता, संस्थान, भेद, छाया, तम, आतप आर 
उद्योत रूपसे परिणमन होता रहता हे अथोत ये पुद्गलकी पयौयें हैं । शब्दके दो भेद हैं- 
2, 
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भाषारूप ओर अभाषारूप । भाषारूप शैब्दके भी दो भेद हें-अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक । 
अध्वरात्मक शाब्द संस्कृत ओर असंस्कृतके भेदसे आये ओर म्लेच्छोंके ठयवहारका 
हेतु होता है | दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय,चार इन्द्रिय ओर पाँच इन्द्रिय जीबोंमें ज्ञानातिशयको 
प्रतिपादन करनेवाला अनक्षरात्मक शब्द है | एकेन्द्रियादिकी अपेक्षा दो इन्द्रिय आदियें 
ज्ञानातिशय हे । एकेन्द्रियमें तो ज्ञानमात्र हे । अतिशय ज्ञानवाले सबज्ञके द्वारा एकेन्द्रियादिका 
स्वरूप बताया जाता है । 

कोई छोग सज्ञके रब्दोंको अनक्षरात्मक कहते हैं लेकिन उनका यह कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि अनक्षरात्मक शब्दसे अर्थका ज्ञान नहीं दो सकता । सब भाषात्मक दाब्द पुरुषकृुत 
होनेसे आयोगिक होते हैं । 

अभापात्मक ुाब्दके दो भेद हैं--प्रायोगिक ओर बेस्नसिक । प्रायोगिकके चार भेद 
हैं---तत, वितत, घन ओर सुषिर । चमड़ेके ताननेसे पुष्कर, भरी, दुन्दुभि आदि बाजोंसे 
उत्पन्न होने वाले शब्दको तत कहते हैं । तन्त्रीके कारण वीणा आदिसे होनेवाला शब्द वितत 
है। किन्‍नरोंके द्वारा कहा गया शब्द भी वितत है । घण्टा, तार आदिसे उत्पन्न द्वोने वारा 
दाब्द घन छै। बाँस, शंख आदिसे उःपन्न होनेवात्श शव्द खुपिर है। मेघ, विद्यत्‌ आदिसे 
उत्पन्न हानेवाल्य शब्द वेस्त्रसिक हे । 

बन्धके दो भेद हैं-आयोगिक ओर वेस्त्रसिक । पुरुषकृत बन्धको प्रायोगिक कहते हैं । 
इसके दो भद हें-अजीवविषयक ओऔर जीवाजीवविषयक । छाख ओर काप्ठ आदिका सम्बन्ध 
अजीवजबिंपयक प्रायोगिक बन्ध है । जीवके साथ कर्म ओर नोकमेका बन्ध जीवाजीवविषयक 
प्रायोगिक बन्ध हे । पुरुषकी अपेछ्वाके बिना स्वभावसे ही होनेवाले बन्धको वेम्न्नसिक बन्ध 
कहते हैं । रूछत ओर स्निग्ध गुणके निमित्तसे विद्युतू, जलधारा,अग्नि, इन्द्रधन्ञप आदिका 
बन्ध वेस्त्रसिक है | 

सोच्म्यके दो भेद हें--अन्त्य ओर आपेक्षिक । परमाणुओंमें अन्त्य सौच्म्य है । बेल, 
आँवला, बेर आदिमें आपेक्षिक सोच्ष्म्य है । चलकी अपेक्षा आँवला सूच्म हे ओर आँवलेकी 
अपेक्षा वर सूक्ष्म हे । 

सस्‍्थोल्यकें भी दो भेद हैं--अन्त्य और आपेक्षिक | अन्त्य स्थोल्य संसारव्यापी 
मदह्दास्कन्धमें हे । बेर, आऑँवला, वेल आदिमें आपेक्षिक स्थोल्य हे। बेरकी अपेक्षा 
आँवला स्थूछ है ओर आंवलेकी अपेक्षा बेल स्थूल छे । 

संस्थानके दो भेद हैं--इत्थंलक्षण ओर अनित्थंल्क्षण । जिस आकारका अमुकरूपमें 
निरूपण किया जा सके वह इत्थंल्क्षण संस्थान है जेसे गोल, त्रिकोण, 'चतुष्कीण अआदि। 
ओर जिस अआकारके विषयमें कुछ कहा न जा सके वह अनित्थंलक्षण संस्थान है जेसे मेघ, 
इन्द्रधनुप आदिका आकार अनेक प्रकारका होता हे । 

भेद छह प्रकारका हे---उत्कर, चूर्ण, खण्ड, प्रतर ओर अणुचटन | करोंत, कुल्हाड़ी 
आदिसे छकड़ी आदिके काटनेको उत्कर कहते हैं । जो, गहूँ आदिको पीसकर सतुआ आदि 
बनाना चूर्ण है । घटका फूट जाना खण्ड है | उड़द, मूँग आदिको दुलकर दाल बंनाना चूर्णिका 
है | मेघपटलॉका विघटन हो जाना श्रतर हैं । संतप्त छोहेके गोलेकी घनसे कूटने पर जो 
आगके कण निकलते हैं. वह अरगुचटन हे । 

प्रकाशका विरोधी अन्धकार पुद्ूगछकी पयौय है । 

प्रकाश ओर आवरणके निमित्तसे छाया होती है । इसके दो भेद हैं--वर्णादि- 
विकारात्मक ओर पतिबिम्बात्मक । गोरबर्णकों छोड़कर श्यामवर्ण रूप हो जाना वर्णीदि- 
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विकारात्मक छाया है । ओर चन्द्र आदिका जलूमें जो प्रतिबिम्ब होता हैं वह प्रतिबिम्बा- 
त्मक छाया हैं । 

सूर्य, वल्नचि आदिमें रहनेवाली उष्णता और प्रकाशइका नाम आतप है । 

चन्द्रमा, मणि, खद्योत ( जुगुनू ) आदिसे होनेवाले प्रकाशकों उद्योत कहते हैं । 

उक्त दाब्द आदि दर पुदूगल द्रव्यके विकार या पयौय हैं। सूत्रमें “व” दाब्दसे 
अभिधात, नोदन आदि अन्य भी पुदुगर द्रव्यके विकारोंका अहण कर लना चाहिये । 

पुदूगलके भेदू-- 

अणवः स्कन्धाश्र ॥ २४ | 

पुदूगल द्रव्यके दो भेद हें-अणु और स्कन्ध । अशाका परिमाण आकाशके एक 
प्रदेश प्रमाण है । यद्यपि परमाणु प्रत्यक्ष नहीं हैं लेकिन उसका स्कन्धरूप कार्योको देखकर 
अनुमान कर लिया जाता हे । ह॒ 

परमारशुओंमें दो अविरोधी स्पछे, एक वर्ण, एक गन्ध और एक रस रहता हे, ये 
स्वरूपकी अपध्वासे नित्य हें लकिन स्पशें आदि पयोयोंकी अपेक्षासे अनित्य भी हैं । इनका 
परिमाण परिमण्डल ( गोर ) होता हे। नियमसारमें परमाणुका स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया हे--- 

“जिसका वही आदि,वही मध्य ओर वही अन्त हो,जो इन्द्रियोॉंस नहीं जाना जा सके 
ऐसे अविभागी द्रव्यकों परमाणु कहते हैं ।? 

स्थूल होनेके कारण जिनका ग्रहण, निश्लेषण आदि हो सके ऐसे पुदूगल परमाणुओंके 
समूहको स्कन्ध कहते हैं ) ग्रहण आदि व्यापारकी योग्यता न होने पर भी उपचारसे एक 
आदिको भी स्कन्घ कहते हैं । 

यद्यपि पुदूगलके अनन्त भेद हैं लेकिन अणुरूप जाति और सरकन्धरूप जातिकी 
अपेक्षा से दो भेद भी हो जाते हैं । 

प्रश्न--जातिमें एकवबचन होता हे फिर सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग क्‍यों किया ? 

उत्तर--अणु ओर स्कनन्‍्धके अनेक भेद बतलानेके लिये बहुब्चनका प्रयोग 
किया गया हे । 

यद्यपि “अणुस्कन्धाश्वः इस प्रकार एक पदवाले सूत्रसे ही .काम चल जाता लेंकिन 
पूर्वेके दो सूत्रोंमिं भद बतलछानंके लिये 'अणवः स्कन्धाश्यः इस प्रकार दो पदका सूत्र बनाना 
पड़ा । 'स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगलाः? इस सूत्रका सम्बन्ध केवछ अणुसे दे अथौोत्‌ परमा- 
रएुआओंमें स्पशें, रस, गन्ध ओर वर्ण पांये जाते हे । लेकिन स्कन्धका सम्बन्ध 'स्पशरस? इत्यादि 
ओऔर “शब्द बन्ध” इत्यादि दोनों सूत्रोंसे हे । स्कन्ध स्पशे, रस, गनन्‍्ध ओर वर्ण वाले होते हैं 
तथा शब्द, बन्ध आदि पयौयवाले भी होते हें । 

इस सूत्रमें “बच” दाब्द समुक्चयाथंक दे । अथोत्‌ अणु ही पुदूगल नहीं हैं किन्तु 
स्कन्ध भी पुदूगछ हैं ! निःश्चयनयसे परमाणु ही पुदूगल दें ओर व्यवहारनयसे स्कन्धभी 


पुदूगल हैं । हे 
नधोंकी उत्पक्तिका कारण--- 


सडधघातेम्य उत्पयन्ते ॥ २६ ॥ 


स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद, संघात और दोनेोंसे होती है । भेद अथोत्‌ विदारण जुदा 
होना,संघात अथोत्‌ मिलना इकट्ठा द्वोना । 
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दो अणुओंके मिल जानेसे दो प्रदेशवाल्ा स्कन्ध बन जाता है । दो भ्रदेशवाले स्कन्ध 
के साथ एक अणुक्के मिल जानेसे तीन भ्रदेशवाला स्कन्ध हो जाता है । इस प्रकार संघातसे 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश परिमाण स्कन्‍्धकी उत्पत्ति होती है। भेदसे भी 
स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है । संखयात और अनन्त प्रदेशवाले स्कन्‍्धोंके भेद ( डुकड़े ) करनेसे 
द्विप्ररेशप्यन्त अनेक स्कन्‍्ध बन जॉयगे । इसी प्रकार भेद ओर संघात दोनोंसे भी स्कन्धकी 
उत्पत्ति द्ोती है | कुछ परमाणुओंसे भेद होनेसे ओर कुछ परमाणुओंके साथ संघात होनेसे 
स्कन्धकोी उत्पत्ति होती हे । 


अणुकी उत्पत्तिका कारण--- 
मेदादणु ॥ २७॥ 


परमारणुकी उत्पत्ति भेदसे ही होती हे -- संघात ओर भद-संघातसे अणुकी उत्पन्ति 
नहीं होती हे । किसी स्कन्धके परमाणु पर्येन्त भेद करनेसे परमाणुकी उत्पत्ति होती हे । 


दृश्य स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण--- 
मदसंघाताभ्यां चाक्षुप:ः ॥ २८ ॥। 


चाक्षुप अथीत चक्षु इन्द्रियसे देखने योग्य स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद और संघातसे 

होती है, केवल भेदसे नहीं | अनन्त अणुओंका संघात होनेपर भी कुछ स्कन्ध चाश्लुप होते हैं 

ओर कुछ अचाक्षुपष । जो अष्चाक्षुष स्कन्ध है उसका भेद हो जाने पर भी सूक्ष्म परिणाम बने 

रहनेके कारण वह चाशक्षुष नहीं हो सकता | लेकिन यदि उस सखूच्म स्कन्‍्धका भेद होकर 

अथोत्‌ सूच््मत्वका विनाश होकर अन्य किसी चाझक्चुप स्कनन्‍्धके साथ सम्बन्ध हो जाय तो वह 

चाक्षुप हो जायगा । इस प्रकार चःक्षुष स्कन्‍्धकी उत्पत्ति भेद ओर संघात दोनोंसे होती हे । 
द्रव्यका लक्षण--- 


सद्द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ २९, ॥। 
द्रव्यका लक्षण सत्‌ है, अथोत्‌ जिसका अस्तित्व अथवा सत्ता हो वह द्रव्य है | 
सत्‌का स्वरूप--- 
उत्पादव्ययभ्ौव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 


जो उत्पाद, व्यय ओर ध्रोग्य सहित हो वह सत्‌ हे । अपने मूल स्वभाव को न छोड़- 
कर नवीन पर्योयकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं । जेसे मिट्टीके पिण्डस घट पर्योयका होना । 
पूर्व पयोयका नाश द्वो जाना व्यय हे जेसे घटकी उत्पत्ति होने पर मिट्टीके पिण्डका विनाश 
व्यय है। भोव्य द्रव्यके उस स्वभावका नाम है जो द्रव्यकी सभी पयोगॉमें रहता है ओर 
जिसका कभी विनाश नहीं होता जेसे मिट्टी । पर्योयोंका उत्पाद-विनाश होने पर भी द्रव्य 
स्वभावका अन्वय बना रहता हे । 

प्रश्न--भेद होने पर युक्त शाब्दका श्रयोग देखा जाता है जेसे देवदत्त दण्डसे युक्त 
है । इसी तरह यदि उत्पाद, व्यय, क्रौष्य ओर द्रव्यमें भेद हे तो दोनोंका अभाव हो जायगा 
क्योंकि उत्पाद, व्यय और अ्रौव्यके विना द्रव्यकी सच्ता सिद्ध नहीं हो सकती ओर 
द्रव्यके अभावमें उत्पाद, व्यय और भौदय भी संभव नहीं हे । 
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उत्तर-- उत्पाद आदि ओर द्रव्यमें अमभेद होने पर भी कथड्स्चिद्धद नयकी अपेध्षासे 
युक्त शब्दका प्रयोग किया गया है । यह खंभा सारयुक्त हे ऐसा व्यवहार अभेदमें भी देखा 
जाता हे । द्रव्य लक्ष्य है ओर उत्पाद आदि लरक्षण हैं अतः लब्ष्यलचक्षणभावको दृष्टिमें रखने 
पर परयोयारथिकनयकी अपेक्षासे द्रव्य अं।र उत्पाद आदिमें भइ हे लेकिन द्रव्यार्थिकनयकी 
अपेक्षासे उनमें अभेद है | अथवा यहाँ युक्त शब्द योगार्थक युज्‌ धातुसे नहीं बना है किन्तु 
युक शब्द समाधि (एकता ) वाचक है । अतः जो उत्पाद, व्यय, भ्रोव्यात्मक हो उसका 
नाम द्रव्य है । तात्पयं यह कि उत्पाद, व्यय और भ्रौय एतत्त्रयात्मक ही द्रव्य है, दोनोंका 
प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । पर एक अंश हे ओर दूसरा अंशी, एक पयोएँ है तो दूसरा अन्जयी 
द्रव्य, एक लक्षण हैं तो दूसरा लक्ष्य इत्यादि भेद इृष्टिसे उनमें भेद हे । 

नित्यका लक्षण-- 


तह्भावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उस भाव या स्वरूपके भ्रत्यभिज्ञानका जो हेतु होता हे वह ऋजलुसस्‍्यूत अंश नित्यत्न 
है। यह वही है इस अ्कारके ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान बिना हेतुके नहीं हो 
सकता । अतः तद्भाव भ्रत्यभिज्ञानका हेतु हे । किसीने पहिले देवदत्तको वाल्यावस्थामें देखा 
था । जब वह उसे बृद्धावस्थामें देखता हे ओर पुत्रेका स्मरण कर सोचता है कि--यह तो वही 
देवदत्त ढे। इससे ज्ञात होता हे कि देवदत्तमें एक ऐसा तडद्भाव ( स्वभावबिद्येष ) है जो 
बाल्य ओर बृद्ध दोनों अवस्थाओंमें अन्वित रहता है । यदि द्रव्यका अत्यन्त विनाश हो 
जाय ओर सर्वेथा नूतन पर्योयकी उत्पत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा ओर स्मरणाभाव 
होनेसे छोकव्यवहारकी भी निम्न॒त्ति हो जायगी । द्रव्यमें नित्यत्व द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे 
ही है, सबंधा नहीं । यदि द्रव्य सर्वथा नित्य हो तो आत्मामें संसारकी निवृक्तिके लिए की 
जाने वाल दीक्षा आदि क्रियाएं निरथंक हो जॉाँयगीं। ओर आत्माकी मुक्ति भी नहीं 
हो सकेगी। 


अर्पितानपितसिद्धेः ॥ ३२ ॥ 


मुख्य या प्रधान ओर गोण या अप्रधान के विवक्षासेदसे एक ही द्रव्यमें नित्यत्व, 
अनित्यल्व आदि अनेक धर्म रहते हैं । वस्तु अनेकधमौत्मक हे । जिस समय जिस धम्मकी 
विवक्षा होती हे उस समय वह धर्म अधान हो जाता है और अन्य धर्म गोण हो जाते हैं । 
एक ही मनुष्य पिता, पुत्र, आता, चाचा आदि अनेक धर्मोको धारण करता है । वह अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता है, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, भाईकी अपेषध्ता आता है । अत: अपेष्ता- 
भेदसे एक ही बस्तुमें अनेक धर्म रहनेमें कोई विरोध नहीं है । द्रव्य सामान्य अन्वयी अंशसे 
नित्य हे तथा विशेष पयोयकी अपेक्षा अनित्य है । इसी तरह भेद-अभेद, अपे क्षितत्व-अनपे क्षि- 
तत्व, देव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदि अनेकों विरोधी युगल बस्तुमें स्थित हैं । वस्तु इन सभी 
घर्मोका अविराधी आधार हे । 


परमारशुओंके बन्धका कारण--- 
सिनिग्परूक्षत्वाद बन्धः।॥ ३३ | 


स्निग्ध और रूछ गुणके कारण परमाणु »ँका परस्परमें बन्ध होता है । स्निग्ध और 
रूक्ष गुण वाले दो परमाणुओंके मिलनेसे इश्यणुक ओर तीन परमाणुओंके मिलनेसे उयणुककी 
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उत्पत्ति होती है | इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणु वाले स्कनन्‍्धोंकी भी 
उत्पत्ति दोती है | स्निग्थ और रूश्ष गुणके एकसे लेकर अनन्त तक भेद होते हैं । जसे जल, 
बकरीका दूध और छत, गायका दूध और चुत मंसका दूध ओर घूत, ओर ऊँटनी का दूध 
ओर घृत इनमें स्निग्ध गुण की उत्तरोकत्तर अधिकता हे । घूलि, रेत, पत्थर, वज्र आदियें 
रूक्ष गुणकी उत्तरोत्तर अधिकता है। इसी प्रकार पुदूगछ परमाणुओंमें स्निग्थ ओर रूच्छ 
गुणका प्रकषं ओर अपकर्ष पाया जाता हे । 


न जघन्यशुणानाम्‌ ॥ ३ ४॥। 


जघन्य गुणवाले परमाणुओंका बन्ध नहीं होता हे । अत्येक परमाणुमें रिनग्घ 
आदिके एकसे लेकर अनन्त तक गुण रहते हैं । गुण उस अविभागी प्रतिच्छेद ( शक्तिका 
अंश ) का नाम हें. जिसका दूसरा विभाग या विवेचन न किया जा सके। जिन पर- 
माणुओंमें स्निग्घवा और रूच्षताका एक ही गुण या अंश रहता हे उनका परस्पर बन्ध 
नहीं हो सकता | गुण छशब्दका अभ्योग गोण, अवयब, द्रव्य, उपकार, रूपादि, ज्ञानादि, 
विशेषण, भाग आदि अनेक अथोमे होता हे। यहाँ गुण शब्द भाग ( अविभागी 
अंश ) अर्थ में लिया गया हे । 

शक गुणवाले स्निग्ध परमाणु का एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले स्निग्ध 
या रूछ्ठ परमाणुक्रे साथ बन्ध नहीं हांगा । इसी प्रकार एक गुणवाले रूच्त परमाणुका एक, 
दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले रूछ या स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध नहीं होगा। जघन्य 
गुणवाले स्निग्व ओर रूक्ष परमारपुओंको छाड़कर अन्य रिनग्ध ओर रूक्ष परमारुओं 
का परस्परमं बन्ध होता हे । 


गुणसाम्ये सच्शानाम्‌ ॥ ३५ ॥। 


गुणोंकी समानता होनेपर एक जातिवाल परमाणुओंका भी बन्ध नहीं होताह। 
अर्थात्‌ दो गुणवाले स्निग्थ परमाणुका दो गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध 
नहीं होता है, ओरर दो गुणवाले रूध्ध परमाणुका दो गुणब्राले रूछ्त या स्निग्ध परमाणुके 
साथ बन्ध नहीं होता हे । 

यद्यपि गुणकी समानता हानेपर सजातीय या बिजातीय किसी प्रकारके परमाणुओं 
का बन्ध नहीं होता है ओर इस प्रकार सूत्रम॑ सद्॒श शब्द निरथंक हो जाता हे लेकिन 
सद्वश शब्द इस बवातको सूचित करता है कि गुर्णोकी विषमता होनेपर समान जातिवाले 
परमाणु ओंका भी बन्ध होता हे कंबलछ विसहदवणश जातिवाले परमाणुओंका द्वी नहीं । 


बन्ध होनेका अन्तिम नि य- 
इचथिकादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥ 


दो अधिक गुणवाले परमाणुओंका बन्ध होता हे । तु शब्दका प्रयोग पादपूरण,अवधा- 
रण, विशेषण ओर समुच्चय इन चार अर्थार्में होता हे उनमेंसे यहाँ तु शब्द विशेषणार्थक 
है। पू्वेमें जो बन्धका निषेघ किया गया हे उसका प्रतिपेध करके इस सूत्रमें बन्धका 
विधान किया गया हे । दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका एक, दो ओर तीन गुणवाले स्निग्घ 
या रूक्ष परसाणुके साथ बन्ध नहीं होगा किन्तु चार गुणवाले स्निग्थ या रूक्ष परमाणुके 
साथ बन्ध द्ोगा | दो गुणबारे स्निग्घपरमाणुका पाँच, छद, आदि अनन्त गुणवाले स्निग्ध 
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या रूद्ध परमाणुके साथ भी बन्ध नहीं होग। । तीन गुणवाले स्निग्ध परमारणुका पाँच गुणवाले 
स्निग्ध या रूधछ्व परमाणुके साथ ही बन्ध द्ोगा अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं । इसी 
प्रकार दो गुणवाले रूध्य परमाणुका चार गुणवाले रूध्य या प्निग्ब परमाणुके साथ ही बंन्ध 
होगा ओर तीन गुणवाले रूक्ष परमाणुका पाँच गणवाले रूछ्व या स्निग्धघ परमाणुके साथ 
ही बन्ध होगा, अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं । अतः दो गुण अधिक होनपर समान 
ओर असमान जातिवाले परमाणुओंका परस्परमें बन्ध होता हे । 


बन्धे-घिको पारिणामिकौ च ॥| ३७॥। 


बन्धमें अधिक गुणवाले परमारु कम गुणवाले परमाणुओंको अपनेमें परिंणत कर 
लेते हैं। नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देना परिणामिकत्व है । जेसे गीछा गुड़ अपने ऊपर 
गिरी हुई घूलिको गुड़ रूप परिणत कर लेता हे उसी प्रकार चार गुणवाल्ग परमाणु दो गुण 
वाले परमाणुको अपने रूपमें परिणत कर लेता हे अथोत्‌ उन दोनोंकी पूर्वे अवस्थाएँ नष्ट हो 
जाती हैं । एक तीसरी ही अअ4स्था उत्पन्न होती हे । उनमें एकता हो जाती हे | यही कारण है 
कि अधिक गणवाले परमाणुओंका ही बन्ध होता हे। रूमगुण वाले परमाणुओंका 
नहीं । यदि अधिकगशुण परमाणुओंको पारिणामक न माना जाय तो बन्ध अवचस्थामें भी 
परमाणु सफेद और काले तन्तुओंसे बने हुए कपड़ेमें तन्तुओंके समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही रहेगें 
उनमें एकत्व परिणमन न हो सकेगा | इसी अ्रकार जल और सत्तुमं पररपर सम्बन्ध होने पर 
जल पारिणामक होता है । 
इस अ्रकार बन्ध होने पर ज्ञानावरण, दशंनावरण आदि कर्मोकी तीस कोड़ाकोड़ी 
सागरकी स्थिति भी बन जाती है क्योंकि जीवके साथ पूर्व सम्बद्ध कार्मेणद्रव्य स्निग्ध आदि 
गुण्णोसे अधिक है । 


द्रव्यका लक्षण-- 
गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥। 


जो गुण ओर पयोयवाछा हो वह्द द्रव्य है । गुण अन्बयी ( नित्य ) होते हैं अर्थात्‌ 
द्रव्यके साथ सदा रहते हैं, द्रव्यकों कभी नहीं छोड़ते । गुणोंक्ते द्वारा दी एक द्वव्यका दुसरे 
द्रव्यसे भेद किया जाता है । यदि गुण न हों ठो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप भी हो जायगा । 
जीवका ज्ञानगुण जीवको अन्य द्रव्योसे प्रथवू करता है । इसी प्रकार पुदुगरादि द्रव्योंके 
रूपादि गुण भी उन द्रव्यॉकोी अन्य द्रव्योंसे प्रथक्‌ वरते हैं । 

पयोए व्यतिरेकी ( अनित्य ) होती हैं अथौीत द्रव्यके साथ सदा नहीं रहती बदलती 
रहती हैं । गुणोंके विकारको ही पयोय कहते हें जेसे जीवके ज्ञान ग़ुणकी घटज्ञान, 
पटज्ञान आदि पयोएँ हैं। व्यवहारनयकी अपेक्षासे पयोएं द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न हैं। 
यदि पयोएं द्रव्यसे सर्वेथा अभिन्न हों तो परयोगोक्रे नाश हंगने पर द्रव्यका भी नाश 
दो जायगा । 


कहा भी है कि द्रव्यके विधान करनेवालेकी गुण कहते हैं। च्ष्पौर द्वव्यके विकारको 
पर्याय कद्दते हैं। अनादि निधन द्वव्यमें जलमें तरड्रोंके समान अतिक्षण पयोएँ उत्पन्न और 
बिनष्ट द्वोती रहती हैं । द्रव्यमें गुण और पयोयें सदा रहती हैं । गुण और पयोगोंके समूहका 
नाम ही द्रव्य हे । गुण ओर परयोयको छोड़कर द्रव्य कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है । 
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काल द्रव्यकां वर्णन-- 
कालशथ्व ॥ २६ ॥। 


काल भी द्रव्य है. क्योंकि उसमें द्रव्यका लक्षण पाया जाता है। द्रव्यका लक्षण 
“उत्पादव्ययध्रौग्ययुक्त और “गुणपर्ययवद्‌ द्वव्यम' बतल्ाया है। कारमें दोनों प्रकारका 
लक्षण पाया जाता है । स्वरूपकी अपेक्षा नित्य रहनेके कारण क.लमें स्वप्रत्यय भव्य हे । 
उत्पाद और उठ्यय स्वप्रत्यय ओर परश्रत्यय दो नों प्रकारसे होते हैं । अगुरुल्घु गुणोंकी द्वानि 
और बुद्धिको अपेक्षा कालूमें स्वप्रत्यय उत्पाद ओर व्यय होता रहता हे । काल द्रव्योंके 
परिवितनमें कारण द्वोता हे अतः परश्रत्यय उत्पाद ओर व्यय भी कालरूमें होते हैं । 

कालमें साधारण और असाधारण दोनों शअ्रकारके गुण रहते हैं। अचेतनत्त, 
अमूतेत्व, सूच्मत्व, अगुरुलघुत्व आदि कालके साधारण गुण हैं । द्वरव्योंके परिवतनमें हेतु 
होना कालका असाधारण गुण है। इसीप्रकार कारूमें पयोए भी उत्पन्न ओर विनष्ट होती 
रहती हैं । अतः जीवादिकी तरह काल भी द्रव्य हे । 

प्रश्न--कालछ द्रव्यको प्रथक्‌ क्‍यों कहा | पहिले “अजीवकाया घमोौधमोकादशकालपुदू- 
गला: ”ऐसा सूत्र बनाना चाहिये था। ऐसा करनेसे काल द्रव्यका प्रथक्‌ वर्णन न करना पड़ता । 

उत्तर--यदि “अजीवकाया” इत्यादि सूत्रमें काल द्रव्यको भी सम्मिल्ठित कर देते तो 
धर्म आदि द्रव्यॉँंकी तरह काल भी काय हो जाता । लेकिन कालद्रव्य मुख्य ओर उपचार 
दोनों रूपसे काय नहीं हे ' 

पहिले ““निष्क्रियाणि च”” इस सूत्रमें धर्मे, अधर्म ओर आकाश द्रव्यकोी निष्क्रिय 
बतलाया है । इनके अतिरिक्त द्रव्य सक्रिय हैं। अतः पूर्वे सूत्रमें काछका वर्णन होनेसे काल 
भी सक्रिय द्रव्य हो जाता और “आ आकाशादेकद्रव्यम्‌?! इसके अज्ुसार काल भी एक 
द्रव्य हो जायगा । लेकिन करा नतो सक्रिय है ओर न एक द्रव्य। इन कारणोंसे काल द्रव्यका 
बर्णन प्रथक किया गया हे । 

कारूद्रव्य अनेक दे इसका तात्पयय यह है कि छोकाकाशके पत्येक अदेश पर एक एक 
कालाणु रत्नराशिके समान छथक पथक स्थित है । छोकाकाशके प्रदेश असंख्यात होनेसे 
काल द्रव्य भी असंख्यात हे । काल्ाणु अमूते और निष्किय हैं. तथा सम्पूर्ण छोकाकाझ्में 
व्याप्त हदें | ; 

व्यवहारकाल का प्रमाण--- 


सोडनन्तसमय! ॥ ७० ।। 


डयवहारकालका प्रमाण अनन्त समय है। यद्यपि वर्तेसान काछका प्रमाण एक समय ही 
है किन्तु भूत ओर भविष्यत्‌ काछकी अपेक्षासे काठ्को अनन्तसमयवाल्ता कहा गया ह्टे। 

अथवा यह सूत्र व्यचहार कालके भ्रमाणको न बतलाकर मुख्यकालके प्रमाणको दी 
बतलाता है । एक भी काछाणु अनन्त प्यौयोंकी बतेनामें हेतु होनेके कारण उपचारसे अनन्त 
समयवाला कहा जाता है । समय कालके उस छोटेसे छोटे अंशको कहते दें जिसका बुद्धिके 
द्वारा विभाग न हो सके। मन्दगतिसे चलछनेवाले पुदूगल परमा णुको आकाश क़रे एक प्रदेशसे 
दूसरे प्रदेश तक चलनेमें जितना काल छगे उतने कालको समय कहद्दते हैं । 

यहाँ समय शब्दसे आवछी, उच्छबास आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । असंख्यात 
समयोंकी एक आवली होती है । संख्यात आवलियोंका एक उच्छबास दोता हे। सात 
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डछवासोंका एक थोष द्वोता हे और सात थोबोंका एक लव होता दे । साढ़े अड़तीस छबोंकी 
एक नाली होती है । दो नलियोंका एक मुहतं होता हे और आवलछीसे एक समय अधिक 
तथा मुहूतंसे एक समय कम अन्तमुहूतेका काछ है । इसी तरह माह, ऋतु, अयन, चर्षे, युग, 
पलल्‍्योपम आदिकी गणना दोती हे । 

द्रव्यका लक्षण-- 


र्‌ 
द्रव्याश्रया निगुंणा गुणा: ॥ ४१ ॥ 


जो द्रव्यके आश्रित हों और स्वयं निर्ुण हों उनको गुण कहते हैं । 

निर्गुण विशेषणसे द्वच गुक, चयणुक आदि स्कनन्‍्धोंकी निदृत्ति हो जाती है। यदि 
द्रब्याश्रया गुणा:? एसा ही लक्षण कद्दते तो द्वचरणुक आदि भी गुण हो जाते क्योंकि ये अपने 
कारणभूत परमाणुद्रतव्यके आश्रित हैं। लेकिन जब यह कह दिया गया कि जो गुणको 
निर्गुंण भी होना चाहिये तो द्वयणुक आदि गुण नहीं दो सकते क्योंकि निगुंण नहीं हैं 
किन्तु गुण सहित हैं । 

यद्यपि घट संस्थान आदि पयोयें भो द्रव्याश्रित ओर निगुण हैं लेकिन वे गुण नहीं 
हो सकतीं क्योंकि “द्रव्याश्रया'का तात्पयं यह है कि गुणको सदा द्रव्यके आश्रित रहना 
चाहिये। ओर पयायें कभी कभी साथ रहती हैं. वे नष्ट ओर उत्पन्न होती रहती हैं अतः 
पयोयोंकोी गुण नहीं कह सकते । नेयायिक ग़ुणोंको द्वव्यसे प्रथक्‌ मानते हैं लेकिन उनका 
एसा मानना ठीक नहीं है । यद्यपि संज्ञा, छक्षण आदिके भेदसे द्रव्य और गुणमें कथंच्चित्‌ 
भेंद हे लेकिन द्रव्यात्मसक ओर द्रव्यके परिणाम या पयोय होनेके कारण गुण द्रव्यसे 
अभिन्न हैं । 

परयोयका वर्णन--- 


तदभावः परिणामः ॥॥ ७२ || 


धमोदि द्रव्योके अपने अपने स्वरूपसे परिणमन करनेको पर्योय कहते हैं । धमीदि 
द्रब्योंके स्वरूपकों ही परिणाम कहते हैं| परिणामके दो भेद ढैं-सादि और अनादि। सामान्यसे 
धमौदि द्रव्योंका गत्युपग्रह आदि अनादि परिणाम है और वही परिणाम विशेषकी अपेक्षा 
सादि हे. । तास्पये यद्द कि गुण और पर्याय दोनों द्वी द्रव्यॉके परिणाम हैं । 


पांचवा अध्याय समाप्त 
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योगका स्वरूप--- 


(5 
कायवाडुमनःकम योगः || १॥ 


मन, वचन ओर कायकी क्रियाको योग कहते हैं । अथीत्‌ मन, वचन ओर 
कायकी वर्गणाओं को आलंबन लेकर आात्माके अ्रदेशोंसें जो हलन-चलनरूप क्रिया होती 
है उसीका नाम योग हे । यागके तीन भेद हें-कराययोग,बचनयोग ओर मसनोयोग । वीयौनन्‍्त- 
रायके छ्योपशसम होनेपर तथा आंीदारिक,ओदारिकमिश्र, वेक्रियिक, वेक्रियिकमिश्र, आहारक, 
आहारकमिश्र ओर कार्मंण शरीर रूपसे परिणत वर्गणाओमेंसे किसी शरीरवगंणाके निम्मित्त 
से आत्माके पदेशोंमें जा क्रिया होती है जह काययोग है। झारीर नासकमके उदयसे 
होनेवाल्ी बचनवर्गणाके होनेपर, वीयीन्चरायका क्षयोपदम हानेपर, मतिज्ञानावरणका छ्योप- 
शम होनपर, अध्षरादिश्र तज्ञानावरणका छयोपशम दोनेपर और अन्‍न्तरंगमें वचनलूब्धिकी 
सम्रीपता हानेपर बचनरूप परिणामके अभिमुख आत्माके प्रदेशामं जो क्रिया हाती हे उसको 
वचनयाग कहते हैं । वचनयाग सत्य, असत्य, उभमय ओर अच्ुभयके भदसे चार प्रकारका 
है। अन्तर गर्म वीयोन्त तय ओर नाइन्द्रियावरणके क्षयापणामरूप मनोलब्धिके हानेपर ओर 
बहिरंगमें मनोवर्गणाके उदय होनेपर मनरूप परिणामके: अभिमुस्त्र आत्माके प्रदेशांमं जो 
क्रिया हाती हे वह मनायोग हे । 

सयोगकेबलीम॑ वीयीन्तराय आदिके छ्ब होनेपर मनोचर्गणा आदि तीन प्रकारकी 
बरगगंणाओंके निमित्तसे ही योग होता है । सयोगकेवीका योग अचिन्तनीय है जैसा कि 
स्वामी समन्तभद्रने बहतस्वयंभू स्तेजमें कहा है--- हें भगवन्‌ ! आपके मन, वचन और 
कायकी अचूत्तियाँ इच्छापूंक नहीं हाती हैं और न त्रिना विचार ही हाती हें, आपकी चेटप्टाए 
अचिन्त्य हैं । 

आस्त्रवका वर्ण न--- 
स आख्बः ॥ २ ॥ 


ऊूपर कह गय याोगका नाम ही आस्त्व हे । कमके आनके कारणाॉको आस्त्रव कहते हैं । 

मन, वचन ओर कायकी क्रियाके द्वारा आत्मामं कर्म आते हैं अतः यागका आम्तन्रव कहते 

हैं | दण्ड, कपाट, प्रवर आंर छाकथूरणात्मक भी याग हाता ह छेकिन वह अनास्त्रत॒ रूप हे 

थान्‌ दण्डादियाग कर्मो के आनेका कारण नहीं होता है । जिस प्रकार गोला वस्म॒ घूलि का 

चारों ओरसे ग्रहण करता हैं अथवा तप्न ल्ोद्देका गरम गोला चारों ओआरसे जछकों ग्रहण 

करता हू डसी प्रकार कपायसे सन्‍्तप्त जीब यागके निमित्तसे आये हुये कर्मों को सम्पूर्ण प्रदेशोंके 
द्वारा ग्रहण करता हे । 


शुभः पुण्यस्थाशुभः पापस्य ॥ ३ || 


शुभ योग पुण्य कस्ंके आसं्रवका और अशुभ योग पापकर्मके आस्ंत्रवका कारण 
होता डे | जो आत्माकों पवित्र करें बह पुण्य है, जो आत्माको कल्‍ल्याणकी आर न जाने 
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दे वह पाप है । सर्वे , शुभायु, शुभनाम और शुभ गात्र पुण्य हैं, असाता वेदनीय अशुभ 
आयु अशुभ नाम और अशुभ गोत्र पाप हैं । जीवरक्षा, अचोय, त्रह्मचयोंदि शुभ काययोग 
है। सत्य, हित, मित, प्रियभाषणादि शुभ बचनयोग हे । अहंन्त आदिकी भक्ति, तपमें 
रूचि, श्ास्ँ्रकी विनय आदि शुभ मनोयोग है | हिंसा, अदत्तादान, सेंथुन आदि अशुभ 
काययोग हैँ । असत्य, अप्रिय, अहित, करकंश भाषण आदि अशुभ वचनयोग हे । 
वधचिन्तन, ईष्यो, असूया आदि अशुभ मनोयोग है । शुभ परिणामोंमें उत्पन्न योगको शुभ 
याग ओर अशुभ परिणामोंसे उत्पन्न योंगको अशुभ योग कहते हैं। एसा नहीं है कि जिसका 
हेतु शुभ कम हो वह शुभ योग ओर जिसका हेतु अशुभ कम हो वह अशुभ योग कहा जाय । 
यदि एसा माना जाय तो केवलीके भी शुभाशुभ कमेंका बन्ध होना चाहिय क्योंकि केवली के 
अशुभ कर्म (असाता चेदनीय) का उदय होनेसे अशुभ योग ही जायगा आर अशुभ योग होने 
सेअशुभ कर्मका बन्ध होना चाहिये | लकिन केवलीके अशुभ कर्मका बन्ध नहीं होता है । 

प्रश्न--शुभ योग भी ज्ञानावरणादि कर्मके बन्धका कारण होता है । जेसे किसीने 
एक उपवास करने वाले व्यक्तिसे कहा कि तुम पढ़ो नहीं,पढ़ना बन्द कर दो । तो यद्यपि कहने 
बालेन छहितकी बात कही फिर भी उसके ज्ञानावरणादिका बन्ध होता हे। इसकलिय एक 
अशुभ योग द्वी मानना ठीक है । शुभ यांग है ही नहीं । 

उत्तर--उक्त प्रकारसे कहनेबालेकोी अशुभ कमेंका आस्रव नहीं हाता हैं क्योंकि उसके 
परिणाम चिशुद्ध हेँ । उसके कहनेका अभिप्नाय यह था कि यदि यह उपचास करनेअला 
व्यक्ति इस समय विश्राम कर ले तो भविष्यमें अधिक तप कर सकता हे । अत५ उसके 
परिणाम शुभ हानेसे अशुभ कर्मका आस्त्रव नहीं होता हे । 

आप्रमीमांसामें कहा भी है कि-स्व ओर परसें उत्पन्न होनेवाले सुख या ठ॒श्ख यदि 
विशुद्धिपूवंक हैं तो पुण्यास्रव होगा यदि संक्लेश पूर्वक हैँ तो पापास्रव होगा। यही 
व्यवस्था पुण्य-पापासत्रवकी सयुक्तिया हे । 

सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयापथयोः ॥ ७॥ 

जो आपत्माकोी कसे अथोत्‌ दुःख दे वह कपषाय । अथवा कपाय चेंपको कहते हैं जैसे 
बहेड़ा या आँवलेका कसेंली चेंप वस्रके कसेले रंगसे रंग देता है । कपाय सहित जीवॉके 
साम्परायिक और कषाय रहिंत जीवॉके ईयोपथ आख्रव होता हे । संसारके कारणभूत 
आस्त्रव को साम्परायिक आस्त्रव कहते हैं ।। स्थिति ओर अज्लुभाग रहित कर्मों के आख्त्रवको 
ईयोपथ आस्त्रव कहते हैं। कपायसहित जीवॉके अथोत्‌ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे दशमें 
गुणस्थान तक साम्परायिक आस्त्रव होता है । ओर ग्यारहवें गुणस्थानसे तेरहवें गुणस्थान 
तक ईयोपथ आमस्त्रत होता हे । ईसॉपथ आसत्द संसारका कारण नहीं होता है क्योंकि उप- 
शानत कपाय आदि गुणस्थानॉमें कपायका अभाव होनेसे योगके द्वारा आये हुये कर्मोंका 
स्थिति और अनुभाग बन्ध नहीं होता हे ओर आये हुये कर्मोकी सूखी दीवाल पर गिरे हुये 
पत्थरकी तरह तुरन्त निबृत्ति हो जाती है । ओर कपायसहित जीबोंके योगके द्वारा आये 
हुए कर्मोंका कपायक्रे निमित्तसे स्थिति ओर अलुभागबन्ध भी होता है अतः वह आरस्तव 
संसारका कारण होता है। चोदहजनें गुणस्थानमें आस्त्रव नहीं होता है । 

साम्परायिक आखसत्रवके भेद--- 


इन्द्रियकषायात्रत क्रिया: पश्चचतुःपश्चपश्वविंशतिसंख्याः पूबस्य भेदाः ॥!५॥। 
पॉच इन्द्रिय, चार कपाय, पाँच अशन्नत ओर पशच्चीस क्रियाएँ इस प्रकार साम्परायिक 
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आस्तवके उनतालीस भेद हैं । स्पशेन, रसना, प्राण, चक्कु ओर श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियोंके 
द्वारा क्रीोधव, मान, साया ओर लोभ इन चार कषायोंके द्वारा ओर हिंसा, असत्य, स्तेय, 
अज्नह्म चर्य ओर परियग्रह इन पाँच अम्न्तोंके द्वारा साम्परायिक आरस्त्व द्वोता हे । 

सम्यक्त्व आदि पश्चीस क्रियाओंके द्वारा भी साम्परायिक आस््रव द्वोता है । पश्चीस 
क्रियाओंका स्वरूप निम्न प्रकार हे--- 

१ सम्यक्त्वको बढ़ाने वाली क्रियाको सम्यक्त्व क्रिया कहते है जसे देवपूजन, गुरू- 
पास्ति, शास्त्र प्रवचन आदि । ० समिथ्यात्वको बढ़ानेवाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया हैं जैसे कुदे व- 
पूजन आदि । ३ शरीरादिके द्वारा गमनागमनादिसें प्रच्नत्त होना प्रयोग क्रिया हे । ४ संयमीका 
अविरत्तिके सम्मुख होना अथबा प्रयत्नपूबेंक उपकरणादिका ग्रहण करना समादान क्रिया हे । 
"५ ईयौपथ कर्मकी कारणभूत क्रियाकी ईयोपथ क्रिया कद्दते हैं| ६ दुष्टतापू्वंक कायसे उद्यम 
करना कायिकी क्रिया हे । हिंसाके उपकरण तलवार आदिका अहण करना अधिकरण क्रिया हे । 
८ जीबोंको दुःख उत्पन्न करने वाली क्रियाको पारितापिकी क्रिया कहते हैं । ९ आयु, इन्द्रिय 
आदि दश प्रार्णोका वियोग करना प्राणातिपातिकी क्रिया हे | ९१ रागके कारण रसणीयरूप 
देखनेकी इच्छाका होना दशेन क्रिया हे। १२ कामके वशीभूत होकर सुन्दर कामिनीके 
स्पशेनकी इच्छाका होना स्पशेन क्रिया हैे। ९३ नये नये हिंसादिके कारणोंका जुटाना 
प्रात्ययिकी क्रिया हे । १४ ख्री, पुरुष और पशुओंके बेठने आदिके स्थानमें मल्ल, मूत्र आदि 
करना समन्तालुपात क्रिया हे । १५ विना देखी ओर बिना शोधी हुई भूमि पर उठना, बेठना 
आदि अनाभोग क्रिया है। १६ नोकर आदिके करने योग्य क्रियाको स्वयं करना स्वहस्त 
क्रियाहे । १७ पापको उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्ति में दूसरेकी अनुमति देना निसगें 
क्रिया है । १८ दूसरों द्वारा किये गये गुप्त पार्पोौको प्रगट कर देना विदारण क्रिया हे। 
५५ चारित्रमोहके उदयसे जिनोक्त अआवश्यकादि क्रियाओके पालन करनेमें 
अ्रसमर्थ होनेके कारण जिनाक्षासे विपरीत कथन करना अप&,अआज्ञाव्यापादन क्रिया 
है । २० अमाद अथवा अज्ञानके कारण शास््रोक्त क्रियाओंका आदर नहीं करना अना- 
कांक्षाक्रिया है । २१ आणियोंके छेदन, भेदन आदि क्रियाओमें स्वयं अबृत्त हाना तथा 
अन्यको प्रवृत देखकर दर्षित होना प्रारम्भ क्रिया हैं । २२ परिग्रहकी रक्ष्याका प्रयत्न करना 
पारिग्रहिकी क्रिया हे । २३ ज्ञान, वृशेन, चारित्र और तपमें तथा इनके धारी पुरुषोंमें 
कपट रूप अवृक्ति करना साया क्रिया हे । २४ मिश्यामतोक्त क्रियाओंके पाछन करनेवाले 
की प्रशंसा करना मिथ्यादशंन क्रिया है । २५ चारित्र मोहके उदयसे त्यागरूप प्रर्त्ति 
नहीं होना अश्नत्याख्यान क्रिया हे । 


ेु इन्द्रिय आदि कारण हैं और क्रियाएँ कार्य हैं अतः इन्द्रियोंसे क्रियाओंका 
भेद स्पष्ट हे । 


आस्तन्रवकी विदेपतामें कारण--- 


तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीयंविशेषेम्यस्तद्िशेष: ।। ६ ॥ 

तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण और बवीयेकी विदेषतासे 
आखस्रवमें विशेषता होती हे । 

बाह्य और अभ्यन्तर कारणोंसे जो उत्केट क्रोधादिरूप परिणाम होते हैं. वह 
तीत्रभाव हे । कषायकी मन्दता दोनेसे जो सरल परिणाम होते हैं. वह मन्द भाव है। 
“इस प्राणीको मारू गा? इस श्रकार जानकर श्रवृत्त होना ज्ञातभाव है। प्रमाद अथवा 
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अज्ञानसे किसी आणीको मारने आदिमें प्रवृत्त होना अज्ञातभाव है | आधारको अधिकरण 
कहते हैं । ओर द्रव्यकी स्वशक्ति विशेषको वीय कहते हैं । 
क्रोध, राग, द्वरेष, सज्नन ओऔर दुर्जन जनका संयोग ओर देशकालर आदि बाह्य 
कारणोंके बशसे किसी आत्मामें इन्द्रिय, कषाय, अज्नत और क्रियाओंकी भ्रवृत्तिमें तीतचर भाव 
ओर किसीमें मन्द भाव होते हैं । ओर परिणामके अनुसार ही तीजत्र या मन्द आख्रव होता 
है | जानकर इन्द्रिय, अज्नत आदिमें अबृत्ति करनेपर अल्प आखसत्रत्र होता हे । अधिकरणकी 
विशेषतासे भी आस्त्रवमें विशेषता द्ोती है जेसे वेश्याके साथ आलिह्नन करनेपर अल्प 
ओर राजपत्नी या*भिक्षुणीसे आलिद्गन करनेपर महान आर्रव होता हे । चीयंकी विशेषता 
से भी आसरत्रवमें विशेषता होती हे जसे वज्जवृषभनाराचसंहननवाले पुरुषको पाप कम में 
प्रवृत्त होनेपर महान्‌ अखस्त्रव दोगा ओर हीन संहननवाले पुरुषके अल्प आसत्रव होगा । 
इसी अ्रकार देश काल आदिके भेदसे भी आख्वमें भेद होता हे जेसे घरमें त्रह्मचये भंग 
करनेपर अल्प ओर देवालयमें त्रह्मचर्य भंग करनेपर अधिक आस्त्रव होगा। उससे भी अधिक 
आख्रव तीरथयात्राको जाते समय मागमें त्रह्मचर्य भंग करनेपर, उससेभी अधिक तीथर्थस्थान पर 
ब्रह्मचये भक्त करनेपर तीत्र आसत्रव होता है | इसी तरह देववन्दना आदिके कालमें कुप्रवृत्ति 
करनपर महान आख्रव होता हे । इसी प्रकार पुस्तकादि द्रव्यकी अपेक्षा भी आसत्रबर्में विदये- 
पता होती हे । इस श्रकार उक्त कारणोंके भेदसे आख्वमें भेद सममना चाहिये | 
अधिकर णका स्वरूप--- 
अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥ 


जीव ओर अजीब ये दो आस्त्रवके अधिकरण या आधार हैं । यद्यपि सम्पूर्ण शुभ 
ओर अशुभ आखर्रव जीवके द्वी होता है लेकिन आस््रवका निमित्त जीव और अजीब दोनों 
होते हैं अतः दोनोंको आस्रवका अधिकरण कहा गया है । जीव और अजीब दो द्रव्य होने 
से सूत्रमें “जीवाजीवो” इस अकार द्विवचन द्वोना चाहिये था लेकिन जीव और अजीवकी 
पर्योयोंकी भी आसत्रबका अधिकरण द्वोनेसे पयोयोंकी अपेक्षा सूत्रमं बहुबचनका प्रयोग 
किया गया है । 


जीवाधिकरणके भेद--- 
* ७ कप ऐप 4 पाप 
आदर संरम्मसमारम्भारम्भयो गरकृ तकारितानुमतकषाय विशेष खित्रि्रतुश्रक शः | ८: ॥। 


संरंभ, समारंभ ओर आरम्भ, मन, वचन और काय; कृत, कारित और अनुमोदना, 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ इनके परस्परमें गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सो आठ 
भेद द्ोते हैं । किसी कार्यको करनेका संकल्प करना संरंभ है । कार्यकी सामग्रीका एकत्रित 
करनेका नाम समारंभ दे । ओर कायेको प्रारंभ कर देना आरंभ है। स्वयं करना 
कृत, दूसरेसे कराना कारित ओर किसी कार्यको करनेवालेकी प्रशंसा करना अनुमत या 
अनुमोदना है । जीवाधिकरणके एक सो आठ भेद इस प्रकार होते हैं । 

क्रोधकृतकायसं रंभ, मानक्तकायसंरंभ,_ मायाक्रतकायसंरं भ, लछोभकृृतकायसंर भ, 
क्रोधकारितकायसंरंभ, मानकारितकायसंरंभ, मायाकारितकायसंरंभ, लछोभकारितकायसंरंभ, 
क्रोधानुमतकायसंरं भ, मानालुमतकायसंरंभ, मायानुमतकायसंरंभ और लोभानुमतकायसंरंभ 
इस प्रकार कायसंरंभके बारह भेद हैं। वचन संरंभ ओर मन संरंभके भी इसी प्रकार 
बारह बारह भेद समझना चाहिये । इस प्रकार संरंभके कुछ छत्तीस भेद हुये | इसी भ्रकार 
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समारंभ ओर आरम्भके भी छत्तीस छत्तीस भेद होते हैं । अतः सब मिलाकर जीवाधि- 
करणके एक सो आठ भेद होते हैं । 
सुत्रमें “च' शब्द्से यह सूचित होता हे कि कषायोंके अनन्तानुबन्धी, अग्नत्याख्यान 
आदि प्रभेदोंके द्वारा जीवाधिकरणके ओर भी अन्‍्तमंद होते हैं । 
अजीवाधिकरणके भेद-- 


नि्वेतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा छिचतुद्धित्रिमेदाः परम्‌ ॥ £ ॥ 


दो निबंतना, तीन निश्चेप, दो संयोग और तीन निसर्गंके भेद्से अजीवाधिकरणके 
ग्यारह भेद होते हैं। रचना करनेका नाम निवेतना हे। निरबंतनाके दो भेद हैं--मूलगुण 
निवर्तना ओर उचत्तरगुण निर्वेतेना । मूलगुण निर्वंतेनाके पाँच भेद हैं--शरीर, वचन, मन, 
प्राण और अपान । इनकी रचना करना मूलगुण-निर्वंतना है। काष्ठ, पाषाण, आदिसे 
चित्र आदि बनाना, जीवके खिलोने बनाना, लिखना आदि उत्तरगुण निवेतेना हे । किसी 
वस्तुके रखनको निश्चषेप कहते हें। इसके चार भद हें--अपश्रत्यवेक्षितनिश्लेपाधिकरण, 
दुःप्रसष्टनिक्षेपाधिकरण, सहसानिश्षेपाधिकरण ओऔर  अनाभोगनिशक्षियाधिकरण । बिना 
देख किसी वस्तुकों रख देना अपग्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण हे । ठीक तरहसे 
न शांधी हुई भूमिमें किसी वस्तुको रखना दुःप्रसष्टनिक्षेपाधिकरण हैं। शीघ्रतापूबेक 
किसी वस्तुको रखरा सहसानिश्वलेपाधिकरण है। किसी वस्तुको घिना देगर्व अयोग्य स्थान 
म॑ रखना अनाभोगनिशक्षेपाधिकरण हे । 

मिलानेका नाम संयोग है । संयोगाधिकरणके दो भेद हैं--अज्नपानसंयो- 
ग धिकरण ओऔर उपकरणसंयोगाधिकरण। किसी अजन्नपानकों दूसरे अजन्नपानमें मिलाना 
अज्ञनपानसंयोगाधिकरण हूँ । आर कमण्डल्ड आदि उपकरणोंकों दूसरे उपकरणोंके साथ 
मिछाना डपकरणसंयोगाधिकरण हे । श्रवृत्ति करनेको निसगे कहते हैं। इसके तीन भेद 
हैं--कार्यानसगीधिकरण, वाऋनिसगांधिकरण ओर मनोनिसगौधिकरण । काय, वचन 
ओर मनसे प्रवृत्ति करनकोी क्रमस कायादिनिसगौधिकरण समझना चाहिये। सूत्रमें “पर? 
शब्द अजीवाधिकरणका वाचक है | यदि पर झाब्द न होता तो ये भेद भी जीवाधिकरणके 
ही हा जाते । उक्त ग्यारह प्रकारके अजीवाधिकरणके निमित्तस आत्मामें कर्मोका आस्रव 
होता हे । 

ज्ञानावरण ओर दशंनावरण कमके आस्त्रव--- 


तत्प्रदोषनिह्नवम त्सयॉनन्‍्तरायासादनो पघाता ज्ञानदशनावरणयोः ॥ १० ॥ 


ज्ञान ओर दशान विपयक प्रदोप, निहृब, मात्सयं, अन्तराय, आसादन और डउपघात 
ये ज्ञानावरण ओर दशंनावरणके आमख्त्रव हैं । 

सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यग्दशन ज्ञानयुक्त पुरुषकी प्रशंसा सुनकर स्वयं 
प्रशंसा न करना और मन दुष्ट भावोंका छाना अदोप हे। किसी बातको जानने 
पर भी में उस बातको नहीं जानता हूँ” पुस्तक आदिके होनेपर भी 'मेरे पास 
पुस्तक आदि नहीं हे? इस प्रकार ज्ञानको छिपाना निहृब है । योग्य ज्ञान योग्य 
पात्रको भी नहीं देना मात्सय है । किपीके ज्ञानमें बविन्न डाह़॒ना अन्तराय हे । 
दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानकी काय ओर वच्चनसे विनय, गुणकीतेन आदि नहीं करना 
आसादन हे । सम्यग्ज्ञानको भी सिश्याज्ञान कहना उपधघात है। 
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आसादनमें ज्ञानकी विनय आदि नहीं की जाती है लेकिन उपघातमें ज्ञानको नाश 
करनेका ही अभिमप्राय रहता है अतः इनमें भेद स्पष्ट है । 

प्रश्न--पहिले ज्ञान और दरशंनका प्रकरण नहीं होनेसे इस सूत्रमें आए हुए 'तत:! 
शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दशोनका ग्रहण केसे किया गया ? 

उत्तर--यद्यपि पहिले ज्ञान और दर्शेनका प्रकरण नहीं हे फिर भी सूत्रमें झ्ञानददाना- 
वरणयोः? छाब्दका प्रयोग होनेसे 'तत्‌! शब्दके द्वारा ज्ञान और दशनका ग्रहण किया गया हैं । 
अथवा ज्ञानावरण ओर दशेनावरणके आखस्त्रव कोन हैं एस किसीके प्रश्नके उत्तरमें यह सूत्र 
बनाया गया अतः तत्‌ शबदके द्वारा ज्ञान ओर दशनका ग्रहण किया गया है । 

एक कारणके द्वारा अनेक काय भी होते हैं अतः ज्ञानके विषयमें किये गये प्रदोष 
आदि दशंनावरणके भी कारण होते हैं । अथवा ज्ञानविषयक प्रदोष आदि ज्ञानावरणके और 
दशेनविषयक प्रदोष आदि दशनावरणके कारण होते हैं । 

आधचायय ओर उपाध्यायके साथ शात्रुता रखना, अकालमें अध्ययन करना, अरूचि- 
पृर्वक पंढ़ना, पढ़नेमें आलस करना, व्याख्यान को अनादरपू्वेक सुनना, जहाँ प्रथमानुयोग 
बाँचना चाहिये वहाँ अन्य कोई अनुयोग बाँचना, तीर्थोपरोध, बहुश्रुतक्रे सामने गब करना, 
मिथ्योपदेश, बहुश्रुतका अपमान, स्वपक्षका त्याग, परपक्षका अरहण, ख्याति-पृजा आदिकी 
इच्छासे असम्बद्ध प्रल्ञाप, सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानका अहण करना, शास्त्र 
बचना; ओर प्राणातिपात आदि ज्ञानावरणके आख्रव हें । 

देव, गुरु आदिके दर्शेनमें मात्सये करना, दृ्नमें अन्तराय करना, किंसीकी चक्षुको 
उखाड़ देना, इन्द्रियाभिमतित्व-इन्द्रियॉका अभिमान करना,अपने नेत्रोंका अहऊकृग्र,दीघ निद्रा, 
अतिनिद्रा, आलस्य, नास्तिकता, सम्यग्दष्टियों को दोष दना, कुशारओंकी प्रशंसा करना, 
मुनियोंसे जुगुप्सा आदि करना और प्राणातिपात आदि दशनावरणके आस्त्रव हैं । 


असातावेदनी यके आस्रव--- 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्ंचस्य ॥ ११ ॥ 


स्व, पर तथा दोॉनोंम॑ किए जानेवाले दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परि- 
देवन आसातावेदनीयके आख्त्रव हें । 

पीड़ा या वेदनारूप परिणामको दुःख कहते हैं। उपकार करनेवाली चेतन या 
अचेतन वस्तुके नष्ट हो जानेसे विकलछता होना शोक है । निनन्‍दासे, मानभह्लसे या ककेश 
वचन आदिसे होनेवाले पशग्चात्तापको नाप कहते हैँ । परितापके कारण अश्रुपातपूर्जक, 
बहुविछाप ओर अज्ल विकारसे सहित स्पष्ट रोना आक्रन्दन डे । आय, इन्द्रिय आदि दश 
प्रकारके प्राणोंका वियोग करना वध है । स्व ओर परोपकारकी इच्छासे संकृशपरिणामपूर्वक 
इस भ्रकार रोना कि सुननेवालेके हृदयमें दया उत्पन्न हो जाय परिदेवन हे । 

यद्यपिं शोक आदि दुः्खसे प्रथक्‌ नहीं हैं. लेकिन दुःख सामान्य वाचक है अतः 
दुशखकी कुछ विशेष पयोयें बतलछानेके लिये शोक आदिका प्रथक्‌ ग्रहण किया है । 


प्रश्न---यदि आत्म, पर ओर उभयस्थ दः्ख, शोक आदि असातावेदनीयके आस्तव 
हैं तो जेन साधुओं द्वारा केशोंका उखाड़ना, उपवास, आतपनयोग आदि स्वयं करना और 
दुसरोंकी करनेका उपदेश देना आदि दुश्खके कारणों को क्यों उचित बतलाया हैं ९ 


' छउत्तर--अन्तरक्षमें क्राधादिके आवेशपूर्वक जो दुः्खादि होते हैं वे असातावेदनीयके 
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कारण हैं ओर क्रोधादिके अभाव होनेसे दुःखादि असाताबेदनीयके आस्त्रवके कारण नहीं होते 
हैं । जिस प्रकार कोई परम करुणामय वेद्य किसी मुनिके फोड़ेको शख्प्रसे चीरता है ओर 
इससे मुनिको दुःख भी होता हे लेकिन क्रोधादिके बिना केवल बाह्य निमित्तमान्नसे बेद्यको 
पापका वन्ध नहीं होता है, उसी अ्कार सांसारिक दुः्खॉसे भयभीत ओर दुःखनिवृत्तिके 
लिये शास्त्रोक्त कममें प्रवृत्ति करनेबाले मुनिका केशोत्पाटन आदि दुश्खके कारणोंके उपदेश 
देनेपर भी संक्लेश परिणाम न होनेसे पापका बन्ध नहीं होता हे । 

कहा भी हे-'कि चिकित्साके कारणोंमें दुःख या सुख नहीं होता है किन्तु चिकित्सामें 
प्रवृत्ति करनेबालेकी दुश्ख या सुख हांं।ता है | इसी प्रकार मोक्षके साधनों में दुःख या सुख 
नहीं होता है किन्तु मोक्षके उपायमें अब्त्ति करनेवालेको दुश्ख या सुख होता हे। 
अथोत्‌ चिकित्साके साधन शखस्म आदिको दुः्ख या सुख नहीं होता हे किन्तु चिकित्सा 
करनेवाले बेद्यको खुख या दुःख होता हे । यदि बेद्य क्रोधपू्वक फोड़ेको चीरता है तो उसको 
पापका बन्ध होगा और यदि करुणापूर्बंक पीढ़ाको दूर करनेके लिये फोड़ेको चीरता हे तो 
पुण्यका बन्ध होगा । इसी प्रकार मोह क्षयक्रे साधन उपवास, केशलॉनच आदि स्वयं दुश्ख या 
सुख रूप नहीं हे किन्तु इनके करने वालेंको दुःख या खुख होता है । यदि गुरु क्रोधादिपूर्वेक 
उपवासादिको स्वयं करता है या दूसरोंसे कराता हे तो उसको पापका बन्ध होगा ओर यदि 
शानत परिणामोसे दुःखबविनाशके लिये उपवास आदिको करता हे ता उसको पुण्यका बन्ध होगा। 

अशुभ प्रयाग, परनिन्दरा, पिशुनता, अदया. अड्गोपाज्ञोंका छेदन-भेदन, ताड़न, त्रास, 
अज्भली आदिसे तजेन करना, वचन आदिसे किसीकी भत्संना करना, रोधन, बन्धन, दमन, 
आत्मग्रशंसा, क्ल्शात्पादन, बहुत परिग्रह, मन, वचन ओर कायकी कुटिछता, पाप कर्मसे 
आजीविका करना, अनथेदण्ड, विष मिश्रण, वाण जाल पिल्लरा आदि का बनाना आदि भी 
असाता वेदनीय कर्मक आस्त्रव हैं । 


सातावदनीयके आखस्रव--- 
भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागंसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्देयस्यथ ॥ १२॥। 


भूतालुकम्पा, अत्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, क्षान्ति ओर शोच ये सातावेदनीयके 
आखस््रव हैं । 

चारों गतियोंके प्राणियों दयाका भाव होना भूतानुकम्पा हे । अणुत्नत और महात्रत 
के घारी श्रायक ओर मुनियोंपर दया रखना बत्रत्यनुकम्पा है | परोपकारके लिये अपने द्वव्यका 
त्याग करना दान है । छह कायके जीबोंकी हिंसा न करना ओर पाँच इन्द्रिय ओर मनको 
वशमें रखना संयम हे | रागसहित संयमका नाम सरागसंयम है । क्रोध, मान, ओर 
मायाकी निवृत्ति छ्वान्ति हे । सब प्रकारके छोभका त्याग कर देना शौच है । 

सूत्रमें आदि शब्दस संयमासंयम, अकामनिजेरा, बालतप आदि और इति इुाब्दसे 
अह त्पू जा, तपस्वियोंकी बेयात्रत््य आदिका ग्रहण किया गया है | 

यद्ययि मृतके ग्रहणसे तपस्वियोंका भी गअरहण हो जाता है लेकिन ब्तियोंमें अनु- 
कम्पाकी प्रधानता बतछानेके लिये भूतोंसे त्रतियोंका अहण प्रथक्‌ किया गया है । 

दुशन मोहनीयके आस्रव--- 


केंवलिश्रुतसंघधमंदेवावणेवादो दशनमोहस्य ॥| १३ ॥ 
केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देवॉकी निन्‍दा करना दशेनमोहनीयके आस्रव हैं । 
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जिनके त्रिकाल्वर्ती समस्त द्रव्यों ओर पयोयोको युगपत्‌ जाननेवाला केवलज्ञान दो 
वे केवली हैं । सर्वज्ञके द्वारा कहे हुएओऔर गणधर आदिके द्वारा रचे हुए शास्म्रका नाम श्रत 
है | सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र ओर तपके धारी मुनि, आयिंका, श्रावक और श्राविकाओंके 
समृहका नाम संघ है । सर्वेज्ञ, वीतराग ओर हितोपदेशीके द्वारा कद्दा हुआ अहिंसा, सत्य 
आदि लक्षणवारा थर्म हैे। भवनवासी आदि पूर्वोक्त चार भश्रकारके देव होते हैं। 
केवलीका अब वाद--केवल्ी कवलाहारी होते हैं रोगी होते हैं उपसगे होते हैं | नग्न 
रहते हैं किन्तु वन्त्रादियुक्त दिखाई देते हैं इत्यादि प्रकारसे केवलियोंकी निन्‍दा करना केवलछी 
का अवर्णवाद है । श्रुतका अवर्णवाद--मांसभक्षण, मद्यपान, माता-बहिन आदिके साथ 
मेंथुन, जलका छानना पापजनक हैे--इ्यादि बातें शास््रोक्त हैं, इस प्रकार शास्त्रकी निन्‍दा 
करना श्रुतका अवर्णवाद है । संघका अवर्णबाद--मुनि आदि शुद्र हैं, अपविन्न हैं, स्नान 
नहीं करते हे, वेदोंके अनुगामी नहीं हैं, कलि काल्में उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार संघकी 
निन्‍्दा करना संघका अवर्णवाद है । धर्मका अवर्णबाद--केवली द्वारा कहे हुए धर्मेमं कोई 
गुण नहीं हे, इसके पाछन करनेवाले छोग अखुर होते हैं इस प्रकार धर्मेकी निनदा करना 
घर्मका अवर्णवाद है | दवोंका अवर्णवाद-- देव सद्यपायी ओर मांसभक्वी होते हैं इत्यादि 
प्रकारसे देवॉकी निन्‍दा करना देवोंका अवणवाद हे । 


चारित्र समोहनीयका आसत्रव--- 


कषायोदयात्तीव्रप रिणामथारित्रमोहरय ।। १४ ॥। 


कपषायके उदयसे होने वाले तीत्र परिणाम चारित्र मोहनीयके आख्त्रव हैं । 
चारित्र मोहनीयके दो भद हैं--कषपाय मोहनीय और अकषाय मोहनीय । 


स्वयं ओर दूसरेको कषाय उत्पन्न करना, त्रत ओर शील्युक्त यतियोंके चरित्रमें दूषण 
लगाना, धर्मको नाश करना, धर्मेमें अन्वराय करना, देशसंयतोंसे गुण ओर शीलछका त्याग 
कराना, मात्सयं आदि से रहित जनोंमें विश्वस उत्पन्न करना, आत्त ओर रौद्र परिणामों के 
जनक लिऊ्मु, त्रत आदिका घारण करना कषायमोहनीयके शअस्त्रव हें । 


अकपाय मोहनीयके नो भद हें--हास्य, रति, अरति, जोक, भय, जुग॒ुप्सा, खीवेद, 
पुंचेद ओर नपुंसकवेद । समीचीन धर्मेके पाछन करनेवालेका उपद्यास करना, दीन जनोंको 
देखकर हँ सना, कन्द्पंपूर्वक हँसना, बहुत प्रद्यप करना,हास्यरूप स्वभाव होना आदि हास्यके 
आस््रव हैं । नाना अकारकी क्रीड़ा करना,विचित्र क्रीड़ा, देशादिके प्रति अलुत्सुकतापूर्बक प्रीति 
करना, त्रत, शील आदिसें अर्रुषच्च होना रतिके आस्त्रव हैं। दूसरोंमें अरतिका पंदा करना ओर 
रतिका विनाश करना,पापशील जनोंका संसगे,पापक्रियाओंको प्रोत्साहन देना आदि अरतिके 
आख्रवहें । अपने ओर दूसरोंमें शोक उत्पन्न करना, शोकयुक्त जनोंका अभिनन्दन करना आदि 
शोकके आस्त्रव हैं। स्व और परको भय उत्पन्न करना, निदंयता, दूसरोंको त्रास देना आदि 
भयके आख्रव हैं । पुण्य क्रियाओऑमें ज्ुगप्सा करना, दूसरोंकी निन्द्रा करना आदि जुग॒प्साके 
आखवब हैं पराज्धनागमन, खत्रीके स्वरूपका धारण करना, असत्य वचन, परव चना, दूसरोंके 
दोषोंके देखना, ओर वृद्धमें राग होना आदि खत्री वेदके आस््रव हैं। अल्पक्रोध, मायाका 
अभाव, वगंका अभाव, स्त्रियोंमं अल्प आसक्ति, इंष्योंका न होना, रागवस्तुओंमें अनाद्र, 
स्वदारसन्तोष, परदाराका त्याग आदि पुंवेदके आस्त्रव हैं । प्रचुरकषाय, गुद्यन्द्रियका बिनाश, 
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पराहुनाका अपमान, स्त्री ओर पुरुषोंमें अनद्भक्रीड़ा करना, त्रत ओर शीलधारों पुरुषोंको 
कष्ट देना ओर तीत्रराग आदि नपुंसकवेदके आस्त्रव हैं । 


नरक आयुके आस्रव-- 
बह्दारमस्मपरिग्रैदत्वं नारकस्यायुषः ॥| २१५ || 


बहुत आरंभ ओर परियग्रह नरक आयुके आख्व हैं। ऐसे व्यापारको जिसमें 
आ्राणियोंको पीड़ा या वध हो आरंभ कहते है । जो वस्तु अपनी ( आत्माकी ) नहीं दे उसमें 
ममेदं ( यह मेरी हे ) बुद्धि या मूच्छोका होना परिप्रद्द हे । 
मिथ्यादशंन, तीत्राग, अनुतवचन, परद्रव्यहरण, निःशीलता, तीज्षबर, परोपकार न 
करना, यतियोंमें विरोध कराना, शाखस्तब्रविरोध, कृष्णलेश्या, विषयोंमें तृष्णाकी बृद्धि, 
रोद्रध्यान, हिंसादि ऋर कमर्में श्रवत्ति, बा, बुद्ध और खस्त्रीकी हिंसा आदि भी नरक 
आयुके आखव हैं । 
तियब्व आयुके आख्रव-- 
माया तैयेग्योनस्य ॥१६॥ 


माया अथोत्‌ छछ-कपट करना तियंग्व आयुका आखव हैं | 
मिथ्यात्वसहित धर्मोपदेश, अधिक आरम्भ और परियग्रद्द, निःशोलता, ठगनकी इच्छा, 
नीललेश्या, कापोतलेश्या, .मरणकालमें आत्तिध्यान, ऋरकरम, अप्रत्याख्यान क्रोध, भेद करना, 
अनथंका उद्धावन सुबण आदिको खोटा खरा आदि रूपसे अन्यथा कथन करना, क्ृत्रिम- 
 चन्दनादि करना, जाति कुछ और शीलरम दूषण लगाना, सदुगुणोंका छठोप ओर दोपोंकी 
उत्पत्ति आदि भी तियश्व आयुके आख्रव हैं । 
मनुष्य आयु के आखस्रव--- 
अल्पारम्मपरिग्रहत्व॑ मानलुषस्य ।। १७ ॥। 
थोड़ा आरंभ ओर थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयुके आसर््रव हैं | 
बविनीत प्रकृति, भद्र स्वभाव, कपटरहिंत व्यवहार, अल्पकपाय, मरणकालमें असंछुश, 
मिंथ्यादशनसहित व्र्यक्तिमें नम्नता,सुखबोध्यता, प्रत्याख्यान क्रोध, हिंसासे विरति, दोषरहितत्व, 
क्रर कर्मोंसे रहितता, अभ्यागर्तोका स्वभावसे दी स्वागत करना, मधुरवचनता, उदासीनता 
अनसूया, अल्पसंछेश, गुरु आदिकी पूजा, कापोत ओर पीतलेश्या आदि मनुष्य 
आयुके आसख्रव हैं । 
स्वभावमादवश्च ॥॥ १८ ॥। 


दे स्वाभाविक झद॒ता भी मनुष्य आयुका आस्त्रव है । मानके अभावको मादेब कहते 
हैं । गुरूपदेशके बिना स्वभावसे ही सरल परिणामी होना स्वभावमादंब हे । 
इस सूज्ञसं प्रथक्‌ इसलिये किया हे कि स्वभावमादंव देवायुका भी कारण है । 
सब आयुओंका आख्रव--- 
निःशीलब्तित्वश्व सर्वेषाम ॥ १९ ॥। 
तीन गुणत्रत ओर शिक्षात्रत इन सात शीलछों और अहिंसा आदि पाँच त्रतोंका अभाव 
और सूत्रमें “बच” शब्दसे अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये चारों आयुओंके आख्रव हैं । 
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शील और त्रतरद्दित भोगभूमिज जीव ऐश्ञान स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं अतः उक्त 
जीवोंकी अपेक्षा निःशीलत्नतित्व देवायुका आस्त्रत है! कोई अल्पारंभी और अल्प 
परिग्रही व्यक्ति भी अन्य पापोंके कारण नरक आदिको प्राप्त करते हैं अतः ऐसे जीवॉकी 
अपेक्षा अल्पारंभ-परिं्रद भी नरक आयुका आस्त्रव होता है | 


देवायुके आसत्नव--- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिज राबालतपांसि देवस्य || २० || 


| सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजेरा ओर बालछतप ये देवायुके आस्त्रव हैं । 

सरागसंयमका दो प्रकारसे अर्थ हो सकता हे--राग सहित व्यक्तिका संयम अथवा 
रागसहित संयम । संसारके कारणोंका विनाश करनेभें तत्पर ऊेकिन अभी जिसकी सम्पूर्ण 
अभिवलाषाएँ नष्ट नहीं हुई ऐसे व्यक्ति को सराग कहते हैं ओर सरागीका जो संयम हे वह 
सरागसंयम है । अथवा जो संयम रागसहित हो वह सरागसंयम है, अथोत्‌ महात्रतको 
सरागसंयम कहते हैं । कुछ संयम ओर कुछ असंयम अथोंत्‌ श्रावकके ब्रतोँको संयमासंयम 
कहते हैं । बिना संछेशके समतापुर्वक कर्मों के फछको सह लेना अकामनिजररा है । जैसे 
बुभुश्षा, तृष्णा, त्रह्मचये, भृहायन, मरूधारण, परिताप आदिके कष्टोंकों विना संक्लेशके भी 
सहन करने वाले जेलमें बन्द प्राणीके जो अल्प निजरा होती हे वह अकामनिजंग हे । 
मिथ्यारृष्टि तापस, संन्‍्यासी, पाशुपत, परिब्राजक, एकदण्डी, त्रिदण्डी, परमहंस आदिका जो 
कायकछेश आदि तप है उसको बाछतप कहते हैं । सरागसंयम आदि देवायुके आस्त्रव हैं । 


सम्यक्त्वथ्व ॥॥। २१ ॥ 


सम्यग्दशन भी देवायुका आस्त्रव है | इस सूत्रको पूर्व सूत्रसे प्रथक्‌ करनेका श्रयोजन 
यह है कि सम्यग्दशेन वेमानिक देवोंकी आयुका ही आख्रव हे । सम्यग्दशनकी उत्पत्ति 
के पहिले बद्धायुष्क जीवोंको छोड़कर अन्य सम्यग्टरष्टि जीव भवनवासी आदि तीन अकारक 
देवोंमें उत्पन्न नहीं होते हें । 
अशुभनाम कमके आस्त्रव--- 


योगवक्रता विसंवादनश्वाशुभस्य नाम्न: ॥२२॥। 


मन, वचन ओर कायकी कुटिकता ओर विसंवादन ये अशुभ नाम कमेंके 
आस्त्रव हैं । 

मनमभे कुछ सोचना, वचनरं कुछ दूसर प्रकारका कहना ओर कायसे भिन्न रूपस ही 
प्रवृत्ति करना योगवक्रता हे। दूसरोंकी अन्यथा भ्रवृत्ति कराना अथवा श्रेयोमार्गपर चलनेवारलों- 
को उस मार्गकी निन्‍्दा करके बुरे मागपर चलनेका कहना विसंवादन हे । जैसे सम्यक्‌- 
चारित्र आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेबालेसे कहना कि तुम ऐसा मत करो ओर ऐसा करो | 
योगवक्रता आत्मगत होती है ओर बिसंबादन परगत द्वोता हे यही योगवक्रता और 
विसंवादनमें भेद हे । 

“व! शब्दसे मिथ्यादशेन, पेशस्य, अस्थिरचित्तता, भूठे बांट तराजू रखना, भूूटी 
साध्वी देना, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परद्रव्यग्रहण, असत्यभाषण, अधिक परिग्रह, सदा 
उज्ज्वलवेष, रूपमद, परुषभाषण, असदस्यप्ररूपन, आक्रोश, उपयोगपूर्वक सोभाग्योत्पादन, 
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चुणादिके भ्रयोगसे दूसरोंको वशमें करना, मन्त्र आदिके शभ्रयोगसे दुसरोंको कुतूहल उत्पन्न 
करना, देव, गुरू आदिकी पूजाके बहानेसे गन्ध, धूप, पुष्प आदि छाना, दूसरोंकी 
बिडम्बना करना, उपहास करना, ईटें पकाना, दावानलरू प्रज्वलित करना, अतिमा तोड़ना, 
जिनालयका ध्वंस करना, बागका उजाड़ना, तीत्र क्राध, मान, माया और लोभ, पाप कर्मास 
आजीबिका करना आदि अशुभ नामकमंके आखरत्रव हैं । 

शुभ नामकमे के आसत्रव--- 


तहिपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ 


योगोंकी सरछता और अविसंबादन ये शुभ नामकम के आख्रव हैं । 

धर्मोत्माओंके पास आदरपूर्वक जाना, संसारसे भीरुता, प्रमादका अभाव, पिशुनताका 
न होना, स्थिरचित्तता, सत्यसाध्हो, परप्रशंसा, आत्मनिन्दा, सत्यवचन, परद्रव्यका हरण न 
करना, अल्प आरंभ ओर परिशग्रह, अपरिग्रह, कभी कभी उज्ज्वल वेष घारण करना, रूपका 
मद न होना, झदुभाषण,शुभवचन, सम्यभाषण, सहज सोभाग्य,स्वभावसे वशीकरण, दूसरोंको 
कुतूहल उत्पन्न न करना, विना किसी बहानेके पुष्प, धूप, गन्ध आदि छाना, दूसरोंकी 
बिडम्बना न करना, उपहास न करना, इष्टिक्रापषाफ ओर दावानछ न करनेका त्रत, प्रतिमा 
निमौण, जिनालयका नि्मोण, वागका न उजाड़ना, क्रोध, मान, माया ओर छलोभकी मन्दता 
पापकर्मोंसे आजीविका न करना आदि शुभ नामकमंके आसतरव हैं । 


तीर्थंकर नाम कमके आस्त्रव -- . 
दशनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्चनती चारो5भीक्ष्णज्ञानो पयोगसंवेगौ 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेयाबत्त्यकरणमहंदाचार्यबहुश्रुतश्रव- 
चनभक्षिरावश्यकापरिहा णिमांर्ग प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति 
तीरथेकरत्वस्य ॥। २७ ॥ 


ददानविशद्धि, विनयसम्पन्नता, शील और त्रतोंमं अतीचार न छगाना, अभीक्ष्ण 
ज्ञानोपयोग ओर संवेग, यथाद्ाक्ति त्याग ओर तप, साधुसमाधि, वेयावृत्त्य, अहंड्धुक्ति 
आचायभरक्ति, बहुश्र॒तभनाक्ति, प्रवचचनर्भाक्त, आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना, ओर प्रवचन- 
चत्सछता ये तीथंकर प्रकृतिके आस्त्रव हैं । 
दशनविशुद्धि - पल्चीस दाष रहित निर्मेठ सम्यग्दशनका नाम दशनविशुद्धि हे । 
दशनविशुद्धिका प्रथक इसलिये कहा है कि जिनभक्तिरूप या तच्ष्वाथश्रद्धारूप सम्यग्दशन 
अकेला भी तीथकर ग्रक्ृतिका कारण होता है । यशस्तिछकमें कहा भी है कि--“'केबल 
जिनभक्ति भी दुर्गंतिके निवारणमें, पुण्यके उपाजनमें ओर मोक्ष लक्ष्मीके देनेमें समर्थ है ।? 
अन्य भावनाएं सम्यग्द्शनके बिना तीथकर प्रकृतिका कारण नहीं हां। सकती अतः दशेन- 
विशुद्धिकी प्रधानता बतलानेके छिये इसका प्रथक निर्देश किया हे | 
दशनविशुद्धिका अथं--इह छाकभय,परलाकभय,अन्नाण रभय,अगुप्तिभय,मरणभय,वेदना- 
भय ओर आकस्मिकभय इन सात भयोंसे रहित हं।कर जैनधमंका श्रद्धान करना निःशह्कित 
। इस छोक ओर परलोकके भागोंकी आकॉक्षा नहीं करना निःकाडुक्षित हे। दरोरादिक 
पवित्र हैं इस प्रकारकी मिथ्याबुद्धिका अभाव निर्विचिकित्सता है | अहंन्‍्तकों छोड़कर अन्य 
कुदेवोंके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अचुसरण नहीं करना अमूढ्दृष्टि है । उत्तम क्षमा आदिके 
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द्वारा आत्माके धर्मकी वृद्धि करना ओर चार प्रकारके संघके दोषोंको प्रगट नहीं करना 

उपगृहन है । क्रोध, मान, माया ओर लोभादिक धर्मके विनाशक कारण रहने पर भी धम्मंसे 
जरुूयुत नहीं होना स्थितिकरण हे। जिनशासनमें सदा अनुराग रखना वास्सल्य है। सम्यग्द्शन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रके द्वारा आत्माका प्रकाशन और जिनशासनकी उन्नति करना 
प्रभावना है | सम्यग्दशंनके इन आठ अंगोंका का सद्भाव तथा तीन मूढ़ता, छह अनायतन 
आऔर आठ मदोंका अभाव, चमड़ेके पात्रमें रकक्‍ख हुये जलकोी नहीं पीना और 
कन्दमूछ, कलिज्ञ, सूरण, छशुन आदि अभक्ष्य वस्तुओं को भ्रक्षण न करना आदिको 
दशोनविशुद्धि कद्दते हैं । 

रलत्रय और रह्लत्रयके धारकोंका महान्‌ आदर और कषायका अभाव बिनयसम्पन्नता 

है। पाँच त्रत ओर सात शीछॉमें निर्दोष श्रत्नत्ति करना शील्त्रतेष्वनतिचार है । जीवादि- 
पदार्थों के स्वरूपको निरूपंण करनेवाले ज्ञानमें निरन्तर उद्यम करना अभीद्ष्ण-ज्ञानोपयाग है । 
संसारके दुखोंसे भयभीत रहना संवेग हे । अपनी शक्तिके अनुसार आहार, भय और 
ज्ञानका पात्रके लिये दान देना शाक्तितस्त्याग है । अपनी शक्तिपूर्वक जन शासनके 
अनुसार कायछेश करना दाक्तितस्तप हें। जस भाण्डागारमं आग लग जाने पर किसी भी 
उपायसे उसका शमन किया जाता हे उसी प्रकार त्रत ओर शील्सहित यतिजनोंके ऊपर 
किसी निमित्तसे काई विध्न उपस्थित होने पर उस विध्नको दूर करना साथसमाधि है। 
निर्देष विधिसे गुणवान्‌ पुरुषोंके दोपोंको दूर करना वयावृत्ष्य हे | अहंनन्‍्तका अभिषेक, 
पूजन, गुणस्तवन, नामकी जाप आदि अहंद्धक्ति है । आचायोंको नवीन उपकरणोंका दान 
उनके सम्मुखगमन, आदर, पादपूजन, सम्मान ओर मनश्शुद्धियुक्त अनुरागका नाम 
आचायभक्ति हे । इसी प्रकार उपाध्यायोंकी भक्ति करना बहुश्रुतभक्ति है । रत्नत्रय आदिक 
प्रतिपादक आगममें मनः्शुद्धि युक्त अनुराग का होना प्रवचनभक्ति है। सामायिक स्तुति,- 
चोबीस तीथ्थंकरकी स्तुति-बन्दना,एक तीथंकर स्तुति, प्रतिक्रमण-कृतदोष निराकरण, प्रत्याख्यान 
नियतकारू ओर आगामी दोषोंका परिहार ओर कायोत्सर्ग-शरीरसे ममत्वका छोड़ना- 
इन छठ आवश्यकों में यथाकाल प्रवृत्ति करमा आवश्यकापरिदहाणि है । ज्ञान, दान, जिन- 
पूजन और तपके द्वारा जिन घमका प्रकाश करना मार्मप्रभावना है । गाय और बछड़ेके 
समान प्रवचन ओर साधर्मी जनॉमें स्नेह रखना प्रवचनवत्सल्त्व है | 


ये साल्ह भावनाएं तीथकर प्रक्ृतिके बन्धका कारण होती हैं । 
नीच गात्रके आम्त्रव--- 


परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदगुणोच्छादनोहावने च नीचेगेत्रिस्थ || २४ ॥ 


दूसरोंकी निन्द्रा और अपनी प्रशंसा करना, विद्यमान गुणोंका विछोप करना और 
अविद्यमान गुर्णोको प्रकट करना ये नीच गात्रके आख्रव हैं । 

“व? डाब्द्से जातिमद, कुलठमद, बलूमद, रूपमद्‌, श्रुतमद, ज्ञानमद, एश्वर्यमद और 
तपसद्‌-ये आठमद, दूसरोंका अपमान, दूसरोंकी हंसी करना, दूसरोंका परिवादन, गुरुओंका 
तिरस्कार, गुरुओंसे उद्धद्नन-टकराना, गुरुओंके दोषोंको प्रगट करना, गुरूुओंका विभेदन 
गुरुओंको स्थान न देना, गुरुओंका अपमान, गुरूओंकी भत्सना, गुरुओंसे असभ्य 
वचन करना । गुरूुओंकी स्तुति न करना ओर गुरुओँको देखकर खड़े नहीं होना आदि भी 
नीच गोन्नके आसत्रव हैं । 
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उच्च गोत्रके आख्रव--- 
तदिपयंयो नीचैज्वेत्यजुत्सेजौं चोत्तररय ॥॥२६॥ 


परभ्रशंसा, आत्म निन्दा, सद्गुणोभावन, असदूगुणोच्छादन, नीचैबृत्ति ओर अनुसत्सेक 
ये उच्च गोत्रके आख्रव हैं । उच्च गुणबवालॉकी विनय करनको नीचेजृत्ति या नम्नवृत्ति कहते हैं । 
ज्ञान,तप आदि गुणोंसे उत्कृष्ट होकर भी मद न करना अनुत्सेक है । 

“बच” शब्दसे आठ मदोंका परिहार, दूसरोंका अपमान अ्रहास और परिवाद न करना, 
गुरुओंका तिरस्कार न करना, गुरुओंका सन्‍्मान अभ्युत्थान और गुणवर्शान करना, और 
सदुभाषण आंदि भी उच्च गात्रके आख्रव हैं । 

अन्तरायके आम््रव--- 


विध्नकरणमन्तरायस्य॥ २७ ॥ 


दूसरोंके दान, वाभ,भोग, उपभोग और वीय॑में विधघ्न करना”अन्तरायके आख्व हैं । 

दानकी निन्‍्दा करना, द्रव्यसंयोग, देबोंकों चढ़ाई गई नवेद्यका भक्षण, परके वीर्यका 
अपहरण, धमेका उच्छेद, अधमंका आचरण, दूसरोंका निरोध, बन्धन, कणछेदन, गुह्य- 
छेदन, नाक काटना ओर आँखका फोड्ना आदि भी अन्तरायके आम्त्रव हैं । 

विशेष--तत्पदोप, निन्‍्द्रव आदि ज्ञानावरण आदि कर्मोंके जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ आस्त्रव 
बतल्ाए हैं वे अपने अपने कमंके स्थिति और अज्॒ुभाग बन्धके ही कारण होते हैं । उक्त 
आम्रव आयु कमको छोड़कर ( क्योंकि आयु कर्मका बन्ध सदा नहीं होता है) अन्य 
सब कम कि प्रकृति ओर प्रदेश बन्धके कारण समान रुपसे होते हैं ! 


छटवाँ अध्याय समाप्त । 


सातवाँ अध्याय 
ततका लक्षण--- 
हिंसाउनृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतिब्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 


हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील ओर परिशप्रह इन पाँच पापोंसे विरक्त होना जब्त है। 
अभिषप्रायपूर्वक किये गये नियमको अथवा कतेज्य और अकतेव्यके संकल्पको ज्नत कहते हैं । 

अश्न--““धघुवमपायेडपदानम? [ पा० सू» १॥४४२७ ] इस सूृत्रकें अलुसार अपाय 
( किसी बस्तुसे किसी बवस्तुका प्रथक्‌ होना ) होने पर ध्रुव बस्तुमें पद्चथमी विंभक्ति होती हैं 
और हिंसादिक परिणासोंके अध्रुव होनेसे यहाँ पत्नमी विभक्ति नहीं हो सकती ? 

उत्तर--वक्ताके अभिश्रायके अनुसार दशाबदके अर्थका ज्ञान किया जाता हेै। 
यहाँ भी हिंसादि पापोंसे बुद्धिके विरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिंसादिकमें 
ध्रुवत्वकी विवक्षा होनेसे पद्चलमी विभक्ति युक्तिसंगत है। जसे “कश्वित्‌ पुमान्‌ .घ्मो- 
द्विरमतिः-- कोई पुरुष घमसे विरक्त होता हे-यहाँ कोई चिपरीत बुद्धिवाला 
पुरुष मनसे घर्मंका विचार “करता है कि यह धर्म दुष्कर हे, घमंका फल अ्रद्धामात्र- 
गम्य है; इस प्रकार विचार कर वह पुरुष बुद्धिसे धर्मकों प्राप्तकर धमंसे निनृत्त 
होता हे ।* जिस प्रकार यहाँ घर्मंको अध्रुव होनेपर भी पत्नचमी विभक्ति हो गई हे उसी प्रकार 
विवेक बुद्धिवाला पुरुष विचार करता है कि हिंसा आदि पापके कारण हैं आर जो पापकर्म में 
प्रवृत्त हाते देँ उनको इस छलोकमें राजा दण्ड देते हैं ओर परलोकमें भी उनको नरकादि 
गतियोंमें दुशः्ख भोगने पड़ते हैं. इस प्रकार स्वबुद्धिसे हिंसादिको प्राप्तकर उनसे विरक्त 
होता हे । अतः हिंसादिमें धुवत्वंकी विवक्षा होनेसे यहाँ हिंसादिकी अपादान संज्ञा होती है 
ओर अपादान संज्ञा होनेसे पन्लचमी विभक्ति भी हुई । 


त्रतों में प्रधान होनेसे अहिंसाश्रतको पहिले कह्दा है । सत्य आदि त्रत अनाजकी रक्षाके 
लिये बारीकी तरह अहिंसा त्रतके परिपालनके छिय ही हैं | सम्पूर्ण पापोंकी निन्वत्तिरूप 
केवलछ सामायिक ही त्रत है ओर छेदोपस्थापना आदिके भेदसे त्रतके पाँच भेद हैं । 

प्रश्न--त्रतॉंकोी आरत्रवका कारण कहना ठीक नहीं हे किन्तु त्रत संवरक कारण हैं । 
“सर गुप्तिसमितिधममानुप्र&ापरीषहजयचा रित्रेः” [ ५।२ ] इस सूत्रके अनुसार दशलक्षणघर्म 
ओर चारित्रमें त्रतोंका अन्त भाव होता हे । 

उत्तर--संबर निवृत्तिरूप होता हे ओर अहिंसा आदिन्रत श्रवृत्तिरूप हैं, अतः 
त्रतोंको आसत्रवका कारण मानना ठीक हे । दूसरी बात यह हे कि गुप्ति सर्मित आदि संवरके 
परिकर्म हैं । जिस साधुने न्रतोंका अनुष्ठान अच्छी तरहसे कर लिया है वद्दी संबरका 
सुखपूर्यक कर सकता है । अतः त्रतोंको प्रथक्‌ कहद्दा गया हे । 

प्रश्न--राजिभोजनत्याग भी एक छठवाँ त्रत है उसको यहाँ क्यों नहीं कहा ? 

उत्तर---अहिंसा व्रतकी पाँच भावनाएं हैं उनमेंसे एक भावना आलोकितपानभोजन 
है । अतः आलोकितपानभ।जनके ग्रहणसे रात्रिभ।जनत्यागका अ्रहण हो जाता हे । तात्पय 
यह हे कि रात्रिभोजनत्याग अहिंसा त्रतके अन्तगंत ही हे, प्रथक्‌ त्रत नहीं हे । 
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ब्तके भेद--- 
देशसवंतो5णुमहती ।। २ ॥ 


ब्रतके दो. भेद ढैं--अरुत्रत ओर महात्रत। हिंसादि पापोंके एकदेशत्यागको अणुन्नत 
आर सबंदेशत्यागको महात्रत कहते हैं । अणुन्नत ग्रृहस्थोंके और महात्रत मुनियाँ 
के होते है । 


त्रतोंकी स्थिरताकी कारणमूत भावनाओंका व्ण न-- 


तत्स्थेर्यार्थ भावना; पच्च पश्च ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार उच्च औषधियों रसादिकी भावना देनेसे विशिष्ट गुणबाली हो जातो हैं 
डसी तरह अहिंसादि त्रतभी भावनाभावित होकर सत्फलदायक होते हैं । उन अहिंसा आदि 
त्रतोंकी स्थिरताके लिये अत्यक ब्रतकी पाँच पाँच भावनाएं हैं । 
अहिंसात्रतकी पॉच भावनाए-- 


वाल मनोंगुप्तीर्यांदाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पच्च ॥ ४ ॥ 


वचनगुप्ति,मनोगुप्ति, ईयोसमिति, आदाननिश्लेषणसमिति ओर आलोकितपानभोजन ये 
अहहिंसात्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 
वचनको वशमें रखना वचनगुप्ति ओर मनको वशमें रखना मनोगुप्ति हैं । चार हाथ 
जमीन देखकर चलना ईयोसमिति है । भूमिको देख ओर शोधकर किसी वस्तुकी रखना या 
डठाना आदाननिश्लेपणसमिति है । सूर्यके प्रकाशस देखकर खाना ओर पीना आलोकित- 
पानभोजन हे । 
सत्यत्रतकी पाँच भावनाएँ--. 


क्रीधलोभभीरुत्वह्दास्यप्रत्याख्यानान्यनलुत्रीचिभाषणं च्‌ पच्च ;।| ५॥ 


क्रीधप्रत्याख्यान, छोभग्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान ओर अनुबी- 
चिभाषरण ये सत्यत्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 

क्रोधका त्याग करना क्रोधश्रत्याख्यान द्वे। छोभकोा छाड़ना लोभग्रत्याख्यान है । 
भय नहीं करना भयश्रत्याख्यान हे। द्वास्यका त्याग करना हास्यप्रत्याख्यान है और निर्दोष 
वचन बोलछना अनुवीचिभाषण है । 


अचोयंत्रतकी भावनाएँ--. 


शल्यागारविमोी चितावासपरोपरोधाकरणमेक्षशुद्धि स धर्माड्विसंचादाः पञ्च ॥ ६ ॥। 


हल शुन्यागारावास, विभोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्षशुद्धि ओर सघमौविसंबाद ये 
अचोय त्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 

पत्रत, गुफा, वक्षकोटर, नदीतट आदि निर्जन स्थानोंमें निवास करना शून्यागाराबास 

है । इसराके द्वारा छोड़े हुए स्थानोंसें रहना विभोचितावास है । दूसरोंका उपरोध नहीं 

करना अथोत्‌ अपने स्थानमें ठहरनेसे नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। आचारशास्त्रके 


अनुसार भिक्षाकी शुद्धि रखना भेक्षशुद्धि हैं। और सहधर्मी भाइयोंसे कलरूह नहीं करना 
सधमाविसंबाद हैं । ह 
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शन्यागारोंमें और स्यक्त स्थानोंमें रहनेसे परिग्रह आदिमें निसप्नहता होती है। 
सहधर्मियोंके साथ विसंबाद न करनेसे जिनवचनमें व्याघात नहीं होता हे। इससे 
अचोर्यत्रतमें स्थिरता आती है । इसी प्रकार परोपरोधाकरण और भेक्षशुद्धिसे भी इस अतमें 
हढ़ता आती हे । 


ब्रह्मचयं ब्रतकी भावनाएँ-- 
खस्रीरागकथाश्रवणतन्मनो ह गद्भगनिरीज्ष णपू्व रता न॒स्मरणवृष्येष्ट रसस्वश री र- 
संस्कारत्यागाः पच्च | ७ |! 


ख्ीरागकथाश्रवणत्याग, तन्मनोहराह्लनिरीक्षणत्याग,  पूर्वेरतानुस्मरणत्याग, बृष्ये- 
प्ररसत्याग ओर स्वदारीरसंस्कारत्याग ये अह्यचर्यत्रतकी पॉच भावनाएँ हैं । 
म्ब्ियोंमें राग उत्पन्न करनेवाठी कथाओंक्े सुननेका त्याग स््रीरागकथाश्रवणत्याग हे । 
स्त्रियॉकि मनोहर अज्धॉंको देखनेका त्याग तन्मनोहराहक्जनिरीक्षणत्याग हे । पूर्वेकालमें भोगे 
हुए विपयोंको स्मरण नहीं करना प्रवबेरतानुस्मरणत्याग है । कामवर्धक, वाजीकर ओर मन 
था रसनाकोी अच्छे लगनेवाले रसाोंको नहीं खाना वृष्येप्ररसत्याग हे । अपने शरीरका 
किसी प्रकारका संस्कार नहीं करना स्वदरीरसंस्कारत्याग है । 


परिग्रहस्यागन्नतकी भावनाएं--- 
मनोज्ञामनोज्ञन्द्रियविषयरागठंपव/नानि पञ्च ॥ ८ || 


स्पणन आदि पाँचों इन्द्रियोंके इए विपयोंमें राग नहीं करना ओर अनिष्ठ विषयोंमें 
:प नहीं करना ये परिग्रहत्यागत्नतकी पाँच भावनाएं हें । 


हिंसादि पापोंकी भावना--- 
हिंसादिष्विद्यम्॒त्रापायावद्यद्शनम्‌ ॥ ९ | 


हिंसादि पापोंके करनसे इस लाक ओर परलोकमे अपाय ओर अवद्यदशन होता है । 
अध्यदय आर निःश्रयसकों दनेवाल्टी क्रियाओंके नाशको अथवा सात भयोंका अपाय कहते 
हू आंर निनन्‍्दाका नाम अवद्य है | 


हिंसा करनवबाढा व्यक्ति छोगों द्वारा सदा तिरस्कृत होता हे ओर ल्लोगोंसे बेर भी 
उसका रहता हे । इस छलाोकमे वध, बन्चन आदि दुष्खोंको प्राप्त करता हे ओर 
मर कर नरकादि गतियोंके दुशः्खोंका भोगता हे । इसलिये हिंसाका त्याग करना ही 
श्रेयस्कर हैं । 

असत्य बोलनवाले पुरुषक्रा कोई विश्वास नहीं करता हे। ऐसे पुरुषकी जिह्ला 
कान नासिका आदि छेदी जाती हें । छोग उससे बेर रखते हैं ओर निन्दा करते हैं । 
इसलिये असत्य बचनका त्याग करना ही अच्छा हें 


चोरी करनेवाला पुरुष चाण्डालॉसे भी तिरस्कत होता है ओर इस छोकमें पिटना 
वध, वनन्‍्धन हाथ पेर कान नाक जीभ आदिका छेदन, सर्वेरच्र हरण, गवेपर बेठाना आदि 
दण्डों को प्राप्त करता है । सब छोग उसकी निनन्‍्दा करते हैं ओर वह मरकर नरकादि गतियां 
के दःखको आाप्त करता हैं । अतः चोरी करना अश्रेयस्कर नहीं है । 

!३ ९६, 


७:५० तच्त्वा थंब्त्ति हिन्दी-सार [ ७।१०-११ 


अन्रद्बाचारी पुरुष मदोन्मत्त होता हुआ कामके बश होकर वध बन्धन आदि दुश्खों 
को प्राप्त करता है, मोह या अज्ञानके कारण कार्ये ओर अकायेंको नद्दीं समझता द्वे ओर 
खीलम्पट होनेसे दान, पूजन, उपवास आदि कुछ भो पुण्य कम नहीं करता है । परस्त्रीमें 
अल्ुरक्त पुरुष इस लछोकमें लिड्ञछेदन, वध, बन्धन, सर्वस्वहरण आदि दुः्खोंकों श्राप्त करता 
ह और मरकर नरकादि गतियोंके दुश्खोंको भोगता हे । छोगों द्वारा निन्दित भी होता हे 
अतः कुशीलसे विरक्त होना ही शुभ हे । 

परिग्रहवाला पुरुष परिप्रहको चाहनेवाले चोर आदिके द्वारा अभिभूत होता हे जेसे 
मांसपिण्डको लिये हुए एक पश्षकी अन्य पकश्षियोंके द्वारा । वह परिप्रहके उपाजन, रक्षण ओर 
क्षयके रा द्ोनेवाले बहुतसे दोषोंको प्राप्त करता हेँ। इन्धनके द्वारा वहिकी तरह धनसे 
उसकी कभो तृप्ति नहीं होती । छोभके कारण वह कार्य और अकायको नहीं समझता । 
पात्रोंको देखकर किवाड़ बन्द कर लेता हे, एक कोड़ी भी उन्हें नहीं देना चाहता । पात्रोंको 
केवल घक्त ही देता हे । वह मरकर नरकादि गतियोंके घोर दुखांँकों श्राप्त करता हे ओर 
छोगों द्वारा निन्दित भी होता हे। इसलिये परिग्रहकें त्याग करनेमें द्वी कल्याण हे। 
इस प्रकार हिंसादि पाँच पार्षोके विषयमें विचार करना चाहिये । 


दुशःखमेव वा ॥ १० ॥ 


अथवा एसा विचार करना चाहिये कि हिंसादिक दुःखरूप ही दें । हिंसादि पाँच पापोंको 
दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप कहा गयाहै जेंसे “अन्न वे प्राणा:”यहाँ अज्ञको प्राणका कारण 
हानेसे प्राण कहा गया ढे | अथवा दुःखका कारण असातावेदनीय हे । असातावेदनीयका 
कारण हिंसादि हैं । अतः दुखके कारणका कारण द्वोनेसे हिंसादिककों दुःखस्वरूप कहा गया 
है, जेसे -“घन वे आणा$?? यहाँ आणके कारण भूत अज्ञका कारण होनेसे धनको प्राण 
कद्दा गया है । 


यद्यपि विपयभोगोॉंसे सुखका भी अनुभव होता है लेकिन वास्तवमें यह सुख सुख 
नहीं हे, केवछ वेदनाका श्रतिकार हे जसे खाजको खुजछानेसे थोड़े समयके लिये सुखका 
अनुभव होता हे । 
अन्य भावनाएँ--- 


मेत्री्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्तगुणाधिकक्निश्यमानाडविनयेषु ॥ ११ ॥। 


है प्राणीमात्र, गुणीजन,छिंश्यमान और अविनयी जीवबोंमें क्रमसे मेत्री, प्रमोद, कारुण्य 
ओर मसाध्यस्थय भावनाका विचार करे | 

संसारके समस्त झ्लाणियोंमें मन वचन काय कृत कारित और अनुमोदनासे दुश्ख 
उत्पन्न न होनेका भाव रखना मसेत्री भावना हे। ज्ञान तव संयम आदि गुणोंसे विशिष्ट 
पुरुषोंको देखकर मुखग्रसन्नता आदिके द्वारा अन्तर्मक्तिको प्रकट करना प्रमोद भावना है। 
असातावेदनीय कमंके उदयसे ठडुःखित जीवोंको देखकर करुणामय भाषोंका दोना कारुण्य 
भावना है । जिनधमंसे पराडमुख मिथ्याटष्टि आदि अविनीत आणियोंमें उदासीन 
रहना माध्यस्थ्य भावना हे । 


इन भावनाओंके भावनेसे अदविंसादि ब्रत न्‍्यून होने पर भी परिपूर्ण हो जाते हैं। 


१२-१३ ] सातवाँ अध्याय ४५९ 
संसार ओर दरीरके स्वभावका विचार--- 
जगत्कायस्व॒भावौ वा संवेगवेराग्याथेम्‌ ॥ १२ ॥ 


संवेग और बेराग्यके लिये संसार ओर दशरीरके स्वभावका विचार करना चाहिये। 
संसारसे भीरुता अथवा धमौनुरागको संवेग कहते हैं । शरीर, भोगादिस विरक्त होना 
वेराग्य हे | सूत्रमें आया हुआ “वा! दब्द यह सूचित करता है कि संसार ओर शरीरके 
स्वरूपचिन्तनसे अहिंसादि शत्रतोंमें भी स्थिरता होती हे । 

संसारके स्वरूपका विचार--छोकके तीन सेद हैं--अध्वंछोक, मध्यछोक 
आऔर अधोकोक । अधोलोक वेत्रासनके आकार है, सध्यकोक झल्लरी (८ माछर ) 
ओर ऊब्वंलोक सदक्लके आकार हें। तोनों लॉक अनादिनिधन हें। इस संसारमें 
जीव अनादि कालसे चौरासी छाख योनियोंमें शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदि 
नाना प्रकारके दःखोंका भोगते हुए अ्रमण कर रहे हैं । इस संसारमें धन योवन आदि कुछ 
भी शाश्वत नहीं हैं । आयु जलूबुदुबुदके समान हे और भोगसामगी विद्युत्‌ इन्द्रधनुष 
आदिके समान अस्थिर हे । इस संसारमें इन्द्र धरणेन्द्र आदि कोई भी विपत्तिमें जीवकी 
रक्षा नहीं कर सकते । इस प्रकार संसारके स्वरूपका विचार करना चाहिये । 

कायके स्वभाव का विंचार--शरोर अनित्य हे, दुश्खका देतु है, निःसार हे, अशुच्चि 
है, बीभत्स हे, दुर्गन्धयुक्त हे, मल मृत्रमय हैं, सन्‍तापका कारण हे और पापॉकी उत्पत्तिका 
स्थान हे | इस प्रकार कायके स्वरूपका विचार करना चाहिये । 
हिंसाका लक्षण--- 
ग्रमत्तयोगात्‌ ग्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ 


प्रमत्त व्यक्तिके व्यापारसे दश प्रकारके ग्राणोंका वियोग करना अथवा वियोग करनेका 
विचार करना हिंसा हे । कषायसहित प्राणी को अमत्त कहते हैं । अथवा वित्ता विचारे जो 
इन्द्रियोंकी श्रच्वत्ति करता हे वह प्रमत्त हे । अथवा तीत्र कषायोदयके कारण अहिंसामें जो 
कपटपूर्यक श्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त हे । अथवा चार विकथा, चार कपषाय, पांच इन्द्रिय, 
निद्रा ओर प्रणय इन पन्द्रह प्रमादोंसे जो युक्त हो वह प्रमत्त हे | भ्रमत्त व्यक्तिके मन, वचन 
ओर कायके व्यापारको प्रमत्तयोग कहते हैं। और प्रमत्तयागसे प्राणोंका वियोग 
करना हिंसा हे । 

प्रमत्तयोगके अभावमें श्राणज्यपरोपण होनेपर भी द्विंसाका दोष नहीं लगता है । 
प्रवचनसारमें कद्दा भी हे कि---“ईयोंसमि/तेपुवेंक गमन करनेवाले मुनिके पेरके नीचे कोई 
सूक्ष्म जीव आकर दब जाय या मर जाय तो उस मुनिको उस जीवके मरने आदिसे सूह्नम 
भी कर्मबन्ध नद्दीं होता हे । जिस प्रकार मूच्छोंका नाम परिम्ह हे उसी श्रकार प्रमत्तयोगका 
नाम हिंसा हे |? ओर भी कहा है कि---“जीव चाहे मरे या न मरे लेकिन अयल्लाचारपूर्बक 
प्रवृत्ति करनेवालेकी हिंसाका दोष अवश्य छगता हे ओर प्रयल्नपूर्वक श्रज्त्ति करनेबालेको 
हिंसामान्नसे पापका बन्ध नहीं होता है ।'? 

अपने परिणामोंके कारण आणियोंका घात नहीं करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध 
करते हें जैसे धीवर मछली नहीं मारते समय भी पापका बन्ध करता है क्योंकि उसके भाव 
सदा ही मछली मारनेके रहते हैं और प्राणियोंका घात करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध 
नहीं करते जैसे क्षककों हल चलाते समय भी पापका बन्ध नहीं दोता हे क्‍योंकि उसके 


छ५र तक्ष्वार्थेत्रत्ति हिन्दी-सार [ ७।१४८-१५ 


परिणाम हिंसा करनेके नहीं है । प्रमादयुक्त व्यक्ति पहिले स्वयं अपनी आत्माका घात करता 
हे बादमें दूसरे प्राशियोंका वध हो चाहे न हो। अतः प्मत्तयोगसे प्रार्णंके वियोग करनेको 
अथवा केवल पअमत्तश्रोगको हिंसा करते हैं । प्रमत्तयोगके बिना केत्रल प्राणव्यपरोपण 
हिंसा नहीं हे । 
असत्यका लक्षण--- 
असदभिधानमनतम्‌ ॥ १४ ॥। 


प्रमादके योगसे असत्‌ ( अप्रशस्त ) अर्थको कहना अनुत या असत्य है | अथात्‌ 
आणियोंको दुःखदायक विद्यमान अथवा अविद्यमान अथेका वचन असत्य हे । जिस प्रकार 
घनश्री हिंसामें प्रसिद्ध हे उसी तरह वसु राजा भूठमें । कर्णकक्रश, हृदयनिष्ठछुर, मनमें 
पीड़ा करनेवाले, विप्रल्ापयुक्त, विरोघयुक्त, आणियोके वध बन्धन आदिको करानेवालि, 
वेरकारी, कलह आदि करानेवाले,त्रास करनेवाले गुरु आदिकी अवज्ञा करनेवाले आदि वचन 
भी असत्य हैं । #ऋँठ बोलनेकी इच्छा ओर भ्रूठ वोछनेके उपाय सोचना भी प्रमत्तयोगके 
कारण असत्य हैं । प्रमत्तयोगके अभावमें असत्य बचन भी कमंबन्धके कारण 
नहीं हात हें । 

चोरीका लक्षण -- 


अदत्तादानं स्तेयम ॥ १५ ॥ 


प्रमत्तयागसे बिना दी हुई किसी वस्तुका ग्रहण करना चोरी हे । अथात जिस वस्तु 
पर सब त्ठागोंका अधिकार नहीं हे. उस वस्तुका अदह्रण करना, ग्रहण करनकी इच्छा करना 
अथवा ग्रहण करनका उपाय साचना चोरी हे 

प्रश्न---यदि बिना दी हुई बस्तुके अहण करनेका नाम चारी हे ता कर्म ओर नाकर्नका 
सअहण भी चारी कहलछायगा क्योंकि कम ओर नाकसे भी किसीके द्वारा दिए नहीं जाते । 

उनतर -जिस वस्तुका देना ओर लेना संभव हे उसी वस्तुके ग्रहण करनम चोरीका 
ठयवहार हाता हे | सृत्रमें आए हुए “अदत्तः शब्दका यही तात्पय हे । यदि दाताका सऊहाब 
है। ता ग्राहक का अस्तित्व भी पाया जाता है । लकिन कम और नोकम वरगणाओंका कोई 
स्वामी न हानस उनके ग्रहण करनमं अदच्तादानका प्रश्न ही नहीं होता ह । अतः कम आर 
नोकमंका ग्रहण करना चोरी नहीं हे । 

प्रश्न--प्राम, नगर आदियें श्रमण करनके समय मुनि रथ्याद्वार ( गछीका द्वार ) 
आदिमें प्रवेश करत है ओर रथ्या आदि स्वामी सहित हैं अतः बिना आशज्ञाके प्रवेश करनेके 
कारण मुनिर्योकी चोरीका दोप छगना चाहिये । 

उत्तर--प्राम, नगर आदिमें ओर रथ्यादह्वार आदिसें प्रवेश करनेसे म॒ुनियोंका चोरीका 
दाप नहीं लगता हे क्योंकि सब साधारणक्रे छिये वहाँ प्रवेश करनेकी स्वतन्त्रता है । मुनियों 
के लिये यह भी विधान दे कि बन्द द्वार आदिमें अवेश न करें । अतः खुले हुए द्वार आदियें 
प्रवेश करनेसे कोई दोप नहीं लगता है। अथवा प्रमत्तयोगसे अदत्तादानका नाम चोरी है 


आर मुनियोको भ्रमत्तयोगके बिना राथ्याद्वार आदिमें अ्रवेश करनेपर चोरीका दोष नहीं 
लग सकता है । 


9।१६-१७ ] सातवाँ अध्याय 


सर 
न 
हि 


कुशीलका लक्षण--- 
कप 
मंथुनसत्रह्म ॥ १६ ॥ 


मेथुनको अब्रद्म अथौत्‌ कुशील कहते हैं। चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे राग- 
परिणाम सहित स्त्री ओर पुरुषका परस्पर रपशें करने की इच्छाका द्ोना या रपदे करनेके 
उपायका सोचना मंथुन हे । रागपरिणामके अभावमें स्पश करने सात्रका नाम कुशील नहीं 
है । लोक 5.र शासत्रमें भी यही माना गया है कि रागपरिणामके कारण स्री और पुरुपकी जो 
चेष्ठटा हे वही मंथुन हे । अतः प्रमत्तयोगसे स्त्री आर पुरुपमें अथवा पुरूष ओर पुरूपमें 
गतिसुखके लिये जो चेष्टा हे वह मंथुन हे । 

जिल्षकी रक्षा करने पर अहिंसा आदि गुणोंकी वृद्धि हा। वह त्रह्म हैं ओर ब्रह्मका 
अभाव अजन्नछ्य हे | मंथनक्रा अन्नह्म इसलिये कहा हे कि मेंथुनमं अहिंसादि गुणांकी रक्षा 
नहीं होतो हे । मथुन करनेवाला जीव हिंसा करता है | मथुन करनेसे यानिमें स्थित 
करोड़ों जीवोंका घात हाता है । मंथुनके लिय झूठ भी बोलना पड़ता हे, अदत्तादान ओर 
परिग्रहका भी ग्रहण करना पड़ता है | अतः मंथुनमें सत्र पाप अन्‍न्तर्हित हें 

परिग्रहका लक्षण--- 
मूच्छा परिग्रह: ॥ १७ ॥ 


मूच्छोको परअ्रह कहते हूं । गाय मस मणि मुक्ता आदि चतन ओर अचेतन रूप 
परिप्रह आर राग द्वेप आदि अन्तर्गत परिग्रहके उपाजन रक्षण ओर वृद्धि आरिमें 

सनकी अभिछापा या ममत्वका नाम मूुच्छा है । वात पिच श्लेषप्म आदिसे उत्पन्न होने 
बाली अचेतन स्वभावरूप मूच्छोंका यहां अरहण नहीं किया गया हे । 

प्रश्न--यदि सनकी झमिदलछापाका नाम ही परिग्रह हे तो बाह्य पदाथ परिश्ष्ट 
नहीं हागे। 

उततर--मनकी अभिव्छापाको प्रधान दहोनके कारण अन्तरद्ड परिग्रहको ही मुख्य 
खूपलस परिश्रह कहा गया हे | बाध्य पदाथभी मसूच्छोंके कारण हानेसे परियग्रह ही हैं । ममत्व 
या मच्छीका नाम परिग्रह हानस आद्वार भय आदि संज्ञायुक्त पुरुष भी परिग्रहसहित हें 
क्येंकि संज्ञाजोमं ममत्तव॒ुद्ध रहती 

प्रश्न - सम्यग्लझान दान चारित्र आदि भी परियग्रह हें या नहीं ? 

उत्तर--जिसके भअ्रमत्तयाग होता हें वही परिश्रहदसहित होता 6 आर जिसके 
प्रमत्तयोग नहीं ह बह अपरिग्रही ले । सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र आदिसे युक्त पुरुप प्रमाद- 
रहित ओर निर्माह होता हे, उसके मृच्छों भी नहीं होती हे अतः वह परियग्रहरहित ही हे । 
दूसरी बात यह हे कि ज्ञान दशेन आदि आत्माके स्वभाव होनेसे अहेय हैं ओर रागद्रेषादि 
अनात्मस्वभाव होनेसे हेय हैं । अतः राग द्वपादि ही परिम्रह हैं न कि ज्ञान दशरांनादि। 
ऐसा कहा भी है कि जा हेय हो वही परिशग्रह हे । 

परिग्रहवाला पुरुष हिंसा आदि पाँचों पापोंमें श्रवृत्त होता है ओर नरकादि गतियोंके 
दुध्खोंको भोगता है । 

अन्तरज्ञ परिग्रहके चोद॒ह भेद हें--मिशथ्यात्व, बेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय 
जुगुप्सा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग ओर द्वेष । बाह्य परिग्रहके दश भेद हें-श्षेत्र, वास्तु, 
घन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, सवारी, शयनासन, कुप्य ओर भाण्ड । 


४प्छ तक्ष्वाथ्थेवृत्ति हिन्दी-सार [ ७॥१८-१९. 


राग, द्वेषादिकों द्वी मुख्य रूपसे परिम्रद कहते हैं । कद्ा भी हे कि-अपने पापके 
कारण बाह्यपरिभ्नहदरहित द्रिद्र मन्गनुष्य तो बहुतसे द्वोते हैं. लेकिन अभ्यन्तर परिश्रद्द रद्दित 
जीव लछोकमें दुलंभ हे । 
ब्रतीकी विशेषता--- 


निःशरयो छठी ॥ १८ ॥ 


शल्यरहित जीब दी त्रती है । शल्य वाणको कहते हैं । जिस प्रकार वाण दरीरके 
अन्दर प्रवेश करके डुःखका हेतु होता हे उसी प्रकार प्राणियोंकी शारीरिक सानसिक आदि 
बाधाका कारण द्वोनेसे कर्मोद्यके विकारकों भी शल्य कहते हैं । शल्यके तीन भेद हें--माया 
मिथ्यास्व और निदान । 

छल कपट करनेको माया कहते हैं। तत्त्वाथंश्रद्धानका न होना मिथ्यात्व हे ओर 
विषयभोगोंकी आकक्षाका नाम निदान हे। जो इन तीन प्रकारकी शल्योंसे रहित होता 
दै वही त्रती कहलाता है । 

प्रश्न--शल्य रहित हॉनेसे निःशल्य ओर त्रत सहित दोनेसे त्रती होता हे । अतः 
जिस प्रकार दण्डवारा। देवदत्त छत्रो ( छत्तावाछा ) नहीं कहलाता है उसी प्रकार दाल्य रद्दित 
व्यक्ति भी त्रती नहीं हां। सकता है । 

उत्तर--निःशल्यो त्रती कहनेका तात्पयं यह हे कि झाल्यरहित ओर ब्रतसहित 
व्यक्ति ही त्रती कहत्याता हे केत्रठ हिंसादिसे विरक्त होने मात्रस कोई त्रती नहीं हो सकता । 
इसी तरह हिंसादिस बिरक्त होने पर भी शल्यसहित व्यक्ति ब्रतो नहीं हे किन्तु शल्य 
रहित होने पर ही वह ब्ती होता है । जैसे जिसके अधिक दूध छत आदि होता हे बह्दी 
गोवाला कहलाता हे, दूध छूतके अभावमें गायोंके होने पर भी वह ग्वाछा नहीं 

इतल्लाता उसो प्रकार अहिंसादि त्रतोंके हाने पर भी शल्यसंयुक्त पुरुष त्रती नहीं हे । तात्पर्य 
यह ढे कि अहिंसा आदि जतोंके विशिष्ट फछक्रो शल्यरहित व्यक्ति ही शक्राप्त करते हैं 
डदाल्यसहित नहीं । 
त्रतीके भेद-- 


अगायंनगारश्च ॥ १९ ॥ 


ब्तोके दा भेद हें---अगारी और अनगारी । जो घरमें निवास करते हैं वे अगारी 
( गृहस्थ ) हैं ओर जिन्होंने घरका त्याग कर दिया हे वे अनगारी ( मुनि) हैं । 

प्रश्न--इस अ्कार तो जिनालय शूज्यागार मठ आदिम निवास करनेवाले मुनि भी 
अगारी है| जायगे ओर जिसकी विपयतृण्णा दूर नहीं हुई द्वै लेकिन किसी कारणसे जिसने 
घरको छाड़ दिया हू एसा वबनमें रहनवाला ग्ृहस्थ भी अनगारी कहलाने छगेगा । 

जत्त र--यहाँ घर शब्दका अथ भावघर है । चारित्रमोहके उदय द्दोनेपर घरके अति 
अभिलाषाका नाम भावधर हे । जिस पुरुषक्रे इस प्रकारका भावधर विद्यमान है वह बनमें 
नग्न होकर भी निवास करे तो भी वह अगारी है । और भावागार न दोनेके कारण जिन 
चस्यालय आदिमें रहनेवाले मुनि भी अनगारी हे । 


प्रश्न--अपरिपूर्ण त्रत होनेके कारण ग्रहस्थ त्रती नहीं दो सकता । 
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उत्तर--नेगम संग्रह ओर व्यवद्दारनयकी अपेक्षा गृहस्थ भी तज्रती दी है। जैसे 
घरमें या घरके एक कमरेमें निवास करनेवाले व्यक्तिको नगरमें .रहनेवाला कष्ठा जाता हे 
उसी प्रकार परिपूर्ण त्रतोंके पाठछन न करने पर भी एकदेशत्रत पालन करनेके कारण वह बत्ती 
कहलाता है । पाँच पापषोंमें से किसी एक पापका त्याग करनेवाल्या त्रती नहीं हे किन्तु पाँचो 
पापोंके एकदेश या स्वेदेश त्याग करनेवालेको त्रती कहते हैं । 


अगारीका लक्षण--- 
अजुन्नतो5्गारी ॥॥ २० ॥। 


हिंसादि पापोंके एकदेश त्याग करनेवालेको अगारी या गृहस्थ कहते हैं । 

शअणुत्रतके पाँच भेद हैं--अहिंसाणुत्रत, सत्याणुत्रत, अचोयौणुन्नत, अक्मचयोंणुत्रत 
ओर परिग्रहपरिमाणाणुत्रत । संकल्प पूर्वक त्रस जीवॉकी हिंसाका त्याग करना अहिंसाणुत्रत 
है | लोभ,मोह, स्नेह आदिसे अथवा घरके विनाश दहोनेसे या आममें वास करनेके कारण 
असत्य नहीं बोलना सत्याणुत्रत हे । संकछृेशपूर्वक लिया गया अपना भी धन दूसरों को 
पीड़ा करने वाला होता हे, ओर राजाके भय आदिसे जिस घनका त्याग कर दियादे 
ऐसे धनको अदत्त कहते हैं | इस अकारके घनमें अभिलाषाका न द्ोना अचोयोर्॒ुअत 
है। परिग्रहीत या अपरियग्ृहीत परखस्त्षीमें रतिका न होना त्रह्मचयौणुत्रत हे ओर श्वेत्र वास्तु 
धन धान्य आदि परिग्रहका अपनी आवश्यकतानुसार परिमाण कर लेना परिग्रहपरि- 
माणाणुत्रत हे । 


सात शीज्लत्रतोंका बर्णन--- 


दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासो पमोगप रिभोग- 
परिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्न ॥ २२ ॥ 


वह त्रती दिग्ब्रत, देशत्रत, अनर्थदण्डञ्त इन तीन गुणत्रतोंसे ओर सामायिक, 
प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगप्रिमाण ओर अतिथिसंविभागनत्रत इन चार शिक्षात्रतोंसे 
सहित होता है । “च” शाब्दसे त्रती सल्झेखनादिसे भी सद्दित होता हे । 

दर्शों दिशाओंमें हिंमाचलछ, विन्थ्याचछ आदि असिद्ध स्थानोंकी सयोदा करके उससे 
बाहर जानेका मरण परयेन्तके छिये त्याग करना दिग्त्रत है। दिग्वत की मयोंदाके बाहर 
सस्‍्थावर और त्रस जीवोंकी हिंसाका सव्वेथा त्याग होनेसे ग्रहस्थके भी उतने श्षेत्रमें महात्रत 
होता है । दिग्थतके क्षेत्रके बाहर घनाटिका छाभ द्ोनेपर भी मनकी अभिलकाषाका अभाव 
होनेसे छोमका त्याग भी गृहस्थके होता हे । दिग्ज्रतके क्षेत्रमें से भी ग्राम नगर नदी वन 
घर आदिसे निश्चित कालके लिये बाहर जानेका त्याग करना देशज्रत हे । देशत्रत दिग्ञवतके 
अन्तगत ही हे । बिशेष रूपसे पापके स्थानोंमें, त्रतभज्ञ होने योग्य स्थानोंमें और खुरासान 
मूलस्थान मखस्थान हिरमजस्थान आदि स्थानोंमें जानेका त्याग करना देशत्रत है। 
देशत्रतके क्षेत्रसे बादर भी दि्ग्ञथतकी तरह द्वी मद्दात्त और लोभका त्याग द्वोता दे । 

प्रयोजन रद्दित पापक्रियाओंका त्याग करना अनथेदण्डत्र त हैे। अनर्थद॒ण्डके पॉच 
खेद हें--अपध्यान, पापोपदेश, अमादाचरित, हिंसादान और दुःश्रुति । 


छ्ेषके कक. 
छषके कारण दूसरोंको जय पराजयवध बन्धन द्रव्यदरण आदि ओर शगके कारण 
दूसरेकी ख्री आदिका हरण केसे हो इस पअकार मनमें विचार करना अपध्यान है । 
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परापापदेश अनथेदण्डके चार भेद हैं---क्केशवणिज्या, तियंग्वश्/ज्या, बधकोपदेश 
आर आरम्भोपदेश । अन्य देशोंसे कम मूल्यमें आनेबाले दासी-दासोंको छाकर गुजरात 
दशॉमें बचनेसे महान्‌ धनलाभ होता है एसा कहना क्लेशवणिज्या पापोपदेश हे। 
इस देशके गाय संस वछ झट आदि पशुओंकी दूसर देश बेचनेसे अधिक छाभ होता 
टस्त प्रकार उपदेश देना तियेग्वणिज्या परापोपद्श हैं । पाप कर्मेंसि आजीविका करने वाले 
धीवर शिकारी आदिसे एसा कहना कि उस स्थान पर मछली म्ग वराह आदि बहुत हैं 
धधकोपदेश है । नीच आदमियों ते एसा कहना कि म्रमि एस जाती जाती हे. जल एस 
निकातल्ण जाता है, वनमें आग इस प्रकार लगाई जाती है, वनस्पति ऐसे खोदी जाती हे 
इत्यादि उपदेश आरम्भापदरदा हे । 
बिना प्रयोजन प्र्थिब; कूटना जल सींचना अग्नि जलाना पंखा आदिस वाय उत्पन्न 
करना वृक्षों के फल फूछ लता आदि ताड़ना तथा इसी प्रकारके अन्य पाप काय करना 
प्रमादाचरित हे 
दूसर आ्राणियोंके घातक माजोर सप वाज़ आदि हिंसक पशु-पश्षियोंका तथः 
विप कुठार तरकबार आदि हिंसाके उपकरणोंका संग्रह ओर बिक्रय करना दिंसादान हे । 
हिंसा राग द्वेप आदिका बढ़ानेबालर शास््रोंका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना 
व्यापार करना आदि दश्श्रुति है। इन पाँचों प्रकारके अनर्थदण्डॉका त्याग करना अनथ- 
दण्डछात ले 
दिग्ब्रत देशघत और अनर्थदण्डत्नत ये तीनाँ अणुत्ततोंकी वृद्धिमें हतु हानक कारण 
गणबत्रत कहनस्यात हैं । 
समयशब्दरस स्वाथर्भ इकण प्रत्यवध हानपर सामायिक दाद बना ॥। एकरूपस्त 
परिणगमन करनंका नाम रूमय है ओर समयक! ही सामायिक कहते हैं । अथवा प्रयाजन 
अर्थ इकण प्रत्यय करनेस समय (€ शकत्वरूप परिणति » ही जिसका प्रयोजन है। बह 
सामायिक है । तासपथ यह: हे कि देववन्द्रना आदि कालमें बिना संकृशके सच आ्राणियांम 
समसला आदिका चिन्लवन करना सासायिक हू । 
सामायिक करनंबाला जितने कालछ तक सासाथिकनं स्थित गहता हू उतन काल तक 
सम्पूर्ण पापोकी निदृत्ति दवा लानस वह उपचारस महात्रती भी कहलाता हे किन संयमवः:ः 
घान करनवाली प्रत्याख्यानावरण कपायके उदय हानेसे बह सासमायिक काल्मं संयमी न 
कहा ऊ। सकता | सामायिक करनेवाल्य ग्रहस्थ परिप्रण संयमके बिना भी उपचारस महान्रती 
हे जँसे राजपदक बिना भी सामान्य क्षत्री राजा कहव्याता हे । 
अष्टमी आर चतुदशीका ग्रोषध कहते स्पशन आदि पांचों इन्द्रियोंके बिपयोंक 
त्याग करनके उपवास कहते हैं । अतः झ्रोपव ( अप्टमी ओर चतुदंशी ) में उपवास करनेको 
प्रॉपधोपवास कहते हें । अथोव अशन पान खाद्य ओर लेह्य इन चार प्रकारके आहारका 
अष्टमी आर चलतुदशीका त्याग करना प्रोपधोपवास हे । जो श्रावक सब प्रकारके आरंभ 
र्वशरीरसंस्कार स्नान गन्ध माला आदि घारण करना छोड़कर चेत्याठछय आदि 
पवित्र स्थानमं एकाग्न सनसे घसेकथाकोा कहता सुनता अथवा चिन्तवन करता हुआ उपवास 
ऋरता ह# बह प्रोपधापबासत्रती हे 
._ भोजन पान गनन्‍्ध माल्य ताम्बूल आदि जो एक बार भागनेमें आबें वे उपभोग 
गर आनूषण शब्या घर यान वाहन आदि जो अनेक बार भोगनेम आवें वे परियोग है । 
डउपर्भोग और परिभोगके स्थानमें भोग और उपभोगका भी प्रयोग किया जाता है । उपभोग 
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ओर परिभोगमें आनेवाले पदार्थोका परिमाण कर लेना उपभोगपरिभोगपरिमाण त्रत है । 
यहयषि उपभोगपरिमाणब्रतमें त्याग नियत कालके लिये ही किया जाता है लेकिन मद्य मांस 
मधु केंठकी नीमके फूछ अदरख मूली पुष्प अनन्तकायिक छिद्रवाली शोक नल आदि 
वनस्पतियोंका स्याग यावज्जीवनके लिये ही कर देना चाहिये क्योंकि इनके भक्षणमें फल तो 
थोड़ा होता है ओर जीवोंकी हिंसा अधिक होती हे । इशी प्रकार यान वाहन आदिका त्याग 
भी यथाशक्ति कुछ काछके लिये या जीवन पयंन्त करना चाहिये । 

संयमकी विराधना किये विना जो भोजनकों जाता है वह अतिथि है। अथवा 
जिसके प्रतिपदा, द्वितीया आदि तिथि नहीं हे, जो किसी भी तिथिमें भोजनको जाता हे 
वह अतिथि हे । इस प्रकारकें अतिथिको विशिष्ट भोजन देना अतिथिसंविभागत्रत है। 
अतिथिसंविभाग के चार भद हैं-- सिक्षादान, उपकरणदान, आअपधदान ओर अआवासदान । 
मोक्षमागमें प्रयत्नशील, सरंयममें तत्पर ओर शुद्ध संयमीके लिये निर्मल चित्त से निर्दोष 
भिक्षा देनी चाहिये | इसी प्रकार पीछी,पुस्तक, कमण्डलु आदि धघर्मके उपकरण, योग्य औष- 
थि आर श्रद्धापू्षक निवासस्थान भी देना चाहिये । 

“ये! “दब्द? स यहाँ जिनेन्द्रद्वका अभिषक, पूजन आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । 

सामायिक, प्रोपधापवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण शॉर अतिथिसंविभाग ये 
चारों, जिस प्रकार माता-पिताके वचन सनन्‍्तानका शिक्षाप्रद हाते हें उसी प्रकार अणुज्नतों- 
की शिक्षा देनवाले अथौत्‌ उसकी रक्षा करनवाले होनेके कारण शिक्षात्रत कहलाते हैं । 


सल्डझेखनाका वश न--- 
मारणान्तिकीं सल्लेखनां जीषिता।। २२ ॥। 


मरणके अन्तमं होनेवाली सल्लेखनाको ग्रीतिपूषक सेवन करनेवाला पुरुप ग्रहस्थ 
दाता हे । आय, इन्द्रिय आर चलछका किसी कारणसे नाश हो जाना मरण हे । इस भप्रकारके 
मरणके समय गहस्थको सल्लेखना करना चाहिये । समतापूबंक काय ओर कपायों 
के कूश करनेको सल्लेखना कहते हैं । कायको कृूशा करना वाह्य सलल्‍्लेखना ओर कपायें 
का क्ृटा करना अन्तर सल्जेखना हे । 

प्श्न---अथंकी स्पष्टतांक लछिय “जोपिना!के स्थान# “सविता” शब्द क्‍यों नहीं रखा ? 

उत्तर--अर्थ विदेपका च्रचछानेके लिये आचायन जोपिता शब्दका भ्रयोग किया 
2 | प्रीति पूनंक सेवन करनेका नाम ही सल्जखना ई । प्रीतिके बिना वलूपूर्वक सल्लेखना 
नहीं कराई जाती हूं। किन्तु ग्रहस्थ संन्यासमं प्रीतिके द्वोने पर स्वयं ही सल्लेखनाको 
करता हू | अतः प्रीनिषृवंक संचन अब में जुषी घाठुका प्रयोग बहुत उपयुक्त 

प्रश्न--सझ्वयं विचारपूवंक ग्राणोंके त्याग करनेमें हिंसा होनेसे सल्लेखना करने 
बालेंका आत्मघातका दोष होगा 

उत्तर--सल्झेखना में आत्मघातका दोप नहीं दोता हे क्योंकि अमत्तयागस प्राणों 
के बिनादा करनेको हिंसा कहते है ओर जो विचारपूर्वेंक सललेखनाको करता हे उसके 
राग त्रपादिके न होनेसे प्रमत्त योग नहीं होता है । अतः सललेखना करनेमें आत्मघातका 
दोष संभव नहीं हे । राग, द्वेप, मोह आदिसे संयुक्त जो पुरुष बिष, शास्त्र, गलपाश, 
अगस्निग्रवेश, कृूपपतन आदि प्रयोगोके द्वारा प्राणोंका त्याग करता दे वह आत्मघाती है 
कटद्दा भी है कि-- 
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“जा आत्मघाती व्यक्ति हैं वे अति अन्धकारसे आदत असूर्यछाकमें अनेक प्रकार 
के दुभ्ख भोगते हैं ९? 

जिनागभर्मे कहा हे कि--“'रागादिका उत्पन्नन होना ही अहिंसा हे, रागादिकी 
उत्पत्ति हो हिंसा है ।?? 

सललेखनामें आत्मधात न होनेका एक कारण यह भी हे कि वणिक्‌को अपने घर 
के बिनाशकी तरह प्रत्येक प्राणीको मरण अनिष्ट हे । वणिक्‌ बहुमूल्य द्रव्योंसि भरे हुए 
अपने घरका विनाश नहीं चाहता हे । लेकिन किसी कारणसे विनाशके उपस्थित होने 
पर वणिक्‌ उस घरको छाड़ देता है अथवा एसा प्रयत्न करता है जिससं द्रव्योंका नाश न 
हो । उसी प्रकार अत ओर शीछका पालन करनेवाला ग्रहम्थ भी त्रत ओर शीलके आश्रय 
स्वरूप दारीरका विनाश नहीं चाहता हे । लेकिन दशरीरविनाशके कारण उपस्थित होने पर 
संयमका घात न करते हुए धीरे धीरे दारीरको छोड़ देता है अथवा शरीरके छोड़नेमें अस- 
समर्थ होने पर ओर कायविनाश तथा आत्मगुणविनाशके युगपत्‌ उपस्थित होने पर आत्माके 
गु्णोका विनाश जिस प्रकार न हो उस प्रकार प्रयत्न करता हे । अतः सललेखना करनेवालेको 
आत्मघातका पाप किसी भी प्रकार संभव नहीं हे । ग्रहस्थोंकी तरह मुनियॉको 
भी आयुके अन्तमें समाधि-मरण बतलछाया है । 


सम्यग्दशंन के अतिचार-- 


शझ्लाकाइक्षाविचिकित्स|न्य दष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यस्दष्टेरतिचार।: ॥ २३ ॥ 

शंका, कांक्षा,विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा ओर अन्यदृश्टरसंस्तब ये सम्यग्दशंन के 
पॉच अतिचार हें । 

जिनन्द्र भगवानके वचनोंमें सन्देह करना--जैस निम्न॑न्थोंके मुक्ति बतलछाई दे उसी 
अ्रकार क्‍या सग्रन्थों को भी मुक्ति होती है ? अथवा इसलोकभय, परलकोकभय, आदि सात 
भय करना डदांका है । इसलछोक ओर परकाकके भोगांकी वाउ-छा करना कांक्षा हे । रत्नत्रय- 
धारकोंके मछिन दरीरको देखकर यह कहना कि ये मुनि स्नान आदि नहीं करते इत्यादि 
रूपसे ग्छानि करना विचिकित्सा हे । मिथ्याहृष्टियोंक ज्ञान ओर चारित्रगुणकी मनसे प्रशंसा 
करना अन्यदृष्टिप्रशंसा हे । ओर मिथ्यादष्टिके विद्यमान ओर अविद्यमान गुणोंका ववयन 
स ग्रकट करना अन्यदृष्टिसंस्तव हें । 

प्रश्न---सम्यग्द्शन के आठ अंग हें अतः अतिचार भी आठ ही ह्ाना चाहिये । 

उत्तर--त्रत ओर शीछाॉके पॉच पाँच ही अतिचार बतलाये हें अतः अतिचारोंकि 
वबण नरम सम्यग्द्शंनके पॉच ही अतीचार कहे गये हैं । अन्य तीन अतिचारांका अन्यदृष्टि- 
प्रदांसा ओर संस्तवमें अन्तभौंव हो जाता डे जो मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा और स्तुति करता हैं 
वह मूढ टष्टि तो है ही, वह रत्नज्नयधारकॉके दोषोंका उपगूहन ( प्रगट नहीं करना ) नहीं 
करता हे, स्थितिकरण भी नहीं करता हे, उससे वात्सल्य ओर प्भावना भी संभव नहीं है । 
अतः अन्यदृष्टिपरशंसा और संस्तवमें अनुपगूहन आदि दोषोंका अन्तभौव हा जाता हैं । 

त्रत और शील्ॉके अतिचार--- 
ब्रतशीलेषु पश्च पश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४७ ॥। 


पाँच अणुत्नत और सात शीछढोॉके क्रमसे पाँच पाँच अतिच र हाते हैं । यद्यपि त्रतोंके 
पहण करनेसे ही शीलॉका ग्रहणहो जाता है लेकिन शीलका पए्थक्‌ ग्रहण त्रतोंसे शीछों में' विशेषता 
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बतलानेके लिये किया गया हैं । ह्॒तोंकी रक्ता करनेको शील कहते हैं । दिग्वत आदि सात 
 शीछोंके द्वारा पाँच अणुन्नतोंकी रक्षा होती हे यही शीलॉकी विशेषता दे । अतः शीलके प्रथक्‌ 
सहण करनेमें कोई दोष नहीं हे । 


अहिंसाणुत्नतके अतिचार -- 
बन्धवभच्छेदातिभारारोपणा ज्नपाननिरोधाः ॥| २५ ॥। 


बन्ध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अज्ञपाननिरोध ये अहिंसाणुत्रतके पाँच 
आअतिचार हैं । 

इच्चिछित स्थानमें गमन रोकनेके लिये रस्सी आदिसे बाँध देना बन्ध हे । लकड़ी, 
बैंत, दण्ड आदिसे मारना वध है| यहाँ बधका अर्थ प्राणोंका विनाश नहीं है क्‍योंकि 
इसका निषेध हिंसारूपसे पहिले ही कर चुके हैं । नाक, कान आदि अवयवोंको छेद देना 
छेद हे । शक्तिसे अधिक भार छादना अतिभारारोपण है । मनुष्य, गाय, मेंस, बेल, घोड़ा 
आदि प्राणियोंको समय पर भोजन ओर पानी नहीं देना अज्ञपाननिरोध है । 

सत्याणुत्रतके अतिचार.-. 


मिथ्योपदेशरहोउभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासा पह।रसाका रमन्त्रभेदा: ॥ २६ ॥ 


मिथ्योपदेश, रद्दोडभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापद्दार और साकारमन्त्रभेद ये 
सत्यारगुअ्रतके पाँच अतिचार हे । 

अध्युद्य और निशश्चेयसको न देनेवाली क्रियाओंम भोले मन्नुष्योंकी भ्रवृत्ति कराना 
ओर धनादिके निमित्तसे दूसरोंको ठगना मिथ्योपदेश है। इन्द्रपद, तीर्थंकरका गर्भ 
आर जन्म कल्याणक, साम्राज्य, चक्रवर्तिपद, तपकल्याणक, महामण्डलेश्वर आदि राज्यपद, 
ओर स्वाथंसिद्धिपयनन्‍्त अहमिन्द्रपद, इन सब संसारके विशेष अथवा साधारण सुखोंका नाम 
अधश्युदय हे । ओर केवल ज्ञानकल्याणक,निवाण कल्याणक, अनन्तचतुष्टय और परमनिवौण- 
पद ये सच निःश्रेयस हैं | स्त्री ओर पुरुपके द्वारा एकान्तमें किये गये किसी कार्यविद्येप को 
अथवा बचनोंको गुप्तरूपसे जानकर दूखरोंके सामने प्रकट कर देना रद्दो 5भ्याख्यान है । किसी 
पुरुषके द्वारा नहीं किये गये ओर नहीं कह्टे गये कायेको द्वेषके कारण उसने ऐसा किया है 
और ऐसा कहा है इस प्रकार दूसरोंको ठगने ओर पीड़ा देनेके लिये असत्य बातको 
लिखना कूटलेखक्रिया है । किसी पुरुषन दूसरे के यहाँ खुबण आदि द्रव्यकों धरोहर रख 
दिया, द्रव्य लेनेकि समय संख्या भूल जानेके कारण कम द्रव्य सोँंगने पर जानते हुए भी 
कहना कि हाँ इतना ही तुम्हारा द्रव्य है, इस प्रकार घरोहरका अपहरण करना न्यासापहाश 
हे। अज्ञविकार, भ्रुविश्लेप आदिके द्वारा दूसरोंके अभिश्नायकोा जानकर ईपषी आदिके कारण 
दूसरों के सामने प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है । 


अचोयाणुत्नतके अतिचार--- 
स्तेनप्रयोगत दाहतादानविरुद्धराज्या तिक्रमहीनाधिकमानो न्मा न - 
ग्रतिरूपकव्यवहारा) ॥ २७ | 


स्तेनश्रयोग, तदाह्वादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और अतिरूपक- 
व्यवहार ये अचोयोणुत्रतके अतिचार हे । 
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चोरको चोरी करनेके लिये स्वयं मन बचन आर कायसें प्ररणा करना अथवा 
दूसरेसे प्रेरणा कराना, इसी भ्रकार चोरी करने वालेकी अज्ञमोवना करना स्तेनप्रयोग है । 
चोरके द्वारा चुराकर छाई हुईं वस्तुका खरीदना तदाह्मतादान है । बहुमूल्य वस्तुआऑकी कम 
मूल्यमें नहीं लेना चाहिये और कम मूल्य वाली वस्तुओआँको अधिक मूल्यमें नहंतं देना चाहिये 
इस प्रकारकी राजाकी आज्ञाके अलुसार जो कार्य किया जाता हे वह राब्य कहल्शता है । उचित 
मूल्यसे विरुद्ध अनुचित मूल्यमें देने और लेने की अतिक्रम कहते हैं । राजाकी आश्ञाका 
उल्लंघन करना अथौत्‌ राजाकी आज्ञाक्रे विरुद्ध देना ओर लेना विरुद्धराज्यातिक्रम हे । 
राजाकी आज्ञाके त्रिना यदि व्यापार किया जाय ओर राजा उसे स्वीकार कर ले ता चह 
विरुद्धराज्यातिक्रम नहीं हे । 


नापनेके अ्स्थ आदि पात्रोंकी मान ओर तौलनेके साधनोंको उन्मान कहते हे । कम 
परिंसाणवाले मान ओर उनमानके द्वारा किसी बस्तुको देना ओर अधिक सान आर उनन्‍मान 
के द्वारा लेना हीनाधिकमानोन्मान हे । लोगोंका ठगनेके लिये कृत्रिम खोट सुबर्ण आदिके 
सिक्‍कोंके द्वारा क्रय-विक्रय करना अतिरूपकव्यवहार हे । 


त्रह्मचयीणुत्रतके अतिचार--- 
परविवाहकरणेत्व रिकापरिगृहीतापरिगहीत।गमनानज्ञक्कतीडाकामतीवा भिनिवेशाः ॥२८॥। 


परविवाहकरण, परियगृहीतेस्वरिकागमन, अपरियग्रहीतेत्वरिकागमन, अनजक्ञक्रीड़ा ओर 
कामतीत्राभिनिवेश ये त्रह्म चयी गुत्नतके पाँच अतिचार हें । 

दूसरोंके पुत्र आदिका विवाह करना या कराना परविवाहकरण छल । विवाहित सघधवा 
अथवा चिघवा स्त्रीकी जो व्यभिचारिणी हो परिगहीतत्वरिका कहते है । एसी स्त्रियांस 
बातचीत करना, हाथ, चक्षु, आदिके द्वारा किसी ख्रभिशप्रायका प्रकट करना, जघन स्तन मुस्व 
आदिका देखना इत्यादि 'रागप्र॒वेक की गई टम्बेष्ठाओंका नाम परिगृहीतेत्वरिकागमन हे । 
स्वामी रहित वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियोंकों -अपरियृद्दीतेत्वॉरका कहते हैं। एसी 
स्त्रियोंसे संभाषण आदि व्यवहार करना अपरिंगहीतत्वरिकागसन है । गमन-शब्दसे जवन 
स्तन मुख आदिका निरीक्षण, संभाषण, हाथ श्रुक्षप आदिसे गुप्त संकेत करना आदि ही 
विवक्षित हैं। कामसेबनके अज्ञॉंकी छोड़कर अन्य स्तन आदि अड्रॉस क्रीड़ा करना 
अनड्ञक्तीडा हे । कामसवनम अत्यधिक इच्छा रखना कामती त्रभिनिवेश है । कामसंवन 
कालमें भी यह दोष होता है तथा दीक्षिता, कन्या, तियश्विणी आदिके साथ कामसेवन 
करना भी कामतीत्ञमिनिवेश हे । । 


परिम्रहपरिमाणाणुत्रवकें अतिचार-- 
क्षेत्रवास्तु हि रण्यसुबर्णघयनघान्यदासीदासकुष्यग्र माणातिक्रमाः ॥ २५ ॥| 

है क्षेत्र-बास्तु, हिरण्य-सुवर्श, धन-घान्‍्य, दासी-दास ओर कुप्य इन बस्तुआं 
के प्रमाणको छोभके कारण उल्लंघन करना ये क्रमसे परिग्रह परिमाणाणुत्रतके पाँच अतिचार 
हे 8 । अनाजकी उत्पत्तिके स्थानको क्षेत्र-स्वत कहते हैं। रहनेके स्थानको वाग्तु कहते हैं । 
चाँदीको हिरण्य ओर सोनेको सुवर्ण कहते हैं । गाय सैंस हाथी घोड़े आदिकों घन तथा 
गेहूँ चना ज्वार सटर तुअर धान आदि अनाजोंको धान्य कहते हैं। नोऋरानी और 
नौकरको दासी-दास कहते हैं । बस्तर कपास चन्दन आदिको कुप्य कहते हैं । 
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दिग्त्रके अतिचार -- 
ऊर्ध्वाधस्तियेग्व्य तिक्रमचेत्रवृद्धिस्उत्यन्तराघानानि || ३० ॥ 


[ #ा 


ऊध्वे ठयतिक्रम अधोव्यतिक्रम, तियेंग्व्यतिक्रम, श्वेत्रवृद्धि ओर स्म्ृत्यन्तराधान ये 
दिगखतके पाँच अतिचार हैं । 

दिशाके परिमाणको उनन्‍्लंघन करनेको व्यतिक्रम कहते हैं। ऊपरके परिमार को उल्ल्ं- 
घन कर पर्वत आदिपर चढ़ना ऊषध्यवव्यतिक्रम है, इसी प्रकार नीचे कंआ आईदिमें उत्रन 
अधोव्यतिक्रम दे और सुरहकहू, बिल आइदिमें तिरछा अवेश करना तियग्व्यतिक्रम हे । 
प्रमाद अथवा मोहादिकें कारण छोभमे आकर परिमित छ्लेत्रको बढ़ा लना क्षेत्रव्न॒द्धि हे, 
अथीत्‌ परिमित छेश्रके वाहर छाभ आदि होनेकी आश्यास वहाँ जाना या जानेकी इच्छा 
करना क्षेत्रत्॒द्धि हे और दिशाओंके प्रमाणको भूल जाना स्म्ृत्यन्तराधान हे । 

देशश्रतके अतिचार 


आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपाजुपातपुद्धलक्षेपा: || ३१ ॥ 


आनयन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपालुपात ओर पद्ुलक्षेप ये दशन्नतकें पाँच 
अतिचार हें । 

मयीदाके बाहरकी वस्तुओंको अपने क्षिेत्रमँं मंगाकर क्रय,विक्रय आदि करना आन- 
यन हे । मयौदाके बाहर नोकर आदिको भेजकर इच्छित कार्यकी सिद्धि कराना प्रंध्य- 
प्रयोग है । कायकी सिद्धिके लिये मयोदासं बाहर वाले पुरुषोंको खांसी आदिके शब्द द्वारा 
अपना अभिप्राय समभा देना दब्दान॒ुपात हे । इसी प्रकार मयोदासे बाहरवाल्यॉका अपना 
शरीर दिखाकर कायकी सिद्धि करना रूपान॒ुपात है तथा सयीदासे बाहर कंकर. 
पत्थर आदि फेंक्र काम निकालना पुद्टल्कषेप हे । 

अनथंदण्डब्रतकें अतिचार---- 
/४ | ञञ का कक का ५5 & 
कन्दपकौं त्कुच्य मौ खर्यासमीक्ष्याधिकरणो प मो गपरि भो गा न थेक्या नि ॥ ३२ ॥ 


कंदपं, कोत्कुच्य, मोग्व्य,, असमीक्ष्याधिकरण और उडपभोगपरिभोगानर्थेकय ये 
अनर्थदण्डन्नतके पांच अतिचार हैं । 

रारकी अधिकता होनेके कारण डदास्यमिश्रित अशिष्ट वचचम बोलना- कन्दर्प है। 
शरीरसे दष्ठ चेष्टा करते हुए हास्यामश्रित अशिष्ट शब्दोंका प्रयोग करना कोत्कुन्य है । 
श्वष्टतापूनक बिना अयोजनके आवश्यकतासे अधिक बोलना मोखये है । बिना विचारे अधिक 
प्रवृत्ति करना असमीवद्याधिकरण हे । इसके तीन भेद ढें--मनोगत, वाग्गत ओर कायगत 
असमीक्ष्याधिकरण । मिशथ्याद्ष्टियोंक्रे द्वारा रचित अनथंक काव्य आदिका चिन्तन करना 
मनोगत असमीकश्ष्याधिकरण है । बिना प्रयोजन दूसरोंको पीड़ा देनेवाले बचनॉकी बोलना 
चाग्गत असमीक्ष्याधिकरण है और बिना प्रयोजन सचित्त ओर अचित्त फछ, फूछ आदि 
का छेदना तथा अग्नि, विष आदिका देना कायगत असमीक््याधिकरण हे। उपभोगपरि- 
भोगके पदार्थोंकी अत्यधिक मृल्यसे खरीदना तथा आवश्यकतासे अधिक भोग ओर 
डउपभोगके पदार्थोकोी रखना उपभोगपरिभोगानथ्थंक्य हे । 


थद२ तत्त्वाथंवृत्ति हिन्दी-सार [ ७॥३३-३५ 
सामायिक त्रतके अतिचार--- 
योगदुःप्रणिधानानादरस्म त्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 


काययोगदुष्प्रणिधान, वाग्योगदुष्प्रणिघान, मनायोगद्ष्प्रणघान, अनादर ओर 
स्मृत्यनुपस्थान ये सामायिकत्रतके पाँच अतिचार हैं । 

योगोंकी दुष्ट्रत्नत्तिको तथा अन्यथा भ्रव्वत्ति को योगडष्प्रणिधान कहते द्वें । सामायिकके 

समय क्रोध मान माया ओर लछोभसहित मन वचन कायकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति हे। 

उरीरके अवयर्योकोी आसनबद्ध या नियन्त्रित नहीं रखना कायकी अन्यथाग्रवृत्ति हे । 

अर्थरहित शाब्दोंका प्रयोग करना बचनकी अन्यथाप्रव्॒त्ति है ओर डदासीन रहना मनकी 

अन्यथाप्रवृतक्ति है। सामायथिक करनेमें उत्साहका न होना अनादर है । एकाग्रताके अभावस 
सामायिकपाठ वगेरह भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान हे । 

प्रोषधोपवासत्र तक अतिचार--- 


अप्रत्यवेक्षिताग्र माजितोत्सगांदानसंस्तरो१क्र मणानाद रस्मखत्यज्ञुपस्थानानि ॥ ३४ ॥। 


अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितात्सग, अगप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान, अप्रत्यवेक्षिताग्रमार्जितसंस्त- 
रॉपक्रमण, अनादर ओर स्मृत्यनुपस्थान ये प्रोषधापवासत्रतके पाँच अतिचार हैं । 

यहाँ जीब हैं या नहीं. इस प्रकार अपनी चश्लुस देखना पभ्रत्यवेशक्षित और कोमल 
उपकरण ( पीछी ) से काड़नेका प्रमाजित कहते है । बिना देखी ओर विना शाधी हुई भूमि 
पर मछ, म॒त्र आदि करना अप्रत्यवक्षिताभश्रमार्जितात्स्ग हे । देख ओर शोधे बिना पूजन 
आदिके डउपकरणोंका उठा लेना अभप्रत्यवेक्चिताप्रमारजितादान हें । बिना देग्व ओर बिना शाघे 
हुए बिस्तर पर सा जाना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजतसंस्तरापक्रमण हू | छुघा, ठतषा आदिस 
व्याकुछ हानेपर आवश्यक धार्मिक कार्योमं आदरका न होना अनादर हे । करने योग्य 
कार्योका भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान हे । 

उपभोगपरिभोगपरिम।णत्रतके अतिचार-- 
सरचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदृष्पक्ताहारा। ।। ३८० ॥ 


सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धाहार, सचित्तसंमिश्राहार, अभिपवाहार और द॒ःपकाद्दार 
ये उप्॒रभोगपरिभागपरिमाणत्रतके पॉच अतिचार हैं । 

साचित्त ( जीव सहित ) फल आइदिका भधछ्वण करना सच्ित्ताहार है। सच्ित्त 
पदाथंस सम्बन्धका प्राप्त हुई वस्तुकी खाना सचित्तसम्बन्धाद्दार हे । सचित्त पदाथस 
मिल हुए पदाथका खाना सर्चित्तसंमिश्राहार हू । सम्बन्धका श्राप्त बस्तु तो छ़्थक्‌ की जा 
सकती हे लेकिन संमिश्र बस्तु प्रथक्‌ नहीं हो सकती यही सम्बन्ध ओर संमिश्रमें भद 
है। रात्रिमें चार पहर तक गछाया या पकाया हुआ चावल आदि अन्न द्रव कहलाता है । 
चलबद्धक तथा कामोत्पादक आहारको दृष्य ,कहते दैें। द्रव ओर वृष्य दोनोंका नाम 
अभिपत्र हे । अभिषत्र पदार्थका आहार करना अभिषवाहार हे। कम या अधिक पके 
हुए पदार्थका आहार करना दुःपक्‍्वाहार हे । बृष्य ओर दुःपकव आहारके सेवन करनेसे 
इन्द्रियमदकी बृद्धि होती हे, साचित्त पदार्थों डपयोगमें लना पड़ता है, वात आदिके 
प्रकाप तथा उदरमें पीड़ा आईिके होनेपर अग्नि आदि जछानी पड़ती हे । इन बातोंस 
बहुत असंयम होता है । अतः इस प्रकारके आहारका त्याग करना ही अ्रेयस्कर हे । 
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च्चदि 
् 


प्रश्न--त्रती पुरुषकी सचित्ताहार आदियं प्रवृत्ति केसे हो सकती है ? 
उत्तर--मोह अथवा प्रमादके कारण डुभ्ञुक्षा ओर पिपासासे व्याकुछ मनुष्य सच्त्त 
आदिसे सहित अन्न, पान, लेपन, आच्छादन आदियें अच्वत्ति करता है । 
अतिथिसंविभागन्नतके अतिचार--- 


सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमःत्सयकालातिक्रमाः ॥ ३६ ।। 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परठ्यपदेश, मात्सयय ओर काल्छातिक्रम ये अतिथि- 
संविभागन्नतके पॉच अतिचार हैं । 

साचित्त कदलीपत्र, पद्मपत्र आदिमें रखकर आहार देना सचित्तनिक्षेप है । सचित्त 
वस्तुसे ढके हुए आहारको देना सचित्तापिधान है । अपनी अखुविधाके कारण दूसरे 
दाताके द्वारा अपने द्रव्यका दान कराना परव्यपदेश हे। अथवा यहाँ दूसरे अनेक 
दाता हैं मैं दाता नहीं हूँ इस प्रकार सोचना परव्यपदेश है । या दूसरे ही इस प्रकारका 
आहार दे सकते हैं में इस प्रकारसे या इस प्रकारका आहार नहीं दे सकता ऐसे 
विचारको परव्यपदेश कहते हैं । 

प्रश्न--परव्यपदेश अतिचार केसे द्वोता हे ? 

उत्तर---घनादित्यभकी आकांक्षासं आहार देनेके समयमें भी व्यापारको न छोड़ 
सकनके कारण योग्यता होने पर भी दूसरसे दान दिल्लनेके कारण परव्यपदेश अतिचार 
होता है । कहा भी है कि--- 

“अपने द्रव्यके द्वारा दूसरोंसे धम करानेमें धनादिकी प्राप्ति तो द्वोती हे परन्तु वह 
अपने भोगके लिए नहीं । उसका भोक्ता दूसरा ही होता हे ।?”! 


विज 


“भोजन और भोजन शक्तिका होना, रॉतिशांक्त ओर खस्ज्रीकी ग्राप्ति, बविभव ओर दान- 
शक्ति ये स्वय धर्म करनेके फल हें ।?” 


अनाद्रपूवेंक दान दना अथवा दूसरे दाताओंके गुणोंको सहन नहीं करना मात्सय है । 
आह!।रके समयको उल्लंघन कर अकालमें दान देना अथवा छ्लुघधित मुनिका अवसर 
टाछ देना कालातिक्रम हे । 
सललेखनाके अतिचार--- 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 
..._ जीविताझंसा, मरणाशंसा, मित्रालुराग, सुखासुबन्ध ओर निदान ये सल्लेखना ब्रतके 
पाँच अतिचार हैं । 
सललेखना घारण करने पर भी जीवित रहनेकी इच्छा करना जीविताशंसा हे । रोगस 
पीड़ित हानपर बिना संकुशके मरनेकी दटच्छा करना ररणाशांसा रू । पूवंमें मित्रोंके साथ 
अनुभूत क्रोड़ा आदिका स्मरण करना मित्रानुराग हे । पूवकालम भोगे हुए भोगोंका स्मरण 
करना सुखानुबन्ध हे । नरनेके बाद परलछोकमं विषयभोगोंकी आकांक्षा करना निदान हे । 
दानका स्वरूप--- 
द्ट्‌ 
अलु॒ग्रहाथ स्वस्यातिसग्ों दानस्‌ ॥ शे८ ॥ 


अपने और परके उपकारके लिये धन आदिका त्याग करना दान हे । दान देनसे 
दाताको विशेष पुण्यबन्ध होता है ओर अतिथिके सम्यर्दशंन, ज्ञान, चारित्र आदिकी वृद्धि 
होती है । यही सत्र ओर परका उपकार हे । 
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प्रश्न--आहार आदि देनेसे सम्यग्दशन आदिकी वृद्धि केसे होती हे 
सरस आहार देनेसे मुनिके शरीरमें शक्ति, आरोग्यता आदि होती हे । ओर इसस 
मननि ज्ञानाभ्यास उपवास तीथर्थयात्रा धर्मोपदेश आदिशें सुखपूर्वक श्रवृत्ति करते हैं। 
इसी प्रकार पुस्तक पीछी आदिके देनेसे भो परोपकार होता है। जिज्ञानी योग्य दाता 
योग्य पात्रके लिये योग्य वत्तुका दान दे । कहा भी हे कि-- 
“घधर्म,स्वामि सेवा और पुत्रोत्पत्तिमें स्वयं व्यापार करना चाहिए दूसरोंके द्वारा नहीं ।?? 
जो अन्न विवर्ण विरस और घुना हुआ हो, स्वरूपचण्षित हा, झिरा हुआ हो 
रोगोत्पादक हो, जूँठा द्वो, नीच जनोंके लायक हो, अन्यके उद्देश्य्से बनाया गया हो 
निनन्‍्य हो, ठुर्जनॉक द्वारा छुआ गया हो, देवभद्य आदिके लिए संकल्पित हो, दूसरे गांवस 
व्वाया गया हो, मन्त्रसे छाया गया हो, किसोके उपहारके लिर रखा हो, बाजार बनी हुई 
मिठाई आदिकें रूपमें हा, प्रक्तिविरुद्ध हो, ऋतुविरुद्ध हो, दही थी दूध आदिस बना हुआ! 
हानेपर बासा हो गया हा, जिसके गनन्‍्ध रसादि चलित हो, ओर भी इसी पकारका अ्रष्ट अन्न 
पात्रोंका नहीं दना चाहिए । 
दानके फलम विद्येपता--- 
विधिद्रव्यदात॒पात्रतिशेषा त्त द्धि शेष) ।। ३९ || 


विधिविशेष, द्रव्यविद्यप, दातृविद्वप ओर पान्रविद्यप से दानके फलम विद्येपता होती है; 

सुपात्रक लिये खड़े हाकर पगगाहना, उच्च आसन देना, चरण घोना, पूजन करना, 
नमस्कार करना, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि आर भोजनशुद्धि ये नव विधि हैं 
विश्विमं आदर और अनादर करना विधिविद्यप हे । आदरसे पुण्य आर अनादररू 
पाप होता है । मद्य, मांस ओर मधुरहित शुद्ध चावछ गाहें आदि द्रव्य कहत्यते हैं । पात्रके 
तप, स्वाध्याय आदिकी वृद्धिभ॑ हंतुय॒त द्रव्य पुण्यका कारण द्वोता दे । तथा जो द्रव्य तप 
आईदिकी ब्ृद्धिमं कारण नहीं हाता वह विशिष्ट पुण्यका भी करण नहीं हाता है । ब्राह्मण 
क्षत्रिय आर वश्य य॑ दाना हात हे । पात्रम॑ं असया न होना, दानभं (वाद न होना तथा 
ऋृष्टफलकी अपेक्षा नहीं करना आदि दाताकी विशेपता ढे ।॥ श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान 
अल्शामता, क्षमा आर शॉाक्ति य दाताक सात गुण है । पात्र तीन प्रकारके होते है-उत्तम पात्र 
मध्यस पात्र आर जघन्य पात्र । महान्नरतके धारी मुनि उत्तम पात्र हें । आवक मध्यम पात्र 
दे | सम्यग्द्दान सहित लकिन त्रतगहित जन जबन्य पात्र है। सम्यग्दशन आदिकी शुद्धि 
आर आअशुद्धि पान्नकी विशेषता हे । 

थग्य पात्रके लिये विविपूर्वक इया हुआ दान बटबीजकी तरह प्राणियाॉंको अनक 
जन्माँसं फल ( सुख ) का देता हे । 

पात्र गत थाड़ा भी दान भमिम पड़े हुए वटवीजकी तरह विश्ञाल्ः रूपमें फलता 
जिसके आश्रय अनेकॉंका उपकार होता हे । 


सस्म अध्याय समास 
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आठटठवा अध्याय 
द बन्धके कारण-- 
मिथ्यादशंनाविरति प्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः || ? ।। 


मिथ्यादशेन, अविरति, प्रमाद, कपाय ओर योग ये बन्धके कारण हैं । 

तक्त्वार्थों के अश्रद्धान या विपरीत श्रद्धानको मिथ्यादशंन कहते हैं । इसके दो भेद 
ड्रैं-नेसर्गिक ( अग्रहीत ) मिथ्यात्व ओर परोपदेशपुत्रक ( ग्रह्दीत ) मिथ्यात्व । परोपदेशके 
बिज्ञा मिथ्यात्व कमंके उदयसे जो तत्त्वोंका अश्रद्धान द्वोता हे वह नेसर्गिक मिथ्यात्व है । 
जेंसे भरतके पुत्र मरीचिका भिश्यात्व नेंसर्गिक था। ग्रृहीत मिशथ्यात्वके चार भेद 
हैं--- क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक ओर वेनयिक । अथवा एकान्त, विपरीत, बिनय, 
संशय ओर आअज्ञान ये पाँच भेद भी होते हैं । 

यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इस प्रकार अनकघमीौत्मक बसस्‍्लुके किसी एक धर्मकों 
ही मानना, सारा संसार नत्रह्मस्वरूप ही हे, अथवा सब पदाथ नित्य ही हैं इस भ्रकारके 
एकान्तिक अभिप्राय या हठकों एकान्त मिथ्यादशेन कहते हैं। सग्नन्थको निम्नेन्थ कद्दना, 
केवछीकों कवलाद्दवारी कहना और स्त्रीको मुक्ति मानना इत्यादि विपरीत कल्पनाको विपरीत 
मिथ्यात्व कहते हैं। “इसमें सन्देह नहीं हे कि जो समभावपूर्वक आत्माका ध्यान करता हे 
वह अवश्य ही मोक्षको श्राप्त करता है चाहे वह श्वेताम्बर हो या दि्गम्बर, बुद्ध द्वो या अन्य 
कोई ।?? इस प्रकारका श्रद्धान विपरीत मिशथ्यात्व ही हे । सम्यग्दशोन,ज्ञान ओर चारिश्र मोध्ष- 
के मार्गे हें या नहों इस प्रकार जिनेन्द्रके वचनोंमें सन्देह करना संशय मिश्यात्व है| 
सब देवताओं ओर सब मतोंको समान रूपसे आदरकी इदृष्टेसे देखना बेनयिक 
मिथ्यात्व है | हित ओर अहितके विध्वार किये बिना अरद्धान करनेफो अज्ञान 
मिथ्यात्व कहते हैं । क्रियावादियोंके १८०, अक्रियाबादियोंके 2०, अज्ञानियोंके ६७ और 
वेनयिकोंके ३२ भेद हैं । इस प्रकार सच मिथ्यारष्टियोंके ३६३ भेद हैं । 

पाँच प्रकारके स्थावर और त्रस इस प्रकार छह कायके जीवॉकी दिंसाका व्याग न 
करना ओर पॉँच इन्द्रिय ओर मनको वशमें नहीं रखना अविरति दै। इस प्रकार अविरतिके 
बारह भेद हैं । ह 

पाँच समितियोंमें, तीन गुप्रियोंमें, विनयशुद्धि, कायशुद्धि, बचनशुद्धि, मन: शुद्धि, 
ईयोपथशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि, भेच्यशुद्धि, झयनशुद्धि ओर आसनशुद्धि इन आठ शुद्धियोंमें, 
तथा दशलक्षणघमंमें आदर थूबक शअबृत्ति नहीं करना प्रमाद हे । भ्रमादके पन्द्रह भेद हैं--- 
पांच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा ओर प्रणय । सोछह कषाय ओर नव नोकषाय 
इस भ्रकार कषायके पच्चीस भेद हैं । 

चार मनोयोग, चार वचनयोग ओर सात काययोगके भेदसे योग पन्‍न्द्रह् प्रकारका है । 
आहारक ओर आइारकमिश्र काययोगका सद्भाव छठवें गुणस्थानमें ही रहता है । मिश्या- 
दुशन आदिका वबरणणंन पहिलेके अध्यायोंमें हो चुका दे । 

मिथ्याटृष्टिके पाँचों ही बन्धके हेतु होते हें । सासादन सम्यग्दष्टि,सम्यम्मिथ्यादृष्टि, 


ओर असंयत्त सम्यग्शष्टिमें मिथ्यात्वके बिना चार बन्धके देतु द्वोते हैं । संयतासंयतके 
प्र ८... एज _ * देठु दते है 
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विरतियुक्त अविरति तथा प्रमाद, कषाय ओर योग बन्‍्धके हेतु हैं । प्रमत्त संयतके प्रमाद, 
कषाय ओर योग ये तीन बन्‍न्धके हेतु हैं | अप्रमत्त, अपूर्नकरण, बादरसाम्पराय ओर सूक्षम- 
साम्पराय गुणस्थानोंमें कषाय ओर योग ये दो ही बन्धके कारण हैं । डउपशान्तकषाय, 
्ीणकषाय ओर सयोगकेवली गुणस्थानोंमें केबछ योग ही बन्धका हेतु हे। अयोग- 
केबली गुणस्थानमें बन्ध नहीं होता है । 

न्धका स्वरूप--- 


सकषायत्वाज्जीव ; कमंणो योरयान्‌ पुद्धलानादते स बन्धः ॥ २॥। 


कषायसहित होनेके कारण जीव जो कमंके योग्य ( कामौणवरगंणा रूप ) पुद्गलछ 
परमाणुओको ग्रहण करता हे वह बन्ध हे । 

कषायका अहण पहिले सूत्रमें हो चुका हैं । इस सूत्रमें पुनः कषायका अहण, यह 
सूचित करता हे कि तीज, मन्द ओर मध्यम कपायके भेदसे स्थितिबन्ध ओऔर अल्ुभाग 

बन्ध भी तीत्र,मन्द ओर मध्यमरूप दोता है । 

प्रश्न--बन्ध जीवके हो होता है अतः सूत्रमें जीव शब्दका अहण व्यर्थ हे । अथवा 
जीव अमूर्तीक हे, हाथ पर रहित है, वह कमोको केसे ग्रद्दण करेगा ? 

उत्तर--जों जीता हो या ग्राण सहित हो वह जीव है इस अर्थकोी बतलानेके छिये 

जीव शव्दका ग्रद्ण किया गया हे | तात्पय यह है कि आयुप्राणसहित जीव हद्वी कमंको ग्रहण 
करता है। आयुसबन्धके बिना जीव अनाहारक हो जाता है. अतः विश्नहगतिमें एक, दी या 
तीन समय तक जीव कमे ( नोकम ? ) का अ्रहण नहीं करता हैं । 

प्रश्न--“कमंयोग्यान! इस प्रकारका लघुनिर्देश द्वी करना चाहिये था “कमंणो योग्यान! 
इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिर्देश क्‍यों किया ? 

उत्तर--कर्म . योग्यान!इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिदेंश दो वाक्योंको सूचित करता 
है । एक वाक्य हे--कमंणो जीवः सकपषायो भवति और दूसरा वाक्य हे कमंणो योग्यान । 
प्रथम वाक्यका अथ्थे हे कि जीव करमंके कारण ही सकषाय होता हे | कर्म रहित जीवके कणय- 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता । इससे जीव और कर्मका अनादि सम्बन्ध सिद्ध होता हैँ । तथा 
इस टांकाका भी निराकरण हो जाता हे कि अमूर्ताक जीव सू्त कर्मोको केसे अहण करता 
है । यदि जीव और कमंका सम्बन्ध सादि हो तो सम्बन्धके पहिले जीबकों अत्यन्त निर्मल 
होने के कारण सिद्धोंकी तरह बन्ध नहीं हो सकेगा | अतः कर्म सहिंत जीव ही कर्मबन्ध करता 
हे, कमरहिंत नहीं । दूसर वाक्यका अथे हे कि जीव करमंके योग्य ( कार्मौणशवर णारूप ) 
पुदुलोंको हो अददण करता हे अन्य पुद्दछोंको नहीं । पहिले वाक्यमें “कर्मणो? पथ्म्चमी विभक्कि 
है ओर दूसरे वाक्यमें पष्ठी विभक्ति | यहाँ अथंके वशसे विभक्ति में भेद दो जाता हे । 

सूत्रमें पुदूगल शब्दका ग्रहण यद्द बतछाता हे कि कमंकी पुदूगछके साथ ओर पुदूगलढ 
की कर्मके साथ तन्मयता है । कर्म आत्माका गुण नहीं हे क्‍योंकि आत्माका गुण संसारका 
कारण नहीं ही सकता। 

“आदत्त! यह क्रिया बच्चन हेतुद्देतुमद्भावको बतलाता है। मिथ्यादर्शन आदि बन्धके 
हतु हैं ओर बन्धसहिंत आत्मा हेतुमान्‌ हे । मिथ्यादशन आवदिके दारा सूच्म अनन्‍्तानन्त 
पुदूगछ परमाणुओंका आात्माके प्रदेशों छ साथ जछ ओर दूधकी तरह मिल जाना बन्ध दै | 
केवल संयोग या सम्बन्धका नाम बन्ध नहीं हे । जेसे एक बतंनमें रखे हुए नाना प्रकारके 
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रस, बीज, पुष्प, फल आदिका मदिरा रूपसे परिणमन हो जाता हे उसी प्रकार आत्मामें 
स्थित पुदूगछोंका भी योग और कषायके कारण कमंरूपसे परिणमन दो जाता दे । 

सूतजमें 'स? दब्दका अद्दण इस बातको बतछाता हे कि बन्ध उक्त भ्रकारका ही हे 
अन्य गुण-गुणी आदि रूपसे बन्ध नहीं होता है । जिस स्थानमें जीव रहता हे केवछ उसी 
स्थानमें केवलज्लानादिक नहीं रहते हैं किन्तु दूसरे स्थानमें भी उनका प्रसार द्वोता हे । यह 
नियम नह्टीं हे कि जितने क्षेत्रमें गुणी रहे उतने ही क्षेत्रमें गुणकोी भी रददना चाहिये (?) । 


बन्धके भेद--- 
प्रकतिस्थित्यचुभावग्रदेशास्तद्धिघय: ॥ ३ ॥ 


प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और भ्रदेशबन्ध ये बन्धके चार भेद हैं । 

प्रकृति स्वभावको कहते हैं । जेसे नीमकी श्रकृति कड़वी और ग़ुडकी प्रकृति मीठी 
है । कर्मोंका ज्ञानावरण, दर्शानावरण आदि स्वभावरूप होना अरृतिबन्ध है। अर्थंका ज्ञान 
नहीं होने देना ज्ञानावरणकी प्रकृति हे | अथेका दशेन नहीं होने देना दशेनावरणकी प्रकृति 
है। सुख ओर दुःखका अनुभव करना वेदनीयकी प्रकृति है । तत्त्वोंका अश्रद्धान देशन- 
मोहनोयकी ग्रकृति है । असंयम चारित्र मोहनीयकी प्रकृति हे । भ्रवको धारण कराना आयु 
कर्मकी प्रकति है । गति, जाति आदि नामोंको देना नामकमकी प्रकृति है । उच्च ओऔर 
नीच कुछमें उत्पन्न करना गोन्नकमंकी प्रकृति हे | दान, छाभ आदिमें विधष्न डालना अन्तराय 
की भ्रकृति हे । 

आरठों कम का अपने अपने स्वभावसे च्युत नहीं होना स्थितिबन्ध है । जेसे अजा«दहीर 
गोक्षीर आदि अपने माघुये स्वभावसे च्युत नहीं होते हैं उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म भी 
अर्थका अपरिज्ञान आदि स्वभावसे अपने अपने काल पयेन्त च्युत नहीं होते हैं । 

ज्ञानावरणादि अरकृतियोंकी तीत्र,मन्द ओर मध्यमरूपसे फल देनेकी शक्ति (रस विशेष) 
को अनुभागबन्ध कहते हैं । अथौत्‌ कमपुद्गलोंकी अपनी अपनी फलदान शक्तिको अन्ु- 
भाग कहते हैं । 

कम रूपसे परिणत पुदूगल स्कन्धोंके परमारुओंकी संख्याको प्रदेश कहते हैं । प्रकृति 
ओर प्रदेश बन्ध योगके द्वारा ओर स्थिति तथा अन्नुभागबन्ध कषायके द्वारा द्वोते हैं । 

कहा भी है--““योगसे प्रकृति ओर प्रदेश बन्ध होते हैं तथा कषायसे स्थिति और 
अनुभाग बन्ध । अपरिणत--उपशान्त कपाय और क्षीणकषाय आदि गुणस्थानोंमें कषायोंका 
सद्भाव न रहने से बंध नहीं दोता अथोत इनमें स्थिति ओऔर अज्ञुभाग बंध नहीं होते । 


प्रकृतिबन्ध के भेद--- 
आयदयो ज्ञानदर्श नावरणवेदंनी यमोहनी या युर्नामगोत्रा न्‍्तरायाः )। ७ ॥। 


प्रकृतिबन्धके ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आय, नाम, गोचर और 
अन्तराय ये आठ भेद हैं । 

आयु शब्द कहीं उकारान्त भी देखा जाता है । जेसे “वितरतु दीघंमायु कुरुतादग़ुरुता- 
मबतादहर्निशम्‌?? इस बाक्यमें । जिस प्रकार एक बार किया हुआ भोजन रस, रुधिर, मांस 
आदि अनेक रूपसे परिणत हो जाता हे उसी प्रकार एक साथ बन्धको प्राप्त हुए कर्म परमाणु 
भी ज्ञानावरणादि अनेक भेद रूप हो जाते हैं | सामान्यसे कर्म एक ही हे । पुण्य ओर पाप 
की अपेक्षा कर्मके दो भेद हैं । प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे कर्मके चार 
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भेद हैं । ज्ञानावरण आदिके भेदसे कमंके आठ भेद हैं । इस प्रकार करम्मके संख्यात, 
असंख्यात ओर अनन्त भी भेद होते हे 
प्रकृतिबन्धके उत्तर भेद-- 


प5 चनवद्बथष्टाविंशतिचतुर्द्धिचत्वारिंशद्द्धिपञ्चभेदा यथाक्रमस्‌ ॥| ५ ॥। 


उक्त ज्ञानावरणादि आठ कमकिे क्रमसे पाँच, नो, दो, अट्ठाईस, चार, व्यालीस, दो 
ओर पाँच भेद हैं । 

यद्यपि इस सूत्रमें यद्द नहीं कहा गया हे कि प्रकृतिबन्धके ये उत्तर भेद हैं, लेकिन 
पूबमें 'आद्य” शब्दके होनेसे यह स्वतः सिद्ध दो जाता हे किये प्रकृतिबन्धके ही 
छत्तर भेद हैं । 


ज्ञानावरणके भेद- 


मतिश्रतावधिमनःपर्य यकेवल।नाम्‌ ॥ ६ ॥ 


मतिज्ञानावरण , श्रतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनश्पयंयज्ञानावरण और केबल- 
ज्ञानावरण ये झ्लानावरणके पाँच भेद हैं । 

प्श्न--अभव्यजीवॉमें मनः्पययज्ञानशक्ति ओर केवलज्ञानदाक्ति हे या नहीं? 
यदि है तो वे जीव अभव्य नहीं कहलांयगे ओर यदि शक्ति नहीं है तो उन जीवॉमें मनइ३- 
पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरणका सद्धाव मानना व्यर्थ ही हे । 

उत्तर--नयकी दृष्टिसे उक्त मतमें कोई दोप नहीं आता । द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिस 
अभव्यजीबों में मनःपर्ययज्ञानशक्ति ओर केवलज्ञानशक्ति हे ओर पयौयार्थिकनयकी दृष्टिस 
उक्त दानों शाक्तियाँ नहीं हे । 

प्रश्न--यदि अभव्यजीबोंमें भी मनःपरय यज्लञानदशक्ति ओर केबलज्ञानशक्ति पाई जाती 
है तो भव्य ओर अभव्यका विकल्‍प ही नहीं रहेगा । 

उत्तर--शक्तिके सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा भव्य ओर अभव्य भेद नहीं होते 
हैं किन्तु शक्तिकी व्यक्ति ( प्रकट होना ) की अपेक्षा उक्त भंद होते हैं । 

रूम्यग्दशोन आदिके द्वारा जिस जीवकी शाक्तिकी व्यक्ति हो सकती है वह भव्य है 
आओर जिसकी शक्तिकी व्यक्ति नहीं हो सकती वह अभव्य है । जेसे एक कनकपापाण होता 
हँ जिससे स्वर्ण निकलछता है ओर एक अन्धपाषाण होता है जिससे सोना नहीं निकलता 
( यद्यपि उसमें शक्ति रहती है ) | यद्दी बात भव्य ओर अभव्यके विषयमें जाननी चाहिये ! 


दर्शनावरणके भेद--«» 
चक्षुरच क्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राग्नचलाग्रच लाप्रचलास्त्यानगृद्धयश्य ॥ ७ ॥ 


'चच्चुदशनावरण, अचलक्षुदशेनावरण, अवधिदशनावरण, केवलूदशनावरण, निद्रा, निद्रा- 
निद्रा, प्रचछा, प्रचलाप्रचछा ओर र्त्यानगृद्धि ये दशेनावरणके नो भेद हैं । 

जो चछ्ु द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह चक्षुःद्शनावरण हे। 
जो चक्ष.को छोड़कर अन्य इद्वियोंसे होनेवाले सामान्य अवलछोकनको न होने दे वह अचश्षः- 
दशनावरण है । जो अवधिज्ञानसे पहिले होनेवाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह अवब- 
घिद्शनावरण ओर जो केबलज्ञानके साथ होनेवाले सामान्य दशेनको रोके वह केवलदशेना- 


८।८-९ ] हे आठवाँ अध्याय ६५ 


बरण है । मद्‌, खद, परिश्रम आदिको दूर करनेके छिये सोना निद्रा है। निद्राका बार 
चार लगातार आना निद्रानिद्रा हे । निद्रावाला पुरुष जल्दी जग जाता है। निद्रा 
निद्रावाला पुरुष बहुत मुश्किकसे जगता हे । जो शरीरकों चत्शझायमान करे बह ग्रचल्टा 
है । प्रचछा शोक, श्रम, खेद आदिसे उत्पन्न होतो है और नेत्रविकार, दारीर 
विकार आदिके द्वारा सूचित होती है। प्रचलावाला पुरुष बंठे बेठे भी सोने छगता 
है । अचलछाका पुनः पुनः होना प्रचलाप्रचछा हे । जिसके उदयसे सोनेकी अवस्थामें 
विद्येष बलकी उत्पत्ति हो जावे वह स्त्यानग्रद्धि है| स्व्यान्यद्धिबाल्वा पुरुष दिनमें करने योग्य 
अनेक रोौद्र कार्योको राजिमें कर डालता है ओर जागने पर उसको यह भी मात्यम नहीं होता 
कि उसने राक्निसमें क्या किया । 
गोम्मटसार करम्मकाण्ड में निद्रा आदि के लक्षण निम्न प्रकार बतलाए हैं--- 


स्व्यानग्द्धिके ददयसे सोता हुआ जीव उठ बेठता है, काम करने रछगता है ओर 
बोलने भी छगता है। निद्रानिद्राके ददयसे जीव आँखोंको खोलनेमें भी असमर्थ द्वो जाता 
है। अचलाप्रचछाके उदयसे सोते हुये जीवकी छार बद्दने लगती हे और हाथ पर आदि 
चलने लगते हैं । प्रचछाके उदयसे जीव कुछ कुछ सो जाता हे, सोता हुआ भी कुछ 
जागता रद्दता ओर बार बार मन्द शयन करता हे | और निद्राके उदयसे जीव चलते चलते 
रुक जाता है, बेठ जाता है । गिर पड़ता है और सो जाता हे । 


वेदनीयके भेद--- 
सदस्ेधे ॥ ८ ॥ 
साता वेदनीय ओर असाता वेदनीय ये वेदनीयके दो भेद हैं। जिसके उदयसे 
देव,मनुष्य ओर तियंग्गतिमें शारीरिक ओर मानसिक सुखोंका अनुभव हो उसको साता 
बेदनीय कहते हैं। ओर जिसके उदयसे नरकादि गतियोंमें शारीरिक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके दुःखोंका अनुभव हो उसको असातावेदनीय कहते है । 
मोहनीयके भेद--- 
दर्शनचा रित्र मोहनी याकषायकपा य वेदनी या रूया खिद्विनवव षो डशमे दा: सम्यक्त्वमिथ्यात्वव- 
दुभयान्यकषायकषायो हास्यरस्यरतिशोकभयजुगुप्साख्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तालुबन्ध्य- 
प्रत्याख्यानप्रत्याख्या नसंज्वलनविकल्पाश्रेकश: क्राधमानमायालो भा$ ॥। ९, ||] 


मोहनीय कर्मके मुख्य दो भेद हे--दशनमोहनीदय ओर धारित्रमोहनीय | दुशेन 
मोहनीयके तीन भेद हैं- ५ सम्यक्त्व, २ मिशथ्यात्व ओर ३ सम्यम्मिथ्यात्व । 'चारित्र 
मोहनीयके दो भेद हें--कषायवेदनीय ओर अकषायवेदनीय । कषाय वेदनोयके सोलद्द भेद 
हँ----अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया और छोभ । अप्रत्याख्यान क्रोध,मान, साया ओर छोम । 
अत्याख्यान क्रोध, मान, माया ओर छोभ । संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर छोमभ । अकषाय 
वेदनीयके नव भेद ढें--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, .स्लीवेद, पुंचेद और 
नपुंसक वेद । 

यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दर्शनमोहनीय एक भेदरूप ही दै लेकिन सत्ताकी अपेक्षा 
उसके तीन भेद द्वो जाते हैं। शुभपरिणार्मोके द्वारा मिथ्यात्वकी फरलूदानशक्ति रोक दी जाने 


४9३७० तक्त्वाथेवृत्ति हिन्दी-सार ह [ ८॥९% 


पर मिथ्यात्व आत्मामें उदासीनरूपसे अवस्थित रहता है ओर आत्माके श्रद्धान परिणाममममें 
बाघा नहीं डाल सकता । लेकिन इसके डदयसे श्रद्धानमें चल आदि दोष उत्पन्न होते हैं । 
दरशोेनमोहनीयकी इस अवस्थाका नाम सम्यक्त्व दशनमोहनीय है । जिसके उदयसे जीव 
स्ज्ञ द्वारा प्रतिपादित मोक्षमागेंसे पराडसमुख होकर तत्त्वोका श्रद्धान न करे तथा द्वित और 
अहितका भी ज्ञान जिसके कारण न हो सके वह मिध्यात्व हैं । मिथ्यात्व और सम्यक्त्व 
दोनोंकी मिली हुई अवस्थाका नाम सम्यम्मिथ्यात्व । इस अकृतिके उदयसे आत्मामें सिश्ररूप 
परिणाम होते दें । जिस प्रकार कोदो ( एक प्रकारका अज्ञ ) को धो डाछनेसे उसकी कुछ 
मददक्ति नष्ट हो जाती हे ओर कुछ मदशक्ति बनी ही रहती हे उसी प्रकार शुभपरिणामोंसे 
मिथ्यावकी कुछ फलदानशक्तिके नष्ट होजानेसे वही मिथ्यात्व सम्यम्मिथ्यात्वरूप 
हो जाता है। 

जिसके उदयसे हँसी आवे वह हास्य हे । जिसके उदयसे किसी ग्राम आदियें रहने 
वात्य जीव परदेश आदिसें जानेकी इच्छा नहीं करता हे वह रति है । रतिके विपरीत इच्छा 
होना अरति हे। जिसके उदयसे शोक या घन्विन्ता हो वह शोक है । जिसके उदयसे त्रास 
या भय उत्पन्न हो वह भय है। जिसके उदयसे जीव अपने दोषोंकों छिपाता हे ओर 
दूसरॉके दोषोंको अगट करता हे वह जुग॒ुप्सा हे । जिसके उदयसे खस्लरीरूप परिणाम दो वह 
स्त्रीवेीद हे । जिसके उदयसे पुरुषरूप परिणाम हो वह पुंवेद और जिसके उदयसे नपुंसक 
रूप भाव हों वह नपुंसकवेद है । 

अन्य अन्थो;में वेदोंका लक्षण इस शअ्रकार बतलाया हे--योनि, कोमछता, भयशील 
होना, मुग्धपना, पुरुषार्थेशन्यता, स्तन ओर पुरूषभोगेच्छा य सात ,भाव खस्त्रीवेदके 
सूचक हें । लिकू, कठोरता, स्तब्धता, शोण्डीरता, दाढ़ी-मू'छ, जबदंस्तपना और खस्लीभोगेच्छा 
ये सात पुंवेदके सूचक हैं । ऊपर जो स्थीवेद आर पुरुषवेदके सूचक १७ चिह्न बताए हैं वे ही 
मिश्रित रूपमें नपुंसकवेदके परिचायक होते हे। 

अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यादशेनकोी अनन्त कहते हें । जो क्रोध, मान 
माया ओर छोभ मिथ्यात्वके बंधके कारण होते हैं वे अनन्तानुबन्धी हैं। अननन्‍्तानुबन्धी 
कपायफे उदयसे जीव सम्यग्दशनको प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके उदयसे जीव संयम 
अथोत शआावकके त्रतोंको पाछन करनेमें असमर्थ हो वह अग्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर छोभ हे । जिसके उदयसे जीव महात्रतोंको धारण न कर सके वह प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ है । जो कपाय संयमके साथ भी रद्दती है लेकिन जिसके 
उदयसे अत्मामें यथाख्यातचारित्र नहीं हो सकता वह संज्वलन क्रोध,सान,माया और छोभ है । 


सोलह कपषायोंके स्वभावके दृष्टान्त इस अश्रकार हैं । क्रोध. चार प्रकारका 
होता हे--५ पत्थरकी रेखाके समान, २ प्रथिवीकी रेखाके समान, ३ धुलिरेखाके समान, 
ओर ४ जलरेखाके समान । उक्त क्रोध क्रमसे नरक, तियेचूच, मनुष्य ओर देवगतिके 
कारण होते हैं । मान चार प्रकारका होता हे--१ पत्थरके समान, + हडडीके समान 
३ काठके समान ओर ४ बेंतके समान । चार प्रकारका मान भी क्रम से नरकादि गतियोंका 
कारण होता हे । माया भी चार प्रकारकी होती हे---१ बॉसकी जड्के समान, २ मेढ़के सींग 
के समान, ३ गोमूत्रके समान और ४ खुरपाके समान | चार प्रकारकी माया क्रमसे नरकादि 
गतियोंक्रा कारण होती है । छोभ भी चार श्रकारका होता हे--१ किरमिचके रंगके समान, 
२ रथके मर अथोत्‌ ऑगतके समान, ३ दारीरके मरछूके समान ओर ४ हल्दीके रंगके 
समान । चार प्रकारका छोभ भी क्रमसे नरकादि गतियोंका कारण होता हे । 


<॥१०-११ ] आठवाँ अध्याय ५४७१ 
आयुकमं के भेद-- 
पे च्ये 6०.0 
नारकतैथ॑ग्योनमालु पदेवानि ॥ १० ॥ 


नरका यु, तियव्ल्वायु, मनुष्यायु ओर देवायु ये आयुकर्म के चार भेद हैं । 

जिसके डउदयसे जीव नरकके दुःखोंको भोगता हुआ दीघे काल तक जीवित रहता है 
वह नरकायु है | इसी प्रकार जिसके उदयसे जीव तियब्ज्य मनुष्य देव गतियोंमें जीवित 
रहता हे उसको तियं5च मनुष्य देव आयुकर्म समझना चाहिये । 


नामकमं के भेद--- 


गतिजातिशरीराड्भोपाड्निर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंह ननस्पशे रसगन्धवर्णा- 
लुपूव्योगुरुलघू पघातपरपघातातपोद्योतोच्छवासविद्योगतयः ग्रत्येक« 
शरीरत्रससुभगसुस्वरशुभस्त्ष्म पयां प्रिस्थिरादेययशः 
'कीतिंसेतराणि तीथकरत्वञ्च ॥ ११॥ 


गति, जाति, शरीर, अद्भापाह्ु, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पशों, 
रस, गन्ध, वर्ण, आलुपृठ्य, अगुरुरूघु, उपधात,परघात,आतप,उद्योत,उच्छ वास,विहायोगत्ति, 
प्रत्येकशरी र, साधारण, त्रस, स्थावर, खुभग, दुर्भंग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, 
स्थूछठ, पर्योप्ति, अपयोप्ति, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय, यशः्कीति, अयशःकीर्ति ओर 
तीथंकर प्रकृति ये नामकमके व्यालछीस भेद हैं । 

जिसके उदयसे जीब दूसरे भवको श्राप्त करता है उसको गति नामक कहते हे । 
गतिक्के चार भेद हें--५ नरकगति, २ तियज्ज्वगति, ३ मनुष्यगति ओर ४ देवगति । 
जिसके उदयसे जीवमें नरकभाव अथौत्‌ नारक दारीर उत्पन्न हो, वह नरक गति है । इसी 
प्रकार तियव्व आदि गतियांका स्वरूप समझ लेना चाहिये । हर 

जिसके उदयसे नरकादि गतियोंम॑ जीवों में समानता पाई जाय वह जाति नामकर्म 
हैं। जातिके पाँच भेद हैं-- ५ एकेन्द्रियजाति, २ द्वीन्द्रिय जाति, ३ त्रीन्द्रियजाति, ४ 'चतु- 
रिन्द्रयजाति और ४ पड-चेन्द्रियजाति । जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रिय कटद्दा जाता हे वह 
ऐकेन्द्रियजाति हे । इसी प्रकार अन्य जातियोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये । े 

जिसके उदयसे जीवके दरीरकी रचना हो वह शरीर नामक है । इसके पॉच भेद 
हें---१ आओदारिक, « वे।क्रयिक, ३ आहारक, ७४ तेजस ओर ५ कार्मण शरीर । 

जिसके उदयसे अह्ू ओर उपा३ंकी रचना हो उसको अज्ञोपाहु नामक कहते हैं. । 
इसके तोन भेद हें--ओदारिक शरीराह्लोपाज्ञ, २ वेक्रियिकदरीराह्नोपाज्ञ ओर ३ आहारक 
शारीराज्भोपाजह् | तेजस और कार्मंण शरीरके अज्जोपाह्ल नहीं होते अत३ अज्ञोेपाहु नामकमंके 
तीन ही भेद हैं। दो हाथ, दो पेर, मस्तक, वक्षस्थल, पीठ और नितम्ब ये आठ 
आअक्ल हैं तथा छूलकाट, कान, नाक, नेत्र आदि उपाक्ञ हैं । 

जिसके उदयसे अक्ञोपाज्ञोंकी यथास्थान और यथाप्रमाण रचना होती हे 
उसको निमोण नामकम कहते हैं । इसके दो भेद हैं--स्थान निर्मोण ओऔ 
प्रमाण निर्माण । जिसके उदयसे नाक, कान आदिकी रचना निश्चित स्थान में 
ही होतो हैं वह स्थान निर्मोण हे। और जिसके ःउदयसे नाक, कान आदिकी रचना 
निश्चित संख्याके अज्ुसार होती हे वह प्रमाण निमोण दे । 
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शरीर नाम कमेके उदयसे अहण किये गये पुदूगरूस्कन्धोंका परस्परमें सम्बन्ध जिस 
के उदयसे होता है बह बन्धन नाम कम हैं | इसके पाँच भेद हें--१ ओदारिकशरीरबन्धन- 
नाम, २ वेक्रियिकशरीरबन्धननाम, ३ आहारकशरीरबन्धननाम, ४ तेजसशरीरबन्धननाम 
आर ५४ कार्मणशरीरबन्धननाम । 

जिसके उदयसे शरीरके प्रदेशोंका ऐसा बन्धन हो कि उसमें एक भी छिद्र न रहे ओर 
वे प्रदेश एकरूप हो जाँय उसको संघात नामकर्म कहते हैं । इसके पाँच भेद हैं--५१ ओऔदा- 
रिकशरी रसंघातनाम, २ बेक्रियिकशरीरसंघातनाम, ३ आहारकशरीरसंघातनाम, ४ तेजस- 
दारीरसंघातनाम ओर ५ कार्मणशरीरसंघातनाम । 

जिसके उदयसे शरीरके आकारकी रचना होती है वह संस्थान नामकर्म हे । इसके 
छह भेद हें---१ समचतुरस््र संस्थान, २ न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान, ३ स्वातिसंस्थान, ४ कुब्जक 
संस्थान, ५ वामनसंस्थान ओर ६ हुंडकसंस्थान । जिसके उदयसे शरीरकी रचना ऊपर, 
नीचे ओर मध्यमें समान रूपसे हो अथोन मध्यसे ऊपर ओर नीचेके भाग बराबर हों, 
छोटे या बड़े न हों वह समचतुरसख्रसंस्थान है । जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर मोटा और नीचे 
पततल्ण शरीर हो वह नन्‍्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान हे । जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर पतला 
और नीचे मोटा दारीर द्वो वह स्वातिसंस्थान हे ।इसका दूसरा नाम बल्‍मीक संस्थान है । 
जिसके उदयसे पीठमें पुदूगलर स्कनन्‍्धोंका समूह ( कूबड़ ) हो जाय वह कुब्जकसंस्थान हे । 
जिसके उदयसे बोना € छोटा ) शरीर हो वह वामनसंस्थान हे । जिसके उदयसे शरीरके 
अंगापाह्नोंकी रचना ठीक रूपसे न हो वह हुण्डकसंस्थान हे । 

जिसके उदयसे हडिडयों में वन्धनविशेष होता हे उसको संहनन कहते हे | संहननक 
छह भद्‌ हें-वज्वुप्भनाराचसंहनन, « वज्जनाराचसंहनन, ३ नाराचसंहनन, ४ अद्धेनारा- 
संहनन, «५ कीरूकसंहनन ओर ६ असंप्राप्तासपाटिकासंहनन । जिसके उदयस वज्की 
हड्िडियां हो तथा वे सनाराच ८ हडिडियोंके दोनों छोर आपसमें आऑकड़ेकी तरह, फंसे 
हों ) ओर वृषभ अथोंत्‌ वछूयसे जकड़ी दवा वह वज्रवृपभनाराचसंहनन है । जिसके उदयस 
वज्ञकी हडियाँ आपसमें ऑकड़ेकी तरह फंसी तो हों पर उनपर बलय न हों । उसे वज्नारा- 
चसंहनन कहते हैं । जिसके उदयसे साधारण हडिडयोँ दोनों ओरसे एक दूसरेमें 
फंसी हों उसको नाराचसंहनन कहते हें । जिसके उदयसे दृडिडयाँ एक ओरस 
दूसरो हड्डीमें फंसी हों पर एक ओर साधारण हों उसको अधंनाराचसंहनन कहते हैं । 
जिसके उदयस हडिडयाँ परस्पर फंसी तो न हॉ पर परस्पर कीलित हों वह कीलकसंहनन 
है । जिसके उदयसे हडिडयाँ परस्परमें कोछित न होकर प्रथक्‌ शथक्‌ नसोंसे लिपटी हों 
उसको असंप्राप्तार॒पाटिकासंहनन कहते हें : है 

असंप्राप्तासपाटिकासंहननका धारी जीव आठवें स्वर्ग तक जा सकता हे । कीलक 
आर अद्धंनाराचसंहननका धारी जीव सोलहवयें रवग दक जाता है। नाराचसंदहननका धारी 
जीव नवग्रवेयक तक जाता हेै। वज्नाराचसंहननका धारी जीव अन्लुदिश तक 
जाता हे। आर वज्वृपभनाराचसंहननवाल्थ जीव पाँच अनुत्तर विमान और मोध्षको 
प्राप्त करता हे । 

वज्वृपभनाराचसंहननवाल्य जीव सातवें नरक तक जाता है | वजजनाराच, नाराच और 

अद्धनाराचसहननवालें जीव छठवें नरक तक जाते हैं। कीरूक संदननवाले जीव 
पाँचबें नरक तक जाते हैं । असंभ्राप्तासपाटिकासंहननवातल्य संज्ञी जीव तीसरे नरक 
तक जाता है। 
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एक इन्द्रिय ( ? ) से चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीबोंके केवल असंप्राप्तार॒पाटिका- 
संहनन होता हे । असंख्यातवषकी आयुवालोंके ही वजाबृषभनाराच संहनन 
होता हे । चोथे कालमें छहों संहनन होते हैं । पाँचवें कालमें अन्तके तीन संहनन 
होते हैं । छटवें कालमें केवल असंभ्राप्तासपाटिका संहनन होता हे। विदेद्द क्षेत्रमें, 
विद्याधरों के स्थानोंमें ओर म्लेच्छखंडोंमें मनुष्यों ओर तियेञबॉके छहों संहनन होते हैं । 
नगेन्द्र पर्वतसे बाहर तियेंब्चोंके छहों संहनन होते हैं । कर्मभूमिमें उत्पन्न होने बाली 
स्त्रियोंके आदिके तीन संहनन नहीं होते हें, केवछ अन्तके तीन संहनन होते हैं । 

आदिके सात गुणस्थानोंमें छहों संहनन होते हैं । उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों 
( आठवेंसे ग्यारहबें तक ) में आदिके तीन संहनन होते हैं | क्षणक श्रणीके चार गुणस्थानों 
( ८, ९५, १० ओऔर १५२ ) में ओर सयोगकेवली गुणस्थानमें अआदिका एक दी 
संहनन द्वोता हे । 

जिसके उदय से स्पश “उत्पन्न हो वद्द स्पश नामकर्म हे। स्पशेके आठ भेद हैं-- 
कोमल, कठोर, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूध्ष । 

जिसके उदयसे रस उत्पन्न हो वह रस “नामकर्म हे | रसके पाँच भेद हैं--विक्त 
कटु, कषाय, आम्ल ओर मधुर । 

जिसके उदयसे गन्ध हो वह गन्ध नामक हे । गन्धके दो हैं--सुगन्ध ओर दुर्गेन्ध । 

जिसके उदयसे वर्ण हो वह वर्ण नामकर्म हे । वर्णाके पाँच भेद हैँ--शुक्ल, कृष्ण, 
नील, रक्त और पीत । 

जिसके उदयसे विग्रहगतिमें पूर्व शरीरके आकारका-नाश नहीं होता है उसको 
आलुपुृठद्य नामकम कहते हैं। इसके चार भेद हें--नरकगत्यानुपूठय, वियम्गत्यानुपूल्य 
मनुष्यगत्यालुपूठ्य ओर देवगत्यालुपूठय । कोई मनुष्य मरकर नरकमें उत्पन्न होनेवाल्ा है 
लेकिन जब तक बवहद्द नरकमें उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक आतग्माके भ्रदेश पूत्र शरीरके 
आकार ही रहते हैं इसका नाम नरकगत्यानुपृव्य हे । इसी भ्रकार अन्य आजलुपूव्योंके 
लक्षण जानना चाहिये । 

जिसके उदयसे जीवका दरीर न तो छोहेके गोलेकी तरद् भारी होता है ओर न 
रुई के समान हलका द्वी होता है वह अगुरुलघु नाम हे । जिसके उदयसे जीब स्वयं ही 
गलेमें पाश बॉधकर, वृध्य आदि पर टंगकर मेर जाता हे वह उपचघात नाम है । शास्प्रघात 
विपभक्षण, अग्निपात, जलनिमज्जन आदिके द्वारा आत्मघात करना भी उपधात है । जिसके 
उदयसे दूसरोंके शस्त्र आदिसे जीवका घात होता है वह परघात नाम है | जिसके उदयसे 
शरोरमें आताप हो बह आतप नाम हे । जिसके उदयसे शरीर में उद्योत हो वह उद्योत नाम 
हे जसे चन्द्रसा,जुगनू आदिका शरीर | जिसके उदयसे उच्छवास हो वह्द उच्छवास नाम है । 
जिसके उदयसे आकाइशमें गमन दो वह विद्यायोगति नाम हे । इसके दा भेद हें--भ्रशस्त 
विहायोगति आर. अप्रशस्तविंहायोगति । गज, ब्रषभ, हंस आदिके गमन की तरहद्द सुन्दर 
गतिको अशस्त विहायोगति ओर ऊँट, गधा, सप्प आदिके समान कुटिल गतिको अग्नशस्त 
विद्दायोगति कहते हैं । जिसके उदयसे एक दारीरका स्वामी एक ही जीव हो वह प्रत्येक 
दरोर नाम हे। जिसके उदयसे एक दरीरके स्वामी अनेक जीव दो वह साधारण 
दरीर नाम है | 

वनस्पति कायके दो भेद दें--साधारण ओर पअत्येक । जिन जीवॉका आहार ओर श्वासो- 

च्छवास एक साथ दों उनको साधारण कहते हैं । प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद हैं--- 

६्‌० 
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सप्नतिषछ्िित श्रत्येक ओर अप्रतिषछ्ित श्रत्येक । जिस दारीरका सुख्य स्वामी एक ही जीब द्वो लेकिन 
उसके आश्रित अनेक साधारण जीव रद्ते हों बट्द सप्रतिष्ठित अत्येक है । और जिस दारीरके 
आश्रित अनेक जीव न दों वह अप्रतिष्तित भ्रत्येक हे । गाम्मटसार जीवकाण्डमें सश्नतिक्तित 
अत्येक ओर अप्मतिष्नित प्रत्येककी पहिचान इस अ्रकार बतछाई है । जिनकी शिरा और 
सन्धिपव ( गांठ ) अप्रकट दों, जिनका भंग करने पर समान अंग द्वो जाय, ओर दोनों 
डुकड़ोंमें परस्परमें तन्‍्तु ( रेसा ) न छगा रहे तथा जो तोढ़ने पर भी बढ़ने छगे ओर जिनके 
सूछ, कन्द, छिलका, कॉपलछ, टहनी, पत्ता, फूछठ, फल ओर बीजोंकों तोड़ने पर समान 
अंग हो उनको सप्रतिष्नित प्रत्येक वनस्पति कद्दते हैं । इसकेःअतिरिक्त वनस्पतियोंको अश्रति 
'छ॒ित प्रत्येक कहते हैं । 

जिसके जउदयसे दो इन्द्रिय आदि जीबॉमें जन्म हो उसको त्रस नाम कहते हैं। 
जिसके उदयसे प्र्थिबवीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवॉमें जन्म हो उसको ग्थावर नाम कहते हैं । 
जिसके उदयसे किसी जीवको देखने या सुननेपर उसके विषयमें प्रीति हो वह सुभगनाम हे । 
जिसके उदयसे रूप ओर छावण्यसे सहित हॉोनेपर भी जीव दूसरोंको अच्छा न छगे वह 
दुर्भंगनास द्वैे। जिसके उदयसे मनोहर कक ब्रह सुस्वर नाम है । जिसके उदयसे गधे 
आदिके स्वरकी तरह कक्कंश स्वर हो वह दुष्घ्रानाम हे । जिसके उदयसे शरीर सुन्दर होता 
है वह शुभनाम है । जिसके उदयसे शरीर असुन्दर दोता हे वह अशुभ नाम है । जिसके 
उदयस सूच्म शरीर हाता हे वह सूक्ष्म नाम डे । जिसके उदयस स्थूलछ शरीर होता हे बह 
बादर नाम हे । जिसके उदयसे आइ्वार आदि पयौप्रियोंकी पूर्णंता हों उसको पयौधप्ति नाम 
कहते हैं । जिसके उदयसे पयोप्ति पूर्ण हुए बिना ही जीव मर जाता हे वह अपयोध्ति नाम 
है । जिसके उदयसे दारीरकी धातु और उपधातु स्थिर रहें वह स्थिर नाम हे । जिसके 
उदयसे घातु ओर उपधातु स्थिर न रहें वह अस्थिर नाम है । जिसके उदयसे कान्ति सहित 
डशारीर हो वह आदय नाम डे । जिसके उदयसे कान्तिरष्टित शरीर हो वह अनादेय नाम हे । 
जिसके उदयसे जीवकी संसारमें प्रशंसा हो वह यशः्कीति नाम है । जिसके उदयसे जीवकी 
संसारमें (नन्‍दा हो वह अयदशः्कीतिं नाम है ओर जिसके उदयसे जीव अहंन्‍त अवस्थाको 
आप्त करता हे वह तोथंकर नाम हे । 

इस अकार नामकमसंके मूछ भेद ठयालीस ओर उत्तर भेद तेरानबे होते हैं । 

गोत्रकमं के भेद-- 


उच्चर्नोचेश्व ।। १२ ॥। 


गोत्र कमं के दो भेद हैं--उच्च्चगोत्र ओर नीचगोन्र । जिसके उदयसे लोकमान्य 
इच्चबाकुबंश, सुर्यवंश, हरिवंश आदि कुलमें जन्म हो उसको उद्चगोत्र कहते हैं । जिसके 
उदयसे छोकनिन्द्य दरिद्र, भ्रष्ट आदि कुलमें जन्म हो उसको नीचगोत्र कहते हैं | 
अन्तरायके भेद--- 


दानलाभभोगोपभोगवीयाणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


दानान्तराय, लछाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और बीयोन्तराय ये अन्तरायके 
पाँच भेद हैं । 

जिसके उदयसे दानकी इच्छा होनेपर भी जीव दान न दे सके वह दानान्तराय है । 
जिसके उदयसे छाभ न हो सके वह छाभान्तराय है । जिसके उदयसे इच्छा होने पर भी 
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जीव भोग ओर उपभोग न कर सके वह भोगान्तराय और उपभोगान्तराय है । और जिसके 
उदयसे जीव उद्यम या उत्साह न कर सके उसको वीयौन्तराय कद्दते हैं । 


ु स्थितिबन्धका वर्ण न--- 
आदितासस्तिसणामन्तरायस्य च तजिशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ।। १४७ ।॥॥ 


झ्ञानावरण, दशोनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी 
सागर हे । यह स्थिति संज्ञी, पञ्लेन्द्रिय पर्योप्तक मिथ्यादृष्टि जीवकी है । णएकेन्द्रिय पर्योप्तक 
जीव के उक्त कर्माकी उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर दे । 

दो इन्द्रियकी स्थिति पचणचीस सागरके सात भागोंमें से तीन भाग, तीन इन्द्रियकी 
स्थिति पचास सागरके सात भागोमें से तीन भाग और चार इन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थिति सी 
सागरके सात भागोंमें से तीन भाग है ! असंज्ञी पव्-्वेन्द्रिय परयोप्तकके उक्त कर्मोकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक हजार सागरके सात भागोंमें से तीन भाग है । असंज्ञी पनब्ग्चेन्द्रिय अपयोप्तक 
जीवके ज्ञानावरणादि चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस अन्‍्तः कोड़ाकोड़ी सागर हे । अपयो- 
प्तक एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और असंज्ञी पव्चेन्द्रिय जीवोंके उक्त कर्मोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति पयौप्तक जीवबॉंकी उत्कृष्ट स्थितिमें से पलल्‍्यके असंख्यातवें भाग कम द्वे । 

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति--- 


सप्ृतिमोदिनीयरय | १५ ॥ 


मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोढ़ी सागर हे । यह स्थिति संझ्ली 
पच्नचेन्द्रिय मिथ्यादरण्टि जीवके मोहनीय कमंकी है । 

उक्त स्थिति चारित्र माहनीयकी हे । दशानमोहनीयको उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोड़ा- 
कोड़ी सागर है । पर्यौप्क एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय जीबोंके 
सोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति क्मसे एक सागर, पचचीस सागर, पचास सागर ओर सो 
सागर दे । पयोप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्‍्यके असंख्यातर्वें भाग कम एकेन्द्रियसे 'चतु- 
रिन्द्रिय पर्यन्तद अपयोप्तक जीवॉके मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति है । असंज्ञी पब्-्चेन्द्रिय 
पयोप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक दजार सागर है । और असंज्ञी पथ्-चेन्द्रिय 
अपयोधप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्यातर्जें भाग कम एक दजार 
सागर हे । 

यहाँ ज्ञानावरणादि कर्मोंकी स्थितिके समान सागरोंके सात भाग करके तीन भागोंका 
ग्रहण नहीं किया गया हे किन्तु पूरे पूरे सागर प्रमाण स्थिति बतछाई गई हे । 

नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति--- 


विंशतिनों मगोत्रयोः ॥ १६ ॥ 


नाम ओर गोन्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर हे । यह स्थिति 
संज्ञी पच्य्वेन्द्रिय परयोप्तक मिथ्यारष्टि जीवकी हे । परयोप्तक एकेन्द्रिय जीवॉके नाम ओर 
गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरके सात भागोंमें से दो भाग द्वे । पयोप्तक दो इन्द्रिय जीवके 
नाम ओर भोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरके सात आागोंमें से दो भाग है । पयोप्तक 
तीन इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोतन्रकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरके सात भागोंमें से दो 
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भाग है । पयोप्तक चार इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोज्रकी उत्कृष्ट स्थिति सो सागरके सात 
भागों में से दो भाग है । असंज्ञी पदू-चेन्द्रिय पर्यौप्क जीघके नाम और गोत्रकी उत्कृषट स्थिति 
हजार सागरके सात भागेंमें से दो भाग है । अपयोधप्तक एकेन्द्रियसे असंज्ञी _पंचेन्द्रिय 
पर्यन्त जीवॉके नाम ओर गोजत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पर्यौप्रक जीवॉंकी उत्कृष्ट स्थितिमें से पल्यके 
असंख्यातवें भाग कम हे । 
आयु कमंकी उत्कृष्ट स्थिति-- 
त्रयसख्रिंशत्साग रोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥। 


आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर हे । यह स्थिति संज्ञी 'पड्य्चेन्द्रिय पंयौप्तक 
जीवके आयु कमेंकी हे । 

असंज्ञी पल्य्चेन्द्रिय पयोप्तक जीवके आयु कमंकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्यातवें 
भाग है क्‍योंकि असंज्ञी पल्च्चेन्द्रिय तियेंत्ल पलल्‍्यके असंख्यातरवें भाग अमाण देवायु या 
नरकायुका बन्ध करता है | एकेन्द्रिय ओर दिकलेन्द्रिय जीव पूर्वेकोटी आयुका बन्ध करके 
विदेह आहदिसें उत्पन्न हाते हें । 

वेदनीयकी जघन्य स्थिति--- 
अपरा द्वादशमुहतां वेदनीयस्य ।। १८ ॥। 


वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहते अथोत्‌ चोबीस घड़ी है । इस स्थिति 
का वन्ध सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें होता हे । 
पहिल ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिकों बतलछाना चाहिये था लेकिन क्रमका उल्लंघन 
सूत्रोंका संबक्लेप्म कददनके लिये किया गया हे । 
नाम ओर गोत्रकी ज बन्य स्थिति--- 
नामगोत्रयोरषशो ॥| १९ ॥ 
नाम ओर गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति आठ मुहूत हे | इस स्थितिका बन्ध भी दसवे 
गुणस्थानमें होता हे । 
शेष कर्मोकी जघन्य स्थिति--- 


दशेषाणामन्तर्मृहृतो ॥| २० ॥। 


ज्ञानावरण, दशोेनावरण, मोहनीय, अन्तराय ओर आयु कर्मकी जघन्य स्थिति अन्त- 
मुहते है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण ओर अन्तराय कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध दशमें गुण- 
स्थानमें होता डे । मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध नत्रमें गुणस्थानमें होता है । आयुकर्म- 
की जघन्य स्थितिका बन्ध संख्यात वर्षकी आयुवाछे मनुष्य ओर तियद्ल्रोंके होता हे । 


अनुभव बन्धका स्वरूप--- 


विपाको5लुभवः ॥ २१॥ 


विशेष ओर नाना प्रकारसे कर्मों के ददयमें आनेको अनुभव या अनुभाग बन्ध 
कट्दते हैं। वि अथोत्‌ विशेष ओर विविध, पाक अर्थात्‌ क्मोंके उदय या फल देनेको 
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अनुभव कहते हैं । आस्रवकी विशेषतामें कारणभूत तीत्र, मन्द और मध्यम भावोंसे कर्मो- 
के विपाकमें विशेषता होती है । ओर द्रठय, क्लेत्र, काछ, भव और भावके निमित्तसे विपाक 
नाना अकारका होता हे | शुभ परिणामों के अ्रकर्ष होनेपंर शुभ अ्रक्रतियोंका अधिक ओर 
अशुभ प्रकृतियोंका कम अनुभाग होता हे । और अशुभ परिणामॉके अकष होनेपर अशुभ 
मकृतियोंका अधिक ओर शुभ प्रकृतियोंका कम अज्लुभाग होता है । कर्मोका अनुभाग दो प्रकार 
से होता हे--स्वमुख अनुभाग ओर परमसुख अनुभाग। सब मूल ग्रकृतियोंका अनुभाग 
स्वमुख द्वी होता हे जेसे मतिज्ञानावरणका अज्लुभाग मतिज्ञानावरणरूपसे ही होगा। 
किन्तु आयुकम, दशेनमोहनीय ओर चघचारित्र मोहनीयकों छोड़कर अन्य कर्मोकी सजातीय 
उत्तर अभ्रक्रतियोंका अनुभाग पर धुख भी होता है । जिस समय जीव नरकायुको भोग रहा 
है उस समय तियंब्स्चायु, मन्ुष्यायु ओर देवायुको नहीं भोग सकता हे। ओर दरॉन 
मोहनीयको भोगनेवाला पुरुष चारित्र मोहनीयको नहीं भोग सकता तथा चारित्र मोहनीय 
को भोगनेवाला दशनमोहनीयको नहीं भाग सकता है। अतः इन श्ररूतियोंका स्वमुख 
अज्नुभाग ही होता हे । 
स यथानाम ॥ २२ 
ु वह अनुभागबन्ध कर्मोके नामके अज्ठुसार द्वोता हेैे। अथोत्‌ क्लानावरणका फल 
ज्ञानका अभाव, दशॉनावरणका फल दशनका अभाव, वेदनीयका फल सुख ओर दुःख देना, 
मोहनीयका फल मोहको उत्पन्न करना, आयुका फल भ्रवधारण कराना, नामका फल नाना 
प्रकारसे शरोर रचना, गोत्रका फल उच्च ओर नीचत्वका अज्ञुभव ओर अन्तरायका फल बिघ्नों 
का अज्नुभव करना है । 
ततश्र निजेरा ॥ २३ ॥ 

फल दे चुकने पर कर्मोकी निजरा हो जाती है । निजेरा दो प्रकारसे होती है---सविपाक 
निजरा और अविपाक निजेरा । अपनी अपनी स्थितिके अनुसार कर्मोको फल देनेके बाद 
आत्मासे निवृत्त हो जाने को सविपाक निजेरा कहते हैं । ओर कर्मोकी स्थितिको पूर्ण दोनेके 
पहिले ही तप आदिके द्वारा कर्मोंको उदयमें लछाकर आत्मासे प्थक कर देना अविपाक 
निज रा है | जेसे किसी आमके फल उसमें छगे छगे ही पककर नीचे गिर जॉय तो वह 
सर्विपाक निजंरा हे । और उन फलोंका पहिले द्वी तोड़कर पालमें पकानेके समान अविपाक 
निजरा हे । 

सूत्रमें आए ड्ुए “व? शाब्दका तात्पये है कि “तपसा निजरा व” इस सृत्रके अनुसार 
निजेरा तपसे भी होतो है । यद्यपि निजंशाका वशुन संवबरके बाद होना चाहिये था लेकिन 
यहाँ संक्षेपकं कारण निर्जेराका वर्णन किया गया हे । संवरके बादमें वर्णन करने पर 
“विपाकोउनुभवः” यह सूत्र पुनः लिखना पड़ता । 

प्रदेशबन्धका स्वरूप--- 
नामग्रत्ययाः सबेतो योगविशेषात्‌ ख्मेकक्षेत्रावशाहस्थिताः सर्वात्मग्रदेशेष्च- 
नन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥ 
योगॉकी विशेषतासे त्रिकाछमें आत्माके समस्त अदेशॉके साथ बन्धको प्राप्त होनेवाले , 


ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके कारणभूत, सूचछ्म और एक क्षेत्रमें रहनेवाले अनन्तानन्त पुदूगल 
परमाणुओंको प्रदेशबन्ध कहते हैं । 


ड्रेज्ट वक्ष्वाथंत्रत्ति हिन्दी-सार | ८।२५-२६ 


कमरूपसे परिणत पुदूगल परमार्‌णु ज्ञानावरण, दशेनावरण आदि श्रकृतियोंके कारण 
होते हैं अतः “नामप्रत्ययाः” कहा हे । ऐसे पुदूगछ परमाणु संख्यात या असंख्यात नहीं होते 
हैं किन्तु अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भाग श्रमाण होते हैं अतः “अनन्ता- 
नन्‍्ता:? कहा । ये कमंपरमाणु आत्माके समस्त ग्रदेशोंमें व्याप्त रहते हैं । आत्माके एक एक 
प्रदेशमें अनन्तानन्त पुदूगल स्कन्ध रहते हैं अतः “सवोत्मअदेशेषु? कद्दा । ऐसे श्रदेशोंका 
बन्ध सब काछोंमें होता है । सब प्राणियोंके अतीत भव अनन्तानन्त द्वोते हैं ओर भविष्यत्‌ 
भव किसीके संख्यात, किसीके असंख्यात ओर किसीके अनन्त भी दोते हैं । इन सच 
भवोंमें जीव अनन्तानन्त कमें परमारणुओंका बन्ध करता है अतः “स्वतः कहा। 
यहाँ सर्वे शब्दका अर्थ काल हे। इस प्रकारके कम परमाणुओंका बन्ध योगकी 
विशेषताके अनुसार होता हे अतः “योगविशेषात? पद दिया । ये कर्म परमार 
अत्यन्त सूच्म द्ोते हैं, आत्मांके एक पअदेशमें अनन्तानन्त कम परमाणु स्थिर होकर 
रहते है अतः '“सूक्ष्मकश्षेत्रावगाहस्थिताःः पद दिया । एक क्षेत्रका अर्थ आत्माका 
एक प्रदेश हे । ये कर्म परमाणु घनाहुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, एक 
समय, दो समय, तीन समय कनअआदि संख्यात समय ओर असंख्यात समयकी स्थिति 
वाले होते हैं । पाँच वर्णं, पॉच रस ( छवण रसका मधुर रसमें अन्तभोव हो जाता है ), दो 
गन्ध और आठ स्पशंवाले होते है । 


पुण्य प्रकृतियाँ-- 
सद्देद्यशुभायुनामगोत्राणि पुण्यम ॥। २५ ॥। 


साता वेदनीय, शुभ आयु,शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य भ्रकृतियाँ हैं । तियेतञ्वायु, 
मनुष्यायु और देवायु ये तीन शुभायु हैं । मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, पोंच शरीर, 
तीन अज्गगेपादड़, समचतुरखसंस्थान, वज्जवृषभनाराचसंहनन, प्रशास्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त 
गन्ध, अशस्त स्पशे!, मलुष्यगतिश्रायोग्याजुपूठ्ये, देवगतिग्रायोग्याजुपूठयं, अगुरुलूघु, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविद्ायोगति, तरस, बादर, पयोप्ति, प्रत्येक दारीर, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निमोण ओर तीर्थंकर प्रकृति ये सेंतीस नाम कर्मेकी 
प्रकृतियाँ शुभ हैं । 

पाप अरृतियाँ--- 
अतो5न्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६॥। 

पुण्य भप्रक्ृतियोंसे अतिरिक्त प्रक्रतियाँ पाप ग्रकृतियाँ हैं । 

पांच ज्ञानावरण,नव दशेनावरण, छब्बीस मोहनीय,पाँच अन्तराय,नरकगति,तियेब्व्गत्ति,, 
एकेन्द्रियसे 'चतुरिन्द्रिय पर्येन्त चार जाति, प्रथम संस्थानको छोड़कर पांच संस्थान, प्रथम 
संहननको छोड़कर पाँच संहनन,अग्नदास्त वर्ण, अश्रदास्त गन्ध, अश्रशस्त रस, अप्रशस्त स्पणो, 
तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूव्यं, नरकगतिप्रायोग्यानुपूृठ्यें, उपघात, अश्नशस्तविद्ययोगति, स्थाबर, 
सूचम, अपयोप्ति, साधारण शरीर,अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और अयशःकीतति 
ये चोंतीस नामकमंकी प्रकृतियाँ, असातावेदनीय, नरकायु और नीच गोत्र ये पापप्रकृतियां 
हैं। पुण्य और पाप दोनों पदार्थे अवधि, मनःपयेय और केवलज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं । 


अष्टम अध्याय समाप्त 
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नवस अध्याय 


संवरका लक्षण--- 
आखव निरोधः संवरः ॥ १ ॥ 


आखसत्रवके निरोधको संबर कहते हें । आत्मामें जिन कारणोंसे कर्म आते हैं उन 
कारणोंको दूर कर देनेसे कर्मोंका आगमन बन्द हो जाता हे, यही संवर है । संवरके दो भेद 
हैं----भावसंवर और द्रव्यसंवर । आत्माके जिन परिमाणोंके द्वारा कर्मोंका आस्त्रव रुक जाता 
है उनको भावसंवर कहते हैं। ओर द्रठय कर्मोका आखस्त्रव नहीं होना द्र॒व्यसंवर है । 

मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यादशेनके द्वारा जिन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध द्ोता है 
सासादन आदि गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियोंका संबर होता हे | वे सोलह अ्ररृतियां निम्न 
प्रकार हैं । १ मिथ्यात्व २ नपुंसकवेद, ३ नरकायु ४ नरकगति ४-८ णकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय 
पर्यन्त चार जाति ५ हुण्डकसंस्थान १० असंप्राप्तार॒पाटिकासंहनन १९ नरकगतिप्रायोग्यानु- 
पूठयं १२ आतप ९१३ स्थावर १४ सूक्ष्म १५ अपयोप्तक ओर ९६ साधारण इुरीर । 

अनन्तानुबन्धी कपायके उदयसे जिन पच्चीस भप्रक्ृतियोंका आरसरत्रव दूसरे गशुण- 
स्थान तक द्ोता है तीसरे आदि गुणस्थानोंमें उन अप्रकृतियोंका संवर हंॉंता है. वे पच्चीस 
प्रकृतियाँ निम्न प्रकार हैं-- १ निद्रानिद्रा २ प्रचल्काश्नचला ३ स्त्यानग्रद्धि ४-७ अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर छोम ८ ख्रीवेद ९ तियंज्वायु १० तियंचगति ११-१४ श्रथम 
ओर अन्तिम संस्थानको छोड़कर चार संस्थान १०-१८ अथम ओर अन्तिम संधननको 
छोड़कर चार संदनन ५५ तियग्गतिप्रायोग्यानुषुढ्य २० उद्योत २१ अग्रशस्तविद्यायोगति 
२२ दुभंग २३ दुष्स्वर २७ अनोदय ओर २५ नीचगोजन्र । 

अभश्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे निम्न दश पअकृतियोंका आस्त्व चोशे गुश- 
स्थान तक होता है ओर आगेके गुणस्थानोंमें उन अकृतियोंका संबर द्ोता हे। ९-७ 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोघ. मान, माया, छोभ ५ मनुष्यायु ६ मनुष्यगति ७ ओदारिक दारीरा- 
ज्ोपाहु ९ वजवपभनाराचसंहनन ओऔर १० मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूज्य । सम्यम्मिथ्यात्व 
€ मिश्र ) गुणस्थानमें आयुका बन्ध नहीं द्वोता हे । अत्याख्यानावरण कषायके उदयसे 
पाँचवें गुणस्थान तक भ्रत्याख्यानावरण क्रोच, मान, माया ओर लोभका आस्त्रव होता है । 
आगेके गुणस्थानोःमें इन प्रकृतियोंका संबर होता हे | श्रमादके निमित्तसे छठवें गुणस्थान 
तक निम्न छह भप्रकृतियोंका आखस्त्तत्र होता हे ओर आगेके गुणस्थानों में उनका संबर होता 
है। १ असातावेदनीय २ अरति ३ शोक ४ अस्थिर ५ अशुभ और ६ अयशाः्कीर्ति । 
देवायुके आख््रवका प्रारंभ छठवें गुणस्थानमें होता है लेकिन देवायुका आस्त्रव सातवें 
गुणस्थानमें भी होता है । आगेके गुणस्थानोंमें देवायुका संबर हैं । 

आठवकें गुणस्थानमें तीत्र संज्वलन कषायके उदयसे निम्न छत्तीस प्रकृतियोंका आस्त्रव 
होता है ओर आगेके गुणस्थानोंमें उनका संबर होता है | आठवें गुणस्थानके प्रथम -. 
संख्यात भागों में निद्रा और प्रचछा इन दो पअ्रकृतियोंका बन्ध होता हे । पुनः संख्यात 
भागोंमें तीस प्रकृतियोंका बन्ध होता हे । देवगति, पल्चचेन्द्रिय जाति, बंक्रियक, आहारक, 
लेजस, ओर कार्मण शरीर, समचतुरख्रसंस्थान, वेक्रियिकशरीराज़ोपाड्, आहद्यारकशरीराज्नो- 
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पाह़, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, देवगतिप्रायोग्यानुपूठ्यें, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुरतरर, आदेय, निर्माण ओर तीथंकर प्रकृति । आठवें गुणरसथानके अन्त समयसे हास्य, 
रति, भय ओर जुग॒प्सा इन चार अकृतियोंका बन्ध होता हे। इन पभप्रकरृतियोंका आगेके 
भागोंमें ओर गुणस्थानोंमें संबवर होता है । 

नबमें गुणस्थानमें मध्यम संज्वछून कपायके उदयसे पांच शअ्रकृतियॉंका बन्ध होता हे । 
प्रथम संख्यात भागोंमें पुंचेद ओर क्रोध संज्वलनका बन्ध होता हे । पुनः संख्यात भागोंमें 
मान ओर माया संज्वछनका बन्य होता है और अन्त समयमें लोभ संज्वछनका बन्ध होता 
है । इन प्रकृतियोंका आगेके भागों ओर गुणस्थानोंमें संबर होता हे । 

दशमें गुणस्थानमें मन्द संज्वलून कपायके उदयसे निम्न सोलह प्रक्रतियोंका बन्ध 
होता है ओर आगेके गुणस्थानोंमें उनका संवर होता हें । पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
पांच अन्तराय, यशःकीर्ति ओर उच्चचगोत्र ये सोलह प्ररृतियां हैं। ग्यारहवें, बारहवें ओर 
तेरहवें गुणस्थानमें योगक्के निमित्त से एक ही सातावेदनीयका बन्ध होता है ओर चोदहवें 


गुणस्थानमें उलका संबर हं।ता है । 
गुणस्थानोंका स्वरूप--- 


५ मिथ्यात्व---तक्ष्वार्थका यथार्थ श्रद्धान न होकर विपरीत श्रद्धान होनेको मिथ्यात्व 
नामक प्रथम गुणस्थान कहते हैं | दशेनमोहनीयके तीन भेद हें--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व ओर 
सम्यम्मिथ्यात्व । इन तोनोंके तथा अनन्तानुबन्धी चार कपायोंके उदय न होनेपर ओपशमिक 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता हे | ऑपशमिक सम्यक्त्वका काल अन्तमुंहू्ते द | 

० सासादन -_उपशम सम्यक्त्वके कालमें उत्कश छह आवली ओर जघन्य एक 
समय शेष रहन-पर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर छोभमें स किसी एकके उदय 
हानपर तथा ओर दूसरे मिथ्यादशंनके कारणोंका उदयाभाव द्वानेपर सासादन गुणस्थान 
होता हें । यद्यपि सासादनसम्यग्टप्टि जीवक मिथ्यादशनका उदय नहीं होता है लेकिन 
अनन्तानुबन्धी कपायकें उदयसे उसके मति आदि तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान ही हैं । क्‍्यांकि 
अनन्तानुबन्धी कपाय मिथ्यादशानकोा हो उत्पन्न करती हैं । जीव सासादन -- ग़ुणस्थानका 
छाड़कर मिशथ्यात्व गुणस्थानंमं ही आता हे । 

३ सिश्रगुणस्थान---इस गुणस्थानमें सम्यम्मिथ्यात्व कमंके उदय होनेस उभयरूप 
( सम्यक्स्वथ आर मिथ्यात्व ) परिणाम होते हैं जिनके कारण तत्त्वार्थोंमं जीव श्रद्धान और 
अश्वद्धान दानां करता हैँ । सम्यग्मिथ्यादश्टिके तीन अज्ञान सत्यासत्यरूप द्वोते ह । 

४2 अविरत सम्यग्टष्टि---इस ग़ुणस्थानमं चारित्र माहनीयके उदयसे सम्यम्दृष्टि जीब 
संयमका पालन करनम॑ नितान्त असमर्थ हाता है । अतः चाथे गुणस्थॉनका नाम अविरति 
सम्यग्टरष्टि हे । 

५ देशविरत---इस ग़ुणस्थानमं जीव आ॥रावकके त्रतोंका पालन करता हे लकिन 
प्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे मुनिके अतोंक्रा पालछलन नहीं कर सकता अतः इस गुण- 
स्थानमें अप्रमत्त जीव भी अन्तमुहते के लिये प्रमत्त (प्रमादी ) हो जाता है अतः छठवें 
गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत है । 

६ प्रमत्तसंयत---इस गुणस्थानमें अग्रमत्त जीवभी अन्तमुंहूतं के लिए श्रमत्त (प्रमादी) 
हा। जाता है अतः छुठत गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत है । 

७ अप्रमत्तसंयत--इस गुणखस्थानमें निद्रा आदि प्रमादका अभाव होनेसे सातवें 
गुणस्थानका नाम अप्रमत्त संयत हे । 


९१ ] नंत्रसम अध्याय 9८९ 


८, ६, १८---अपूर्णकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय इन तीन गुणस्थानों- 
में दो दो श्रेणियां होती है एक उपशसम श्रेणी ओर दूसरी क्षपकश्रेणी । जिस अश्रेणीमें 
आत्मा मोहनीय कमेका उपशसम करता है वह उपशस श्रेणी है ओर जिसमें मोदनीय 
कर्मका क्षय करता है वह क्षपक श्रेणी हैे। उपशम श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें 
गुणस्थानसे नवमें, दशमें ओर ग्यारहवें गुणस्थानमें जाकर पुनः वहाँसे च्युत दोकर 
नीचेके गुणस्थानमें आ जाता दे | क्षपक श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें गुणस्थानसे नवमें 
आ योर दशमें गुणस्थानमें जाता है ओर इसके बाद ग्यारहवें गुण स्थानको छोड़कर बारहदवोें 
गुणस्थानमें जाता द्दे। वद्ाँसे वह पतित नहीं होता है । 

८ अपूर्वेकरण--इस गुण स्थानमें उपशमक ओर क्षपक जीव नूतन परिमाणोंको श्राप्त 
करते हैं अतः इसका नाम अपूर्वकरण है। इस गुणस्थानमें कर्मका उपशम या छ्वय नहीं 
होता है किन्तु यह गुणस्थान सातवें और नवमें गुणस्थानके मध्यमें हे और उन गुणस्थानोंमें 
कमंका उपशम ओर क्षय होता है अतः इस गुणस्थानमें भी उपचारसे उपशम ओर क्षय 
कहा जाता हे । जेसे उपचारसे मिद्टीके घटकों भी घीका घट कहते हैं । इस गुणस्थान- 
में एक ही समयमें नाना जीवोंकी अपेक्षा विषम परिणाम होते हैं। और द्वितीय आदि 
ध्रणममें अपूर्व अपूर्य ही परिणाम होते हैं अतः इस गुणस्थानका अपूर्वेकरण नाम 
साथंक हे । 

५ अनिवृत्तिबादरसाम्पराय--इस ग़ुणस्थानमें कषायका स्थूलरूपसे उपशम 
और क्षय होता है तथा एक समयवर्ती डपशमक ओर क्षपक नाना जीवबोॉके परिणाम सह 
ही होते हैं अतः इस गुणस्थानका नाम अनिवृत्ति बादरसाम्पराय हे । 

१० सूच्मसाम्पराय--साम्पराय कषायको कहते हैं । इस गुणस्थानमें कषायका सूक्ष्म 
रूपसे उपशम या क्षय हो जाता हे अतः इसका नाम सूच्ष्मसाम्पराय हे । 

१५ उपशान्तमोह---इस गुणस्थानमें मोहका उपशम द्वो जाता है अतः इसका नाम 
उपशान्त मोह हे । 

१२ छ्लीणमोह--- इस गुणस्थानमें मोहका पूर्ण क्षय दो जाता है अतः इसका नाम 
ध्षीणमोद्द हे । 

१३ सयोगकेब्छी---इस गुशरथानमें जीव केवलज्ञान ओर केवलदशेनको प्राप्त कर 
लेता है अतः इसका नाम सयागकेवली दे । 

१४७ अयोगकेब्ली आ, इ, उ, क्र, लू इन पांच लघु अक्षरोंके उच्चारण करनेमें 
जितना काल छगता हे उतना ही कार अयोगकेव्ी नामक चौदहवों गुणस्थानका हे * 

अपू्व करण गुणस्थानसे क्षीणकषाय गुणस्थानपय्येन्त गुणस्थानोंमें जीबोंके परिणाम 
उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं । 

मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्यकालर अन्तमुहूत है । अभव्य जीवकी अपेक्षा मिथ्याचक्ष्य 
गणस्थानका उत्कृष्ट काछ अनादि ओर अनन्त हे । तथा भव्य जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल 
अनादि और सान्‍त है । सासादन गुणस्थानका जघन्यकाल एक समय ओर. उत्कृष्ट काल 
छह आवली हे । मिश्र गुणस्थानका कार अन्तमुंहत हे । असंयतसम्यग्टष्टि गुणस्थानका 
जघन्यकालरू अन्तमुंहूर्त ओर उत्कृष्ट काठ छचथासठ सागर है । देशसंयत गुणस्थानका जघन्य 
कार एक मुहूत ओर उत्कृष्टकाल कुछ कम एकपूे कोटि है । भ्रमत्तसंयत गुणस्थानसे क्षीण 
कषाय पय्येन्त गुणस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्लमुंह॒र्त दे । सयोगकेवली गुणस्थानका उत्कृष्टकाऊ 
कुछ कम एक पूर्वकोटि है । 

६९२ 


छ्टर तक्ष्वाथेबृत्ति दिन्दी-सार [ ९२-४ 
संवरके कारण---- 


स शुप्तिसमितिधर्मालुग्रेक्षापपीषहजयचारित्रे! ॥ २ ॥ 


गुप्ति, समिति, धर्म, अजुप्रश्वा, परीषहजय ओर चारित्र इसके द्वारा संबर द्वोता हे । 

संसारके कारणस्वरूप मन, वचन ओर कायके व्यापारोंसे आत्माकी रहा करनेको 
अथोौत्‌ मन,वचन और कायके निम्नह करनेको गुप्ति कद्दते हैं । जीवर्हिसारहद्दित यत्नाचारपूर्बक 
प्रब्कत्ति करनेको समिति कद्दते हैं । जो आत्माको संसारके दुःखोंसे छुटाकर उत्तम स्थानमें 
पहुंचा दे वह धर्म दे । शरीर आदिके स्वरूपका विचार अलुप्रेक्षा है। छुधा,ठृषा आदिकी वेदना 
उत्पन्न होनेपर कर्मोकी निजराके लिये उसे शान्तिपू्वंक सहन कर लेना परोषहजय 
द्दे का “ आख््रवमें कारणभूत बाह्य ओर आशभ्यन्तर क्रियाओंके त्याग करनेको चारित्र 
कद्दते हैं । 

सूत्रमें आया हुआ “स? डाब्द यह बतछाता है कि गुप्ति आदिके द्वारा दी संबर द्वोता 
है । ओर जलमें डूबना, शिरमुण्डन, शिखाधारण, मस्तकछेदन, कुदेव आदिकी पूजा आदिके 
द्वारा संवर नहीं हं। सकता है, क्योंकि जो कर्म राग, द्वेष आदिसे उपाजिंत होते दें उनकी 
निबृत्ति विपरीत कारणों से हो सकती है । 


संबर ओर निजराका कारण--- 
तपसा निजेरा च ॥| ३ ॥ 


तपके द्वारा निजेरा और संबर दोनों होते द्ें। “व? शब्द संबरको सूचित 

करता है । 

यद्यपि दश अकारके धर्मोंमें तपका अहण किया हे और उसीसे तप संबर ओर निजरा- 
कारण सिद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ प्रथक्‌ रूपसे तपका अद्दण इस बातको बतलाता दे कि 
तप नवीन कर्मों के संबरपूर्बक कमेक्षयका कारण होता हे तथा तप संबरका भ्रधान 
कारण हे । ढ 

प्रश्न---आगममें तपको अभ्युदय देनेवाला बतछाता है। वह संजर ओर निजंराका 
साधक कंसे हो सकता हे ? कहा भी हे--““दानसे भोग प्राप्त होता हे, तपसे परम इन्द्रत्व 
तथा झ्लवानसे जन्म जरा मरणसे रदित मोक्षपद प्राप्त होता है । 

उत्तर---एक द्वी तप इन्द्रादि पदुको भी देता हे ओर संबर ओर निजराका कारण 
भी होता है इसमें कोई विरोध नहीं है । एक पदार्थ भी अनेक काय करता है जैसे एक ही 
छत्र छायाको करता है तथा धूप ओर पानीसे बचाता हे । 

इसी अकार तप भी अभ्युदय और कम क्षयका कारण होता हे । 

गुप्रिका स्वरूप--- 
सम्यग्योग निग्रहो ग़ुप्तिः ॥ ७॥ 


विषयाभिलछाषाकों छोड़कर ओर ख्याति, पूजा, छाभ आदिकी आवदक़ांक्षासे रद्धित होकर 
मन, वचन ओर कायके व्याषारके निग्रद या निगोधको गुप्ति कहते हैं । योगोंके निम्नमदहद 
होनेपर संक्लेश परिणाम नहीं द्ोते हें ओर ऐसा होनेसे कर्मोका अआस्त्रव भी नहीं होता है । 
अतः गुप्ति संबरका कारण होती दे। गुप्तिके तीन भेद दें-कायगुप्ति, वाग्गुप्ति और 
मनोगुप्ति । 


२॥५-६ | नवम अध्याय 2८३ 
समितिकां बर्ण न--- 
ईर्याभाषेषणा दाननि क्षेपोत्स्गा: समितयः ॥५॥। 


ईयोममिति, भाषासमिति, एषघषणासमिति, आदाननिश्चिपसमिति ओर उत्सगंसमिति ये 
पाँच समितियों हैं । इनमें भ्रत्येकके पहिले सम्यक शब्द जोड़ना चादिये जैसे सम्यगीयों- 
समिति आदि । | 

ईयोसमिति--जिसने जीवोंके स्थानको अच्छी तरह जान छिया है ओर जिसका 
चित्त एकाग्र है ऐसे मुनिके तीथ्थेयात्रा, धर्मकार्य आदिके लिये आगे चार द्वाथ प्थिवी 
देखकर चलनेको ईयोसमिंति कहते हैं । 

एकेन्द्रिय बादर ओर सूक्ष्म, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, 'चतुरिन्द्रिय, संज्ञी ओर असंश्ञी 
पव्-चेन्द्रिय इन सार्तोंके पयौप्तक ओर अपयीौप्तकके भेदसे 'चोदद् जीबवस्थान होते हैं । 

भाषासमिति--हित, मित ओर श्रिय वचन बोलना अथात्‌ असंदिग्ध, सत्य, कानोंको 
प्रिय लगनेवाले, कषायके अजुत्पादक, सभास्थानके योग्य, सूद, धर्मके अविरोधी, देशकाल 
अआदिके योग्य ओर हास्य आदिसे रहित बचनोंको बोलना भाषासमिति हैे | 

एघषणासमिति-निर्दोष अहार करना अथोत्‌ बिना याचना किये शरीरके दिखाने मात्रसे 

ग्राप्त,उद्बम, उत्पादन आदि आहारके दोषोंसे रहित, चमड़ा आदि अस्पृश्य वस्तुके संसगेंसे 
रहित दूसरेके लिये बनाये गये भोजनको योग्य कालूमें अद्दशण करना एषणासमिति है । 

आदाननिश्षेपसमिति--धर्मके उपकरण्मोको मोरकी पीछीसे, पीछीके अभावमें 
कोमल वस्त्र आदिसे अच्छी तरद्द झाड़ पोंछ कर उठाना और रखना कअदाननिश्षिपसमिति 
है| मुनि गायकी पूँछ, मेषके रोम आदिसे नहीं झाड़ सकता है । 

उत्सगंसमिति---जीव रहित स्थानमें मर मूशत्रका त्याग कश्ना उत्सगंसमिति है । 
इन पाँच समितियोंसे प्राणिपीड़ाका परिहार होता हे अतः समिति संवबरका कारण है । 

धमंका वर्णन--- 


उत्तमक्षमासादंवाजं॑वसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिआ्वन्यतरद्षचर्याणि घर्मं: ॥। 5 ॥ 


ध्वषमा, मादंव, आजंव, शोच, खत्य, संयम, तप, स्याग, आकिशग्वन्य और ब्रद्यचर्य ये 
दश धर्म हैं । इनमें भ्रत्येकके पहिले उत्तम शब्द लगाना चाहिये जेसे--उत्तम क्षमा आदि । 

उत्तमक्षमा--शरी रकी स्थितिके कारणभूत आहारको लेनेके लिये दूसरोंके घर जाने 
बाले मुनिको दुष्ट जनोंके द्वारा असह्य गाली दिये जाने या काय त्रिनाशइ आदिके उपस्थित 
होनेपर भी मनमें किसी प्रकारका क्राध नहीं करना उत्तम क्षमा हे । 

उत्तममादेंब--ज्ञान, पूजा, कुछ, जाति, बछ, ऋडद्धि, तप ओर वपु इन आठ पदार्थों के 
घमण्डको छोड़कर दूसरों के द्वारा तिरस्कार होनेपर अभिमान नहीं करना उत्तम मादंव हे । 

मन, वचन ओर कायसे माया ( छल-कपट ) का त्याग कर देना उत्तम आज है । 

छोभ या ग्रुद्धताका त्याग कर देना उत्तम शोच है | मनोगुप्ति और शौचमें यह 
भेद है कि मनोगुप्तिमें सम्पूर्ण मानसिक व्यापारका निरोध किया जाता हे किन्तु जो ऐसा 
करनेमें असमर्थ हे उसको दूसरोंके पदार्थों में छोमके त्यागके छिये शोच बतलाया गया है । 
भगवती आराधनामें शोचका 'छाघव” नाम भी मिलता हे | 

दिगम्बर मुनियों ओर उनके उपासकोंके लिये सत्य वचन कहना उत्तम सत्य है । 


७9८७ तक्ष्वार्थंबृत्ति दिन्‍्दी-सार [ ९। ७ 


भाषा समिति ओर सत्यमें भेद-- भाषा समिति वाल्य मुनि साधु ओर असाघधु दोनों 
अकारके पुरुषोंमें हिंत ओर परिसित बचनोंका प्रयोग करेगा । यदि वह असाघधु पुरुषोंमें 
अहित और अमित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी भाषासमिति नहीं बनेगी । लेकिन 
सत्य बोलनेबाला साधुओंमें ओर उनके भक्तोमें सत्य वचनका प्रयोग करेगा ओर ज्ञान,चारित्र 
आदिकी शिक्षाके हेतु अमित (अधिक) वचनका भी अयोग करेगा अथौत्‌ भाषा समितिमें 
प्रतत्ति करने वाला असाघधु पुरुषोंमें भी बचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके वचन मित 
ही होंगे ओर सत्य बोलने वाला पुरुष साधु पुरुषोंमें ही वचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके 
वचन अमित भी हो सकते हैं । 

छट्द कायके जीवॉकी हिंसाका स्याग करना ओर छह इन्द्रियोंके विषयोंको छोड़ देना 
उत्तम संयम हे । संयमके दो भेद हैं एक अपहतसंज्ञक ओर दूसरा उपेध्यासंज्ञक | अपहत 
संज्लक संयम के तीन भेद हें-.--उत्तम. मध्यम और जघन्य | जो मुनि प्राणियोंके समागम 
इंीनेपर उस स्थानसे दूर हट कर जीबॉकी रक्षा करता हे उसके उत्कृष्ट संयम हे । जो कोमल 
मोरकी पीछीसे जीवों को दूर कर अपना काम करता है उसके मध्यम संयम है । ओर जो 
दुसरे साधनों से जीवॉकों दूर करता हैं उसके जघन्य संयम होता है । रागद्व ष के त्यागका 
नाम उपेक्षासंज्ञ़क संयम हे । 

उपारजित कर्माके क्षयके लिये बारह प्रकारके तपोंका करना उत्तम तप हे । 

ज्ञान, आद्वार आदि चार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग हे । 

पर पदार्थों में यहाँ तक कि अपने शरीरमें भी ममेदं या मोहका त्याग कर देना उत्तम 
आकिब्य्चन्य है । इसके चार भेद हैं । ५ अ+ने ओर परके जीवनके छोभका त्याग करना । 
२ अपने ओर परके आरोग्यके छोभका त्याग करना। ३ अपने ओर परके इन्द्रियोंके छोभ 
का त्याग करना | ४ अपने ओर परके उपभोगके छाभका त्याग करना । 

मन, वचन ओर. कायसे स्त्री सेवनका त्याग कर देना त्रह्मचर्य हे । स्वेच्छाचार पूर्वक 
अ्रवृत्ति को रोकनेके लिय गुरुकुछमें निवास करनेको भी तह्यचयं कहते हैं । 

विषयों में अ्रवृत्तिको रोकनेके लिये गुप्ति बतछाई हे । जो गुप्तिमं असमर्थ हे उसका 
प्रवृत्तिके उपाय बतलानेके लिये समिति बतछाई गई है । ओर समितितमें प्रवृत्ति करने वाले 
मुनिको प्रमादके परिद्दारके लिये दा प्रकारका धर्म बतलाया गया हे। 

अनुप्रेक्षाका वणण न--- 
अनित्याशरणसंस।रेकत्वान्यत्वा शुच्या खबसंवर निजे रा लो कबो - 
घिदुलेभधमेस्वाख्यातत्वाचिन्तनमनुप्र क्षाः ॥ ७ | 


अनित्य, अद्धरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आरस्त्रव, संबर, निजरा, छोक, 
बोधिदुरूंभ और धर्म इनके स्वरूपका चिन्तबन करना सो बारह अलुम्रक्षायें हैं । 

अनित्यभावना-शरीर ओर इन्द्रियोंके विषय आदि सब पदार्थ इन्द्रधनुष और 
डदुष्टजनकी मित्रता आदिकी भांति अनित्य हैं । लेकिन जीव अज्ञानताके कारण उनको नित्य 
समझ रहा है । संसारमें जीवके निजी स्वरूप ज्ञान और दशनको छोड़कर ओर कोई बस्तु 
नित्य नहीं है इस प्रकार विचार करना अनित्यालुप्रेश्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीव 
शरीर, पुत्र, कलत्र आदिमें राग नहीं करता हे और वियोगका अवसर उपस्थित होनेपर भी 
डुश्ख नहीं करता है । 


९।७ ] नवम अध्याय 9८५ 


अशरणभाव-जिस प्रकार निर्जन वनमें मांसभक्षी ओर भूखे सिंहके द्वारा सगके 
बच्चेको पकड़े जानेपर उसका कोई सहायक नहीं होता है उसी प्रकार जन्म, जरा, सरण, 
रोग आदि दुखोंके बीचमें पड़े हुए जीवका भी कोई शरण नहीं है । संचित धन दूसरे भवमें 
नहों जाता है | बान्धव भी मरण कालमें जीवकी रक्षा नहीं कर सकते । इन्द्र, धरणन्द्र, 
चक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नहीं होते हैं । केवछ एक जैनघर्म ही शरण होता है । 
इस अकार विचार करनेसे संसारके पदार्थों में ममत्व नहीं होता हे ओर रत्नत्रय मागमें रुचि 
होती है । 

३ संसारभावना--इस संसारमें श्रमण करनेवाछा जीव जिस जीवका पिता होता 
है वही जीव कभी उसका भाई, पुत्र ओर पौनत्र भी द्वोता है ओर जो माता होती हें वहो 
बद्दिन, भायो, पुत्री ओर पोन्नी भी होती है । स्वामी दास दोता है ओर दास स्वामी होता 
हैँ । अधिक क्या जीव स्वयं अपना भी पुत्र होता है । इस शअकार जीव नटकी तरह नाना 
वेषोंको घारण करता है | ऐसा संसारके स्वरूपका विचार करना ससारालुप्रक्षा 
है । बिचार करनेसे जीवको संसारके दुश्खोंसे भय होता है ओर वेराग्य 
भी होता हे । 

४ एकस्वभावना--आत्मा अकेला जन्म लेता है ओर अकेला ही सरण करता है 
तथा अकेला ही दुःखको भोगता हे । जीवका वास्तवमें न कोई बन्धु हे ओर न कोई शज्रु 
व्याधि, जरा, मरण आदिके दुखोंः:को स्वजन या परजन काई भी सहन नहीं करते हैं । 
बन्धु और मित्र श्मशान तक ही साथ जाते हैं । अविनाशी जिनधर्म ही जीवका सदा 
सहायक हे । इस प्रकार विचार करना एकतल्वालुप्रेध्ठा हे । ऐसा विचार करनेसे जीवकी 
स्वजनों ओर परजनोंमें प्रीति ओर अभ्रीति नहीं होती हे ओर जीव उनसे विरक्त 
हो जाता है । 

अन्यत्वभावना--जीवको शरीर आदिसे फ्रथक चिन्तवन करना अनयत्वानुप्रध्या 
हे। यद्यपि बन्धकी अपेक्षा जीव ओर शरीर एक ही दे लेकिन लक्षणके भेदसे इनमें 
भेद पाया जाता है । काय इन्द्रियमय है ओर जीचब इन्द्रिय रहित है । काय अज्ञ हे ओर जीव 
ज्ञानवान है । काय ह्मनित्य हे और आत्मा नित्य दें। जब कि जीव दरीरसे भिन्न हे तो 
कलत्न, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्‍यों नहीं होगा ? अथोत्‌ इनसे भी भिन्न हे ही! इस प्रकार 
आत्माकां शरीर आदिसे भिन्न चिन्तवन करना अन्यत्वालुप्रेंझ्का हे । इस प्रकार चिन्तबन 
करने से शरोर आदियमें वराग्य उत्पन्न होता है । 

६ अशुचिभावना--यह इदारोर अत्यन्त अपविन्न हे । रुघधिर, मास, मज्जा आदि 
अशुधि पदार्थोंका घर हे; इस दरीरकी अशुचिता जलमें नहानेसे, ओर चंदन. कपूर, 
ऋकुछुम आदिके लेप करनेसे भी दूर नहीं की जा सकती है । सम्यग्दशन, ज्ञान ओर चांरत्र 


ही जीवकी विशुद्धिको करते हैं इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्रेक्षा है । ऐसा विचार 
करनेसे शरीरमें वराग्य उत्पन्न होता है 


७ आरस्लव भावना-कर्मोका आखत्रत्र सदा दुश्खका देने वाला हे । इंद्रिय, कषाय, 
अन्नत और क्रियाएँ नदीके प्रवाहके समान तीजत्र होती हैं । स्पशन, रसन, घ्ाण, 'चछ्लु 
ओर श्रोत्र ये इंद्रियाँ गज,मत्स्य, अमर, शलभ ओर मस्ग आदिका संसारसमुद्र में गिरा देती 
हैं। क्राध, मान, माया ओर छोभ, वध, बन्धन आदि दुः्खोंको देते हैं । इस अ्रकार आखस््रव 
के स्वरूपका विचार करना सो आख्रवानुप्रेष्ठा है । ऐसा विचार करनेसे उत्तम कमा आदिके 
पालन करनेमें मन लगता दे । 
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८ संबर भावना--कर्मोका संबर द्वो जानेसे जीवको दुःख नहीं होता है । जसे नावमें 
छेद हो जाने पर उसमें जल भरने लगता हे ओर नाव डूब जाती हे । लेकिन छेद्को बन्द 
कर देने पर नाव अपने स्थान पर पहुँच जाती हैं। उसी अ्रकार कर्मोका आगमन 
रोक देने पर कल्याण मागेमें कोई बाधा नहीं आ सकती हूँ इस प्रकार विचार करना 
संवरालुप्रेध्वा हे । 

० निज रा भावना-निजेरा दो प्रकारसे होती है एक चअ्यबुद्धिपुबंक ओर दूसरी कुशल- 
मूलक । नरकादि गतियोंमें फल दे चुकनेपर कर्मोकी जो निजरा द्वोती दे वह अजुद्धिपू्वेक 
या अकुशलछमूलक निजेरा हे । जो तप या परीषदजयके द्वारा कर्मोकी निजरा होती है 
बद अजुद्धिपू्वंक या कुशलमूलक निजेरा है। इस प्रकार निजराके गुण और दोषोंका 
विचार करना निजरालुप्रध्या है । ऐसा विचार करनेसे जीवकी कर्मोंकी निजराके लिये प्रवृत्ति 
होती हे । 

५० छोकभावना- अनन्त लछोकाकादके ठीक मध्यमें चोदद् राज्यू प्रमाण छोक हे । 
इस छोकके स्वभाव, आकार आदिका चिंतवन करना लोकालुप्रक्षा हे । कछोकका विचार 
करनेसे तससवज्ञा नमें विशुद्धि होती हें । 


१५ बोधिदु्लभभावना--एक निगोदके शरीरमें सिद्धोंके अनन्तगुने जीव रहते हे ओर 
समस्त लोक स्थावर आ्राणियोंपे ठसाठस भरा हुआ है । इस छोकमें त्रस पर्योय पाना उसी 
प्रकार दुलेभ है जिस प्रकार समुद्र में गिरी हुई बजह्ञको कणिकाको पाना | त्ञसोंमें भी पव्-्चे- 
निद्रिय हाना उसी प्रकार दुलभ हे जिस ग्रकार गुणोंमें कृतज्ञताका होना । पड्चेन्द्रियोंमें भी 
मनुष्य पयौयको पाना उसीमग्रकार दुलंभ हे जिसशप्रकार मार्गेमें रत्नांका ढेर पाना। एक 
बार मलुष्य प्यौय समाप्त हा जाने पर पुनः मनुष्य पर्योयकों पाना अत्यन्त दुलंभ दे जिस 
प्रकार वृक्ष के जल जाने पर उस राखका वृक्ष हो जाना अत्यन्त दुलेभ हैं । मनुष्य जन्म मिल 
जाने पर भी सुरेशका पाना दुलंभ है । इसी प्रकार उत्तम कुछ, इन्द्रियोंकी पृर्णता, सम्पत्ति, 
आरोग्यता ये सब बातें उत्तरोात्तर दुलेभ हैं । इन सबके मिल जाने पर भी यदि जेन धमकी 
प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्मका पाना उसी प्रकार निरथेक हे जेसे बिना नेत्रोंके मुखका 
होना । जो जैन धर्मकों प्राप्त करके भी विषय खुखोंमें छीन रहता है वह्द पुरुष राखके लिए 
चन्दनके वृक्षको जलछाता हे | विषय-सुखसे विरक्त हो जाने पर भी समाधिका द्वदोना अत्यन्त 
दुलेभ है । समाधिके होने पर द्वी विषय-सुखसे विरक्त स्वरूप बोधिछाभ सफल होता है । 
इस प्रकार बाधि (ज्ञान) की दुलंभताका विचार करना बाधि दुलेंभालुप्रक्षा है। ऐसा विचार 
करनेसे जीवको प्रमाद नहीं हृाता । 

५२ धर्मभावना-धमम वह है जो सव्वेज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत हो, सर्व जीवों पर दया 
करने वाल्य हो, सत्ययुक्त हो, विनयसम्पन्न हो, उत्तम क्षमा, जद्यचर्य, उपशम आदिसे सहित 
हँ। जिसके सेवनसे विषयोंसे व्यावृत्ति हो और निष्परिग्नहता हो । इस प्रकारके धर्मको न 
पानेके कारण जीव अनादिकाल तक संसारमें भ्रमण करते हैं ओर धमकी प्राप्ति दो जाने 
पर जीव स्वग आदिके सुख्वोंको भोगकर मोक्षको प्राप्त करते हैं । इस प्रकार धर्मेके स्वरूपका 
विचार करना धमौनुप्रक्षा हे । इस प्रकार विचार करनेसे जीवका धर्मंमें गाढ़ स्नेह दोता हे । 

इस प्रकार बारह भावनाओंके द्वोने पर जीव उत्तम क्षमा आदि धर्मोंको धारण करता 
हे ओर परीषहोंकों सद्दन करता हे अतः धर्म ओर परीषहोंके बीचमें अनुप्रेक्षाओंका 
वणुन किया है। 
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परीषद्दोंका वर्ण न--- 
मार्गाच्यवननिजेराथंपरिषोठव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ 


मार्ग अथोत्‌ संवबरसे च्युत न दोनेके लिये और कर्मोंकी निर्जेराके लिये बाईस परीषहों 
को सहन करना चाहिये । मार्गका अर्थ सम्यग्द्शन,ज्ञान और चारित्र भी होता है । परीषहों 
के सहन करनेसे कमोंका संवर होता हे । परीषहजय संबर, निजरा ओर मोक्षका 
साधन हे । 


क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमश्न कना ग्न्यारतिस्री चया निषद्या शय्याक्रो धवघ- 
याचनाउलाभरोगठ णस्पशेमलसत्कारपुरस्कारभप्ज्ञाउज्ञानाउदशनानि ॥ ९॥ 


क्षुधा, ठृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, रुत्री, चयों, निषद्या, शय्या, 
आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तठृणस्पशें, मछ, सत्कार-पुरस्कार, श्रज्ञा, अज्ञान ओर 
अदशन ये बाईस परीषह हैं ! 


२ क्षघा परीपह--जो मझुनि निर्दोष आह्ारको अहण करता है ओर निर्दोष आहार 
के न मिलने पर या अन्प आहार सिलनेपर अकाल ओर अयोग्य देशमें आह्ारको ग्रहण 
नहीं करता है, जो छह आवश्यकोंकी हानिको नहीं चाहता, अनेक बार अनशन, अवसोदय॑ 
आदि करनेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर खूख गया है क्षुधाकी वेदना होने 
पर भी जो छुधाकी चिन्ता नहीं करता द्वे और भिक्षाके छाभकी अपेक्षा अछाभमें छाभ 
मानता हे, उस मुनिके क्षुघापरीषहजय होता हे । 

२ तठतृषापरीषह--जो मुनि नदी, वापी, तड़ाग आदिके जलमें नहाने आदिका त्यागी 
होता दे ओर जिसका स्थान नियत नहीं हंतता द्वे, जो अत्यन्त छार (खारा) आदि भोजन 
के द्वारा ओर गर्मी तथा उपवास आवदिके द्वारा तीत्र प्यासके छगने पर उसका प्रतिकार नहीं 
करता ओर तृषाकों संतोषरूपी जलूसे शान्त करता दे उसके तृषापरोषहजय होता हे । 

३२ शीतपरीषह- जिस मुनिने वस्मोंका त्याग कर दिया हे, जिसका कोई नियत 
स्थान नद्दीं हे, जो वृत्षोंके नीचे, पर्वतों पर ओर चतुष्पणप आदिमें सदा निवास करता दे, 
जो वायु और हिमकी उठंडकको शान्तिपूजेंक सद्दन करता दे, शीतका प्रतिकार करनेवाली 
अग्नि आदिका स्मरण भी नहीं करता है, उस मुनिके शीत परीषहजय होता है। 

४ उष्णपरीषह---जो मुनि दाःयु और जछ रहित शदेशमें, पत्तोंसे रहित सूखे वृध्षके 
नीचे या पदवेतों पर भीष्म ऋतुमें ध्यान करता हे, दावानलके समान गे वायुसे जिसका 
कण्ठ सूख गया हे ओर पित्त के द्वारा जिसके अन्तरहुमें भी दाद्द उत्पन्न हो रहा हे फिर भरी 
उष्णताके प्रतिकार करनेका विचार न करके उष्णताकी वेदनाको शान्तिपू्वेंक सहन करता हे 
उसके उष्णपरीषहजय होता है । 


५ दंशमशकपरीषह---जो डांस, मच्छर, 'चींटी, मक्खी, बिच्छू आदिके काटनेसे 
उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपूर्वक सद्दन करता हे उसके दंशमशकपरीषद्दजय द्वोता है । यहाँ 
दंश शब्दके अहणसे ही काम चल जाता फिर भी जो मशक दाव्दका ग्रहण किया गया है वह 
उपलक्षणके लिये है । जदाँ किसी एक पदार्थंके कहनेसे तत्सदट्श अन्य पदार्थका भी अहण 
दो वहॉ उपलध्ण द्वोता हे। जेसे किसीने कहा कि “काकेभ्यो छूत॑ रक्षणी यम?” को ऑं से घृतकी रक्षा 
करनी चाहिये, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि बिछी आदि से घृतकी रध्वहानदीं करनी चाहिये। 
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जंसे यहाँ काक शब्द उपलक्षण होनेसे बिल्ली आदिका भी बोध कराता हे इसी प्रकार 
मशक शब्द भी उपलक्षण होनेसे बिच्छू, चींटी आदि प्राणियोंका बोधक है । 

६्‌ नाग्न्यपरीषह---नग्नता एक विशिष्ट गुण हे जिसको कासासक्त पुरुष धारण नहीं 
कर सकते हैं । नग्नता मोक्षका कारण है और सब प्रकारके दोर्षोंसे रहित हे । परमस्वातन्त्रय 
का कारण है । पराधीनता लेशमात्र नहीं रहती । जो मुनि इस प्रकारकी नग्नताको धारण 
करते हुए मनमें किसी प्रकारके विकारको उत्पन्न नहीं होने देता उसके नाग्न्यपरीषदजय 
होता हे । 

७ अरतिपरीषह---जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंसे बिरत रहता हे,सज्ञीत आदिसे रद्दित 
शून्य ग्रह आदिमें निवास करता हे, स्वाध्याय आदिभें हो रति करता हे उनके अरतिपरी- 
पहजय होता है । 

८ सख्वीपरीषह--जो मुनि ख्थियोंके श्रुविछास, नेत्रविकार, उशज्लर आदिको देखकर 
मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होने देता, कछवेके समान इन्द्रिय ओऔर मनका 
संयमन करता है उसके स्त्री परोषह जय होता है । 

० वयोपरीषह-- गुरुकननकी आज्थञास॑ ओर देशकालके अनुसार गमन करनेमें 
कंकण, कांटे आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाकों जो मुनि शान्तिपू्वक सहन करता हे ओर 
पूर्व अवस्थामें भोगे हुए वाहन आदिका स्मरण नहीं करता हे उसके 'चयोपरीषहजय होता हैे। 

५० निषयञ्यापरीपह---जो मुनि श्मशान, वन, परववेतोंकी गुफा आदिमें निवास करता 
है और नियतकालपयेंन्त ध्यानके लिये निषयद्य ( आसन ) को स्वीकार करता हे, लेकिन देव, 
तियद्व, मनुष्य आर अचेतन पदार्थोंके उपसर्गोंकि कारण जो वीरासन आदिसे च्युत नहीं 
होता हे और न मन्त्र आदिके द्वारा किसी पअ्रकारका प्रतीकार द्वी करता है उसके निषद्यापरी- 
पहजय होता हे ! 

१९ शय्यापरीषहद--जो मुनि ऊँची-नीची, कठोर ककड़ बात्यू आदिसे युक्त भूमि 
पर एक करवटसे छकड़ी पत्थरकी तरह निश्चल सोता है, भूत प्रेत आदिके द्वारा अनेक 
डपसगे किये जाने पर भी डारीरको चलायमान नहीं करता, कभी ऐसा विचार नहीं करता 
कि “इस स्थानमें सिंह आदि दुष्ट प्राणी रहते हैं अतः इस स्थानसे शीघ्र चले जाना चाहिये, 
राजिका अन्त कत्र होगा इत्यादि उस मुनिके शय्यापरीषहजय होता है । 

१२ आक्रोशपरोपह-- जो मुनि दुष्ट ओर अज्ञानी जनोंके द्वारा कहे गये कठोर और 
असत्य बचनोंकों सुनकर ह्ृदयमें किचिन्मात्र भी कषायकों नहीं करता हे और प्रतिकार 
करनेकी साम»्ये हानेपर भी प्रतिकार करनेका विचार भी नहीं करता है उस मुनिके आक्रोश- 
परीपहजय होता है । द 


५१५३ वधपरीपह--जो मुनि नानाप्रकारके तलवार आदि तीक्ष्ण दास्रोंके द्वारा शरीरपर 
प्रहार किये जाने पर भी प्रह्दार करनेवालों छे द्वेष नहीं करता हे किन्तु यह विचार करता है 
कि यह मेरे पूर्व कमंका ही फल है और शर्त्रेंके द्वारा दुःखोंके कारण दरीरका ही विघात 
हो सकता है आत्माका विघात ज़िकालूमें भी संभव नहीं है, उस मुनिके वधपरीषह- 
जय होता हे । 


१४ याचनापरीषह---तपके द्वारा शरीरके सूख जानेपर अस्थिपजरमात्र दरोर होष 
रहने पर भी जो मुनि दीनवचन, मुखवेवण्यं आदि आदि संज्ञाओंके ढारा भोजन 
आदि पदार्थकी याचना नहीं करता हे उसके याचनापरीषदजय दोता है । 
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२१७५ अलांभपरीषह-- अनेक दिनॉतक आह।र न मिलनेपर जो मुनि मनमें किसी 
प्रकारका खेद नहीं करता है ओर भिक्षके छाभसे अछाभ को द्वी तपका हेतु मानता हे उस 
मुनिके अलाभ परीषद्दजय होती हे । 

१६ शोगपरीषह--जो मुनि शरीरको अपवचित्र, अनित्य ओर परित्राण रहित समझ 
कर धर्मकी ब्द्धिके लिये भोजनको स्वीकार करता हे, लेकिन अपथ्य आदि आद्दारके लेनेसे 
शरीरमें हजारों रोग उत्पन्न होजाने पर भी व्याकुल नहीं होता हे ओर सर्वोषधि आदि 
ऋष्धियों के होनेपर भी रं।गका प्रतिकार नहीं करता है उस मुनिके रोगपरीषहजय होती है । 

५७ तृणस्पशेपरी षह--जो मुनि चलछते समय पेरमें छूण, कांटे आदिके चुम जानेसे 
उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपुवंक सहन कर लेता द्वे उस मुनिके तृणस्पशपरीषहजय होती हे । 

१८ मलछपरीषह--जिस मुनिने जलकायिक जीवोंको रक्षाके छिय मरगापयेंनत स्नानका 
त्याग कर दिया ओर शरीरमें पसीना आनेसे घूलिकरे जम जानेपर तथा खुजली आदि रोगोके 
उत्पन्न हो जानेपर भी शरीरको जो खुजलाता नहीं हू तथा जो ऐसा विचार नहीं करता हें कि 
मेरा शरीर मछसहित है और इस भिक्षुका शरीर कितना निर्मेछ हे उस मुनिके सलूपरी- 
पहजय दोती हे । 

१५ सत्कारपुरस्कारपरीषह--प्रशांसा करनेको सत्कार और किसी काय में किसीको 
प्रधान बना देनेको पुरस्कार कहते हैं । अन्य मनुष्यों द्वारा सत्कार-पुरस्कार न किये जानेपर 
जो मुनि ऐसा विचार नहीं करता हे कि में चिरतपस्थी हूँ मेंने अनेक बार वादियोंको 
शास्प्रा्थमं दराया हें ।फर भी मेरी कोई भक्ति नदीं करता डे, आसन आदि नहीं देता हे, 
प्रणाम नहीं करता हे | सुकसे अच्छे तो मिथ्यातपस्वी हैं जिनको मिशथ्यादृष्टि लोग सर्वेक्ष 
मानकर पूजते हैं । जो ऐसा कहा जाता हे कि अधिक तपस्या वाछोंकी व्यन्तर आदि पूजा करते 
हैं वह सब मूठ द्वे । ऐसा विचार न करनेवाले मुनिके सत्कारपुरस्कारपरीषदजय होती हैं । 

२० प्रज्ञापरीपह--जो मुनि तक, व्याकरण, साहित्य, छन्‍्द, अलऊक्लार, अध्यात्मशास्त्र 
आदि विद्याओंमें निपुण हानेपर भी ज्ञानका मद नहीं करता हे तथा जो इस बातका घमण्ड 
नहीं करता डे कि प्रवादी मेरे सामनेसे उसी प्रकार भाग जाते हैं. जिस श्रकार सिंहके शब्दकों 
सुनकर हाथी भाग जाते हैं उस मुनिके प्रज्ञापरीषह जय होती है । 


२९ अज्ञानपरीषह---जो मुनि सकल शास्म्रों में निपुण दहानेपर भी दूसरे पुरुषों के द्वारा 
किये गये “यह मूख हे” इत्यादि आशक्षिपोंको शान्त मनस सहन कर लेता है उस मुनिके 
अज्ञान-परीषद्दजय द्वोती हे । 

२२ अदशनपरीषद--चिरकारू तक तपश्चथयों करनेपर भी अवधिज्ञान या ऋद्धि 
आदिकी प्राप्ति न दोनेपर जो मुनि विचार नहीं करता हे कि यह दीक्षा निष्फल हे, त्रतोंका 
घारण करना व्यथे दे इत्यादि, उस मुनिके अदशनपरीोपहजय होती है । 

इस प्रकार इन बाईस परीषहोंको जो मुनि शान्त चित्तसे सहन करता हे उस मुनिके 
राग द्वेघ आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले आसत्रतरका निरोध होकर संवर होता है । 


किस गुणस्थानमें कितने परीषह होते हैं--- 
खत्मसाम्परायछत्मस्थवीतरागयोश्रतु देश ।। १० ॥। 


सूक्ष्मसाम्पराय अथात्‌ दशवें ओर छद्मस्थवीतराग अर्थात्‌ बारहवें गुणस्थानमें निम्न 
चोद॒ह परीषद्द होते हैं । छुघा, ठ॒षा, शीत, उच्ण, दंशमशक,चयौ, शयया, वध, अलछाथ, रोग, 
धर 
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लूणस्पशे, मर, अज्ञा ओर अज्ञान | छद्मयका अर्थ है ज्ञानावरण ओर दश्ॉेनावरण । ज्ञानावरण 
ओर दर्नावरणका उदय होने पर भी जिसको अन्तमुहतंमें केवलछज्ञान दोनेबाल्य द्वो उसको 
छटद्ाास्थ वीतराग ९ बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनि ) कहते हैं । 

पश्न--छझस्थवीतराग गुणस्थानमें मोहनीय कर्मका अभाव हे इसलिये मोहनीय 
कमें के निमित्तसे होनेवाले आठ परीपह वहाँ नहीं होते हैं यह तो ठीक हे लेकिन 
सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमें तो मोहनीयका सद्भाव रहता है अतः वहाँ मोहनीयके निमित्तसे 
 हानेबाले नाग्ग्य आदि आठ परीषहोंका सद्भाव और बतलाना चाहिये । 
| उत्तर --सूच्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका उदय नहीं होता 
किन्तु संज्वछन लछोभकपायका ही उदय रहता हे और वह ८दय भी सूक्ष्म होता हे न कि 
बादर । अत: गुणस्थान भी छद्मरथवीतराग गुणस्थानके समान ही हे । इसलिये इस 
गुणस्थानमें भा चोद दही परीपह हांते हैं । 

प्रश्न - छठझ्मस्थवीतराग गुणस्थानमं॑ मोहनीयके उदयका अभाव है और सूक्ष्म- 
साम्परायमं माहनीयके उदयकी मन्दता हे इसलिए दानों गुणस्थानोंमें क्ुधघधा आदि चोदद 
परीषहाँका अभाव ही हागा, वहाँ उनका सहना कंस संभव हे ? 

उत्तर--यद्यपि उक्त दोनों गुणस्थानोंमें चोदह परीषह नहीं दंते दें किन्तु उन 
परीपहोंके सहन करनंकी दाक्ति होनेके कारण वहां चोदह परीषहोंका सद्भाव बतलछाया गया 
है । जैसे सवोधसिद्धिके देव सातवें नरक तक गमन नहीं करते हैं फिर भी वह्दों तक गमन 
करनेकी शक्ति होनेके कारण उनमें सातवें नरक पर्यन्द गमन बतलछाया हे । 


एकादश जिने ॥ ११ ॥ 


स योगकंवली नामक तेरहदवें गुणस्थानमें ग्यारह परीषद द्वोते दें। पूर्वोक्त चोदह 
परीषहॉमेंस अल्लाभ, अज्ञा ओर अज्ञानका छाड़्कर दोष ग्यारह परीषदाॉका सद्धाद वेदनीय 
कर्मके सद्भावक कारण बतलाया गया है । 

प्रश्न--तेरद्द्वें गुणस्थानमें माहनीयके उदयके अभावजमें छुघा आदिकी वेदना नहीं 
हो सकती है फिर ये परीषह केसे “उत्पन्न होते हैं ९? 

उत्तर-- तेरहवें गुणस्थानमें क्षुधा आदिकी वेदनाका अभाव होने पर भी वेदनीय द्रव्य 
कमंके सद्भावके कारण बहाँ ग्यारह परीपटोंका सद्भाव उपचारसे समझना चाहिये। जेसे ज्ञाना- 

रण कमंके नष्ट हो जानेसे जिनेन्द्र भगवानमें चिंताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नहीं होता 
हे फिर भी चिंताकों करन वाले कमेंके अभाव (निराघ ) हो जानेसे उपचारसे वहां 
ध्यानका सद्भाव माना गया है। यही बात वहाँ परोपटदोंके सदूभावके विषयमें है। 
यदि केवलछी भगवानमं छक्ुधा आदि वेदनाका सदभाव माना जाय तो कवलछाहारका भी 
पसद्भध उनके होगा । लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं हे । क्योंकि अनन्त सुखके उदय दोने 
से जिनेन्द्र भगवानके कवल्छाहार नही होता हे । कवलछाहार वह्दी करता हे जो छुघाके 
क्लेशसे पीड़ित होता है । यद्यपि जिनेन्द्रके वेदनीयके उदयका सद्भाव रहता है लेकिन बह्द 
मोहनीयके अभावमें अपना काय नहीं कर सकता जेसे सेनापतिके अभावमें सेना कुछ काम 
नहीं कर सकती । 

अथवा उक्त सूत्रमं न शब्द का अध्याह्ार करना चाहिये। न शब्दका अध्याद्दार 
करनेसे “एकादश जिने न”? ऐसा सूत्र होगा जिसका अर्थ द्ोगा कि जिनेन्द्र भगवानके 
ग्यारह परीषह नहीं होते हैं । 
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प्रमेयकमल्मातंण्डमें एकादश शब्दका यह अथे किया गया है--एकेन अधिका न 

दा इति एकादश अथोंत्‌ एक+अ+दुश एक और दहा ( ग्यारह ) परीषह जिनेन्द्रके नहीं 

होते हैं । 

बादरसाम्पराये सर्वे ॥। १२ ॥। 

बादरसाम्पराय अथोत्‌ स्थुल्ल कषायवाले छठवें, सातवें, आठवें ओऔर नवसें इन चार 

गुणस्थानोंमें सम्पूण परीषह होते हैं । इसका तात्पय यह है कि सामायिक, छेदोपस्थापना 
ओर परिद्दारविशुद्धि इन तीन चारित्रोंमें सत्र परीषद हाते दें । 

कोन परीषह किस कमंके उदयसे होता है ? . 


ज्ञानावरणे ग्रज्ञाउज्ञाने ॥ १३ ॥ 


ज्ञानावरण कम के उद्यसे अज्ञा और अज्ञान ये दो परीषह होते हैं । 

प्रश्न-- ज्ञानावरण कमके उदयसे अज्ञानपरिषह होता है यह तो ठीक है किन्तु 
अज्ञापरीपह भी ज्ञानावरणके उदयसे होता हे यह ठीक नहीं है। क्योंकि भअ्रज्ञापरीपह 
अथोत ज्ञानका मद ज्ञानावरणके विनाश होनेपर होता है अतः वह छानावरणके 


उदयसे कंसे हो सकता हे ? 
उत्तर--श्नज्ञा क्षायोपशमिकी है अथोत्‌ मतिज्ञानाव रण ओर श्र॒तज्ञानावरणके ध्षयोपशम 


होनेपर ओर अत्रधिज्ञानावरण आदिके सद्भाव होनेपर भ्रज्ञाका मद होता है । सम्पूर्ण 
ज्ञानावरणक क्षय हो जानेपर ज्ञानका मद नहीं होता है । अतः भ्रज्ञापरीपह ज्ञानावरणक 


उदयसे ही होता है । 
दशेनमोहान्तराययोरदशेनालाभौ ॥॥ १४ ॥ 
दशेनमोद्दनीयके उदयसे अदृदशनपरीषह ओर अन्तराय कम के उदयसे अलाभ परीषह 
होता हे । 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिसत्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्का राः ॥। १५ ॥ 
प्चारित्र मोहनीयके उदयसे नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और 


सत्कारपुरस्कार ये सात परीषह होते दें | ये परीषह पुंत्रर आदिक उद्यक कारण होते हैं । 
मोहके उदयसे प्राणिपीड़ा होती हे ओर प्राणिपीड़ाक परिद्दारक लिये निषद्या परीषदह 


होता है अतः यह भी सोहके उदयसे होता है । 
वेदनीये शेषा; ॥ १६ ॥। 
वेदनीय कर्मके उदयसे छ्ुधा, दषा, शीत, उष्ण, दशमशक, 'चर्या, शय्या, वध, रोग, 


सणस्पश ओर मल ये ग्यारदह परीषद् होते हैं । 
एक साथ एक जीवक होनेवाले परीषद्ोंकी संख्या--- 


एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशतिः ॥ ?७ ॥ 


एक साथ एक जीवके एकको आदि लेकर उन्‍नीस परोषद्द तक हो सकते हैं । 
एक जीवके एक कालमें झ्रधिकसे अधिक उनन्‍नीस परीषह द्वो सकते हैं । क्योंकि शीत 
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आर उषच्ण इन दो परीषद्दोंमें से एक कालमें एक ही परीषह होगा तथा 'घचयों, शय्या ओर 
निषय्या इन तीन परीषटद्ोंमें से एक कारमें एक ही परीषद्द होगा । इस अकार बाईस परीषद्दों 
में से तीन परीषह घट जाने पर एक साथ उन्‍नीस परीषह द्वी हो सकते हैं, अधिक नहीं । 

प्रश्न-- प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषहमें परस्परमें विरोध हे अतः ये दोनों परोषह एक 
साथ केसे होंगे ? 

उत्तर--अ्र तज्ञानके द्ोनेपर श्रज्ञापरीषह होता हे और अवधि, मनःपर्यय और 
केवलज्षानके अभावमें अज्ञान परीषह होता है अतः ये दोनों परीषह एक साथ 
हो सकते हैं । 


द चारित्रका वर्णन--- 
सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविश्युद्धिखसक््मसाम्पराययथाख्यातमिति 
चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥। 


सामायिक्र, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक््मसाम्पराय और यथाख्यात ये 
पॉच चारित्र हैं। सूत्रमें इति! शब्द समाप्तिवाचक हे जिसका अथ हे कि यथाख्यात 
चारित्रसे कर्मोका पूर्ण क्षय होता है । दश अकारके धर्ममें जो संयमधर्मं बतलाया गया 
है वह घारित्र ही हे लकिन पुनः यहाँ चारित्रका वर्णन इस बातको बतछाता हे कि धचारित्र 
नियोणका साक्षात्‌ कारण हेै। 

सम्पूर्ण पापों के त्याग करनेको सामायिक चारित्र कहते है । इसके दो भेद्‌ हेँ-परिमित 
काल सामायिक और अपरिमितकारू सामाथिक | स्वाध्याय आदि करनेमें परिमितकाल 
सामायिक द्ोता है ओर ईयोपथ आदिमें अपरिमितकालर सामायिक होता हे । 

प्रमादके बदासे अहिंसा आदि त्रतोंमें दूषण लग जाने पर आगमोक्त विधिसे उस 
दोषका प्रायश्चित्त करके पुनः त्रतोंका ग्रहण करना छेदोपस्थापना चारित्र ढे। ब्नतोंमें दोष 
लऊग जाने पर पश्च, मास आदिकी दीक्षाका छेद (नाश) करके पुनः तब्र्तोंमें स्थापना करना 
अथवा सक्ूलूल्प ओर विकल्पोंका त्याग करना भी छेदोपस्थापना ध्यारित्र हे । 

जिस चारित्रमें जीवॉकी हिंसाका त्याग होनेसे विशेष शुद्धि (कममलका नाश) दो 
उसको परिद्ारविशुद्धि चारिचन्र कद्दते हैं । जिस मुनिकी आयु बत्तीस वर्षकी हो, जो बहुत 
काल तक तीर्थंकरके चरणों में रह चुका हा, अत्याख्यान नामक नवम पूबेमें कहे गये सम्यक्‌ 
आधारका जानने वाल्य हो, प्रमाद रहित हो और तीनों सन्ध्याओं को छोड़कर केवल दो 
गव्यूति (चार मीछ) गमन करने वाल्शा हो उस मुनिक परिद्ारविशुद्धि चारित्र होता द्वै। तीथ- 
करके पादमूलमें रहनेका काल वरप्रथक्त्व ( तीन वर्षसे अधिक ओर नो वर्षसे कम ) हे । 

जिस चारित्रमें अति सक्षम छोमभ कषपायका उदय रहता है उसको सूक्ष्मसाम्पराय 
चारित्र कहते हैं । 


सम्पूण मोहनीयके डउपशमसम या क्षय होने पर आत्माकें अपने स्वरूपमें स्थिर होनेको 
यथाख्यात घारित्र कहते हें । यथाख्यातका अर्थ है कि आत्माके स्वरूपको जेंसा का तेसा 
कहना । यथाखरूयातका दूसरा नाम अथाख्यात भी है जिसका अर्थ है कि इस प्रकारके उत्कृष्ट 
चारित्रको जीवने पहिले प्राप्त नहीं किया था ओर मोहके क्षय या उपशम दो जाने पर 


प्राप्त किया है । सामायिक आदि चारित्रोंमें उत्तरोत्तर गु्णोंकी उत्कृष्टता होनेसे इनका क्रम 
से वर्णन किया गया है । 


«१९-२० ] नवम अध्याय ४९३ 
बाह्य तप--- 
अनशनावमौदय जत्ति परिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकाय- 
क्लेशाः बाद्य॑ तप!) ॥ १९ ॥ 


अनशन, अवमोदयें, बवृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और काय- 
क्लेश ये छटद्द बाह्य तप हैं । 


फलकी अपेक्षा न करके संयमकी बृद्धिक छिये, रागके नाशक लिये, कमोके धयके 
लिये,ध्यानप्राप्ति और शायस्ँप्राभ्यास आदिक लिये जो उपवास किया जाता है वह अनशदान है । 
संयममें सावधान रहनेके लिये, पित्त, श्लेष्म आदि दोषोंक उपशमनके लिये, ज्ञान, ध्यान 
अदिकी सिद्धिके छिये कम भोजन करना अवमो दये दे | वृत्ति अथीत्‌ भोजनकी श्रवृत्तिमें परि- 
स॑ख्यान अथोत सब प्रकारसे मयोदा करना वृत्तिपरिसंख्यान है । तात्पये यह है कि भोजन 
को जाते समय एक घर, एक गली आदिमें भोजन करनेका नियम करना कबृत्तिपरिसंख्यान 
हे । इन्द्रियोंके निम्रहके लिये, निद्राको जीतनेके लिये और स्वाध्याय आदिकी सिद्धिके 
लिये घृत आदि रसोॉका त्याग कर देना रसपरित्याग है । त्रह्मचयकी सिद्धि ओर स्वाध्याय, 
ध्यान आदिकी प्राप्तिके “छिये प्राणीपीड़ासे रहित एकानत ओर शुन्य घर गुफा आदिंमें 
सोना ओर बेठना विविक्त दशय्यासन है । गर्ममें, घाममें, शीत ऋतुमें खुले स्थानमें ओर वषो 
में वृक्षों के नीचे बेठकर ध्यान आदिके द्वारा शरीरकों कष्ट देना कायक्लेश हे । कायक्लेश 
करनेसे शारीरिक सुखोंकी इच्छा नहीं रहती दे, शारीरिक दुश्खोंके सहन करनेकी शक्ति 
आती हे ओर जनधमंकी प्रभावना आदि द्वोती है। 


कायक्लेश स्वयं इच्छानुसार किया जाता है और परीषह बिना इच्छाके होता है यद्द 
कायक्लेश ओर परीषहमें भेद हे। 

यह छह प्रकारका तप बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे होता है और दूसरे लोगोंको 
प्रत्यक्ष होता है अत: इसको बाद्य तप कहते हैं । 


आभ्यन्तर तप-- 

प्रायश्चिसविनयवेयाइस्त्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानान्युत्तरम्‌ ।। २० ॥ 

प्रायश्चित्त, विनय, बयातृत्त्य, स्वाध्याय, व्युस्सगं और ध्यान ये छह आपसख्यन्तर 
तप हैं । 

प्रमाद अथवा अज्ञानसे छगे हुए दोषोंकी शुद्धि करना प्रायश्च्चत्त दे । उत्कृष्ट 
चारित्र के धारक सुनिको आय” ओर मनको चित्त कहते हैं । अतः मनकी शुद्धि 
करनेवाले कमको प्रायश्चित्त कहते हैं । ज्येष्ठ मुनियोंका आदर करना विनय हे। 
बीमार मुनियोंकी शरीरके द्वारा अथवा पेर दबाकर या अन्य किसी प्रकारसे सेवा 
करना वेयावृत्य हे । ज्ञानकी भावनामें आल्स्य नहीं करना स्वाध्याय. है । बाह्य 


ओर आशभ्यन्तर परिप्रहका त्याग कर देना व्युत्सगगग हे । मनकी चश्बछताको रोककर एक अथंमें 
मनको लगाना ध्यान है । 


इन तपोमें आशभ्यन्तर अथोत्‌ मनका नियमन (वश्शीकरण) होनेसे ओर दूसरे छोगों 
को प्रत्यक्ष न होनेसे इनको आश्यन्तर तप कहते हैं ॥. 


2९७ तत्त्वा्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ९४२१-२२ 
आशभ्यन्तर तपोंके उत्तर भ्ेद्‌--- 


नवचतुद शपज्चढ्वि मेदा यथाक्रमम्‌॥ २१ ॥ 


क्रमसे प्रायश्चितके नव, बिनय के चार, बेयाबृत्त्य के दृश, स्वाध्यायके पॉच ओर 
व्युत्सगेंके दो भेद होते हैं । 
प्रायश्चित्तके नव भेद 


आलोचनग्रतिक्रमणतदुभय विवेकव्युत्सगंतपइछेदपरिहारो पस्थापना: ॥ २२॥ 
' आलछोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिंद्ार ओर उपस्था- 

पना---े प्रायश्चिक्ष के नव भेद हैं । 

एकान्त में बेठे हुए, प्रसन्न, दोष, देश ओर कालको जाननेवाले गुरूके सामने 
निष्कपट भावसे विनयसहिंत और भगवती आराधनामें बतलाये हुए दश अश्रकारके दोषोंसे 
रहिंत विधिसे अपने दोषोंको प्रगट कर देना आखझोचना हे । 

आलोचनाके दश दोष इस श्रकार हें --१ गुरुमें अनुकम्पा उत्पन्न करके आलोचना 
करना आकम्पित दोष हे । २ वचनोंस अनुमान करके आलोचना करना अजल्लुमानित दोष 
है। ३ छोगोंने जिस दोषको देख लिया हा उसीकी आलोचेना करना दृष्टदोष हे। 
४ मोटे या स्थूल दोषोंकी ही आलोचना करना बादरदोष हे । ५ अल्प या सूक्ष्म दोष 
की ही आलोचना करना सूच्म दोष हे । ६ किसीके द्वारा उसके दोषको भ्रकाशित किये 
जानेपर कहना कि जिस प्रकारका दोष इसने भ्रकाशित किया है उसी अकारका दोष मेरा भी 
है । इस प्रकार गुप्त दाप की आलोचना करना भश्रच्छुन्न दोष हे । ७ कोलाइलके बीचमें 
आलोचना करना जिससे गुरु ठीक तरहस न सुन रूके सो शब्दाकुलित दोष हे । ८ बहुत 
लोगोंके सामने आलोचना करना बहुजन दोष है । ५ दोषों को नहीं समझनेवाले गुरुके 
पास आठोचना करना अव्यक्तदाष हे । १० एस गुरूुके पास उस दोपकोी आलोचना करना जो 
दोष उस गुरुमें भो हा, यह ठत्सेवी दोष है । 

यदि पुरुष आलोचना करे तो एक गुरु और एक छिष्य इस प्रकार दोके आश्रयसे 
आलोचना होती छहे । ओऔर यदि सख्ली आलोचना करे तो चन्द्र, सूर्य, दीपक आदिके प्रकाशमें 
एक गुरु ओर दो खस्त्ियोँ अथवा दो गुरु और एक स्त्री इस भ्रकार तीनके होनेपर आलोचना 
होती हे । आलोचना नहीं करनेवालेको दुधेरतप भी इच्छकत फलदायक नहीं होता है । 

अपने दोषोंको उच्चाण करके कहना कि मेरे दोष मिथ्या हद प्रतिक्रमण है । गुरुकी 
आज्ञासे प्रतिक्ररण शिष्य को द्वी करना चाहिये और आलोचनाकी देकर आचायंको 
प्रतिक्रमण करना चाहिये । 

शुद्ध होनेपर भी अशुद्ध होनेका संदेह या विपर्यय दो अथवा अशुद्ध होनेपर भी 
जहाँ शुद्धता का निश्चय हो वहाँ आलोचना और भ्रतिक्रमण दोनों करना चाहिये इसको 
तदुभय कहते हैं । जिस वम्तुके न खानेका नियम हो उस वस्तुके बतेन या मसुखमें ब्या जाने 
पर अथत्रा जिन वस्‍्तुओंसे कपाय आदि उत्पन्न हो उन सब बस्तुओंका त्याग कर देना विवेक 
है | नियतकाल पर्येनत शरीर, वचन ओर मनका त्याग कर देना व्युत्सगें है । उपवास आदि 
छह ब्रकारका बाह्यतप तप प्रायश्विच् है । दिन, पक्ष, मास आदि दीक्षाका छेद कर देना छेद 
झायश्चित्त है । दिन, पक्ष, मास आदि नियत काल तक संघसे प्रथक्‌ कर देना परिहार हे । 
महात्रतोंका मूलच्छेद करके पुनः दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्रित्त है | 


९२२३-२४ | नवम अध्याय ७९५७ 


आलोचना आदि किन किन दोषोंके करने पर किये जाते हैं--- 

आधायेंसे बिना पुछे आतापन आदि योग करने पर, पुस्तक पीछी आदि दूसरोंके 
छपकरण लेने पर, परोक्षमें प्रमादसे आचायेकी आज्ञाका पाछन नहीं करने पर, आचार्य से 
बिना पूछे आचायेके कामको चले जाकर आनेपर, दूसरे संघसे बिना पूछे अपने संघमें 
आ जाने पर, नियत देश काहूमें करने योग्य कारयको धर्मकथा आदियमें व्यस्त 
रहनेके. कारण भूल जाने पर काछान्तरमें करने पर आलोचना को जाती है। 
छदट्द इन्द्रियोंमें से वच्चन आदि की उदुष्प्रवृत्ति होनेपर, आचार्य आदिसे हाथ, पेर 
आदिका संघट्ट ( रगढ़ ) होजाने पर, ज्ञत, समिति ओर गुप्तियामें स्वल्प अतिचार रूगनेपर, 
पेशुन्यी, कलह आदि करने पर, वयात्रक्त्य, स्वाध्याय आदिसें अमाद करने पर, काम- 
विकार होने पर और दूसरोंको संकुश आदि देनेपर अ्रतिक्रण किया जाता हैं। 
दिन ओर राज्रिके अन्तमें भोजन गमन आदि करने पर, केशलॉप्च करने पर, 
नखोंका छेद करने पर, स्वप्नदोष होने पर, रात्रिभोज़न करने पर ओर पक्ष, मास, चार 
मास, वर्ष पर्यनत दोष करने पर आलोचना ओर अप्रतिक्रमण दोनों होते हैं। 
मोनके बिना केशर््म्रेंच करनेमें, -पेटसे कीड़े निकलछ्नेपर, हिमपात मच्छर या प्रचण्ड 
वायुसे संघर्ष हाने पर, गीली भूमि पर चलने पर, हरे घास पर चलने पर, कीचड़में चलने 
पर, जड्डञातक जलमें घुसने पर, दूसरेकी वस्तुकी अपने काममें लेने पर, नाव आदिसे नदी 
पार करने पर, पुस्तकके गिर जानेपर, प्रतिमाके गिर जाने पर, स्थावर जीवॉके विधात होने 
पर, बिना देखे स्थानमें शोच आदि करने पर, पाछ्विक प्रतिक्रमण व्याल्यान आदि क्रियानऋओं 
के अन्तमें, अनजानमें मछ निकल जाने पर व्युत्सर्ग किया जाता हे । इसी प्रकार तप, छेद 
आदि करनेके विषयमें आगमसे ज्ञान कर लेना चाहिये । नव भ्रकारके प्रायश्वित्त करनेसे 
भावशुद्धि, चञ्ब॒लताका अभाव, शल्यका परिहार और धमंमें दृढ़ता आदि होती है । 


बविनयके भ्ेद--- 
ज्ञानदशनचा रित्रोपचारा:ः | २३ ॥ 


ज्ञानविनय, दश्नविनय, चारित्रविनय ओर उपचार विनय ये चार विनय हैं | 

आहलस्य रहित होकर, देश काछ भाव आदि की शुद्धिपूवक, विनय सहित मोक्षके 
लिये यथाशक्ति ज्ञानका अहण, स्मरण आदि करना ज्ञानविनय हे । तच्ष्वोंके श्रद्धानमें शांका, 
कांक्षा आदि दोषोंका न होना दर्शनविनय डै। निर्दोष चारित्रका स्वयं पाछन करना ओर 
चारित्र धारक पुरुषोंकी भक्ति आदि करना चारित्रविनय है। आचाये, उपाध्याय, आदिको 
देखकर खड़े होना, नमस्कार करना तथा उनके परोक्षमें परोध्व विनय करना, उनके 
गु्णोंका स्मरण करना आदि उपचार विनय दे | विनयके होने पर ज्ञानछाभ, आहारविशुद्धि 
सम्यगाराधना आदि होती है । 

वेयावृ त्यके भेद-- 
आचायोवाध्यायतपस्विशेक्ष्यग्लानगणकु ऊसडघसाधुमनोज्ञान। म्‌ ॥ २४ ॥। 

आचाये, उपाध्याय, तपस्बवी, शेक्ष्य, ग्छान, गण, कुछ, संघ, साधु और मनोश इन 

दुश प्रकारके मुनियोंकी सेवा करना सो दश प्रकारका वंयावृत्त्य हे । 


जो स्वयं अतोंका आचरण करते हैं ओर दूसरोंको कराते हैं उनको आधार्य कद्दते 
हैं। जिनके पास शास्प्रोंका अध्ययन किया जाता दे वे उपाध्याय हैँ। जो मद्दोपवास आदि 
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तपोंको करते हैं वे तपस्वी हैं । शास्प्रेके अध्ययन करनेमें तत्पर मुनियोंकों शैक्ष्य कद्दते हैं । 
रोग आदिसे जिसका शरीर पीड़ित द्वो उस मुनिको ग्छान कहते हैं । बुद्ध मुनियोंके समूद्को 
गण कहते हैं। दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्योंके समूहको कुछ कद्दते हैं । ऋषि, मुनि 
यति ओर अनगार इन चार प्रकारके मुनिर्योके समूहकोी संघ कहते हैं अथवा मुनि, आर्यिका, 
श्रावक ओर श्राविकाओं के समूहको संघ कहते हैं । जो चिरकाछसे दीक्षित दो उसको साधु 
कटे हैं । वक्तत्व आदि गुणोंसे शोभित ओर छोगों द्वारा श्रशंसित मुनिको मनोज्ञ कहते हैं ! 
इस ग्रकारके असंयत सम्यम्दष्टिको भी मनोझ्ञ कहते हैं । 


इन दशा प्रकारके सुनियांकों व्याधि होनेपर प्रासुक, आओषधि,भक्तपान आदि पशथ्यवस्तु, 
स्थान ओर संस्तरण आरदिंके द्वारा उनकी वेयाबृत्ति करना 'चाहिय । इसी शभ्रकार धर्मोपकरणों 
को देकर, परीषहोंका नाश कर, मिथ्यात्व आदिके दोनेपर सम्यक्त्वमें स्थापना करके तथा 
बाह्य वस्तुके न होनेपर अपने दशरीरसे ही श्लेष्म आदि शरीरमछको पोंछ करके वेयादृत्ति 
करनी चाहिये । वेयाबृत्य करनेसे समाधिकी प्राप्ति, ग्छलानिका अभाव ओर प्रवचन वात्सल्य 
आदि की प्रकटता होती है । 


स्वाध्यायके भेद्‌--- 
वाचनाएच्छनालुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ।॥ २५ ।। 


वाचना, प्च्छना, अलुप्रध्वा, आम्नाय ओर घर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पॉच भेद हैं । 

फलकी अपेक्षा न करके शास्त्र पढ़ना शारत्रका अथें कहना ओर अन्य जीबॉके छिये 
शास्त्र ओर अर्थ दोनोंका व्याख्यान करना वाचना है । संशयको दूर करनेके लिये अथवा 
निश्चयको दृढ़ करनेके लिये ज्ञात अर्थको गुरुसे पूछना प्रच्छना है । अपनी उन्नति 
दिखाने, पर प्रतारण, उपहास आदिके लिये की गाई प्रच्छना संबरका कारण नहीं हंती हे । 

एकाग्र मनसे जाने हुए अथंका बार बार अभ्यास या विचार करना अनुप्रक्षा है । शुद्ध 
उच्चारण करते हुए पाठ करनेको आम्नाय कहते हैं | दृष्ट ओर अचरृष्ट फलकी अपेक्षा न 
करके असंयमको दूर करनेके छिये, मिथ्यामार्गंका नाश करनेके लिये ओर आत्माके कल्याण 
के लिये धर्मकथा आदिका उपदेश करना घर्मोपदेश डे । 

स्वाध्याय करनेसे बुद्धि बढ़तो हे,अध्यवसाय प्रशस्त होता हे, तपमें वृद्धि होती हे । 
प्रवचनकी स्थिति होती है,अतीचारोंकी शुद्धि होती है । संशयका नाश होता है, मिशथ्या- 
चादियोंका भय नहीं रहता है ओर संवेग होता हे । 


व्युस्सगंके भेद--- 
बाह्याभ्यन्तरोपध्यो; ॥ २६ ॥ 
वाह्योपधि व्युत्सग ओर अआशभ्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग ये दो व्युत्सग हैं। धन, धान्य 
आदि बाह्य परिभहका त्याग करना बाह्मोपधि व्युत्सगें हे और काम, क्रोध, आदि आत्माके 
दुष्ट भावषोंका त्याग करना आशभ्यन्तरोपधिव्युत्सग है ।नियत काल तक अथवा यावज्जीवनके 


लिये शरीरका त्याग कर देना सो भी आभ्यन्तरोपधि व्युत्सगं हे । व्युत्सगेसे निर्मेमत्व, 
निर्भेयता, दोषोंका नाश, जीनेकी आशाका नाश ओऔर मोक्षमार्गमें ठतत्परता आदि होती हैं । 


९|२७-२९ ] नवम अध्याय ७9९७ 
ध्यानका स्वरूप 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तझुंहर्ताव ॥२७॥ 


चिस्तको अन्य विकल्पोंसे हटाकर एक द्वी अथंमें ऊहूगानेको ध्यान कहते हैं । ध्यान 
उत्तमसंहनन वार्के अन्तमुंहतें तक दो सकता हे । 

वबजवृषभनाराच,वजनाराच ओर नाराच ये तीन उत्तम संहनन कहलाते हैं । ध्यानके 
आहरूम्बन भूत द्रव्य या पर्याय को अग्र! और एक “अग्म' भ्रधान वस्तुको 'एकाग्र? कहते हैं । 
एकागमें चिन्ताका निरोध करना अथोत्‌ अन्य अथॉकी चिन्ता या विचार छोड़कर एक दी 
अर्थेका विचार करना ध्यान कहलाता है | ध्यानका विषय एक दी अर्थ होता है । जबतक 
लित्तमें नाना प्रकारके पदार्थोंके विचार आते रहेंगे तब तक वहद्द ध्यान नहीं कदहला सकता। 
अतः एकाग्रचिन्तानिरोधका ही नाम ध्यान है। ध्यानका काल अन्‍्तमुंहर्त है । किसी एक 
अर्थमें बहुतकाल तक चित्त को गाना अधिक कठिन है अतः अन्‍न्तमुंहतंके बाद एकाप्र- 
चिन्तानिरोध नहों हो सकता । यदि अन्तमुंह॒ते के लिये निःश्बल रूपसे एकाग्रचिन्तानिरोध दो 
जाय तो सर्व कर्मोका क्षय शीघ्र हो जाता है । 

प्रश्न--चिन्ताके निरोध करनेको ध्यान कहा गया हे ओर निरोध अभावको कहते 
हैं । यदि एक अर्थेमें चिन्ताका अभाव (एकाग्र चिन्ता निरोध) ध्यान है तो ध्यान गगन- 
कुसुमकी तरह असत्‌ हो जायगा । 

उत्तर -ध्यान सत्‌ भी है और असत्‌ भी है । ध्यानमें केवछ एक ही 
अथंकी चिन्ता रहती है अतः ध्यान सत््‌ हे तथा अन्य अर्थोंकी चिन्ता नहीं रहती 
है अतः ध्यान असत्‌ भी हे। अथवा निरोध दब्दका अर्थ अभाव नहीं करेंगे। 
जब निरोध शब्द भाववाचक होता हे तब उसका अर्थ अभाव होता हे ओर 
जब कमंवबाचक होता है तब उसका अथ द्ोता हे वद्द वस्तु जो निरुद्धकी गई (रोकी गई) द्वो । 
अतः इस अथरंमें एक अर्थमें अविचल ज्ञानका नाम ही ध्यान होगा । निश्चल दीपशिखाकी 
तरह निस्तरह्भ ज्ञानकों ही ध्यान कहते हैं | 


तीन उत्तम संहननोंमें से अ्रथम संहननसे ही मुक्ति दोती है । अन्य दो संहननोंसे 
ध्यान तो होता है किन्तु मुक्ति नहीं होती हे । 
ध्यानके भेद--- 


आत्तरोद्र धम्यंेशुक्लानि ।। २८ ॥ 


आत्त ध्यान, रोद्रध्यान, धम्यंध्यान और शुकृष्यान ये ध्यानके चार भेद हैं । 

दुःखा वस्थाको प्राप्त जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आक्तेंध्यान कद्दते हैं । रुद्र 
(ऋर) भाणी द्वारा किया गया कार्य अथवा विचार रोद्रध्यान है । वस्तुके स्वरूपमें चित्त को 
लगाना धम्यंध्यान दे । जीवॉके शुद्ध परिणामोंसे जो ध्यान किया जाता हे वद शुक्लध्यान है । 

प्रथम दो ध्यान पापासत्रवके कारण होनेसे अप्रशस्त ध्यान कद्दछाते है ओर कर्मंमछको 
नष्ट करनेमें समर्थ होनेके कारण धरम्यं ओर शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान कहलाते हैं । 


परे मोक्ष हेत्‌ ॥ २९० ॥ 


इनमें धम्य ओर शुब्म्छ ध्यान मोक्षके कारण हैं । धम्यध्यान परम्परासे मोक्षका 
६३ 
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कारण होता हे ओर शुक्ल ध्यान साक्षात्‌ मोक्षका कारण होता हे, लेकिन उपदशम अश्रेणीकी' 
अपेक्षासे तीसरे भवमें मोक्षका दायक होता है । 

जब धर्म्य और शुकुध्यान मोक्षके कारण हैं तो यह स्वयं सिद्ध है कि आत ओर रोद्र 
ध्यान संसारके कारण हैं । 


आत्तिंध्यानका स्वरूप ओर भेद--- 
आत्तममनोज्ञस्थ सम्प्रयोगे तद्ठिग्रयोगाय स्मतिसमन्वाहार) ॥। ३० ॥ 


अनिष्ट पदार्थेके संयोग हो जाने पर उस अथेको दूर करनेके लिये बार बार विचार 
करना सो अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आत्तिध्यान हे । अनिष्ट अर्थ चेतवत और अचेतन 
दोनों प्रकारका द्वोता है । कुरूप दुर्गन्धयुक्त शरीर सहित स्त्री आदि तथा भयको 


उत्पन्न करन वाले दात्नु, सर्प आदि अमनोझञ चेतन पदार्थ हैं। और शास्त्र, विष, कण्टक 
आदि अमनोज्ञ अचेतन पदाथ हैं। 


विपरोत मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥ 


ख्ी, पुत्र, धान्‍य आदि इष्ट पदार्थंक वियोग होजाने पर उसकी प्राप्तिके लिये बार बार 
विचार करना सो इष्टस्रेयोगज नामक द्वितीय आत्तिध्यान है । 


वेदनायाश्व ॥ ३२॥ 


वेदना ( रोगादि ) के होनेपर उसको दूर करनेके लिये बार बार विचार करना सो 
वेदनाजन्य तृतीय आत्तिध्यान है । रोगके होनेपर अधीर हो जाना, यद्द रोग मुझ बहुत कष्ट 
दे रहा हे, इस रोगका नाश कब होगा इस प्रकार सदा रोगजन्य दुशःखका ही विचार करते 
रहनेका नाम तृतीय आत्तध्यान है । 


निदानशञ्व ॥| ३३ ॥ 


भविष्य कालमें भोगोंकी प्राप्तिको आकांक्षामें चित्तको बार बार छूगाना सो निदानज 
जे व 
नामक चतुथ आत्तंध्यान हे । 


आत्तेध्यानके स्वासी--- 
तदतिरतदेश विरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥। ३२४७ ॥। 


ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आत्तेंध्यान अविरत, देशविरत ओर श्रमत्तसंयतों के 
होदा है | अजतोंका पान न करनेवाले प्रथम चार गुणस्थानोंके जीव अंवेरत कहलाते हैं । 
पञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक देशविरत हैं । ओर पन्द्रह प्रमादसह्ित छठयें गुणस्थानवर्ती 
मुनिको शअ्रमत्तसंयत कदते हैं । श्रथम पॉँच गुशस्थानवर्ती जीवॉके चारों प्रकारका 
आत्तंध्यान द्ोता हे लेकिन छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके निदानको छोड़कर अन्य तीन 
आत्तंध्यान होते हैं । 

प्रश्न--देशविरतके निदान आत्तंध्यान नहीं हो सकता हे क्योंकि निदान एक दाल्य 
हे ओर शल्य सहित जीवके ब्रत नहीं हो सकते हैं । तात्पयं यह हे कि देशविरतके निदान 
शल्य नहीं हो सकती हे । 

उत्तर--देशविरत अपणुजन्नतोंका धारी होता है ओर अपणुब्रतोंके साथ स्वल्प निदान 
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रह भी सकता दे | अतः देशबिरतमें चारों आत्तंध्यान द्वोते हैं । भप्रमत्तसंयतके प्रमादके 
उदयकी अधिकता द्वोनेसे तीन आत्तेध्यान कभी कभो दोते हैं । 


रोद्रध्यानका स्वरूप व स्वामी--- 
हिसानतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेशविरतयों) ॥ ३४५ ॥ 


हिंसा, झूठ, चोरी ओऔर विषयसंरक्षण ( विषयोंमें इन्द्रियों की प्रवृत्ति ) इन चार 
युत्तियोंसे रोद्रध्यान होता है । इन चार कार्यो के विषयमें सदा विचार करते रहना और इन 
करों में ग्रवृक्ति करना सो रोद्रध्यान है । रोद्रध्यान अविरत ओर देशविरत गुणस्थानवर्ती 
जीवोंके होता है । 

प्रश्न---अबविरत जीवके रोद्रध्यानका होना तो ठीक हे लेकिन देशविरतके रौद्रध्यान 
केसे हो सकता है ? 

जत्तर--देशविरतके भी रोद्र ध्यान कभी कभी होता है। क्योंकि एकदेशसे विरत 
होनेके कारण कभी कभी हिंसा आदिसें अवृकत्ति ओर घधनसंरक्षण आदिकी इच्छा होनेसे 
देश विरतके रोद्रध्यान होता है । लेकिन सम्यग्दशन सहित होनेके कारण इसका रोौद्र ध्यान 
नरकादि गतियोँंका कारण नहीं होता है । सम्यग्दशन सहित जीव नारकी, तियंद्ब, नपुंसक 
ओर स्त्री पयोयमें उत्पन्न नहीं होता हे तथा दुष्कुल, अल्पायु ओर दरिद्रताको श्राप्त नहीं 
करता है । भ्रमत्तसंयतके रोद्रध्यान नहीं हावा है क्योंकि रौद्रध्यानके होने पर असंयम 
हो जाता है | 

धमध्य।नका स्वरूप व भेद-- 
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्येम ॥ ३६ ॥। 


आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय आर संस्थानविचय, ये धम्येध्यानके चार 
भसद हैं । आज्ञा, अपाय,विपाक ओर सस्थान इनके विषयमें चिन्तवन करनेको धघरयें ध्यान 
कहते हैं । 

आज्ञाविचय--आप्तवक्ताके न हानपर, स्वयं मन्दबुद्धि होनेपर, पदार्थों के अत्यन्त 
सूचम होनेके कारण, देतु, रष्टान्त आदिका अभाव हांने पर जो आसज्ञन भव्य जीब 
सर्वेज्ञप्रणीत शास्त्रको अ्रमाण मानकर यह स्वीकार करता हे कि जेनागममें बस्त॒ुका जो 
स्वरूप बतलाया वह वेसा द्वी हें, जिनेन्द्र भगवानका उपदेश भिथ्या नहीं होता है | इस 
प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थके विषयमं जिनेन्द्रकी आज्ञाको प्रमाण मानकर अर्थके स्वरूपका 
निश्चय करना आज्ञाविचय है । अथवा वस्तुके तत्त्वको यथावत्‌ जाननेपर भी उस वस्तुको 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे तकं, प्रमाण ओर नयके द्वारा उस बस्तुके स्वरूपका चिन्तवन 
या प्रतिपादन करना आज्ञाविचय हे । 


ऋअपायविचय--मिशथ्यादृष्टि जीव जन्मान्धकें समान हैं वे सर्वेज्ञ-वीतराग भप्रणीत 
मार्गसे पराड्स्मुख रहते हुए भी मोक्षकी इच्छा करते हैं लेकिन उसके मार्गको नहीं जानते हैं । 
इस प्रकार सन्‍्मार्गके बिनाहइका विचार करना अपायविचय हे । अथवा इन 
ग्राणियोंके मिथ्यादशन, मिशथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रका विनाश केंसे होगा इस पर 
विप्वार करना अपायविचय दे। 

विपाकृविचय--द्धठ्य, क्षेत्र काठ, भव ओर भावके अज्लुसार होनेवाले ज्ञानावरण 
आदि आठ कर्मोंके फछका विचार करना विपाकविचय दे । 
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संस्थानविचय---तीन छोकके आकारका विचार करना संस्थान विष्वय है । 

उक्त चार अकारके ध्यानको धम्येध्यान कहते हैं क्‍योंकि इनमें उत्तम क्षमा आदि 
दुश घर्मोका सद्भाव पाया जाता है। धर्मके अनेक अथ होते हैं । वस्तुके स्वभावकों धमम 
कहते हैं। उत्तम क्षमा ल्ादिको धर्म कद्दते हैं । चारित्रको धर्म कद्दते हैं । जीवोकी रक्षाको 
घम कदते हे । 

अग्रमक्त संयत मुनिके साक्षात्‌ धम्येध्यान होता हे ओर अविरत, देशबविरत ओर 
प्रमत्तसंयत जीबॉके गौण धम्यं ध्यान होता है 


शुक्लध्यानके स्वामी--- 
झुक्ले चाद्य पूचविदः ॥ ३७ ॥ 


प्रथकत्ववितक ओर एकत्ववितक ये दो शुक्लध्यान पूर्वेज्ञानघारी श्रुतकेवलीके होते 
हैं। च? शब्दसे श्रतकेवछीके धम्ये ध्यान भी होता है | श्रतकेवबलीके श्रणी 'चढ़नेके पहिले 
धम्य ध्यान होता हडे। दोनों अश्रणियोंमें ए्थक्त्ववितक और एकत्ववितर्क ये दो शुक्ल 
ध्यान होते हैं। श्रतकेबलीके आठवें गुणस्थानसे पहिले धम्येध्यान होता द्वे ओर आठवें 
नव, दशावें और ग्यारहवें गुणस्थानोंमें एथक्त्व बितक शुक्लष्यान होता है ओर बारहदवें 
गुणस्थानमें एकत्ववितर्क शुक्लध्यान द्वोता हे । 


परे केव लिन: ॥ ३८ ॥ 

सूच्मक्रियाभ्रतिपाति शुक्छध्यान सयोगकेवलीके ओर ॒_ व्युपरतक्रियानिवर्ति 

शु क्लध्यान अयोगकेवलीके द्ोता हे । 
शुक्लध्यानके भेद--- 
पृथक्त्वेकत्ववितर्केस्नच्मक्रियाप्रतिपःतिव्युपरतक्रिया निव तीनि ॥ ३९ ॥ 

प्रथक्त्ववितक, एकत्ववितके, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति--ये चार 
शुक्ल्ध्यानके भेद हैं । 

पेरोॉंसे गमन न करके पद्मासनसे ही गमन करनेको सूक्ष्मक्रिया कहते हैं । इस प्रकार 


की सूक्ष्मक्रिया जिसमें पाई जाय वह सूच्मक्रियाश्रतिपाति शुक्लध्यान है और जिसमें 
सूक्ष्मक्रियाका भी विनाश हो गया हो वह व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्ल्ध्यान हे । 


शुक्लूध्यानके आलम्बन--- 
'अयेकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ॥॥ ४० ॥। 
उक्त चार शुक्लूध्यान क्रमसे तीन योग, एक योग, काययोग ओर योगरद्ित जीवों 
के द्ोते हैं। अथोत्‌ मन, वचन ओर काययोगवाले जीवोंके प्रथक्त्ववितक, तीन योगों 
में से एकयोगवाले जीवॉके एकक्त्ववितकं, काययोगवालॉके सूच्मक्रियाप्रतिपाति ओर 
योगरहित जीजोॉके व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्छ ध्यान द्योता दे । 
आदविके दो ध्यानोंकी विशेषता--- 
एकाश्रये सवितकेबीचारे पूवे ॥ ४१ ॥ 


प्रथकत्ववित्क और एकत्वबितक ये दो शुक्लध्यान परिपूर्ण श्रुतज्ञान घारी जीवके 
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दोते हैं तथा वितक ओर वीचार सहित होते हैं । सम्पूर्ण श्र॒तज्ञानका धारी जीव द्वी इन 
ध्यानोंका प्रारम्भ करता हे । 


अवीचार द्वितोयम््‌ ॥ ४२ ॥ 


लेकिन दूसरा शुक्लध्यान वीचाररहित हे । अतः पहिले शुक्ल ध्यानका नाम 
प्रथक्त्ववितकेबीचार है ओर द्वितीय शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितकोवीचार हे । 


वितकेका लक्षण--- 
वितके! श्र॒ुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्रुतन्ञानको वितक कहते हैं । वितकंका अर्थ दे विशेषरूपसे तक या विचार करना। 
प्रथम और द्वितीय शुकूध्यान श्रुतज्ञानके बलसे होते हैं अतः दोनों ध्यान स्वितक हैं । 


जीचारका छक्षण--- 
वीचारोअ्थंव्यश्लननयोगसड्क्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 


अर्थे, व्यल्वन ओर योगकी संक्रान्ति ( परिवर्तन ) को वीचार कहते हैं । 

ध्यान करने योग्य पदार्थ ( द्रव्य या पयोय ) को अर्थ कहते हैं । वचन या दब्द को 
व्यल्लन कद्दते हैं । ओर मन, वचन ओर कायके व्यापारको योग कद्दते हैं। संक्रान्तिका 
अथ है परिवतेन । 

अर्थेसंकान्ति---द्रव्यको छोड़कर पयोयका ध्यान करना और पयोयको छोबकृकर 
द्रव्यका ध्यान करना इस प्रकार बार बार ध्येय अर्थमें परिवर्तन होना अर्थसंक्रान्ति हे । 

व्यक्लनसंक्रान्ति---श्रुतज्ञानके किसी ८५क दब्दको छोड़कर अन्य शब्दका आलम्बन लेना 

ओर उसको छोड़कर पुनः अन्य हाब्दको ग्रहण करना व्यज्ञनसंक्रान्ति है । 

योगसंक्रान्ति--काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको ग्रहण करना 
ओर इनको छोड़कर पुनः काययोगको ग्रहण करना यागसंक्रान्ति है। 

प्रशन---इस प्रकारकी संक्रान्ति होनेसे ध्यानमें स्थिरता नहीं रह सकती है ओर 
स्थिरता न द्वोनेसे वह ध्यान नद्दीं हो सकता क्योंकि एकाप्रचिन्तानिरोधका नाम ध्यान है । 

उत्तर--ध्यानकी सन्तानको भी ध्यान कद्दते हैं। द्रव्यकी सन्‍्तान पयोय है । 
एक झाब्दकी सनन्‍्तान दूसरा दाब्द 'ै। एक योगकी सन्‍तान दूसरा योग है। अतः एक 
सन्‍्तानको छोड़कर दूसरी सनन्‍्तानका ध्यान फरनेसे वटद्द ध्यान एक ही रहेगा। एक 
सन्तानके ध्यानसे दूसरी सनन्‍्तानका ध्यान भिन्न नहीं है । अतः सक्रान्ति दोनेपर भी ध्यानमें 
स्थिरता मानी जायगी । 

गुप्ति आदिमें अभ्यस्त, द्रव्य ओर पयौय की सूक्मताका ध्यान करनेवाले, वितककी 
सामथ्यंको श्राप्तर अर्थ और व्यज्वन तथा काययोग और वबचनयोगको पथक्‌ प्रथक्‌ 
रूपसे संक्रमण करनेवाले मन द्वारा जैसे काई असमर्थ बालक अतीद्ण कुठारसे बशक्षको 
काटता है उसी प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका उपशम या &हय करनेवाले मुनिके 
पथक्त्ववितर्क शुक्ल्ध्यान होता है । 

मोहनीय कमेका समूल नाश करनेकी इच्छा करनेवाले, अननन्‍्तगुणविशुद्धिसहित 
योगविशेषके द्वारा ज्ञानावरणकी सहायक प्रकृतियोंके बन्धका निरोध ओर स्थितिका हास 
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करनेवाले, श्रुतज्ञानोपयोगवाले, अर्थ व्यज्षन ओर योगकी संक्रान्ति रहित, क्षीणकषाय 
गुणस्थानवर्ती मुनिके एकत्ववितर्क शुक्लूध्यान होता हे । एकत्ववितकंध्यानवाछा मुनि उस 
अवस्थासे नीचेकी अवस्थामें नहीं आता है । 

एकत्ववितक ध्यानके द्वारा जिसने घातिया कर्मोका नाश कर दिया हे, जिसके केवल 
ज्ञानरूपी सूर्यंका उदय हो गया हे ऐसे तीन छोकमें पूज्य तीर्थंकर, सामान्यकेवली अथवा 
गणधर केवछी उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्व कोटी भूमण्डलमें विहार करते हैं । जब अन्तमुंहूत 
आयु रोष रह जाती हे ओर वेदनीय, नाम ओर गोत्र कर्मों की स्थिति भी अन्तमुंहत्त 
रहती हे तब वे सम्पूर्ण मन और वचन योग तथा बादर काययोगको छोड़कर सूक्ष्म 
काययोगमें स्थित द्ोकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं। ओर जब वेदनीय नाम 
आर गोत्र कमें की स्थिति आयु कमेंसे अधिक होती हे तब वे चार समयोंमें दण्ड, कपाट, 
प्रतर ओर लोकपूरण समुद्धातके द्वारा आत्माके प्रदेशों को बाहर फेलाते हैं ओर पुनः चार 
समयों में आत्माके प्ररशोंको समेट कर अपने दारीरप्रमाण करते हैं । ऐसा करनेसे वेदनीय 
नाम ओर गांत्रकी स्थिति आयु कमंके बरावर हो जाती है । इस प्रकार तीथंकर आदि 
दण्ड कपाट आदि समुद्धात करके सूक्ष्मकाययोगके आल्म्बनसे सूहमक्रियाप्रतिपाति 
ध्यानका करते हैं । 

इसके अनन्तर व्युपरतक्रियानित्रति ध्यान होता है । इसका दूसरा नाम समुच्छिन्न- 
क्रियानिवर्ति भी ह। इस ध्यानमें प्राणापानक्रियाक्रा तथा मन,बचन ओर काययोगके निमित्तस 
होने वाले आत्माके प्रदेश परिस्पंदनका सम्पूर्ण विनाश हो जानेस इसको समुच्छन्नक्रिया- 
नित्रति कहते हैं। इस ध्यानका करनेवाल्शा मुनि सम्पूर्ण आसत्रव और बन्धका निराध 
करता है, सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन और यथाख्यातचारित्र की प्राप्त करता है ओर ध्यान रूपी 
अरिनिके द्वारा सत कम -मलछका नाश करके निवाणको प्राप्त करता है । 

सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्तियानिबति ध्यानमं यद्यपि चिन्ताका निरोध नहीं 

फिर भी उपचारसे उनंको ध्यान कहते है । क्योंकि वहाँ भी अघातिया कमंकि नाश करने 
ऋ लिये योगनिराध करना पड़ता हे । यद्यपि केवलीके ध्यान करन योग्य कुछ भी नहीं हे फिर 
भी उनका ध्यान अधिक स्थितिवाले कर्मोकी सम स्थिति करनके छिये होता हे । ध्यानसे प्राप्त होन 
वाला निवीण सुख हे । मोहनीय कमंके छयमस खुख,दशेना+रणके क्षयसे अनन्त दरशंन,ज्ञाना- 
चरणके क्षयसे अनन्तज्ञान, अन्तरायके ज्षयस अनन्तवीय,आयुके क्षयस जन्म-मरणका नाश. 
नामके क्षयस अमूतंत्व, गोत्रके क्षयर्से नीच ऊच कुलका क्षय ओर वेदनीयके क्षयसे इन्द्रिय- 
जन्य अशुभका नाश होता हे । 

एक इष्ट वस्तुमे जा स्थिर बुद्धि होती छ्ले उसको ध्यान कहते द्वें। आत्ते, रोर्र और 
थम्य ध्यानोंकी अपेक्षा जा चब्न्बछ मति होती हे उसको चित्त, भावना, अनुप्रेक्षा, चिन्तन. 
ख्यापन आदि कहते हैं । 


०१ 


कि 


निज राम न्‍्यूनाधिकताका त्रर्ण न--- 


सम्यग्दष्टिश्रावकत्रिरतानन्तवियो जक द श नमो हक्षप की पश मकी प शा न्‍्तमो ह- 
क्षषकक्षीण नोहजिनाः क्रमशोउ्संख्येयगु णनिजेराः ॥ ४५ ॥| 
सम्यम्दष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक, दशेनमोहका क्षय करने 


वाला, चारित्रमोहका उपशम करने वाला, उपश्ञान्तमोहवाला, क्षपक-क्षीणमोह और जिनेन्द्र 
भगवान्‌ इन सबके क्रमसे असंख्यातगुणी निजरा होती है | 


२९।४६ |] .. नवस अध्याय ५०३३ 


..__ कोई जीव बहुत काछ तक 0(एकेन्द्रिय ओर विकलज्नय पर्यायोंमें जन्म लेनेके बाद 
पश्चन्द्रिय दोकर काल छब्धि आदिकी सहायतासे अषृरवंकरण आदि विशुद्ध परिणामोंको प्राप्त 
कर पहिलेकी अपेक्षा कर्मोंकी अधिक निजरा करता है । वही जीव सम्यग्दशनको प्राप्त कर 
पहिलेसे असंख्यातगुणी निजराकों करता है | वही जीव अपश्रत्याख्यानावरण कषायका 
क्षयोपशम करके श्रावक होकर पद्दिलेसे असंख्यातगुणी निंजेरा करता है । वही जीव प्रत्या- 
ख्यानाबरण कषायका क्षयोपशम करके विरत होकर  पहिलेसे असंख्यातगुणी निजञ्ञरा 
करता है | वद्दी जीव अनन्तानुबन्धी चार कपायोंका विसंयोजन (अनन्तानुबन्धी कषायको 
अ प्रत्याख्यान आदि कषायमें परिंणत करना) करके पहिलेसे असंख्यातगुणी निजरा करता 
हे। वही जीव दशनमोहकी प्रकृतियोंको क्षय करनेकी इच्छा करता हुआ परिणामोंकी 
विशुद्धिकों प्राप्त कर पहिलसे असंख्यातगुणी निर्जरा करता है । वही जीब ज्ञायिक सम्य- 
स्टष्टि होकर श्रेणी चढ़नेके अभिमुख होता हुआ धारिन्र मोहका उपशम करके .पहिलेस 
असंख्यातगुणी निजरा करता है। वही जीव सम्पूर्ण चारित्रमोहके उपशम करनेके निमित्त 
मिलने पर उपशान्तकषाय नामको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजरा करता है । वही 
जोब चारित्रमोहके क्षय करनेमें तत्पर हाकर क्षपक्र नामको प्राप्त कर पहिलेस असंख्यातगुणी 
निजरा करता हे। वही जीव सम्पूण चारित्रमाहका क्षय करनेवाले परिणामोंको श्राप्तकर 
क्षीणमोह होकर पहिलेस असंख्यातगुणी निजराकों करता हैं । और वह्दी जीच घातिया 
कर्मोका नाश करके जिन संकज्ञाकों प्राप्त कर पहिलेस असंख्यातगुणी निजराको करता है । 

निग्नन्थों के से द--- 
पुलाकबकुशकुशीलनिग्रेन्थस्नातका निग्नेन्था; ॥ ४६॥। 


पुछाक, बकुश, कुशीछ, निम्मन्‍्थ ओर स्नातक ये साथुओंके पाँच भद हैं । 

जो उत्तर गुणोंकी भावनासे रहित हां तथा जिनके मूल गुणों में भी कभी कभो दोप 
छग जाता हो उनको पुलाक कहते हैं| पुलाकका अथ है मल सहित तण्डुल । पुलाकके समान 
कुछ दोषसहित हानेसे मुनियाँंकों भी पुछाक कहते हैं । 

जो सूछगुणोंका निर्दोष पालन करते हैं लेकिन शरीर और उपकरणोंकी शोभा 
बढ़ानेको इच्छा रखते हैं ओर परिवारमें मोह रखते हैं उनको बकुश कहते हैं । बकुशका 
अथ हे शवलर ( चितकबरा ) । 

कुशीलछके दा भेद हें--प्रतिसिवनाकुशोल और कषायकुशील । जो उपकरण तथा 
शरोर आदिसे पूण विरक्त न द्वों लथा जा मूल ऑर उत्तर गुणोंका निर्दोष पालन करते 
हों लेकिन जिनके उत्तर गुणोंकी कभी कभी विराधना हो जाती हो उनको प्रतिसेवना- 
कुशील कहते हैं । 

अन्य कषायों का जीत लेनेके कारण जिनके केवल संज्वछन कपायका ही उदय हो 

उनको कषायकुशील कहते हैं । 

जिस प्रकार जल्में छकड़ीकी रेखा अग्बकट रहती हे उसी प्रकार जिनके कर्मों का 
उदय अग्रकट हो और जिनको अन्‍्तमुंहतंमें केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला हो उनको निम्नन्थ 
कद्दते हैं । 

घातिया कर्मोका नाश करने वाले केवछी भगवानको स्नातक कहते हें । 

यद्यपि चारित्रके तारतम्यके कारण इनमें भेद पाया जाता दे लेकिन नेगम आदि नय 
की अपेक्षासे इन पांचों प्रकारके साधुओंको निमर्नन्थ कहते हे । 


५०७ तक्त्वार्थेवृत्ति हिन्दी-सार [ ९४७ 
पुलाक आदि मुनियोंमें विशेषता---- 
संयमश्र॒तत्नतिसेवनाती रथ लिब्न लेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्या; ॥ ४७ ॥ 


संयम, श्रुत, अतिसेवना, तीर्थ, छिज्न, लेश्या, उपपाद और स्थान इन आठ अनुयोगोंके 
द्वारा पुलाक आदि मुनियोंमें परस्पर विशेषता पाई जाती दे । 

पुछाक, बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशील इन मुनियोंके सामायिक और छेदोपस्थापना 
चारित्र होते हैं । कबायकुशीलके यथाख्यात चारित्रको छोड़कर अन्य चार चारित्र होते हैं । 
निम्नेन्धथ ओर स्नातकके यथाख्यातचारित्र होता है । 

उत्क्रष्टसे पुछाक, बकुद और प्रतिसेवनाकुशील मुनि अभिन्नाक्षर दशपूत्रेके श्ञाता 
होते हैं । अभिन्नाक्षरका अर्थ हे--जो एक भी अक्षरसे न्‍्यून न हो । अथोत उक्त मुनि दश 
पूर्व के पूर्ण ज्ञाता होते हैं । कषायकुशील ओर निम्नेन्‍न्थ चोद पूत्रंके ज्ञाता होते हैं । जघन्यसे 
पुठाक आचार शाख््रका निरूपण करते हैं । बकुश, कुशील ओर निग्नंन्थ आठ अवचन 
माठत्काओंका निरूपण कहते हैं | पॉच समिति ओर तीन गुप्तियोंको आठ श्रवध्चन माठ्का 
कहते हैं । स्नातकोंके केवलज्ञान होता है, श्रुत नहीं होता । 

अतोंमें दोष छगनेको प्रतिसेवना कहते हैं । पुलाकके पाँच महाह्नतों ओर रात्रि 
भोजन त्याग अतमें विराधना होती है । दूसरेके उपरोधसे किसी एक ब्रत की प्रतिसेवना 
होती हैं । अथौीत्‌ वह एक त्रतका त्याग कर देता हे । 

अश्न--रा ज्रिभोजन स्यागमें विरावबना केसे होती हे ? 

उत्तर---इसके द्वारा शावक आदिका उपकार होगा ऐसा विचारकर पुलाक मुनि 
विद्यार्थी आदिको रात्रिमें भोजन कराकर रात्रिभोजनत्याग जत्रतका विराधक होता है । 


बकुशके दो भेद हें---उपकरण बकुश ओर टदारीरबकुश । उपकरणबकुश नाना भ्रकारके 
संस्कारयुक्त उपकरणोंको चाहता हें ओर दरीरबकुश अपने शरीरमें तेलमदंन आदि 
संस्कारोंको करता है यही दोनोंकी अतिसेवना हैं। प्रतिसेवनाकुशील मूलगुणोंकी विराधना 
नहीं करता हे किन्तु उत्तर गुणोंको विराधना कभी करता द्वे इसकी यही प्रतिसेवना है। 
कषायकुशील, निम्नेन्थ और स्नातकके प्रतिसेवना नहीं होती है । ये पाँचों प्रकारके मुनि सब 
तीरथंकरों के समयमें होते हैं । 

लिज्न के दो भेद हैं--द्रव्यलिक्न और भावलिज्ञ । पाँचों प्रकारके मुनियोंमें भावलिद्ध 
समान रूपसे पाया जाता हैं । द्रव्यलिज्ञकी अपेक्षा उनमें निम्न अ्रकारसे भेद पाया जाता हे । 
“कोई असमथथ मुनि शीतकाल आदिमें कम्बल आदि बस्त्रों को अरहण कर लेते हैं लेकिन उस 
बस्त्रकों न घोते हैं ओर न फट जाने पर सीते हैं तथा कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं । 
कोई मुनि दारीरमें विकार उत्पन्न होनेसे छज्जाके कारण वस्त्रोंकी अ्रहण कर लेते हैं ।? इर्स 
प्रकारका व्याख्यान भगवती आराधनामें अपवाद रूपसे बतलाया हे । इसी आधारको 
मानकर कुछ छोग मुनिर्योंमें सचेलता ( वस्त्र पहिरना ) मानते हैं । लेकिन ऐसा मानना ठीक 
नहीं हे । कभी किसी मुनिका वशद्नघारण कर लेना तो केवल अपवाद है उत्सग सार्ग तो अचेलकता 
ही है ओर वही साक्षात्‌ मोक्षका कारण होती है । उपकरणकुशील मुनिकी अपेक्षा अपयाद 
'/अटकज व्याख्यान किया गया हे अथोत्‌ उपकरणकुशील मुनि कदाचित्‌ अपवाद मार्ग पर 
प्य । 

पुछाकके पीत, पद्म और झुक्ल ये तीन लेश्याएं होती हैं । बकुश ओर प्तिसेवबना- 
कुशीलके छड्ढों लेश्यायें होती हैं । 
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प्रश्न-- बकुश ओर प्रतिसेबनाकुशीलके ऋष्ण,नीकू ओर कापात ये तीन लेश्याएँ 
कंसे होती हैं ? 

उत्तर---पुलाकके उपकरणोंमें आसक्ति होनेस ओर प्रतिसवनाकुशीछक्रे उच्तरगुर्णा 
में विशाघना होनेके कारण कभी आत्तिध्यान हो सकता हैं । अतः आतंध्यान होनेसे आदिकी 
तीन लेश्याओंका होना भी संभव हे। पुल्ाकके आत्तध्यानकमा कोई कारण न होनेसे 

अन्‍न्तकी तीन लेश्याएँ ही होती हैं । कषायकुशीलके अन्तकी चार लेश्याएं ही द्वोती हैं ! 

कपायकुशीछके संज्वव््न कषायका उदय होनेसे कापोत लेश्या होती हैं। नि्मेन्थ ओर 
रनातकके केवल शुक्ल लेश्या ही होती हू । अयोगकंवलछीके लेश्या नहीं होती है । 

उत्कृष्ट स, पुलाकका अठारह सागरकी स्थितित्राऊे सहस्न्रार स्वर्गके देबोमें उत्पाद 
होता है | बकुश ओर प्रतिसेबनाकुशीलका बाईस सागर की स्थितिवाले आरण ओर 
अच्युत स्वग के देवोंमें उत्पाद द्वोता हे। कषायकुशील ओर निम्नन्थोंका तेंतीस सागरकी 
स्थितिवाले स्वार्थसिद्धिके देवोंमें उत्पाद होता हे । सबका जघन्य उपपाद दो सागरकी 
स्थितिबाके सोघर्म और एऐशान स्वर्गके देवोंमें होता है । स्नातकका उपपाद मोक्षमें 
होता हे । 

कपायके निमित्तसे होने वाल्ले संयम स्थान असंख्यात हे । पुलाक और कषाय- 
ऋशीलके सर्वेजघन्य असंख्यात संथम स्थान होते हैं । वे दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों 
तक जाते हैं, बादमें पुछाक साथ छोड़ देता हे, इसके बाद कषायकुशीछ अकेला दी 
असंख्यात स्थानों तक जाता हे। पुनः कषायकुशीछ, प्रतिसेवनाकुशीरलू ओर बुक 
एक साथ असंख्यात स्थानों तक जाते हैं, बादमें बकुश साथ छोड़ देता हे। 
ओर असंख्यात स्थान जानेके बाद अतिसेवनाकुशोल भी साथ छोड़ देता दे । 
पुनः असंख्यात स्थान जानेके बाद कषायकुशील को भी निवृत्ति हो जाती हे । इसके बाद 
निम्मेन्‍्थ असंख्यात अकषायनिमित्तक संयम स्थानों तक जाता है ओर बादमें उसकी भो 
निवृत्ति हो जाती है । इसके अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके बाद स्नातकको निर्वबोण 
की भ्राप्ति हा जाती हे | स्नातक की संयमलछब्धि अनन्तगुण होती हे । 


नवभम अध्याय समाप्त 
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दसवां अध्याय 
केवलछज्ञा नकी डत्पत्तिके कारण--- 
मोहक्षयाज्ज्ञानदश नावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम ।। १ ॥। 


मोहनीय कमे के क्षय हानेसे, ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्‍्तरायके क्षय होनेस्े 
तथा “च? शब्द्स तीन आयु और नामकमंकी तेरह प्रकृतियोंके क्षय होनेस केवल ज्ञान 
उत्पन्न होता है | 

मोहनीयकी अटठाईस, ज्ञानावरणकी पांच. दर्शनावरणकी नो ओर अन्‍न्तरायकी 
पाँच अकृतियोंके क्षय होनेसे; देवायु, तियंगायु ओर नरकायुके छय दोनेसे तथा साधारण, 
आतप, पच्चेन्द्रियके'ं बिना चार जाति, नरकगति, नरकग त्यालुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, 
तियेग्गति, तियंग्गत्यानुथूरतती ओर उद्योत इन तेरह नामकमको प्रकृतियोंके क्षय हानेसे ( एकत्र 
त्रसठ प्रकृतियों के क्षयसे ) केवलज्ञान उत्पन्न होता हे । 

प्रश्न--“मोहज्ञानद्शनावर णान्तरायक्षयात्‌ केंचछम्‌” एसा लघु सूत्र क्यों नहीं बनाया ? 

उत्तर--कर्मोके क्षयका ,क्रम बतछानेके लिये सूत्रमं 'मोहक्षयात्‌? शब्दको प्रथक्‌ 
रक्‍खा है | पहिल मोहनीय कर्मका क्षय होता है ओर अन्तमुहूत बाद ज्ञानावरणादिका क्षय 
हंदा है । कर्मों के क्षयका क्रम इस पअकार हे-- 

भ्रव्य सम्यग्दष्टि जीव अपने परिणामोंकी विशुद्धिस असंयतसम्यम्दष्टि, दशसंयत, 
प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्त संयत गुणस्थानां में से किसी एक गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी चार 
कषायोंका ओर दशनमोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यम्टष्टि होता है । पुनः 
अग्ममत्तसंयत गुणस्थानमें अधः्करण परिणामोंको शप्तकर क्षपकश्न णी चढ़नेके अभिमुस्त 
होता हुआ अपूबकरण परिणामोंसे अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त करके शुभपरिण.मोंसे 
पापकर्मोकी स्थिति और अनुभागको कम करता हे ओर शुभ कर्मों के अलुभागका बढ़ाता हे । 
पुनः अनिउक्षिकरण परिणामॉसे अनिवृत्तिबादरसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त कर प्रत्या- 
ख्यान कषाय चार, अग्नत्याख्यान कषाय चार, नपु सकवंद, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुग॒प्सा, पुंवेद, क्रोध, मान ओर सायासंज्वलछनका बादरकृष्टि ( उजपायके द्वारा 
जिन कर्मोकी निर्जरा की जाती द्वै उन कर्मोका किट्टिं या ऋष्टि कहते-हैं । किट्टिके दो भेद 
हें--बादरकृष्टि और सूक्ष्मकृष्टि) द्वारा क्षय करके छोभसंज्वछनको कूश करके सूक्ष्म- 
साम्पराय क्षपक गुणस्थानको श्राप्त करता हे । पुनः मोहनीयका पूर्ण क्षय करके क्षीण कषाय 
गुणस्थानको आप्तकर इस गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा ओर अचला इन दो अकृतियों- 
का क्षय करके ओर अन्त्य समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पांच अनन्‍्तरायों 
का क्षय करके जीब केवलल्लान ओर केवलदशुं नको प्राप्त करता है ! 

मोक्षका स्वरूप ओर कारण--- 


बन्धहेत्वमावनिजेराभ्यां कुत्स्नकमेविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २ ॥। 


बन्धके कारणोंका अभाव (संबर) और निजंराके द्वारा सम्पूर्ण कर्म के नाश हे। जाने 
को मोक्ष कहते हैं । 


# >> 
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बन्धके कारण मिंथ्याद्शन आदिके न रहनेसे नवीन कर्मोका आखसत्रव नहीं होता 
दै ओर निजेरके द्वार/ संचित कर्मोंका क्षय हो जाता है इस प्रकार संवर ओर निजेराके हरा 
मोक्षकी आाप्ति होती हे । 

कमो;ोका क्षय दो प्रकारस द्वोता है- प्रयत्नसाध्य और अप्रयत्नसाध्य | जिस कमंक्षय 
के लिय भ्रयत्न करना पड़े वद्द प्रयत्नसाध्य हे ओर जिसका क्षय स्वयं विना किसी भ्रयत्नके 
हो जाय वह अप्रयत्न ताध्य कमेंक्षय हे । 

चरमोत्तमदेहधारी जीवफे नरकायु, तियेव्य्वायु ओर देवायुका क्षय अग्रयत्नसाध्य है । 
प्रयत्नसाध्य कमंध्वय निम्न प्रकारसे होता हे--- 


चोथ, पॉचवे,छठ नें और सातवें गुणस्थानोॉमंसे किसी एक गुणस्थानमं अनन्तानुबन्धी 
चार कषाय ओर दशन मोहकी तीन अक्ृतियोंका क्षय होता है । अनिदृत्ति बाद्र साम्पराय 
गुणस्थानके नव भाग होते हैं । उनमें से प्रथम भागमें निद्रानिद्रा, ,रचलाप्रचला, स्यानगृद्धि, 
कगति, तियंग्गति, एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्याजुपूर्बी, तियश्व्षग- 
त्याजुपूर्वी, आतप, डद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोलह भ्रकृतियोंका क्षय होता 
। द्वितोय भागमें प्रत्याख्यान चार ओर अप्रत्याख्यान चार इन आठ कषायोंका क्षय 
होता है । तीखरे भागमें नपुंसक वेदका और चोथे भागमें ख्रीवेदका क्षय होता है । 
पाँचवें भागमें हास्य आदि छह नोकपषायोंका क्षय होता है । छठवें भागमें पुंबंदका क्षय 
होता है । सातवें, आठवें और नवमें भागोंमें क्रमसे क्रोध, मान ओर माया संज्वलनका 
च्चय होता हे। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें छामसंज्वलनका नाश द्वोता हू। बारहवब 
गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा और प्रचकाका नाश होता हे ओर अन्त्य समयमें पाँच 
ज्ञानावरण, चार दशेनावरण और पॉच अन्‍्तरायोंका क्षय दोता हे । सयोगकेबलीके किसी 
भी श्रकृतिका क्षय नहीं द्वोता दे । अयोगकेवरछी ग़ुणस्थानके उपान्त्य समयमें एक वेदनीय, 
देवगति, पॉँच दारीर, पॉच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, तीन अज्भोपाड्ञ, छह संहनन 
चे वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पश, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्घु, उपघात, परघात 
उच्छु बाल, प्रशस्त ओर अप्रशस्तविह्ायोगति, पयोप्ति, श्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, दुभग, सुस्वर, दुःस्चर, अनादेय, अयशः्कीतिं, निमोंण और नीचगोतन्र इन बहत्तर 
भ्रक्त तेतजों का क्षय हाता है ओर अन्त्य समयमें एक वेदनीय, मनुष्यायु, मजुष्यगति, मलुष्य- 
गर्थालुपूर्वी, पह्चेन्द्रिय जाति, तरस, बादर, पयोप्ि, खुभग, आदेय, यद्ञाश्कीति, तीर्थंक 
ओर उच्चगात्र इन तेरद् प्रकृतियों का क्षय होता हे । 


“क्या द्रव्प कर्मों के क्षयसे दी मोक्ष होता है अथवा अन्यका क्षय भी होता है ? 
:स प्रश्नके उत्तरमें आचाय निम्न सूत्रकों कहते हैं- 


ओऔपशमिकादिभव्यत्वानाशथ्व ॥ ३ || 


ओपशमिक, ओदथिक, क्षयोपशमिक ओर भव्यत्व इन चार भावोंके क्षयसर मोध्ष् 
होता है। “च” शाब्दका अर्थ है कि केवछ द्रव्यकर्मों के क्षयसे द्वी मंक्ष नहीं होता है किन्तु 
द्रव्यकर्मों के क्षयके साथ भावकर्मोंके क्षयसे मातक्ष होता है । पारिणामिक भावॉमिंस भ्रव्यत्व 
का दी छय होता हे; जीवत्व, वस्तुत्व, शअमृतेत्व आदिका नहीं । यदि मोध्ठमें इन भावोंका 
भी क्षय हो जाय तो मोक्ष शून्य दो जायगा । मोक्षमें अभव्यत्वके क्षयका तो प्रश्न ही नहीं 
हो सकता हे क्यों कि भ्र्य जीवको ही मोक्ष द्ोता है । - 
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प्रश्न--द्रव्यकर्म के नाश हो जाने पर द्रव्यकर्मके निमित्तसे द्वोनेवाले भावोंका 
नाश भी स्वयं सिद्ध हो जाता है । अतः इस सूत्रको बनानेकी क्या आवश्यकता है ९ 
जत्तर--- यह कोई नियम नहीं है कि निमित्त के न होने पर काये नहीं होता हे । 
किन्तु निमित्तके अभावमें भी कार्य देखा जाता है जेसे दण्ड, चक्र आदिके न होने पर भी 
घट देखा जाता है | अतः द्रव्यकमंके नाश हो जाने पर भावकर्मोंका नाश भी हो जाता है 
इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उक्त सूत्र बनाया हे । 
मोक्ष में छायिक भावोंका क्षय नहीं होता है -- 


अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदशेनसिद्धत्वेम्य: ॥॥ ४ ।। 


माक्षमं कचलछ्सम्यक्त्व, केवललक्लान, केवलदशन ओर सिद्धत्जअ इन चार भावोंका 
छय नहीं हाता हे । 

प्रश्न--तो फिर मोक्षमें अनन्तवीयं, अनन्तसुख आदिका क्षय हा जायगा । 

उत्तर---अनन्तवीर्य, अनन्तसुख आदिका अन्तभीव ज्ञान ओर दर्शनमें ही हो जाता 
है | अनन्तवीयं आदि रहित जीवके केवलज्ञान आदि नहीं हो रूकते हैं। अनः केवल- 
ज्ञान आदिके सद्भावसे अनन्तवीय आदिका भी सद्भाव सिद्ध हे । 

प्रश्न--सिद्ध निराकार होते हैं अतः उनका अभाव क्‍यों नहीं हा जायगा ? 

उत्तर--सिद्धोंकी आत्माके प्रदेश चरमदारीरके आकार होते हें अतः उनका अभाव 
कहना ठीक नहीं है । 

प्रश्न--कर्मसहित जाँयके। प्रदेश झरीरके आकार होते हैं | अतः शरीरका नाश हो 
जाने पर जोबके असंख्यात प्रदेशोंको छोक भरमें फेल जाना चाहिये । 

उत्तर--नोक मं का सम्बन्ध होने पर जीवके प्रदेशों मं संहरण आर विसपंण होता हे 
ओर नोकर्मका नाश हो जाने पर उनका संहरण-विसपंण नहीं होता हे । 

प्रश्न--तो जिस प्रकार कारणके न रहने पर प्रदेशोंम,|ं संहरण और बिसपंण नहीं 
हाता है उसी प्रकार ऊध्वेंगमनका कारण न रहने पर मुक्त जीवका ऊध्यंगमन भी नहीं 
होगा । अतः जीव जहा मुक्त हुआ है वहीं रहगा । 

उत्तर--मुक्त होनेके वाद जीवका ऊध्वंगमन होता है । ऊध्वंगमनके कारण आगे 
चतल्ठाये जाँयगे । 

तदनन्तग्मूध्य गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥। ५४ ॥ 

सचवकर्मों के क्षय हा। जानके बाद जीव लोकके अन्तिम भागश्तक ऊवपरको जाता है 

अर वहां जाकर सिद्ध शिलापर ठहर जाता है | 
ऊध्व गसनके कारण--- 


पूव॑ग्रयोगादसक्भत्वाद बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥६॥ 


पूवंके संस्कारस, करममके सद्भरहित हो जानेसे, बन्धका नाश हो जानेसे ओर ऊदच्वें- 
गमनका स्वभाव होनेसे मुक्त जीव ऊध्वंगमन करता है । 

संसारी जीवन मुक्त होनेसे पहिले कई बार मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न किया है । 
अतः पूबंका संस्कार रहनेसे जीव ऊध्वंगमन करता है । जीव जब तक कर्मेभारसहिंत 
रहना है तब तक संसारम॑ बिना किसी नियमके गमन करता हे ओर कमंभारसे रहित हो 
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जाने पर ऊपरको ही गमन करता है । अन्य जन्मके कारण गति, जाति आदि समस्त कमे- 
बन्धके नाश द्वो जानेसे जीव ऊष्वेगमन करता है और आगममें जीवका स्वभाव ऊध्वेंगमन 
करनेका बतलाया हे अतः कर्मोंके नष्ट हो जाने पर अपने स्वभावके अनुसार जीवका ऊघ्णें- 
गमन होता है | ये ऊध्बंगमनके चार कारण हैं । 


उक्त चारों कारणोंके चार हृछ्ान्त--- 
आविद्धकुलालचक्रचठचयपगतलेपाल,बुवदे्‌ रण्डबीजवद श्ि शिखावचच ॥। ७ ॥| 


घुमाये गये कुम्हार के चक्‍केकी तरह, लंपरहित नृंबीकी तरह, एरण्डके बीजकी तरह 
आर अग्निकी शिखाकी तरह जीव ऊध्वंगमन करता है । 

जिस श्रकार कुम्हारके हाथ ओर दण्डेस चाककोी एक बार घुसा देने पर वह 'चाक पूर्ज- 
संस्कारसे बराबर घूमता रहता हे डसी प्रकार मुक्त जीव पूव संस्कारसे ऊध्नेगमन करता हे | 
जिस प्रकार मिंट्टोके लेपसहित तू वी जलमें इब जाती है ओर लेपके दूर द्ोोने पर ऊपर आ 
जाती हे उसी अकार कर्मलेपरहित जीच ऊध्व गमन करता है | जिस अकार एरण्ड (अण्ड) 
वुक्षका सूखा बीज फलीके फटने पर ऊपरको जाता कहे उसी श्रकार मुक्त जीव कर्मबन्ध 
रहित हॉनेखे ऊध्यंगमन करता हे | ओर जिस प्रकार वायु रहित स्थानमें अग्निकी शिख्वा 
ग्वभावसे ऊपरको जाती है उसी प्रकार मुक्त जीव भी स्वभावसे ही ऊध्वेगमन करता है । 

प्रश्न--सड्ध और बन्धमं क्या भेदहे ? 

उत्तर--परस्पर संयोग या संसगे हो जाना सह्ञ है ओर एक दूसरे में मिलठ जाना-एक 
रूपमं स्थिति बन्ध हे । 

प्रश्न--यदि जीवका स्वभाव ऊध्यंगसन करनेका है तो लोकके बाहर अलोकाकाश 
मं क्‍यों नहीं चला जाता ? 

उत्तर---वमास्तिकायका अभाव होनेसे जीव अल्ठोकाकाशमें नहीं जाता है । 

धर्मास्तकायाभावात्‌ ॥। ८ ॥ 


गमनका कारण धर्म द्रव्य हे । ओर अछोकाकाशर्म धघर्मे द्रव्यका अभाव है। अतः 
आगे धर्म द्रव्य न होनेसे जीव लोकके बाहर गमन नहीं करता है । जीवका स्वभाव ऊध्ये- 
गमन करनेका हे अतः छोकमें धमंद्रव्यके होने पर भी जीव अधोगमन या तियंग्गमन नहीं 
करता हे किन्त्‌ ऊध्वगमन ही करता हे । 
मुक्त जीवॉमें भेदक कारण -- 
क्षेत्रकालगतिलिंगतीथचा -्त्रि प्रत्येकबुद्धबो घितञ्ञानावगाहनान्तर- 
संख्याल्पबहुत्वतः साध्या: ॥ ९ ॥ 


केत्र, काल, गति, लिड्र,तीथ, चारित्र, प्रत्यकबुद्ध,चोधितबुद्ध, ज्ञाननअवशणाहून, अन्तर, 
संख्या! ओर अल्पबहुत्व इन बारह अन्लुयोगोंसे सिद्धोंमिं भद पाया जाता हे | क्षेत्र आदिका 
भद निश्चयनय ओर व्यवहारनयको अपक्षास किया जाता हे । 

क्षेत्रकी अपेक्षा निश्चयनयसे जीव आतात्माके प्रदेशरूप क्षेत्रमें ही सिद्ध दोता हे 
आर व्यवह्ारानयसे आकाशके प्रदेश/में सिद्ध होता है! जन्मकी अपेक्षा पन्द्रह कर्म- 
भृमियोंमें सिद्ध होता हे ओर संहरणकी अपेक्षा मनुष्य छोकमें सिद्ध दोता हे | संहरण दो 
प्रकारसे होता हे--म्वकृत और परकृत । चारण चिघझआधवधरोंके स्वकृत संहरण होता है । तथा 
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देव आदिके द्वारा किया गया अन्य मुनियोंका संहरण परकृत संदरण है । देव आदि पूरे 
बेरके कारण किसी मुनिको उठाकर समुद्र आदिमें डाल देते हैं।इसीको संहरण या हरण करना 
कहते हैं । जिस श्ेत्रमें जन्म लिया दो उसी श्वेत्रसे सिद्ध दहोनेको जन्मसिद्ध कहते हैं । 
किसी दूसरे क्षेत्रमें जन्म लेकर संहरण से अन्य क्षेत्र में सिद्ध होनेकी संहरण सिद्ध कहते हैं । 
कालकी अपेक्षा निश्चयनयसे जीव एक समयमें सिद्ध होता है । व्यवद्दारनयसे जन्मकी 

अपेक्षा सासान्य रूपसे उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणी कालमें उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध दोता हे 
ओर विशेषरूपसं अवसर्पिणी कारूके तृतीय कालके अन्तमें ओर चोथे कालमें उत्पन्न हुआ 
जीव सिद्ध होता है, ऑर चोथे कालमें उत्पन्न हुआ जीब पाँचवबें कालमें सिद्ध होता है । 
लेकिन पाँचर्बे कालमें उत्पन्न हुआ जीव पाँचवें कालमें सिद्ध नहीं होता हे । तथा अन्य 
कालों में उत्पन्न हुआ जीव भी सिद्ध नहीं होता हे । संहरणकी अपेक्षा सं उत्सपिंणी ओर 
अवसपिणो कालों में सिद्धि होती हे । 

गतिकी अपेक्षा सिद्धगति या मनुष्यगतिमें सिद्धि होती हे । 

लिदड्गकी अपक्षा निश्चयनयसे वेदक अभावसे सिद्धि होती हे । व्यवहारनयस तीनों 
भाववेदोंस सिद्धि होती है लेकिन द्रव्यवेदकी अपेक्षा पुंवेदस ही सिद्धि होती हे । अथवा 
निम्नेन्थलिज्ञ या सम्रन्थलिड्रसे सिद्धि होती है ( भूतपूर्वननयकी अपेश्ता ) । 

तीथंकी अपेक्षा कोई तीथंकर होकर सिद्ध दोते हैं और कोई सामान्य केवली द्वोकर 
सिद्ध होते हैं | सामान्यकेवली भी या तो किसी तीर्थकरके रहने पर सिद्ध होते दें अथवा 
तीर्थंकर के मोक्ष चले जानेके बाद सिद्ध होते हैं । 

चारित्रकी अपेक्षा यथाख्यातचारित्रस अथवा पांचों चारिंत्रोंस सिद्धि हाती दे । 

कोई स्त्रयं संसारसे विरक्त होकर ( प्रत्येकबुद्ध होकर ) सिद्ध होते हैं और कोई दूसरे 
के उपदेश से विरक्त हाकर ( बाधितबुद्ध होकर ) सिद्ध हाते हैं । 

ज्ञानकी अपेक्षा निश्चय नयसे केवलज्ञानस सिद्धि होती हे ओर व्यवदहारनयसे मति, 
श्रुत आदि दो, तीन या चार ज्ञानोंस भी सिद्धि होती है | इसका तात्परय यह है कि केवल- 
ज्ञान होनेले पहिल्ल व्यक्तिके दा. तीन या चार ज्ञान हो सकते हैं । 

शरोरकी! ऊंचाईका अबगाहना कहते हैं । अवगाहनाके दं। भद हैं--उत्कृश् ओर 
जघन्य | सिद्ध हाने वाले जीवॉकी उत्कृष्ट अवगाहना सवा पाँच सो धनुष है ओर जघन्य 
अवगाहना साढ़े तीन हाथ हैँ । जा जीव साल्हव॑ वषमें सात हाथ द्वारीर वाला होता हे वह 
गर्भेस आठवें बैंमें साढ़ तीन हाथ शरीर वाला होता हैं ओर उस जीवकी मुक्ति होती है । 
मध्यम अवगाहनाके अनन्त भेद हैं । . 

यदि जीव लगातार सिद्ध होते रहें तो जघन्य दा समय ओर उत्कृष्ट आठ सययका 
अनन्तर होगा अथोत्‌ इतन समय तक सिद्ध होते रहेंगे। और यदि सिद्ध होनेमें व्यवधान 
पड़गा ता जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट छह मासका अन्तर होगा | 

संख्याकी अपेक्षा जघन्यल एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट स 
एक समयमें एक सो आठ जीव सिद्ध होते हैं । 

क्षेत्र आदिमें सिद्ध होनेवाले जीवॉकी परस्परमें कम और अधिक संख्याकों अल्प- 
चह्ुत्व कहते हैं । क्षेत्रकी अपेक्ता अल्पबहुत्व--निश्चय नयकी अपेक्षा सब जीव सिद्ध क्षेत्र 


में सिद्ध होते हैँ अतः उनमें अल्पबहुत्व नहीं है । व्यवहार नयकी अपेध्वा उनमें अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार हे । 
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क्षेत्रमें सिद्ध दो प्रकारसे होते हैं-जन्मसे ओर संहरणसे | संहरणसिद्ध अल्ष हैं और 
जन्मसिद्ध उनसे संख्यातगुणे दें । क्षेत्रके कई भेद हैँ-- कर्मभूमि, अकर्मभूमि, समुद्र, द्वीप, 
ऊध्वंछोक, अधोलोक ओर तियंग्‌ छोक | उनमें से ऊध्वलोकसिद्ध अल्प दें, 
अधोलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं ओर तिर्यकछोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे 
हैं ।+ समुद्रसद्ध सबसे कम हैं और द्वीपसिद्ध उनसे रूख्यातगुरो हैं । 
विशेषरूपसे लवणोदसिद्ध सबसे अल्प हैं, कालोदससिद्ध उनसे संख्यातगशुणो हैं । 
इसी प्रकार जम्बू ध्रोपसिद्ध, धातकीखप्डट्रीपसिद्ध ओर पुष्कराधंद्रीपसिद्ध/ क्रमस 
संख्यातगुणे संख्यातगुणे अधिक हैं । कालकी अपेक्षा अल्पबहुत्व--निमश्चय नयसे जीव एक 
समयमें सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं हे | व्यवहारनयसे उत्सर्पिणी का नमें सिद्ध 
होनेवाले अल्प हें और अवसपिंणी काछमें सिद्ध होनेवाले उनसे कुछ अधिक हैं। 
अनुत्सर्षिणी कालछमें सिद्ध होनेवाले उनसे कुछ अधिक हैं । ओर अजनुत्सर्पिणी तथा 
अनवसपिणी कालमें सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणे है | 

गतिकी अपेक्षा अल्पबहत्व--निश्चयनयसे सब सिद्धगतिमें सिद्ध होते हैं अतः 
अल्पबहुत्व नहीं हे । व्यव्हारनयसे भी अल्पबहन्व नहों है क्योंकि सब मनुष्यगति 
से सिद्ध होते हें । 

ज्कान्तरगति (जिसगतिसे मनु॒ुष्यगतियें आकर मोक्ष प्राप्त किया हा) की अपक्षा अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार है--तियेंग्गतिसिद्ध अत्यल्प हैँ । मनुष्यगतिसिद्ध उनसे संग्यातगुणे हैं । 
नरकगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हें! ओर देवगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हें। 

बेदकी अपेक्षा " अल्पबहुस्व--निश्चवय नयसे सब अवेदसे मिद्ध होते हैं अतः अल्प- 
बहुत्व नहीं है । व्यवद्दार नयसे नपुंसकवेद सिद्ध सबसे कम हैं! स्त्रोवेदस्सिद्ध उनसे संख्यात- 
गुणे हैं ओर पुंवेद्सिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं । कहा भी है--- 

“नपुंसकवेदवाले बीस. स्त्रीवाले चालीस आओर पुरुपवेदवाले अड़तालीस जीव 
सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार आगमके अल्नुसार तीथें चारित्र. आदिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जान 
>ना चाहिये | 


दसवाँ अध्याय समा प्र 
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